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प्रकाशककी ओआओरसे 
| -चश्डड 


लगभग दो वपेके वाद न्यायकषमुदचन्द्रका यह दसरा भाग . भौ पाठकोके सामने उपस्थित किया जा रा 
है श्रोर स तरह कोई बीस वपके वाद इस महान्‌ ग्रन्थको प्रकाशित करनेको मेरी इच्छा पुरी हो रही है। 
पर्वाथेके समान इस उत्तराधंका भौ सरवाद्ग सुन्दर पदडत्िसे सम्पादन शरोर संशोधन करिया गया हे श्रौर इसके 
लिए खम्पादकर महाशय धन्यवाद के पात्र है । उनक्रा यह परिभम शरोर श्रध्यवक्षाय दुसरे विद्वानेके लिए प्रन्थ- 
सम्पादन कायंमे मागेदशेकका काम देगा ! हमें श्राणा करनो चाहिए करि श्रागे जो प्रहत्छपूरं ्रन्थ प्रकाशित 
हें वे इसी सावधानी शरोर पसे ही परिभरमसे हे । 


हन दो वपोभे शव भन्थमालाकी शरोर से महापुराणका दूसरा खण्ड शौर जटासिहनन्दिका वंगचसति 
थे दो पन्थ श्रौर भी प्रकाशित्त हो चुके है । महापुराणएका तीसरा खण्ड प्रेसमें दे, श्रौर आशा हेकिवह भी 
दस सालके अन्त तक समाप्त हो जायगा । 


ग्रन्थमालाक्षे श्राधिक सकटफी वाते मे पहले लिख चुका र, बह श्रभी चल ही रहा हे । प्रन्थमालाके 
कोषाध्यक्त सेठ शकुरदास भगव।नदासजी जोदरीने श्रपने हाथकी श्रन्य सस्थाश्रेसे कलं रफम कंक तोर पर 
ले ली हे रोर इस तरह फिलहाल श्रधूरे पन्धोको परा करनेकी समस्याको हल कर लिया गया है ¦ श्ागे 
क्या होगा, यद भविष्य हौ बतलायगा, अभी कुदं नही कहा जा सकता । ` 


यह वात प्रन्थमालाके मन्त्रीके श्रधिक्रारको सीमाके भीतर नहीं चरती कि वह यन्थकत्तौके समय 
श्रादिके विपथे भी कु लिखे श्रोर उक्तकी रेखी कोई जरूरत भी नही मालूम होतो । परन्तु सम्पादक 
महाशयका श्राग्रह है फि मुभे कुदं लिखना ही चाहिए, श्रत एव विवश ह । 


पहले भागकी भूमिकामे प० केलासचन्द्रजीने शोर इस भागको भूमिकरामेः १० महेनद्रकुमारजीने श्राचायं 
प्रभाचन्द्रके समयादिके विषयमे खूब विस्तारके साथ ऊहापोह किया रे । ययपि दोन विद्वानेमें ्रनेक बातेमें 
मतभेद रै, फिर भी उषसे इस ग्रन्थके पाठकेके समक्त श्राचायं प्रभाचन्द्रके समयकी शतान्दी तो कमसे कम 
निरान्तरूपसे स्पष्ट हो जातो दै, श्रोर यह बहुत बडी वात है । 


मेरी समभमें प्रभाचन्द्राचायं, जेसा फि उनके प्रन्थोको प्रशस्तियेर्मे ही लिखा दै, धारनरेश भोज- 
देव ` शरोर उनके उत्तरधिकासैं जयसिहदेवके सम्यके षिद्रान्‌ हे शरोर श्रव हस विषयमे ज भी सन्देहकी 
गुंजादश नही दे । 

श्रभी तक उनके समय-निणयमे सचसे वडा बाधक भगवलिनसेनके श्रदिपुराणका वह ॒चन्द्राणुशुभ- 
यशसः श्रादि श्रोक था, जिसने विद्ानेको एक रेसा दिग्भम उत्पतन कर दिया था कि वे जिनसेनके वाद 
प्रभाचन्द्रके होनेकी वोत सोच हौ नही सकते थे 1 क्योकि उसमे भ्रभाचद्रकवि' श्नोर "कृत्वा चन्द्रोदय" पद 
शतन स्पष्ट थे करि उनके कारण प्रभाचन्दराचायं श्रौर न्यायकूमुदचन्द्रके सिवाय दृतरी शरोर किसीकी च्टिही 
नदी जाती थी ! जहो तक मेँ जानता प्र सबसे पले पं० केलासचन्द्रजीने उक्त श्रोकके माने हए रथम 
शङ्खा उगई श्रौर श्रनुमान किया किं जिनसेन स्वामीने करिसी श्रौर ही प्रभाचन्द्रकी स्तुतिकी होगी श्रौर 
उनका वनाया हश्रा कोड चन्द्रोदय" नामका ग्रन्थ भी होगा । 


उन्होने द्वितीय जिनसेनके हरिवंश्पुराणएके शश्राकूपार यशो लोके' श्रादि श्रोक से यह भी श्रनुमान 





* चनद्राशुशुभ्रयशस भ्रभाचन्द्रकर्विं स्तुवे । कत्वा चन्द्रोदय येन शश्वदादलादिते जगत्‌ ॥ 
† श्राकूपारं यशो लोके प्रमाचन्द्रोदयोञ्ज्वलम्‌ 1 गुरो. कुमारसेनस्य चिचरयजितात्मकम्‌ ॥ 
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किथा कि वे प्रभाचन्द्र कुमारसेन गुरुके शिष्य थे जव कि न्यायकषुमुद चन्द्रकत्तके गुरु पश्रनन्पि थे । श्रत ए 
दोनों जुदा लुदा समयके जुद। जुदा विदान्‌ दै । 

शस उलभनके सुलमः जनेपर प्रभाचन्द्रके समय-निण॑यका मागं सुगम टो गया श्रोर अन तो 
प° महिन्दकुमारजीने उनके परन्धोके श्रन्तरंग प्रमाणो तथा वहि प्रमार्णेसे विर्करुल निधित ही कर दिया है । 

प्रमेयकमलमातर्ड श्रोर न्यायकुमुदके श्रतिरिक्त उनके श्नौर कोन कौन पन्थ र, श्सका पता लगानेकी 
शरोर यष सप्रमाण सिदध करनेकी किं वे उन्हीके द, दुसरे प्रभाचन्द्र नामधारियोके नहीं है, अभी श्रौर जरूरत रै। 

मेरो सममे प्रभाचन्द्रने रीका-टिप्पण ग्रन्थ बहुत लिखे दै श्रोर श्रभी तक जिने दूसरे प्रभाचनद्रौका 
समा जाता था उनमेसे नीचे लिखे टीका-अन्थ तो उनके ही ह यह प्राय निधय पूर्वक कहा जा सकता 
र । भुमिकामें नमेसे कुकी चचां भी की जा चुकी रे 

१ त्वाथरत्तिपद्‌ विवर्ण ( सर्वांथसिटि-टिप्पण ) । 


२ प्रवचनसरोजभास्कर । 8 समाधितन्न-रीका । 

३ शब्दाम्भोजभास्कर । ७ श्रात्मानुशासन-तिलक । 

४ रशकरण्ट-टीका । ८ महपुराण ( पुष्पदन्त }-टिप्पण । 
५ क्ियाकलाप-रीका । ९ द्रव्यसं्रह-पंजिका । 


पिधत्ते ्रन्थकी सूचना श्रभौ हाल ही मुभे रायल एशियाटिक सोसाइइटो बाम्बे जाचके हरसलिघित्त 

पन्थे कैटलोगमे मिली । उक्त ग्रन्थक्री प्रति सं° १८२२ को लिखी हई र । उसका मङ्गलाचरण यह है- 
^न्नत्वा जिनार्कमपहस्तितसर्वदोष लोकवरयाधिपतिसस्ठ॒तपादपद्मम्‌ । 
्नानप्रभाभ्रकटितासिलवस्त॒सा्थं षडद्रन्यनिर्खयमहं प्रकटं प्रवत्ये ॥ 

मङ्गलाचरणकी यष्ट शैली प्रभाचन्द्रकी ही है श्रौर उनके श्रन्य मङ्गलाचरणोके साथ सका 
शब्दसाम्य भो रे । 

श्राराधनाकथाकोश (गवय) भी इृन्हीका बनाया हृश्रा दै । 

श्न्य ग्रन्थसूचियोमें प्रभाचन्दरफे नामसे नीचे लिते टीका पन्थोके नाम भोर भी मिलते दे । मेरा 
अनुमान रै कि शनमेसे श्रधिकाश हन्ही प्रभाचन्दके हेगे- 


१ श्चष्पाहुड-पलिका ५ पञ्चास्िकायदीका 

२ स्वयभूससोत्र-पर्जिका ˆ £ मूलाचाररीका 

३ दैवागम-पल्िका ७ श्राराधना-रीर्का 

४ समयसार टीका ८ पशनन्दिपच्चर्विंशतिकाटीका 


श्न टीका-पन्थोकी दान-बीन होने पर समयाष्रिके सम्बन्धे शरोर भी पुष्ट प्रमाण उपलश्य हो 
खकश्तगो । मै गवरनमेरुट सस्कृत कलेजके प्रिसिपन शौ मद्गलदेवजी शाखी श्चोर हिन्दू विश्व विवयालयके नेनदशना- 
ध्यापक पं० सुखलालजीका श्रामार मानता प जिन्होने श्रादिवचन शरोर परा्थनके रूपमेँ बहुमूल्य विचार 


उपस्थित किएरै। 


वम्वई -नाधूराम प्रेमी 
२७-२३-४१ मन्त्री यरन्थमाला | 


॥ श्रादिवचन॥ 


~-~--~~ = ^~-4 धको 





भारतीय दश्च॑नराखका इतिहास अयन्त प्राचीन है । भिन्न भिन्न समयमे श्रधिकारिभेदसे 
अनेक दराँनोंका उत्थान इस देशम हअ] । रय जगतके सम्पकंसे विभिन्न परिखितिरयोके 
कारण मनुष्यके हृदयम जो अनेक प्रकाररी जिज्ञासा उसन्न दती है उनका समाधान 
करना ही किमी दशनका मुख्य लक्ष्य होता है । जिज्ञासासेदसे दश्चेनोंका भेद स्वाभाविक 
है । भारतीय दरनोमे जेनदशनका मी एक प्रधान खान है | इसका हमारी समञ्चमे एक 
मुख्य वैरिष््य यह्‌ दै करि इसके आचार्यानि रचित परम्परागत विचार ओर रूदियोंसे 
अपनेको प्रथक्‌ कस्फे सखतन्त्र दष्टिसे दारीनिक प्रमेरयोके विरृकेषणकी चेष्ठा की है । हम 
यहां विद्ररेषण शब्दा प्रयोग जान-वृञ्चकर कर रहे है । वस्तुखितिमे एक दारोनिकका 
कायै-जिस प्रकार एफ वैयाकरण रन्दका व्याकरण अथौत्‌ विररेपण, न कि निसौण, क्ता 
हे-इसी प्रकार पदाथंकि सम्बन्धसे रत्पन्न होनेवारे हमारे विषवारो ओ उनके सम्बन्धोके 
रहस्यका उद्राटन करना होता है । "पदार्थाकरी सत्ता हमारे विचारोसे निरपेक्ष, खतः सिद्ध दै" 
इस सिद्धान्तको प्रायः दोग भूल जाति ह । हम समदते दँ कि जैनदशनका अनेकान्तवाद, 
जिसको कि उसकी भूषभित्ति कहा जा सकता है, उपयुक्त मूलसिंद्धान्तको ठेकर दी प्रवृत्त 
हुआ है । 


सनेकान्तवादका सौलिक अभिप्राय यदी ही सकता ह कि तत्त्वे विषयसें श्राह न 
ष 
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होते हुए भी उसके विषयमे तत्तदवस्थाभेदके कारण दष्टिमेद संभव है । इस सिद्धान्तकी 
मोल्लिकतामे किसको सन्देह हो सकता है १ क्या हम 
“श्रुतयो विभिनाः स्तयो विभिन्ना नैको सुनिर्यसखय मतं न भिन्नम्‌ ।” [महाम)रत] 
"यस्यामतं तख मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥” [ केनोपनिषत्‌ २।३ ] इयादि 
वचर्नोंको मूखमे अनेकान्तवादका ही प्रतिपादक नदीं कह सकते ? दरोन शब्द ही स्वतः 
टृिमेदके अको प्रकट करता है । इस अभिप्रायसे जेनाचार्यानि अनेकान्तवाद्के द्वारा 
दाशेनिक आधार पर विभिन्न दरनोमे विरोध भावनाको हटाकर परस्पर समन्वय सापित 
करनेका एक सस्रयल्न करिया है । 
अनेक श्रवस्था्ओंसे वद्ध, सदैव विभिन्न टष्टिकोर्णोसे पदार्थाको देखनेका अभ्यासी, 
मनुष्य किसी पदाथैके अखण्ड सकल-सरूपको केसे जान सकता है १ उस अखण्ड मूल- 
सखरूपको हम सच्चे अथेमे “गुहाहितं गहरेष्ठं पुराणम्‌” कह सकते द । “पादोऽख विश्वा 
भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" [ यजुर्वेद पुरुषसुक्त ] इस वेदिकश्रुतिका मी वास्तविक 
तात्य यही है । इसमे सन्देह नदीं कि जैनटरौनमे प्रतिपादित अनेकान्तवादके इस मोल्लिक 
अभिप्रायको समञ्चनेसे दारौनिक जगते परस्पर विरोध तथा कल्हकी भावना्ओंके नादासे 
परस्पर सोमनस्य ओर शान्तिका साब्राञ्य स्थापित हो सकता है । 
जेनधमकी भ।रतीय सस्कृतिको"वडी भारी देन अदिसावाद है। जो करि वास्तवे 
दाैनिक-भित्तिपर स्थापित नेकान्तवादका दही तेतिकशाखकी रषि अयुवार कदा जा 
सकता है । धार्मिकटश्टिसे यदि अर्दिंसावादको ही जेनधर्ममे सर्वप्रथम स्थान देना 
आवदयक हो तो हम अनेकान्तवादको ही उसका दाडौनिकटृष्टिसे अयुवाद कह सकते दँ । 
अर्दिसा शब्दका अथ मी मानवीय सभ्यताके उत्कषौुत्कषकी टण्टिसे भिन्न भिन्न कियाजा 
सकता है । एक साधारण मनुष्यके स्थूल विचाररोकी दृष्िसे हिसा किंसीकी जान लेनेमं ही 
हो सकती है । किंसीके भार्वोको आघात पटहूंचनेको वह हिसा नहीं कहेगा । परन्तु एक 
सभ्य मनुष्य तो विरुद्ध विचाेंकी असदिष्णुताको मी हिसा दी कदेगा । उसका सिद्धान्त 
तो यही होता है कि- 
(“अभ्यावहति कल्याणं षिविधं वाक सुभाषिता । 
सैव दुर्मापिता राजन्‌ अनर्थायोपपद्यते ॥ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति येराहतः शोचति रव्यहानि । 
प्रस्य नामसु ते पतन्ति तान्‌ पण्डितो नावसूजेत्‌ परेभ्यः ॥” 
[ विदुरनीति २।७७,८० || 
सभ्य जगत्‌का आदे विचारस्ातन्त्य है । इस आढकी रक्षा अर्दिसावाद 
( ईदिसा-असदिष्णुता ) के द्वारा दी दो सकती है । विचासकी सङ्कीणता या असदिष्णुता 


श्रादिवेचन 


ईषौ-दरेपकी जननी है । इस असदिष्णुताको हम किसी अन्धकारसे कम नह समञ्चतं । ` 
आज हमारे देशम जो अशान्ति है उसका एक मख्य कारण यही विचा्ोकी सङ्कीेता है । 
पराचीन संस्छृेत साहियमें पाया जानेवाला श्मानूकषंस्य' शब्द भी इसी अर्हिसावादका योतक 
है । इस प्रकारके अहिंसावादकी आवश्यकता सारे संसारको है । जेनधर्मके हारा इसमें 
बहुत कुछ सहायता मिक सकती है । उपरक्त दृष्टस जेनददीन भारतीय दरौनोमि अपना 
एक विशिष्ट स्थान रखता हे । 

चिरकाल्से दी हमारी यह्‌ हादिंके इच्छा रही है कि हमारे देशम दारीनिक अध्ययन 
साम्प्रदायिक सङ्खीणैतासे निकलकर विदयुद्ध दाद्ैनिकटषटिसे किया जावे । ओौर उसमें 
दारैनिक समस्याओंको सामने रखकर तुलनात्मक तथा रेतिहासिक दिका यथासंभव 
अधिकाधिक उपयोग हो । इसी पद्धतिके अवलम्बनसे भारतीय दरनका छमिक विकास 
समञ्चा जा सकता हे, ओर दारैनिक अध्ययनमे एक भ्रकारकी सजीवता आ सकती है 

यह प्रसन्नताकी वात है कि कुछ विद्रानने बहुत क्रु इसी पद्धतिके अनुसार भरन्थोका 
सम्पादन प्रारम्भ कर दिया है । प्रज्ञाचज्लु प्रसिद्ध विद्धान्‌ प॑ं० सुखलार्जीका नाम इस 
सम्बन्ध विशेषरूपसे उद्ेवनीय ह । दादैनिक विद्वान्‌ पं० महेन्द्रक्ुमारजी शाखीने मी 
इसी पद्धतिका अवछम्बन कर जेनदशेनके साहित्यका सम्पादन करना प्रारम्भ कर दिया है । 
अव तक आप न्यायक्रुयुदचन्द्र प्रथमभाग, अकलङ्कयन्थत्रय, प्रमेयकमलमात्तेण्ड आदिक 
विद्वत्तपूणे संस्करण प्रकाशित कर चुके हैँ । न्यायजुमुदचन्द्रका यह्‌ द्वितीय भाग भी उसी 
ग्रकार बड़ परिध्रमसे सम्पादन करके प्रकाशित किया जा रहा है । आपकी प्रसलाबनाओों 
ओर टिप्पशिथोंसे पगपग पर यद स्पष्ट है किं आपने अनेकानेक अन्य अन्धोके साथ तुरना 
करके यथाक्तभव इस बातकी चेष्ठा की है कि प्रकरृतम्न्थका उनके साथ जो कुछ भी सम्बन्ध 
हो वह स्पष्ट हो जावे । इसके लिए संस्कृत विद्रन्मण्डली सम्पादक महादायकी अवदय 
आभरी होगी । हम अपनी ओरसे उनको हृदयसे इस सफक्ता पर बधार देते है, ओर 
आशा करते हँ करि अन्य प्रन्थ सम्पादक महारय उनकी पद्धतिका अवछम्बन करेगे । 


-मङ्कल्देव राखी, 
2{ ^ , .2111], (650) 
सरस्वती भवन, [ प्रिसिपल, गवर्नमेण्ट सस्छृत कालेज, वनारस 
२८।३।४१ रजिस्टार, गवर्नमेण्ट सस्कृत कालेज इग्जामिनेशन्सः 


य° पी०, वनारस | 


॥ प्राकयन॥ 
चर 


न्यायकुमुद चन्द्रक प्रथम भागम मँ अपना प्राक्तथन ट्ख चुका ह । फिर भी इस दूसरे 
भागक्की प्रस्तावना जव मै सुन गया तब प्राक्थन रूपपे कुछ भी टिखनेके संपादकीय श्नुरोधको 
टाल न सका । इसीलिए कुच छ्खिने को प्रवृत्त इृश्रा ह| न्यायक्ुमुद चन्द्र॒ यह दश्चनका 
ग्रन्थ है सो भी सप्रदायविशेषका, अतएव सर्वोपयोगिताकी दृष्टस वह विचार करना उचित दोगा 
कि दरनिका मतलब क्या समा जाता है ओर वस्तुत, उसका मतलब क्या होना चाहिए । 
इसी तरह यह भी विचारना समुचित होगा कि संप्रदाय क्या वस्तु है ओर उसके साथ द्श्न 
का सनन्ध कैसा रहा है तथा उप साप्रदायिक सम्बन्धकरे फल सरूप दीने क्या गुण-दोष 
श्राए हँ इ्यादि | 

सतर कोई सामान्यदूपसे यदी सप्ते ओर मानते रए हँ कि दर्शनका मतलब है 
तच्वसाक्तात्कार । सभी दार्शनिक श्रपने अपने साप्रदायिक दर्नको सात्तात्कारख्प दी मानते 
त्राए है । यश सत्राल यह है कि साक्तात्कार किसे कहना इसका जवाब एक दी हो सकेता 
है कि साक्षात्कार वह है जिसमे श्रष या सदेहको यवकाशन हो ओर साक्षात्कार किए गए 
तत्तम फिर मतमेद या विरोध न हो। श्रगर दशीनकी उक्त साक्तात्तारसक व्याल्या सवको 
मान्य है तो दूसरा प्रभ यह होता रै कि मनेक सप्रदायाश्रित विविध दर्शनम एक दी त्वके 
परिषयमे इतने नाना मतभेद कैसे ° ओर उनम असमाधेय समभा जानेवाला परस्पर विरोध 
केसा 2 इस शकाकरा जवात्र देने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता दै किं हम दशन शब्दका 
कुछ ओर अर्थं समक्न । उसका जो सान्ञात्कार अथं समा जाता है ओर जो चिरकालसे शासनम 
मी ङिखा मिलता है, वह अर्थं अगर यथाथ दै, तो मेरी रायम वह समगर दर्शनो द्वारा निर्िवाद्‌ 
ओर श्रसंदिग्धरूपसे सम्मत निभ्नछिखित श्नाध्यातिक प्रमेयोमे ही घट सकता है-- 

१-पुनजैन्म, २-उसका कारण, ३-पुनर्जन्मग्राही कोई तख, 9-साधनविशेषद्वारा 
पुनज॑न्मके कारणोका उच्छेद | 

ये प्रमेय सात्तात्कारके विषय माने जा सक्ते है | कभीन कभी किसी तपसी द्रष्ट 
या द्रष्ाजको उक्त तत्वोका साक्षात्कार इच्या होगा ेसा कदा जा सकता है; क्योकि श्राज तक 
किसी ्माध्यामिक दरौनमे इन तथा रेसे तत्के बारेमे न तो मतमेद्‌ प्रकट इरा है ओर न उनमें 
किक्षीका विरोध ही रहा है । पर उक्त मूल श्राध्यासिक प्रमेयोके विशेष विशेष खवरूपके विषयमे 
तथा उनके व्योरेवार्‌ विचारे सभी प्रधान प्रधान दशनोंका, ओर कभी कभी तो एक ही दर्शनकी 
स्रनेक शाखाओका इतना अधिक मतभेद ओर विरोध शास्म देखा जाता है कि जिसे देखकर 
तटस्थ समाखोचक यह कमी नहीं मान सकता कि किंसी एक या सभी संप्रदायके व्यौरेवार मन्तव्य 
साक्ञात्कारके विषय हए हो । अगर वे मन्तव्य साक्षात्त हयँ तो किंस संप्रदायके £ किसी एक 
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संपरदायको व्यौरेके बारेमे साक्षात्कत-दरष्टा सावित करना टेढ़ी सीर है । अतएव बहुत इया 
तो उक्त मूल प्रमेयोमे द्शनका साक्षात्कार अथं सान लेनेके बाद व्यौरेके वरेमे दशनका कुद 
ओर ही अथे करना पडेगा | 

विचार करनेसे जान पडता है, कि दर्शनका दूसरा अथे सबलग्रतीति' ही करना ठीक 
दै । शब्दके श्रथेकि भी जुदे जुदे स्तर होते हँ । दशनके अथका यह दृप्तरा स्तर्‌ है| हम 
वाचक उमास्वातिके (^तच्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशेनम्‌' इस सूर्म तथा इसकी व्याल्याओमे वह 
दूसरा स्तर खष्ट पाते है । वाचकश्रीने साफ कहा है कि प्रमेयोकी श्रद्धा ही दशन है। यर 
यह्‌ कभी न भूलना चाहिए कि श्रद्धाके माने है बलवती प्रतीति या विश्वास्त,न करि साक्षातकार। 
श्रद्धा या विश्वास, साक्षात्कारको संप्रदायरमे जीवित रखनेकी एक मूमिका-विशेष है, जिसे मैने 
द्शनका दूसरा स्तर कहा है । 

योतो संप्रदाय हर एक देशकरे चिन्तको देखा जाता है । यूरोपके त्वचिन्तनकी 
श्राय भूमि ग्रीसके चिन्तको भी परस्पर विरोधी अनेक संप्रदाय रहे हे, पर भारतीय तच्वचि- 
न्तकों के संप्रदायकी कथा वु निराडी ही है । इस देशके संप्रदाय मूलमे धम॑प्राण ओर धमैजीवी 
रहे है । समी संप्रदायोने तखचिन्तनको श्माश्रय ही नद्यं दिया बल्कि उसके विकास ओर विस्तार 
मे भी बहत कुछ किया है । एक तरहसे भारतीय तत्वचिन्तनका चमत्कारपू्णं वोद्धिकप्रदेश 
जुदे जुदे संप्रदायोकै प्रयत्का ही परिणिमहै। परदहमे जो सोचना दहै वहतो यहदैकिदहर 
एक संप्रदाय श्रपने जिन मन्तव्यो पर सबल विश्वास रखता हे ओर जिन मन्तन्योको दूसरा 
व्रिरेधी संप्रदाय कतई माननेको तैयार नहीं है वे मन्तव्य साप्रदायिक विश्वास या सापदायिक 
मावनाके ही विषय माने जा सक्ते हैँ सान्ञात्कारके विषय नहीं । इस तरह साक्षात्कारका सामान्य 
सोत संप्रदायोकी भूमि पर व्यौरेके विशेष प्रवाहोमे विभाजित होते दी विश्वास ओर प्रतीतिका 
रूप धारण करने लगता है । 

जव सा्ञातकार विश्वास रूपमे परिणत इ श्मा ततर उस विश्वासको स्थापित रखने ओर 
उसका समर्थन करनेके लिए समी संप्रदायोको कल्पनाओंका-दलीलोका तथा तकेकिा सहारा 
लेना पड़ा । समी सांप्रदायिक तच्चचिन्तक्र अपने अपने विश्वासकी पुष्टिके लिए कल्पनाओंका 
सहारा परे तोरसे लेते रहे फिर भी यह मानते रहे कि हम ओर हमारा संप्रदाय जो कुटु मानते 
हे वह सव कल्पना नही विन्तु साक्षत्कार है । इस तरह कल्पनाओंका तथा सल्य श्रसव्य 
ओर श्रधैसदय तर्कोका समावेश भी ददीनके अर्थम हो गया} एकतरफसे जहां सम्प्रदायने 
मूलदशन यानी साक्षाक्तारकी रक्षाकी ओर जो उसे स्पष्ट कने के लिए अनेक प्रकारके 
चिन्तनको चालू रखा तथा उसे व्यक्त करनेकी श्ननेक मनोरम कल्पनाएकी, वयँ दूसरी तरफसे 
संप्रदायकी बाड पर वढने तथा एूलने-फलनेवाली त चिन्तनकी वेल्ल इतनी पराश्चित ह्यो गई 
वि उसे संप्रदा्योके सिवाय दूरा कोई सहारा दी न रहा । फलतः पर्देवन्द पश्निनियोकी तरह 
तचिन्तनकी वेल्ल भी कोमल ओर संकुचितदषिाली वन गई | 
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हम साप्रदायिक चिन्तकौका यह भुकाव रोज देखते हैँ कि बे अपने चिन्तनम तो 
कितनी ही कमी या अपनी दलीरोमे कितनाही लचरपन क्यों न हो उसे प्रायः देख नदीं पाते । 
ओर दू्तरे विरोधी संप्रदायके तचिन्तनोमे कितना दी सादूगुण्य ओर वैशथ क्यो न हो उसे 
स्वीकार करने भी हिचकिचाते हैँ । साप्रदायिक तचखचिन्तकोका यह भी मानस देखा जाता 
हे कि वे सप्रदायान्तस्के प्रमेयोको या विशेष चिन्तनोको च्पनाकर भी मुक्तकण्ठसे उसके भ्रति 
कृतज्ञता दरौनेमे हमेशा हिचकिचाते ह| दरीन जब साक्षात्कारकी भूमिकाको सधकर 
विश्वातकी भूमिका पर श्राया ओर उसमे कल्पनाओ तथा सव्यासदय तर्कोका भी समावेश 
किया जाने लगा, तन दशन साप्रदायिक संकुचित टष्टियोम आवृत होकर, मूलम शुद्ध श्राध्या- 
सिक होते हए भी अनेक दोषोका पञ्च भी वन गया । अव तो यह प्रथक्तरण करना ही कठिन 
हो गया है कि दार्शनिक चिन्तनोम क्या कल्पनामात्र है, क्या सत्य तके रै, या क्या शरस्य 
तक हैट हर एक संप्रदायका श्चनुयायी चाहे बह अपठ हो, या पढ़ा लिखा, वियार्थी एवं 
पंडित, यह्‌ मानकर दी श्रपने तन्छचितकं म्रन्योको सुनता है या पढ़ता पदाता है, कि इस हमारे 
तत्छम्न्थमे ज कुचं लिखा गया है वह अक्षरशः ससय है, इषम श्रान्ति या संदेहको अवकाश 
ही नदीं हे । तथा इस जो कुचं है वह दूसरे किसी संप्रदायके अन्थमे नदीं है । ओर अगर 
हैतो मी वह हमारे संप्रदायसे दी उसमे गया है । इस प्रकारकी प्रवयेक संप्रदायकी त्रपूर्णमे 
पर्णं मान लेनेकी प्रवृत्ति इतनी अधिक बलवती है कि अगर इसका कुचं इलाज न इअ! तो मतुष्य- 
जातिका उपकार करनेके किष प्रचृत्त हआ यह दर्खन मनुष्यताका दी घातक सिद्ध होगा । 

भ समता हं कि उक्त दोषको दूर्‌ करनेके अनेक उपायम से एक उपाय यह भी है 
कि जह्य दारनिक प्रमेयोका श्ध्ययन ताचिकदष्टिसे किया जाय वहो साथ दही साथ वह 
श्रध्ययन रेतिहासिक तथा तुलनात्मकं दष्टिसे भी किया जाय । जव हम किसी भी एक दद्यनके 
्रमे्ोका अध्ययन रेतिहासिक तथा तुलना्मक दृष्टिसे करते हँ तब हम अनेक दूसरे दशनोके 
प्रमेयोके बारेमे भी जानकासो प्राप्त करनी पड़ती है । वह जानकरी अधूरी या विपयस्त नही । 
पूरी ओर यथासंभव यथार्थं जानकारी होते ही हमारा मानस व्यापक ज्ञानक श्रारोकसे भर जाता 
है । ज्ञानकी विशालता ओर स्पष्टता हमारी दश्ठमसे संकुचितता तथा तज्नन्य भय श्रादि दोषोको 
उसी तरह हटावी है जिस तरह प्रकाश तमको। हम श्रसर्वज्ञ ओर श्रपू्णं है, पिरभी 
श्रधिकसे ्रधिक सत्यके निकट पर्हचना चाहते हैँ । अगर हम योगी नदीं है फिर भी श्रधि- 
काधिक सख या तखदशेनके अधिकारी बनना चाहते है तो हमारे वास्ते साधारण मागे यदी 
हे किहम किसी मी दशेनको यथा सेभव सर्वागीण रेतिद्ासिक् तथा तुलनातमक दष्टिसे भी पदं । 

न्यायङ्ुसुद चन्द्रक सपादक प० महेनद्रकुमारजी न्यायाचारथने भूल प्रन्थके नीचे एकं एक 
छोटे चड़ पुपर जो बहश्ुततवपू्णं पिप्प वयि है ओर प्रस्तावनामे जो अनेक सप्रदायेकरि 
साचार्ोके ज्ञानम एक दूरेसे लेनदेनका रेतिहासिकर पर्यालोचन किया है, उन सवकी सार्थकता 
उपयुक्त दष्टिसे अध्ययन करने करानेमे ही ह । सारे न्यायङ्रुमुद चन्द्रक टिप्पण तथा प्रस्तावनाकां 
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ममी अगर का्यूसाधक दै तो सैप्रथम श्रध्यापकोके लिए । जैन हो या जैनेतर, संचा जिज्ञासु 
दस्मे से बहत कुदं पा सक्ता हे । श्रध्यापकोकी दष्ट एक बार साफ इई, उनका च्वरोकन 
प्रदेश एक बार विस्तृत इरा, फिर वह सुवास विदाथियोम तथा अपद्‌ अनुयायियोमे भी श्रपने 
राप फैलने लगती दै । इस भावी लकी निशित आशासे देखा जाय तो सुक्को यह कहनेमे 
लेशा भी संकोच नीं होता कि सेपादकका टिप्पण तथा प्रस्तावनाविषयकं श्रम दार्शनिक- अध्ययन 
चेत्रमे सांप्रदायिकताकी संकुचित मनोधृत्ति दूर करनेमे बहत कारगर सिद्ध होगा । 

मारतवर्षको दर्छनोकी जन्मखलीओर कीडामूमि माना जाता है। यर्हौका अपद जन भी 
ब्रह्मज्ञान, मोक्त तथा श्रनेकान्त जैसे शब्दोको पद पद पर प्रयुक्त करता है, फिर मी मारतका दरश 
निक पौरुषशुल्य क्यो होगया है £ इसका विचार्‌ करना जरूरी है । हम देखते हैँ कि द्यीनिक 
प्रदेशमे कुछ पेसे दोष दाखिल हो गए है जिनकी ओर चिन्तकोका ध्यान श्रवश्य जाना चाहिपए। 
पहली बात दश्चनौके पटन-सम्बन्धी उदेश्यकी है । जिसे दस्रा कोई क्तेत्र न मिले श्रौर बुद्धि- 
प्रपान आजीविका करनी हो तो बहुधा वह दर्शनोकी ओर सकता है । मानो दानिक अम्पास 
का उदेश्य या तो प्रधानतया आ्राजाविका हो गया है या बादविजये एवं बुद्धिविलास्त । इस्तका 
फल हम सर्वत्र एक दी देखते हँक्रि यातो दानिक गुलाम बनं जाता है या सुखरील । इस 
तरह जर ददन शाश्चत अमरताकी गाथा तथा अनिवाय प्रतिक्षण-मृत्युकी गाथा सिखाकर्‌ 
्रभयका संकेत करता है वरहा उसके भ्यासी हम निरे भीरु बन गए है । जर्हो दन हमें 
सल्य-रक्तदयका विवेक सिलाता है वरहा हम उलटे त्रप्लको सममनेमे भी असतर्थं होरहे है, तथा 
गर्‌ उसे समभ भी ल्या, तो उप्तका परिहार करनेके विचारे ही कोपि उठते हँ | दरोन जर 
दिन रात अ्रलिक्य या खात्मौपरम्य सिखाता है वरहो हम मेद-प्रमेदोको ओर भी विशेषरूपसे पुष्ट 
करनेमे ही लग जाते हैँ । यह सन विपरीत परिणाम देखा जात्ता हे | इसका कार्ण एक दी 
है, ओर्‌ वह है ददीनके अध्ययनके उदेश्यको ठीक ठीक न समञ्लना । दशन पठनेका अधिकारी 
वही शो सकता है ओर उसेदी पढना चाहिए किं जो सत्य-्रप्तत्यके विवेकका सामथ्यं प्राप्त करना 
चाहता हो ओर जो सव्यक स्वीकारकी हिम्मतकी अपेक्षा असद्यक्रा परिहार करनेकी हिम्मत या 
पौरुष सरप्रथम ओर सर्वाधिक प्रमाणमे प्रकट करना चाहता हो । संक्तेपमे ददोनके अध्ययनका 
एक मात्र उदेश्य है जीवनकी बाहरी ओर भीतरी शुद्धि । इस उदैश्थको सामने रखकर ही उस 
का पठन-पाठन जारी रहे तभी वह मानवताका पोषक बन सकता है । 

दूसरी बात है दारीनिक प्रदेशमे नये संशोधरनोकी | अभी तक यदी देखा जात। हे कि प्रत्येक 
सप्रदायमे जो मान्यतार्पँ जर जो कल्पनां खूढ हो गई दँ उन््ीको उस संप्रदायमें सवेक्प्रणीत 
माना जाता हे । ओर आवश्यक नये विचार प्रकाशक्रा उनम प्रवेश दी नदीं होने पाता । पूरव 
पूर्व पुरखोके द्वारा किए गए ओर उत्तराधिकारमे दिए गए चिन्तनो तथा आरणोका प्रवाह दी 
संप्रदाय है| हर एक संमदायका माननेवाला अपने मन्तव्योके समर्थनमे ेतिहास्तिक तथा वैन्ना- 
निक दष्टिकीं प्रतिष्ठाका उपयोग तो करना चाहता है, पर इस दषटिका उपयोग वह वर्ह तक 


16 न्यायकुसुद्‌ चन्द्र 


ही करता है जहा उसे कु भी परिवर्तन न करना पडे । परिवर्तन ओर सशोधनके नामसे या 
तो सम्प्रदाय धव्रडाता है या अपनेमे पहलेसे दी सब कुदं होनेकी डीग होकता है | इसलिए 
भारतका दाशनिक पीके पड़ गया रै । जर्हा ज्य वैज्ञानिक प्रमेयोके द्वारा या वैज्ञानिक पद्धतिके 
दवारा दाशनिक विषयोमें सशोधन करनेकी गुजादश हो वहो सर्वे्र उसका उपयोग ऋगर न 
किया जायगा तो यह सनातन दारनिकविदया केवल पुरार्णोकी टी वस्तु रह जायगी । श्रत एव 
दानिक क्तेत्रमे संशोधन करनेकी प्रवृत्तिकी ओर भी सुकाव होना जख्री है । 

दशन सम्बन्धी इतनी सामान्य च्चा कर लेनेके वाद्‌ दुक पेतिष्ठासिक श्रश्नो पर भी ज्िखना 
त्मावश्यक हे । पहला प्रश्च है अकर्ककरे समयका। प० महेन्द्रकुमारजीने ““अकलङ्ग्रन्थत्रयः 
की प्रस्तावनां घर्मकरीतिं जौर उश्तके शिष्यो श्रादिकर म्रन्थकी तुलनके धार पर श्रकलङ्का 
समय निश्चित करते समय जो विक्रमार्कीय शकसवत्‌ का अथ विक्रमीयसवत्‌ न लेकर श क- 
सव्रत्‌ लेनेकी ओर संक्रेत करिया है वह मुञ्चको भी विशेष साधार्‌ मालूम पडता ६ । इस विषयमे ` 
पडितजीने जो ववलादीक्रागत उल्लेख तथा प्रो° दीरालालजीके कथनका उल्लेख प्रस्तावना (र 
५) मे किया है वह उनकी ्रक्ड्यन्थत्रयमे स्थापित विचारसरणीका ही पोषक है । इस बारेमे 
सुप्रसिद्ध इतिदासज्ञ प० जयचन्द्र विवालङ्कारजीकाई विचार भी प० महेन्द्रकुमारजीकी धारणाका 
टी पोषकरदहै। म तो पहिलेसे ही मानता आया ह करि श्कलकका समय विक्रमकी ्ाठ्वीं 





$ वे भारतीय इतिहासक्ी रूपरेखा ( पृ० ८२४-२९ ) में छिखते हँ कि-“महमूद गजनवीके सम- 
कालीन प्रसिद्ध विदान्‌ यात्री अल्वेरूनीने अपने भारत विषयक ग्रन्धर्मृ राकराजा भ्रौर दूसरे विक्रमादित्यके 
युद्धक्री वात इस प्रकार छिखी ह-““शकसवत्‌ अथवा शककाकका आरम्भ विक्रमादित्यके सवतूसे १३५ वषं 
पीरे पडा ह । प्रस्तुत शकने उन ( हिदुग्रो ) के देग पर सिन्ध नदी ओर समृद्रके वीच, आर्याविक्तके 
उस राज्यको अपना निवास स्थान वनानेके वाद वड़े अत्याचार किए । कदयो का कहना ह, वह्‌ अर्मन्भूरा 
नगरीका शुद्र धा, दूसरे कहते हं वह हिन्द था ही नही ओर भारतम परिचम से अया था! हिन्दृग्रोको 
उससे वहुन कष्ट सहने पडे । अन्मे उन्हे पूरब से सहायत्ता मिलो जव कि विक्रमादित्यने उम पर चढाईकी, 
उमे भगा दिया, ग्रौर मुलतान तथा खोनीके कोटलेके बीच करूर प्रदेशमे उसे मार डाला । तव यह्‌ तिथि 
प्रसिद्ध हौ गई, क्योकि लोग उस प्रजा पौडककी मीतकी सखेवरसे बहुत खुग हुए, श्रौर उस तिथिमे एक सवत्‌ 
शुरु हुआ जिसे ज्योतिषी विगेपरूपसे वतंने लगे । किन्तु विक्रमादित्य संवत्‌ कहे जानेवाठे सवत्‌ के 
आरम्भ ग्रौर्‌ शकके मारे जाने के वीच वडा अन्तर है, इससे मे समता ह कि उस सवत्‌ का नाम जिस 
विक्रमादित्य के नामसे पडा, वही कको मारनेवाला विक्रमादित्य नही है, केवल दोनोका नाम एक 
ह 1" पृ० ( ८२४-२५ ) “स पर्‌ एक जका उपस्थित होनी है शाक्िवाहनवारी अनृश्रुतिके कारण । 
अल्वेर्नी स्पष्ट कहता हं कि ७८ ई० का सवत्‌ राजा विक्रमादित्य ( सातवाहन ) नें श्चकको मारने की 
यादगार चलाया । वसी वात ज्योतिपी मट्टोत्पल (९६९ ई०) ओ्रौर ब्रह्मगुप्त ( ६२८ ई० } ने भी लिखी 
ठं । वह्‌ सवत्‌ भव भौ पञ्चाद्धोमे जालिवाहन-शक अर्थात्‌ शालि वाहनाव्द कहाता ह  (प० 
८६ ) । इन दौ अवतरणोे इतनी वात निविवाद सिद्ध हं कि विक्रमादित्य (सात्तवाहन ) ने शकराजाको 
मार्‌ऊर अपनी गकविजयके उपलश्यर्मे एक मवत्‌ चलाया था । जो सात्तवी शताब्दी ( ब्रह्मगप्त ) सेही 
यान्विवाहनाव्द माना जाना हं । घवक्ारीका आदिमे जिस “विक्रमाकंशक सवत्‌ का उल्लेख अता हुं वह 
यदौ "नाक्िवाहनशक' होना चाहिए । उयका विक्रमाकंलक' नाम शकविजयके उपलक्षये विक्रमादित्य द्वारा 
चलाएु गए गकसवत्‌ का स्पष्ट सूचन कर रहा हु । 


्रकयन + 17. 


शतान्दीका उत्तरा ओर नवव शताब्दीका पूर्वीधि दी हो सकता है जैसा कि याकिनीसूनु हरि- 
मद्रका है । मेरी रायमे अकरं, हरिभद्र, तचार्थ॑माष्यटीकाकार सिद्भसेनगणि, ये सभी थोड़े 
बहुत प्रमाणम समसामयिक अवश्य है । श्रागे जो खामी समन्तभद्रके समयक बारेमे कुष्ठं कहना 
है उससे भी इसी समयकी पृष्ट होती है । 

माचा प्रमाचन्द्रके समयके विषयमे पुरानी नववीं सदीकी मान्यताका तो निरास 
प० कौलाशचन्द्रजीने कर दी दिया है | अव उसके सम्बन्धे इस समय दो मत है, जिनका आधार 
'मोजदेधराज्ये" ओर "जयसिंह देवराग्येः बाली प्रशस्तिओंका प्रक्िप्ततव या प्रभाचन्द्रकतैकलकी 
कल्पना है । श्रगर्‌ उक्त प्रशस्तयो प्रमाचन्द्रकर्तक नद है तो समयकी उत्तरावधि ई० स० 
१०२०, ओर अगर प्रभाचन्द्रकर्तक मानीं जाय तो उत्तरावधि ई० स० १०६५ दहै। यदीदो 
पक्षोका सार ३ । प० महेनद्रकुमारजीने प्रस्तावनामे उक्त धरशस्तिओंको प्रामाणिक सिद्ध करनेके 
लिए जो विचारक्रम उपस्थित किया है वह सुफको टीक मालूम होता है । मेरी रायमे भी उक्त 
प्रशस्तिओको प्रक्षिप्त सिद्ध करनेकी कोई बलघवत्तर दलील नदीं है । रेसी दशामे प्रमाचन्द्रका 
समय विक्रमकी ११ वीं सदीके उत्तराधसे बारदवीं सदीके प्रथम पाद्‌ तक स्वीकार कर लेना सब 
टृष्टिसे सयुक्तिकर दे । 

मैने अकलङ्क ्रन्थत्रय'के प्राक्वथनमे ये शब्द रिषि है- “धिकं सेभव तो यह है 
वि, समन्तमद्र भौर अकलक्कके वीच सान्ञात्‌ विचाका ही सम्बन्ध रहा है, क्योकि समन्तमद्रवी 
करृतिके उपर सयैप्रथम अकट्ककी दही व्याछ्या है ॥' इद्यादि । अगेके कथनसे जव यह्‌ 
निर्विवाद सिद्ध हो जाता है करि समन्तभद्र पूज्यपादके बाद कभी इए हैँ । ओर यह तो सिद्ध 
ही है कि समन्तमभद्रकी कृतिके ऊपर सुर्प्रथम व्याख्या अकरुककी है, तब इतना मानना होगा 
किं अगर समन्तभद्र ओर अकठंकमे साक्तात्‌ गुरु-शिप्य माव न भी रहा हो तच भी उनके वीचमे 
समयका कोई विशेष अन्तर्‌ नह्य हौ सकता । इस दृष्टिसे समन्तमद्रका अस्तित्व विक्रमकी 
सातवीं शतान्दीका अमुक भाग हयो सकता है । 

मेने अकलङ्ग्रन्थत्रयके दी प्राक्तक्रथनमे वियानन्दकी आप्तपरीक्ता*# एव ष्टस्टसीके सष्ट 


--------- 





*श्रीमत्तत्वार्थशास्त्रादभुतसक्िलिनिधेः' वाका जो शलोक आप्तपरीक्षामं ह उसमे “इद्ध रत्नोद्भवस्य' एेसा 
सामासिक पद ह । इछोकका अथं या अनुवाद करते समय उस सामासिक पदको "अम्बुनिधि" का समानाधिकरण 
विशेषण मानकर विचार करना चाहिए । चाहे उसमे समास “इद्धरत्नोका उद्‌भव.प्रभवस्थान' एेसा तत्पुरुष 
क्रा जाथ, चाह “इद्धरत्नो का उद्‌मव-उत्पत्नि हूुश्रा ह जि्मेसे' एसा बहुव्रीहि किया जाय । उभय दसा 
वह्‌ अम्बुनिधिका समानाधिकरण विशेपण ही हौ । एेसा करने श्रोत्थानारम्भकाले' यहु पद ठीक अम्बनिधिके 
साथ अपुनरुक्त रूपसे सवदे हौ जाता हं । श्रौर फलिता्थं यह निकलता ह कि तत्वा्थंशास्तररूप समुद्रकी 
प्रोत्थान-भूमिका बोधते समय जो स्तोत्र किया गया हं 1 इस वाक्यार्थमे ध्यान देनेकी मख्य वस्तु यह्‌ 
ह कि तत्त्वार्थका प्रोत्थान वाधनेवाला अर्थात्‌ उसकी उत्पत्तिका निमित्त बतरानेवाला श्रौर स्तोत्रका 
रचयिता ये दोनो एक हं । जिसने तत्त्वार्थशास्वकी उत्पत्तिका निमित्त बतलाया उसीने उस निमित्तको 
वतलानेके पहिले 'मोक्षमागंस्य नेतारम्‌” यहे स्तोत्र भी रचा । इस विचारक प्रकाशे सर्वाथेसिद्धिकी भूमिका 


जो पडेगा उसे यह्‌ सन्देह ही नही हो सकता कि "वह्‌ स्तोत्र खुद पूज्यपाद का ह या नही । 
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उल्लेखोके श्राधार पर यह निःशक रूपसे बतलाया है कि स्वामी समन्तभद्र पूज्यपादके श्राप्त- 
सोत्रके मीमां्ाकार है त एव उनके उत्तरवतीं द है । मेरा यह बिचार तो बहुत दिनोके पदिले 
स्थिर इमा था, पर प्रसग च्रनिपर उसे सक्तेपमे अकटंकम्रन्थत्रयके प्राक्तथनमे निविष्ट किया था । 
प० महेन्द्रकुमारजीने मेरे सक्षिप्र छेखक्षा विशद भौर सवल भाष्य करके प्रस्तुत भागकरी प्रस्तावना 
(प० २५) मे यह अभ्रान्तरूपसे स्थिर करिया है कि स्वामी समन्तभद्र पूज्यपादके उत्तखर्ती हं । 
रलवत्ता उन्होने मेरी सप्तभमीवाटी दरीलको निणीयक न मानकर विचारणीय कहा है । पर इस 
विषयमे पडितजी तथा अन्य सजनोसे मेरा इतना दी कहना है कि मेरी वह दील वियानन्दके 
स्पष्ट उ्टेखके धार्‌ पर किए गए निणयकी पोषक है । ओर उसे मेने वहं स्वतन्त्र प्रमाणणूपसे 
पेश नहीं किया है । यद्यपि मेरे मनमे तो वह दटील एक स्वतन्त्र प्रमाणरूपसे भी रदी है । पर 
मैने उसका उपयोग उस तरहसे वरहो नहीं किया । जो जैन परम्पराम सस्त भापके प्रवेश, 
त्कशाखकरे श्रध्ययन ओर पूर्यवर्ती ्ाचार्योकी छोटीसी भी महपूर्णं कृतिका उत्तरवर्ती आचार्यो 
के द्वारा उपयोग किया जाना इत्यादि जेन मानसको जानता है उसे तो कभी सदेह द्य दी नदीं 
सकता कि पूज्यपाद, दिप्रागकरे पयको तो निर्दिष्ट करे प॒र च्रपने पूर्ववर्ती या समकाटीन समन्त- 
भद्रकी असाधारण कृतियोका किसी अशमे स्पश भीन करे | क्या व्रजह है कि उमाघ्ातीकरे 
भाष्यकी तरह सर्वाथसिद्धिमे भी सप्तमगीका विशद निरूपण न हो 2 जो कि समन्तमद्रकी जैन- 
परपराको उस समयकी नई देन रही । श्रस्तु । इसके सिवाय मे ओर भी कुद वातं करिचार 
उपस्थित करता द जो मुम स्वामी समन्तमभद्रको धर्मेकीतिके समकाटीन माननेकी ओर सुकाती है- 

सुदेकी बात यह है कि रभीतक एसा कोई जेन आचार्यं या उनका मन्ध नदीं देखा गया 
जिसका अनुकरण ब्राह्मणो या बौद्धोने किया हो} इसके विपरीत १३०० वर्षका तो जैन 
संस्कृत एव तकंवाद्मयका देसा इतिहास है जिसमे व्राह्मण एव बौद्ध परम्पराकी कृतिओका 
प्रतिबिम्ब ही नदीं, कभी कभी तो श्रक्षरशः श्रनुकरण है । सी सामान्य व्याप्ति बेोधनेके जो कारण 
है उनकी च्चा य्ह अप्रस्तुत है। पर अगर यह सामान्यन्याप्तिकी धारणा आान्त नहीं है तो 
धमैकीतिं तथा समन्तमद्रके वीच जो छु महच्का साम्य है उस पर ेतिहासिकोको पचार करना 
ही पडेगा । न्यायावतारमे धम॑कीति के द्वारा प्रयुक्त एक मात्र अश्रान्त पदके बलपर सूक्मदर्श प्रो° 
याकोबीने सिद्धसेन दिवाकरके समयक बारेमे सूचन किया था, उस पर्‌ विचार करनेवात्ते हम 
छोगो को समन्तमभद्रकी कृतिमे पाये जाने बाल्ञे धर्मेकीतिंके साम्य पर भी विचार करना ही होगा | 

पहली बात तो यह है कि दिग्रागके प्रमाणशसमुचयगत मंगलशोकके उपर ही उसके व्या- 
स्यानख्पसे धभकीतिने प्रमाणवार्तिक का प्रथम परिच्छेद रचा है । जिसमे धभमैकीर्तिने प्रमाण- 
रूपसे सुगतको ही स्थापित किया है । ठीक उसी तरह से समन्तमद्रने भी पूज्यपादकरे 'मोक्त- 
मास्य नेतारभर' बाले मगल पको लेकर उसके ऊपर श्माप्तमीमासा स्वी है ओर उसके दारा 
जेन तीर्थकरको ही श्राप्त-प्रमाण स्थापित करिया है । असल बात यह है कि कुमारिलने शोक- 
वातिंकमे चोदना-वेद कोही अतिम प्रमाण स्थापित किया, ओर प्रमाणभूताय जगद्धितैषिणेः 
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इस मगलपवकरे द्वारा दिग्रागप्रतिपादित बुद्धप्रामाण्यको खण्डित किया । इसके जवाब मेँ धम- 
कीर्तिने प्रमाणवार्तिकके प्रथम परिच्छेदमे बुद्धका प्रामास्य अन्ययोगत्यवच्छद ख्यसे अपने ठंग॑से 
सविस्तर स्थापित किया । जान पडता है इसी सरणीका अनुसरण प्रबलम्रज्ञ समन्तमद्रने किया। 
पूञ्यपादका 'मोन्ञमाभेस्य नेतारम्‌! वाला सुप्रसन्न प्च उन्हे मिला पिर तो उनकी प्रतिभा ओर 
जग उटी । प्रमाणवातिंकके सुगतप्रामाण्यके स्थानम समन्तमद्रने श्रपनी नई सप्तभगी सरणीके 
द्वारा अन्ययोगन्यवच्छेदरूपसे ही अहत्‌-जिन को ही त्माप्तपरमाण स्थापित करिया । यह तो विचा- 
रसरणीका साम्य इश्मा । पर शब्दका सादृश्य भी व्डे मर्वे कादहै। धर्मकीर्तिने सुगतको- 
धुक्त्वागमासभ्यां विमृशन्‌? ( प्माखवा° १।१२५ ) । वेफल्याद्‌ वक्ति नानृतम्‌” (° 
वा० १।१४७) कह कर श्रविरुद्धमाषी कहा है । समन्तमद्रने भी “युक्तिशास्राविरोधिवार्‌ 
( आप्तमी° का० ६) कह कर जैन तीथकर को सर्वज्ञ स्थापित किया हे । 
धपिकीर्तिनि चतुरायैसत्यके उपदेशकरूपसे ही बुद्रको सुगत-ययाथरूप सात्रित किया है, 
स्वामी समन्तमद्रने चतुरा्रसल्यके स्थानमे स्यादादन्याय या नेकान्तके उपदेशक खूपसे ही जेन 
तीश्रकरको यथार्थरूप सिद्ध किया दै । समन्तमद्रने स्याद्वादन्यायकी यथार्थता स्थापित करनेकी 
दृष्टे उसके विषयरूपसे अनेक दार्शनिक सुदोको लेकर चच की है, सिद्धसेनने भी सन्म- 
तिके तीरे काण्डम अनेकान्तके विषयख्पे उन्हीं सुदो पर चचा की है । सिद्धसेन ओर समन्त- 
मद्रकी चर्चामिं मुख्य श्रन्तर्‌ यह है कि सिद्धसेन प्रत्येक सुदेकी चर्चा जब केवल अनेकान्त- 
दृष्टिकी स्थापना करते हैँ तव सामी समन्तमद्र प्रत्येक मुदे पर सयुक्तिक सप्तभगी प्रणाटीकरे द्राय 
अनेकान्त दृष्टिका स्थापन करते है । इस तरह धमैकीर्ति, समन्तभद्र ओर सिद्धसेनके बीचका 
साम्य-वेषम्य एक खास अभ्यासकी वस्तु है । 
खामी समन्तमद्रको धर्मकीर्ति-समकालीन या उनसे अनन्तरोत्तरकालीन दयेनेकी जो मेरी 
धारणा इई है, उस्तकी पोषक एक ओर भी दलील विचारार्थं उपस्थित करता ह । समन्तभदके 
“द्रग्यपर्याययोरेक्यस्‌” तथा “संज्ञासंर्याविरोषाचः' (्ाप्तमी० ७१, ७२) इन दो प्ोके 
ओर प्रत्येक शब्दका खण्डन धमेकीर्तिके दीकाकार भ्रश्रटने किया है, जिसे पं० महेनदरकुमारजीने 
नववीं शतान्दीका छिखा हे । अरचेटने देतुचिन्दु टीकामे प्रथम समन्तभदरोक्त कारिका अदोको लेकर 
गमे खण्डन किया है ओर फिर व्याह च' कहकर्‌ खण्डनपरक ४५ कारिका दी है । पंडित 
मदेन्दकुमारजीने अपनी विवृत प्रस्तावनाम ( प्र° २७ ) यह समावना की है कि स्र्चटोद्ूत 
देतविन्दुटीकागत कारिकां धमैकीतिकृत होगी । प्रण्डितजीका अभिप्राय यह है कि धर्मकीर्तिने 
टी अपने किसी ग्रन्थे समन्तमद्रकी कारकिओंका सण्डन पद्मे किथा होगा जिसका अवतरण 
धर्मकीतिंक्रा टीकाकार अचैट कर रहा है | पर इस विषयमे निर्णायक प्रकाश डालनेवाला एक 
ग्रन्थ ओर प्राप्त त्रा है जो अर्चटीय हेतुबिन्दु टीकाकी अनुटीका है । इस श्रलटीकाका प्रणेता 
दै दु्वैक मिश्र, जो ११ वीं शताव्दकरे श्मासपासका ब्राह्मण विद्वान्‌ दै । दुर्वैकमिश्र बौद्ध शाखो 
का, खासकर धमकीतिके प्रन्धोका, तथा उसके ठीकाकारोका गहरा अम्यासी था । उतने अनेक 
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बोद्ध म्रन्थो पर व्यासा छिखी है । जान पडता है कि वह्‌ उस समय किसी वियासम्पन्न वौद्ध 
विहारे अध्यापक रहा होगा । बह बौद्ध सासोके बारेमे बहुत मार्भकरतासे ओर प्रमाणरूपसे 
छिखने वाला है । उसकी उक्त अनुटीका नेपालक ग्रनथसंग्रहमैसे कोपी होकर भिज्ञ राहलजीके 
द्वारा सुमको मिली है । उमे दुर्य मिश्रने स्पष्ट रूपसे उक्त ४५ कारिकाओके वारेमे लिखा है 
किये कारिकां अर्यटकी है| अव्र वरिचारना यहं है करि समन्तमद्रकी उक्त दो कार्किओका 
शब्दाः खण्डन धर्मकीर्तिके टीकाकार त्र्चटने किया है नकि धर्मकीर्तिने | अगर धर्मकीतिके 
सामने समन्तमद्रकी कोई कृति होती तो उसकी उस्कर द्वारा समालोचना होनेकी विप भावना 
थी । पररेसा इमा जान पडता है किं जव समन्तभद्रने प्रमाणवा्तिकमे स्थापित सुगतप्रामाण्णक्र 
विरुद्ध अप्तमीमासामें जैनतीर्थकरका प्रामार सखापित किया श्रौर वौद्धमतका जोरोसे निरास किया 
तत्र इसका जवाब धर्मकीर्तिके शिष्योने ठेना शुरू किया । कर्णकरगोमीने भी जो धर्मकीर्तिका 
टीकाक्रार्‌ है, समन्तमद्रकी कारिका लेकर जैनमतका खण्डन किया है । ठीक इसी तरह अचेटने 
मी स्मन्तमद्रकी उक्त दो कारिकाओका सविस्तर खण्डन किया है । ेसी चव्रसामे मे श्रभीतो 
इसी नतीजे पर पर्चा ह कि कमसे कम समन्तभद्र धर्मकीर्तके पूवैकालीन तो हो ही नहीं सकते। 

एसी हालत्मे विद्यानन्दकी श्माप्तपरीक्ता तथा श्रष्टसहसीवाली उक्तियोकी एेतिहासिकतामे 
क्रिसी भी प्रकारके सन्देहका अवकाश रही नहीं है | 

पडितजीने प्रस्तावना (प° ३७) म तचार्थमाप्यके उमासखवातीप्रणीत होनेके वारम भी 
अन्यदीय सदेहका उल्लेख किया है । मे समता कि सदेहका कोई भी श्राधार नहीं है। 
एतिहासिक सस्यकी गवेषणामे साप्रदायिक सस्कारके वश होकर अगर सदेह प्रकट करना हो 
तो शायद्‌ निर्णय किसी भी वस्तुका कभी भी नहीं हो प्षकेगा, चाह उसके वलव्रत्तर कितने दी 
प्रमाण क्योन हो | अस्तु | 

अन्तम मे पडितजीकी प्रस्तुत गवेषणापूणे ओर श्रमसाधित सत्कृतिका सच्चे हदयसे अभिनन्दन 
कशता ह, ओर साथ ही जेन समाज, खासकर दिगम्बर समाजके विद्वान ओर श्रीमानोसे भी अभिनन्दन 
करनेका अनुरोध करता ह । विद्वान्‌ तो पडितजीकी सभी कृतियोका उदारभावसे च्ध्ययन- 
अध्यापन करके अभिनन्दन कर सकते है ओर श्रीमान्‌, पडितजीकी सादिलप्रण शक्तियोका 
प्रपने साहि्यो्कष तथा भण्डारेद्धार्‌ आदि कारयोमि विनियोग कराकर अभिनन्दन कर सकते है । 

भे पंडितजीसे भी एक अपना नम्र विचार कहे देता ह | वह यह किं अगे श्रव वै 
दाशनिक प्रमेयोको, खासकर जेन प्रमेयोको केन्दरमे रखकर उनपर ताचिक टष्िसे ठेसा वित्रैचन 
कर्‌ जो प्रत्येक या मुख्य सुय प्रमेयके स्वरूपरका निरूपण करनेके साथ ही साथ उसके 
सम्बधमे सत्र दष्टिओये प्रकाश डाल स्के | 


-सखलार संघवी 


हिन्द वि्वविद्याल्य | प्रधान जेनदशैनाध्यापक ्रोपण्टल कालेज 
काशी । रिन्दू विश्वविद्यालय काशी, 
२५।३।४१ | भूतपूव दशनाध्यापक गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 


॥ सम्पादकीयम्‌ ॥ 


सितम्बर सन्‌ १९३८ मेँ न्यायकुमुद चन्दर का प्रथम माग प्रकाशित इश्रा था | करीब 
२॥ वर्प बाद उसका अवशिष्टांश दूसरे माप के खूप मेँ सम्पादित करके चित्त ्रानन्द्‌ से किसी 
प्रनिर्चनीय उल्लाघता का अनुभव कर रहा है, सो इसलिए कि-दृक्त भाग के सम्पादन का 
पूरा मार सुक दही ढोना पड़ा है। इस भाग को प्रथम भाग से भी अधिक परिष्कृत तथा सामग्री 
सम्रद्ध रूपमेँ प्रस्तुत करने का श्रेय प्रथममाग कै रसिक विद्भन्मण्डल को ही दिया जाना 
चाहिए । उन्दी के सदभिप्रायों म इसके प्रेरणावीज निहित हैँ । 

इस भाग का सम्पादन-संरोधन ब०, आ० तथा श्र° प्रति के आघार से किया गया 
दै । इनका परिचय प्रथम माग के सम्पादकीय स्तम्भ में दिया जा चुका है । ओरियण्टल बुक्‌ 
एजेन्सी पूना कै अध्यक्ष श्री देसाई ने कृपा करके न्यायङुमुद चन्द्र की एक अधूरी प्रति हमारे 
पास मेजी_थी, उसका भी यथावसर उपयोग किया है । इस भाग के टिप्पणों मे प्रथम भाग 
मे उपयुक्त न्थ के सिवाय प्रमाणवातिकखवृक्ति, प्रमाणएवार्तिकखदृर्तिटीका, प्रमाएवार्चिक- 
मनोरथनन्दिनीृत्ति जैसे दुर्म अन्धो के पफ तथा हेतुविडम्बनोपाय, देतुविन्दुटीका, सिद्धिबिनि- 
श्वयरीका, सल्यशासनपरीक्ता, न्यायविनिश्चयविवरण जेसे अरलम्य लिखित ग्रन्थों का भी उपयोग 
किया गया है । अर्थोद्नाटन करने वाले टिपण भी पयाप्त मात्रा मेँ च्छि गये है। 

रिप्पणों मे समतप्त दच॑नशाखो के प्रयुख प्रन्थो से की गयी बहुमुखी तुलना से जिज्ञाघु 
पाठकों को न केवल म्रन्थके हार्द को दी समने मे सहायता मिलेगी किन्तु प्रत्येक दार्यनिक 
मुदे के कमविकास का सारा इतितवृत्त दृष्टिपट पर शङ्कित हो सकेगा । वीरहिमाचल से निकली 
हई अ्धमागधीपय स्याद्वाद-वाणी की धारा कितने उच्चावच दशनस्थानो से बहकर उन्हे सम 
बनाती है तथा किंतनेक समन्तभद्र सिद्धसेन पूज्यपाद मल्लवादि अकर्क्‌ जिनमद्र्‌ हरिभद्र 
विद्यानन्द जैसे तीथ पर मिलने वाते सहायकनदीकल्प दा्यनिकवादो के खच्छु युक्तिससिल- 
समार से समृद्ध बनती है । आज वह इस विकसित दाश्च॑निक ख्प मँ एकान्तवाद के कदाग्रह 
से सन्तप्त जिज्ञासुओं को शीतल, समन्वयकारक, मानसअर्हिसा के प्रतिरूप, अनेकान्तवाद्‌- 
रूप जीवन से अकथ आप्यायक सुषमा का सहज भाव से अनुभव कराती है | वीर हिमाचल 
की वह वागगंगा प्रमाचन्द्र के न्यायक्रुमुद चन्द्र की पृण विकसित व्योत्ला मेँ आज काशी की 
गगा की तरह धीर ओर उदात्तमाव से बह रही है । उसके उदर मे कितनी रेतिहासिक 
घटना द्रव्य मँ पयाय या उदाम. जवानी मेँ खोल बालभावे की तरह दिपी पड़ी है । उसे 
कितने उचावच शिलाखण्डकल्प दारौनिक्वाद आज रेत बनकर तदात्म ह्यो रहे है । इस 
सव कऋमविकास कौ धारा का यत्किञ्चित्‌ आमास इन टिप्णो मेँ की गयी बहुगामी तुलना .से 


९ न्यायङरुमुद् चन्द्र 


हो सकेगा 1 इन उदात्त आचार्यौ ने अपनी अ्र्हिसारूपा अनेकान्तदृष्टि से विरोघी ददनों की 
सुयुक्तियो को भी उचित स्थान देकर उनका समन्वय किया है । दारोनिक क्तेत्र मै एकान्त- 
मूलक चौका न लगाकर चअ्ननेकान्त का प्रकाश सर्वत्र फेैलाया है ओर उसमे अर्हिसा की जान 
स्य्वाददष्टि से समी एकान्तो का उचित आदर किया है । ओर इस तरह उन्होने दादोनिक 
वादषिवादो का समन्वय कर्‌ व्रहिपाका मा प्रशस्त किया है तथा उन वादो का उचित फैसला 
करने का प्रयत किया है| श्माज तक कितनेक वाद उदित हए, श्रस्त हए, तथा कितने खाज 
भी च्न्तिम श्वसते रहे है ओर वे किस पर श्रपना कितना ओर कैसा प्रभाव छोड़ गए हैः 
यह्‌ सब कहानी इन रिप्पणों के परिशीलन से मानस पटल पर चित्रित होगी । ` 

ददोनशाख स्थूलखूप से यदि मानसिक व्यायाम का प्रददीन है तो इसका दूसरा रूप 
अनेकों वादो के उत्थान-पतनो का श्रजायबधर्‌ भी है । इसके परिशीलन से उन उन युगो 
कवी दिद्रन्मनोतति के साथ ही साथ अनेकं सामाजिक प्रदृत्तियो का पूरा पूरा प्रतिबिम्ब फलकने 
लगता है । दर्यन म्रन्यो का तुलनात्मक अध्ययन तथा उसके कमविकास की कहानी का तटस्थ- 
भाव से ्रवरोकन, हम इस नतीजे पर पर्हुचाता है कि खण्डन मण्डने सिद्धान्तो की समता 
ओर विषमता के कारण एक वादी दूसरे वादी का सहकार प्राप्त करने मे, उसकी युक्तियो का अपने ` 
ठग से अनुसरण करने म कभी नदीं हिचकता था । प्रल्युत रेसी विनिमयपरम्परा के कारण ही 
राज दशैनश्षास्च इस विकास को पा सका है । उदाहरणार्थ-नेयायिकामिमत सृषटिकवुख कै 
खण्डन मे जहो जैन ओर बौद्धो के साथ मीमासक मी श्रपना कन्धा लगाता है वरहो मीमा- 
सकामिमत वेद के ्रपौरूषेयत्र के खण्डन में नैयायिक, जैन ओर बौद्ध का साथ देता है। 
इसी तरह वैशेषिक आदि के खण्डन मे साथ साथ चलने वाले बौद्ध ओर जैन भी, जौँ 
त्तणिकत्व का विचार होता है, बहो वादी ओर प्रतिवादी बन जाते है| उस समय वैरोषिक श्मादि 
यथासमव जेन का खण्डन करने मे बौद्धो का तथा बौद्धो का खण्डन करनेमे जैन का साथ 
देते हे । पर जहां चाक का खण्डन करने का प्रसग है वर्हो वैदिक दर्शनो के साथ ही साथ 
बोद्ध ओर जैन भी पूरी तरद भेदान मेँ उट जाते है । सरक्त के विचार मँ जैन बौद्ध तथा 
वैशेषिक त्रादि मिलकर ॒मीमासक का सुकाविला करते है । पर जहो ब्राह्मणत्जाति का 
विचार भ्राता है वदो केवलं बोद्ध ओर जेन ही एक ओर रह जते है । इस तरह इस दा- 
निक महाभारत मे सिद्धान्तो की समता ओर विषमता के कारण परस्पर विरोधी वादी भी की 
समानतनत्रीय बनकर किसी तीसरे वाद का खण्डन करते दये देखे जाते दै तो कहीं एक दूसरे 
का खण्डन करने मेँ ही अपना बुद्धिकौशल दिखाते है । श्रतः विभिन्न वादो की समारोचना 
के समय एक अन्धकार का दूसरे प्रन्थकार्‌ की युक्तियो का शब्द श्रै ओर माव की दृष्टि से 
अनुसरण करना सिद्धान्तो कै साम्य-वैषम्य का दी फल है | दानिक क्त्र म यह कोई अनहोनी 
या अ्रनुचित वात नदीं है क्योकि यह विचार विनिमय दी तो दर्शन शाख के विकास का साधार 
होता रै ओर इसी मे उसकी प्राणप्रतिष्ठा है । 


सम्पादकीय र 


दनशाख का चरम उदेश तो वस्तु के यथार्थे खरूप का यथावत्‌ परिज्ञान.करके 
शान्तिलाम करना हे! खदशीनप्रमावना, ला पूजा ख्याति श्मादि तो वादियो के चित्त की 
विजिगीषा के परिणाम है । सन्चा दार्शनिक इस स्तरके ऊपर रहता है ओर वस्तुतत्च की समीक्षा 
मे ताट्स््य रखने मँ दी ्रपनी बुद्धि का सदुपयोग मानता है । 

संस्करणपरिचय-इस भाग का सुद्र भी प्रथम मागकी तरह दही कराया गया 
है । विशेषता यह दै कि टिप्पणो मे अ्न्थोकेनाम मेदे गहूपमेदे व्यिं । जिस म्नन्थ 
कापाठलियाहै उसम्रन्थका (-) पेसे उेशके साथ पाठके वाद्‌ सर्वप्रथम निर्देश 
क्रिया है । अन्य जिन मन्थो के मात्र पृष्ठखल दिये है उन म्रन्थों मे वैसी दी अनुपूर्वीं से पाठ 
का होना आवश्यक नहींहै। उन म्रन्थों के नाम तो ्रथसाद्श्य, मावसाद्श्य ओर कदं 
शब्दसादश्य मूलक तुलना के लिए दियेदहैँ। जो श्रथवोधक टिप्पणं आ० प्रति के होसिए 
मे लिखे थे उनक्रे रागे श्या० टि०' एसा विभाजक निर्देश किया गयादहे। बाकी टिप्पण॒ 
खयं सम्पादक द्वार दी लिखि गये है । स्पिण या मूल म्न्थमे जो शब्द श्रुटितिये या नहीं 
ये उनकी जगह सम्पादक ने जिन शब्दौ को श्रपनी ओरसेरखाहैवे[ ] रेसेत्रेकिटमे 
मुद्रित है । तथा जिन ब्रश्रुद्ध शब्दौ को सुधारने का प्रसङ्ग मया है वरहो सम्पादक द्वारा 
कल्पित शुद्ध पाठ ( ) रेभेब्रेकिटमे दिया गया है। 

भूमिका मे जो विषय प्रथम भाग की प्रस्तावना मेँ चर्चित हो चुके हैँ उनकी चरचा 
यहा नही की है । श्रा० प्रभाचन्द्र के समयके विषयमेंदही कुष विरिष्टं सामग्री के साथ 
ऊहापोह किया है । मै अकलङ्कदेव के समय विपयक श्रपने विचार सिघी सीरीज से प्रकाशित 
(्मकलङ्यरन्थत्रयः” की प्रस्तावना मे छलि श्राया | अतः य्य नावश्यक होने प्रर भी 
पुनरुक्ति नहीं कराह । 

परिशिष्ट-इस भाग मे निस्रलिखित १२ परिशिष्ट लगाए गए हैँ । जिनसे पेतिहासिक 
या ताच्तिकदृष्टिवाल्ते जिज्ञासु, ग्रन्थ के विषयों को श्रपनी दृष्टि से सहज दी खोज सके । 
१ लघीयस्य के कारिकाधे का अकारायुक्रम । २ लघीयखय ओर उसकी खविवृति मै शार 
इए अवतरण वाक्यो कौ सूची । ३ लघीयस्य ओर खविवरृति के विशेष शब्दौ की सूची, इसमे 
लाक्तशिक शब्द काले टाइप मे दिए हैँ । ४ लघीयल्चय की कारिका तथा विदृति के अंश 
जिन दि० ० आ्माचार्यो ने श्रपने प्रन में उद्धूत किए हैया उन्हे पने प्रन्थों म शामिल 
किया हे उन आचार्यो के उन म्रन्थो की सूची । ५ न्यायद्ुुदचन्द्र मै श्राए्‌ इए ्रन्धा- 
न्तरो के उद्धरणो की सूची । ६ न्यायकुसुदचन्द्र मे उपयुक्त न्यायो की सूची । ७ न्याय्ुघुद- 
चन्दरगत प्राचीन पेतिहासिक पुरुषो के नाम तथा भौगोलिक शब्दौ की सूची । ८ न्यायक्ुमुद- 
चन्द्‌ मे उल्लिखित ग्रन्थ ओर प्रन्यकारो की सूची | < न्यायकुसुदचन्दर म जिन शब्दो के लक्षण 
या निरुक्त्या कौ गई है उन लाक्षणिक शब्दो की सूची । १० न्यायुसुद चन्द्र के ऊद विरिष्ट 
शब्द्‌ । ११ न्यायढुमुदचन्द्र के दाशंनिक शब्दो की सूची | १२ टिप्पणी मे तथा सूलमन्ध 


, न्यायकुमुद् चन्द्र £ 


म श्चाए्‌ इएु श्वतरणों के मूलस्थल निर्दिष्ट करने मे जिन म्रन्यो का उपयोग क्रिया है उन- 
ग्रन्थो के सस्करण अदि का परिचय, सकेत विवरण तथा न्यायक्कसुद्‌ के जिन प्रष्ठो पर्‌ उनका 
उपयोग किया है उन पृष्ठो की सूची | 

शुद्धिपत्र-प्रूए देखने मे पयाति सावधानी रखने पर भी दृष्टिदोष, यन्त्रपरिचालन श्रादि 
के कारण होने वाटी स्थुल अुद्धियो का निर्देश दही इस पत्रक मे किया हे | 

आभार-आादरणीयप्र्ञाचक्चु प० सुखलाल जी ने श्चपनी सहज विदारसिकता से यथावसर 
सत्परामरद दिये हैँ तथा सिद्धिविनिश्वयटीका, हेतुनिन्दुटीका एव तच्चोपद्चवरसिंह रादि लिखित ग्रन्थो 
के उपयोग करने की पूरी परी सुविवा दी है| ग्रन्थमाला के प्राण, निन्यीज साहित्योपासक 
यथार्थोपनामक परं नाथुराम जी प्रेमी ने प्रभाचन्द्र के समय म उपयुक्त होने वाटी प्रशस्तिर्यौ, 
श्रीचन्द्र ओरं प्रभाचन्द्र नामक लेख की कच्ची नकल तथा अन्य श्रावश्यक सामग्री को वधी 
तत्परता एवं निरुत्सेक सहज भाव से जुटाया है । सच पृषो तो प्रेमीजी जैसे सदूवृत्त मन्त्री 
की सदाशयतासे हीदसमभ्न्य कास रूपम सम्पादन, सुद्रण श्रादि हो सकाहै। 
त्रिपिटिकाचाययै महापंडित राहलपसाकृत्यायन ने प्रमाणवार्तिकखदप्ति, खवृक्तिटीका के दुर्छम 
प्रूफ तथा प्रमारघा्तिकालङ्कार की सवथा अलभ्य प्रेस कापी से यथेष्ट नोट्स लेने दिये है । 
यु्द्रर पं० केलाशचन्द्र जी शाच्ली के सहयोग से दी प्रथम भाग की प्रेत कापी के समय इस 
भाग मे सुद्धित अश का प्रथमवाचन इृश्मा था ओर व° प्रति के पाठन्तर लिए ग्ये ये। 

प० परमानन्दजी वीर सेवा मन्दिर सरसाव ने प्राकृतपचसम्रह की गाथाओ कै स्थल 
खोज कर्‌ भेजे । ओरियटल बुक्‌ एजेन्सी पूना के अध्यत्त श्री देसाई ने न्यायकुुद चन्द्र की 
एकं त्रटित प्रति मेजी । भाण्डारकर प्राच्यविसरोधनमन्दिर के अध्यक्ष ने हितु्िडम्बनोपाय 
तथा जेनसिद्धान्तभवन श्रारा के पुस्तकाध्यक्ष श्री के० भुजबली शास्त्री ने सव्यशासनपरीक्षा 
मन्ध के उपयोग करने का अ्रवसर्‌ दिया तथा पत्रोत्तर दि९ । श्रीमान्‌ परो ° हीरालाल जी, प्रो 
ए० एन ० उपाध्ये, प० जुगलकिरोर जी मुख्तार, प० चैनघुखदास् जी, प० छोकनाथ जी शाल्ली, 
१० वधमान शाल्ली, सा० २० प० दीरालाल शास्री, १० नाथूलाल जी श्रादि दिह्न्मण्डल ने 
यथासमय प्रशास्ति रादि के वावत ज्ञातव्य प्रश्नो के उत्तर दिये । पश्चाचार्यं प० भूपनारायण 
जी साने प्रशस्ति शलोको की रचना करके सहायता की । श्री विजयमूति जी एम० २०, शाद्गीने 
पाठान्तर तेने मेँ तथा प्रियशिष्य गुलावचन्द् जी न्याय-सास्यतीथं जौर उदयचन्द्रजी ने परिशिष्ट 
नाने मे पूरी पूरी मदद की हे । भ उक्त समी महाशयो का हार्दिक ्यामार्‌ मानता ह । 


पौष शुक्ल पूर्णिमा सम्पादक- 
तकरसकान्ति न्यायाचायं महेन्द्र्गमार 
वो० नि० २४६७ स्या वि० काशी| 


।। प्रस्तावना ॥ 


इस संस्करणमे सद्वित मूलग्रन्थ लघीयख्रय ओर उसकी व्याख्या न्यायक्रुमुदचन्द्रका 
परिचय इसी म्रन्थकरे प्रथममागकी प्रस्तावनामे दिया जा चुका है । य्ह ्रन्थकारोके विषय 
म दी कुचं लिखना इष्ट है । प्रस्तुतम्रन्थकरे कता श्राचायै प्रभाचन्द्र है । यदह न्यायकुमुद चन्द्र 
्रकलङ्कदेवके खविदृतियुक्त लघीयखय मकरणकी विस्तृत व्याख्या है | अतः मूलकार श्रक- 
लङ्कदेव ओर व्यास्याकार प्रभाचन्द्रके विषयमे लिखना दी य्ह प्रस्तुत है । न्यायक्रुमुद चन्द्र 
प्रथमभागकी प्रस्तावना सुद्र प० कैलाशचन्द्रजी शास्लीने इन दोनो ्राचार्येकि समय आदिक 
पिषयमे यथेष्ट ऊहापोह किया है । मै अरकलङ्कदेवके समयविषयक अपने विचार “अकल्लङ- 
ग्रन्थत्रयःः की प्रस्तावनामें विस्तार के साथ लिख चुका हं । निस- 


“विक्रमाक॑दाकाब्दीयदातसश्षघमाज्ञपि । 
काटेऽकलङ्यतिनो बौद्धेवीदो महान भूत ॥” 
कारिकाकरे धविक्रमार्कशक' शब्द पर विद्वानों का सतमेद है कि श्रकलङ्कदेव का शाखा 
विक्रमसंवत्‌ ७०० मँ ड्ृ्रा हे, या शक संवत्‌ ७०० म उसके विषयमे इतना ओर विशेष 
वक्तम्य है कि-पविक्रपार्कशक' शब्दका प्रयोग अनेक प्राचीन आचार्योने शशकसंबत्‌! के अ्रथमे 
किया है । उदाहरणाथं धवलाटीकाकी ्रन्तिम प्रशस्तिकी यद्‌ गाथा दी पयाप्ठ है- 


“अरतीसम्हि सतसपए विद्मरायकिए स-सगणामे । 
वासे सखुतेरस्षीए माणुविखग्गे घवरुपक्खे 1 

षट्रंडागम प्रथममागकी प्रस्तावना (धरृु° २५-४५) मे प्रो दीरालालजीने बहुमुख 
उदहापोहके अनन्तर यह सिद्ध किया है कि उक्त गाथा मँ वर्णित 'विक्षमरार्यकिए सुसगणामेः 
पदसे “शकरसंवत्‌' ही प्राह्य हो सकता है । इसी प्रस्तावना ० ०) मेँप्रो° सा० ने श्रपने 
मतके सम्थनकेतिए्‌ त्रिखोकसारके (गा० ८५०) टीकाकार श्रीमाधवचन्दरभैवियका यह 
अवतरण दिया रे-““श्रीवीरनाथनिर्ैतेः सकाशात्‌ प॑चोत्तरषरशषतवर्षाणि ` ६०५ ) 
पचमासयुतानि गत्वा पथात्‌ "विक्रमाङ्कशषकराजो' जायते" ` ˆ” इससे अ्रदयन्त स्पष्ट हो 
जाता है कि शकराजको भी विक्रमांकशकः लिखने की प्राचीन परम्परा रही है ओर इसीलिए 
(शकसवत्‌ का उल्लेख भी 'विक्रमाङ्कशकसंवत्‌ः पदसे किया जाता था । मैने “श्रकलङ्क- 
ग्रन्थत्रयः की प्रस्तावना अन्य प्रमाणोके श्राधारसे विक्रमाकंराकान्दका शक संवत्‌ ७०० श्र्थ 
करके श्रकृलङ्कदेवका समय ई० ७२० से ७८० सिद्ध किया है । चर्तु 1 


3 न्ययिङ्ुयुद्‌ चन्द्र 


न्प्रा< ब्रभाचन्द्र 
स्रा० प्रसाचन्दके सप्रयविषयक इस निवन्धको वर्गीकरणके ध्यानसे तीन स्थूल भागो में 
वेटि दिया है-१ प्रभाचन्द्र की इतर ्राचार्यो से तलना, २ समयविचार, ३ प्रभाचन्द्र के मन्थ | 


§१. प्रभाचन्द्र की इतर आचायां से वुलना- 

इस त॒लनातक मागको प्रत्येक परम्पराके अपने कमविकासको लयम रखकर निम्नलिखित 
उपमागोमे क्रमशः विभाजित कर दिया है । १ वैदिक दर्जन-वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, 
महामारत, वैयाकरण, साद्ययोग, वैरोषिक न्याय, पूर्वमीमासा, उत्तरमीमासा । २ वेदिक 
` दरन-वौद्ध, जैन-दिगम्बर, श्ेताम्बर । 


( वैदिकदरखान ) 


वेद ओर प्रभाचन्द्र-स्रा० प्रभाचन््रने प्रमेयकमलमातेणएडमें पुरातनवेद ऋवेदसे “पुरुप 
एवेदं यदू भूतं” ““दिरण्यगभैः समवतेताग्र" श्रादि अनेक वाक्य उद्रूत क्ये हं । छुं यन्य 
वेदवाक्य मी न्यायक्रुसुदचनद्र ( पष्ट ७२६) मे उद्धृत है-““्रजापतिः सोमं राजानमन्वस्छजत्‌ , 
ततख्यो वेद्‌ अन्वज्यन्त" “स्रं वेदकन्तीरम्‌'' रादि | न्यायकुसुद चन्द्र (घ ° ७७०) मेँ “आदौ 
ब्रह्मा सुखतो ब्राह्मणं ससज, वाहुभ्यां क्षत्रिययुरूभ्यां वेद्यं पदु भ्यां यृद्रम्‌” वह्‌ वाक्य उद्धृत 
है । यह ऋग्वेद के “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌" आदि सूक्तकी दाया ख्प दी है। 

उपनिषत्‌ ओर प्रभाचन्द्र-प्रा ° प्रमाचन्दरने च्रपने दोनो न्यायग्ननथोमे व्रलादवितवाद 
तथा अन्य प्रकरणोमे अनेको उपनिषदो के वाक्य प्रमाणरूपसे उद्धृत क्रिये हं । इनमे वृहदा- 
रए्यकोपनिषद्‌, छृन्दोग्योपनिपद्‌ , कठोपनिषत्‌, श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ , तैत्तियुपनिपत्‌, ब्रहमविन्दू- 
पनिषत्‌, रामतापिन्युपनिपत्‌, जावारोपनिषत्‌ आदि उपनिषत्‌ मुख्य है । इनके अवतरण 
अवतरणसूची म देखना चादिये । 

स्मृतिकार ओर प्रमाचन्द्र-महर्िं मलुकी मदुप्ृति ओर याज्ञवल्क्यकी याज्ञवत्क्यस्पृति 
प्रसिद्ध ह । त्रा° प्रमाचन्द्रने कारपाकल्यवादके पू्वपत्त (प्रमेयक ° प्र० ८) मे याज्ञवल्क्य 
समृति (२।२२) का ““ङिखिते साक्षिणो सक्तिः" वाक्य कुछ शाब्दिक परिवर्वेनके साथ उदू 
किया है । न्यायक्रुुद चन्द्र॒ ८ प° ५७१५ ) म मनुस्मृतिका “अकुर्वन्‌ विहितं कर्म" श्छोका 
उदरूत है । न्यायकुघुद चन्द्र ( प° ६३४ ) मँ मनुस्फृतिके “यज्ञार्थं परावः सष्टाः? श्लोकका 
८५ रहिस्यात्‌ सवौ भूतानि इस कूमपुराणके वाक्यसे विरोध दिखाया गया है | ॥ 

पुराण ओर प्रभाचन्द्र-पभाचनदरके प्रमेयकमलमार्चण्ड तथा न्यायुसुदचनद्रमे मतस्य 
पुराणका “श्रतिमन्बन्तरच्वैव श्रुतिरन्या विधीयते ।' यह रखोकाश उद्धृत मिलता है | न्याय- 
कुसुदचन्दर ( ० ६३४ » म कूमपुराण (श्च० १६)का “न हिंस्यात्‌ सवौ भूतानि" वाक्य 
प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है । 


प्रस्तावना ७ 


व्यास्र ओर प्रभाचन्द्र-महाभारत तथा गीताके प्रणेता महर्षिं व्यासं माने जाते है | 
परमेयकमलमासैण्ड (प° ५८०) मे महामारत वनपर्व (अ ० ३०।२८) से “अज्ञो जन्तुरनीरो- 
ऽयमात्मनः सुखदुःखयोः.” श्लोक उद्धूत किया है । प्रमेयकमलमाच्तैण्ड (० ३६८ तथा 
०९) म भगवदरीताके निभ्नलिखित रोक '्यासवचनः के नापसे उद्धृत है-““यथेधांसि 
समिद्धोऽच्निः ˆ“ [गीता ४।३७] ाविमौ पुरुपौ रोके, उत्तमपुरुपस्त्वन्यः `“ ” [ गीता 
१५।१६,१७ ] इसी तरह न्यायक्ुमदचन्द्र ( प्र° ३५८ ) मेँ गीता (२।१६) का “नाभावो 
विद्यते सतः” अंश प्रमाणरूपसे उद्भूत किया गया है | 


पतञ्चज्ति ओर प्रभाचन्द्र-पाणिनिसूत्रके ऊपर महाभाष्य लिखनेवाले ऋषि पतञ्नलिका 
समय इतिसाहकासेने ईसवी सनसे पदिके माना है । आ ° प्रभाचन्द्रने जेनेन््रव्याकरणके साथ 
ही पाणिनिव्याकरण ओर उसके महाभाष्यका गमीर परिशीलन ओर अध्ययन किया था। वे 
शब्दाम्भोजभास्करके प्रारम्भमे खयं ही छ्खिते है कि- 

““शब्दानामनुशासनानि निखिलान्याध्यायताऽह निम्‌"? 

श्रा° प्रमाचन्द्रका पातञ्जलमहाभाष्यका तलसर्शीं श्रध्ययन उनके शब्दाम्भोजभास्कर- 
म पद पद पर ्रनुभूत होता है । न्यायङ्खुद चन्द्र॒ (प° २७५) मेँ वैयाकरणोके मतसे गुण 
शब्दका अर्थं वताते हये पातञ्जलमहामाप्य (५।१।११ ९) से धयस्य हि गुणस्य मावात्‌ शब्दे 
्रव्यविनिवेशः” इत्यादि वाक्य उद्भूत किया है । शब्दके साधुत्वापाुख-विचासमं व्याकरणकी 
उपयोगिताका समन भी महामाष्यकी ही दैलीमे किया रै । 


मतैहरि ओर प्रमाचन्द्र-ईसाकी ७ वीं शताब्दीमे मर्हरि नामके प्रसिद्ध वैयाकरण 
हए है । इनका वाक्यपदीय प्रन्थ प्रसिद्ध है। ये शब्दाद्रैतदशैनके प्रतिष्ठाता माने जाति है। 
पा० प्रमाचन््रे प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायक्ुमुद चन्द्रम शब्दाद्रैतवादके पूर्वपक्षको वाक्यपदीय 
की भ्रनेक कारिकाओंको उदूप्रत करके दी परिपृष्ट किया है । शन्दोकरे साघुतव-असाधुत्व विचार 
मे पूरैपच्तका खुलासा करनेके किए वाक्यपदीयकी सरणीका पर्याप्त सहारा लिया है | वाक्य- 
पदीयके दितीयकाण्डमे आए इए “आख्यातराव्दः” आदि दशविध या त्रष्टविध वाक्यलक्षणोका 
सविस्तर खण्डन किया है । इसी तरह प्राचन्द्रकी कृति जैनेन््रन्यासके अनेक प्रकरणोमें वाक्य- 
पदीयके अ्रनेक श्खोक उदूपधृत मिलते हँ । शब्दद्वतवादके पूर्वपक्ष वैखरी रादि चतुर्विधवार्णीके 
खरूपका निरूपण करते समय प्रभाचन्द्रने जो “स्थनेषु विवृते वायौ श्रादि तीन श्टोक 
उद्धुत किये हे वे सुदित वाक्यपदीयमें नहीं हँ । टीका्मे उद्ूत हैँ । ९ 

व्यासभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-योगस्‌त्र पर व्यास-कऋषि का व्यासमाप्य प्रसिद्र ३ | 
इनका समय ई्ाकी पञ्चम शतान्दी तक सममा जाता हे । आमा प्रभाचन्द्रने न्यायक्ुमुद चन्द्र 
(प° १०९) मे योगददौनके ्राधारसे ईखरकदका पू्वेपत्त करते समय योगसूत्रौके अनेकं उद्धरण 
दिए ह । इसके विवेचनमे व्यासमाष्यकी पर्याप्त सहायता ली गई रहै। श्रणिमादि अष्टविघ 


द । न्यायकुसुदचन््र 


एशर्यका वन योगमाष्यसे मिलता जलता है। न्यायज्मुदचन्रमे योगभाष्यसे ^चैतन्यं पुरुपस्य 
स्वरूपम्‌” “चिच्छक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसडक्रमा” श्रादि वाक्य उद्भूत विये गये है | 

ईश्वरकृष्ण ओर प्रभाचन्द्र-रईंखश्छृष्णकी सास्यसप्तति या ताल्यकारिका प्रसिद्ध है | 
नका समय ईताकी दूसरी शताब्दी समा जाता दै । साख्यदरनके मूलसिद्धान्तौका साख्य- 
कारकम सक्चिपत ओर स्पष्ट वितरेचन है | शआआ० प्रमाचन्द्ने सांख्यदर्शनके पूरयपत्तमे सर्त 
सांल्यकारिकाओका द विशेष उपयोग किया है । न्यायक्रुमुद चन्द्रम साख्योके कुदं वाक्य पसे मी 
उद्धत है जो उपलब्ध सांस्यम्रन्थोमे नदीं पाये जाते । यथ्रा-“८ बुद्धयध्यवसितमर्थ पुरुष- 
ञचतयते' ८'आसगैग्रख्यादेका बुद्धिः" 'श्रतिनियतदेशा वृत्तिरभिव्यज्येत” “प्रकृतिपरिणामः 
शक्टं कृष्णच्च कसे” मादि । इससे ज्ञात होता है कि ईरकृष्णकी कारिकाओकरे सिव्राय को$ 
अन्य प्राचीन साख्य भ्न प्रभाचन्द्रके सामने था जिससे ये वाक्य उद्धृत क्रिये गर्ह । 


माटराचा्य ओौर प्रमाचन्द्र-सास्यकारिकाकी पुरातन टीका माढरवृत्ति है । इसके 
रचयिता माठयाचार्यं ईसाकी चौथी शताव्दीके विद्धान्‌ समे जाते है । प्रमाचन््रने सास्य- 
द्दोनके पूर्ैपक्तम सांख्यकारिकाओंके साथ ही साथ माठ्रवृत्तिको भी उदृषरत किया है । न्दो 
कहीं सास्यकारिकाओ की व्याल्याका प्रसङ्ञ च्राया है, माररदत्तके टी अधारसे व्याख्या की गई है | 


, ग्रशस्तपाद ओर प्रभाचन्द्र-कणदस्‌त्र पर प्रशस्तपाद व्राचार्यैका प्रशस्तपादभाष्य 
उपलब्ध है । इनका समय ईतस्ताकी पोचर्वीं शताब्दी माना जाता है । त्रा० प्रभाचन्धने प्रशस्त- 
पाद्भाष्यकी “एवं धनरविना धर्मिणामेव निर्दरः कृतः? इ पक्िको प्रमेयकमलमासैण्ड (प०५३१) 
मे वदाथप्वेशकम्रन्थ' के नामसे उद्धृत किया है । न्यायज्ुसुरद चन्दर तथा प्रमेयकमलमार्चण्ड 
दोनोकी षट्पदाथपरी्ताका यावत्‌ पूैपक्च प्रशस्तपादमाष्य ओर उपकी पुरातनदीका व्योभवतीते 
ही स्पष्ट किया गया है | भ्रमेयकमलमात्तंड (पृ० २७०) के ईश्वरवादके पूर्वपक्षमे ्रशस्तमतिना च 
छिखकर्‌ ''सगौदौ पुरुषाणां व्यवहासे" इत्यादि अनुमान उद्धूत है । यह अनुमान प्रदयस्तपादमाप्यमे 
नहीं है । तच्सम्रह की पञ्चिका ( पर० ४३) मे भी यह ब्रनुमान प्रशस्तमतिके नामसे उद्धृत 
है । ये प्रशस्तमति, प्रशस्तपादभाष्यकारसे भिन्न मालूम होते है, पर इनका कोई अन्थ ्रयावधि 
उप्रलन्ध नहीं है | 


व्योमर्चिव ओर प्रभाचन्द्र-प्ररस्तपादभाष्यके पुरातन टीकाकार श्रा° ग्योमरिवकी 
ग्योमवती टीका उपलब्ध है | तअ्आ० प्रभाचन्द्रने अपने दोनो अन्धो, न केवल वैरोषिकमतके 
ूवपक्षम ही न्योमवतीको अपनाया है किन्तु अनेक मतोके खडनमे भी इसका पर्याप्त अनुसरण 
किया है । यह टीका उनके विरिष्ट श्रध्ययनकी वस्तु थी । इस दीकाके तुलनात्मक अश्चोको 
न्यायकुमुद चन्द्रकी टिप्पणीमे देखना चाहिए । श्रा° व्योमरिवके समयक विषयमे विद्ानोका 
मतमेद चला रा रहा है । ° कीथ इन्द नवमशताब्दी का कहते हैँ तो डा° दासगुषा इने 
छठवीं शताव्दीका । मँ इनके समयका बु विस्तार से विचार करता 


प्ररतावना < 


राजरोखरने प्रशस्तपादभाष्यकी कन्दली" टीकाकी 'पजिका' मेँ प्रशस्तपादभाप्यको चार टीका- 
ग्रोका इस कमसे निदेश किया है-सर्वप्रथम चव्योमवती' (व्योमशिवाचायं ), तत्पश्चात्‌ (न्यायकन्दली ' 
(श्रीघर), तदनन्तर "किरणावली, (उदयन) रौर उसके कद ^लीलावतती' ( श्रीवन्साचार्य) 4 एतिह्यपर्या- 
छोचनासे भी राजशेखरका यह्‌ निदेशत्रम सगत जान पड़ता हं । य्ह हम व्योमवतीके रचयिता व्योम- 
शिवाचार्यके विषयमे कुछ विचार प्रस्तुत करते ह । 

व्योमशिवाचार्य कैव थे! अपनी ग्र-परम्परा तथा व्यक्तित्वके विषयमे स्वय उन्होने कु भी 
नही लिखा । पर रणिपद्पुर रानोद, वत्तंमान नारोदग्राम की एक वापी प्रशस्ति $ से इनकी गृरुपरस्परा 
तथा व्यवितत्व-विषयक बहुतसी वाते" मालृम होती हं, जिनका कु सार इस प्रकार द-- 

“कदम्बगृहाधिवासी मृनीद्रके शखमटठिकाधिपति नामक शिष्य थे, उनके तेरम्बिपाल, तेरम्निपालके 
आामर्दकतीर्थनाथ श्रौर आभरदैकतीर्थनाथके पुरन्दरगुर नामके अतिशय प्रतिभाल्ञारी ताकिक शिष्य हृएु 
पूरन्दरगरुने कई ग्रन्य अवश्य लिखा है; क्योकि उसी प्रशस्ति-शिलालेखमे अत्यन्त स्पष्टतासे यह्‌ उल्लेख हँ 
कि इनके वचनोका खण्डन आजभी बडे बडे नैयायिक नही कर सकते 1" स्याद्रादरत्नाकर आदि 
गरस्थोमे पुरन्दरके नामसे कुछ वाक्य उद्धृत मिते हे, सम्भवे वेपुरन्दरयेही हो । उन पुरन्दरगुरूको 
अवन्तिवर्मा उपेनदरपुरसे अपने देशको ठे गया 1 अवन्तिवमनि इन्दे" अपना राज्यभार सौप कर शेवदीक्षा 
धारण की ओौर इस तरह्‌ अपना जन्म सफल किया । पुरन्दरगृरुने मत्तमयूरमे' एक बडा मठ स्थापित किया । 
दसरा मठ रणिपद्रपुरमे भी इन्हीने स्थापित किया था । पुरन्दरगुरुका कवचशिव श्रौर कवचशिवका सदारिव 
नामक शिष्य हुआ, जो कि-रणिपद्रपुरके तापसाश्रम मे तप साघन केरता था । सेदाशिवका शिष्य हृदयेश रौर 
हेदयेशका शिष्य व्योम्जिव हुमा, जोकि अच्छा प्रमावजशाी, उत्कट प्रतिभासम्पन्च श्रौर समर्थं विद्धान्‌ था ।" 
व्योमशिवाचा्ैके प्रभावदाली होनेका सवसे बडा प्रमाण यह्‌ ह कि इनके नामसे ही व्योममन्त्र प्रचलित हुए 
थे 1 धे सदनुष्ठानपरायण, मुदु-मितभाषी, विनय-नय-सयमके अद्‌मृत स्थान तथा अप्रतिम प्रतापशाली थे । 
इन्होने रणिपद्रपुरका तथा रणिपद्रमटका उद्धार एव सुधार किया था भ्रौर वही एक शिवमन्दिर तथा वापीका 
भी निर्माण कराया था । इसौ वापीपर उक्त प्रशस्ति खुदी ह 1 


इनकी चिद्रत्ताके विषयमे श्िारेखके ये इलोक पर्याप्त हे- 
““सिद्धान्तेपु महेज एष नियतो न्ययेऽक्षपादो मनि" ) गम्भीरे च कणारिनस्तु कणमृक्शास््रे श्रुतौ जेमिनि ॥ 
साख्येऽनत्पमत्ति" स्वय स कपिलो लोकायते सद्गुरु 1 बुद्धो बुद्धमते जिनोवितषु जिन के गाथ नायं कृती ॥ 
यदूभूत यदनागत यदधुना किचित्क्व चिद्रधे (तं) ते । सम्यग्ददोनसम्पदा तदखिरु पश्यन्‌ प्रमेय महत्‌ ॥ 
सवज्ञ स्पुटमेष कोपि भगवानन्य क्षित्तौ स (श)कर । घत्ते किन्तु न शान्तधीविषमदुग्रौद्र वपु केवलम्‌ ॥\” 


इन इलोकोमे वतलाया ह कि 'व्योमशिवाचायं शवसिद्धान्तमे स्वय शिव, न्यायमे' अक्षपाद, वैदोपिक 
शास्त्रम कणाद, मीमासामे जेमिनि, सास्यमे कपिल, चावकिशास्त्रमे बृहस्पति, बुद्धमतमे बुद्ध तथा 
जिनमत्मे स्वय जिनके समान थे 1 अधिक क्या; अतीतानागतवर्तमानवर्ती यावत्‌ प्रमेयोकी अपनी सम्य- 
ग्दशेनसम्पत्ते स्पष्ट देखने जानने वारे सर्वज्ञ थे ! श्नौर एसा मालूम होता था कि साच्र विषमनेत्र (तृतीयनेत्र) 
तथा रोद्रशरीर को धारण किए बिना वे पृथ्वी पर दूसरे शकर भगवान्‌ ही श्रवतरे थे 1 इनके गगनेश, 
व्योमरम्भु व्योमेश्ञ, गगनशदिमौलि आदिभी नाम थे। 


शिलालेखके आधारसे समय-न्योमशिवके पूर्वैवतीं चतुर्थगुरः पुरन्दरका अवन्तिव्मा राजा अपने 
नगरमे ने गया था । जवन्तिवमक्रि चादीके सिक्का पर ""विजितावनिरवनिपति श्री श्रवन्तिवर्मा दिव 


&‰ प्राचीन लेखमाला द्वि भाग, शिलारेख न° १०८ । 
= ६1 


। “यस्थाघूनापि विबुधैरितिकृत्यशसि व्याहन्यते न कवचन नयमागंविद्मि ॥“ 
{ “अस्य व्मोमपदादिमन्त्ररचनाख्याताभिधानस्य च ।"-वापीप्रशस्ति 
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1 


जयति" लिखा रहता है तथा सवत्‌ २५० पढा गया ह  । यह्‌ सवत्‌ सभवत गृप्त-सवत्‌ हं । ड° 
फ्लीट्के मतानुसार गृप्तस्तवत्‌ ई० सन्‌ ३२० कौ २६ फरवरी को प्रारम्भ होता हं † । भत ५७० ई० मे 
अवन्तिवर्माका श्रपनी मुद्राका प्रचलति करना ईतिहाससिद्ध है । इस समय ्रवन्तिवर्मां राज्य कर रहे 
होगे 1 तथा ५७० ई० क ग्रासपास ही वे पुरन्दरगुरुके अ्रपने राज्यम राए होगे । ये श्रवन्तिवर्मा मौखरी- 
वीय राजा थे । शौव होने के कारण शिवोपासक पुरन्दरगुरुके श्रपने यहाँ लाना भी इनका ठीक ही था। 
इनके समयके सम्बन्धमे दुसरा प्रमाण यह ह कि~वेसवलशीय राजा हषेवद्धेनकी छोटी वहिन राज्यश्री श्रवन्ति- 
वमि पुत्र ग्रहवमकि विवाहौ गई थी । हष॑का जन्म ई० ५९० मे हु था । राज्यश्री उससे श्यार्‌ 
वषं छोटी थी 1 ग्रहवर्मा हष॑से ५-६ वषं वडा जरूर होगा । श्रत उसका जन्म ५८४ ई० के करीव 
मानना चाहिए । इसका राज्यकार ई० ६०० से ६०६ तक रहा हं । अवन्तिव्मका यह्‌ इकरोता रडका था । 
ग्रत" मालूम होता ह कि ई° ५८४मे श्र्थात्‌ मवन्तिवमकि ढली ग्रवस्थामे यह पैदा हुभ्रा होगा प्रस्तु; 
यहाँ तो हतना ही प्रयोजन ह कि ५७० ई० के ्रासपास ही अवन्तिवर्मा पुरन्दरके अपने यहां ले गए थे । 

यद्यपि सन्यासियोकी शिष्य-परम्पराके लिए प्रत्येक पीटीका समय २५ वषे मानना आवृरयक नही 
ह, क्योकि कभी कभी २० वर्षमे ही रिष्य-प्रशिष्यो की परम्परा चल जाती ह । फिर भी यदि प्रत्येक 
पीढीका समय २५ वषं ही मान लिया जाय तो पुरन्दरसे तीन पीढठीके वाद हुए व्योमशिवका समय सन्‌ 
६७० के आसपास सिद्ध होता हं । 

दाशंनिकम्रन्थोके च्राधारसे समय-व्योमक्चिव स्वय ही अपनी व्योमवती टीका (पु० ३९२) में 
श्रीहषेका एक महत्वपूणे ढगसे उल्लेख करते हं । यथा- 

“अत एव मदीय शरीरमित्यादिप्रत्ययेष्वात्मानुरागसद्‌भावेऽपि मात्मनोऽवच्छेदकत्वम्‌ । श्रहषं देव 
कुलमिति ज्ञाने श्रीहषस्येव उभयत्रापि वाघकसद्‌ भावात्‌, यत्र ह्यनुरागसदभावेऽपि विशेषणत्वे बाधकमस्ति 
तत्रावच्छेदकत्वमेव कल्प्यते इति । श्रस्ति च श्रीहषस्य विद्यमानत्वम्‌ । आत्मनि कत्तत्वकरणत्वयोरसम्भव 
इति बाधकम्‌ ।" 

यद्यपि इस सन्दर्भका पाठ कुछ छटा हुमा मालूम होता हं फिर भी "अस्ति च श्रीहर्षस्य विद्यमानत्वम्‌! 
यह्‌ वाक्य खास तौरसे ध्यान देने योग्य ह । इससे साफ मालूम होता है कि श्रीहषं (606-647 ^ ]) राज्य) 
व्योमशिवके समयमे विद्यमान थे । यद्यपि यहा यह कहा जा सक्ता हं कि व्योमरिव श्रीहषेके वहुक्त बाद 
होकर भी एसा उत्केख कर सकते ह , परन्तु जव शिलालेखसे उनका समय ई० सन्‌ ६७० के आसपास है तथा 
श्रीहूषैकी विद्यमान॒ताका वे इस तरह्‌ जर देकर उल्लेख करते हे तत्र उक्त कल्पनाको स्थान ही नही मिर्ता। 

ठ्योमवतीका श्रन्तः रीक्षण-व्योमवती ( प° ३०६.३०७,६८० ) मे घर्मकीतिके प्रमाणवात्तिक 
(२-११,१२ तथा १-६८,७२) से कारिक उद्धूत की गई हं। इसी तरह व्योमवती (पु० ९१७) मेँ 
धर्मकीत्िके हैतुविन्दु प्रथमपरिच्छेदके ““डिण्डिकराग परित्यज्य भ्रक्षिणी निमील्य” इस वाक्यका प्रयोग 
पाया जाता हं 1 इसके अतिरिक्त प्रमाणवात्तिककी भ्रौर भी बहुतसी कारिकाएं उद्धृत देखी जाती ह । 

व्योमवती (पृ० ५९१,५९२) मं कूमारिकके मीमासा-इलोकवात्तिककी श्रनेक कारिकाएँं उद्धृत ह 1 
व्योमवती ( पू० १२९) मे उ्योतकरका नाम॒ छिया है भर्वृहरिके शब्दाेतदर्शनका {पृ० २० च) खण्डन 
किथाहं भ्रौर प्रभाकरके स्मृतिप्रमोषवादका भी (बु° ५४०) खडन किया गया हँ । 

इनमे भतहरि, धर्मकीत्ति, कुमारि तथा प्रभाकर ये सब प्राय समसामयिक श्रौर ईसाकी सातवी 
राताव्दीके विद्वान्‌ हे । उद्योतकर छठी शतान्दीके विद्धान्‌ हँ 1 श्रत व्योमशिवके द्वारा इन सममामथिक एव 
किचित्पू वेवर्ती विद्धानोका उल्लेख तथा समालोचनका होना सगत ही है । व्योमवती (पृ० १५) मेँ बाणकी 
कादम्बरीका उल्लेख हं । वाण हर्षकी समाक विद्धान्‌ थे, अत. इसका उल्लेख भी होना ठीक ही ह । 


8 देखो, भारतके प्राचीन राजव, द्वि° माग प° ३७५ । 
†- देखो, मारतके प्राचीन राजवश, द्वितीय भाग पु० २२९। 


प्रस्तावना 4; 


व्योमवती टीकाका उल्लेख करनेवाटे परवर्ती प्रन्थकारोमें शान्तरक्षित, विद्यानन्द, जयन्त, वाचस्पति, 
सिद्धि, श्रीधर, उदयन, प्रभाचन्द्र, वादि राज, वादिदेवसूरि, हेमचन्द्र तथा गुणरत्न, विरेषरूपसे उल्लेखनीय हे। 


सान्तरक्षितने वशेषिक-सम्मत षटपदार्थोकी परीक्षाकी हं । उसमे' वे प्रशस्तपादके साथदही साथ 
शकरस्वामी नामक नैयाथिकका मत मी पूरवेपक्षरूपसे उपस्थित करते ह । परतु जव हम ध्यानसे देखते ह 
तो उनके पूर्वपक्षे प्रशस्तपादव्योमवतीके शान्द स्पष्टतया श्रपनी छाप मारते हुए नजर श्राते ह । (तुखना- 
तत्त्वसग्रह प° २०६ तथा व्योमवती पृ० ३४३ ।) तत्त्वसग्रहकी पिका (पृ० २०६) मे व्योमवती (¶° १२९) 
कै स्वकारणसमवाय तथा सत्तासमवायरूप उत्पत्तिके लक्षणका उल्लेख ह । शान्तरकषित तथा उनके शिष्य 
कमलशीकका समय ई० की ्राय्वी शताब्दिका पृवद्धिं ह । देखो, तत्वसम्रहकी भूमिका पु० 2८) 


विद्यानन्द श्राचायेने श्रपनी आप्तपरीक्षा (प° २६) मे व्योमवती टीका (पृ० १०७) से समवायके 
लक्षणकीौ समस्त पदकृत्य उद्रूत की हं । ्रव्यव्वोपलक्षित समवाय द्रव्यका रक्षण हं" व्योमवती (पृ० १४९) 
के इस मन्तव्यकी समाटोचना भी श्राप्तपरीक्षा (पृ०६) मे की गई ह 1 विद्यानन्द ईसाकी नवम- 
राताब्दीके पूर्वाद्धवरतीं है । । 

जयन्तकी न्यायमजरी (०२३) भे व्योमवती (पु ६२१) के श्रन्थजत्वात्‌ स्मृतिको अप्रमाण 
माननेके सिद्धान्तका समर्थन किया है, साथही पु० ६५ पर व्योमवती (पु ५५६) के फलरविशेषणपक्षको 
स्वीकारकर कारकसामग्रीको प्रमाणमाननेके सिद्धान्तका अनुसरण किया हँ 1 जयन्तका समय हम आगे 
ईसाकी ९ वी शताब्दीका पूवंभाग सिद्ध करेगे । 

वाचस्पति मिश्च श्रपनी तात्पय॑टीकामे (पृ० १०८) प्रत्यक्षलक्षणसूत्रमे यत ' पदका अध्याहार 
करते है तथा (पृ० १०२) लिगपरामशं ज्ञानको उपादानवृद्धि कहते हं ।! व्योमवतीटीकामे (पृ० ५५६) 
"यत ' पदका प्रयोग प्रत्यक्षलक्षणमे किया हं तथा (पृ० ५६१) लिगपरामशं ज्ञानकौ उपादनबुद्धि भी कहा 
हे । वाचस्पति मिश्चका समय ८४१ ^ 1). ह) 

प्रभाचन्द्र आचायेने मोक्षनिरूपण ( प्रमेयकमलमातंण्ड पु ३०७ ) श्रात्मस्वरूपनिरूपण (न्याय- 
कुमुदचन्द्र पु० ३४९, प्रमेयकमलमा० पृ० ११ ०) समवायलक्षण (न्यायकुमु° पृ० २९५, प्रमेयकमल्मा० 
प० ६०४) भ्रादिमे व्योमवती ( पृ० २०, ३९३, १०७ ) का पर्याप्त सहारा लिया हँ । स्वसवेदनसिद्धिमे 
व्योमवतीके ज्ञानान्तरवेदयज्ञानवादका खडन भी कियाहं। 


श्रीधर तथा उदयनाचायने श्रपनी कन्दली (प° ४) तथा किरणावलीमे व्योमवत्ती (प०२० क) के 
““नवानामात्मविशेषगुणाना सन्तानोऽत्यन्तमुच्छिद्यते सन्तानत्वात्‌ ` ` * यथा प्रदीपसन्तान ।“ इस श्रनमानको 
ताकिका ' तथा श्राचार्यां ' शब्दके साय उद्धृत किया ह । कन्दली (पृ० २०) मे व्योमवती (प° १४९) के 
दरव्यत्वोपलक्ित समवाय द्रव्यत्वेन योग ' इस मतकी श्रारोचना कौ गई ह । इसी तरह कन्दली (प° १८} 
मे व्योमवती (प° १२९) के श्रनित्यत्व तु प्रागभावगप्रध्वसाभावोपलक्षिता वस्तुसत्ता 1 इस अनित्यत्वके 
लक्षणका खण्डन किया हे । कन्दली (प° २००) मे व्योमवती (पू० ५९३) के श्रनूमान-लक्षणमे विद्याके 
सामन्यलक्षणकौ श्रनुवृत्ति करके सशयादिका व्यवच्छेद करना तथा स्मरणके व्यवच्छेदके लिये रव्यादिष 
उत्पद्यते" इस पदका अनुवत्तंन करना" इन दो मतोका समालोचन किया है । कन्दलीकार श्रीधरका समय 
कन्दलीके अन्तमे दिए गए “न्यधिकदशोत्तरनवदातदाकाब्दे” पदके अनुसार ९१३ शक अर्थात्‌ ९९१ ई० ह । 
भौर उदयनाचायेका समय ९८४ ई० ह । । 

वादिराज अपने न्थाविनिर्चिय-विवरण (लिखित पु० १११ >. तथा १११ ^.) मे व्योमवतीसे 
पूव॑पक्ष करते हं । वादिदेवमसूरि अपने स्याद्रादरतनाकरर ( पृ० ३१८ तथा ४ १८) 
वतीका उद्धरण देते हं । 

सिद्धषि न्यायावतारवृत्ति (पृ०९)मे, हेमचन्द्र प्रमाणमीर्मासा (पु०७) मे तथा गृणरत्न 
मपनी षड्दशंनसमुच्वयकी वृत्ति (पृ० ११४५. ) म व्योमवतीकै प्रत्यक्ष अनुमान तथा भागम रूप 


मे पूरवेपक्षरूपसे व्योम- 


९ न्यायकुमुदचन्त्र 


प्रमाणतित्वकी वैशेषिकपरभ्पराका पूर्वपक्ष करते है । इस तरह व्योमवतीकी सक्षिप्त तुलनासे ज्ञात हो 
सकता है कि व्योमवतीका जैनग्रन्थोसि विशिष्ट सम्बन्ध ह । 

इस प्रकार हम व्योमशिवका समय शिलारेख तथा उनके प्रन्थके उर्लेखोके आधारसे ईस्वी 
सातवी शताब्दौका उत्तर भाग अनुमान करते है । यदि ये आठवी या नवमी शताव्दीके विद्वान्‌ हेते तौ 
अपने समसामयिक शकराचायं ओर शान्तरक्षित जैसे विद्टानोका उल्केल अवदय करते । हम देखते हं कि 
व्योमशिव शाकरवेदान्तका उल्केख भी नही करने तथा विपर्यय ज्ञानके विषयमे अलौकिकयंख्याति, 
स्मृततिप्रमोष आदिका खण्डन करने पर भी शकरके अनिवचनौयार्थख्यातिवादका नाम भी नही र्ते 1 व्योम- 
शिव जसे वहुशरुत एव सेक डो मतमतान्तरोक। उल्केख करनेवाले भाचायेके द्वारा किसी भी अष्टम इतान्दौ या 
नवम शतान्दीवरत्ती आचार्यके मतका उल्टेख न किया जाना ही उनके सप्तम शतानब्दीवर्तीं ोनेका प्रमाण हं । 

अत डं० कीथका इन्हे नवमी शतान्दीका विद्वान्‌ क्िखना तथा डां° एस० एन० दासगुप्ताका 
इन्हे छठी शताव्दीका विद्वान्‌ बतलाना ठीक नही जं चता । 


श्रीधर ओर प्रभाचन्द्र-प्रशस्तपाद माप्यकी दीकराओमे न्यायकन्दटी टीकाका मी श्रपना 
च्छा स्थान है | इसकी रचना श्रीषरने शक ९१३ ( ई० ९९१ ).मे की थी । श्रीधराचाय 
धपने पूर्वं टीकाकार व्योमरिवका शब्दालुसरण करते इए॒ मी उनसे मत्तमेद प्रददीत करनेमे 
नहीं चूकते । व्योपशिव बुच्ादि विशेष गुणोकी सन्तिके अरयन्तेच्छद को मोक्त कहते है ओर 
उसकी सिद्धिके तिर्‌ 'सन्तानत्वात्‌" हेतुका प्रयोग करते हैँ (प्रश० व्यो०प्रृ०२०क)} श्रीधर 
आआयान्तिक श्रहितनिवृकत्तिको मोक्ष मानकर्‌ मी उसकी सिद्धिके छिए प्रयुक्त होनेवाले ' सन्तान- 
त्वात्‌! हेतुको पार्थिनपरमाण्एुकी रूपादिसन्तानसे व्यमिचारी वताते हैँ (कन्दरी प० ४) । भ्रा० 
प्रमाचन्द्ने भी वैशेषिको की मुक्तिका खडन करते समय न्यायकरुसुद ० (०८ २६) ओर परमेयकमर० 
(० ३१८) मे सन्तानलात्‌ः हेतुको पाकजपरमाणुओकी खूपादिसन्तानसे व्यभिचारी बताया है । 
इसी तरह ओर भी एकायिकस्थरोमं हम कन्दीकी चामा प्रभाचन्दरके ग्रन्थो पर देखते हैँ । 

वात्सायन ओर प्रभाचन्दर-न्यायसूत्रके ऊपर वात्सायनकृत न्यायमाप्य उपलब्ध है । 
इनका समय ईसाकी तीसरी-चौथी शतान्द समा जाता है । अआा० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमल- 
मात्तेएड तथा न्यायकुश्ुदचन्द्रमे इनके न्यायमाष्यका कहीं न्यायभाप्य ओर कद्द भाष्य शब्दसे 
उल्लेख किया है । वात्सायनका नाम न लेकर सर्वत्र न्यायभाष्यकार ओर भाष्यकार शब्दोमे दी 
इनेका निर्देश किया गया है | 

उद्योतकर ओौर प्रभाचन्द्र~न्यायसत्रक्रे ऊपर न्यायवार्तिक म्रन्थके रचयित्ता श्रा ० उयो- 
तकर ६० ६ वीं सदी, अन्तत. सातवीं सरदीके पूरवपादके विदान्‌ है । इन्धने दिड्नागके प्रमाण- 
समुशचयके खंडनके लिए न्यायवार्तिक बनाया था । इनके न्यायवार्तिकक्रा खंडन घमैकीति ( ३० 
६२५ के वाद्‌ ) {ने ्रपने प्रमाणवार्तिकमे किया है । श्रा ० प्रमाचन्दने प्रमेयकमलमार्चण्डके 
ख्टिकचनव प्रकरणके पूवैपक्षमे (प° २६८) उदोतकरके अनुमानोको ्वातिंकारेणापि' शब्दके 
साथ उद्धुत किया दै | प्रमेयकमलमाततण्डमे एकाधिकस्थानोमे “उयोतकर' का नामोस्लेख करके 
न्यायवार्तिकसे पूनपक्ष किए गर्‌ हे । न्यायदुसुदचनद्रके पोडशपदाथैवादका पूर्वपक्ष भी उघोतकरके 
न्यायवार्िकसे पर्याप्त पुष्टि पाया है । (ूर्ैवच्छेषवत्‌" चादि श्रनुमानसूत्रकी वार्तिकारकृत 
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विनिध व्याल्याे भी प्रमेवकमलमाकतण्डमे खंडित इई है । वार्तिककारङृतं, ~ साध्रकतमत्वका 
८मावाभावयोस्तद्रताः यह लक्षण प्रमेयकमलमारचण्डमे प्रमाणरूपसे उद्धूत है । --- 

भद जयन्त ओर प्रभाचन्द्र-मदटजयन्त जसनैयायिकके नमसे प्रसिद्ध थे । इन्होने 
न्यायसूत्नोके ्राधास्से न्यायकलिका, ओर न्यायमञ्चरी ग्रन्थ लिखे है । न्यायमञ्लरी तो कतिपय 


न्यायसुत्नोकी विशद व्याए्या दै । श्रव हम म्जयन्तके समयका विचार करते है- 

जयन्तकी स्यायमञ्जरीका प्रथम सस्करण विजयनगर सीरीजमें सन्‌ १८९५ मे प्रकाशित हुभा हं । 
इसके सपादक म० म० गगाधर शास्जी मानवल्ी ह! उन्होने भूमिकामें छिखा हं कि-“जयन्तभट्टका 
गगेशषोपाध्यायने उपमानचिन्तामणि (वृ० ६१) मे जरन्नैयायिक शब्दसे उल्टेख किया है, तथा जयन्तभट्‌्टने 
त्यायमजरी (प° ३१२) मे वाचस्पति मिश्र॑की तात्पयुं-टीकासे (जातं च सम्बद्धं चेत्येकः फालः“ यहु वाक्य 
(आचारय ' करके उद्धृत किया हँ । अत जयन्तका समय वाचस्पति (841 4. 12.) से उत्तर तथा गगल 
(1175 ^ 72.) से पूवं होना चाहिये ।” इन्दीका अनुसरण करके न्यायमजञ्जरीके द्वितीय सस्करणके 
सम्पादक प० सूर्यनारायणजी शुक्लने, तथा 'सस्कृतसाहित्यका सक्षिप्त इतिहास'के केखकोने भी जयन्तको 
वाचस्पतिका परवतीं छिखा ह । स्व० डं० शतीशचन्दर विद्याभूषण भी उक्त वाक्यके आधार पर इनका 
समय ९ वीसे ११ वी शतान्दी तक मानते थे । अत॒ जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकालीन माननेकी 
परम्पराका आधार म० म० गंगाधर शास्त्री-दवारा “जात च सम्बद्धं चेत्येकः कालः” इस वाव्यको वाचस्पति 
मिश्रका लिख देना ही मालूम होता ह । वाचस्पति मिश्चने अपना समय न्यायसूचीनिवन्ध" के अन्तमं स्वय 
दिया हं । यथा- 

^“्यायसुचीनिबन्धोऽयमकारि सुधियां मुदे 1 भरीवाचस्पतिनिश्रेण वस्वकवसुवत्सरे 1" 
इस रइलोकमे ८९८ वत्सर लिखा हँ । 

म० म० विन्ध्येदवरीप्रसादजीने "वत्सर शब्दसे शकसवत्‌ छलिया ह { 1 डं° शतीशचन्द्र वि्या- 
भूषण विक्रम सवत्‌ छेते ह । म० म० गोपीनाथ कविराज छिखते हे $ कि तात्पयंटीकाकी परिशुद्धिटीका 
बनानेवाके श्राचायं उदयनने अपनी 'लक्षणावली' शक स० ९०६ (984 ^. {) ) मं समाप्तकी ह 1 यदि 
वाचस्पतिका समय शक स० ८९८ माना जाता है तौ इतनी जल्दी उस पर परिशुद्धि-जंसौ टीका वन जाना 
सभव मालूम नही होता । ` 

मतत वाचस्पति मिश्चका समय विक्रम सवत्‌ ८९८ (841 ^. 3.) प्राय सर्वंसम्मत हं । वाचस्पति 
मिश्ने वैशेषिक दशैनको छोडकर प्राय समी दरशन पर दीका लिखी 1 सवंप्रथम इन्टोनें मडनमिश्चके 
विधिविवेक पर न्यायकणिका नामकी टीका ज्खिी ह, क्योकि इनके दूसरे ग्रन्योमे प्राय इसका निदेश ह । 
उसके वाद मडनमिश्रकी ब्रह्यसिद्धिकौ व्याख्या श्रह्यतत्त्वसमीक्षा' तथा तत््वविन्दु'; इन दोनो ग्रन्थोका 
निदंश तात्प्यं-टीकामे मिलता ह, अत उनके गद (तात्पय-टीका' लिखी गई । तात्पर्यं टीकाके साथही 
^त्यायसूची-निवन्ध' लिखा होगा, क्योकि न्यायसूत्रोका निणेय ताच्र्य-टीकामे अत्यन्त अपेक्षित ह । 
'सास्यतत्त्वकौमुदी" मे तात्प टीका उद्धूत ह, अरत तत्पयंटीकाके बाद साख्यत्तर्वकौमुदी' कौ रचना 
हई । योगभाष्यकी तत््ववशारदी टीकामे' "साख्यतत्वकौमूदी' का निदेश है, भत ति्दिष्ट कौमुदीके वाद 


'तत्ववैशारदी' रची गई । श्रौर इन सभी ग्रन्थोका (भामती' टीकां निदेश होनेसे भामती" टीका सवके 
अन्तमं छिखी गई हं । ् 


ध हिस्द श्राफ दि दण्डियन लाजिक, पृ० १४६॥ 
{ न्यायवात्तिक-भूमिका, पृ० १४५ । 
* { दिष्ट म्फ दि इण्डियन्‌ लाजिक, प° १३३ । 
$ दिस्य एड बिन्छोग्राफी फ़ दि त्याय-वैशेषिक ४०. {1{1, पु० १०१। 
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जयन्त वाचस्पति मिश्रके समकालीन वृद्ध है-वाचस्पत्ति मिश्च अपनी मादकृति न्याय- 
कणिका" के मद्खलाचरणमें न्यायमञ्जरीकारको व डे महत्त्वपूर्णं शब्दोमे गुररूपसे स्मरण करते हे । यया ~ 


" अज्ञानतिमिरशमनीं परवमनीं म्पामज्जरीं रुचिराम्‌ । प्रसविन्रे प्रभवित्रे वि्यत्तरवे नमो गुरवे ॥" 


्र्थात्‌-जिनने श्रज्ञानत्िमिरका नाश करनेवाली, प्रतिवादियोका दमन करनेवारी, चिर न्यायमजरीको जग्म 
दिया उन समर्थं विद्यात गृरुको नमस्कार हो । 

दस लोकम स्मृत ^यायमञ्जरी' भटर जयन्तक्रृत न्यायमञ्जरी जंसी प्रसिद्ध न्यायमञ्जरी" ही 
होनी चाहिये । श्रभी तक कोई दूसरी भ्यायमनज्जरी तौ सुनने मे भी नही श्राई। जवे वाचस्पति जयन्तको 
गुररूपसे स्मरण करते है तव जयन्त वाचस्पति के उत्तरकालीन कंसे हो प्रकते हे 1 यद्यपि वाचस्पतिने 
तात्प्य॑-टीकामे (त्रिलोचनगुरूत्नीत' इत्यादि पद देकर अपन गुरुरूपसे त्रिलोचन" का उल्लेखे किया ह 
फिर भी जयन्तको उनके गुरु अथवा गुरसम होने मे कोई वाघा नही ह, क्योकि एकं व्यवितिके अनेक 
गुरुभीटहोस्क्तेहं! 

अभी तक (जातञ्च सम्बद्ध चेव्येक. काल." इस वचनके आधार पर ही जयन्तको वाचस्पत्िका 
उत्तरक।टीन माना जति ह । पर, यह्‌ वचन वाचस्पतिकी तात्पथं-टीकाका नही हं, किन्धु न्यायवात्तिककार 
श्री उद्योतकरका दह ( न्यायवात्तिक १० २३६), जिस न्यायवा्तिक भर वाचस्पत्तिकौ तात्पर्यटीका ह । 
इनका समय धर्मकीत्िसे पूवं होना निविवदि ह ! 


म०म० गोपीनाथ कविराज अपनी "दस्र एण्ड विन्लोग्राफी श्राफ न्याय वैशेषिक किटरेचर' मे 
लिखते हं { कि-“वाचस्पति श्रौर जयन्त समकाीन होने चाहिए, क्योकि जयन्तके ग्रन्थो परर वाचस्पतिका 
कोई मसर देखने मे नही आता ।” “जातञ्च इत्यादि वाक्यके विषय मे भी उन्होने सन्देह प्रकट करते 
हुए किखा है कि-“यह्‌ वाक्य किसी र्वाचा का होना चाहिये 1 वाचस्पत्तिके पहले भी शषकरस्वामी दि 
नैयायिक हुए हँ, जिनका उल्लेख तत्वसग्रहु आदि ग्रन्थोमे पाया जाता ह । 

म० म० गङ्कार शास्त्रीने जयन्तको वाचस्पनिका उत्तरकारीन मानकर म्यायज्जरी ( पृ° 
१२० ) मे उद्धृत "यत्नेनानुमिततोऽप्य्थं " इस वद्यको टिप्पणीमे "भामती" टीकाका लिखदियाहि।! पर 
वस्तुत यह्‌ पद्य वाक्यपदीय (१-३४) का हं श्रौर न्यायमञ्जरी कौ तरह भामती टीकामे भी उद्धृत 
ही है, मूलका नही ह । 

न्यायसूत्रके प्रत्यक्ष-लक्षणसूत्र (१-१-४) की व्यास्यामं वाचस्पति मिश्र लिखते हं कि~"व्यवसाया- 

त्पक' पदसे सविकल्पकं प्रत्यक्षका ग्रहण करना चाहिये त्तथा “अग्यपदेश्य' पदसे निविकल्पक ज्ञानका 1 
सङायन्ञानका निराकरण तो अन्यभिचारी' पदे हौ ही जाता हं, इसलिये सशयज्ञानका निराकरण करना 
“्यवसायात्मक' पदका मुख्य कायं नही है । यह्‌ बात मे 'गुरूक्लीत मार्ग' का अनुगमन करके कह रहा हँ 1 
इसी तरह्‌ कोई व्याख्याकार (अयमर्व ' इत्यादि शब्दससुष्ट ज्ञानको उभयजज्ञान कहकर उसकी प्रत्य- 
क्षताका निराकरण करनेके छ्य अन्यपदेर्य पदकी साथकता बत्ताते ह ।! वाचस्पति 'अयमश्व ' इस 
ज्ञ(तको उमयजज्ञान न मानकर एन्द्रियकं कते है \ ओर वह्‌ भी अपने गुरके द्वारा उपदिष्ट इसं गाथाके 
आधार पर-- 

शब्दत्वेन श्ाब्दन्चेत्‌ प्रत्यक्ष चाक्षजत्वत. । स्पष्टग्रहुरूपत्वात्‌ युष्तमैन्ियक हि तत्‌ \ 
इसलिये वे “अब्यपदेर्य' पदका प्रयोजन निविकल्पका सग्रहं करना ही वतते हं । 

न्यायमञ्जरी (पृ० ७८) मे उभयजज्ञानका व्यवच्छेद करना अव्यपदेक्यपदका कायं ह" इस मतका 

"आतार्या. इस शब्दके साथ उल्लेख किया गया ह । उस्पर व्धाख्याकारकी अनुपपत्ति दिलाकर न्याय 
मजञ्जरकारने उभयजज्ञानका खडन किया हं । 


{ सरस्वती भवन सीरीज्‌ [1] पादं। ` 





"-----~ 
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म० म० गद्धाधर शास्वरीने इस आचार्या ' पदके नीचे (तात्पर्यटीकायां वाचस्पतिमिश्रः" यह्‌ टिप्पणी 
कीहै। यहं यह विचारणीय ह कि-यह मत वाचस्पति मिश्र का हं या अन्य किसी पूर्वाचायंका। 
तात्पर्य-टीका (पु० १४८) में तो स्पष्ट ही उभयजज्ञान नदी मानकर उसे एेन्दरियक कहा है । इसलिये 
वह्‌ मत वाचस्पतिका तो नही ह । व्योमवतती* टीका (पु० ५५५) मे उभयजज्ञानका स्पष्ट समयन दहै, 
अत यह्‌मत व्योमशिवाचार्य॑का हो सकता हँ । व्योमवतीमेः न केवल उभयजज्ञानका समर्थन ही हं किन्तु 
उसका व्यवच्छेद भी अव्यपदेदय पदसे किया ह 1 हा, उसपर जो व्याख्याकार कौ अनुपपत्ति है वह कदाचित्‌ 
वाचस्पतिकी तरफ रग सकती ह, सो भी ठीक नही; क्योकि वाचस्पतिने मपने गुरुकी जिस गाथाके अन्‌- 
सार उभयजज्ञानको एेच्दियक माना ह, उससे साफ मालूम होता ह कि वाचस्पतिके गुरुके सामने उभयज- 
ज्ञानको माननेवाके आचार्य (सभवत व्योमरशिवाचार्य) की परम्परा थी, जिसका खण्डन वाचस्पतिके गुरने 
किया । श्रौर जिस खण्डनको वाचस्पतिने अपने गुरुकी गाथाका प्रमाण देकर तात्पये-टीकामे स्थान दिया है । 
इसी तरह तात्पर्यं टीका (प० १०२) “यद। ज्ञानं तदा हनोपादानोपेक्लार् ढ्यः फलम्‌ इस भाष्यका 
व््राख्य(न करते हुए वाचस्पति भिश्चने उपादेयताज्ञानको “उपादान पदे लिया हं श्रौर उसका कमभीं 
'तोयालोचन, तोयविकल्प, दृष्टतज्जातीयसस्कारोद्‌बोध, स्मरण, (तज्जातीयञ्चेदम्‌” इत्याकारकपरामशं, 
इत्यादि बताया ह 1 
न्यायमजरी ( पृण ६९६) मे इसी प्रकरणम शद्धा की है कि~ प्रथम आलोचन ज्ञानका फल उपा- 
दानादिवद्धि नही हो सकती; क्योकि उसमें कई क्षणोका व्यवधान पड जाता है" ? इसका उत्तर देते हए 
मजरीकारने “आचार्या ' शब्द लिखकर उपादेयताज्ञानको उपादानवृद्धि कहते हं" इस मतका उल्टेख 
किया ह । इस "आचार्या ' पद पर मी म० म० गद्धाधर शास्त्रीने (न्यायवात्तिक-तात्पर्यटीकायां वाच- 
स्पतिमिश्ना ' एसा टिप्पण किया ह । न्यायमजञ्जरीकै द्वितीय संस्करणके सपादक १० सूरय॑नारायणजी न्याया- 
चार्यने भी उन्हीका अनुसरण करके उसे बडे टाइप हैडिग देकर छपाया ह । मजरीकारने इस मतके 
बाद भी एक व्याख्याताका मत दिया है जो इस परामरशा्गत्मक उपादेयतां ज्ञानको नही मानता 1 य्ह भी यह्‌ 
विचारणीय है कि~यह्‌ मत स्वय वाचस्पत्तिका है या उनके पूरवैवर्तीं उनके शरुका ? यद्यपि यहाँ उन्होने 
अपने गृरुका नाम नही चिया ह, तथापि जव व्योमवती{ जसी प्रशस्तपादकी प्राचीन टीका (प° ५६१) 
मे इसका स्पष्ट समर्थन है, तब इस मतकी परम्परा भी प्राचीन ही मानना होगी । ग्रौर “आचार्याः 
पदसे वाचस्पति न क्एि जाकर व्योमरिव ज॑से कोई प्राचीन माचायं लेना होगे । मालूम होता है म०म० 
गद्खाधर शास्त्रीने “जातञ्च सम्बद्धञ्चेत्येक काल ' इस वचनको वाचस्पत्िका माननेके कारण ही उक्त 
दो स्थलो मे “आचार्या ' पद पर "वाचस्पतिमिश्ना' एसी टिप्पणी कर दी हं, जिसकी परम्परा चलती 
रही 1 ह, म० म० गोपीनाथ कविराजने जवद्य ही उसे सन्देह कोटिमे रखा ह 
मद्र जयन्तकी समयावधि-जयन्त मजरीमे धर्मकीतिके मतकौ समारोचनाके साय ही साश्र उनके 
_ टीकाकारः घमततिरकी आादिवाक्यकी चर्वाको स्यान देते हं 1 तथा प्रराकरगुभ्तके "एकमेवेर हषविषाद- 
*# (त, इद्द्रियसहकारिणा शब्देन यज्जन्यते तस्य व्यवच्छेदार्थत्वात्‌, तथा ह्यकृतसमयो रूप परयन्नपि 
चक्षुषा रूपमिति न जनीते रूपमितिशन्दोच्चारणानन्तरं प्रतिपद्यत इत्युभयज ज्ञानम्‌, ननु च शब्देन्द्रिययोरे- 
कस्मिन्‌ कले व्यापाराऽसम्भवादयृक्तमेतत्‌ । तथादहि-मनसाऽधिष्ठतिं न श्रोत्र शब्द गृह्णाति पुन क्रिया- 
क्रमेण चक्षुषा सम्बन्धे सति रूपग्रहणम्‌ । न च शब्दज्ञानस्यैतावत्कालमवस्थान सम्भवतीति कथमुभयजं 
ज्ञानम्‌ ? अत्रैका श्रोत्रसम्बद्धे मनसि क्रियोत्यन्ना विभागमारभते तत स्वज्ञानसहायशब्दसहकारिणा चक्षुषा 
सपज्ञानमुत्पयते इत्युभयज ज्ञानम्‌ । यदि वा ` भवत्येवोभयज ज्ञानम्‌ “-प्रशञ० व्यो पृ० ५५५ । 
{ 'द्रव्यादिजातीयस्य पूर्वं सुखदु खसाघनत्वोपरन्धे तज्ज्ञानानन्तर यद्यत्‌ द्रव्यादिजात्तीय तत्तत्युखसा- 


घनमित्यविनाभावस्मरणम्‌, तथा चेद द्रव्यादिजातीयमिति परामशेन्ञानम्‌, तस्मात्‌ सुखसाधनमिति विनिरुचयः 
तत उपादेयन्ञानम्‌ ` ˆ “-प्रश० व्यो० पृ० ५६१। 


1 
[॥ 


2 न्यायकुयुदचन्द्र 


नेकाकारविवत्तं पश्यामः तत्र यथेष्ट सन्नाः क्रियन्ताम्‌” ( भिक्षु राहुलजीकी वातिकालकारकी प्े्कापी 
प्‌५ ४२९ ) इस वचनका खंडन करते हं, ( न्यायमजरी प्‌० ७४ ) 1 
भिक्षु राषहटृलजीने टिबेटियन मुरुपरम्पराके अनुसार घरम॑कीतिका समय ई० ६२५, प्रज्ञाकरगुप्तका 
७००. धर्मोत्तर श्रौर रविगुप्तका ७२५ ईस्वी लिखा हं । जयन्तने एक जगह रविगुप्तका भी नाम जिया 
है । अत॒ जयन्तकी पूर्वावधि ७६० ^ {2 तथा उत्तरावधि ८४० ^+ 7 होनी चाहिए । वथोकि 
वाचस्पतिका न्यायसूचीनिबन्ध ८४१ ^ 1 मे वनाया यया है, सके पिके भी वे ब्रह्मसिदि, तत्वविन्दु 
गनौर तात्पयटीका लिखचके ह । प्रभव है कि वाचस्पतिने अपनी आयकृति न्यायकणिका ८१५ ई° 
आसपास लिली हौ! इस न्यायकणिका मे जयन्तकौ न्यायमजरीका उल्लेख हिनेसे जयन्तकी उत्तरावधि 
८५० ^. 7 दही मानना समुचित ज्ञात होता ह । यह समय जयन्तके पुत्र अभिनन्द दवारा दी गर्द 
जयन्तकी पर्वंजावलीसे भी सगत वैठता ह । अभिनन्द अपने कादम्बरी कथासारमे लिखते ह कि- 
“मारदयाज कलमे शक्ति नामका गौड ब्राह्यण था । उसका पुत्र मित्र, मित्रका पुत्र शनितस्वामी 
हुमा । यह शक्तिस्वामी कर्काटवशके राजा मक्तापीड ठलितादित्यके मव्रीः ये । शक्तिस्वामीके पुत्र 
कल्याणस्वामी, कल्याणस्वामीके पुत्र चन्द्र॒ तथा चनद्रके पुर जयन्त हुए, जो नववृत्तिकारके नामसे मदाहूर 
थे ! जयन्तके अभिनन्द नामका पुत्र हुमा 1“ 
कारमीरके कर्कट वशीय राजा मृक्तापीड ललितादित्यका राज्य काल ७३२३ से ७६८ ^ 
तक रहा हैः । शक्तिस्वामी के, जो अपनी प्रौढ अवस्थामे मन्त्री होगे, अपने मन्वित्वकाल्के पहिले ही 
ई० ७२० मे कल्याणस्वामी उत्पन्न हो चके होगे । इसके अनन्तर यदि प्रत्येक पीटीका समय २० वपं 
भी मान लिया जाय त्तौ कल्याण स्वामीके ईस्वी सन्‌ ७४० मे चन्द्र, चन्द्रके ई० ७६० मे" जयन्त उत्सन्न 
हुए ग्रीर उन्होने ईस्वी ८०० तकमे अपनी न्यायमजरी' वनाई होगी ! इसलिये वाचस्पतिके समयमे 
जयन्त वृद्ध होगे श्रौर वाचस्पति इन्हे भादर कौ दृष्टिसे देखते होगे 1 यही कारण ह कि उन्होने अपनी 
आद्कृतिमे न्यायमजरीकारका स्मरण कियाहं। 
जयन्तके इस समयका समर्थक एक प्रवल प्रमाण यह्‌ है कि-हरिभद्रमुरिने अपने पड़दर्शेनसमुच्चय 
(इ्ो° २०) मे न्यायमजरी ( विजयानगर सण पु* १२९) के 
“गम्भीरगजितारम्भनिभिन्वभिरिगहवरा" 1 रोलम्बगवलव्यालतमाठमलिनत्विषः ॥1 
व्वद्धत्तर्त्लतासद्खपिश्नद्ञोत्तद्ध विग्रहा । वृष्टि व्यभिचरन्तीह्‌ नैवप्रायाः पयोमुच ॥1"' 
इन दौ श्छोकोके द्वितीय पादोको जसाका तक्षा शामिल कर लिया ह । प्रसिद्ध §तिवृत्तज्ञ मुनि जिन- 
विजयजीने "जेन साहित्यसश्ोधक' (भाग १ भ्रक १) मे अनेक प्रमाणोसे, खासकर उद्योतनसूुरिकी कुवल्य- 
माला कथामे हरिभद्रका गुररूपसे उल्लेख होनेके कारण हरिभद्रका समय ई० ७०० से ५७० तक निर्धा- 
स्ति किया है । कुवलयमाला कथाको समाप्ति शक ७०० (ई० ७७८) मे हई थी । मेरा इस विषयमे इतना 
सशोघन हं कि उस समयकी आयु स्मिति देखते हृए हरिमद्रकी निर्धारित आयु स्वल्प मालूम होनी ह । उनके 
समयकी उत्तरावधि ई० ८१० तक माननेसे वे न्यायमजरीको देखे सकंगे । हरिभद्र जैसे संकडो प्रकरणोके 
रचयिता विद्धान्‌के लिए १०० वषं जीना अस्वामाविक नही हो सकता । अत ई० ७१० से ८१० तक 
समयवले हरिभद्रसूरिके हारा न्यायमजरीके श्लोकोका अपने ग्रन्थमे शामिल किया जाना जयन्तके ७६० 
से ८४० ई० तक्के समयका प्रवल साघक प्रमाण ह । 


्रा° प्रभाचन्द्ने वत्सायनमाप्य एव न्यायवार्तिककी अपेत्ता जयन्तकी न्यायमञ्चरी एव 
न्यायकलिकाका ही भ्रधिक परिशीलन एव समुचित उपयोग किया है । षोडशपदार्थके निरूपमे 
जयन्तकी न्यायमञस्चरीके दी शब्द श्रपनी श्रामा दिखते है | प्रमाचन्द्रके न्याययजरी खभ्यस्त 


‰ देखो, सस्छृतमाहित्येका इतिहास, परिशिष्ट ( ख ) पृ° १५] 


1 
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थी । वे कीं कहीं म॑जरैकै दी शब्दको (तथा चाह भाष्यकारः लिखकर उद्भूत करते है । भूतचेतन्य- 
वादके पूर्वपक्तमे न्यायमञ्चरी मं पि च' करके उद्भूत की गई १७ कारिकां न्यायक्ुमुद चन्दरभे 
भी च्योकी त्यो उद्धृत की गई है| जयन्तके कारकसाकल्यका सवेप्रथम खण्डन प्रमाचन्द्रने दी 
किया हे । न्यायमञ्चरीकी निम्नलिखित तीन कारिका भी न्यायकुमुद चन्द्रम उद्धृत की गड हं । 
(न्यायक्कुमुद ° प्र ° २३६) “जातं सम्यगसम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा 

तसरमेयमिहामीष्टं न प्रमाणाथेमात्रकम्‌ 11" [न्यायमं ० प्र० ४७] 
(न्यायङ्घमुद ° प्र° ४९ १) “^भूयोऽवयवसमान्ययोगो यद्यपि मन्यते । _ 

साटदयं तस्य तु ज्ञपिः गृहीते प्रतियोगिनि ।|'' [न्यायमं ० प्र० १४६] 
(न्यायज्खमुद ° प्र ५११) ““नन्वस्त्येव गृहद्रारवर्तिनः संगतिग्रहः । 

भावेनाभावसिद्धौ तु कथमेतद्धविष्यति ।}" [न्यायमं० प्र° ३८] 
इस तर न्यायक्ुमुद चन्द्रफे श्माधारमभूत प्रन्थोमे न्यायमेजरीका नाम छिखा जा सकता है । 

वाचस्पति ओर प्रभाचन्द्र-ष्ड्दर्शनटीकाकार वाचस्पतिने अपना न्यायसूचीनिवन्ध 
६० ८४१ मे समाप्त किया था। इनने अपनी तात्पयैटीका ( पृ० १६५ ) मे सांख्यो के 
श्रनुपान कै मात्रामाजरिक रादि सात मेद गिनाए्‌ हैँ भर उनका खंडन किया हे । न्यायकरुसुद- 
चन्द्र ( पु० ४६२) मे भी सांस्योके श्रनुमानके इन्दं सात भेदोके नाम निर्दिष्ट है । वाचस्पतिने 
शंकरमाप्यकी भामती टीकामे श्रविदासे मविधाके उच्छेद करने के लिए "ध्यथा पयः पयोऽन्तरं 
जरयति स्वथं च जीयति, धिषं विपान्तरं शमयति स्वयं च शास्यति, यथा वा कतकरजो 
रजोऽन्तराविले पाथसि प्रक्षिप्तं रजोन्तराणि भिन्दत्‌ स्वयमपि भिदयमानमनाविं पाथः 
करोति" " `” इत्यादि दृष्टान्त दिए हैँ । प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्च॑ण्ड ( पु० ६६ ) मे इन्दीं 
दृष्टान्तो को पूर्वपक्ष मे उपस्थित किया है | न्यायक्ुमुद चन्द्रक विधिवादके पूर्वपक्षमे ष्रिधिषरिवेक 
के साधही साथ उसकी वाचस्पतिकृत न्यायकणिका टीकाका भी प्यप्त सादृश्य पाया जाता है । 
वाचस्पतिके उक्त ई० ८४१ समयका साधक एक प्रमाण यह भी है कि इन्दौने ताव्पर्यटीका 
(प° २१७) मे शान्तरकितकरे तत्तसंग्रह (ो° २००) से निश्नलिखित शोक उद्धूत किया है- 
““तत्तकीभरूताक्षेपो न देकः पारमार्थिकः । अनेकाणुसमूहत्वात्‌ एकत्वं तस्य कर्षितम्‌ ॥” 
शान्तरक्षितका समय ई० ७६२ है | 
गवर रपि श्रौर प्रभाचन्द्र-जैमिनिसूत्न पर शावरभाष्य लिखने वाले महर्षि शवरका 
समय ईपाकी तीप्तरी सदी तक समभा जाता है । शावरमाव्यके ऊपर ही कुमारि ओर प्रभाकर 
ने व्याख्या लिखी हँ । आ ० प्रभाचन््रने शब्दनित्यत्ववाद, वेदापौरषेयत्ववाद आदिमे कुमास्लि 
के रखोकवार्तिकके साथ ही साथ शावरभाप्य की दील को भी पूर्वपक्षमे रखा दै । शावरभाप्य 
से ही “गौरित्यत्र कः शव्दः ? गकारौकारविसर्मनीया इति भगवानुपवर्षः" यह्‌ उपवर्पं ऋषि 
का मत प्रमेयकमलमाचचण्ड ( पृ० ४६४ ) मे उद्धृत किया गया हे} न्यायङरुमुदचन्र 
( प° २७९ ) मे शब्दको वायवीय माननेवाते शिक्षाकार्‌ मीमां सकेंका मत भी शवरभाष्यसे ही 
३ 


ण्य न्यायकुसदचन्द्र 


उद्धृत इमा दै । इसके सिवाय न्यायजुमुदचन्द्र मे शावरमाप्यके कड वाक्य प्रमाणख्पमे ओर पुथैपक्ष 
म उद्धृत किए गए हैं । 

कुमारिल ओर प्रभाचन्द्र-मकुमारिलने शावरभाप्य पर॒ मीमांसारलोकवारतिकः तन्त 
वातिक जर टुपूटीका नामकी व्याख्या खी है । कुमारिलने सपने तन्त्रवातिक ( पृ० २५१- 
२५३ ) ये वाक्यपदीयके निम्नलिखित शटेककी समालोचना की है- 
। “अस्त्यर्थ; सर्वशछब्दानामिति प्रयाय्यलक्षणम्‌ । 

अपूषदेवतास्वरगैः सममाहुगैवादिषु ।” [वाक्यप० २।१२१] 

इसी तरह तन्त्रधा्तिक ( पृ० २०६-१०) मे वाक्यपदीय ( १।७ ) के “तत्त्वावबोधः 
राब्दानां नास्ति व्याकरणाद्ते'" अंश उद्धुत होकर खंडित श्रा है । मीमासारलोकवारतिक 
(८ वाक्याधिकरण ङ्छो° ५१ ) मे वाक्यपदीय ८ २।१-२ ) म निर्दिष्ट दशविध या श्रष्टविध 
वाक्यलक्तणोका समाोचन क्रिया गया है । मपहरिके स्फोटवादकी आलोचना भी कुमारिलने 
मीमांसार्खोकवार्तिकके स्फोटवादमे बडी प्रखरतासे की है । चीनी यात्री इत्सिगने श्रपने यात्रा- 
विवरणमे भर्वहरिका मृयुसमय ई० ६५० बत्ताया है । अतः मलैहरिके समारोचक कुमारिलका 
समय ईस्वी ७ वीं शताब्दी का उत्तर भाग मानना समुचित है। शआा० प्रभाचन्द्र प्रमेय- ` 
कमलमार्चण्ड ओर न्यायक्रुसुद चन्द्रम सर्वज्ञवाद, शब्दनियत्ववाद, वेदापौरुषेयत्ववाद, श्मागमादि- 
प्रमाणोका विचार, प्रामाण्वाद श्रादि प्रकरणे कुमारिलके श्ोकवार्तिकसे पचास कारिकां 
उद्धूत कीं हँ । शब्दनिलत्वाद आदि प्रकरणोमे छुमारिलकी युक्तियोका सिलसिलेवार सम्रमाण 
उत्तर दिया गया है । कुमारिलने श्रासाको व्याब््यसुगमालक था निलानिव्यासक माना है | 
प्रभाचन्द्रने असाकी निद्यानि्यात्मकताका समर्थन करते , समय कुमारिलिकी ^तस्मादुभय- 
हानेन व्यव््यनुगमात्मकः'' श्रादि कारिका ्रपने पक्तके समर्थनमें मी उद्धृत कीं हँ । इसी 
तरह सृष्िकर्चल्खेडन, त्रह्मवादखडन;, आदिमे प्रभाचन्द्र कुमारिलके साथ साथ चलते हैँ । 
साराश यह है कि प्रभाचन्द्रके सामने कुमारिलका मीमासाश्ोकवार्तिक एक विरिष्ट म्रन्थके रूप 
म रहय है । इसीरिए इसकी त्रारोचना भी जमकर की गई है । शोकवातिक की भट उम्बेक- 
कृत तात्प्यटीका अमी ही प्रकाशित इई है । इस टीकाका अ्ाखोडन भी प्रभाचन्द्रने सूत्र किया 
है । सवेज्ञवादमे कुठ कारिका पेसी भी उद्भूत हैँ जो कुमारिलके मौजूदा श्खोकवार्तिकमें नदीं 
पाईं जातीं । समव है ये कारिक कुारिलकी बहष्टीका या अन्य किसी मन्थ की हो| 

मंडनमिश्र ओर प्रमाचन्द्र-मा० मंडनमिश्रकरे मीमांसालुक्रमणी, विधिविवेक, भावना- 
विवेक, नेष्कम्यसिद्धि, ब्रह्मसिद्धि, स्फोटसिद्धि आदि मन्थ प्रसिद्ध है । इनका सम॑ $साकी ८वीं 
शतान्दीका पूवैभाग है| व्माचा्य विदयानन्दने (ई० < वीं शताब्दी का पू्वैभाग ) श्रपनी 
अष्टसहसरीमे मण्डनमिश्र का नाम छया है | यतः मण्डनमिश्र अपने मन्थो सप्तमशतकव्तीं 

कुपारिलका नामोल्लेख करते है । अतः इनका समय ई० की सप्तमशताब्दीका अन्तिमभाग तथा 

ए क्लौवृहती द्रि भागकी प्रस्तावना। ` ` 


भ्स्ताक्ना ९१९ 


८ वीं सदी का पूर्वार्ध सुनिश्चित होता है । आ० प्रभाचन्द्र ने न्यायक्कमुद चन्द्र (प° १४९) 
मे मेडनमिश्रकी ब्रह्मसिद्धिका “आहु्विधाद प्रक्ष” श्छोक उद्धृत किया है । न्यायङ्ुसुद चन्दर 
(धु० ५७२) मे विधिवादके पूरमपक्च मेँ मंडनमिश्रके विधिविवेकमे वर्णित त्रनेक विधिवादियोका 
निर्देश किया गया है । उनके मतनिखूपण तथा समारोचन मेँ विधिमिवेक दी आधार मूत मालूम 
` होता है। 


प्रभाकर ओर प्रभाचन्द्र-शाबरमाष्यकी वृहती दीकाके र्चयिता प्रमाकर करीव करीव 
कुमारिलके समकालीन थे | शरकुमारिलका शिष्य परार महक नामसे ख्यात इश्मा तथा प्रभाकर 
के शिष्य प्रामाकर या गुरुमतालुयायी कहलाए्‌ । प्रभाकर विपर्ययज्ञानको स्परतिप्रमोष या 
विवेकाल्याति प मानते है । ये श्रमावको खतन्त्र प्रमाण नदं मानते । वेदवाक्योका रथं 
नियोगपरक करते ह । प्रमाचन्द्रने अपने प्रन्थोमे प्रमाकरके स्प्ृतिप्रमोष, नियोगवाद आदि 
सभी सिद्धान्तो का विस्तृत खडन किया है | 


शालिकनाथ ओर प्रमाचन्द्र-पमाकरके शिष्यो शाक्किनाथका अपना विरिष्ट स्थान 
है । इनका समय ईसाकी ८ वीं शताब्दी है | इन्ोने ब्रहतीके ऊपर ऋजुविमला नाम की 
पञ्चिका छिखी है | प्रमाकरगुरुके सिद्धान्तोका विवेचन करनेके लिए इन्ोने प्रकरणएपश्चिका 
नामका खतन्त्र अन्थ भी लिखा है । ये अन्धकारको खतन्त्र पदाथ नदीं मानते किन्तु ज्ञाना- 
नुत्पत्तिको दी अन्धकार कहते है । श्रा० प्रभाचनद्रने प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( प्र० २३८ ) तथा 
न्यायकुमुद चन्द्र ( प° ६६६ ) म शाङिकनाथके इस मतकी विस्तृत समीक्षा की हे । 

शङ्कराचार्य ओर प्रमाचन्द्र-प्ाय शङ्कराचा्यके ब्रह्सूत्रशाङ्करमाष्य, गीताभाष्य, उप~ ` 
निषद्भाष्य श्रादि अनेकों म्रन्थ प्रसिद्ध हैँ । इनका समर्थं ई० ७८८ से ८२० तक्‌ माना जाता 
है । शाङ्करमाप्यमे धर्मैकीरतिके ' सदोपलम्मनियमात्‌ ' हेतुका खण्डन होनेसे यह समय समर्थित 
होता है । श्रा० प्रभाचन्द्ने शङ्करके अरनिवैचनीयार्थख्यातिवादकी समालोचना प्रमेयकमलमाक्तण्ड 
तथा न्यायङ्घुमुद चन्द्रम की है ! न्यायक्कुमुद चन्द्रके परमब्रह्वादकर पू्पक्ञमं शाङ्करमाष्यके श्राधार 
से दी वैषम्य नेधुण्य श्रादि दोषोका परिहार किया गया हे । 

सुरे ओर प्रभाचन्द्र-शङ्कराचा्थके रिष्योमे रेराचायैका नाम॒ उल्लेखनीय 
है । इनका नाम विश्वख्प भी था। इन्हने तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्यवार्तिक, ब्रहदारण्यकोपनि- 
षद्धाप्यवार्तिक, मानसोल्लास, पञ्चीकरणवार्तिक, काशीम्रतिमोकच्षविचार, नैष्कम्यसिद्धि आदि भ्न्य 
वनाए हैँ । श्रा० विचानन्द ८ ईसाकी < वीं शताब्दी ) ने अष्टसहस्री ( प्र° १६२ ) मेँ बृह- 
दारण्यकोपनिषदूमाष्यवार्तिकसे ““ ब्रह्माविद्यावदिषटच्नेन्ननु ” इत्यादि कारिका उद्धत की है । 
रतः इनका समय भी ई साकी < वीं शताब्दीका पूर्वैभाग हयेना चाहिए । ये शङ्कराचायै ८ ई० 

७८८ से ८२०) के साक्षात्‌ शिष्य थे। आरा प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमाचचैर्ड (प° ७४-४५) 


१ द्रष्टव्य-अच्यूतपत्र वषे ३ अद्धुः४मे म०म० गोपीनाथ कविराज का लेख । 


२५ न्योकुमदचन्द्रं 
तथा न्यायङकसुदचन्दर ८ प्र १४१ ) मे बरह्यवादके पूरयपक्षम इनके बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्य- 
वार्तिक (३।५।४३-४४) से “यथा वियद्धमाकाश्चे” आदि दो कारिका उद्धृत की है । 


भामह ओर प्रभाचन्द्र-मामहका कान्यालङ्कार म्रन्थ उपलन्ध है । शान्तरक्षितने 
तचखसंग्रह ( प° २९१ ) मे मामहके कान्यालङ्कारकी श्पोहखण्डन वाली यदि गौरिघ्य 
शब्दः” आदि तीन कारिकाओकी समारोचनाकी है । ये कारिकां कान्यलङ्कारे ६ वे परिच्छेद 
( श्खो° १७-१९ ) मे पाई जाती है । त्तसंग्रहकारका समय ई० ७०५-७६२ तक 
एुनिर्णीत है । बौद्धसमात प्रयत्तके लक्षणका खण्डन करते समय भमहने ८ कान्यालङ्कार 
५।६) दिद्नागके मात्र कल्पनापोढः पदवाले लक्षणका खण्डन किया है, धमैकीतिके "कल्पं 
नापोढ ओर श्रान्तः उभयविशेषणवाले लक्तषणका न्ह । इससे ज्ञात होता है कि भामह 
दिङ्नागके उत्तरवतीं तथा धर्मकीतिके पूैवरतीं हैँ । अन्ततः इनका समय ईस्ाकी ७ वीं शताब्दी 
का पूर्वमाग है । श्या प्रभाचन्द्रने अपोहवादका खण्डन करते समय भामहकी श्नपोहखण्डन- 
विषयक “यदि गौरित्ययं” श्मादि तीनो कारिका प्रमेयकमलमारसर्ड ( प° ४३२ ) मे उदधरत 
कीरै । यह मी समव है किये कारिकां सीघे भामष्के म्रन्थसे उद्धृत न होकर त्सम्रहके 
द्वारा उदृ्त हई हो । 


बाख जर ग्रभाचन्द्र-प्रसिदध गयकान्य कादम्बरीके रचयिता बाणमह; सम्राट्‌ हषेवधेन 
( राज्य ६०६ से ६४८ ई० ) की सभाके कविरत्न ये । इन्दोने हषचरितकी भी रचना की थी । 
बाण, कादम्बरी ओर हषचरित दोनो दी म्रन्थोको पूर्ण नहीं कर सके । इनकी कादम्बरीका 
श्रायश्छोक “रजोजुषे जन्मनि सत्त्वटृत्तये” प्रमेयकमलमाचैण्ड ( प्र २९८ ) मँ उद्धृत है। 
श्रा० प्रभाचन्दरने वेदापौरुषेयत्प्रकरणमे ( प्रमेयक० प्र० ३९३ ) कादम्बरीके करचवके विषयमे 
सन्देहामक उल्लेख किया है-““कादम्बयौदीनां कटैविदोषे विप्रतिपत्तेः-भथौत्‌ कादम्बरी 
श्रादिके कत्तीके विषयमे विवाद है । इस उल्लेखसे ज्ञात होता है कि प्रभाचन्द्रके समयमे 
कादम्बरी आदि अ्न्थोकरै कत्त विवादमस्त थे । हम प्रभाचन्द्रका समय श्माग दैसाकी ग्यारह 
शताब्दी सिद्ध करेगे । 


माघ ओर प्रभाचन्द्र-शिष्टपालवध कान्यके रचयिता माघ कविका समय ६० ६६०- 
६७५ के लगमग है' | माधकविके पितामह सुप्रभदेव राजा व्लातके मन्त्री थे | रजा वर्मलात 
का उल्लेख ई० ६२५ के एक रिलाल्तेखरमे विद्यमान है श्चतः इनके नाती माघ कविका समय 
६० ६७५ तक मानना समुचित है । प्रभाचन्द्रने पाघकान्य ८ १।२३ ) का “युगान्तकाट- 
भ्रतिसंहृतात्मनो `“ ” श्छोक प्रमेयकमलमार्चण्ड ( प° ६८८ ) मेँ उद्धृत किया है । इससे 


ज्ञात होता हे कि प्रभाचन्द्रने माधकान्यको देखा थां | 


१ देखो सस्छृत साहित्यका इतिहास १० १४३ । 
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( अधैदिकद.रन ) 


द्रश्वधोष ओर प्रभाचन्द्र-श्श्नधोषका समय ईसाका दवितीय शतक माना जाता हे । 
इनके बुद्धचरित भर सौन्दरनन्द दो महाकाव्य प्रसिद्ध है । सौन्द्रनन्दमे अश्वधोषने प्रसङ्गतः 
बौद्धद नके कु पदार्थोका भी सारम विवेचन किया हे । श्रा° प्रमाचनद्रने शुल्यनिवा एवादका 
खंडन करते समय पूर्ैपक्मे ( प्रमेयक० पृ० ६८७ ) सौन्दरनम्दकाव्यसे निम्नठिदित दो 
शोक उद्भूत किए है- 
“दीपो यथा निवैतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिं न काचिद्‌ विदि न काचित्‌ स्ेहश्षयात्‌ केवटमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवसतथा निरैतिमभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काच्िद्धिदि्ं न काच्िच्छेशक्षयात्‌ केवट्मेति शान्तिम्‌ ॥" 
[ सौमन्दरनन्द १६।२८२९ | 
नागान ओर प्रभाचन्द्र-नागार्ुन की माध्यमिककारिका ओर विग्रहन्यावतिनी दो 
्रन् प्रसिद्ध है । ये ईसाकी तीसरी शतान्दीके विद्वान्‌ है । ईन्दे श््यवादके प्रस्थापक होनेका 
प्रेय प्राप्त है । माध्यमिककारिकामे इन्होने विस्तृत परीत्ताए क्तिखकर शून्यवादको दाशनिक 
रूप दिया है । विग्रह्यावर्तिनी भी इसी तरह शन्यवादका समथैन करनेवाला छोटा प्रकरण 
है । प्रमाचन्द्रने न्थायकुमुदचन्द्र ( पु० १३२) म माध्यमिकके श्त्यवादका खंडन करते समय 
पूरवपक्ते प्रमाणवार्तिककी कारिकाओंके साथ दी साथ माध्यमिककारिकासे मी (न खतो नापि 
परतः' ओर भ्यथा मया यथा स्वभ्नो"" ये दो कारिका उद्धूत की है । 
वसुबन्धु ओर प्रभाचन्द्र-वघुवन्धुका श्रमिधमेकोश ग्रन्थ प्रसिद्ध है । इनका समय 
ई६० ४०० के करीव माना जाता है। श्रभिध्मकोश वहत अशोमे बौद्धदरौनके तुत्रम्न्थका कार्य 
करता हे । प्रमाचन्द्रने न्यायक्सुदचन्द्र ( प° ३९० ) मे वेभाषिक सम्मत द्वादशान्न प्रतीय 
समुखादका खंडन करते समय प्रतीयसमुत्पादका पूर्वपत्त वदुबन्धुके अमिधकोशके श्राधारसे 
दी लिखा है । उसमे यथावसर्‌ ्रमिधर्मकोशसे २।३ कारिका मी उद्भूत कीं हँ । देखो- 
न्यायङ्गमुद चन्दर प० २९५ । 
दिङ्नाग ओर प्रभाचन्द्र-श्ा० दिग्नागका स्थान वोद्धदर्शनके विशिष्ट क्स्थापकोमें 
है । इनके न्यायप्रवेशः, ओर प्रमाणसमुच्चय प्रकरण मुद्रित हैँ । इनका समय ई० ४२५ के 
श्मासपास माना जाता है । प्रमाणसयुच्चयमें प्रलक्षका कल्पनापोढ लक्षण किया है| दस्मे 
्रभ्रान्तपद धर्मकीतिने जोडा है । इन्दीके प्रमाणक्षसुच्चय पर धर्मकीतिने प्रमाणवार्तिक स्चा 
हे । भिक्षु राहुलजीने' दिग्नाग के श्रालम्बनपरीक्षा, त्रिकालपरीक्षा, ओर हेतुचक्रडमर्‌ श्रादि 
्रन्थोका भी उल्लेख किया है। श्रा० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमाकतण्ड ( पृ० ८०) म 
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(सतुत अदैतादिप्रकरणानामादौ दिग्नागादिभिः सद्भिः लिखकर प्रमाणसमुच्चयका 
श्रमाणभूताय' इत्यादि मगलर्छोकाश उदृषत किया है । इसी तरह ्रपोहवादके पूर्वपक्त 
( ्रमेयक० पृ० ४२६) म दिग्नागके नामसे निम्नलिखित गयांश भी उदृषत किया है- 
“दिन्नागेन विरेषणविरोष्यभावसमथेनाथम्‌ (नीरोसलादिशब्दा अथोन्तरनिषृत्तिवि्िष्टा- 
नथोनाहुः' इत्युक्तम्‌ 1” 

धर्मकीतिं ओर प्रभाचन्द्र-बोद्धदयनके युगप्रधान आचाय धर्मकीतिं इसाकी ७ वी 
शतान्दीम नालन्दके वौदधवियापीण्के आचार्यं ये] इनकी तेखनीने मारतीय दशनशाखरोमे 
एक युगान्तर उपस्थित कर दिया था । धर्मकीर्तिने वैदिकसंस्छृति प्र घ्ट प्रहार किए है } यथपि 
इनका उद्धार करनेके चिर न्योपरिव, जयन्त, वाचस्पतिमिश्र, उदयन रादि ्राचा्येनि कुद उठ 
नहीं रखा । पर बैौद्धोके खडनमँ जितनी कुशलता तथा सतकंतासे जेनाचार्योने लक्षय दिया 
है उतना थन्यने नदीं | यष्टी कारण है कि कलङ्क, हरिमदर, नन्तव्य, वियानन्द, प्रभाचन्द्र, 
अभयदेव, वादिदेवसूरि आदिके जैनन्यायशाद्धके म्रन्थोका बहुभाग बौद्धोके संडनने दी रोक रखा 
है! धर्मवीर्तिके विषयमे भें विशेष उहापोह “'अकरङ्कम्न्थत्रय' की प्रस्तावना (° १८) 
म कर्‌ राया ह | इनके प्रमाणवात्तिक, देतुबिन्दु, न्यायबिन्दु, सन्तानान्तरसिद्धि, वादन्याय, 
सम्बन्धपरीक्ता चादि प्रन्थोका प्रभाचन्द्रको गहरा अभ्यास था । इन म्रन्थो की अनेको कारि- 
कारु खासकर प्रमाणवार्तिंक की कारिका प्रभाचन्द्के अन्थोमे उद्धृत हैँ । मालूम होता है कि 
सम्बन्धपरीक्ताकी मथ से इति तक २३ कारिकां प्रमेयकमलमात्तण्डके सम्बन्धवादके पूर्वपत्त 
मज्योकी लौ रखी गई दै, ओौर खण्डित इई हैँ । विचानन्दके त्वाथेशलोकवा्तिक म इसकी 
कुछ कारिका दी उद्वृत हँ । बादन्यायका “हसति हसति खामिनि"" रादि श्लोक प्रमेयकमल- 
मातण्डम उदूधृत है । संतरेदनद्वितकरे पूत्रपक्षमे घर्मकीर्तिके 'सहोपलम्मनियमात्‌' आदि हेतुओका 
निर्देश कर्‌ बहुविध विक्ल्पजारोपे खण्डन किया गया है । वादन्यायकी “असाघनाज्ञवचनमदो- 
पोद्धावनं योः" कारिकाका ओर इसके विविध व्याद्यानोका सयुक्तिक उत्तर प्रमेयकमल~ 
मात्तण्डमे दिया गया रै । इन सब अन्थोके श्रवतरण ओर उनसे की गई तलना न्यायक्रमुद- 
चन्द्रके रिप्पणोमे देखनी चाहिए । 
 ्रहञाकरणुप ओर प्रमाचन्द्र-धरमकी्तिके व्यास्याकारोमे प्रहञाकरणुप्तका अपना खास 
स्थान है । उन्होने प्रमाणएवार्तिक पर प्रमाणवार्तिकालङ्कार नामकी विस्तृत व्याख्या छ्िखी है । 
इनका समय भी ईसाकी ७ वीं शतान्दीका अन्तिम भाग ओर आस्वीका प्रारम्भिक भाग रै। 
इनकी प्रमाणवार्तिंकालङ्कार्‌ टीका वार्तिकालङ्ककार ओर श्रलङ्कारके नामसे भी प्रख्यात रही है । 
इन्दीकि वातिकालङ्कारसे मावना विधि नियोगकी विस्ठरत चरचा वियानन्दके मरन द्वारा प्रमाचन्द्रके 
न्यायक्मुदचन्द्रमं अवतीणं हई है । इतना विशेष है कि-वियानन्द ओर प्रभाचन्द्र प्रज्ञाकर- 
गुप्तकृत मावना विधि आदिक खडनका भी स्थान स्थान पर विरेष समालोचन किया है। प्रनेय- 
कमलमात्ेण्ड ( पु° ३८० ) भे परक्ञाकरके माविकारणवाद ओर भूतकारणवादका उत्लेख तथा 
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्र्ञाकरका नाम देकर किया गया हे । म्रज्ञाकरगुप्तने अपने इस मतका प्रतिपादन प्रमाणवातिं- 
कालङ्कार मे ही किया है' । भिक्षु राहलसांकृद्यायनके पास इसकी हस्तलिखित कापी है । 
प्रमाचन्द्रने धर्मकीर्ति प्रमासवातिककी तरह उनके शिष्य प्रज्ञाकरके वातिंकालङ्कारका भी 
्रारोचन किया है । 

प्रभाचन््रने जो ब्राह्मणलजातिका खण्डन छिखा है, उसमे शान्तरक्षितके तच्वसंग्रहके साथ 
ही साथ प्रज्ञाकरगुप्त के वार्तिकालङ्कारका भी प्रभाव मालूम होता दै। ये बौद्धाचार्य श्रपनी 
सं्कृतिके अ्रवुसार सदेव जातिवाद पर खद्गहस्त रहते ये । धमकीतिने प्रमाणवातिंकके निस्न- 
लिखित श्छोकमे जातिवादके मदको जडताका चिह्न बताया है- 

“वेदप्रामाण्यं कस्यचित्करैवादः खाने धर्मच्छा जातिवादावकेपः | 
सन्तापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पच्च लिङ्गानि जाड्ये ॥' 

उत्तराध्ययनसूत्रमे "कम्मुणा वह्णो हो कम्पुणा होई खत्तिओ' छिखकर कर्मणा जातिका 
स्पष्ट सपर्थन किया गया है । 

दि० जेनाचायेमिं वराङ्गचसििकरे कतौ जटासिहनन्दिने वराङ्गचरितकरे २५ वे श्रध्यायमें 
बराह्मणत्वजातिका निरास किया है । ओर भी रविषिण, अपितगति ऋ्रादिने जातिवादके खिलाफ 
थोड़ा बहुत छिछा है पर तकम्रन्थोमे सवप्रथम हम प्रभाचन्द्रके ही अन्थोमे जन्मना जातिका 
सयुक्तिक खण्डन यथेष्ट विस्तारके साथ पते हैँ | 

कणकगोमि भौर प्रभाचन्द्र-ग्रमाणवार्तिकके तृतीयपचच्छिद्‌ पर धर्मकीर्तिकी खोप्ञवृत्ति 
मी उपलब्ध है | इस पृ्तिपर कणककगोमिकी विस्तृत टीका रै । इस टीकमें प्रज्ञाकर गुप्ते 
प्रमाणवातिकालङ्कारका-श्रलद्कार शनब्दसे उल्लेख हे । इसमे मण्डन मिश्रक व्रह्मसिद्धिका (्हु- 
विधातृ" श्कोक उदृधृत दै। तः इनका समय ई० ८ वीं सदीका पूवीर्धं संभव है । न्यायक्ुमुद्‌- 
चन्द्रके शब्दनित्यत्रवाद, वेदापौरुषेयत्ववाद्‌, स्फोटवाद्‌ आदि धकरणो पर कर्णकगोमिकी खघ्रत्ति- 
टीका अपना पूरा असर रखती है । इसके अवतरण इन प्रकरणोके टिप्पणोमे देखना चाहिये । 

शान्तरक्नित्, कमलशील् ओर प्रभाचन्द्र-तच्चसंग्रहकार शान्तरक्ित तथा तच्वसंमरह- 
पञ्चिकाके रचयिता कमलशील नालन्दाविश्चविदालयके ्राचायं थे । शान्तरक्षितका समय ई० ` 
७०१५ से ७६२ तथा कमलशीलका समय ई० ७१२ से ७६२ है । शान्तरक्षितकी अपेक्षा 
कमलशीलकी प्रावाहिक प्रसादगुणमयी माषाने प्रभाचन््रको अधिक त्राृष्ट किया हे | यो तो 
प्रभाचन्द्रके प्रायः प्रत्येक प्रकरणपर कमलशीलकी पञ्चिका अपना उन्मुक्त प्रमाव रखती है प्रर 
दपके लिए षट्पदाथपरीक्ताः शब्दव्रल्परीक्षा, ईरपरीक्षा, प्रकृतिपरीक्षा, शब्दनित्यतलपरीक्षा त्रादि 
परीक्षाएं खापतौरसे दरष्टम्य हैँ । तच्चसंग्रहकी सर्वज्ञपरीक्षामे कुमारिलकी पचासो कारिका 
-उदृत कर्‌ धूप किया गवा हे । इनमे अनेको कारिका पृस है नो छुमारिलके रलोक- 


१ इसके अवतरण अक्रलक ग्रन्थत्रयकी प्रस्तावना प° २७ मे देखना चाहिए 
२ इन आचायंकि ग्रन्थोके भवतरणके लिए देखो न्यायक्रुमुकचन््र पृ० ७७८ टि० ९1 
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२४ । न्यार्यकुसुद्चन्द्र 


वातिकमे नहीं पाई जातीं । छुष्ठ रेसी ही कारिका परभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर्‌ न्याय- 
कुमुदचन्द्रम भी उद्धृत है । समव है कि ये कारिकां कुमारिलके न्थसे न लेकर तत्संम्रहसे 
ही ली गई हो । ताद्य यह कि प्रभाचनद्रके याधारभूत अन्धोमें तच्वसंगह ओर उसकी पञ्चिका 
मग्रस्यान पानके योग्य है । 

दर्चट ओर प्रभाचन्द्र-पर्मकीतिकरे देतविन्दु पर अरचटकृत टीका उपलन्ध हे। 
इसका उल्लेख अनन्तवीर्बने श्चपनी सिद्धिविनिश्वयटीका्े श्रनेकों स्यलोमे किया है । दैत्‌- 
लक्षणसिद्धि' मे तो धर्मकीर्तिके देतविन्दुके साथदी साथ श्र्चटकृेत विवरणका मी खण्डन है | 
प्रचैटका सपय भी करीत्र ईसाकीं < वीं शताब्दी होना चाहिये | यर्चटने अपने देतुविन्दु- 
विवरणे सहकारि दो प्रकारका बताया है-१ एकाथकारिव, २ परस्परातिश्चयाधायकव | 
श्मा० प्रमाचन्द्रने प्रमेथकमलमार्वण्ड (प° १०) मे कारकसाकल्यवादकी समीक्षा करते समय 
सहकासिवकरे यदी दो विकल्प किये है | 

धर्मोतच्तिर ओर प्रभाचन्द्र-घर्मकी्िके न्यायविन्दु पर श्रा० धर्मत्तरने टीका रवी दै । मिह्ध 
राहलजी द्वारा लिखित टिबेटियन गुरुपरम्पसंके श्रलुसार इनका समय ३० ७२५ के श्रासपास है। 
्रा° प्रमाचन्द्रने श्रपने प्रमेयकमलमार्तण्ड (ध० २) तथा न्यायकुमुद चन्द्र (प° २०) मेँ सम्बन्ध 
अभिधेय, शक्यानुष्ठानेष्टपयोजनखूप सनुचन्धत्रयकी चर्चा, जो उन्मत्तवाक्य, काकदन्तपरीक्षा, 
मावृविनाहोपदेश तथा सवैज्ररहरतक्षकचूडारत्रालङ्कारोपदेशके उदाहरण दिए हँ वे धर्मोत्तरकी 
न्यायविन्दुटीका ( प्र° २) के प्रमावसे श्रहुते नहीं ह ] इनकी शब्दरचना करीब करीव एक 
जेसी है । इसी तरह न्यायकुमुदचन्द्र ( प्र २६ ) मेँ प्रत्यक्ष शब्दकी व्याख्या क्ते समय 
्क्षश्रितखको प्रयक्तराब्दका ब्युत्पत्तिनिमित्त बताया है ओर ्रत्ताितत्वोपलक्तित श्र्भसाक्षा- 
त्कारित्य को प्रवृत्तिनिमित्त । ये प्रकार मी न्यायनिन्दुटीका (० ११) से अक्षराः मिलते हैं । 

ज्ञानश्री ओर प्रभाचन्द्र-ज्ञानश्रीने क्षणमगाध्याय आदि श्नेक प्रकरण लिखे है । 
उदयानाचा्थे ने अपने आासतच्छविवकमे ज्ञानश्रीके क्षणभगाध्यायका नामोल्टेखपूवैक अनुपूर्व 
से खडन किया है1 उदयनाचा्थने श्रपनी लक्षणावली त्कम्बराक ८ €०६ ) शक, ई० ९८४ 
मे समापतकी थी । श्रत: ज्ञानश्रीका समय ई० €८४ से पटिले तो शेना ही चाहिए । भिक्षु 
राइल साकृ्यायनजीके नोट्ूस देखनेसे ज्ञात हच्मा है कि-ज्ञानश्रीके क्षणभगाध्याय या अपोह- 
सिद्धिके प्रारम्भे यह कारिका है- 

“(अपोहः राब्दलिद्धाम्यां न वस्तु विधिनोच्यते | 

विद्यानन्दकी शष्टसहलीमे मी यह कारिका उद्धत है । ० प्रमाचन््रने भी ्रपोहवाद्‌ 
के पूनैपक्षमे “अपोहः शब्दछि्ञाभ्यां” कारिका उद्धृत की है | वाचस्पतिमिश्र (० ८४१) 
के ग्रन्यो मेँ ज्ञानश्रीकी समाखोचना नहीं है पर उदयनाचायै (ई० ९८४ ) के म्रन्थोम हे, 
इपलिए्‌ भी ज्ञानश्रीका समय ईसाकी १० वीं रताब्दीके बाद तो नदीं जा सकता । 
` १ देलौ वादन्यायकापरिरिष्ट। ` 


प्रस्तावना २५ 


जयसिहरा्िमद् ओर प्रभाचन्द्र-मड श्री जयसिहराशिका त्ोपकवसिह नामक ग्रन्थ 
गायकबाड सीरीजमें प्रकारित हृश्मा है | इनका समय ईसाकी = वीं शतान्दी है | तछोपश्चवग्रन्थ 
मे प्रमाण प्रमेय आदि सभी तोका बहुविध विकल्पजालसे खडन किया गयाहै। श्रा° 
विद्यानन्दके म्रन्थोमे सवैप्रथेम तण्छोपक्चववादीका पूवैपक्ष देखा जाता है । प्रभाचन्द्रने संशयज्ञान- 
का पूरवपक्त तथा बायकन्नानका पूरयपक्च त्ोपक्षव प्रन्यसे दी किया है ओर उसका उतने दी 
कक्रल्पो द्वारा खंडन किया है । प्रमेयकमलमात्त॑ण्ड ८ पु० ६४८ ) मे "तच्वोपक्घववादिः का 
ृ्टान्त मी दिया गया दै । न्पायङकमुदचन्द्र ( पृ० ३३९) मे भी तत्त्वोपश्चववादिका दृष्टान्त पाया 
जाता हे | तात्पथं यद्‌ किं परमत्तकरे खेडनमे कचित्‌ तद््रोपङ्घववादिङ्ृत पिकल्पोका उपयोग 
कर्‌ लेने पर्‌ भी प्रमाचन्द्रने स्थान स्थान पर तचोपक्षववादिके विकल्पोकी भी समीक्षा की रै । 


कुन्दङकन्द ओर प्रमाचन्द्र-दिगम्बर घाचार्यो म आ० कुन्दकुन्दका विरिष्ट स्थान है । 
इनके सारत्रय-प्रचनसार, पञ्चास्तिकायसमयसार ओर समयसार-के सिवाय वारसश्रणवेक्खा 
्र्टपाहृड श्रादि म्रन्थ उपलब्ध हैँ । प्रो० ए० एन ० उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामे 
इनका समय ईसाकी प्रथमशताव्दी सिद्ध किया है । कुन्दकुन्दाचार्यने बोधपाहृड ( गा० ३० ) 
मे केवलीको श्राह्यर ओर निहार्से रहित बताकर कवलाहारका निषेध किया है | सूत्रपराभूत 
(गा० २३-३६ ) मे खीको प्र्ज्याका निषेध करके च्रीमुक्तिका निरास किया है । कुन्दवुन्द- 
के टस मूलमारका दारोनिकर्प हम प्रभाचन्द्रके प्रन्थमे केवलिकवलाहारवाद तथा खीमुक्ते- 
वादके रूपमे पाते हैँ । ययपि शाकटायनने श्रपने केवलिथुक्ति ओर खीस॒क्ति प्रकरणे दिग- 
म्वरोकी मान्यताका विस्तृत खंडन क्रिया रहै, जिससे ज्ञात होता है किं शाकटायनके सामने 
.दिगम्बराचार्योका उक्त सिद्धान्तद्रयका समथ॑क विकसित साहिवय रहा दहै। पर्‌ श्राज हमारे 
सामने प्रभाचन्द्रके ग्रन्थ दी इन दोनो मान्यताओक्े समधकरूपमे समुपस्थित ह । श्रा 
प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुद चन्द्रम प्रनचनसारकी "जियदु य मस्ु यः गाधा, मावपाइृडकी “एगो मे 
सरसदो' गाथा, तथा प्रा ० सिद्धमक्तिकी '्पुवेदं वेदन्ताः गाथा उदुधरत की है। प्राकृत दशभक्तिँ 
भी बुन्दवुन्दाशचार्थके नामसे प्रसिद्ध है| 

समन्तभद्र ओरं प्रभाचन्द्र-्राधस्तुतिकार खामी समन्तमद्राचाथके ब्हत्स्रयम्भूस्तोत्र, 
त्रा्तमीमांसा, युक्त्यतुशासन अदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैँ । इनका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दी 
माना जाता हे। किन्हीं विद्वानौका विचार है कि इनका समय विक्रमकी पांचवीं या हठी 
शतान्दी होना चाहिए | प्रभाचन्द्रने न्यायकरुमुदचन्द्रमे ब्र हस्वयम्भूस्तोत्रसे “अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः"' 
““मावुषीं प्रकृतिसस्यतीतवान्‌)' ‹'्तदेव च स्यान्न तदेव" इत्यादि श्लोक उद्धूत किए हैँ । 

० विय्यानन्दने ्राप्तपरीक्ताका उपसंहार करते हए निप्रलिखित ररोक खा दै कि- 


“श्रीम॑त्तत्त्वार्थशाखादूथुतसल्िरनिधेरिद्धरबोद्धवस्य 
परोर्थानारम्भकाठे सकलर्मरुभिदे साखकारैः छृतं यत्‌ । 


र न्यायङुसुदचनद्र 


सतोत्रं तर्थोपमानं एथितष्रथुथं खामिमीमांसितं तत्‌ 
विद्यानन्दैः खदक्तया कथमपि कथितं सत्यवाक्याथंसिद्धये ॥१२३॥। 

तर्थीत्‌ त्ा्थशास्ररूपी अदूमुत समुदरसे दीप्तरतोके उद्धवके प्रोव्थानारम्भकाल-प्रारम्मिक समयः 
शा्रकारने, पापोका नाश करनेके छि, मोक्षके पथको बतानेवाला तीथेखरूप जो स्तवन किया 
था ओर जिस सवनकी खामीने मीमासा की है, उसीका विचयानन्दने श्रपनी खल्पशक्तिके अनु- 
सार सदयवाक्य ओर सल्यार्थकी सिद्धिके ठिए विवेचन किया है । 

वे इस श्ठोकमे सष्ठ सूचित करते है कि स्वामी समन्तमद्रने “मोक्षमागेस्य नेतारम्‌ 
मगलरलोकमे वर्णित जिस आ्तकी मीमासा की हे उसी आप्तकी मैने परीक्ला की है । वह मगलस्तोत्र 
तचखार्थशाखरूपी ससु्रसे दीप्त रतरौके उद्भवके प्रारम्भिक समयमे शाख्कारने बनाया था | यह 
तत्वा्शा् यदि तचार्थसूत्र है तो उसका मथन करके रल्नोके निकालनेवाले श्राचारय पूज्यपाद 
हैः । यह भ्ोक्षमारीस्य नेतारः श्टोक स्वय सूत्रकारका तो नहीं मालूम होता; क्योकि भ्व 
कलङ्कदेव ओर विचानन्दने चपने राजवार्विक ओर श्डोकवार्तिकमं इसका व्याख्यान नदीं किया 
हे । यदि वियानन्द्‌ इसे सूत्रकारङृत दी मानते होते तो वे अवद्य ही श्छोकवार्तिकम उसका 
व्याख्यान करते ! इस उछोकमे विचानन्दने * मोक्षमास्य नेतारं  श्टोकको उस शा्रकारका 
बताया है, जिसने तच्ार्थशाखररूपी समुद्रका मथन करके दीप्तरत् निकाले थे । वे इस शोकको 
मूलसूत्रकारका नदीं मानते । परन्तु यदी विचानन्द आ्तपरी्ठा ( प° ३) के प्रारम्भमे इसी 
छोकको सूत्रकारकृत भी लिखते है । यथा- 
“कि पुनस्तत्परमेष्ठिनो गुणस्तोत्र शाख्ादौ सूञ्रकाराः प्राहुरिति निगद्यते-मोक्षमागैस्य नेतारं” 
इस पक्ति यदी शोक सूत्रकारकृत कहा गया है । किन्तु विद्यानन्दकी टीका ध्थानसे समीक्षण 
करने पर यह्‌ स्पष्टरूपसे विदित हो जाता है किं वे अपने ग्रन्धं किंसी भी पू चायैको सूत्रकार्‌ ' 
ओर किसी भी पूैगरन्थको सूत्र छ्खिते है । तच्वार्थश्छोकवारतिक ८ पर १८७ › में वे अकलङ्क- 
देवका सूत्रकार शब्दसे तथा राजवार्तिकका सूत्र शब्दसे उल्लेखं करते हैँ-‹'तेन “इन्द्रियानि- 
न्द्रियानपेक्षमतीतन्यभिचारं साकारग्रहणम्‌' इत्येतत्सुत्रोपात्तसुक्तं भवति । ततः, प्रयक्षलक्षणं 
माहुः स्पष्ट साकाग्मञ्जसा । द्रन्यपयायसामान्यविरेषाथोतमवेदनम्‌ ॥ ४ ॥ सूत्रकारा इति 
जञेयमाकलङ्काववोधने ।' इस अवतरणमे “इन्द्रियानिन्दरियानपेश्ष' वाक्य राजवार्तिक 'प०३८) 
का है तथा श्रयक्षलक्षणं, इ्लोक न्यायविनिश्चय (श्छोऽ ३ ) का रै । अतः मात्र सूत्रकारके नामसे 
"मोक्षमागैस्य नेतारं" रलोकको उद्भूत करनेके कारण हम "विचानन्दका सकाव इसे मूल सूत्रकार- 
कृत माननेकी ओर है' यह नहीं समस सकते । श्रन्यथा वे इसका व्याल्यान श्डोकवारतिकम वशय 
करते । अतः इस पक्तिं सूत्रकार शब्दसे मी इद्धरतोके उद्धवकर्ता श्राचायैका ही ग्रहण करना 
चाहिए । “मोक्तमागेस्य नेतार" श्टेक वस्तुतः सर्वार्थसिद्धिका ही मगलश्लोक है । ओर यदि समन्तमदरने 
इसी शरोकके ऊपर अपनी आप्तमीमांसा बनाई है, जैसा किं विवानन्दका उल्लेख है, तो समन्तभद्र 
पूज्यपादके उत्तरकारीन सिद्ध होते है । १० सुखलालजी का यह त्व कि-“्यदि समन्तभद्र 


्रस्तावना २७ ` 


पूज्यपादके प्रक्षाठीन होते तो वे अपने इस युगप्रधान चाचार्यं की श्रापतमीमांसा जेसी अनृटी 
कृतिका उल्लेख किंए बिना नहीं रहते" विचारणीय है । यथपि रसे नकारालक प्रमाणो 
से किसी माचा्के समयका स्वतन्त्र भावसे साधन बाधन नहीं होता फिर भी विचार की 
एक स्पृष्ट कोटि तो उपस्थित हो ही जाती दै । समन्तमद्रकी अ्मीमांसाके चौथे परिच्छेदे 
वर्णित 'विपकायारम्भायः आदि कारिकाओंके पूर्वपक्षो की समीक्षा करनेसे ज्ञात होता है कि 
समन्तद्रकै सामने समवतः दिग्नागके ग्रन्थ भी रहे है । बौद्धदरोन की इतनी सष्ट विचारधाराकी 
सम्भावना दिग्नागसे पहिले नदीं की जा सकती । 
हेतबिन्दुके अध्रटक्ृत विवरण समन्तसद्वकी श्राततमीमांसाकी “द्रन्यपयाययोरेक्यं तयोर- 
व्यतिरेकतः” कारिकाके खंडन करनेवाले ३०-३५. छेक उद्भूत करिए गए हैँ । ये छोक संमवतः 
घर्मकीर्तिकरे किसी मन्थके हयं । अ्र्चटका समय < वीं सदी है । कुमारिलके मीमांसा शछोकवातिकरमे 
समन्तमद्रकी “वटमौलिसवर्णार्थी कारिकाकर प्रतिच्छायमूत निन्न शोक पाये जाते है-- 
''व्मानकभङ्क च रुचकः क्रियते यदा । तदा पूवौर्थिनः शोकः ग्रीतिश्वाप्युत्तराथिंनः ॥ 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्रसतु त्रयात्मकम्‌। न नाशेन विना ञोको नोत्पादेन विना सुखम्‌॥ 
रथया चिना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनियता ॥ [ मी श्छो° प्रु ६१९ ] 
कुमारिलका समय ईसाकी ७ वीं सदी है । अतः समन्तमद्रकी उत्तरावधि तो सातवीं सदी छुनि- 
श्चित द । पू्वौवधिका नियामक प्रमाण दिनागका समय ह्यना चाहिए । इस तरह समन्त- 
मद्रका समय ईइसाकी ५ वीं ओर सातवीं शतान्दीका सध्यमाग श्रपिक संभव है । यदि विद्या 
नन्दके उल्लेखमे रति्ासिक दृष्टि भी निविष्ट है तो इनका समय पृज्यपादके बाद होना चाहिए । 
अन्यथा दिभ्राग (६० ४२५ ) के बाद ओर पूञ्यपादसे कुदं पहिले । 
पूडयपाद्‌ ओर प्रभाचन्द्र-खा० देवनन्दिका श्चपर नाम पूज्यपाद था | ये क्रम की 
पांचवी ओर छदी सर्दीके स्यात श्राचा् थे । सा० प्रभाचन्द्रने पूञ्यपादकी सर्वाथसिद्धि पर 
तच्छीथैदृ्तिपदविवरण नामकी लघुवृत्ति लिखी दै । इसके सिवाय इन्ोने जेनेन्दरभ्याकरण पर 
शब्दाम्भोजमास्कर नामका न्याप्त लिखा हे । पूज्यपादकी संसत सिद्धमक्तिसे शसिद्धिः स्वातमो- 
पलव्धिः' पद्‌ मी न्यायक्ुमुदनचनदरम प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया हे । प्रमेयकमलमात्तेण्ड तथा 
न्यायक्रुसुद चन्द्रम जहां कीं मी व्याकरणके सूर्रोके उद्धरण देनेकी अवश्यकता इई है वहां 
प्रायः जेनेन्न्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्रपार्से दी सूत्र उद्धूत किए गए हे | 
धनञ्जय ओर प्रभाचन्द्र-सस्कतसादिसयका संक्षिप्त इतिहासः के लेखकद्वयने धनज्ञयका 
समय ई० १२ वे शतकका मध्य निधौरित किया है ( प° १७३ ) । ओर्‌ श्रपने इस मतकी 
पुष्क छ्ए के° वी° पाठक महारायका यह मत भी उद्रूत किया है कि-““धनञ्जयने दिसन्धान 
महाकाव्यकी रचना ० ११२३ ओर ११४० के मध्यमे की है!" ईा० पाठक ओर उक्त 


१ देखो अनेकान्त वषं १ पु० १९७ ! प्रेमी जी सूचित करते हं कि इसकी प्रति वनर्ईके एकक प्तालाक 
सरस्वती भवनमं मौजूद ह । 


इतिहास के लेखकद्वय अन्य कई जैन कवियोके समय निधोरणकी साति वनञ्जयके समयमे मी 
बड़ी भारी भान्ति कर्‌ बैठे है । क्योकि विचार करनेसे घनञ्जयका समय ईसाकी ८ वीं सदीका 
त्रनत ओर नवींका प्रारम्भिक माग सिद्ध होता है- 

१ जल्दण (६० द्वादशशतक ) विपचित सक्तिशुक्तावलीमे राजशेखरके नामसे धनञ्ञ- 

यकी प्ररसामें निग्न लिखित प्य उद्भूत है- 
“द्िसन्धनि निपुणतां सता चक्रे धनञ्जय । यया जात फर तस्य स तां चक्रे धनञ्जयः 1" 
इस प्म राजशेखरने घनञ्लयके द्विसन्धानकाग्यका मनोमुग्धक्रर सरणिसे निर्देशं किया हे । 
कृत सादिवयके इतिहासकरे लेखकद्रय छिखते है कि-"“यह राजशेखर प्रबन्धकोशका कतौ 
जेन रजरोखर है | यह राजदोखर ३० १३४८ मे विद्यमान था} श्मश्वयहैकि २ वीं 
शतान्दीके विद्वान्‌ जल्दणके द्वारा विरचित प्रन्थमै उदिखित होने वाले राजशेखरको लेखकद्रय 
१४ वीं शताब्दीका जैन राजशेखर बताते हैँ । यह तो मोटी बातदै किं १२ वी शतान्दीके 
जल्हणने १४ वीं शताब्दीके जेन राजशेखरका उल्तेख न करके १० वीं र तान्दीके प्रसिद्ध काम्य- 
मीपासाकार राजशेषरका दी उल्लेख किया है । इस उष्टेखसे धनञ्जयका समय < वीं रात्ताव्दीके 
अन्तिम भागके बाद तो किसी भी तरह नहीं जाता] ई० ९६० मे विरचित सोमदेवकें 
यशस्तिलकचम्पूमे राजशेखरका उल्लेख होनेसे इनका समय करीब ई० ९१० ठहरता है । 

२ वादिराजसूरि अपने पाडवैनाथचरित (° 9) मे घनञ्चयकी प्रशेसा करते इए लिखते है- 
“अनेकमेद सन्धानाः खनन्तो हृदये अहुः । बाणा धनञ्जयोन्सुक्ताः कणेस्येच प्रियाः कथम्‌ 1" 
इस शिष्ट रंलोकमे *अनेकमेदसन्धाना, ` पदसे घनन्नयके द्विसन्धानकान्य › का उल्लेख बड़ी 
कुरालतासे किया गया है । वादिराजसूरिने पादवनाथचरित ९७७ शक (ई० १०२५) मेँ समाप्त 
किया था । अतः धनञ्जयका समय ई० १० वीं शतान्दीके बाद तो किसी मी तरह नदीं जा सकता । - 

२ श्रा० वीरसेनने अपनी ध्वैलादीका ( श्रमरावतीकी प्रति प्र०३८७ ) मे धनज्ञयकी 
अनेकार्थनाममालाका निम्न लिखित इ्छोक उदधतत किया है- 

“श्देतावेवं प्रकाराः व्यवच्छेदे विपथे । प्रादुसीवे समाप्तौ च इतिशब्दं विदुर्बुधाः 
सा० वीरसेनने घवलाटीकाकी समाप्ति शक ७२८ (६०८१६) मेँ की थी | श्रतः धनञ्जपका 
समय ८ वीं श्ताव्दीका उत्तरभाग ओर नवीं राताव्दीका पृवभाग सुनिशित होता है । धनञ्जयने 
्रपनी नाममालाके- 

“भ्रसाणसकल्ङ्कस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । घनञ्जयक्वेः काव्यं रल्त्रयमपश्िमम्‌ ।" 
इस ₹रोकमे अकलद्धदेवका नाम ख्या है । श्रकलङ्कदेव ईसाकी = वी सदीके चाय है खतः 
धनञ्ञयका समय ८ वीं सदीका उत्तरां ओर नवीका पूवीं मानना घुसगत है । श्राचार्य 
प्रमाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्चण्ड ( प्र० ४०२) मे घनञ्ञयके द्िसन्धानकान्यका उल्लेख 
करिया दै ¦ न्यायङघुद चन्द्रम इसी स्थल पर द्विसन्धानकी जगह त्रिसन्धान नाम लिया गया है । 


प्रह्तावनां ६ 


रविभद्रिष्य अनन्तवीयं ओर प्रभाचन्दर-रविभद्रपादोपजीवि अनन्तवीयौचार्थैकी 
सिद्धिविनिश्वयदीका समुपलब्ध है । ये अकलङ्कके प्रकरणोके तलद्रष्टा, विवेचिता, व्याष्याता 
ओर मरभक्ञ थे। प्रमाचन्द्रने इनकी उक्तियोसे दी दुगाह श्रकलङ्कवाख्ययका सुष्टु अभ्यासं 
ओर विवेचन किया था । प्रमाचन्द्र अनन्तवी्के प्रति अपनी कृतङ्गताका भाव न्यायक्रुमुद चन्द्रम 
एकायिकनार्‌ प्रदरित करते हैँ । इनकी सिद्धिविनिश्वयटीका अकठंक्वाख्ययके टीकासाहिलका 
रिरोरत्न है । उसमें सैकड़ों मतमतान्तयोका उल्लेख करके उनका सविस्तर निरास किया गया है । 
इस दीकामे घमेकीरति, अट, र्मोत्तर, प्र्ञाकरणुप्त, आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध धमैकीर्तिसाहिव्यके 
ग्याद्याकारोके मत उनके म्रन्धोके लम्बे लम्बे ्रवतरण देकर उद्धृत किए ग्ए्‌ हैँ । यह टीका 
प्रमाचन्द्रके भ्रन्धो पर॒ अपना विचित्र प्रभाव रखती है । शान्तिसूरिने अपनी जेनतकेवा- , 
विकवृत्ति ‹ प्रु €८ ) मे "एके श्ननन्तवीयीदय.' पदसे समवतः ईन्दीं अनन्तवीयैके मतका 
उल्लेख किया है । 

विधानन्द ओर प्रभाचन्द्र-खा० विवानन्दका जेनतार्किकोमे ्रपना विशिष्ट स्थान 
है | इनकी शोकवार्तिक, श्रष्टसह स्री, अप्तपरीक्ता, प्रमाणपरीत्ता, पत्रपरीक्षा) सदयशासनपरीक्षा, 
युक्तथनुशासनटीका खादि तार्विककृतिर्थो इनके श्नतुल तलसर्यी पाण्डिय ओर सवैतोमुख ्ध्ययन 
का पदे पदे अनुमब कराती हैँ । इन्होने अपने किसी भी म्रन्थम अपना समय भ्रादि नहीं 
दिया है। श्रा० परमौचन्द्रके प्रमेयकमलमारैण्ड ओर न्यायक्ुमुद चन्द्र दोनों ही प्रसुखमन्थो पर 
विचानन्दकी कृतियोकी सुनिधित अमिट छाप हे । प्रमाचन्द्रको विचानन्दके म्न्थोका श्ननूडा 
प्रभ्यास था | उनकी शब्दरचना भी विचानम्दकी शब्दभगीसे पूरी तरह प्रभावित हे | प्रमा- 
चन्द्रे प्रमेयकमलमासण्डके प्रथमपरन्ठिदके अन्तमे- 

‹“"विद्यानन्दसमन्तभद्रगुणतो नित्यं मनोनन्दनम्‌"' 

इस श्छोकांशमे र्किष्टरूपसे विद्यानन्दका नाम जिथा है | प्रमेयकमलपा्तण्डमे पत्रपरीक्तासे 
पत्रका ल्त तथा अन्य एक शोक भी उद्धृत किया गया है । अतः विवानन्दके ग्रन्थ प्रभा- 
चन्द्रक रिए उपजीन्य निर्वित्रादरूपसे सिद्ध हो जाते है । 

श्रा ° वियानन्द खपने श्राप्तपरीक्ता श्रादि म्रन्थोमे 'सयवाक्या्थेतिद्धये' "सयवाक्याधिपाः' 
विशेषणसे तत्कालीन राजाका नाम भी प्रकारान्तरसे सूचित करते हँ । चाव कामताप्रसादजी 
८ जेनसिद्धन्तभास्कर भाग ३ किरण ३ प्र० ८७) लिखते हैँ कि-“वहूत सभव रहै कि उन्होने 
गगबाडि प्रदेश म बहूवास किया हो, क्योकि, गंगवाडि प्रदेशके राजा राजमल्लने भी गंगवरामे 
होने बलि राजाओंमे सवेप्रथम “सद्यवाक्यः उपाधि या श्रपरनाम धारण किया था ! उपर्युक्त 
रछोकोमे यह संभव है कि वियानन्दजीने श्रपने समयके इस राजाके (सद्यवाक्यापिप्रः नामको 
ध्वनित किया हो । युक्तयनुशासनाठंकारम उप्त श्छोक प्रशस्ति रूप ३ ओर उसमे रचयिता 
द्वारा अपना नाम ओर समय सूचित होना ही चाहिए । समयक ठिए तत्काीन राजाका नाम 
ध्वनित करना पर्याप है । राजमल सत्यवाक्य विजयादि्यका लड़का था ओर वह सन्‌ ८१६ 
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के लगभग राज्याधिकारी इमा था । उनका समय भी वियानन्दके अयुकूल हे । युक्त्यचुशा- 
सनाठङ्कारके अन्तिम श्टोकके “प्रोक्तं युक्तथतुखालनं विजयिभिः श्रीससयवाक्याधिपैः” इस 
अशमे सत्यवाक्याधिप ओर विजय दोनो शब्द हैँ, जिनसे गगराज सत्यवाक्य ओर उसके पिता 
विजयादिद्यका नाम ध्वनित होता है ।” इस अवतरणसे यह सुनिश्चित हो जाता है किं विधानन्दने 
श्रपनी कृतिर्या राजमल सल्यवाक्य (८१६ ई० ) के राञ्यकालमे बनाई हँ । आआ० वि्यानन्दने 
सर्मरथम अपना तच्ाथर्खोकवारतिक ग्रन्थ बनाया है, तदुपरान्त अष्टसहस्ली ओर विवानन्द- 
महोदय, इसके श्ननन्तर अपने च्राप्तपरीत्ता श्रादि परीक्तान्तनामवाते लघु प्रकरण तथा 
यक्तयनुशासनटीका; क्योकि अष्टसहखीमे तत्वाथश्लोकवातिंकका, तथा श्राप्तपरीक्षा श्रादिमे अष्ट- 
सहस्री ओर बिवानन्दमहोदयका उल्लेख पाया जाता है ¡ विघानन्दने तत्ताथश्छोकवार्तिक 
ओर चरष्टतहसीमे, जो उनकी य रचनारद है, 'सदयवाक्यः नाम नदीं छया है, पर श्राप्तपरीक्षा 
श्रादिमें 'सव्यघाक्य' नाम ल्या है। श्रतः मालूम होता रै कि विानेन्द्‌ इलोकवार्तिक ओर 
श्र्टसहसीको सव्यवाक्यके राज्यर्सिहासनासीन होनेके पिले दी बना चुके ्टोगे । विद्यानन्दे 
अन्थोमे मडनमिश्वके मतका खडन है ओर अष्टसहस्रीमे सुरेश्वरके सम्बन्धवा्तिकसे २।४ कारिक 
भमी उद्रूतकी गई द । मडनमिश्र ओर सुरेश्रका समय ईसाकी त्वी शताब्दीका पूर्ैभाग माना 
जाता है । अत. वियानन्दका समथ ईसाकी ८ वीं शतान्दीका उत्तराधं ओर नवीका पूर्वार्ध 
मानना सथुक्तिक मालूम होता है । प्रभाचन्द्रके सामने इनकी समस्त रचना रही है । तत््वो- 
पञ्चवादका खडन तो वियानन्दकी अष्टसहस्रं ही विस्तारसे मिलता है, जिसे प्रमाचन्द्रने अपने 
रन्यो स्थान दिया है । इसी तरह अष्टसहस्री ओर ्छोरुवार्तिकमे पाई जानेवाली भावना त्रिधि 
नियोगके विचारकी दुरवगाह चरचा प्रभाचन्द्रके न्यायक्रुमुद चन्द्रम प्रसनरूपसे अवतीणे इई है । 
श्रा० वियानन्दने तच््ाथैर्छोकवार्तिक ( पण २०६ ) मै न्यायदरशनके पूर्ववत्‌ श्रादि अनु- 
मानसून्रका निरास करते समेय केवल भाष्यकार ओरं वार्तिककारका ही मत पूवैप्ष रूपसे 
उपस्थित किया है । वे न्यायवार्तिकतात्पयटीकाकारके अभिप्रायको श्रपने पूैपक्षमे शामिल 
नदीं करते । वाचस्पतिमिश्रने ताप्प्यदीका ई० ८४१ के लगभग बनाई थी | इससे भी विधा- 
नन्दके उक्त समयकी पुष्टि होती दै । यदि विद्यानन्दका न्थ रचनाकाल ई० ८४१ के बाद 
होता तो वे तात्पय॑टीका उल्लेख विये बिना न रहते । 

अनन्तकीतिं ओर प्रभाचन्द्र-लघीयखरयादि संप्रहमे अनन्तकीर्तिकृत लघुसर्बक्गसिद्धि 
ओर्‌ चरहत्सवे्सिद्धि प्रकरण मुद्रित हैँ । लघीयच्लयादिसंग्रहकी ही प्रस्तावनाम प॑ं० नाथूरामजी 
्ेमीने इन श्नन्तकीर्तिके समयकी उत्तरावधि विक्रम सवत्‌ १०८२ क पटिले नि्धीरित की है, 
ओर इस समयके समथनमें वदिराजके पार्वनाथचरितका यह शोक उद्धूत किया है- 

“आत्मनेवाद्वितीयेन जीवसिद्धि निवध्रता । अनन्तकीर्तिना मुक्तिरान्निमार्मेव लक््यते 

वादिराजने पाश्वनाथचरित की रचना विक्रम संवत्‌ १०८२ मैकीथी | सभव तो यह 

हे कि हन्हीं अनन्तकीर्तिने जीवसिद्धिकी तरह लघुसरब्ञसिद्धि ओर चहत्सभे्ञसिद्धि अन्थ बने 
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हय | सिद्धिविनिरचयटीकामे शअनन्तवीर्यने भी एक शआअनन्तकीर्तिका उल्लेख किया है | यदि 
पार्खछनाथ चरितमेँ स्मृत अनन्तकीर्ति ओर सिद्धिविनिश्वयटीकाम उल्लिखित अनन्तकीर्ति एक 
ही व्यक्ति दहतो मानना होगा कि इनका समय प्रभाचनद्रके समयसे पहिले है; क्योकि प्रभा- 
चन्द्रने पने प्रन्थोमें सिद्धिविनिश्वयरीकाक्ार अनन्तवीरयैका सबहुमान स्मरण किया है । अस्तु । 
अनन्तकीर्विके लघुसरवज्गसिद्धि तथा बरहत्सवेक्ञसिद्धि अन्थोका शरोर प्रमेयकरमलमात्तण्ड तथा 
न्यायकुपुदचन्द्रके सकक्ञपिदि प्रकर्णोका त्राभ्यन्तर परीक्षण यह स्पष्ट बताता है किं इन प्रन्धो्े 
एकका दूसरेके ऊपर पूरा परा प्रभाव है । 
बुहत्सरङ्गसिद्धि-( पृ १८१ से २०४ तक ) के अन्तिम पृष्ठ तो कदु थोडेसे हेरफेरसे 
न्यायकरुमुदचन्द्र ( प° ८३८ से ८४७ ) के मुक्तिवाद परकरणके साथ अपूव साद्य रखते हैँ । 
इन्दे पठकर कोई भी साधारण व्यक्ति कह सकता है कि इन दोनोमेसे किसी एकने दसरेका 
पुस्तक सामने रखकर अनुसरण क्रिया है । मेरा तो यह विश्वास है कि अनन्तकीर्विक्रत बृहत्‌- 
सर्वज्गसिद्धिका दी न्यायकुसुद चन्द्र पर प्रभाव है । उदाहरणार्थ- 
किन्तु अज्ञो जनः दुःखानलुपक्तसुखसाधनमपश्यन्‌ आत्मस्लिहात्‌ सांसारिकेषु दुःखा- 
नुषक्तसु साधनेषु प्रबतैते । हिताहितविवेकज्ञस्तु ताद्‌।तिकसुखसाधन स्त्य।दिकं परटियञ्य 
अ(त्मचेहात्‌ आत्यन्तिकसुलसाधने अुक्तिमारी प्रवतेते । यथा पथ्यापथ्यविवेकमजाननातुशः 
तादालिकसुलसाधनं व्याधिविद्रद्धिनिमित्तं दध्यादिकसुपादत्ते, पथ्यापथ्यविवेकन्ञस्तु तत्परि- 
ज्य पेयादौ आसोम्यसाघने प्रवसते । उक्तच्च-तदात्वसुखसंक्ञेषु भावेष्वज्ञोऽनुरज्यते । टित- 
मेवायुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः" -न्यायङ्घुमद चन्द्र प° ८४२ । 
८किन्त्वतञ्ज्ञो जनो दुःखानचुषक्तुखसाधनमपरयन्‌ आत्मसात्‌ संसारान्तःपतितेषु 
दुःखानुषक्तसुखसाधनेपु प्रवतेते । हिताहितविवेकज्ञस्तु तदाचिकघु साधनं सूयादिक परि- 
यञ्य आत्मखेहादायन्तिकसुखसाधने सुक्तिमारगे प्रव तेते । यथा पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुरः 
तादाविकलुखसाधनं व्याधिविन्रुद्धिनिमित्त दध्यादिकञुपादत्ते, पथ्यापथ्यविवेकन्ञस्तु अतुर- 
स्तादालिकसुखसाधन दध्यादिकं परित्यज्य पेयादावारोग्यसाधने प्रचतैते । तथा च कस्यचि- 
द्विषः खुभ।पितम्‌-तदाखसुखसंजञेषु भम विष्वज्ञोऽलुरज्यते । दितमेवानुरध्यन्ते प्रपरीक्ष्य 
परीक्षकाः ।।"-ब्रहत्सवज्ञसिद्धि प्र° १८१। 
इस तरह यह समूचा ही प्रकरण इसी प्रकारके शब्दानुसरणसे ओतप्रोत ३ | 
शाकटायन ओर प्रभाचन्द्र-राषकटवशी राजा अमोधवरके राज्यकाल ( ईस्वी ८१४- 
८७७ ) मेँ शाकटायन नामके प्रसिद्ध वैयाकरण हो गए है । ये यौपनीय संघके आचार्यं ये| 
यापनीयसधका वाद्य श्ाचार बहुत कुदं दिगम्बरोसे मिलता जुलता था। ये न्न रहतेये। 
श्वेताम्बर श्रागमोंको आदरकी दृष्टिमे देखते थे । श्रा° शाकटायनने अमोधवषके नामसे च्रपरते 


१ देखो-प० नाथू रामप्रेमीका ्यापनीय साहित्यकौ खोज' (अनेकान्त वपं ३ किरण १) तथा प्रो° ए० 
उपाध्यायका धयापनीयसघ' ( जँनदरोन वषं ४ प्रक ७ ) लेख । 
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शाकटायनन्याकरण पर श्यमोधवृत्तिः नामकी टीका वनाई थी । श्रतः इनका समय भी लगमग 
०८०० से ७५ तक समफना चाहिप्‌ । यापनीयसंघके अलुयायी दिगम्बर ओर ताम्बर दोनो 
त्प्रदायोकी कर ध॒ वातोको सीकार करते थे । एक तरटसे यह सध दोनो सम्प्रायोके 
जोडनेके ठिए शलाका कायै करता था | श्राचार्थ मलयगिरिने श्नपनी नन्दीसूत्रकी टीका , 
( प° प्र ) मे शाकटायनको शयापनीययतिग्रामाग्रणी ; लिखा है-““शाकटायनोऽपि यापनीय- 
यतिग्रामायमीः स्वोपक्ञशब्दातुश्ासनब्रत्तौ" । शाकटायन आचार्येन अपनी अमोषटृर्तमे चेदसूत 
निर्क्ति कालिकसूत्न आदि भे० प्रन्थोका बेड आदरे उल्लेख किया हे । ्राचायं शाकटायनने 
केवलिकवलाहार तथा खीमुक्तिके समर्थनके जिए खीपुक्ति ओर केवदिमुक्ति नामके दो प्रकरेण 
बनाए & । दिगम्बर ओर शरेताम्बतैकरे परस्पर विलगाबमे ये दोनो सिद्धान्त दी स्य माने जाने 
हु | यो तो दिगम्बर भरन्थोम उन्दकुन्दाचार् पूज्यपाद आदिक ग्रन्थो खीसुक्ति ओर केवलि- - 
भक्तिका'सूत्ररूपसे निरसन किथा गया ह, परन्त॒ हन्द विषयोके पूर्वोत्तरपक्त स्थापित करके 
दा्ञार्थका रूप श्रा ० प्रमाचन्द्रने दी अपने प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायकरुमुद चन्द्रम दिया 
हे | शओताम्बरोकरे तर्कसाहिव्यमे हम सवैप्रथम हरिमद्रसूरिकी ललितविस्तरामे खीमुक्तिका सद्िप्त 
समर्थन देखते है, परन्तु इन विषयोको शाखार्थका रूप सन्मतिटीकाकार अभयदेव, उत्तराध्ययन 
पाईयदीक्राके स्चयिता शान्तिसूरि, तथा स्याद्राद्रत्राकरकार वादि देवसूरिने दी दिया दै । पधे 
तो यञोविजप उपाध्याय, तथा मेधत्रिजयगणि श्रादिने पयौप्र साम्भदायिक रूपे इनका विस्तार 
किथा है] इन विवाद्भ्रस्त विभयोपर छ्खि गर्‌ उमयपक्षीय साहित्यका रेतिहासि फ़ तथा ताचिक- 
टये सुद्धम अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि खीमुक्ति ओर केवटिभुक्ति विपयोके 
समर्थनका प्रारम्भ ताम्बर श्राचार्योकी श्रपेक्षा यापनीयसध वाटोने ही पहिले तथा दिलचस्पीके 
साथ किपा ३ । इन विषयोको शास्रार्थका रूप देनेवाले प्रभाचन्द्र, अभयदेव, तथा शान्तिूरि 
करीव करीब समकालीन तथा समदेशीय ये । परन्तु इन आचार्योनि अपने पक्षके समर्थनमं 
एक दूसरेका उल्लेख या एक दूसरेकी दलीढोका साक्षात्‌ खडन नहीं किया | प्रमेयकमलमात्तेण्ड 
ओर न्यायकुसुदचनदरम खीयुक्ति ओर केवलिमुक्तिका जो विस्तृत पूर्वपक्ष सिखा गया है वह किसी 
श्वेताम्बर आचार्करे अन्थक्रा न होकर्‌ यापनीयाग्रणी शाकटायनके केवलिमुक्ति ओर चीमुक्ति 
प्रकरणेपते द्यी ख्या गया है । इन अन्थोके उत्तरपक्षमे शाकटायनक्रै उक्त दोनो प्रकरणोकी एफ 
एक दलीलका शब्दराः पूर्वपक्त करके सयुक्तिक निरास किया गथा है | इसी तरह अभयदेवकी 
सन्मतितकैटीङा, ओर शन्तिसूरिकी उत्तराध्ययन पा्यटीका ओर जेनतकषवार्तिकमे शाकटायनके 
इन्दी प्रकरणोकरे ाधारसे ही उक्त बातोका . समर्थन किया गया है ! हो, वादिदेवसूरिके रत्ाकरम इन 
मतमेदोम दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनो सामने सामने आते हैँ । रताकरमे प्रभाचन्द्रकी दलीके 
पवेपक्ष रूपमे पाई जाती हँ 1 तात्पये यह कि-प्रमाचन्द्रने स्रीमुक्तिवाद्‌ तथा केव्िकवलाहार- 
वादे शेताम्बर्‌ आचार्यो की वजाय शाक्रयायनके केबलिभुक्ति ओर खीमुक्त प्ररकणोको दी ्रपने 
१ ये प्रकरण जेनसार्हित्यसशोघक खड २ भ्रक ३४ मुद्रित हुए हं । 
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संडनक्ा प्रधान लदय बनाया ३ । न्यायवुमुदचन्द्र ( प° ८६९ >) के पूर्वपक्षे शाकटायनके 
लीुक्ति प्रकरणकी यह कारिका भी प्रमाण रूपसे उद्भूत की गई है- 
‹गाहैर्थ्येऽपि सुसच्त्वाः विख्याताः शीलवत्तया जगति । 
सीतादयः कथं तास्तपसि विशीला विसच्ाश्च ।” [ खीपु° श्टो° ३१ | 
भयनन्दि ओर प्रभाचन्द्र-नैनेनव्याकरणपर आ० श्रमयनन्दिक्ृत महाद्ति 
उपलब्ध है । हसी महावर्तिकरे खाधारसे प्रभाचन्धने शशब्दाम्भोजमास्कर' नामका जैनेन््याकरण- 
का महान्यास बनाया है । पं० नाभूरामजी प्रेभीने अपने 'जैनेनरव्याकरण ओर आचाय देवनन्दी 
नामकं लेखने नैनेन््याकरणके प्रचलित दो सूत्र पाठेमेसे अमयनन्दि्षम्मत सूत्रपाठ्को ही 
प्राचीन ओर पूज्यपादकरत सिद्ध किया है । इसी पुरातनसूत्रपाठ पर प्रभाचन्द्रने अपना न्यास 
बनाया है । प्रेभीजनि चपने उक्त गवेषणपर्ण लेखमे महादृत्तिकार अभयनन्दिको चन्दरप्रमचरत्रिकार 
वीरनन्दिका गुरु बताथा है ओर्‌ उनका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शतान्दीका पूषेमाग निर्धारित 
किया हे) आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवरतीकि गुरु भी यदी अभयनन्दि थे। गोम्मटलतार 
क्काण्ड ( गा० ४३२६ ) की निम्नङ्िखित गायासे मी यदी बात पुष्ट होती है- 
‹'जसस य पायपसाएणणंतस्सारजलदिशत्तिण्णो । 
वीरिदणंदिवच्छो णमामि तं अभयणदिगुरु 1 - 
इस गाथासे तथा कर्मकारएडकी गाथा नं० ७८४) ८€६ तथा लब्धि्ार गा० दण्ट्से 
यह सुनिश्चित हो जाता हैः किं वीरनन्दिके गुरु अरभयनन्दि दी नेमिचन्दर सिद्धान्तचक्रवरतीकि 
गुरु ये । श्रा० नेमिचन्द्रने तो वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि ओर इन्द्रनन्दिके शिप्य कनकनन्दि तकका 
गुरुखूपसे सरण किया है | इन सव उल्लेखो से ज्ञात होत्रा है कि अरभयनन्दि, उनके 
शिष्य वीएलनन्दि ओर्‌ इन्द्रनन्दि, तथा इन्द्रनन्दिके शिष्य कनकनन्दि समी प्रायः नेमिचन्द्के 
समकालीन बद्र ये। 
वादिराजसूरिनि अपने पाद्ेचरितमे चन्द्रमभचरित्रकार वीरनन्दिका सरण किया है । 
पार्चरित शकसंवत्‌ ९४७, ६० १०२१५ मे पूर्णं हं्रा था । अतः वीरनन्दिकी उत्तरावधि 
६० १०२५. तो सुनिश्चित है । नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीनि गोम्मटसार भ्रन्थ चासुण्डरायके 
सम्बोधना्े बनाया था | चासुण्डराय गेगवेरीयमहाराज मारसिह द्वितीय ( ९७५ ई० ) तथा 
उनके उत्तराधिकारी जमल द्वितीयके न्त्री थे ।! चासुण्डरायने श्रवणवेल्गुलस्थ वाहुवछि 
गोम्मटेश्वरकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा ६० € ८१ मे कराई थी, तथा अपना चासुण्डपुराण ई० ९७८ 
म समाप्त किया था । अतः आ० नेमिचन््र सिद्धान्तचक्रवर्तीका समय ई० €८० के श्रास्पास 
सुनिश्चित किया जा सकता है । ओर लगभग यही समय आचाय शअमयनन्दि श्रादिका ह्यना 


१ इसका परिचय श्रभाचन्द्रके ग्रन्थ" रीषंक स्तम्भमें देखना चाहिए । 
२ जन साहित्यसशोघकं भाग १ श्रकं २। 
२ देखो व्रिलोकसार की प्रस्तावना 1 
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चाहिए ! इन्ौने अपनी महादृत्ति (लिखित प० २२१) मेँ भहरि (६० ६५०) की वाक्यप- 
दीयका उल्लेख किया रै । प° ३९३ य माष (ई० ७ वीं सदी) कान्यसे (सटच्छेटाभिन्नः 
श्छोक ठद्धूत किया दै। तथा ३।२।५५ की दृक्तिमै (तच्तराथवातिंकमधीयते' प्रयोगसे 
श्रकलङ्कदेव (० ८ वीं सदी) के तत््वाथराजवार्तिकका उल्छेख किया है { श्रत; इनका समय 
₹ वीं शता्दीसे पहिले तो नहीं दी है । यदि यदी अमयनम्दि जैनेन्द्र महादत्तिके रचयिता है 
तो कहना होगा कि उन्होने ६० € ६० के लगभग अपनी महाचृत्ति बनाई होगी । इसी महावृत्ति 
पर ० १०६० के लगभग आआ० प्रमाचन्द्रने अपना शब्दाम्भोजभास्कर न्यास घनाया है; 
क्योकि इसकी स्वना न्यायकरुसदचन्द्रके बाद की गई हे ओर न्यायदुसुदचन्द्र जयरसिहदेव 
८ राज्य १०५६ से) के राञ्य के प्रारम्भकाल म बनाया गया है। 

मूलाचारकार श्रौर प्रभाचन्दर-मूलाचार मन्थके कततीके विषयमे विद्धान्‌ मतमेद रखते 
है । कोई इसे ऊुन्दकुन्दकृत कहते है तो को$ वट्रकेरिकत । जो हो, पर इतना निशित है किं 
मूलाचारकी समी गाथां स्वयं उसके कत्ताने नहीं रची हैँ । उसमे अनेकों पेषी प्राचीन गाथा 
है, जो वुन्दकुन्दके मन्थो, भगवती आराधनमे तथा श्रावश्यकनिरक्ति, पिर्डनिर्युक्ति ओर 
सन्मतितकं श्रादि म भी पाई जाती है| संभव है कि गोम्मटसार की तरह यह भी एक संग्रह 
मरन हो । एेसे संग्रहमरन्थोमे प्राचीनगाथाजौके साथ कुक सेम्रहकाररचित गाथर्पै मी होती ई । 
गोम्मटसारम बहभाग स्ररचित है जव किं मूलाचासमे खरयित गाथाओंका बहभाग नहीं मालूम 
होता । श्रा० प्रमाचन्दरने न्यायज्ुमुद चन्द्र ( प्र ८४५ ) मे “एगो मे सस््दो" “संजोगमूलं 
जीवेन" ये दो गाथा उद्धूत की है । ये गाथा मूलाचारमे ८ २।४८,४९ ) दलं है । इनमे 
पषिटी गाथा इुन्दकुन्दके मावपाद्वड तथा नियमसारम भी पाई जाती है । इसी तरह प्रमेयकमलमा- 
तण्ड ( प्र ३३१ ) मे ““आचेलकषुदेसियः श्रादि गाथाश दशविध स्थितिकल्पका निर्देश करने 
के टिप उद्भूत है। यहं गाथा मूलाचार ( गाथा न० ९०९ ) मे तथा सगवती आराधनामे 
( गा० ४२१ ) विद्यमान है। ययँ यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि प्रभाचन्द्रने इस 
गाथाको उेताग्बर ्मागम्े ्नाचेलक्यके समथैनका प्रमाणा बताने के लिए श्वेताम्बर्रागमके रूप 
उद्भूत क्रिया है । यह गाथा जीतकल्पमाष्य ( गा० १९७२ ) म पाई जाती रै | भाथाओं की 
इस संक्रान्त स्थितिको देखते इए यह सहज दी कहा जा सकता है कि-कुङ प्राचीन गाथा 
परम्परासे चरी माई रै, जिन्हे दिग० श्वेता ° दोनो आचार्यौने अपने प्रन्थोमे स्थान दिया है । 

नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रयतीं यर प्रभाचन्द्र-खाचा् नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीं वीर- 
सेनापति श्री चामुण्डरायके समकारीन ये | चामुण्डराय गँगर्वसीय महाराज मारसिह द्वितीय 
( ९७५ ई३० ) तथा उनके उत्तराधिकारी राजमल्ल द्वितीयके मन्त्री ये ] इन्दीके राञ्यकालमे 
चायुण्डरायने गोम्मटेश्प्की प्रतिष्ठा - ८ सन्‌. ९८१ ) कराई थी । श्रा० नेमिचन्द्ने इन्दीं 
चायुण्डरायको सिद्धान्त परिन्ञान करानेके छिए गोम्मटसार अन्थ बनाया था ] यह प्रन्थ प्राचीन 
सिद्धान्तम्रन्थोका संक्षिप्त सस्करण है । म्यायक्ुयुदचन्द्र ८ पु० २५४ ) मेँ शछोयायासपणएसेः 
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गाथा उद्धत हे] यह्‌ माथा जीवकांड तथा दर्यसंम्रह मे पाई जाती है । जरतः आपाततः यही 
निष्क निकल सकता हे! कि यह गाथा प्रभाचनद्रने जीवकांड या दऋयसंग्रहसे उद्धूत की होगी; 
परन्तु श्रन्वेषण॒ कृरने पर मालूम इरा कि यह्‌ गाथा बहैत प्राचीन है ओर सववाथैसिद्धि (५।३ ९) 
तथा इलोकवाविकं ( पण ३९९ ) मे भी यद उद्धूत की गई है । इसी तरह प्रमेयकमलमाततण्ड , 
( प° ३०० ) मे भविगगहगदमावण्णा' गाथा उद्धुत की गई है । यह्‌ गाया भी जीवकाड मडे।. 
परन्तु यह गाथा भी वस्तुतः प्राचीन है ओर घवलाटीका तथा उमाघ्ातिकृत श्रावकमर्पिमे मौज्‌द दै । 

्रनेयरत्नमालाकार अनन्तवीर्यं ओर प्रमाचन्दर-रविमदरके शिष्य अनन्तवीयं श्राचाय 
करके प्रकरणोके स्यात दीकाकार विद्रान्‌ ये । प्रमेयर्नमालाके टीकाकार्‌ अनन्तवीये उनसे 
पृथक्‌ व्यक्ति है; क्योकि प्रमाचन्द्रने ्रपने परमेयकमलमार्ण्ड तथा न्यायङ्रुसुदचन्द्रमे प्रथम 
अनन्तवीर्का स्मरण किया है, ओर द्वितीय अनन्तवीयै अपनी प्रमेयर्नमालामे इन्दीं प्रभाचन्द्र 
का स्मरण करते है । ब छिखते हैः कि प्रमाचन्द्रके वचनोको दी संक्िप्त करके यह प्रमेयरतमाला 
बनाई जा रदी है! प्रो° ए० एन ० उपाध्यायनेः प्रमेयरत्तमालाकार्‌ रनन्तवी्के समयका अनुमान - 
ग्यारहवीं सदी किया है, जो उपयुक्त है । क्योकि श्म हेमचन्द्र ( १०८८-११७३ ई० ) 
की प्रमाणमीमांसा पर शब्द ओर अथं दोनों दृष्टिसे प्रमेयरत्मालाका पूरा परा प्रभाव है । तथा 
प्रमाचन्दरके प्रमेयकमलमारण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रका प्रभाव प्रमेयरतमाला पररै। श्रा° 
हेमचन््रकी प्रमाणमीमासाने प्रायः प्रमेयरतमालके द्वारा दी प्रमेयकमलमात्तण्ड को पाया हे । 

देवसेन ओर प्रभाचन्दर-"देवसेन श्रीविमलसेन गणीके शिष्य थे । हन्डोने धारानगरीके 
पाञ्नाथ मन्दिरमे माघ सुदी दशमी विक्रमसंवत्‌ ९९० (ई० ९३३) मे अपना दरैनसार्‌ मन्थ 
बनाया था । दर्दनसारके बाद इन्हौने भारसंम्रह म्रन्थकी सचना की थी; क्योकि उप्तम दरोन- 
सारकी अनेकों गाथा उद्धूत मिलती हैँ । इनके श्नाराधनासार, तत्सरः, नयचक्रसंगरह तथा 
्ालापपद्भति ग्रन्थ भी दहै । त्रा प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड ( प्र° २३०० ) तथा न्याय- 
दुद चन्दर ( प° ८५६ ) के कवलाहाखादमे देवसेनके भावसंग्रह (गा० ११० ) की यह 
गाथा उद्धूत की है- 

“णोकस्मकम्महारो कवबखदहारो य ॒रेप्पमाहारो । 
ओज मणोवि य कमसो आदारो छव्विहो णेयो ॥।7 

यद्यपि देवसेनसुरिने दशनसार ग्रन्थके शन्तम छ्लिा है कि- 

८पुव्वायरियकयाईं गाहाई संचिर्ण एयत्थ । सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ॥ 
९ ्मेयकमलमात्तण्डके प्रथम सस्करणके संपादक प० वंसीघरजी शास्म सोकापुरने प्रमेयक० की ` 

प्रस्तावनार्मे यही निष्कषं निकालाभमी है| 


२ धप्रमेन्दुवचनोदारचन्द्िकाप्रसरे सति । मादृशा. क्व नु गण्यन्ते ज्योतिरिद्धणसश्चिमाः ॥ 
तथापि तदचोऽपूर्वरचनारुचिर सताम्‌ 1 चेतोहर भूत॒ यद्दयया नवघटे जलम्‌ 11" 

३ देखो जेनदशेन वषं ४ ्रक ९। 

४ नयचक्रकी प्रस्तावना पु० ११-। 


२९ न्यायकुसुद चन्द्र 


रदयो द॑सणसासे दासो मव्वाण णवसए णवषए । सिरिपासणाहगेहे खविसुदधं मादस॒द्रदसमीए।” 
अर्थात्‌ पूर्वाचा्क्रृत गाथाओका संचय करके यह दरनसार प्रन्थ बनाया गया हे। 
तथापि वहत खोज करने प्र भी यह गाथा किसी प्राचीन प्रथमे नदीं मिल सकी है । देवसेन 
धारानगरीमे ही रहते थे, अतः धारानिवासी प्रभाचन्द्रके द्वारा मावसंप्रहसे भी उक्त गाथाका 
उद्धुत किया जाना अकषम नहीं है । चकि दश्षेनसारके वाद्‌ भावसग्रह बनाया गया है, सतः 
इसका रचनाकाल समवतः विक्रम संवत्‌ ९९७ ( ६० < ४० ) के आसपास ही होगा । 
श्रुतकीतिं ओर प्रभाचन्द्र-जेनेन्द्रॐे प्राचीन सूत्रपाठ्पर ्ाचाधै श्रुतकीरतिंक्ृत पचवस्तु- 
प्रक्रिया उपलब्ध है' | श्रुतकीर्तिने अपनी प्रक्रिथाके अन्तम श्रीमदुत्तिशब्दसे ्रभयनन्दिकृत 
महादृ्ति ओर न्यासषरब्दसे समवतः परभाचन्द्रकृत न्यास, दोनोका दी उल्लेख किया है । यदि. 
न्यासशब्द पूज्यपादके जेनेन्रन्रासका निर्देशक हो तो ष्टीकामालः शब्दसे तो प्रमाचन््रकी 
टीक्राका उल्लेख क्रिया दी गया है | यथा- 
“सुत्रस्तम्भसमुद्ुतं प्रविलसन्म्यासोरुरतरक्षिति, 
श्रीमदरुत्तिकपासंपुटयुतं भाष्यौवद्य्यातलम्‌ । 
टीकामामिहासरुक्ुरचितं जेनेन्द्रशब्दागसम्‌, 
प्रसाद प्रथुपच्चवस्तुकमिदं सोपानमारोहतात्‌ ।! 
कमडी माषाके चन्दरप्रमचसििकरे कता अग्गलकविने श्रुतकीर्तिको अपना गुरु बताया है- 
“इति परमपुरुनाथ्रभूर्सुदूतप्रवचनसरिव्सरिन्नाथशचतकीर्ित्रवियचकवतिंपदपद्मनिधा- 
नदीपवर्विश्रीमद्म्गख्देवविरचिते चन्द्रमभचरिति ” । यह चरित्र शक संवत्‌ १०११, ई० 
१०८९ मेँ बनकर्‌ समाप्त त्रा था । श्रतः श्रुतकीर्विका समय लगमग १०८० ई० मानना 
युक्तिसगत है । इन श्रुतकीर्तिने न्यासको जैनेन्द्र व्याकरण रूपी प्रासादकी रतभूमिकी उपमा 
दी है | इससे शब्दाम्भोजमास्करका रचनासमय लगमग ई० १०६० समर्थित होता दे । 
शवे° आआगमसाहित्य जौर प्रभाचन्द्र-म० महावीरकी खधैमागघी दिव्यष्वनिको गधो 
ने द्वादशांगी रूपमे गूथा था ] उस समय उन अर्धमागघी भाषामय द्वादशाग श्रागमोकी परम्परा 
श्रत ओर स्मृत रूपमे रदी, लिपिवद् नहीं थी । इन श्रागमोका खरी संकलन ,वीर्‌ सं° ९८० 
८ वि० ५१० ) म खेताम्बराचाय देवद्धिगणि क्षमाश्रमणने किया था ] अगम्रन्धोके सिवाय कुद 
अगबाह्य या अर्नगत्मक श्रुत भी है! हेदसूत्र अनगश्चतमे शामिल है। श्रा० प्रमाचन्द्ने 
न्यायङ्मुद चन्द्र ( प्र० ८६८ ) के स्रीमुक्तिवादके पूर्वपक्षम कल्पसूत्र ( ५।२० ) से «नो कपप 
णिम्गथीए अचेलाए दहोत्तए" यह्‌ सूत्रवाक्य उद्भूत किथा है । 
तखाथेभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-क्सा्थसू्रके दो सूत्रपाठ प्रचलति है । एक तो 
वह, जिस पर्‌ खय वाचक उमाखातिका स्ोपज्ञभाष्य प्रसिद्ध है, ओर दूसरा वहं जिस पर पूञ्य- 
पादकृत सर्वाथसिद्धि है । दिगम्बर परम्परामे पूञ्यपादसम्मत सूत्रपाठ श्रौर शखेताम्बरपरम्परा्े माष्य- 
९ देखो प्रमीजीका नैनेन व्याकरण भौर भाचार्यदेवनन्दी' लेल, जंनसा० स० भाग श श्रक २।- ` 


श्रस्तावना 


सम्मत सूत्रपाठ प्रचित है । -उमाखातिके स्वोपन्नमाष्यके करवत्के विषयमे आज कल विवाद चले 


रहा है । सुस्तारसा० आदि कुद विद्वान्‌ माप्यकी उमास्वातिकतैकताके विषयमे सन्दिग्धं है । 
मा० पभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायङुसुद चन्द्रम दिगम्बरसूत्रपाठ्से ही सूत्र उद्धूत करिए 
है ,। उन्होने न्यायक्गुुद चन्द्र॒ ( प्र ८५९ ) के खीमुक्तिवादके पू्ैपक्तमे तच्वाथमाष्यकी सम्बन्ध- 
कारिकाओमेसे “श्रयन्ते चानन्ताः सामायिकमात्रलसिद्धाः" कारिकांश उद्भूत किया है । त्ाथे- 
राजवार्तिक ( प° १० ) “अनन्ताः सामायिकमात्रसिद्धाः” वाक्य उद्भूत मिलता है | 


इसी तरह तत्वाथमाष्यके अन्मे पाई जाने वाटी ३२ कारिका राजवातिककरे अन्ते “उक्तच्चः. 


ङिखकर उद्रृत हँ । प्र० ३६१ मे भाष्यकी दग्धे बीजे कारिका उद्भूतकी गई है । इव्यादि 
प्रमाणोके अधारसे यह्‌ निःसङ्खोच कहा जा सकता है विं प्रस्तुत भाष्य- अरकलङ्कदेवके सामने भी 
 था। उनने इसके कुद मन्तव्योकी समीत्ता भी की है । 

सिद्धसेन ओर प्रभाचन्द्र-त्रा० सिद्धसेनके सन्मतितकफष, न्यायावतार्‌, द्वात्रिशत्‌ द्वात्नि- 
शतिका मन्थ प्रपिद्ध है | इनके सन्मतितक पर श्रमयदेवसूरिने विस्तृत व्याख्या ङ्ख है | 
डो जैकोबी न्धायावताके प्रयक्च लक्षणमे अश्रान्त पद देखकर्‌ इनको धमकीर्तिका समकाटीन, 
अथात्‌ ईसाकी ७ वीं शताब्दीक्रा विद्वान्‌ मानते हैँ । प° सुखलाल जी इन्हे विक्रमकफी पांचवीं 


सदीका विद्वान्‌ सिद्ध करते थे । पर श्रव उनका विश्वास है कि “सिद्धसेन ईसाकी छट या सातवीं 


सदीमे इए हो ओर उन्होने संभवतः धमक्ीर्तिके भन्थोको देखा हयोः |? न्यायावतारकी रचनामे 
न्यायप्रवेशके साथ ही साथ न्यायतिन्दु भी अपना यक्किच्चित्‌ स्थान रखता दी है । आ० प्रभा- 
चन्दने न्यायकुमुदचन्द्र ( प° ७३७ ) मे पक्षप्रयोगक्रा समर्थन करते समय “धानुष्कः का 
दृष्टान्त दिया है । इसकी तुलना न्यायावतारके इटो १४-१६ से भरीमांति की जा सकती है | 
न केवल मूलदखोकसे रही, किन्तु इन इलोकोकी सिद्धर्षिकृेत ग्यास्या भी न्यायकरुमुदचन्द्रकी 

शब्द्रचनासे तुलनीय है । । 
धर्मदासगणि ओर प्रभाचन्द्र-धे० आचाय घर्मदासगणिका उपदेशमाला ग्रन्थ प्राकृत- 
गाथानिबद्ध है । प्रसिद्धि तो यह रही है किये महावीरखामीकरे दीक्षित रिष्यथे। पर्‌ यह 
इतिहासविरुद्ध है; क्योकि इन्होने अपनी उपदेशमालामे वज्रसूरि श्रादिके नाम लिए है । श्रस्तु | 
उपदेशमाला पर सिद्धषिसूरिकृत प्राचीन टीका उपलब्ध है । सिद्धर्षिने उपमितिमवप्रपञ्चाकथा 
वि सं० €६२ ज्येष्ठ जुद्ध पचमीके दिन समाप्त की थी । अतः घमेदासगणिकी -उत्तरावधि विक्रम 
की € वीं शताब्दी माननेम कोई बाधा नदीं है । प्रमाचनद्रने प्रमेयकमलमात्तंण्ड (प° ३२३०) 
म उपदेशमाला (गा० १५ ) क्री 'वर्सिसयदिक्लयाए अजाए अज दिक्िओ साहू" इव्यादि 
गाथा प्रमाणरूपसे उद्धूत की है | क 
१ देखो गुजराती सन्मतितकं पृ० ४०। ॥ 0 


२ इग्लिदा सतन्मतितकं की प्रस्तावना । । / इ 
, ३ जेनसाहित्यनो इतिहास १० १८६ ।, 


ठ न्यायकुसदचन्द्र 


हसिभद्र ओर प्रभाचन्द्र-श्रा० हरिमद् से० सम्प्रदायके युगप्रधान आचा्ेमिसे दै । 
कहा जाता है कि इन्होनि १४०० के करीब अन्ोकी रचना की थी । सुनि श्री जिनविजय जी- 
ने त्ननेक प्रबल प्रभाणोसे इनका समय ई० ७०० से ७७० तक नि्धौरिति किया है । मेरा इसमे 
इतना संशोधन है-किं इनके समयकी उत्तरावधि ० ८१० तक होनी चाहिए, क्योकि जयन्त 
भ्की न्यायमंजरीका "गम्भीरगर्जितारम्मः कोक षड्दरैनसमुचयमे शामिल हमा है । मेँ विस्तारे 
लिख चुका ह्रं कि जयन्तने श्यपनी मजरी ० ८०० के करीव बनाई है अतः हसिमिद्रके समयकी 
उत्तरावधि कुद ओर लम्बानी चाहिए । उस युगम १०० वर्धकी श्रायु तो साधारणतया अनेक 
आचार्ण की देखी गई है । हरिभद्रसरिके दादोनिक अन्धोमे “षडदर्दीनसमुचय' एक विशिष्ट 
स्थान रखता है । इपका- 
“प्रयक्षमलुमानच् शब्दश्चोपमया सह । अ्थपत्तिर भावश्च षट्‌ प्रमाणानि जैमिनेः ॥ ७२ ॥ 

यह रोक न्यायकरुमुदचन्र (प° ५०५) मे उद्धृत है । यचपिं इसी भावका एक ररोक- 
“्रत्यक्षमनुमानच्र शाब्दच्वोपमया सह्‌ । अथौपत्तिरभावश्च षडेते साभ्यसाधकाः ।“ 
इस शब्दावरीके साथ कमलशीलकी तत््रसग्रहपञ्ञिका (घ्रु° ४५० ) मेँ मिलता है ओर उससे संभा- 
वना की जा सकती है किं जैमिनिकी षट्भ्रमाणसंस्याका निददौक यह खोक किसी जैमिनिमता- 
नुयायी आराचार्थके म्रन्थसे छिया गया ह्येगा । यह सभावना हृदयक्ो लगती भी है । परन्तु जबतक 
इसका प्रसाधक कोई समर्थ प्रमाण नष्टं मिलता तत्रतक उसे हरिमद्रकृत माननेमे ही लाघव है । ओर 
बहुत बु संभव है कि प्रमाचन्द्रने इसे षड्ददीनसमुच्रयसे दी उद्धृत किया हो । हसिमद्रने अपने 
अन्थोमे पूरवप्तके पञ्चवन ओर उत्तरपक्तके पोषणके छिए अन्यग्रन्थकारोकी कारिका, पर्या्त मात्रा, 
कहीं उन श्नाचायेकि नामके साथ ओर कहीं विना नाम किए शामिल की हँ । तः कारि. 
काओके विषयमे यह्‌ निणय करना बहत किन हो जाता है कि ये कारिका हरिमद्रकी स्रचित 
है या अन्यरचित होकर सगृरीत हैँ £ इसका एक ओर उदाहरण यह ह कि 
(“विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च । समुदेति यतो रोके रागादीनां गणोऽखिरः ॥ 
आत्मात्मीयस्रभावाख्यः समुदयः स सम्मतः । क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना 'यक[ ॥ 
स मारी इति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते । पञ्चेन्धियाणि शब्दाया विषयाः पञ्च मानसम्‌ ॥ 
धभौयतनमेतानि द्वादशायतनानि च" **” । 

ये चार रोक षड्ददोनसमुचयके बौद्धदरीनमे मौजूद है । इसी श्नानुपूर्वीसे ये ही 
सलोक किञ्चित्‌ शब्दमेदके साथ जिनसेनके श्रादिपुराण ८ पव ५ इछो० ४२-४५ › मे भी 
वियमान ह! रचनासेतो ज्ञातदहोतादहै किये श्डोक किसी बोद्धाचा्थेने बनाए होगे, 
शरोर उसी बौद्धमन्धसे षड्दरनसमुचय श्रौर श्रादिपुराणमे पहवे हो । हसिभद्र ओर जिनसेन 
प्रायः समकालीन हैँ, अत; यदि ये शलोक हरिमद्रके होकर श्यादिपुराणम श्ाए दै तो इसे 
उससमयके अरपताम्प्रदापिक भावकी मह्छपूरणं घटना समनी चाहिए । हरिभद्रने तो शाखवार्ता- 
समुचये समन्तमद्रकी आ्तमीमांसाके श्छोक उद्धुत कर पनी षड्दरीनसमुचायक बुद्धिके प्रेरणा 


म्रस्तावना २९ 


वीजको ही मूररूपमे अङ्कुरित किया है । यदि न्यायप्रवेशदृकत्तिकार हरिभद्र ये ही हसिमद्र हैँ तो 
उस वृत्ति (पु० १३ ) म पाई जाने वाटी पक्षशब्दकी च्यते व्यक्तीक्रियते योऽथेः सः 
पक्षः" इस व्युत्पत्तिकी अस्पष्ट छाया न्यायकुमुद चन्द्र ८ प° ४३८ ) मेँ की गई पक्षकी व्युत्पत्ति 
पर अमासित होती है । 

सिद्धिं ओर प्रभाचन्द्र-श्रीसिदधर्षिगणि श्चे° आचारय दुरघामीके रिष्य थे | इन्दोने 
उयेष्ठ श्युक्त। पंचमी, विक्रम संवत्‌ €६२ ८ १.ई ९०६ ई० ) के दिन उपमितिभवप्रपन्चा कथा- 
की समाप्ति की थी | सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावतारपर भी इनकी एक टीका उपलब्ध हे | 
स्यायावतार ८ शछो० १६ › मँ पक्षप्रयोगकरे समर्थनके प्रसंग लिखा है कि-“जिस् तरह लक्य- 
निर्देशके विना श्रपनी धलु्विाका प्रदरौन करने वाले धुधौरीके गुण-दोषोका यथावत्‌ निर्णय 
नदीं ह्यो सकता, गुण भी दोषरूपसे तथा दोष -भी गुणरूपसे प्रतिमासित हो सकते है, उसी 
तरह पक्षका प्रयोग किए विना साधनवादीके साधन सम्बन्धी गुण-दोष भी विपरीत रूपमे प्रति- 
मासित हो सक्ते है, प्राश्निक तथा प्रतिवादी आदिको उनका यथावत्‌ निर्णय नहीं हो सकता | 
न्यायकरुमुद चन्दर (पु० ४३७) के ्पक्षप्रयोगविचारः प्रकरणम भी पक्षपरयोगकरे समर्थनमें धनुरषौरी 
का दृष्टान्त दिया गया है । उसकी शब्दरचना तथा मत्रव्यञ्ननामेँ न्यायावतारके मूल छोकके 
साथ दही साथ सिद्धर्षिकृत व्याल्याका भी पर्याप्त शब्द पाद्य पाया जाता है | श्रवतरणोके लिए 
देखो-न्यायक्ुमुदचन्द्र प° ४३७ टि० १। 

अभयदे ओर प्रमाचन्द्र-चन्द्रगच्छमे प्र्युम्नसूरि बड़े स्यात श्राचा्य थे । यभयदेव 
सूरि इन्दी प्चु्नसूरिके दिष्य थे । न्यायवनसिंह ओर्‌ तकप्च्वानन इनके विरुद थे । सन्मतितर्ककी 
गुजराती प्रस्तावना (पृ० ८३ ) मे श्रीमान्‌ प° सुखलालजी ओर प० वेचरदासजीने इनका समय 
विक्रमकी दशवीं सदीका उत्तरार्धं ओर ग्यारहववीका पूवधं निश्चित करिया है । उत्तराध्ययनकी 
पाहयटीकाके रचयिता रान्तिसूरिने उत्तराध्ययनदीकाकी प्रशस्तिमे एक अभयदेव को प्रमारवियाका 
गुर लिखा है । पं० सुखलालजीने शान्तिसूरिके गुरुरूपमं इन्दी अमयदेधसूरिकी संभावना की हे | 
प्रभावकचस्िके उल्तेखानुसार शान्तिसूरिका स्वगेवास वि० सं० १०९६ मे हुश्रा था। इन्दी 
शान्तसूरिने धनपालकविकी तिलकमञ्जरी आख्यायिका का सोधन किया था, ओर उस प्र एक 
प्प्ए किला था । धनपाल कवि सुज्ञ तथा भोज दोनोकी राजस्माओं मे सम्मानित इए थे । 
इन सव घटनाञओंको मदे नजर रखते हए अभयदेव सूरिका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी 
के अन्तिम भाग तक मान क्तेन मे कोई वाधा प्रतीत नदीं होती । अमयदेव सूरिकी प्रामाशिक- 
प्रकाण्डताका जीवन्त रूप उनकी सन्मतिटीका मे पद पद पर मिलता दै । इस घुविस्तृत टीका 
की 'वादमहार्णैवः के नामसे भी प्रसिद्धि रदी ₹ै। 

प्रभाचन्द्रके न्यायकरुमुद चन्द्रकी अरपेत्ता भरमेयकमलमाच॑ण्डका अकल्पित साद्य इस टीका 
म पाया जाता है । अभयदेवसूरिने सन्मतिदीका मेँ खीसुक्ति ओर केवलिक्वलाहारका समन 
किया है । इस दी गई दरीरोमे तथा प्रमाचन्दके द्वारा करिए गए उक्त वादोकै खण्डन की 
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युक्तियोमे परस्पर कोई पू्ोत्रपच्तता नदीं देखी जाती । त्रमयदेव, शान्िसूरि, ओ, प्रभाचन्द्र 
करीव करीव सनकराटीन ओर समदेशीय थे । ईइसङिए यह अधिक समव था कि सीमुक्ति ओर्‌ 
केवलिभुक्ति जैसे साम्भ्रदायिक प्रकरणोमँ एक दूसरेका खंडन करते | प्र हम इनके म्रन्थोमे 
परस्पर खडन नदं देखते । इसका कारण मेरी समसमं तो यदी प्राता ३ कि उस्र समय दिगम्बरं 
श्माचा् यापनीयोके साथ दी इस विषयकी चर्चा करते होगे । यही कारण दै कि जव 
प्रभाचन्दने शाकटायनके खीमुक्ति ओर केवदिभुक्ति प्रकरणोका दी शब्दशः खंडन किया ह तवं 
शचेताम्बराचायै श्रमवदेष ओर शान्तिसूरिने शाकटायनकी दीक श्राधारसे ही अपने अन्थोके 
उक्त प्रकरण पुष्ट किए है । वादिदेवसूरिने अवश्य ही प्रमाचन्द्रके मन्धके उक्त प्रकरणोको 
पूरवपत्े प्रभाचन्द्रका नाम लेकर उपस्थित करिया हे । 

सन्मतितर्वके सम्पादक श्रीमान्‌ प॑ं० सुखलालजी ओर वेचरदासजीने सन्मतितकं प्रथम 
भाग ( प° १३) की गुजराती प्रस्तावना लिखा है फि-“जो के ध्रा टीकामा सैकंड़ो दारौनिक- 
ग्रन्थो नु दोहन जणाय दे, छता सामान्यरीते मीमासककुमारिलमद्नु स्लोकवातिक, नालन्दा- 
विश्वविद्यालय ना श्राचायै शान्तरक्षितकृेत तत्वसम्रह ऊपरनी कमलरीलकृत पजिका अने 
दिगम्बराचा प्रभाचन्द्रना प्रमेयकमलमाचैण्ड अने न्यायकुमुद चन्द्रोदय विगेरे प्रथो नु प्रतिविम्ब 
पु्यपणे श्रा टीकामां छे ।" अर्थात्‌ सन्मतितकेटीका प्र मीमासार्टोकवार्तिक, तलसप्रहपंनिका, 
प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायकुमुदचन््र श्रादि ग्रन्थोका प्रतिबिम्ब पडा है । सन्मतितककके विद्दूप 
सम्पादकोकी उक्त बातसे सहमति रखते इए भी भँ उसमे इतना परि्धन ओर्‌ कर देना चाहता 
हं वि-“प्रमेयकमलमाैण्ड ओर न्यायुसुदचन्दरका सन्मतितक॑से शब्दसादश्य मात्र साक्षात्‌ विम्ब- 
प्रतिबिम्बमाव होनेके कारण दी नदीं है, किन्त तीनो म्रथोके बहुभागमे जो अकल्पित साद्य 
पाया जाता है बह तृतीयराशिमूलक मी है! ये तृतीय राशिके ्रथ है-मट्रजयसिहरारिका 
तत्वोपप्लवर्सिह, भ्योमशिवकी व्योमवती, जयन्तकी न्यायमञ्नरी, शन्तरक्षित ओर कमल्रीलकृत 
तत्त्वसग्रह ओर उसकी पजिका तथा विद्यानन्दके अष्टसहस्ती, तत्वाथरछोकवारतिंक, प्रमाएपरीक्ता, 
्राप्तपरीत्ता आदि प्रकरण । इन्दी तृतीयरारिके म्रन्थोका प्रतिबिम्ब सन्भतिटीका ओर्‌ प्रमेय- 
कमलमार्तण्डमे श्राया है । सन्मतितक॑ंटीका, प्रमेयकमलमार्चए्ड ओर न्थायक्रुमुद चन्द्रका 
तुलनात्मक भअ्रध्ययन करने से यह्‌ स्पष्ट मालूम होता है कि सन्मतितर्वका प्रमेयकमलमारैण्डके 
साथ दी अ्रधिक शब्दसादर्य दै । न्यायकरुमुद चन्द्रम जरो भी यस्किञ्ित्‌ सादर देखा जाता 
है वह प्रमेयकमलमाचैएडयप्रयुक्त ही है सान्लात्‌ नदीं । अर्थात्‌ प्रमेयकमलमार्चण्डके जिन 
प्रकरणो के जिस सन्दभसे सन्मतितकंका साद्य रै उन्हीं प्रकरणम न्यायदुसुद चन्द्रसे भी 
शब्दसादद्य पाया जाता है । इससे यह त्कणा की जा सकती है कि-सन्मतित्ककी रचनाक 
समय न्यायकुमुदचन्द्रकी रचना नहीं हो सकी थी । न्यायङ्कसुदचन्दर जयसिहदेवके राज्यम सन्‌ 
१०५५७ के ्ासपास रचा गया था जैसा किं उसकी अन्तिम प्रशस्तिसे विदित है | सन्मति- 

१ गुजराती सन्मतितके पु० ८४। 


श्रस्ताविना 


तकटीका, प्रमेयकमलमाशैण्ड तथा न्यायङरुमुद चन्द्रकी ठतलनकरे छिए्‌ देखो-प्रमेयकमलमाचतण्ड - 
प्रथम ध्यायक्रे टिप्पया तथा न्यायक्रुमुद चन्द्रके स्म्पणोरमे दिए गए सन्मतिटीका के अवतरण । 
वादि देव््रि ओर प्रभाचन्द्र-देवसूरि श्रीमुनिचन्द्रसूरिके शिष्य ये । प्रभावक चरित्रके 
लेखानुसार मुनिचन्दरने शान्तिसूरिसे प्रमाणविचाका अध्ययन किया था । ये प्राग्बाटवदके रत्र थे । 
इन्दोने वि० सं० ११४३ म गुर्जर देशको अपने जन्मे पूत किया था | ये मडोच नगरम 
₹ वर्षकी अल्पवयमे वि० सं० ११५२ मे दीक्षित इए थे तथा वि० सं० ११७४ मे इन्ोने 
प्राचार्यपद पाया था । राजर्षिं कुमारपालके राञ्यकालमे वि० सं° १२२६ मे इनका खभवास 
हा । प्रसिद्ध रै कि-विऽ स० ११८१ वैशाख शुद्ध पूर्णिमाक्रे दिन सिद्धरजकी सभामें 
इनका दिगम्बरवादी कुमुद चन्द्रसे वाद्‌ हृश्ा था ओर इसी वाद विजय पानके कारण देवसूरि 
वादि देवसूरि कहे जाने लगे थे । इन्होने प्रमाणनयतच्ारोकालङ्कार नामक सूत्र म्रन्थ तथा 
इसी सूत्रकी स्याद्वादरताकर नामक विस्तृत व्याख्या लिखी है । इनका प्रमाणनयतच्ाटोका- 
लङ्कार माणिक्यनन्दिकृत परीत्तामुखसूत्रका अपने ठंगसे किया गया दूसरा संस्करण ही है । 
इन्होने परीक्षामुखके ६ परिच्छेदोका विषय ठीक उसी कमसे अपने सूत्रके श्राय & परिच्छेदो 
यत्किन्चित्‌ शब्दमेद तथा ्मर्थमेदके साथ ग्रथित किया है। परीक्षामुखसे अतिरिक्त इसमे 
नयपरिच्छेद ओर वादपरिच्छेद नामक दो परिच्छेद ओर्‌ जोडे गए है । माणिक्यनन्दिके सूत्रोके 
सिवाय ऋअकलङ्कके सखविवृतियुक्त लघीयस्य, न्यायविनिश्चय तथा विद्यानन्दके तचार्थश्छोक- 
वार्तिकका मी पर्याप्त साहाय्य इस सूत्रग्रन्थमे लिया गया है । इस तरह मिन्न मिन म्रन्थोमे 

` विशकलित जेनपदाथोका शब्द एवं ्र्थदष्टिसे सुन्दर संकलन इस सूत्रमन्थमे इरा है । 

परीक्षामुखसूत्रपर्‌ श्रभाचन्द्कृत प्रमेयकमलमाततण्ड नामकी विस्तृत व्याख्या है तथा 
अकलङ्देवके लघीयखयपर इन्हीं प्रभाचन््रका न्यायक्कुमुद चन्द्र॒ नामका ब्ुहत्काय ठीकाम्नन्थ है । 
प्रभाचन्द्रने इन मूल मन्थो की व्याल्यके साथी साथ मूलम्रन्थसे सम्बद्ध विषयोपर विस्तृत सेख मी 
्खि हं । इन लेखोमै विविध विकल्पजालोसे परपक्षका खडन किया गया है । प्रमेमकमल- 
मात्तेण्ड ओर न्यायक्ुमुद चन्द्रक तीच्ण एवं श्राह्णादक प्रकाशे जवर हम स्याद्वादरताकरको 
तलनात्मक दृष्टिसे देखते है तव वादिदेवसूरिकी गुणभराहिणी संप्रहदष्टिकी प्रशंसा किए बिना 
नहीं रह सकते । इनकी संग्राहक बीजबुद्धि परमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुसुद चनदरसे अर्थं शब्द 
ओर भावोको इतने चेतश्वमत्कारक ठंगसे चुन लेती है कि श्रकेले स्याद्राद्रत्ाकरके पढ़ लेनेसे 
न्यायकुमुद चन्द्र तथा प्रमेयकमलमार्चण्डका यावद्भिषयं विशद रीतिसे अवगत हो जाता है । वस्तुतः 
यह रताकर उक्त दोनो म्रन्ोके शब्द -र्थरतोका सुन्दर आकर ही है । यह रत्नाकर मात्तेण्डकी 
अपेक्षा चन्द्र (न्यायजुखदचनद्र ) से ही श्रधिक उदेतित श्रा है । प्रकरणोके कम ओर पूर्वप् 
तथा उत्तरपन्तके जमानेकी पद्धतिमे कीं कीं तो न्यायकुमुद चन्द्रका इतना अधिक शब्दसादशय 
है कि दोनों प्रनथोकी पाठ्छद्धिमे एक दूसरेका मूलभ्रतिकी तरह उपयोग किया जा सकता है । 


हि 


१ देलो जेन साहित्य नो इतिहास पृ० २४८ । 
४ 
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प्रतिविम्बवाद नामकं प्रकरणम वादि देवसूरिने पने रताकर (० ८६५) म न्याय- 
कुद चन्दर ( प्र ४५५.) म निर्दिष्ट प्रमाचन्द्रके मतके खडन करनेका भयास किया है| 
परमाचन््रका सत है वि-प्रतिविम्बकी उत््तिम जल आदि द्रव्य उपादान कारण है तथा चन्द्र 
आदि विम्ब निमित्तकारण । चन्द्रादि बिम्बोका निमित्त पाकर जल दिके परमाण प्रतिविम्बा- 
कारसे परिणत हो जाते ह । 

वादि देवसरि कहते है कि-सुखादििम्बोसे छायापुद्रल निकलते हँ ओर वे जाकर दपण 
प्रादिमें प्रतिविभ्ब उत्प करते हैँ । य्ह छ्ायापुद्रलोका मुखादि निम्नोसे निकलनेका सिद्धान्त 
देवसूरिने अपने पूर्वाचार्य श्रीहरिमद्रसूरिके धर्मसारप्रकरणका अ्रलुप्रण करके लिखा है । वे 
इस समथ यह मूल जाते हैँ कि हम अपनेही म्रन्धमे नेयायिकोके चसे रश्मियोके निकलनेके 
सिद्धान्तका खडन कर चुके हैँ । जब हम भासुररूपवाटी आआखसे भी रश्मियोका निकलना युक्ति 
एव श्रनुभवसे विरुद्ध बताते हैँ तव सुख आदि मलिन विम्बोसे छाया पुद्रलोके निकलनेका समर्थन 
किप्त तरह करिया जा सकता है £ मज्ञेदार बात तो यह है कि स प्रकरणम भी वादि देवसूरि . 
न्यायक्ुमुदचन्द्रके साथही साथ प्रमेयकमलमार्तण्डका भी शब्दशः श्रनुसरण करते हैँ । ओर 
न्यायवुमुद चन्द्रम निर्दिष्ट प्रभाचन्द्रके मतके खडनकी घुने स्वय ही प्रमेयकलमात्त॑ण्डके उसी 
्राशयके शब्दोको सिद्धान्त मान बरत्ते है! वे रत्ाकरमे (प ६९८) ही प्रमेयकमलमार्त॑ण्ड 
का शब्दानुप्तरण करते इए लिख जाते हैँ क्रि-““स्वच्छताविरोषाद्धि जल्दर्षणादयो मुखा- 
दित्यादिप्रतिविम्बाकारविकारधारिणः सम्पयन्ते ।- अर्थात्‌ विशेष खच्छुताके कारण जल ओर 
दण श्रादि ही मुख ओर सूय आदि विम्बोके आकारबाली पयीयों को धारण करते है । 
कवलाहारके प्रकरणम इन्होने प्रभाचन्द्रके न्यायकरुमुद चन्द्र॒ ओर प्रमेयकमलमार्चण्डर्मे दी गई 
दठीलोका नामोल्लेख पूर्वक पूर्वपक्ष निर्देश किया है ओर उनका श्रपनी दृष्टिसे खेडन भी 
किया है । इस्त तरह वादि देवसूरिने जब रत्ताकर लिखना प्रारम्भ किथा क्ोगा तब उनकी 
्राखोके सामने प्रमाचन्द्रके ये दोनो प्रन्थ बरावर नाचते रहे दँ | 

हेमचन्द्र ओर प्रभाचन्द्र-विक्रमकी १२ वीं शतान्दीमे श्रा० हेमचन्दरसे जेनसादिल्यके 
हेमयुगका प्रारम्भ होता है । हेमचन्द्रने व्याकरण, कान्य, दन्द, योग, न्याय आदि साहित्यके 
सभी विभागोपर श्रपनी परोद संग्राहक लेखनी चलाकर भारतीय सादिग्यके सडारको खूव 
समृद्धं किया है । अपने बहुमुख पाण्डित्यके कारण ये “कटिकाल सर्वज्ञ के नामसे मी स्यात 
हँ । इनका जन्म समय कार्तिकी पूर्णिमा विक्रमसंवत्‌ ११४५ है । वि स० ११५४ (ई० 
सन्‌ १०९७) मे ८ वर्षकी लघुवयमे इन्दोने दीक्षा धारण की थी विक्रमसंवत्‌ ११६६ 
(६३० सन्‌ १११०) म २१ वर्षती च्रवस्थमे ये सूरिपद पर प्रतिष्ठत हए । ये महाराज 
जयसिंह सिद्धराज तथा राजर्षिं कुमारपालकी राजसमाओमे सहमान लब्धप्रतिष्ठ ये | वि° सं° 
१२२९ (ई० ११७३ ) मेँ ८9 वर्षकी आयुमे ये दिवगत इए | इनकी न्यायविषयक रचना- 
प्रभाणमीमासा जेनन्यायके अरन्थोमं अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है | प्रमाणमीमासाके निम्रह- 


॥ 


चत्प्रवच। > 


धानक निख्पण ओर सडनके समूचे प्रकरणम तथा अनेकान्त दिए गए श्राठ दोपेकि परि- 
हारक प्रसंगे प्रमाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्चण्डका शब्दशः श्रनुस्रण किया गवा हे { प्रमाण- 
मीमांसक श्न्य स्थटोमे प्रमाचन्द्रके प्रमेवकमलमार्चण्डकी छाप साक्तात्‌ न पड़कर्‌ प्रमयरतमालाके 
द्वारा पदी हे । प्रमेयरत्तमालाकार अरनन्तवीर्यने प्रमेयकमलमारण्डको दी संचिप्त कर्‌ प्रमेयरत्त- 
मालाकी रचना की है । श्त; मध्यकदवाटी प्रमाणमीमांसामिं बरहत्काय प्रमेवकमलमात्तंर्टका 
सीधा च्नुसस्ण न होकर श्यपने समान परिभावी प्रमेयरततमालाका श्रनुरण होना दी विक 
सगत मालूम होता ह | प्रमारमीमांसाके प्रायः प्रत्येक प्रकरण पर प्रमेयन्नमालाकी शब्दरचना 
द्रपनी स्प छाप लगाई ह । उस तरह श्या देमचन्दरने करदं साक्षात्‌ जर्‌ कीं परम्परया 
प्रभाचन्दरके प्रमेयकमलमार्ण्डको च्यपनी प्रमारमीांप्ता वनाते समय महेनचर रबा हे। 
प्रमेयरतरमाला ओर प्रमाणमीमांसा स्थलेकी तुलनाके लिए स्वी सीरिजसे प्रकादित प्रमण- 
मीमाप्ताके माषा टिपण॒ टखना चाहिए । 

मलयगिरि ओर प्रभाचन्द्र-विक्रभ्की १२ वीं शताव्दीका उत्तरा तथा तेरी 
दाताव्दीका प्रारम्भ जेनसादहियक्र देमयुग कदा जाता है । इस युग्मे श्रा ० हेमचन्द्रके सहविहारी, 
प्रस्यात टीक्राकार श्राचायै मस्यगिरि हए ये । मलयगिरिने वआ्मावश्यकनिर्युक्ति, ओधनिर्युक्ति, 
नन्दीसूत्र त्रादि ग्रने्को च्रागमिकम्रन्थो प्र्‌ संस्कृत दीकार् लिखीं है । व्ावस्यकनिरयुक्तिकी टीका 
(प्र०३७१ ^.) मे वे श्रकलद्भदेवके 'नयवाक्यर्मे भी स्यात्पठका प्रयोग करना चादिषु" इस्त मतसे 
प्रसदमति जाहिर करते हँ । इसी प्रसगमं वे पूरवपत्तद्पसे ल घीयन्नयश्चविदति (का० ६२) का 
(तयोऽपि तथैव सम्यनेकान्तविपयः स्यात्‌! यह वाक्य उद्धृत करतेर्ह। ओर उत्त वाक्यकरे 
साथ ही साथ प्रभाचन्दरकृत न्यायङ्मुद चन्द्र (प्र० ६९१) से उक्त वाक्यक्री व्वाल्वा भी उद्रूत 
करते है । व्याल्याका उदत्ण इस प्रकारसे लिया गया ह--“अच्र टीक्राकारण व्याख्या चरता 
नयोऽपि नयप्रतिपादक्मपि वाक्यं न केवट प्रमाणवाक्छमिलपिदाब्दाथैः, तयैव स्यात्पदप्रयोग- 
प्रकारेणैव सम्यगेक्रान्तविपयः स्मात्‌, यथा स्यादस्त्येव जीव इति, स्यात्यदग्रयोगाभवे तु 
मिध्येकान्तगोचरतया दुनेय एव स्यादिति "-टस ्वतरणसे यह निधित हो जाता इ कफि 
मलयगिरिकि सामने लघीयद्चयकी न्यायकरुमुद चन्द्र॒ नामकी व्याद्या थी 

्रकलद्कुदेवने प्रमाण, नय ओर्‌ दुर्नयकी निस्नटिलित परिभाषां की ई-अनन्तधर्मात्मकः 
वस्छुको अखडमावसे अह करनेवाला न्नान प्रमाण है । एकधर्मको मद्य त्रा अन्यधरमोको गौण 
करनेवाला, उनकी श्पेच्ता रखनेवाला नान नय ह । एकधर्मको दी ग्रहण करके जो अन्व घर्मोका 
निपेध करता हे-उनकी पेना नदीं रखता वह दुनय कदलाता है | श्कख्कने प्रमाणवाक्यकी 
तरह नयवाक्यर्मे भी नयान्तरसापेक्षता व्खिनेके लिए 'ट्यात्‌ः पदक प्रयोगका विधान कतिया हं । 

स्रा० मख्यगिरि कदते हँ कि-जव नयवाक्यमे स्यायदका प्रयोग करिया जात्ता इ तव 
(स्यात्‌' चब्दसे सूचित होनेवाले व्न्य च्रेषघर्मीको मी व्रिपिय करनेके कार्ल नयवाक्य चयद्धप 
ल होकर्‌ प्रमाणद्य शै हो जायगा 1 दनवे सतते जो नव एक धर्मको श्रवधारणपूर्वैक विपय 
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करके इतरनयसे निरपेक्त रहता है वही नय कहा जा सकता है । इसीकिए इन्दोने सभी नयोको 
मिध्यावाद कहा है ] मलयगिरिके कोषमे घुनय नामका कोई शब्ददी नदीं है | जन स्यात्पदका 
प्रयोग किया जाता है तव वह प्रमाणकोटिमें पर्वेगा तथा जब नयान्तरनिरपेत्त रहेगा तव वह 
नयकोटिमें जाकर मिध्यावाद्‌ हो जायगा । इन्होने यकर्कदेवके इस तको मदेनजर नहीं रखा 
कि-नयवाक्यमे स्यात्‌ शब्दसे सूचित दोनेवाले अशेषधर्मोका मात्र सद्भाव दी जाना जाता है, सोमी 
इसलिए कि कोई वादी उनका देकान्तिक निषेध न समस ते ! प्रसारावाक्यकी तरह नयवाक्ये 
स्यच्छब्दसे सूचित होनेवाते अरेषधरमे प्रधानभावसे विषय नहीं होते | यद्ीतो प्रमाण ओर 
नयम मेद है कि-ज्दो प्रमाणमें अशेष दी घर्म ॑एकरूपसे-श्रखण्डमावसे विषय होते है बर्हो 
नयमे एकधमे सुख्य होकर्‌ अनन्य अरोपधमं गौण हो जाते है, स्यात्‌" शब्दसे मात्र उनका सद्भाव 
सूचित होता रहता है | दुर्नयमे एकध् ही विषय होकर अन्य अशेषधर्मोक। तिरस्कार हो 
जाता है। श्रत. दु्ैयस्ते सुनयक्षा पार्थक्य करनेके छर्‌ खुनयवाक्थरमे स्वात्पदका प्रयोग 
द्रावश्यक है ¡ मल्यगिरिके द्वारा की गई अकर्ककी यह्‌ समालोचना उन्हीं तक सीमित रदी | 
हेमचन्द्र आदि समी त्राचायं अकककके उक्त प्रमाण, नय ओर दुर्मयके विभागको निविवादखूपसे 
मानते व्राए है । इतना ही नही, उपाध्याय यश्चोविजयने मल्यगिरिवी इस समालोचनाका 
सयुक्तिक उत्तर गुरुतच्वविनिश्वय (प्र १७ 2 )मेदेदी दिया है। उपाध्याग्रजी छिखिते दहै 
कि यदि नयान्तरसापेक्ष नयका प्रमाणम अन्तभौव किया जायगा तो व्यबहारनय तथा शब्द 
नय मी भरमा ही हो जारयेगे | नयवाक्यमे होनेधाला स्यात्पदका प्रयोग तो अनेक धर्मोका मात्र 
द्योतन करता है, वह उन्हे विवक्षितधर्मकी तरह नयवाक्यका विषय नय बनाता । इदिए 
नयवाक्यमें मात्र स्याव्दका प्रयोग होनसे बह प्रमाणकोधिमें नदीं पर्हूच सकता । 
देवभद्र ओर प्रभाचन्द्र-देवभदरस्‌रि मलधारिच्छके श्रीचन्द्रसूरकि रिष्य थे! इन्होने 
न्यायावतारदीका पर एक रिप्पण च्छि है। श्रीचन्द्रसूरिने वि० सवत्‌ ११९३ ८ सन्‌ 
११३६ ) के दिवालीके दिन भमुनिखुत्रत चरित्रः पूणै किया था । श्रतः इनके साक्षात्‌ शिष्य 
देवभद्रका समय मी करीव सन्‌ ११५० से १२०० तक सुनिश्चित होता है । देवमद्रने श्रपने 
न्यायावतार टिप्पशमे प्रमाचन्द्रकृत न्यायकुमुद चन्द्रके निभ्नकङ्खित दो अवतरण षि है 
१-(^"परिमण्डलाः परमाणवः तेषां भावः पारिमण्डस्यं बतरुतम्‌, न्यायज्कुमुद चन्द्र 
प्रभाचन्दरेणाप्येवं व्याख्यतत्वात्‌ 1 (षर° २५) ` 
२-“श्रमाचन्दरस्तु न्यायज्लुद चन्द्रे विभाषा सद्धर्मप्रतिपादको म्रन्थविदेषः तां विदन्ति 
अधीयते वा वैभाषिकाः इत्युवाच ।'' (प्र० ७९ ) 
ये दोनो अवतरण न्यायङ्कुसुद चन्द्रम करमशः पर५ ५३८प० १ २ तथा प्र० ३९० प० शमं 
पाए जते हे । इतके सिवाय न्यायावतारटिप्पणमे अनेक स्थानोपर न्यायकुमुदचन्द्रका प्रतिबिम्ब 
स्पष्टरूपसे फलकता है । 
१ जैन साहत्यनो सकिप्त इतिहास पू २५३ । 


भ्रस्तावना । ४५ 


मल्लिषेण ओरं प्रमाचन्द्र-स्रा० देभचन्ध्की अन्ययोगन्यवच्छेदिकाके उपर मल्लिषेण 
की दाद्वादमजरी नामकी सुन्दर टीका सुद्रित है । ये शेताम्बर स्शपरदायके नागेन््गच्छीय 
्रीरदयप्रभसूरिके शिष्य ये । स्याद्वादमजरीके अन्तम दी इर प्रशप्तिसे ज्ञात होता है कि-इन्दौने 
शक संवत्‌ १२१४ (६० १२६३ ) मे दीपमालिका शनिवारके दिन जिनग्रभसूरिकी सहा- 
यतासे स्याद्वादमेजरी पृण की थी । स्याद्रादमजरीकी शब्द रचनापर्‌ न्यायङरुसुद चन्द्रका एक 
विलक्तण प्रमाव दै । मल्लिषेणने का० १४ की व्यास्याम विधिवादकी चच की है । इसमे 
उन्होने विधिबादियो क ्राठ मतौका निर्देश किया है । साथी साथ अपनी म्नन्थमर्योदाके विचारसे 
इन मतोकै पूवैपक्त तथा उत्तरपक्षोके विशेष परिज्ञानके लिए न्यायदुसुद्‌ चन्दर भ्रन्थ देष्वनेका अनुरोध 
निस्रठ्खित शब्दौमे किया है-““एतेषां निराकरणं सपूरवोत्तरपश्चं न्यायङ्सुदचन्द्रादवसेयम्‌ 
इस वाक्थसे स्ट हो जाता है कि मल्लिषेण न केवल न्यायदुसुद चन्द्रके विरिष्ट अम्पासी हीये 
किन्त वे सखाद्वादमेजरीम अचरित या अरल्पचर्चित विष्के ज्ञानके लिए न्यायङ्कमुद चन्द्रको 
प्रमाणमूत आकर ग्रन्थ मानते थे | न्यायङुसुद्रचन्दरभे विधिवादकी विस्तृत चर्चा पर ५७३ 
से ५९८ तक्र दे। 

गुणरत्न ओर प्रभाचन्द्र-विक्रमकी १५ वीं शतान्दौके उत्तराधमे तपागच्छुभे श्रीदेव- 
सुन्द्रसूरि एक प्रमावक च्माचार्य हृए्‌ थे । इनके पटृशिष्य गुणरतसूरिने हरिभद्रकृत “ड्दरंन- 
समुचय पर तरक॑रहस्यदीपिका नापकी ब्रृहद्ढ्प्ति लिखी है । गुणरलसूरिने अपने क्रियारत- 
समुचय अ्न्थकी प्रतियोका लेखनकाल विक्रम सवत्‌ १४६८ दिया है । अतः इनका समय मी 
विकरमकी १५ वीं सदीक्षा उत्तरां सुनिश्चित है । गुणरतसूरिने षड्दश्चनससचय टीकाके जैन- 
मत निरूपमे मोकतसका सविस्तर विशद विवेचन किया है । इस प्रकरणम इन्दोने 
खामिमत मोक्षखरूपके समर्थनके साथदी साथ वैशेषिक, सांस्य, वेदान्ती तथा बौद्धोके द्वारा 
माने गर मोचखरूपका बड़े विस्तारसे निराकरण भी किया है । इस्त परखंडनके भागम न्याय- 
ठुुदचन्द्रका मात्र श्र्थं ओर भावकी दष्टिसे ही नी, किन्तु शब्दरचना तथा युक्तियोके कोटि- 
क्रमकी दृष्टिसे मी पर्याप्त ्नुतरण किया गया है । ईस प्रकरणमें न्यायक्रुसुद चन्द्रका इतना श्रधिक 
शब्द सादृश्य है' वि; इससे न्थायकुसुद चन्द्रके पाठकी शब्दश्ुद्धि करनेमे मी पर्याप्त सहायता मिलती 
हे। इसके सिवाय इस घरृत्तिके अन्य स्थकोपर्‌ खाप्तकर परपक्षखेडनके भागोपर न्यायकुसुद- 
चन्द्रकी सु्रज्योरस्ना जहौ तहा चटक ररी है । 

यज्ञोविजय ओर प्रभाचन्द्र-उपाध्याय यश्योविजयजी विक्रमकी १८ वीं सदीके युग 
प्रवर्तक विदान्‌ थे । इन्होने विक्रम संवत्‌ १६८८ (ईस्वी १६३१ ) म प० नयविजयजीके पास 
दीक्षा ग्रहण की धी । इन्हौने काशीमे नव्यन्यायका ्ध्ययन कर वादे किसी विद्वान्‌ पर्‌ विजय 
पानेसे न्यायविशारद' पद प्राप्त किया था । श्रीविजयप्रमपरिने वि० सं० १७१८ में इन्द 

'वाचक-उपाध्यायः का सम्मानित पद्‌ दिया था | उपाध्याय यक्चोविजेय षिण सं° १७४३ 

१९ देलो-त्यायकुमुदचन् पृ० ८१६मे ८४७ तक्के दिष्पण । = 
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८ सन्‌ १६८६ ) मँ श्ननशन पूवैक खगस्य इए थे । दशवीं शताब्दीसे दी नन्यन्यायके 
विकासने भारतीय ददोनशान्मे एक ऋअपूरवै कान्ति उत्पन कर दी धी । यचपि दसवीं सर्दीके 
बाद श्रनेकों बुद्धिशाली जैनाचायं इए पर कोई मी उस नन्यन्यायके रब्दजालके जटिल 
श्मध्ययनमे नहीं पडा । उपाध्याय यशोविजय दी एकमात्र जेनाचाथे हँ जिन्होने नन्यन्यायका 
समग्र अध्ययन कर उसी नन्यपद्धतिसे जैनपदार्थोका निरूपण किया है । इन्होने सैकड़ों मन्य 
बनाए हैँ । इनका अध्ययन श्रयन्त तलसपर्शी तथा बहुमुख था । समी पूर्ववत जेनाचायेकि 
गरन्थोका इन्होने विधिवत्‌ पारायण किया था । इनकी तीक्ष्ण दष्टिसे धर्मभूषणयतिकी छोदीसी 
पर सुविंशद्‌ रचनावाली न्यायदीपिका मी नदीं छदी । जेनतकंमाषामे अनेक जगह ॒न्याय- 
दीपिकाके शब्द श्रानुपूर्वसि ठे ति्‌ गए है । इनके शाख्वातीसमुच्चयटीका अयादि बृहदृप्रन्थोके 
प्रपक्ष खडनवाते अशोमे प्रभाचन्द्के विविध विकल्पजाल स्पष्टरूपसे प्रतिबिम्बत हँ । इन्होने 
प्रभाचन्द्रका केवल अनुसरण दही नदीं किया है किन्तु साम्प्रदायिफ खरीमुक्ति ओर कवलाहार 
जैसे प्रकरणोमे प्रभाचन्द्रके मन्तव्योकी समालोचना भी की है| 

उपरिलिवित्त वैदिक श्वैदिकदरनोकी तुलनासे प्रभाचन्द्रके अगाध, तलस्पररी, सुक्ष्म 
दार्यनिक अध्ययनका यक्किच्चित्‌ श्रामास हयो जाता है । बिना इस प्रकारके बट्श्रुत ्वटोकनके 
प्रमेयकमलमार्ंण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्र जैसे जैनदरनके प्रतिनिपि भ्रन्थोके प्रणयनका उल्लाक्ष 
ही नहीं हो मक्ता था । जैनददोनक्रे मध्ययुगीन म्न्थोमे प्रमाचन्द्रके ये ग्रन्थ अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैँ । ये पू्वयुगीन म्रन्थोका प्रतिबिम्ब लेकर मी पारदर्शी दर्पणकी तरह उत्तर- 
कालीन अन्धके लिए श्राधारभूत हए दहै, ओर यही इनकी श्रपनी विशेषता है । बिना इस 
श्रादान-प्रदानके दाशेनिक सादिका विका इस रूपमे तो हो ही नदीं सकता था | 

प्रमाचन्द्रका श्रायुरवेदज्ञान-प्रभाचन्द्र शचष्क तार्विक ही नहीं ये; किन्तु उन्दे जीवनो- 
पयोगी आयुरयेदका भी परिज्ञान था । प्रमेयकमलमात्तेण्ड (प्र° ४२४) मे वे बधिरता तथा 
अन्य कणैरोगोके किए बलातेलका उल्लेख करते हैँ । न्यायङसुदचन्द्र ( प° ६६९ ) मे दाया 
श्रादिको पौद्लिक सिद्ध करते समय उनम गुणोका सद्धाव दिखानेके ठिए उनने वैयकशाख्रका 
नि्रलिखित शोक प्रमाणरूपसे उद्धूत किया है- 

आतपः कटुको रूक्षः छया मधुरश्ीतला । 
कषायमधुरा ज्योत्ख्ला सवैव्याधिह्रं (कर) तमः ॥› 

यह श्ोक राजनिघण्टु श्रादिमे कुच पाठमेदके साथ पाया जाता ह । इसी तरह 
वैशेषिकोके गुणपदार्थका खडन करते समय (न्यायकु° प° २७५ ) वैयकतन्त्मे प्रसिद्ध विशद, 
स्थिर, खर, पिच्छलत्व आदि गुर्णोके नाम चि दँ । प्रमेयकमल्मार्च॑ण्ड ८ प्र ८ ) मेँ नड्‌- 
ोदक-तृणविशेषके जले पादरोगकी उत्पत्ति बताई हे । 

प्रभाचन्द्रकी कल्पनाश्चक्ति-सामान्यतः व्रस्तुकी अनन्तात्मकता या श्रनेकधमीधारताकी 
सिद्धिके लिए कलक आदि ाचार्योनि चिन्ज्ञान, सामान्यविशेष, मेचकक्ञान ओर नरसिंह 
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दिके इष्टान्त दिर है ! पर म्रमाउन्दने एक ही उस्ठुकी अनेक्पताके समर्थनङे लट्‌ न्याय- 
दुसुदचनद्र (प° ३६९) ने उमेर का चान्त भी दिगि है] वे ्खिते है किजेते एक ही 
रिव वामा्गमे उमा-पाैतीख्य होकर भी दक्िगाज्घमे िरोचौ शिवरूपक्तो धारण करते हँ ओर 
अपने अधनारीश्चरर्पको दिखाते हए अदेड उने रहते हँ उसी तरह एक ह उतु दिरेषी दो 


च ऋ 


या अनेक आक्रारोको धारण कर सक्ती है ! इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए । 

उदारविचार-आ० प्रभाचन्द्र स्तै ताकंक्तथे ! उनकी तर्वसा सक्ति ओर उदार 
विचायेक्रा स्पष्ट परिचय त्रा्ञलत जातके उरुडनके परङ्खमे मिलता है ] इत प्रक्ररे उन्होने _ 
ब्राह्मणत्व जातिके नित्यच ओर एक्का ङण्डन करके उसे उड्लपरिगमन ङ्प दी सिद्ध कतिया 
है । वे जन्मना जातिक्ता खण्डन ज्हविध विकल्पो जरते है ओर यष्ट ॒श्ब्दोमे उवे गुण- 
कमीनुसारिणी मानते है । ३ व्राहधणत्व जाति निमित्त वर्णाश्ननञ्यवस्या ओर तप दान आदिक 
व्यबह्यारक्ो भी त्रियादिेष ओर व्ञोपवीत आदि उिहसे उपलक्तित व्यक्ति पिरोषरे ही करनेकी 
सलाह देते है-- 

"ततु जाल्लणत्वादिखासान्यानस्युपगसे कथं मवतां वणौश्रसव्यवख तद्धिवन्धनो वा 
तपोदानादिव्यवहारः स्यात्‌ १ इत्यम्य चोचम्‌ : ज्जिया विरोषयज्ञोपदीतादिविहोपलक्षिते व्यक्ति- 
विरोषे तद्व्यवस्थाया: तह.यवहारस्य चोपपत्तेः ! तन्न भवक्कल्पितं नित्यादिसभावे तह्लण्यं 
ुतश्िदपि प्रमाणात्‌ भसिद्धयतीति क्रिवाविरोषनिवन्धन एवायं ा्लणादिव्य्वहारो युक्तः 1" 

[ न्वाय्ङ्ुसुदचन्द प° ७७८ । प्ररेवकमलयात्तेण्ड प° ४६ | 

^प्रश्च--यदि ब्राह्मण आदि जातियों नही हैँ तच जैनसतम वर्णश्रमव्यवस्या यौर त्राह्लरात् 

आदि जातियोसे सम्बन्ध रखसेवाला तप॒दान आदि व्यवहार कैत ह्येगा 2 उत्तर-जो व्यक्ति 

यज्ञोपवीत आदि चिष्टौको धारण करं तथा व्राह्मणोके योग्य विरिष्टं क्रियाओका खाचरसा करं 

उनमे ब्राह्णत् जातिसे सम्बन्ध रखने गली वणोश्चसव्यवस्था ओर तप॒ दान आरि व्यवहार 

सली भोति क्वि जा सक्ते हें । अतः आपके द्वूरा साना गया नित्य श्रादि स्वमावचाला 

न्ाह्यणत्व किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नही होता, इसल्यि व्राणा आदि व्यवहारो को क्रियानु- 
सार ही मानना युक्तिसंगत हे !'` 

व प्रमेयक्तमलमात्तण्ड ( प° ४८७) से ओर भी स्यष्ठतासे लिते है जि-“ततः 

सदशक्रियापरिणामादिनिचन्धनेवेये जाह्मणश्चद्चियादिव्यवस्था-ङसलिये ग्ह॒समंस्त ब्राह्मण 
त्रिय आदि व्यवस्ण सदश क्रिया ओर सदश परिखमन आदिकते मिमित्तरे होती ही हे 1" 
वोद्धोके षम्मपद ओर घे आगम उत्ताध्वयनसूत्रे खष्ट शब्दोमे तराह्यरात्र जातिको 
गुण ओर कर्मके अनुसार वताकर उसको जन्मना माननेके सिद्धन्तका खरुडन किया हे- 
“न जटा्हिं न योत्तेदि न जच्चा होति ज्लगो 1 
जस्हि सच्च च घस्मो च सो सुची सो च जाह्वणो ] 


द न्यायकुमदचन्द्र 


न चाहं ब्राह्मणं त्नूमि योनिज मत्तिसंभवं 1 [ धम्मपद गा० ३९२] 
८“ कस्मुणा व॑भणो होड कम्मुणा होद खत्तिओ । 
वदो कम्मुणा होई सुदो हवईइ कम्युणा ॥' [ उत्तरा० २५।३२ | 
दिगस्बर्‌ ्ाचा्योभे वराङ्गचरित्रके कता श्री जटासिहनन्दि कितने सष्ठ शब्दोमे जातिको 
क्रियानिमित्तक लिखते है- 
८“क्रियाविशेषाद्‌ उ्रवहारमात्रात्‌ दयाभिरक्षाकृपिरिल्पभेदात्‌ । 
रिष्टश्च ब्णीश्चतुरो वदन्ति न चान्यथा वणेचतुष्टयं स्यात्‌ ।” [वराज्ञचरित २५।११] 
(८ शिष्टजन इन ब्राह्मण आदि चारो वर्णोको '्रहिंपा आदि व्रतोका पालन, रक्षा करना) 
सेती आदि करना, तथा रिल्पवृृत्ति' इन चार प्रकारकी क्रियाओसे ही मानते हं । यह सब 
वर्णव्यवस्था व्यवहार मात्र है | क्रिके सिवाय ओर कोई वर्णैव्यवस्थाका देतु नदीं है | 
रसे टी विचार तथा उद्वार पद्मपुराणकार रवण, श्रादि पुराणकार जिनसेन, तथा धर्म- 
परीक्षाकार अरमितगति श्रादि माचायेक् पार्‌ जाते है । आ० प्रभाचन्द्रने, इन्दीं वैदिक सस्ति 
हारा अनभिभूत, परम्परागत जेनसस्कृतिकरे विशुद्ध व्िचारोका, श्मपनी प्रखर तकेधारासे परि- 
सिञ्चन कर्‌ पोषण किया है । यचपि ब्राह्मणत्वजातिके खण्डन करते समय प्रभाचन्द्रने प्रधान- 
तया उक्तके निल्यत्व ओर त्रह्मप्रमवत्व अ्रादि अरोकरे खण्डनके तिर इस प्रकरणको लिखा है 
ओर इक्के लिखनेमे प्रज्ञाकर गुप्तके प्रमाणवार्तिकालङ्कार तथा शान्तर्तितके तच्संग्रहने पर्याप्त 
प्रेरणा दी है परन्तु इसे प्रभाचन्द्रकी अपनी जातिनिषयक्र स्वतन्त्र चिन्तनवरत्तिमे कोई कमी नही 
श्राती । उन्होने उसके हर एक पहलू पर विचार्‌ करके ही त्रपने उक्त विचार स्थिर किए | 


$ २. परभाचन्द्रका समय 


कार्यकञेत्र ओर गुरुङुल-खा० प्रभाचनदरने प्रमेयकमलमात्तण्ड, न्यायकुसुद चन्द्र आदिकी 
प्रशस्ति "पव्मनन्दि सेद्धान्त' को अपना गुरु छ्खि है । श्र्॑रणबेल्गोलाके रिलालेख (न ० ४०) 
म गोल्लाचा्थके शिष्य पदमनन्दि सेद्ान्तिकृका उल्लेख है । ओर इसी शिलालेखमे आगे चलकर 
परथिततकषप्रन्थकार, शब्दाम्भोरुहभास्कर प्रमाचन्द्रका रिष्यरूपमे वणन किया गया है | प्रभाचन्द्र 
प्रयिततषग्रन्थकार ओर शब्दाम्भोरुह भास्कर ये दोनो विशेषण यह स्पष्ट बतला रहे है कि ये 
प्रभाचन्द्र न्यायकुसुढ चन्द्र ओर प्रमेयकमलमाचैण्ड जैसे प्रथित तकग्रन्थोके रचयिता ये तथा 
शब्दाम्भोजमाक्करनामक जैनेनद्रन्यासके कत्त मी थे । इसी शिलालेखमे पद्मनन्दि सैद्धानितिकको 
व्िद्धकणादिक ओर कोमारदेवत्रती लिखा है । इन विशेषणोसे ज्ञात होता रै कि-पदनन्दि 
सैद्धान्तिकरने कर्णत्रध होनेके पटले दी दीक्षा धारण की होमी ओर इसीलिए ये कौमारदेवन्रती 
कहे जते थे ! ये मूलप्घान्तरगीत नन्दिगणके प्रमेदरूप देरीगणकरे श्रीगोल्लाचार्यके शिष्य ये । 


१ देखो-न्यायकुमुदचनद्र पु० ७७८ टि० ९। २ जेनशिककेखसग्रह्‌, माणिकचन्द्र्रन्थमाला । 


प्रस्तावना ९ 


प्रभाचन्दरके सधर्मा श्रीकुरभूषण सुनि ये । कुलमूषण सुनि भी सिद्धान्तशालोके पारगामी ओर 
चारित्रसागर थे । इस रिललेखमे कुलमूषणसनिकी शिष्यपरम्पराका वणेन है, जो दिणएदेशमे 
दई थी । तादर्थ यह कि श्रा० प्रभाचन्द्र मूलसंघान्तगेत नन्दिगिणकी श्राचायेपरम्परामे इए 
ये | इनके गुरु पदनन्दिसैद्धान्त ये ओर सधर्म थे कुलभूषणमुनि । मालूम होता है कि प्रभा- 
चन्द्र॒ पदमनन्दिसे शिक्षा-दीक्षा ज्तेकर धारानगरीमे चल्ञे श्राए, भौर यदीं उन्होने अपने 
मन्थोकी रचना की । ये धाराधीशमोजके मान्य विद्वान्‌ ये । प्रमेयकमटमार्चण्डकी “श्रीभोज- 
देवराज्ये धारानिवासिना" श्रादि श्रन्तिम प्रयस्िसे स्पष्ट है कि-यह ग्रन्थ धारानगरीमे मोज- 
देवके राञ्यमे बनाया गया है । न्यायक्ुसुद चन्दर, श्राराधनागयकथाकोरा ओर महापुराण- 
रिप्पणकी अन्तिम प्रशस्तियोके धश्रीजयसिहदेवराञ्ये श्रीमद्धारानिवासिना' शब्दोसे इन प्रन्धोकी 
रचना भोजके उत्तराधिकारी जयरसिहदेवके राज्यम इई ज्ञात होती है । इसलिए प्रभाचन्द्रका 
कारयक्तेत्र धारानगरी दी मालूम होता है । सभव है फि इनकी शिक्ता-दीत्ता दक्निणमे इई हो । 
श्रवणवेल्मोलाके शिलाले नं ° ५५ मे मूलसंधके देशीगणके देवेन््रसेद्धान्तदेवका 
उल्लेख है । इनके शिष्य चतुर्मुखदेव ओर चतुुखदेवके शिष्य गोपनन्दि ये । इसी शिलाल्तेखमें 
इन गोपनन्दिके सधर्मा एक प्रमाचन्द्रका वर्णन इस प्रकार किया गया है- 
अवर सधभैस- 

श्रीधाराधिपभोजराजयुकुट प्रोतादमरदिमच्छट- 

च्छायाङ्ह्कमपङ्कलिप्रचरणम्मोजातलक्ष्मीधवः । 

न्यायब्जाकरमणडने दिनम णिदशब्दाव्जरोदोमणिः, 

स्ेयारण्डितपुण्डरीकतरणिः श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्रमाः ॥१५७॥ 

श्रीचतुररखदे वानां शिष्योऽधृष्यः प्रवादिभिः । 

पण्डितश्रीप्रभाचन्द्रो रुद्रवादिगजाङ्कशः ॥१८॥'' 

इन श्छोकोमे वणित प्रभाचन्द्र भी धाराधीश भोजराजके द्वारा पूञ्य थे, न्यायरूप कमल- 

समूह -( प्रमेयकमल ) के दिनमशि ८ मात्तण्ड ) थे, शब्दरूप त्नन्ज ८ शब्दाम्भोज ) के विकास 
करनेको रोदोभणि ( भास्कर ) के समान ये । पंडित रूपी कमलके प्रफुल्लित करने वाले सूर्य 
ये, रुद्रवादि गजोको वश करनेके लिए अंकुशके समान ये तथा चतुरुखदेवके शिष्य ये! क्या 
इस रिलालेखमें वणित प्रमाचन्द्र ओर पद्मनन्द सैद्धान्तके रिष्य, प्रथितर्कयन्थकार एवं शब्दा- 
म्भोजभास्कर प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति है £ इस प्रश्न का उत्तर ष्ठ" मे दिया जा सकता दै, 
पर इसमे एकदी बात नयी है । वह ईहै-गुरुख्पसे चतुर्मुखदेवके उल्लेख होनेकी । मँ समता 
ह कि-यदि भभाचन््र धारामे ्ानेके बाद अपने ही देशीयगणके श्री चतुसुखदेवको आदर ओर 
गुरुकी दृष्टिसे देखते हो तो कोई शआमश्च्यकी बात नहीं है । पर यह घुनिधित है कि प्रभा- 
चन्द्रक अद्य ओर परमादरणीय उपास्य गुरु पद्मनन्दि सैद्धान्त दी ये । चतुर्मुखदेव द्वितीय 


गरु या गुरुसम हो सकते है । यदि इस शिलालेखके प्रभाचन्द्र ओर प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि 
७ 


५० न्यायकुसुदचन््र 


के रचयिता एक. ही व्यक्ति है तो यह निश्चितरूपसे का जा सकता है कि प्रभाचन्द्र धारा- 
धीश मोजके समकालीन ये । -हस शिलालेखमे प्रभाचन्द्रको गोपनन्दिका सधम कहा गया है । 
हलेवेल्नोलके एक शिलालेख ८ न° ४९२, जैनरिलालेखसंग्रह ) मे होग्लनरेश एरेयञ्च 
द्वारा गोपनन्दि पण्डितदेवको दिए गए दानका उल्लेख है । यह दान पौष छयुद्ध १३, संवत्‌ 
१०१५ मे दिया गया था । इस तरह सन्‌ १०९४ मे प्रभाचन्द्रके सधर्मा गोपनन्दिकी स्थिति 
होनेसे प्रमाचन्द्रका समय सन्‌ १०६५ तक माननेका पूण समर्थन होता हे । 
समयविचार-शाचार्य प्रभाचन्द्रके समयके विषयमे डो० पाठक, प्रेमीजी § तथा मुस्तार 
सा० आदिक प्रायः सर्वसम्मत मत यह रहा है कि आचाय प्रभाचन्द्र ईसाकी ८ वीं रातान्दीके 
उत्तराधे एवं नवीं शतान्दीके पूवर्धवरतीं विद्वान्‌ ये । ओर इसका स्य श्राधार्‌ है जिनसेनकृत 
श्मादिपुराण का यह रंखछोक- 
“च न्द्राुद्युभ्रयशचस प्रमाचन्द्रकविं स्तुवे । छरला चन्द्रोदयं येन शश्वदाहादित जगत्‌ ।।' 
श्र्थात्‌-भजिनका यश्च चन्द्रमाकी किरणोके समान धवल है, उन प्रभाचन्द्रकविकी स्तुति 
करता द्रं | जिन्होने चन्दरोदयकी सचना करके जगत्‌ को श्राहलादित किया है ' ईस रोके 
चनद्रोदयसे न्यायक्ुमुदचन्द्रोदय (न्यायवुसुद चन्द्र ) प्रन्थका सूचन समभ गया है ! आ० जिनसेनने 
अपने गुर वीरसेनकी ्रधूरी जयधवला टीकाको शक स० ७५९ (ईसवी ८३७) की फाल्गुन 
शका दशमी तिथिको पृण किया था | इस समय अमोधवर्षका राज्य था । जयधवलाकी 
समाक्िके अ्रनन्तर्‌ ही आ० जिनसेनने अादिपुराणकी स्वना की थी । अ्रादिपुराण जिनसेनकी 
अन्तिम कृति है । वे इसे अपने जीवनम पूर्णं नहीं कर सके थे । उसे इनके रिष्य गुणमद्रने 
पूण किया था । तात्पयै यह कि जिनसेन आचार्यने ईसवी ८४० के ठगमग आ्ादिपुरणकी 
रचना प्रारम्भ की होगी । इसमे प्रभाचन्द्र तथा उनके न्यायतुमुदचन्द्रका उल्लेख मानकर ईड° पाठक 
दिने निर्विवादखूपसे प्रमाचन्द्रका समय ईसाकी ८ वीं शतान्दीका उत्तरां तथा नवींका 
पूर्वाधं निशित किया है । 
सुद्र पं० केलाशचन्द्रजी शाचखरीने न्यायङ्ुसुद चन्दर प्रथमभाग की प्रस्तावना (पृ०१२३) 
_मेडो० पाठक श्ादिके मतका निरास {करते इए प्रमाचन्द्रका समय ई० €५० से १०२० तक 
„ श्रीमान्‌ प्रेमीजीका विचारं श्रव बदल गया है । वे अपने “श्रीचन् श्रौर प्र माचन्द्र" छेख (अनेकान्त 
वष ४ प्रक १) में महापुराणटिप्पणकार प्रभाचन्द्र तथा प्रमेयकमलमात्तंण्ड श्रौर गद्कथाकोश श्रादिके 
कर्ता प्रभाचनदरका एक ही व्यक्ति होना सूचित करते है ! वै अपने एक पत्रमे सुरे छिखते हँ कि-“हम 
सममत हं कि प्रमेयकमलमात्तंण्ड श्रौर न्यायक्ुमुदचनद्रके कर्ता प्रभाचन्द्र ही महापुराणटिप्पणके कर्ता ह । 
श्रौर तन्वार्थवृत्तिपद (मर्वार्थसिद्धिके पदोका प्रकटीकरण ), समाधितन्वटीका, आत्मानुशासनतिलक, क्रिया- 
कलापटीका, प्रवचनसारसरोजभास्कर (प्रवचनसारकी टीका) भदिके कर्ता, श्नौर शायद रत्नकरण्डटीकाके ` 
कर्ता भी वही हं 1" | 
‡ प० केलाशचन्द्रनीने आदिपुराणके “चन्राुश्ुभ्रयश्स' शलोकम चन्द्रोदयकार किसी श्रन्य प्रमा- 
चनद्रकविका उल्लेख वताया हं, जौ ठीक है । पर उन्होने त्रादिपुराणकार जिनसेनके द्वारा न्यायकरुमुदचन्द्रकार 
भरभाचन्द्रके स्मृत होनेमे वाधक जो अन्य तीन हतु दिए ह वे वर्वत्‌ नही मालूम होते । यतः (१) भ्राषि- 


[ 
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नि्धौरिति किया है ! इस निर्धारित समयकी शताब्दिर्यो तो दीक हँ प्र दशतकोमे चरन्तर हे | 
तथा जिन ऋ्धारोसे यह समय निश्चित कियागयादहैवे भी ्भ्ान्त नीह । पं० जीने 
प्रमाचन्द्रफे अन्थोमे व्योमशिवाचा्थकी ग्योमवती दीकाका प्रमाव देखकर प्रमाचन्द्रकी पूवावधि 
९५० ई० ओर पुप्पदन्तक्ृत मह पुराखके प्रभाचन्द्रकृत स्षिरको वि० सं० १०८० (६० १०२३) 


= 


मे समाप्त मानकर -उत्तरावधि १०२० ई० निशित की है| मे न्वोमरिव ओर प्रभाचन्द्र की 
तुलना करते समय (पर ० ८) व्योमरिवका समय ईघाकी सातवीं शताव्दीका उत्तराधे निधीरित कर 
अया | इसटिएु मात्र न्योमश्िवके प्रमावके कारण दी प्रमाचन्द्रका समय ई० ९५० के वाद्‌ 
नहीं जा सकता । महापुराणके च्ष्पिणिकी वस्तुप्िति तो यह है कि-पुप्यदन्तके महापुराण पर 
`श्रीचन्द् श्राचार्मका मी स्प्पिण है ओर प्रमाचन्द्र आचा्यका मी | वलात्कारगणके श्रीचन्द्रका 
रिप्पण॒ भोजदेवके राज्यम वनाया गया है । इसकी प्रशस्ति निम्न छ्िखित हे- 


न 


पुरणकार इसके किए वाध्य नही माने जा खकते कि यदि वे प्रभाचन्द्रका स्मरणक्सेहंतो उन्टं प्रभाचन्द्रके 
हारा स्मृत श्रनन्तवीयं श्रौर विद्यानन्दका स्मरण करना ही चाहिए 1 विचानन्दः त्रौर अनन्तवीयका समय इताकौ 
नवी गताब्दीका पूर्वं हँ, रौर इसक्एु वे प्राविपुराणकारके समकालीन होते हं । यदि प्रभाचन्द्र भी ई्ाकी 
नवी दताब्दीके विद्वान्‌ होते, तो भी वे अ्रपने समकारीन विद्यानन्द प्रादि घ्राचार्योका स्मरण करके भी त्रादि- 
पुराणकार दारा स्मृत हो सकते थे । (२) “जयन्त रौर प्रमाचन्द्र' कौ तुलना करते समय मं जयन्तका 
समय ई० ७५० से ८४० तक सिदध कर श्राया हँ । मत. समकाटीनवृदध जयन्त से प्रभावित हौकरभी 
प्रभाचन्द्र आदिपुराणमे उल्छेख्य हो सक्ते दै । (३) गुणमद्रके त्रात्मानुगात्तन से अन्घादयं महानन्वः' 

लोक उद्धुत किया जाना अ्रक्दय एसी वात है जो प्रभाचन्द्रका आदिपुराणे उल्लेख होनेकी वाधक ही 
सकती है । क्योकि म्रात्मानृद्ासनके ““जिनसेनाचयेपादस्मरणाघीनचेतसाम्‌ 1 गुणमद्रभदन्तानां कृति रात्मानु- 
त्लासनम्‌ ॥'* इस अ्रन्तिमरलोकसे ध्वनित होता हं कि यह्‌ ग्रन्थ जिनसेन स्वामीकी मृत्युके वादं वनावा गया 
ह; क्योकि वही समय जिनसेनके पाठोके स्मरणके किए टीक जंचता ह 1 अत. आत्मानृद्यासनका रचना- 
काल सन्‌ ८५० के करीव मालूम होता ह । आत्मानुगासन पर प्रभाचन्द्रको एक टीका उपकव्व हं । उसमे 

प्रथम इरोकका उत्थान वाक्य इस प्रकार दै- “वृहृडर्मच्रातु्लकसेनस्य विषयव्यामुगववुद्धे सम्बोघनव्याजेन 

सर्वसत््वोपकारक सन्मार्गमुपदरोयितुकामो गुणसभेद्रदेव्र. ` ˆ ” अर्वात्‌-गुणभद्र स्वामीने विपयोको श्नौर चंचल 
चित्तवृत्तिवाटे व ड धमंमाई (? ) जोकसेनको समभानेके वहाने आत्मानुलासन अन्य वनावा हँ 1 ये छाकसेन 
गुणभद्रके प्रियज्ञिष्य थे । उत्तरपुराणको प्ररस्तिमे इन्दं लोकसेनको स्वयं गुणभद्रने विदितस्कलशास््र, 
सुनीग, कवि, श्रविकलवृत्त' त्रादि विशेषण दिए हं । इससे इतना श्ननृमान तो हन ही करिया जा सक्ता हँ 
कि ब्रात्मानुजासनन उत्तरपुराणके वाद तो नही वनाया गया क्योकि उत्त समय लोकतेनमुनि विपयव्यामुग्- 

वुद्धि न होकर विदितसकल्नास्तर एवं ्रविकलवृत्त हौ गए थे 1 अत. लोकततेनकी प्रारम्भिक जवस्थामे, उत्तर- 

पुराणकी रचनाके पदि ही अत्मानुदासनका र्चा जाना अधिक संभव हं ।प ० नायू मजी प्रेमीने विदद्रल- 

माला (प° ७) मेः यही स्रभावना कौ हुं । अत्मानुज्ासन गुणमद्रकी प्रारम्भिक कृति टी मालूम होती है । 

मौर गुणम्रने इसे उत्तरपुराणके पहिले जिनसेन कौ मृत्युके वादं वनाया होगा । परन्तु जत्मानुनाखनकी 

आन्तरिक जांच करने से हम इस परिणाम पर पहुँचे ह कि इत्तमे' अन्य कवियोकत सुभापितोक्ता भी वथावसर 

समावेश किया गया हं 1 उदाहरणार्थं-आत्मानृज्ास्तनका ३२ वाँ पच निता यस्य वृहस्पति.' भत्‌ हरिके नीति- 

रतकका ८८वा इलोक हं, ात्मानुगासनका ६७ वाँ पद “देतत्स्वच्छन्द' वैराग्यगतकका ५० वां रलोकं हं । 

एसी स्वितिमे अन्वषदयं महानन्व' सुभाषित पद्य भी गुणभद्रका स्वरचित दी ह यह्‌ निख्चय पूरव॑क नदी कह 
सकते। तथापि किसी अन्व प्रवल प्रमाणके अभावमे जभी इस विषयमे मधिक कुछ नहीं कहा जा सकता 1 











९ न्यायकुञुद्चन्द्र ॥ 


“श्री विक्रमादियसवरसरे व्पणामशीयधिकसदहसे महापुराणविषमपद्‌ विवरणं सागर- 
सेनसैद्धान्तान्‌ परिनाय मूलटिप्पणिकाच्वाटोकय कृतमिदं समुचयटिप्पणम्‌ अज्ञपातसीतेन श्रीमद्‌- 
वला[का]गणश्रीसवाचा्यंसत्कविरिष्येण श्रीचन्द्रसुनिना निजदोदं -डाभिभूतपिपुराज्यविजथिनः 
श्रीभोजदेवस्य ॥ १०२ ॥ इति उत्तरपुराणरिप्पणक प्रभाचन्द्राचायै८†)विरचितं समाप्तम्‌ ।" 

परमाचन्दरकृत टिप्पण जयरससिहदेवके राज्यम ङ्ख गया है । इसकी प्रशम्तिके शोक 
रतकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावनासे न्याथकुमुद चन्द्र प्रथम मागकी प्रस्तावना ( प्रु° १२०) 
उद्धुत किये गये हँ | रल्ेकोके श्रनन्तर--““श्री जयरसिददेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापर- 
परमेष्ठिप्रणामोपाजितामल्पुण्यनिराकृताखिलमलकल्ङ्केन श्रीप्रभाचन्द्रपण्डितेन मदयपुराण- 
रिप्पणएके शतच्यधिकसद्‌ खच्रयपरिमाणं कृतमिति 1" यह पुषपिकाक्ञेख ३ै। इस तरह महापुराण 
पर दोनो श्चाचायेकि प्रथक्‌ प्रथक्‌ पिप्प हैँ । इसका खुलासा प्रेमीजीके लेसे स्पष्ट हो ही 
जाता है । पर टिपणलेखकने श्रीचन्द्रकृत रिप्पणके श्रीविक्रमादिल्य' वाले प्रशस्तिलेखके अन्ते 
भ्रमवश इति उत्तरपुराणटिप्पणक प्रमाचन्द्राचायैविरचित समापतम्‌' लिख दिया है । इसी ङिए 
° पी० एल० वैच, प्रो° दीरालालजी तथा प० कैलाशचन्द्रजीने रमवश प्रभाचन्द्रकृत रिप्पणका 
रचना काल संवत्‌ १०८० समक लिया है । श्रतः इस श्रान्त आ्राधारसे प्रभाचन्द्रके समयकी 
उत्तरावधि सन्‌ १०२० नदीं ठहराई जा सकती । अव हम प्रभाचन्द्रके समयकी निशित अवपिके 
साधक कुष्ट प्रमाण उपस्थित करते है- 

१- प्रभाचन्द्रने पहिले प्रमेयकमलमार्चण्ड बनाकर ही न्यायक्रुमुद चन्द्रकी स्वना की है । 
सुद्वित प्रमेयकमलमा्तण्डके अन्तम “श्री भोजदेवराग्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठि- 
पद्प्रणामोपाजिंतामल्पुण्यनिराृतनिखिर्मरकरुद्केन श्रीमलसभाचन्द्रपण्डितेन निखिरप्रमाण- 
ममेथस्वरूपोयोतिपयीक्षायुखपद सिद विवृतमिति !” यद पुष्पिकालेख पाया जाता है । न्याय- 
कुमुद चन्द्रकी कुदं प्रतियोर्मे उक्त ॒पुषपिकालेख शश्र भोजदेवराज्येः की जगह शश्रीजयरसिह- 
देवराज्ये पदके साथ जैसाका तेसा उपलब्ध है । श्रतः इस स्पष्ट लेख से प्रमाचन्द्रका समय 
जयतिंहदेधके राज्यके कु वषो तक, अन्ततः सन्‌ १०६५ तक माना जा सकता है ! ओर 
यदि प्रभाचन्दने ८५ वकी आयु पाई द्य तो उनकी पूर्वावधि सन्‌ ६८० मानी जानी चाहिए । 

श्रीमान्‌ सुस्तारसौ ० तथा प० केलाशचरद्रजी प्रमेयकमल० ओर न्यायकरुसुद चन्दके अन्तम 
पाए जने वाले उक्त श्रीमोजदेवराज्ये ओर श्री जयर्भिहदेवरानज्ये' ्रादि प्रशस्तिलेखोको श्वय प्रमा- 
चन्दकृत नदीं मानते । सुर्तारसा ० हस प्रशस्तिवाक्यको टीकाटिप्पणकार्‌ द्वितीय प्रभाचन्दका 
मानते ह तथा १० कौलाशचन्द्रजी इसे पीके किसी व्यक्तिकी करवत वताते हैँ । पर प्रशस्तिवाक्य 

को प्रभाचनद्रकृत नहीं माननेमे दोनोके ्राधार्‌ जुदे जुदे ह । भुल्तारसा० प्रभाचन्द्रको जिनसेन 
१ देखो प० नायूरामजी प्रेमी लिखित श्वीचच्ध श्रौर प्रभाचन्द्र" शीर्षक केख, अनेकान्त वषं ४ 


किरण १ २ महापुराणकी प्रस्नावना पृ० 1 ॥ ३ रत्नकरण्डप्रस्तावना पु० ५९-६० । ४ न्यायकुमुदचन्द्र 
प्रथमभागकी प्रस्तावना पृ० १२२। 


~ 
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के पहिलेका विद्वान्‌ मानते है, इसटिए्‌ भोजदेवराज्ये' आादिवाक्य वे स्यं उन्हीं प्रभाचन्द्रका 
नहीं मानते । प० कैलाशचन्द्रजी प्रमाचन्द्रको ईसाकी १० वीं ओर ११ वीं शतान्दीका विद्वान्‌ 
मानकर भी महापुराणके एिप्पिएकार श्रीचन्दरके टिप्पणके त्नन्तिमवाक्यको भरमवश प्रभाचन्दरकृत 
रिपपणका अन्तिमवाक्य समम लेनेके कारण उक्त प्ररास्तिवाक्योको प्रमाचन्द्रकृत नदीं मानना 
चाहते | मुरतारसा० ने एक हेतु यह भी दिया है कि-भ्रमेयकमलमार्चण्डकीं कुदं प्रतियों मे 
यह अन्तिमवाक्य नहीं पाया जाता । ओर इसके लिए भाण्डारकर ईस्टीव्यूटकी प्राचीन प्रतियोका 
हवाला दिया है । मेने भी प्रमेयकमलमाचतैण्डका पुनः सम्पादन करते समय जेनसिद्धान्त भवन 
त्राराकी प्रतिकरे पागन्तर रिरि हैँ । इसमै भी उक्त मोजदेवराज्ये' बाला वाक्य नहीं है। 
इसी तरह न्यायक्ुसुदचन्द्रके सम्पादने जिन श्रा०, ब०) श्र०, ओर भां० प्र॑तियोका उपयोग 
किया है, उनमें श्रा० ओर ब०, प्रतिम श्री जयसिहदेवराग्येः वाला प्रशस्ति लेख नदीं है | 
हौ, भां० ओर श्र० प्रतिर्यो, जो ताड्पत्र पर ङिखी है, उनम श्री जयसिहदेवराज्ये' वाला प्रशस्ति- 
वाक्य है | इनमे मां० प्रति शाढ्वाहनशक १७६४ की छ्खी इई है । इस तरह व्रैमेय- 
कृमलमा्ण्डकी किन्दीं प्रतिमे उक्त प्रशस्तिवाक्य नीं है, किर्हि श्री पद्मनन्दि' रोक नह 
है तथा कुदं प्रतियोमे समी र्छोक ओर प्रशस्ति वाक्य हैँ । न्यायक्घुसुदचन्द्रकी कुष प्रतियोमे 
८जयरसिह देवराञ्ये' प्रशस्ति वाक्य नहीं है । श्रीमान्‌ सुल्तार सा० प्रायः इसीसे उक्त प्रशस्ति- 
वाक्योको प्रमाचनद्रकृत नहीं मानते । 


इसके विषयमे मेरा यह वक्तन्य है कि-तेखकं प्रमादवरा प्रायः मौजूद पाठ तो छोड़ देते 

है पर किसी श्नन्यकी प्र्स्ति अन्यम्रन्थर्मे लगानेका प्रयत कम करते हैँ । लेखक श्माखिर नकल 
करनेवाले लेखक ही तो है, उनमें इतनी बुद्धिमानीकी भी कम सेमावना है कि वे श्री मोजदेवराथ्यः 
जैसी सुन्दर ग प्रशस्तिको खकपोलकल्पित करके उसमे जोड दे । जिन प्रतियोमँ उक्त प्रशस्ति 
नहीं है तो समना चाहिए किं लेलकोके प्रमादसे उनम वह प्रशस्ति छवी दी नहीं गई | 





१ रत्नकरण्ड० प्रस्तावना पृ०६० । २देखो इनका परिचय न्यायकु०प्र० भाग कै सम्पादकीयमे'। 

३ पण नाथूरामजी प्रेमी अपनी नोटवुकके आधारसे सूचित करते हँ कि-““भाण्डारकर इस्टी- 
टचूटकी न° ८३६ ( सन्‌ १८७५-७६) की प्रतिमे प्रशस्तिका श्री पश्चनन्दि' वाला रलोक श्रौर “भो जदेव- 
राज्ये" वाक्य नही । वही कौ न° ६३८ (सन्‌ १८७५-७६९ ) वाटी प्रतिमे श्री पश्चनन्दि' शलोक ह पर 
^भोजदेवराज्ये' वाक्य नही ह । पिर प्रति सवत्‌ १४८९ तथा दूसरी सवन्‌ १७९५ की लिखी हई है ।” 
वीरवाणी विकास भवनके अध्यक्ष प० खोकनाथ पार्वेनाथशास्वी अपने यर्हाकौ ताडपत्रकौ दो पर्णं 
प्रतियोको देखकर लिखते हं कि~श्रतियोकी अन्तिम प्ररस्तिमे मुद्ितपुस्तकानुसार प्रशस्ति श्लोक पूरे है 
भरौर श्वी भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना' आदि वाक्य हं । प्रमेयकयलमारत्तंण्डकी प्रत्ियोमेः वहत शैथिल्य 
हे, परन्तु करीव ६०० वषं पदिक लिखित होगी । उन दोनो प्रतियोमे शकसवत्‌ नही ह" सोलापुरकी प्रतिमे 
श्री भोजदेवराज्ये"" प्रशस्ति नही ह । दिल्लीकी आधुनिके प्रतिमे भी उक्तवाक्य नही है । भनेक प्रतियोमे 
प्रथम अध्यायके अन्तमे पाए जनेवाले “सिद्ध सवेजनप्रवोघ"' श्लोककौ व्याख्या नही हँ । इन्दौरकी तुकोगं- 
जवारी प्रतिमे प्रशस्तिवाक्य ह श्रौर उक्त र्खोककौ व्याख्या भी हं । खुररईकी प्रतिमे 'भोजदेवराज्ये' 
प्रशस्ति नही हं, पर चारो प्रशस्तिदलोक ह । 


५६, न्ायङबुदवनद्रं 


जब श्यन्य अनेक प्रमाणोसे प्रभाचन्द्रका समय करीब करीव भोजदेव ओर जयि राज्यकाल 

तक परचता दै तब इन प्रशसितिवाक्योको स्प्पिणकारकृत या किसी पीछे होनेवाले व्यक्तिकी 
करतूत कहकर नद्य यला जा सृता । मेरा यह विश्वास है किं श्री भोजदेवराज्ये' या श्रीजयसिंह- 
देवराज्येः प्रशस्तयो सर्वप्रथम प्रमेयकमलमारसैण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्रक स्चयिता प्रमाचन््रने ही 
बनाई है । ओर जिन जिन अन्धोमे ये प्रशस्तयो पाई जाती है वे प्रसिद्ध तक॑गरन्धकार प्रभाचन्द्र 
के दी ग्रन्थ होने चाहिए । 

२-यापनीयसधाप्रणी साकटायनाचारथने शाकटायन व्याकरण ओर अमोधन्रततिके सिवाय 
, केवतिभुक्ति ओर खीमुक्ति प्रकरण लिखे है । शाकटायनने श्रमोधवृक्ति, महाराज अमोधवष॑के राज्य- 
काल (ई० ८१४ से ८७७) मेँ रवी थी । श्रा० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमर्मात॑ण्ड ओर न्याय- 
कुमुदचन्दमे शाकटायनके इन दोनो प्रकरणोका खडन च्रानुपूवींसे किया है । न्यायकरुदचन्द्रम 
लीमुक्तिपरकरणसे एक कारिका भी उद्धृत की है । अतः प्रभाचन्द्रका समय ई० ६०० से पिले 
नहीं माना जा सकता । 

३-सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारपर सिद्धर्षिगणिकी एक वृत्ति उपलब्ध है । हम 
°सिद्धषिं ओर प्रभाचन्द्र की तुलना मेँ बता श्राए हैँ कि प्रभाचन्द्रने न्यायावतारके साथदही 
साथ इस वृक्तिको मी देखा है । सिद्धर्षिने ई० ९०६ मे अपनी उपमितिमवप्रपञ्चाकथा बनाई 
थी । अतः न्यायावतारवृ्तिके द्रष्टा प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ ९१० के पहिले नहीं माना जा सकता । 

४-मासवैहका न्याय॒सार अन्थ उपलन्ध है । का जाता है कि इप्तपर भासरव्ञकी 
स्वोपज्ञ न्यायभूषण नामकी दृत्ति थी । इस वृक्तिके नामसे उत्तरकाले इनकी भी मूष 
रूपमे प्रसिद्धि ह्यो गई थी । न्यायलीलावतीकारके कथनसे ज्ञात होता है किं भूषण क्रियाको 
सयोग रूप मानते थे | प्रभाचन्द्रने न्यायदुघुदचन्द्र ( प° २८२ ) म मासवज्ञके इस मतका 
खडन किया है । प्रमेयकमलमात्तण्डके दृट्वं अध्यायमै जिन विशेष्यासिद्ध यादि हेताभासोका 
निरूपण रै वे सब न्यायसारसे दी लिए गए ह । सख० डं° शतीशचन्दर॑ विद्याभूषण इनका 
समय ई० € ०० कै लगभग मानते हैँ | अतः प्रमाचन्द्रका समय भी ई० ९०० के बाद्ही 
होना चादिए । 

५-रा० देवसेनने अपने ददनपार प्रेय ( रचनाक्षमय €€० वि० ९३३ ई० ) 
के बाद्‌ माचसंम्रह प्रथ बनाया है। इसकी रचना समवतः सन्‌ ९४० के आसपास इई 
होगी । इसकी एक 'नोकम्मकम्महारो' गाथा प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायक्गमुदचन्दरभे उद्धूत 
हे । यदि यह गाथा स्यं देवसेनकी है तो प्रमाचन्द्रका समय सन्‌ €४० के बाद होना चाहिए । 

६-सा० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमल० ओर्‌ न्यायकरुसुद्‌ ० बनानेके बाद शब्दाम्भोजमास्कर 
नामका जनेन्द्रन्याप्त रचा था। यह न्यास जैनेन््रमहावृ्तिके बाद इसीके श्राधारसे बनाया गया है | 
म शखभयनन्दि ओर प्रभाचन्द्र की तुलना (०३३) करते इए लिख माया दकि नेमिचन्दरसिद्धान्त- 


१ देखो त्यायकुमुदचन्द्र प° २८२ दि० ५। २ न्यायसार प्रस्तावना पृ० ५1 





` प्रस्तावना ५५ 


च्राचरतीक गुर ्रमयनन्दिने ही यदि महादृ्ि बनाई है तो इसका रचना काल श्रनुमानतः -९ ६०. 
६० होना चाहिए । श्रत: प्रभाचन्द्रका समय ई० ९६० से पहिले नहीं माना जा सकता । 

७ -पुष्पदन्तकरेत श्रपथरंशभाषके महापुराण पर प्रमाचन्द्रने ए रिप्पण स्वा है। 
दकौ प्रशस्ति रतकरण्डश्रावकाचार की प्रस्तावना ( पु० ६१) मे दी गक दै। यह टिपर 
जयसिहदेषके राज्यकालमे लिखा गया है । पुष्पदन्तने अपना महापुराण सन्‌ ९६५ ई० में 
समाप्त किया था | टिपपरकी प्रशस्तिसे तो यही मालूम होता है कि प्रसिद्ध प्रभाचन्द्र ही इक् 
रिप्पणके कच्च हैँ | यदि यही प्रभाचन्द्र इसके रचयिता है, तो कहना होगा कि प्रभाचन्द्रका 
समय ई० €६५ के बाद ही होना चाहिए } यह सिप्पण इन्होने न्यायक्रुमुद चन्द्रकी रचना 
करके छिखा होगा । यदि यह प्प्पिण॒ प्रसिद्ध तर्कमन्थकार प्रभाचन्द्रकान मानाजायतब मी 
इतकी प्रशस्तिके रोक ओर पुथिकालेख, जिनमे प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रके 
प्रशस्तिश्टोकोका एवं पुध्पिकाल्तेखका पूरा परा ्रलुकरण किया गया है, प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधि 
जयसिंहके राज्य कालतक निशित करनेमे साधक तो हो दी सकते है । 

८-श्रीधर ओर प्रमाचन्द्रकी तुलना करते समय हम बता आम्‌ हैँ कि प्रमाचन्द्रके 
मन्थो पर श्रीघरकी कन्दली मी श्रपनी राभा दे रदी है । श्रीधरने कन्दी टीका ई० सन्‌ ९९१ 
मे समाप्त की थी | श्रत; प्रमाचन्द्रकी पूवीवधि ६० €९० के करीब मानना ओर उनका 
कार्यकाल ३० १०२० के लगभग मानना संगत मालूम होता है । 

९-श्रवणबेल्गोलाके लेख न° ०० ८६४) मे एक पद्नन्दितेद्रान्तिकका उल्लेख 
है ओर इर्दकि रिष्य कुलमूषणके सधर्मा प्रभाचन्द्रको शान्दाम्भोरुहमास्कर ओर प्रथिततक- 
म्न्थकार लिखा है- 

'“अविद्धकणोदिकपद्मनन्दिसैद्वान्तिकाख्योऽजनि यस्य लोके । 
कौमारदेवव्रतिताप्रसिद्धिर्जीयात्त सो ज्ञाननिधिस्स धीरः ॥ १५ ॥ 
तच्छिष्यः करुरुभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवारांनिधिः, 
सिद्धान्तास्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मा महान्‌ । 
राब्दाम्भोरुह्‌ भास्करः प्रथिततर्कग्रन्थकारः प्रभा- 
चन्द्रा ख्यो मुनिराजपण्डितवरः श्रीकुण्डकुन्दान्वयः । १६ 

इस लेखमे वशित प्रभाचन्द्र, शब्दान्भोरुहमास्कर ओर प्रथिततवंम्रन्थकार विरोषणोके 

वलसे शब्दाम्भोजमास्कर नामक्र जैनेन्द्रन्यास ओर प्रमेयकमलमार्चण्ड न्यायकुमुदचन्द्र॒ श्रादि 
मरन्थोके कत्तौ प्रस्तुत प्रभाचन्द्र ही हैँ । घवलाटीका पु० २ की प्रस्तावनामे ताडपत्रीय प्रतिका 

इतिहास बताते हए प्रो ° हदीरालालजीने इस रिक्लालेखमे वर्णित प्रभाचन्द्रफे समय पर सयुक्तिक 
एतिहासिक प्रकारा डाला है । उसका सारांश यह ई -““उक्त शिलरेखमे कुरुमूषणसे च्मगेकी 
शिष्य परम्परा इस प्रकार है-कुरुमूषणके सिद्धान्तवारानिधि सद्वृत्त कुरुचन्द्र॒ नामके शिष्य 


[थ ~~ 


_ १ देखो महापुराणकी प्रस्तावना । 


५६ न्यायकुयद्‌ चन्द्र 


इए, ऊुठचनदरदेवके शिष्य माधनन्दि सुनि हए, जिन्दोने कोज्ञापुरमे तीथे स्थापन करिया | इने 
श्रावक शिष्य ये-सामन्तकेदार नाकरस, सामन्त निम्बदेव ओर सामन्त कामदेव । माधनन्दिके 
शिष्य इए-गण्डविमुक्तदेव, जिनके एक छात्र सेनापतिं मरत थे, व दूसरे शिष्य भानुकीर्ति 
जौर देवकि, मादि । इस शिलालेखे बताया है कि महामण्डलाचार्यं देव कीर्तिं पडितदेवने 
कोह्लापुरकी खूपनारायण वसदिके अधीन केल्कंगरेय प्रतापपुरका पुनरुद्धार कराया था, तथा 
जिननाथपुप्मे एक दानशाला स्थापित की थी । उन्ही अपने गुरुकी परोच्त विनयके लिए 
महः प्रधान सर्वाधिक्रारी हिरियि भंडारी, श्रमिनवगज्ञदडनायक श्री इज्लराजने उनकी निषद्या निमौण 
कराई, तथा गुरुके श्नन्य शिष्य लक्खनन्दि, माधव ओर त्रिभुवनदेवने महादान व पूजाभिषक 
करके प्रतिष्ठा की । देवकीर्तिके समय पर प्रकाश डालने बाला शिलालेख न० ३९ है| इसमे 
देधकीरतिंकी प्रशस्तिके अतिरिक्त उनके ख्गवासका समय शक १०८५ सुभानु सबत्सर आषाढ़ 
स्त < बुधवार सूर्योदयकाल बतलाया गया है । ओर कहा गया है कि उनके शिष्य ्क्खनन्दि 
माधवचन्द्र ओर्‌ त्रिभुवनमल्लने गुरु भक्तिसे उनकी निष्ाकी प्रतिष्ठा कराई । देवकीतिं पद्मनन्दिसे 
पोच पीढी तथा करुलमूषण ओर प्रभाचन्द्रसे चार्‌ पीढी बाद इए हैँ । अ्रतः इन आचायीको देव- 
कीर्तिकरे समयसे १००-१२५ वषे ्र्थात्‌ शक ५० (ई० १०२८) के कगमग हए मानना 
श्रनुचित न होगा । उक्त माचार्योकरे कालनिर्णयमे सहायक एक ओर प्रमाण मिलता 8ै-कुल चन्दर 
मुनिके उत्तराधिकारी माघनन्दि कोल्लापुरीय कहै गए हैँ । उनके गृहस्थ शिष्य निम्बदेव 
सामन्तका उष्छेख मिलता है जो शिलाहारनरेश गडरादित्यदेवके एक सामन्त थे । शिलाहार 
गडरादित्यदेवके उठे शक स० १०३० से १०१८ तककेरेखोमे पाए जाते है । इससे 
भी पूर्वोक्त कालनिर्णयकी पुष्टि ह्येती है ।" 
यह विवेचन शक सं० १०८५ मे लिखे गए शिलालेखोके श्राधारसे किया गया है | 
शिरुल्खकी वस्तुओका ध्यानसे समीत्तण करने पर यह प्रश्न होता है कि जिस तरह प्रभाचन्द्रके 
सधमा कुरुभूषणकी शिष्यपरम्परा दक्षिण प्रान्तमे चटी उस तरह प्रभाचन््धकी रिष्य परम्पराका 
कोई उछेख क्यो नीं मिलता 2 सुमे तो इसका संभाव्य कारण यही मालूम होता है कि पद्म 
नन्दिके एक शिष्य कुलभूषण तो दक्तिणमें ही रहै ओर दूसरे प्रभाचन्द्र उत्तर प्रातमे श्राकर्‌ धारा 
नगरी आसपास रहे हँ । यदी कारण है कि दक्तिणमे उनकी शिष्य परम्पराका को$ उल्लेख 
नहीं मिलता । इस शिललेखीय सकगणनासे निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रभाचन्द्र भोजदव 
ओर जयसिंह दोनो समयमे वि्यमान थे । अत. उनकी पूर्वावपि सन्‌ ९९० कै श्रासपास 
माननेम कोई वाधक नहीं है | 
१०-वादिराजसरिने श्रपने पाश वरतम श्ननेको पूवो चर्योका स्मरण किया है। पार 
चरित शक स० €४७ (ई० १०२५ ) मँ बनकर समाप्त इृ्ा था । इर्म्होने श्रकठंकदेवके 
न्यायतरिनिश्वय प्रकरण पर्‌ न्यायविनिश्वयविवरण या न्यायविनिश्वयतात्पर्यावयोतनी व्याख्यानरत- 
मला नामकी विस्तृत टीका ठिखी है । इस टीका पचासों जेन-जैनेतर आाचायीके म्न्धोसे 


` गृस्तावना ५७ 


ममाण उद्धूत किए गद है । संभ ह किषवादिान समपि परमाच सिद्धि न हो पाई 
हो, अन्यथा तर्कशालके रसिक विद्िय॒न.्यपने इस यशसी ्रन्थकारका नामेष्ठेख किट्‌ विना 
न रहते । ययपि एसे नक्राराश्मक्त प्रमास्‌ खतन्त्रमाधसे किश्षी भाचायेवे) समयके साधक या 
वाधक नहीं होते किर भी वम पणेम प्रकाशमे इष्ट व क रूपमे तो उपस्थित 
किया ही जा सकता है । यदही॥खंयिका -समव दै करि-बाद्सिन-ओर-पभाव्र समकाठीन ओर 
सम-व्यक्तित्वशाटी रहे है रतः वादियजने अन्य अाचायेकि साथ प्रमाचनद्धका उदेख नहीं क्रिया दै। 
श्रव हम प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधिके नियामक कुदं प्रमाण उपसित करते है- 
१-ईसाकी चौदहवीं शतान्दीके विद्वान्‌ अमिनवधर्ममूषणने न्यायदीपिका ८ प्रृ° १६ ) 
म प्रमेयकमलमात्तंडका उल्लेख किया है | इन्होने अपनी न्यायदीपिका वि० सं० १४४२्‌ 
( ६० १३८५ ) मेँ बनाई थी । ईसाकी १३ वीं शताव्दीके विद्धान्‌ मद्िषिसने अपनी स्याद्वा- 
दमञ्चरी ८ रचना समय ई० १२९३ ) मेँ न्यायकरुमुद चन्द्रका उल्लेख किया है । ईसाकी १२ 
वीं शताब्दीके विद्धान्‌ आ० मलयगिरिने श्रावश्यकनि्ुक्तिटीका ८ प° ३७१ ^ ) मे लधीय- 
सरयकी एक कारिकाका व्याख्यान करते हए “टीकाकारके नामसे न्यायकुसुद चन्द्रम की गई 
उक्त कारिकाकी व्याख्या उद्भूतकी है । ईसाकी १२ वीं शताब्दी विद्धान्‌ देवभद्रने न्यापावतार- 
दीकाटिप्पण ( प° २१,७९ ) में प्रभाचन्द्र ओ्रौर उनके न्यायन्रुमुदचन्द्रका नामोल्लेख किया 
है | श्रतः इन १२ वीं शताब्दी तकके विद्वानो के उल्लेखो के आाधारसे यह प्रामाणिकरूपसे 
का जा सकता हे कि प्रमाचन्द्र ६० १२ वीं शतान्दीके बाद के विद्धान्‌ नही है । 
२-रलकरण्डश्रावकाचार च्रौर समाधितन्त्र पर प्रभाचन्द्रकृत टीका उपलब्ध हैँ | पं० 
जुगलकिंशोर जी युख्तार †ने इन दोनों दीकाओको एक दी प्रभाचन्द्रके द्वारा रची इई सिद्ध 
करिया है । अपकरे मतसे ये प्रमाचन्द्र प्रमेयकमलमारण्ड त्रादिकि रचयितासे भिन्न दँ । र्करण्ड- 
टीकाका उल्लेख पं० अआशाधरजी द्वारा अनागारघरमाभृत टीका (अ० ८ छो° €३) मेंक्तयि 
जाने के कारण इम टीक्राका रचना काल वि० सं १३०० से पहितेका अनुमान किया गया है; 
क्योकि ` श्ननागारधर्मामृत टीका वि० सं० १३०० मै बनकर समाप्त हई थी | अन्ततः 
सुख्तारसा० इस टीकाका रचनाकाल विक्रमकी १३ वीं राताव्दीका सध्यभाग मानते हैँ । अस्तु, 
फिलहाल मुस्तारसा० के निर्णयके श्रलुसार इसका रचनाकाल वि० १२५० (ई० ११९३ ) 
ही मान कर प्रस्तुत विचार करते है । 
रत्तकरण्डश्रावकाचार (प° ६) मे केवलिकवलाहारके खंडनमें न्यायकुमुद चन्द्रगत शब्दा- 
वलीका पूरा पूरा अ्रनुसरण करके लिखा है कि-““तदल्मतिप्रसङ्गेन प्रमेयकमलमात्तण्डे न्यायङ्- 
सुचन्द्र प्रपञ्चतः प्ररूपणात्‌ ।'' इसी तरह समाधितन्त्र टीका (प° १५) लिखा है कि-ध्येः 
पुनर्योगसाख्येः सुक्तौ तस्मच्युतिरास्मनोऽभ्युपगता ते प्रसेयकमलसात्ेण्डे न्यायङ्कयुद चन्द्रे च 
मोक्षविचारे विस्तरतः प्र्ाख्याताः 1» इन उल्लेखोसे स्पष्ट ह कि प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर 





* स्वामी समन्तभद्र पृ० २२७। † रत्नकरण्डश्रावकाचार भूमिका पृ० ६९६ से। 
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न्यायक्रुमुद चन्द्र म्रन्थ इन टीकाओंसे परहिते रचे गए हैँ । अतः प्रभाचन्द्र ईसा की १२ वीं 
शतान्दीके वादके विद्रून्‌ नदीं हैँ | 

२-वादिदेवसूरिका जन्म वि० सं ११४२ तथा खर्गवास वि° सं० १२२२मे इ्ाथा। 
ये वि० स० ११७४ मे ्राचार्यपद पर प्रतिष्ठित हर थे । संभव दै इन्होने वि° सं° ११७५८ ई० 
१११८ ) के लगमग अपने प्रसिद्ध मन्थ स्याद्वादरताकरकी रचना की होगी । स्याद्रादरताकसमे 
प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्रका न केवल रब्दाथौनुसरण ही किया गया 
है किन्तु कवलाहारसमर्थन प्रकरणम तथा प्रतिषिम्ब चचाम प्रभाचन्द्र ओर्‌ प्रभाचनद्रके प्रमेयक- 
मलमार्चण्डका नामोल्लेख करके खडन मी किया गया है । अतः प्रमाचन्द्रके समयकी उत्तरा- 
वधि श्रन्ततः ६० ११०० सुनिश्चित हो जाती है । 

४-जेनेन्द्रव्याकरणके अभयनन्दिसम्पत्त सूत्रपाठ पर्‌ श्रुतकीर्तिने प॑चवस्तुपरक्रिया बनाई 
है' । श्रुतकीतिं कनङ़ीचन्द्रप्रमचरित्रके कर्ता ऋगलकविके गुर थे । अगगलकविने शक १०११ 
६० १०८९ मेँ चन्द्रप्रसचरित्र पूर्णं किया था । अत, श्रुतकीर्तिंका समय मी लगमग ई० १०७५ 
होना चादिर्‌ । इन्होने अपनी प्रक्रियामे एक न्याम म्रन्थका उनल्छेख किया है ] सभव है कि 
यह प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजमास्कर नामका दी न्यास हो । यदि पसा है तो प्रभाचन्द्रकी 
उत्तरावधि ई० १०७५ मानी जा सकती है । शिमोगा जिलेके शिलाल्तेख नं ० ४६ से ज्ञात 
होता है कि पूज्यपादने मी जैनेन्दन्यासकी रचना की थी । यदि श्रुतकीर्तिने न्यास्त पदसे 
पूज्यपादकृत न्यासका निर्देश किया है तब ष्टीकामाक्ष' शब्दसे सूचित होनेवाली टीकाकी 
मालाम तो प्रमाचन्द्कृत शब्दाम्मोजभास्करको पिरोया दी जा सकता है । इस तरह प्रभाचन्द्रके 
पूर्ववत ओर उत्तरवर्तीं उल्लेखोके श्राधारसे हम प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ ९८० से १०६१ 
तक निश्चित कर सकते हैँ । इन्दी उल्लेखोके प्रकाशमे जब हम प्रमेयकमलमार्चण्डके श्री 
मोजदेवराज्ये' आदि प्रशस्तिल्ेख तथा न्यायज्गमुदचन्द्रके श्री जयरसिहदेषराज्येः श्रादि प्रशसि- 
लेखको देखते हैँ तो वे श्रयन्त प्रामाणिक मालूम होते हैँ । उन्दे किसी टीकाटिप्पणकारका या 
किसी श्चन्य व्यक्तिकी करतूत कहकर नदीं टला जा सकता । 

उपयुक्ते विवेचने प्रभाचन्दरके समयी पूर्वीवधि ओर उत्तरावधि करीव करीव भोजदेव 
ओर जयसिंह देवके समय तक ही आती है । श्रत; प्रमेयकमलमात्तेण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्रम 
पाए जाने बाले प्रशस्ति लेखोकी प्रामाणिकता ओर प्रमाचन्द्रकवतामे सन्देहको कोई स्थान नीं 
रहता । इसिए प्रमाचन्द्रका समय ई० € ८० से १०६५ तक माननेमे कोई बाधा नदीं ै#। 

१ देखो-इसी प्रस्तावनाका शश्रुतकीति भौर प्रमाचन्द्र' भ्र, पृ० ३६ 

* प्रमेयकमलमात्तंण्डके प्रथमसस्करणके सम्पादक पं० वशीधरजी शास्त्री सोलापुरने उक्त सस्करण 
के उपोद्धातमं शश्रीमोजदेवराज्ये' प्रशस्तिके अनुसार प्रभाचन्द्रका समय ईसाकौ ग्थारहवी शताब्दी सूचित 
किया ह । श्रौर आपने इसके सेमर्थनके लिए नेमिचन््रसिद्धान्तचक्रवर्तीकी गाथाओ्रोका प्रमेयकमलमात्तेण्डमें 


उद्धूत होना" यह्‌ प्रमाण उपस्थित्त किया ह \ पर आपका यह्‌ प्रमाण अश्रान्त नही ह; प्रमेयकमलमा्तण्डमं 
शविग्गहगदमावण्णा' ग्रौर “लोयायासपएेसे' गाथां उद्धृत ह 1 प्रर ये गाथाएँं नेमिचन््रकृत नही हं 1 पहिरी 


९९ 


$ ३, प्रभाचन्द्र के अर्था: 
श्रा० प्रमाचन्द्रके जितने्रन्थोका अभी तकं अन्वेषण किया ग्य है उने कुद स्वतन्त्र 
प्रन्थ है तथा ङ्ध व्याल्यालकपुः उनक्रे प्रमे्कमलमात्तण्ड (परीन्नायुखंम्याष्या ), न्यायक्ुमुद- 
चन्द्र (लघीयस्य व्याख्या ),्र्थतरचिपद्‌विवेरण (-स्वर्सिद्धि-ष्वा ), ओर शाकटायन- 
न्यास ( शाकटायनन्याकरणग्याख्या ) इन चार अन्थोका पस्विय इसी म्रन्थके प्रथमभागकी 
प्रस्तावना दिया जा चुका है । यरय उनके शब्दाम्भोजमास्कर ( जेनेन्द्रव्याकरण महान्यास ) 
पमौ प्रचनसारसरोजमास्कर ( प्रवचनसारटीक्ा ) का पस्चिय दिया जाता है । गकथाकोश, 
महापुयणर्िप्पण अदि भी इन्हीके मन्थ है । इस परिचयके पहिले हम शाकटायनन्यासः के 
कर्त॑त्व प्र विचार करते है- 
भाई पं० कैलाशचन्द्रजी शास्रीने शिलालेख तथा रविवदन्तियोके श्राधारसे शाकटायन- 
न्यासको प्रभाचन्द्रकृत छिखा है§ । रिमोगा जिलेके नणरताल्लुकेके रिलालेख नं ० ४६ (एपि० 
कर्मा० पुण ८ भा० २ प्र° २६६-२७३) मे प्रभाचन्द्रकी प्रदसापरक ये दो श्लोक है 
८(माणिकयनन्दिजिनराजवाणीप्राणाधिनाथ, परवादिमर्दी | 
चित्रं प्रभाचन्द्र इह क्षमायां माचतैर्डबरद्धौ नितरां व्यदीपित ॥ 
भससुखि".“"न्यायङुमुदचन्द्रोदयछरते नमः । 
राकटायनकृस्सूत्रन्यासकरत्रै ब्रतीन्दवे ।।'' 
जेनसिद्धान्तमवन आरामे वर्मानमुनिकृत दशमक्तयादिमहाशाल् है । उसमे भी ये शोक 
है । उनम खुखि" ` ˆ की जगह सुखी तथा श्रतीन्दवे' के स्थानम श्रमेन्दवे' पाठ है | 


[~ 1 ~ यमस्य ङ् 


गाथा धवक्ादीका ( रचनाकाल ई० ८१६ ) मे उद्धृत है श्रौर उमास्वातिकृत श्रावकप्रजञप्तिमे भी पाई 
जाती ह । दूसरी गाथा पूज्यपाद (ई० ६ वी) कृत सर्वार्थसिद्धिमे' उद्धृत हं । अतः इन प्राचीन गाथाभ्रोकौ 
नेमिचन्दरकृत नही माना जा सकता । अवद्य ही इन्हे नेमिचनद्रने जीवकाण्ड श्रौर द्रव्यसमग्रहमे सगृहीत किया 
ह । अतः इन गाथाओका उद्धृत होना ही प्रभाचन्द्रके समयको ११ वी सदी नही साध सक्ता । 

8 न्यायकुमुदचन्दर प्रथममागकी प्रस्तावना पु० १२५। 

* इस शिलाखेखके अनुवादमे राइस सा० ने आ० पूज्यपादको ही न्यायकूमुदचन्द्रोदय श्रौर श्चाकटायन- 
न्यासका कर्ता लिख दिया हुं । यह गरती आपसे इसलिये हुई कि इस रलोकके वाद ही पूज्यपादकी प्रगसा 
करनेवाला एक इलोक हँ, उसका अन्वय आपने मूलसे “सुखि” इत्यादि रलोकके साथ कर दिया ह । वह्‌ 
रलोक यह्‌ ह- 

“न्यासं जर्नेन््रसंत्त सकलबुधनूतं श्रणिनीयस्य भूथो- 
न्यासं श्चब्दावतारं मनुजततिहितं ब्शास्त्ं च कृत्वा । 
यस्तत्वा्थ॑स्य टीकां व्यरचयदिह्‌ तां भात्यसौ पुज्यपाद- 
स्वामी भूपालवन्दयः स्वपरहितवचः पुणेद्ग्बोधवृत्तः ॥+"* 

थोडी सी सावघानीसे विचार करने पर यह्‌ स्पष्ट मालूम होता जाता ह कि “सुखि इत्यादि इलोकके 
चतुध्येन्त पदोका न्यास वारे छोकसे कोई भी सम्बन्ध नही ह 1 ब्र० शीतलप्रसादजीने (मद्रास श्रौर 
मसूरग्रान्तके स्मारक' मे तथा प्रो° हीरालालजीने जनशिलालेख संग्रह की भूमिका (पृ० १४१) मे 
भी राईस सा० का अनुसरण करके इसी गृरतीको दुहराया ह । 


&० न्यायकरुञुदेचन््ं 


यह रिलान्तेव १६ वीं शताव्दीका है ओर वपरानसनिका समय भी १६ वीं शताब्दी ही है । 
शाकटायनन्यासके प्रथम दो अध्यायोकी प्रतिछिपि स्याद्वाद वि्यालयके सरस्वतीमवनमें मौजूद है । 
उसको सरसरी तौर से पलयने पर सुमे इसके प्रभाचन्द्रकृत होनेमे निक्नठ्खित कारणो से 
सन्देह उत्पन इश्मा है- 

१-इस म्न्थमे मगलदरोक नदं है जब कि प्रभाचन्द्र श्रपने प्रत्येक मरन्थम मंगलाचरण 
नियमित खूपसे करते हइ । 

२-सन्धियोकरे श्रन्तम तथा म्रन्थमे कीं भी प्रमाचन्द्रका नामोष्ठेख नर्ही है जव किं 
प्रभाचन्द्र अपने शरतेक ग्रन्थे ति प्रभाचन्द्रविरचिते' चादि पुप्पकालेव या श्रमेनदुरजिनः१ मादि 
रूप से अपना नामोष्ठेख करनेम नहीं चूकते । । 

३-प्रमाचन्द्र अपनी ठीकाओके प्रमेयकमलमासैण्ड, न्थायक्ुमुद चन्द्र, शब्दाम्भोजभास्कर 
भादि नाम रखते हँ जव कि इस ग्रन्थक इन इोकोमे इसका कोई सास नाम सूचित नदीं होता- 


“'दाब्दानां शासनाख्यस्य शाखस्यान्वथेनामतः । 
प्रसिद्धस्य महामोघवृत्तेरपि विदोषतः ॥ 
सूत्राणां च विवृतिर्टिंख्यते च यथामति । 
ग्रन्थस्यास्य च न्य।सेति ८ ? ) क्रियते नामनामतः |" 


४ शाकटायन यापनीयसघके श्राचाय थे ओर प्रभाचन्द्र कद्र दिगम्बर । इन्दोने 
शाकटायनके खरीमक्ति ओर ॒केवदिमुक्तिप्रकरणोका खंडन भी किया है । श्रत; शाकटायनके 
ग्याकरणपर प्रमाचन्द्रके द्वार न्यास लिखा जाना कुद सममे नहीं माता । 

५-इस न्याम शाकटायनके लिए प्रयुक्त 'संघाधिपति, महाश्रमणसंधप' आदि विशेषणो 
का समर्थन है| यापनीय आआचार्थके इन विशेषणोके समर्थनकी आशा प्रभाचन्द्र द्वारा नर्ही की 
जा सकती । यथा- 

¢“एवंभूतमिद शाकलं चतुरध्यायरूपतः, संघाधिपतिः आ्रीमानाचयिः शाकटायनः ॥ 

महतारभते तत्र मदाश्रमणसघप,, श्रमेण शब्दतत्त्वं च विशद च विरोषतः ॥ 
माश्रमणसंघाधिपतिरिलनेन मनःसमाधानमाख्यायते । विषयेषु विक्षिप्तचेतसो न मनः- 
समाधि" "असमाहितचेतसश्च कि नाम शाख्रकरणम्‌, आचाय इति तु ब्दवि्याया गरुतं 
शाकटायन इति अन्वयबुद्धिभकषैः, विञयुद्धान्वयो हि शिष्टरुपलीयते । महाश्रमणसंघाधिपतेः 
सन्मागौतुरासनं युक्तमेव" ˆ `“ 

९ मैसूर यूनि° मेँ न्यासग्रन्थकी दूसरे ज्याय चोभे पावके १२४ सूत्र तक की कापी 
(न० ^ 605 ) । उसमे निम्नङिखित मगलदलोक है- 

“प्रणम्य जयिन. प्राप्तविश्ष्वन्याकरणश्चिय, । श्ब्दानुश्लासनस्येय वुत्तेविवरणोद्यमः ॥ 
अस्मिन्‌ भाष्याणि भाष्यन्ते वृत्तयो वत्तिमाधिताः। न्यासा न्यस्ता ताः टीकाः पारं पारायणान्ययुः ॥ 
तत्र वृत्ता (त्या) दावय मगलशलोक" श्रीवीरणमृतमित्थादि । 


परन्तु इन इोकोकी रचनादौली प्रमाचन््कृत न्यायकुमुदचन्दर आदि के मगलश्लोकोते त्यन्त 
विलक्षण है । 








प्रस्तावना &® 


६-प्रमाचन्द्रने श्रपने प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायज्ुसुद चन्द्रम जैनेनद्रम्याकरणसे ही 
सूत्रोके उद्धरण दिए ह जिसपर उनका शब्दाम्भोजमास्कर न्यास है । यदि शाकटायनपर भी 
उनका न्यास होता तो वे एका स्थानपर तो शाकटायनन्याकरणके सूत्र उद्धृत करते । 

७ प्रभाचन्द्र श्नपने पूवेमन्थोका उत्तरप्रन्धोमे प्रायः उल्लेख करते है । यथा न्याय- 
कुमुद चन्द्रम तत्पूवैकालीन प्रमेयकमलमात्तण्डका तथा शब्दाम्भोजभास्करमे न्थायकरुसुद चन्द्र॒ ओर 
्रमेयकमलमाततण्ड दोनोका उल्लेख पाया जात्ता है । यदि शाकटायनन्यास् उन्होने प्रमेयकमल- 
मात्तण्ड श्रादिके पिले बनाया होता तो प्रमेयकमर्मार्तण्ड श्मादिमे शाकटायनम्याकरणके सृत्रो 
वे उद्धरण होते ओर इस न्यासका उल्लेख भी होता । यदि यह उक्तरकालीन रचना है तो इसमे 
्रेयकमल आदिक उल्लेख होना चादिये था जैसा कि शब्दाम्भोजमास्वरम देखा जाता है । 

८-रन्दाम्भोजमास्करमे प्रभाचन्द्रकी भाषाकी जो प्रसनता तथा प्रावाहिकता दै बह इस 
दुूह न्यासमे नदीं देखी जाती । इस शलीवेचित्रयसे मी इसके प्रमाचन्द्रकृत होनेम सन्देह होता 
है । प्रभाचन्दने शन्दाम्भोजभास्कर नामका न्याप्त बनाया था ओर इसक्ए उनकी न्यासकारके 
पसे मी प्रसिद्धि रदी रै । मालूम होता कि व्धमानसुनिने प्रभाचन्द्रकी इसी प्रसिद्धिके आधार 
से इन्दे शाकटायनन्यासका कत्ता छ्खि दिया है । सुमे तो रेसा लगता हे कि यह न्यास स्वयं 
राकटायनने ही बनाया हयोगा । अनेक वैयाकरणोने अपने ही भ्याकरण पर न्यास छ्चखि हैं । 

रब्दाम्भोजमास्कर-श्रवणएवेल्मोलके रिलाकेख नं ० ४० (६४ ) मेँ प्रभाचनद्रके लिये 
“शब्दम्मोजदिवाकरः' विशेषण मी दिया गया हे । इस श्रथ विशेषणएसे स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि प्रमेयकर्मलमा्षण्ड ओर न्याकरुसुद चन्द्र जैसे प्रथिततर्क प्रन्धौके कर्ता प्रथिततक॑म्रन्धकार प्रभा- 
चन्दरही सन्दाम्भोजमास्कर नामक नैनेन्द्रव्याकरण महान्यासके स्चयिता हैँ । पेलक पन्नालाल दि० 
मेन सरखतीभवनकी ्धूरी प्रतिके श्राधारसे इसका टक परिचय यदौ दिया जाता है । यह प्रति 
संवत्‌ १९८० मे देह लीकी प्रतिसे टिखाई गई हे। इसमे जैनेन्द्रव्याकरणके मान्न तीन अध्यायका 
ही न्यास हे सो भी वीचम जगह जगह त्रुटित है । ३९से ६७ नं० के पत्र इस प्रतिम नीं हँ | 
्ारम्भके २८ पन्न किसी दूसरे टेखकने छि है । पृत्रसंख्या २२८ है। एक पत्रमे १३ से१५ 
तक प॑कतया ओर्‌ एक पंक्तिम २९ से ४३ तक अक्र है । पत्र बड़ी साईजके हँ । मंगलाचरण 

“श्रीपूञ्यपादमकलङ्कमनन्तबोधम्‌, शब्दाथंसंरायदरं निखिरेघु बोधम्‌ । 
सच्छब्दलश्षणमदोषमवतः प्रसिद्धं वश्ये परिस्फुटमल प्रणिपत्य सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ 
सविस्तरं यद्‌ गुरुभिः प्रकाशितं महामतीनामभिधानलक्षणम्‌ । 
मनोहरैः खर्पपदै; प्रकादयते महद्धिरुपदिष्टि याति सवौपिमागे ( ! ) 
" " तदुक्त कृतरिक्ष ( ? ) उखाघ्यते तद्धि तस्य । 
विसुक्तमखिलकनै्माषमाणे गणेन्दरो विविक्तमखिलार्थं॑श्काघ्यतेऽतो युनीन्द्रेः ॥२॥ 
शब्दानामनुशासनानि निखिलान्याध्यायताहनिंराम्‌ , 
यो यः सारतरो विचारचतुरस्तल्रक्षणांो गतः । 


£? न्यार्यङुयुद चन 


तं स्वीकय तिखोत्तमेव विदुषां चेतश्चमत्कारकः, 

सुव्यक्तेरसमेः प्रसन्नवचनेन्यौसः समारभ्यते | ४ ॥ 
श्रीपूञ्यपादखामि (मी) विनेयानां शब्दसाधुत्वासाधुल्वविवेकमरतिपत्त्यर्थ शब्द लक्षणप्रणयनं 
कुबणि निर्वि्रतः शसखपरिसमाप्यादिकमभिरषन्निष्टदेवतास्तुतिविषयं नमस्कुर्वन्नाद-लक्षमी- 
राद्यन्तिकी यस्य ˆ*” 


यह्‌ न्याक्त श्रभयनन्दिकृत जनेन्द्रमहाबृत्तिके बाद बनाया गया है । इसमे महादृक्तिके 
शब्द श्रानुपूर्वीसे ले छिए्‌ गण्‌ ई ओर कीं उनका व्याष्यान मी किया है । यथा- 

““सिद्धिरनेकान्तात्‌-प्रकृयादिविभगिन व्यवहाररूपा श्रोत्रप्रह्यतया. परमाथतोपेता 
परकृयादिविभगिन च शब्दानां सिद्धिरनेकान्ताद्‌ भवतीयथौधिकार आश्ाखपरिसमा- 
पर्वेदितव्यः ¡ अस्तित्वनास्तित्वनियत्वसामन्यसामानाधिकरण्यविरोषणविरोष्यादिकोऽनेकः 
अन्तः खभावो यस्मिन्‌ मावे सोऽयमनेकान्तः अनेकात्मा इयर्थः-मदहाव्त्ति प्र २ । 


“द्विविधा च शब्दानां सिद्धिः व्यवहाररूपा परमाथैरूपा चेति । तत्र प्रकृतीय (१) 
विकारागमादिविभागेन रूपा तत्सिद्धिः तद्धेदस्यान्न प्राधान्यात्‌ । श्रोतरघाद्यौ (हयाः) परमा्थ॑तोये 
प्रक्रयादिषिभ(गाः प्रमाणनयादिभिरभिगमोपयिः शब्दानां तच्त्वप्रतिपत्तिः परमाथैरूपा सिद्धिः 
तद्धेदस्यात्र प्राधान्यात्‌, सामयितेषां सिद्धिरनेकान्ताद्ववतीव्येषोऽधिकारः आश्ाख्लपरिसमा- 
पर्वेदितव्यः । अथ कोऽयमनेकान्तो नमेयाह-अस्तित्व नास्तित्वनियत्वानित्यत्वसामान्य- ` 
सामानाधिकरण्यविदोषणविरोष्यादिकोऽनेकान्तः खभावो यस्या्ैस्यासावनेकान्तः अनेकान्ता- 
तमक इत्यथः ॥-शब्दाम्भोज भास्कर प्र० २ ^ । 

इस त॒लनासे तथा तृतीयाध्यायक्रे अन्तमं छि गए इस श्छोकसे अरन्त स्पष्ट हो जाता 
है किं यह न्यास जेनेन्द्रमहावृ्तिके बाद बनाया गया है- 

'"तमः श्रीवधैमानाय महते देवनन्दिने । प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मै चाभयनन्दिनि ॥" 
इस श्छोकमे अभयनन्दिको नमस्कार किया गया है । प्रवेक पादकी समापतिमे (इति 
प्रमाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोजभास्करे जैनेन््व्याकरणमहान्यासे द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः" 
इसी प्रकारके पुषिकाञ्ख ई | 

तृतीय अध्याथके अन्तम निम्नलिखित पुष्पिका तथा श्लोक रै- 

८८इति प्रभाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोजमभास्करे जनेन्द्रव्याकरणमदहान्यासे ठृतीयस्य(- 
ध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः 1 श्रीवधेमानाय नमः ॥ 

सन्मारौप्रतिवोधको बुधजनः संस्तूयमानो हटात्‌ । 
अज्ञानान्धतमोपदहः क्ितितले श्रीपूज्यपादो महान्‌ ॥ 
सावैः सन्ततसत्रिसन्धिनियतः पूवीपरानुक्रमः । 

शब्दाम्भोजदिवाकरोऽस्तु सहसा नः श्रेयसे यं च वै | 








~~ 


प्रस्तावना ६२ 


नमः श्रीवधेमानाय महते देवनन्दिने । 
प्रमाचन्द्राय गुरुवे तस्मे चाभयनन्दिने । छ ॥ 

श्री वासुपूज्याय नमः । श्री नरृपतिविक्रमादिलराज्येन संवत १९८० मासोत्तममासे चे व्रशु्- 
पक्षे एकादर्यां ११ श्री महावीरसंवत्‌ २४४९ । हस्ताक्षर छाजूराम जैन विजेश्वरी लेखक 
पालम ८ सूबा देहली )” 

जेनेन्द्रग्याकरणके दो सूत्र पाठ प्रचलित है-एक तो वेह जिस पर श्रमयनन्दिने महा- 
वर्ति, तथा श्रतकीर्तिने पञ्चस्तु नामकी प्रक्रिया बनाई है; ओर्‌ दूसरा वह जिस पर सोमदेव- 
सूरिक्त शब्दाणेवचन्दरिका दै । पं ० नाथूराम प्रेमीने' त्रनेक पुष्ट प्रमाणोसे श्रमयनन्दिस्मत 
सूत्रपाठको ह प्राचीन तथा पूज्यपादकृत मूलसूत्रपाठ सिद्ध किया है । प्रमाचन्द्रने इसी श्रभय- 
नन्दिसम्मत प्राचीन सूत्रपाठ पर दी अपना यह शब्दाम्भोजभास्करं नामका महान्यास्त बनाया है | 

श्रा० प्रभाचन्द्रने इस प्रन्थको प्रमेयकमलमात्तए्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्रकी रचनाके बाद 
बनाया है जैसा कि उनके नि्नलिखित वाक्यसे सूचित होता है- 

("तदात्मकं चास्य अध्यक्षतोऽनुमानादेश्च यथा सिद्धयति तथा प्रपञ्चतः प्रमेय- 
कमलमात्तण्डे न्यायक्रुमुदचन्द्र च प्ररूपितमिह द्रषटन्यम्‌ ।” 

प्रभाचन्द्र अपने न्यायक्ुमुद चन्द ( प्र ३२९ ) मे भरमेयकमलमारण्ड ्रन्थ देखनेका 
अनुरोध इसी तरहके शब्दम करते दै-“ एतच प्रमेयकमलमार्चण्डे सप्रपश्चं॑प्रपश्चितमिह 
दष्टन्यम्‌ ।'' 

व्याकरण जेसे दुष्क शब्दविषयक इस मन्थम प्रमाचन्द्रकी प्रसन ठेखनीसे प्रसूत 
दरीनशाल्रकी कचित्‌ अथ॑प्रधान चर्चा इष म्रन्थकरे गौरवको श्रसाधारणतया बढ़ा रही है| 
इसमे विधिविचार, कारकविचार, खिगविचार जसे श्रनूटे प्रकरण हैँ जो इस म्रन्थको किंसी 
मी दशनम्रन्थकी कोटि रल सकते हैँ । इसमे समन्तमद्रके युक्त्थनुशासन तथा श्नन्य अनेक 
श्राचा्येकरि पोको प्रमाण रूपसे उद्धत किया दै । प्र ९१ मँ वविशवदशच[ऽस्य पुत्रो जनिताः 
प्रयोगका हृदयग्राही व्याख्यान किया है | इस तरह क्या भाषा, क्या विषय जर क्या प्रसन्रशेली, 
हर एक दृष्टिसे प्रभाचन्द्रका निमलओर प्रोढ पाण्डिय इस ग्रन्थमे उदात्तभावसे निहित है । 

प्रचचनसारसरोजमभास्कर-यदि प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलको विकसित करनेके लिए 


मात्तण्ड बनानेके पिले प्रवचनसारसरोजके विकाक्ताथं भास्करका निर्माण किया होतो कोई 


१ देखो-शजैनेन्धव्याकरण श्रीर आचार्यं देवनन्दी लेख, जेनसाहित्य सशोधक भाग १ प्रक २। 

२ पडित नाथूलार शास्त्री इन्दौर सूचित करते हं कि तुकोगज इन्दौरके अ्रन्थभण्डारमें भी चन्दा- 
म्भोजभास्करके तीन ही अध्यायह । उसका मगलाचरण तथा अन्तिम प्रशस्तिलेख बम्बर्हकी प्रतिके ही 
समान हँ । प१० भुजबीजी शास्त्रीके पत्रसे ज्ञात हुजा हं कि कारकलके ठम मी इसको प्रति है 1 इस प्रति 
मे भी त्तीन ही अध्यायका न्यास हं । प्रेमीजी सूचित करतेहू कि बंबरईके भवनम इसकी एक प्राचीन प्रतिहं 
उसमं चतुथं अध्यायके तीसरे पादके २१९१ वे सूत्र तकका न्यास हुं, आगे नही । हौ सकता ह कि यह प्रभा- 
चन्द्रकी अन्तिमकृति ही हो भ्रौर इसलिए पृणं नहो सकी हो । 


~ ~~~ 
५ 


5४ “ ˆ ˆ न्वोवकुञुदरचन्द्र , 


अनहोनी बात न होकर.श्रधिक संमव ओर निशित बात मालूम होती है। ८ प्रमेय ) कमल- 
माण्ड, (न्याय) करुमुदच॑नद्र, (शब्द) अम्भोजभास्कर जेसे खुन्दर नामोकी कल्पिका प्रभाचन्द्ीय 
बुद्धिने दी ( प्रवचनसारं ) सरोजभास्करका उदय करिया है । इ म्रन्थकी संवत्‌ १५५५ की 
लिखी इई जीणपरति हमारे सामने है । यह प्रति एेलक परनाला, सरखती भवन वम्बईैकीं है । 
इसका परिचय स्तेपमे इस प्रकार दै- 

पत्रसष्या ५२, श्छोकसख्या १७४६, सहज १३०८६ । एक पत्रमे १२ पक्तिया 
तथा एक पक्तेमे ४२-४२ अक्तर हैँ । लिखावट अच्छी ओर्‌ जुद्धप्राय है । प्रास्म- 

“ओं नमः सवैज्ञाय शिष्यारयः । 

वीरं प्रवचनसारं निखिलार्थं निमख्जनानन्दम्‌ । 

व्ये सुलाववोधं निवौणपदं प्रणम्याप्तम्‌ ॥ 
श्रीङधन्दङ्कन्दाचायैः सकठटोकोपकारकं सोक्षमागैमध्ययनरुचिविनेयारायवसशेनोपदशैयितुकामो 
निर्वि्रतः शाख्चपरिसमाप्यादिकं फर्मसिरूपननिष्टदेवताविशेपं शाखस्यादौ नमस्छुमैन्नाह 
॥ छ ॥ एस सुरासुर 1" 

अन्त-“धति श्रीभ्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारसरोजभास्करे युभोपयोगाधिकारः 
समाप्तः ॥छ।। संवत्‌ १५५५ वपे माघमासे शुङ्पक्षे पून्यसायां तिथौ गुरुवासरे गिरिपुरे 
ञ्या० पुरुषोत्तम छि० भ्न्थसख्या षटचत्वारिंसदधिकानि सप्रदरशरतानि ॥१७४६।।' 

मध्यकी सन्धियोका पुषिकालेख- “इति श्री प्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रबचनसारसरोज- 
भारे" ` `” है । 

इस टीका मेँ जगह जगह उद्धूत दार्शनिक अवतरण, दाशंनिक व्यास्थापद्धति एवं 
सरल प्रसनरैटी इसे न्यायकुमुद चन्द्रादिके स्चयिता प्रमाचन्द्रकी कृति सिद्ध करनेके जिए 
पयीप्त हैँ । शअरवतरण-( गा० २।१० ) “नाज्ञोखादौ सम यद्रन्नामोन्नासौ तुखन्तयो. ( गा० 
२।२८ ) “स्वोपात्तकर्मचशाद्‌ भवाद्‌ भवान्तरावाधि. ससारः” इनमे दूसरा ्वत्तरण राजवातिक - 
का तथा प्रथम किसी बोद्ध अन्था है। ये दोनों अवतरण प्रमेयकमल० ओर न्यायज्ुमुद० में 
भी पाए जति हैँ । इस उ्यास्थाकी दारैनिक रोछीके नमूने- 

( गा० २।१३ ) “यदि हि द्रव्य स्वय सदात्मकं न स्यात्‌ तदा स्वयमसदात्मक 
सत्तातः प्रथमा ! तत्राद्यः पक्षो न भवति, यदि सत्‌ सद्रूपं द्रव्य तदा असदरष धुवं निश्चयेन 
न त तत्‌ भवतति । कथं केन प्रकारेण द्रव्यं खरविषाणवत्‌ । हवदि पुणो अण्णं वा| अथ 
सत्तातः पुनरन्यह्य प्रथग्भूत द्रव्य भवति तदा श्रतः प्रथगभूतस्यापि सत्त्वे सत्ताकस्पना व्यथौ । 
सत्तासम्बधास्सत्त्वे चान्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तस्सच्वे सत्तासम्बन्धसिद्धिः तस्याञ्च सम्बन्ध- 
सिद्धौ सदां तस्सत्तवसिद्धििति । तत्सत्त्वसिद्धिमन्तरेणापि सत्तासम्बन्ये खपुष्पादेरपि 
तस्रसङ्गः । तस्मात्‌ द्रव्यं स्वयं सत्ता स्वयमेव सदभ्युपगन्तव्यम्‌ । ८ गा०२।१६ ) 
५" "तथाहि -द्रवति द्रोष्यत्यदुद्रवत्तांस्तान्‌ गुणपयौयान्‌ गुणपयौयेवौ द्रोष्यते द्रुतं वा द्रव्यमिति। 








$¢ 
गम्यते उपरभ्यते व्यमि पिर ग 1 द्रव्यवा य शिष्यते स गुणः । इत्ये- 





इन गाथाओकी अपतचन््ी ओ | 
दादानिकप्रसूतता श्रपने ४ # = + है। इस टीकाका जयसेनीयदीका पर प्रमाव है 
ओर जयसेनीयटीकासे यह निश्चय ही पूवेरूारीन है । 

त्रमृतचन्द्राचार्थने प्रवचनसारकी जिन ३६ गाथाओंकी व्याख्या नदीं की हे प्रायः वे गाथा 

प्रवचनसारसरोजमास्करमे यथास्थान व्याख्यात हैँ । जयसेनीयटीकामे प्रभाचन्द्रका श्रनुसरणं 

करते इए इन गाथाओकी व्याष्या की गई हे । हौ, जयसेनीय्दीकामे दो तीन गाथा अतिरिक्त 

भी है । इस्त ठीकाका लद्य है गाथाओंका सचेपसे खुलासा करना । प्रनत॒ प्रभाचन्द्र प्रारम्भसे 

ही दरानशाच्चके विशिष्ट भ्यासी रहे है इसलिए जर्हो खास अवसर अमाया वहाँ उन्दने 

सक्तेपसे दाशनिक सुका भी निर्दे किया है | ` 
प्रो° ए० एन ० उपाध्येने प्रधचनसारकी भूमिका भावत्रिभगीकार श्रतमुर्निके 'सारत्रय- 
निपुण प्रभाचन्द्र" के उल्टेपे प्रवचनसारसरोजमास्करके कन्तीका समय १ वीं सदीका प्रारम्भिक 
माग सूचित किया है । परन्तु यह संमावना किसी दृट्‌ श्राधार से नह की गद है। 

जयसेनीय टीकापर इसका प्रभाव होनेसे ये उनसे प्राक्षालीन तो हैँ ही । अ।० जयेन 

पनी टीका मे ( पर २९ ) केवलिकवलाहारके खंडनका उपसंहार करते इए लिखते दै कि- 

“अन्येपि पिण्डड्ुद्धिकथिता बहवो दोपाः ते चान्यत्र तर्कराखे ज्ञातव्या श्रत्र चाध्यात्म- 

मन्धत्वान्नोच्यन्ते ।” सम्भव है यरो तर्कराखसे प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तैण्ड अदिकी विवन्ता 

हो । श्रस्तु, मुमे तो यह संचचिप्त पर विशदटीका प्रभाचन्द्राचार्थकी प्रारम्भिककृति मालूम होती रहै । 

गद्ययकथाकोश-यह ग्रन्थ भी इन्दी प्रभाचन्द्रका मालूम होता है। इसकी प्रतिमे 

८९ वीं कथाके बाद “श्रीजयसिहदेवराव्ये प्र॑शस्ति है ! इसके प्रशस्ति छोकोका प्रमाचन्द्रकृत 

न्यायङ्ुसुद चन्द्र आदिके प्रशस्तिशछोकोसे पूरा परा सादृश्य है । इसका मंगलछछोक यह है- 
| “श्रणस्य॒मोक्षुप्रदमस्तदोषं प्रकृष्टपुण्यप्रभवं जिनेन्द्रम्‌ । 
वक्षयेऽत्र भव्यप्रतिबोधनाथेमाराधनासत्सुकथाप्रवन्धः ॥"' 
८९ वीं कथाके अनन्तर “जयसिंह देवराज्ये प्रशस्ति लिखकर म्रन्थ समाप्त कर दिया गया 
हे । इसके चनन्तर भी कुठ कथा लिखीं हैँ । ओर अन्तम “कोमलैः सरवघुखाववोधेः" इकोक 





१ न्यायकुमदचन्द्र प्रथमभागकी प्रस्तावना पृ० १२२-- 
“भ्यैराराध्य्र चतुविधामनुपमामाराधना निम॑लाम्‌ 1 प्राप्त सर्वेमुखास्पदं निरुपम स्वर्गापिवर्प्रदा (?) 1 
तेषा धर्मंकथाप्रपञ्चरचनास्वा राधना सस्थिता । स्थेयात्‌ करममविशुद्धिहैतुरमला चन्द्राकंतारावधि 1! १॥ 
सुकोमल सवंसुलाववोधे पदं प्रभाचन्द्रकृत. प्रबन्धः 1 
ध कल्याणकाेऽथ जिनेइव राणा सुरेन््रदन्ती व विराजत्तेऽसौ ।।२। 
श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपञ्चपरमेष्ठिप्रणामोपाजितामच्पुण्यनिराकृतनिखिलमलकल- 
द्धन श्वीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन आराधनासत्कथाप्रबन्ध कृत. 1" ~~ 
९ 


, न्यायुखुदचन्द्र 


तथा ५ इति मक्वारकप्रमाचन्द्रकृतः कथाकोशः समाप्तः” यह पुण्पिकालेख है । इस तरह इसमें 
दो खल पर भ्रन्थ समाप्तिकी सूचना है जो खासतोरसे विचारणीय है । हो सक्ता है कि प्रभा- 
चन्द्रने प्रारम्भकी ८९ कथां है बनाई हो ओर बादक्षी कथा किसी दूसरे भद्यारकप्रमाचन्द्रन । 
अथवा ल्ेलकने भूलसे ८<€ वीं कथाके बाद दी ग्रन्थ समाप्तिसूचक पुषपिकालेख लिख दिया 
हो । इसको खासतौरसे जंचि विना अमी विशेष कुक्ठं कहना शक्य नदीं है । 

“ मेरे विचारसे प्रभाचन्द्रने तच््ार्थवृ्तिपद विवरण ओर प्रवचनसारसरोजभास्कर भोजदेवके 
राञ्यसते पहिले श्पनी प्रारम्भिक श्रवस्थमे बनाए होगे । यदी कारण है किं उनम भोजदेव- 
राज्ये या 'जयर्धिहदेवरन्येः कोई प्रशस्ति नहीं पाई जाती ओर न उन म्रन्थोमें प्रमेयकमलमाततेणड 
श्रादिका उल्लेख दी पाया जाता दै । इस तरह हम प्रभाचन्द्रकी अन्थरचनाका क्रम इस प्रकार 
समते है-तच्चार्थवृ्तिपद विवरण, प्रबचनसारसरोजभास्कर, प्र॑मेयकमलमार्च॑ण्ड, न्यायकुमुद्‌- 
चन्द्र, शब्दाम्भोजभा्कर, महापुराणटिप्पण ओर गचकथाकोश । श्रीमान्‌ प्रेमीजीने रंञकरण्ड- 


१ योगसूत्रपर भोजदेवकी राजमात्तेण्ड नामक टीका पाई जाती हं सभव ह प्रमेयकमलमात्तेण्ड 
ग्रौर राजमार्तण्ड नाम परस्पर प्रभावित हौ ) 

२ प० जुगककिशौर जी मृरूतारने रत्नकरण्डश्रावकाचार की प्रस्तावनामे रत्नकरण्डश्रावकाचारकी 
टीका श्रौर समाधितन््रटीकाको एकी प्रभाचन्द्र हारा रचित सिद्ध किया, जो ठीक रह) पर आपने दन 
प्रभाचन्द्रको प्रमेयकमलमा्तण्ड आदिके रचयिता तकंग्रन्थकार प्रभाचन्द्रसे चिन्न सिद्ध करमेका जो प्रयत्न किया 
ह वह वस्तुत दृढ प्रमाणो पर अवलम्बित नही हं । पके मुख्य प्रमाण ह कि~-“प्रभाचन्द्रका मादिपुराण- 
कारे स्मरण किया ह इस लिए ये ईसाकी नवमञताब्दीके विद्वान्‌ है, ओर इस टौकामें यश्ञस्तिकचम्पू 
(६० ९५९) वसुनन्दिश्रावकाचार (अनुमानत वि० कौ १३ वी शताव्दीका पूर्वं भाग) तथा पद्मनेन्दि 
उपासकाचार (अनुमानत वि० सण ११८०) के रखोक उद्धृत पाए जति हे, इसक्िए यह टीका प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड आदिके रचयिता प्रभाचन्द्रकी नही हो सकती 1" इनके विपयमे मेरा यह वक्तव्य हँ कि-जव प्रमाचन्द्र 
का समय अन्य अनेक पुष्ट प्रमाणे ईसाकी ग्यारहवी दताब्दौ सिद्ध होता है तव यदि ये ठीके भी उन्ही 
प्रभाचन्द्रकी ही हो तो भी इनमें यदस्तिलकचम्प्‌ श्रौर नीतिवाक्यामूतके वाव्योका उद्धृत होना जस्वा- 
भाविक एव अनंतिहासिक नही है । वसुनन्दि श्रौर पद्‌ मनन्दिका समय भी विक्रमको १२ वी श्रौर तेरहरवीं 
सदी अनुमानमाव है, कोई दृढ प्रमाण इसके साधक नही दिए गएु है । पद्मनन्दिं जुभचन्द्रके शिष्य थे 
यह्‌ वात पद्मनन्दिके ग्रन्थसे तो नही मालूम होती 1 वसनन्दिकी "पडिगहमृच्चहुाण' गाथा स्वय उन्ही की 
बनाई है या अन्य किसी अचार्यकी यह भी अभी निदिचत्त नही ह । पद्‌मनन्दिश्रावकाचारके श्रघ्रुवाक्षरणे' 
आदि शलोक भी रतनकरण्डटीकामें पदूमनन्दिका नाम लेकर उद्धृत नही ह श्रौर न इन श्छोकोके पहिले (उक्त 
च, तथा चोक्तम्‌" आदि कोई पद ही दिया गया हे जिससे इन्दं उद्धूत ही माना जाय । तात्पये यह कि मुख्तार 
सा० ने इन टीकामोके प्रसिद्ध प्रभाचन्द्रकृत न होने मेजौप्रमाण दिएहै वे दृढनहीह ! रत्नकरण्डटीका 
तथा समाधितन्वरटीकामें प्रमेयकमलमात्तण्ड श्रौर न्यायक्रुमुदचन्द्रका एक साथ विशिष्टदैटीसे उल्लेख होना 
इसकी सूचना करता है कि ये टीकां भी प्रसिद्ध प्रभाचन्द्रकी ही होनी चाहिए 1 वे उल्लेख इस प्रकार है- 

“तदलमतिप्रसद्धंन प्रमेयकमलयात्तण्डे न्यायकुमुदचन्द्र प्रपञ्चतः प्ररूपणात्‌'*-रस्नक० ठी ० पृ० ६ । 
°यै" पुनर्योगसार्यंसुक्तौ तत्प्रच्युतिरात्मनोऽभ्युपगता ते भ्रमेयकमलमातेण्डे न्पायक्रुम्‌टचन्द्रे च मोक्षविचारे 
विस्तरतः प्रत्पाख्याता ।*"-समाधितन्त्रस° पृ० १५। 

इनं दोनो अवतरणोकी प्रभाचनद्रकृत शब्दाम्भोजभास्करके निम्नलिखित अवतरणसे तुलना करने 

पर स्पष्ट माटूम हौ जात्ता हं कि शब्दाम्मोजमास्करके कत्तनि ही उक्त टीकाभ्रोको बनाया है-- 





मरस्तावर्ना & ७ 


टीका, समाधितन्त्रदीका, क्रियाकलापटीका*, आस्मानुशासनतिलकः आदि यन्थोकी भी प्रभाचन्द्र 
कृत होनेकी भावना की है, वह खास तौरसे विचारणीय हे । यथावसर इन म्रन्थोके विषयमे 
विशेष प्रकाश डाला जायगा । श्रन्तमे मँ उन । सव भ्रन्थकार विद्भानोके प्रति श्रपनी हार्दिक 
कृतज्ञता प्रकट करता स्र जिनके ग्रन्थोसे इस प्रस्तावना सहायता मिली है । 


त न्यायाचा्यं महेन्द्रङ्कमार राखी. 
वीर नि० स० २४६७ स्याद्रष्द विदयलय कारि. 


# 





“तदात्मकत्वञ्चार्थस्य अध्यक्षतोऽनुमानादेहच यथा तिद्धचति तथा प्रमेथकमक्मात्तण्डे न्यायक्रुमुदचन््रे च 
प्ररूपितनिह द्रष्टव्यम्‌ ।“-शब्दाम्भोजभास्कर 1 
प्रभाचन्द्रकृत गद्यकथाकोशमे पाई जानेवारी अञ्जनचोर आदिकी कथास रत्नकरण्डटीकागत 
कथा्रोका अक्षर सादुश्य हं । इति । 
# क्रियाकलापटीकाकी एक लिखित प्रति बम्बर्हूके सरस्वती भवनमें ह । उसके मगर ग्रौर प्रशस्ति 
लोक निम्नलिखित है-- | 
मंगल- ““जिनेन््रमुन्म्‌ कितकर्मबन्ध प्रणम्य सन्मागेकरतस्वरूपम्‌ 1 
अनन्तबोघादिभवं गुणोघं क्रियाकलापं प्रकटं प्रवक्ष्ये 1" 
प्रशषस्ति-“"वस्दे मोहूतमोविनाश्चनपदुस्त्रैलोक्यदीपप्रभु , संसृ ति्तमन्वितस्थ निखिलस्नेहस्य संशोषक । 
सिद्धास्तादिसमस्तश्षास्त्र किरण भी पद्‌मनन्दिप्रभु , तच्छिष्यास्प्रकटाथतां स्तुतिपदं प्राप्तं प्रभाचदतः ॥\१॥ 
यो रात्रो दिवसे पृथि प्रयतां (?) दोषा यतीनां कुतो प्योपाता (?) प्रलये तु ` ` रमलस्तेषां महादशशित । 
श्रीमद्गौतसनाभिभि्गंणधरेलोकनत्रथोद योतकतं , सव्यक (?) सकलोऽप्यसौ यतिपतेजति प्रभाचन्द्रत \\२॥। 
य (यत्‌) स्वात्महितं न वणेसहितं न स्पन्दितोष्ठढयम्‌, 
नो वाञ्छाककितच्च दोषमलिनं न इवासतुद् (रुद) क्रमम्‌ । ध 
ज्ञान्तामर्थविषये (सषेचिषे ) सम परशु (प्लु) गणेरार्काणतं कर्णत , 
तद्त्‌ सवेविद प्रणष्टविपद पायादयुर्वं वचः 11 ३ ॥" 
इन प्रशस्तिरलोकोसे ज्ञात होता ह कि जिन प्रभाचन््रने क्रियाकलापटीका रची ह वे पद्यनन्दि- 
संद्वान्तिकके शिष्य थे । न्यायकुमुदचन्द्र आदिके कर्ता प्रभाचन्द्र भी पद्‌मनन्दि संद्धान्तिक्के ही रिष्य थे, 
अत क्रियाकापटीका ओ्रौर प्रमेयकमलमातंण्ड आदिके कर्ता एक ही प्रभाचन्द्र ह इसमें केई सन्देह नही 
रहं जाता । प्रशस्तिश्कोकेाकी रचनाङखी भी प्रमेयकम० आदिकी प्ररस्तियोसे मिलती जरती ह 1 
{ आत्मानुशासनतिकककी प्रति श्वी प्रेमीजीने भेजी ह । उसका मगल श्रौर प्रशस्ति इस प्रकार है- 


मंगल- “वीरं प्रणम्य भनवारिनिधिप्रपोतमुद्द्योतिताखिल्पदा्थेसनत्पपुण्यम्‌ । 
निर्वाणमागेमनवद्यगुणप्रवन्धतात्मानुशापतनमहं प्रचरं प्रवक्ष्ये ॥ 


५ 


प्रशस्ति-““मोक्षोपायमनत्पपुण्यममलन्ञानोदय निर्मलम्‌ ! भव्यां परमं प्रभेनदुकृतिना व्यक्तेः प्रसन्नं पद । 
व्याख्यानं वरमात्मशासनमिदं ञ्यासोहचिच्छेदत । सूक्तार्थेषु कृतादरं रह रहश्चेतस्यलं चिन्त्यताम्‌ 11९॥ 


इति शीं आत्मानुदासन (नं) तिलक (कं) प्रभाचन््राचार्यविरचित (त) सम्पुर्णम्‌ \” 


न्यायङ्कसुदचन्द्रद्वितीयभागस्य विषयानुकमः 





विषय. पृ० 
१० कारिकाव्याख्यानम्‌ ४०४ 
शरुतस्य स्वरूपम्‌ ४० 
स्मृतिप्रामार्यवादः ‰ ०५-४११ 


( बौद्धादीना परवपक्न ) स्मृते स्वरूप ज्ञाता 
लान वा? 

ज्ञानमपि ज्ञानमात्रमनुभूतविषय वा ज्ञानम्‌ ? 

अनृभूते जायमाना स्मृतिरिति अनुभवेन 


४०५ 
४०८ 


प्रतीयते स्मृत्या उभास्या वा ? ४०५ 
यदि अनुभूतता प्रत्यक्षगम्या स्यात्तदैव स्मृति- 

रपि तामनुमूतता ज्ञातु शक्ता ४०६ 
स्मूतेविषयोऽथेमात्र स्यात्‌ अनृभूतताविशिष्टो 

वार्थं ? ४०६ 
अनुभूताथं विषयत्वे स्मुतेनं प्रमाणता अविद्य- 

समानविषयत्वात्‌ ४०६ 
असदर्थविषयत्वेन स्मृतौ अथेक्रियाऽपि न 

सभवति ४०६ 
( उत्तरपक्ष ) सस्कारप्रभव तदित्याकारो 

ज्ञानविक्ेष स्मृति ४०६ 
कारणभेदात्‌ स्वरूपभेदात्‌ विषयभेदाच्च 

प्रत्यक्षादिस्यो भिन्ना स्मृति ४०७ 
“अनुभूते स्मृति ' इति च्रिकालानृयायिना 

प्रमात्रा प्रमीयते ४०७ 
स्मृतिहि गृहीतग्राहित्वादप्रमाणम्‌, परिच्छि- 

्िविशेषाभावात, असत्यतीतार्थे प्रवतं- 

मानत्वात्‌, अथदिनत्प्यमानत्वति्‌, विस- 

वादकत्वात्‌ समारोपाव्यवच्छेदकत्वात्‌, 

प्रयोजनाप्रसाघकत्वाद्वा ? ४०८ 


गृहीतग्राित्वे कस्य गृहीता्स्य ग्रहणम्‌ -त्ञानस्य, 
ज्ञेयस्य, ज्ञानविशिष्टस्य जेपस्य, तद्वि्ञि- 


ष्टस्य वा ज्ञानस्य ? ४०८ 
ज्ञेयस्य स्चानवििष्टत्व हि तत्र सयोम्‌ , 
समवाय , विश्ञेषणीभावो वा ? ४०९ 


प्रमाणन्तरप्रवृत्ति गृहीता्थप्राप्तिलक्षणच्च 


दयमप्यविसवादकत्व स्मूतावस्त्येव ४१० 


विषय पृण 

समारौपव्यवच्छेदकत्वात्‌ प्रमाण स्मृति" ४१० 
अनुमानलक्षणप्रयोजनप्रसाधकत्वाच्च प्रमाण 

स्मृति ४१० 


साघ्यसाधनमम्बन्धो हि सच्चामात्रेण भनूमाना- 
द्खम्‌, परिज्ञातो वा, स्मृतिक्रोडीकृतो वा? ४१० 
प्रत्यभिज्ञानप्रामाख्यवाद्‌ः £ १९४१८ 
{ बौद्धस्य पुरवेपक्ष ) विरुद्धघर्मध्पासात्‌, 
कारणाभावात्‌, विषयामावाच्च न प्रमाण 


प्रत्यभि ४११ 
सोऽथमित्यत्र प्रत्यक्ष-स्मरणयो स्पष्टास्पष्ट- 

लक्षणविरुढधमध्यास एव ४१२ 
प्स एवायम्‌" एत्यत्र आकारदय परस्परानु 

प्वेदोन प्रतिभासते अननुप्रवेशेन वा? ४१२ 
प्रत्यभिज्ञानस्य हि कारणमिन्द्रिय स्यत्‌, पूर्वा- 

नुभवजनित सस्कार तदुभय वा? ४१२ 
प्रत्यभिज्ञानविषयो हि पूवज्ञानगृहीतमेव वस्तु 

स्यात्‌, तदतिरिक्त वा ? ४१३ 
अतिरिक्तपक्षे कि स्वरूपभेदकृत अतिरेक , 

कालद्रंयसम्बन्धकृत , सत्सम्बन्धे एेक्य- 

प्रतिपतिकृतो वा ? ४१३ 
एेक्यप्रत्तिपत्तिपक्षे एकत्वसख्या स्थायित्व वा 

विवक्षितम्‌ ? ४१३ 
स्थायित्वमपि वस्तुनो भिन्नमभिन्न वा ? ४१३ 
मेदपक्ष किं तत्‌ पूवंमप्युत्पस्षम्‌, प्रत्यभिज्ञान- 

समय एव वोत्पद्यते ? ४१३ 
( उत्तरपक्ष ) कि धर्माणा धर्मिणा सह॒ 

विरोध परस्पर वा? ४१४ 


विरुद्धधर्मध्थासतत कारणभूताभ्या दशनस्म- 
रणकरारणाम्या प्रत्यसिज्ञानस्य मेद साध्येत 


स्वभावभूताम्या वा 9 ४१४ 
परस्परानूप्रवेशो हि परस्परस्वरूपसाद्धरयम्‌, 

एकस्मिन्नाधारे वृत्तिर्वा ? ४१४ 
दशेनस्मरणयो चित्रज्ञानवत्‌ कथच्न्विदनुपरवे- 

दोऽम्युपगम्यते ४१५ 


दशेनस्मरणलक्षणकारणस्य सद्भावान्च 


विधयानुक्रषः 


कारणाभावात्‌ प्रत्यभिन्ञानाभाव ४१५ 
विषयाभावात्‌, गृहीतग्राहित्वात्‌, वाध्यमान- 

त्वद्रा प्रत्यभिन्नानस्याप्रामाण्यं स्यात्‌ ? ४१६ 
परत्यभिन्ञानविषयो हि प्रत्यक्षेण गृह्येत, स्मर- 

णेन, प्रमाणान्तरेण वा ? ४१६ 
्रत्यक्षस्मरणयोः द्रव्याविषयत्वेऽपि द्रव्यविषय- 
` कप्रत्यभिज्ञानजनकत्वमस्त्थेव ४१७ 
प्रत्यभिज्ञानविषयस्य हि बाधक प्रत्यक्षम्‌ 

अनुमान वा स्यात्‌ ? ४१७ 
लूनपुनर्जातनखकेशादौ एकत्वप्रत्यभिन्ञानस्य 

वाध्यमानत्वेऽपि न सवत्र तस्याप्रामाण्यम्‌ ४१८ 
नपि सादुर्यप्रत्यभिज्ञानस्य बाध्यमान- 

नत्वम्‌, अनृमानानृत्पत्तिप्रसद्धात्‌ ४१८ 
तकेस्य लक्षणम्‌ ४१८ 
व्याप्तिलक्षणम्‌ ४१९ 
तकप्रामास्यवादः ४२०४४ 
(चार्वाकस्य पुवंपक्ष.) न्याप्तिस्वरूपस्येवा- 

सभवात्‌ कथ तकंस्य प्रामाण्यम्‌ ? ४२५ 
व्यार्प्तिहि देत कारतो वा स्यात्‌ ? ४२० 
किं सामान्यस्य सामान्येन अविनाभावः, कि 

वा सामान्यस्य विशेषं , उत विशेषाणा 

विशेषं ? ४२० 
द्वितीयपक्षे देशकालानवच्छिन्ने विरोषमात्र 

सामान्यस्याविनाभाव तदवच्छिन्निवा? ४२० 
विशेषाणा विशेषेरविनाभावो हि दृष्टाना 

दष्ट स्यात्‌, अदष्टानामदृष्टे, दृष्टाना 

वाऽदृष्टेरिति ? ४२१ 
न सर्वोपसहारेण व्याप्तिग्रह सुकर ४२१ 
अविनाभावराब्दो हि व्यतिरेकमात्रवचन ४२१ 
'अरन्यभावे धूमो नोपपद्यते" इत्यत्र अग्न्यभाव,. 

पारमार्थिक. सन्‌ विदोषणम्‌, अपार- 

माथिकएववा ? ४२१ 
एकस्य कस्यचिदग्नेरभावे धूमो नोपपद्यते, 

स्वस्य वा ? ४२१ 
धूमसद्भावविरोधस्य च धूमाभाव एव 

उपाधिने अग््यभाव ४२२९ 
अविनाभावे सत्यपि धूमाद्‌ वद्िरेवानुमीयते 

नतु तद्गत पेद्धस्यम्‌ ४२२ 


(उत्तरपक्ष ) स्वरूपग्रयुक्ताऽव्यभिचार एव 
हि व्याप्ति. 

यस्थ येन अन्यभिचार. तस्य तेन व्याप्ति 

अविनाभावरान्दो हि तथयोपपत्त्यन्यथानुपप- 


त्िरूपनियमे पयंवसित 
व्याप्ति सर्वोपसहारेण प्रतीयते नतु एकंक- 
धर्म्युल्लेखेन 


धूमाभावे अगन्यमावेस्य निमित्तता 

अग्तिघूमयोहि अग्नित्वधूमत्वह(रेणंव व्या- 
प्तिरन॑तु पेद्धल्यादिना 

व्याप्तिज्ञानस्य कारणभूतौ प्रत्यक्षानुपलम्भौ 
प्रथमदशेनकाके न स्त. अतोन प्रथम- 
समये एव व्यान्तिग्रहणम्‌ 

अन्वयनव्यतिरेकवसात्‌ व्याप्तिप्रतिमासे कसा 
ताभ्या जन्यते ज्ञाप्यते वा ? 


११ कारिकान्याख्यानम्‌ 
अस्मदादिसरम्बन्धिनिः योगिसम्बन्धिनो वा 
प्रत्यक्षान्न न्याप्तिप्रतिपत्ति 


न स्वसवेदनेद्द्रियमानसप्रत्यक्षेः व्याप्तिपरि- 
ज्ञानम्‌ 


(यौगानां पूर्दपक्ष ) प्रत्यक्षेणेव अविनाभाव 


प्रतीयते 
भूयोदशेनावगतान्वयव्यत्तिरेकसहकृतेन्दरिय- 


प्रभवे वा प्रत्यक्ष न्यास्तिग्राहकम्‌ 
अनुसन्धानेन व्याप्तिरुल्लिख्यते अतो न प्रथम- 
्रत्यक्षेणेव तद्ग्रहणम्‌ 
भ्रन्वयव्यतिरेकौ च प्रयोजकसन्देहुव्युदासाथौ 
(उत्तरपक्षः) किमेन्द्रिि मानस वा प्रत्यक्ष 
व्याप्तिग्रहणे प्रभवेत्‌ ? 
प्रत्यक्षमात्नम्‌, भूयोदशेनसहायकम्‌, अन्वयन्य- 


तिरेकसहकरेत वा प्रत्यक्ष व्याप्तिग्रहुणे 
प्रभवेत्‌ ? 


पुरोदुश्यमाने हि नियताग्निसम्बन्धित्वेन धूम 


प्रतिभासेत, अनियताखिलाग्निसम्बन्धि- 
त्वेनवा ? 


प्रत्यक्षस्य अन्वयनव्यत्िरेकसहकरृतत्व हि स्वविष- 
यात्तिक्रमेण अर्थान्तरे वृत्ति , स्वविषये 
प्रवतंमानस्य अत्तिरायाधान वा? 

इन्द्रियविषये विद्यमानत्वात्तत्प्रभवप्रत्यक्षेण 
व्याप्ति. प्रतीयते, स्वविषयत्वाद्ा ? 


४२२ 
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कि सामान्यस्य सामान्येन व्याप्ति , उत तदू- 


पलक्षितविशेषाणा तदुपलक्षितविशषेषं 7 ४२१ 
व्याप्तिज्ञाने हि तत्कारणकारणत्वादिन्द्रिया- 
पेक्षान तु साक्षात्‌ ४२३१ 


न मानस प्रत्यक्ष बहिरथं इन्द्ियनिरपेक्ष प्रवतंते ४२१ 

सम्बन्धसम्बन्धोऽपि मनस सद्भिरेव अर्ये 
नातीतानागतादिभि 

नापि योगिप्रत्यक्नाद्‌ व्याप्तिग्रह 

योगी हि व्याप्ति प्रतिप स्वार्थमनृमान चिद- 


४३२ 
४३२ 


ध्यात्‌ परार्थं वा 9 ४३३ 
योगौ परार्थानुमनेन गृहीतव्याप्तिकमगृही- 
तव्णप्तिक वा प्र प्रतिपादयेत्‌ ? ४३३ 
कारिकाविवृत्योर्व्पाख्यानम्‌ ४३३ 
अनुमानस्य लक्षणम्‌ ४३४ 
१२ कारिकाव्याख्यानम्‌ ४३२५ 
प्रतिज्ञध्रयोगसमथेनम्‌ ४३५- ८ 
(बोदस्य पूर्वपक्ष ) पक्षस्य प्रयोजनाभावतः 
प्र्रोगानुपपत्ते ४३५ 
सध्याथेप्रतिपादनलक्षणप्रयोजनमपि न पक्ष- 
प्रयोगेण सिद्धयति ४३६ 
सहि केवर साध्यमर्थं प्रतिपादयेत्‌ हेतृषन्यास- 
समन्वितो वा ? ४३६ 
(उत्तरपक्ष ) पक्षस्य साघ्यसिद्धिप्रतिवन्धि- 
त्वादभ्रयोगः, प्रक्रमात्तत्सिद्धे , प्रथोजना- 
प्रसाधकत्वात्‌, हेतूपन्पासयेक्षस्य तत्प्रसा- 
घकत्कद्ा ? ४३६ 
हेतुगोचरस्य पक्षस्यानिर्देशे हेतोरनेकान्तिक- 
त्वादिदोषानुषद्ध ४२७ 
हेतुप्रमोगापेक्षस्यंव पक्षस्य साघ्यसाघकत्वम्‌ ४३७ 
पक्षाभावे कथ सपक्षविपक्षव्यवस्था ? ४३८ 
प्रतिज्ञाया प्रयोगानरहैत्वे शास्व्रादावपि सा 
नाभिधीयेत ४३८ 
बररूप्यनिरास ४३८-४४१ 
(बौद्धस्य पूर्वपक्ष ) ठितोस्॑रूप्य हि असिंद्- 
विस्द्धानैकान्तिकदोषव्यवच्छेदा्थंम- 
भ्युपगम्यते ४२८ 
(उत्तरपक्ष ) न त्रैरूप्य हेतोलक्षण हत्वाभा- 
 सेऽपि वत॑मानत्वात्‌ ४३९ 
तत्पुत्रत्वादौ हेत्वासासेऽपि त्रैरूप्य समस्ति ४४० 


नयायङुसुद॑ चन्द्रस्य 


न॒हि कृच्तिकोदयात्‌ शकटोदयानुमाने पक्ष- 
धमता सभवति 
नापि कत्तिकोदयादौ कालाकाडादीना पक्षत्वम्‌ ४४० 
रब्दानित्यत्वे श्रावणत्वस्य, सवस्य क्षणिकत्वे 
साध्ये सत्त्वस्य च सपक्षसत्वाभावेऽपि 


"४.४० 


गमकत्वप्रतीते ४४० 
विपक्षेऽसतत्व तु अविनाभावात्मकमेव ४४१ 
सपक्षे सत्त्वाभावेऽपि अन्तर्व्पाप्तिलक्षणोऽ- 

न्वय समस्त्येव ४८१ 
अन्यथानुपप्तिलक्षणादेव हेतौ दोषत्रयपरि- 

हारोपपत्ते ४४१ 


अविनाभावप्रपञ्चारथं तरैरूप्यस्याभिधाने निरिचि- 
तत्वस्य अवाधितविपयत्वादेद्च अभि- 


घानप्रसद्धं ४४१ 
पाव्वरूप्यनिरासः ४४२-४४२ 
साध्याविनाभावन्यतिरेकेणापरस्य अवाधितत- 

विषयत्वादेरसभवात्‌ ४४२ 
वाधितविषयत्व-अविनामावयोविरोधात्‌ ४४२ 
अवाधितविषयत्व निदिचतमनिरचित वा हेतो 

रूप स्यात्‌ ? ४४२ 


निश्वयनिवन्धनञ्व अनुपलम्भ सवादो वा? ४४२ 
अन्यदपि तद्विषय प्रमाणान्तरम्‌ अविनाभावा- 

वगमो वा अवाधितविषयत्वनिर्चय- 

निबन्धन स्यात्‌ ? ४४३ 
प्रतिपक्षो हि अतुर्थवल तुल्यवलो वा प्रतिषिध्येत ? ४४३ 
अतुल्यवलत्वञ्च तयो पक्षधर्मत्वादिभावाभाव- 


कृतमनुमान गधाजनित वा ? ४४३ 
हानादिबुद्धयोऽनूमानस्य फलम्‌ 441 
प्मबिनाभावविचारः ४४४६-४ 
(बौद्धस्य पुवेपक्ष }) अविनाभावो हि तादा- 

त्म्य-तदुत्पत्तिभ्यामेव नियतः ४४४ 
तादात्म्येन स्वभावहेतोरविनामाव तदु्सत्या 

च कायहेतौ , अनुपरन्धिर्च स्वमाव- । 

हेत्वन्तर्गतव 0 
कायहैतोरविनाभावस्य प्रत्यक्षानुपलम्भपञ्च- 

, केन प्रतिपत्तेः 081 
स्वभावहेतोस्तु विपक्षे बाधकप्रमाणेन अविना- 

भावावगति यथा सत्त्वस्य क्षणिकत्वेन ४४५ 
अनुपलन्धिर्च सर्वा स्वभावानुपलन्धौ अन्त- 

भवति अत तादात्म्यमेव सम्बन्ध. ४४६ 


विषयानुक्रमः 


(उत्तरपक्ष ) तादात्म्य सति भेदाभावाच्च तस्य 
उअविनाभावनियमतिमित्तत्वम्‌ 
तादात्म्येन गमकत्वे च हतूग्रहृणवेायामेव 


साघ्यस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ व्यथ॑मनुमानम्‌ ४४६ 
विपरीतारोपव्यवच्छेदाथेमपि नानु १ 


साफल्य यतो हि तत्स्वख्पे प्रतिपन्ने # £ श्र | 
2 


अप्रतिपन्ने वा विपरीत आरोप स्य 
साध्यसाघनयोरव्यतिरेके च ++? # 
वृक्षत्वमपि हेतु स्यात्‌ ४४७ 
वह्वयुत्पस्रेष्वपि धूमघमंपु श्यामत्वादिपु रष <~“ <^ 
नाभावस्यानृपल्न्धे न तदृत्पत्यापि अवि~ - ` 
नाभावनियम "= ४४७ 
तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव अविनाभावनियमे 
कथ कृत्तिकोदयजञकटोदययो चन््रोदय- 
समुदवृद्धयोश्च गम्यगमकभाव ? 
प्रत्यक्षस्य निविकल्पकस्य अनुपलम्भस्य च 
अथन्तिरोपलम्भरूपस्य न व्याप्तिग्रहुणे 
सामर्थ्यम्‌ 
धिव्रतिव्याल्यानम्‌ 
तादात्म्यतदत्पच्यभावेऽपि चन्द्रात्‌ जल्चन्द्र- 
प्रतिपत्ति भवति 


१३ कारिकाग्याख्यानम्‌ ४५० 

प्रतिविम्ववाद्‌ः ‰५१-४५८ 

(कुमारिचस्य पूवेपक्ष ) विम्वसच्चिधाने हि 
प्रतिविम्व गुणरूपं दरव्यरूप वा समृत्पद्यत ? ४५१ 


४४८ 


य 
४४९ 


४५० 


द्रव्यरूपमपि निरवयवद्रन्यरूप सावयवद्रव्य- 
रूप वा तदुत्पद्येत ? 

प्रतिविम्वस्य जलादिपरमाणव एव आरम्भका 
जन्ये वा? ६ 

नापि विम्वरूपस्य प्रतिविम्वारम्भकत्वम्‌ 

विम्वस्निवाने च आश्वयस्य मादजदि परि- 
माणगौरवयोर्त्कषं स्यात्‌ ४५१ 

जले सूर्यादिदशिना चक्षूरदिमविनिरगमनप्रक्रिया ४५२ 

यदि प्रतिविस्वमथन्तिर तदा कथ विम्वे चति 
तदपि चलेत्‌ तिष्ठति च निष्ठेत्‌ ? 

यदि च प्रतिविम्बमर्थान्तरं तदा विनष्टेऽपि 
विम्वे दु्येत 

सत॒ जलदः प्रतिहता रमय. व्यावृत्त्य विम्ब- 

. मेव दरयन्त न तु तत्र प्रतिविम्बोत्पत्ति ४५४ 


४५१ 


४. 
४५१ 


४५३ 


४५३ 






८ 
(उत्तरपक्ष ) प्रतिविम्वासंभवो हि ्राहुकप्रमा- 
णाभावात्‌ उत्पादककारणाभावाद्राऽ- 
भिषीयते ? ४५४ 
चन्द्रादिप्रतिविम्ब पश्यामीति प्रत्यक्षमेव ` 
स प 
{च चेयं प्रतीतिर्भान्ता वाधक-कारणदोषा- 
`भोवात्‌ ~ ˆ. _ ~ ~ ` ४४ 
साश्चय॒विम्वाभ्या : -विलक्षणपरनीतिग्रह्यत्वा- 
दथ न्तरं प्रतिविन्वम्‌ । 04 
प्रतिविम्वोत्पत्तौ हि जलादिकमुपादानकारण 
चन्दरादिकर तु निम्ित्तकारणसि ति - -` ४५५ 
द्रव्यरूपमेव प्रतिविम्बमत्पद्यने ४५६ 
सावयवमेव प्रतिविम्वमस्मदादीन्द्रियग्राह्यत्वात 
घटादिवत्‌ ` ४५६ 
जखादिकमेव प्रतिविम्बाकारतया परिणमते 
प्रतो न पृथक्‌ तत्स्पशचपलम्भः ४५६ 
जलादिपरमाणव एव प्रतिविम्वारम्भका. प्‌ द 
` न चात्र सावयवद्रव्यद्वय किन्तु जखादीना- 
मेव प्रतिविम्बाकारपरिणाम ४५६ 
समानाकागदेरात्वञ्च सावयवयोरपि वातात- 
पयोरिवाविरुदढम्‌ ४५७ 
सावयवेयो जङूकनकादिसंयुक्तानकदेरिव 
परिमाणगौरवोत्कषंनियमोपि नास्ति ४५७ 
रदिमरूपस्य चक्षुषोऽप्रसिद्धेः भ्रप्सूयंदकषिना- 
मित्याद्यसद्धतम्‌ ४५७ 
स्वसामग्रीत. प्रतिविम्ब सब्धदक्षिणविपर्यंये- 
णे वोत्पद्यते ४५७ 
प्रतिविम्वस्य प्रतिविभ्वत्वं हि सव्यदक्षिण- 
विपयसिनेव, स च गुण एव ४५७ 


यदि ्राद्शदिना प्रतिहता रङ्मय मुखमेव 
प्रकाशयन्ति तदा कूडथादिप्रतिहता अपि 
४५८ 


ते मुख प्रकाशयेय 
यदि च प्रतिहता रदमय त्रिम्बमेव प्रकाश्च- 
यन्ति तदा हस्त्यादीनां स्वपरिमाणान- 
तिक्रमेणेव प्रतीतिः स्यान्न लघूतया ४५८ 
निमित्तकारणभूतविम्वक्रियानुकारितया 
प्रतिविम्वे क्रिया प्रतीयते छनरखछायावत्‌ ४५८ 
प्रदीपछत्रादेरपाये प्रकाजकछाययोरपायवत्‌ । 
विम्बापाये प्रत्तिविम्बमप्यपेति ४५८ 


प्रदीपविनाेऽपि यथ।[ न तस्य पुथगवयवा 


७२ 


उपलभ्यन्ते तथैव प्रतिविम्बविनाशेऽपि 


न तत्पुयगवयवोपरन्वि ४५९ 


पूरवोत्तिरचरहेत्वो समथंनम्‌ ४५९ 
१४ कारिकाव्याख्यानम्‌ ९६० 
वैरोषिकसूतरोक्तानां कारणादिपच्रहेतूनां 
निरास ६०-६१ 
(वैशे षिकस्य पूवैपक्ष ) कारण-काये-सयोगि- 
समवायि-विरोधिभेदेन पचधानुमानम्‌ ४६० 
(उत्तरपक्ष ) उक्तपचहेत्वतिरिक्ताना कत्ति- 
कादिरैतूना प्रतीते" न लिङ्गस्य पञ्च- 
सख्यानियम ४६१ 


अविनामाववशाद्धि गमकत्व न कारणादि- 
रूपतामप्रेण , अन्यापकत्वादतिप्रसङ्खाच्च ४६१ 

सांख्यपरिकल्पितैमाच्रामात्रिकादिसप्त- 
विधहेतुनिरासः 

अदुश्यानुपकन्धैरपि गमकत्वप्रदर्शनम्‌ 


४६२ 
४६२ 


१५ कारिकान्याख्यानम्‌ ५६३ 
भावप्रमाणविचारः ‰६२-४८२ 
( मीमासकस्य पूवेपक्ष ) श्रभावप्रमाण 
परत्यक्षादिभ्यो भिन्न भिन्नसामग्री- 
प्रभवत्वात्‌, भिन्नफलसाघकत्वाच्च ४६३ 
अभावप्रमाण हि नेन्द्रियादिसामग्रीत प्रादु- 
मवति, किन्तु प्रतिषेध्यानुपरन्धि-श्र- 
योपरव्ि-प्रतियोिस्मरणरूपसामग्रीत ४६४ 
अनुपरुन्धिहि गृहीतव्याप्तिका अगृहीतव्या- 
प्तिका वाऽमावमनुमापगेत्‌ ? ४६५ 


व्याप्तिग्रहुणवेायाञ्च आमावाख्यधमेग्रहूण 


किमत एव, अनुमानान्तराद्रा ? ४९५ 
उनुपलव्विरपि उपलब्ध्यभावरूपा, अत- 

स्तत्प्रतिपत्तावपि अयमेव दोष ४६५ 
इह्‌ भूतके घटो नास्तीति प्रत्ययस्य हि कि 

घटो विषय स्यात्‌, भूतलम्‌, ससर्गो वा ? ४६५ 
घटविविक्तभूतनस्य तद्विपयत्वे तद्रैविक्त्य कि 

मूतलस्वरूपमात्र तद्वयतिरिक्त वा ? ४६५ 
न हि प्रत्यक्षपरिच्छे्योऽभाव उन्दरियेणा- 

सन्निकृष्टस्य ्रहणात्‌ ४६६ 
नाप्यनूमानादभावावगति ४६६ 
प्रमाणेन परिच्छियमानत्वान्नाभावस्य 

अ वस्तुत्वम्‌ ४६७ 


न्या्यकुमुद चन््रस्य 


प्रागभावादिभेदवत्त्वान्नावस्तु श्रभाव 
श्रमावस्यावस्तुत्वे हि अर्थानां भा द्धुर्यं स्यात्‌ 
प्रागमावादीना जक्षणानि 
ग्रनुवृत्तिव्यावृत्तिवुद्धिग्राद्यत्वादभावो वस्तु 
(उत्तरपक्ष } प्रभावस्य प्रत्यक्षादिमि परि- 
च्छिद्यमानत्वान्न मावादतिरिक्तत्वम्‌ 
अविप्रकृष्टार्थसम्बन्घ्यभाव प्रत्यक्षेणैव परि- 
च्छियते 
श्रभावस्याप्रत्थक्षत्व हि इन्दरियेणासम्बद्धत्वात्‌, 
श्ररूपित्वात्‌ असद्ूपत्वाद्रा ? 
रूपित्वस्य प्रत्यक्षता प्रत्यनङ्क वात्न अ्ररूपि- 
त्वादभावस्याप्रत्यक्षता 
चक्षुरादिमावाभावानुविधायित्वादभावस्य 
प्रत्यक्ष विषयत्वम्‌ 
श्रमाचस्याप्रत्यक्षत्वे हि आखोकपिक्षान स्यात्‌ 
इह भृते घटो नास्तीति ज्ञानस्य मेदासिद्धे. न 


चक्षुरा्न्वयव्यतिरेकानुविघानमन्यथा 
सिद्धम्‌ 


प्रतियोगिस्मरणानन्तरभावित्वादभावस्य 


श्रप्रत्यक्षत्वे सविकल्पकन्नानस्य प्रत्यक्षत्वे 
न स्यात्‌ 


देशादिविप्ररृष्टार्थसम्वन्त्यभावश्च ग्रनुमाना- 
दिपरिच्छेय 

(नासीदपवरके देवदत्त ' इति प्रतीते स्मरण- 
रूपत्वात्‌ 

न चाश्चयग्रहुणपूरवकमेव श्रमावग्रहणम्‌ 

प्राश्रयस्य ग्रहण हि कि निषेध्यामावसहि- 
तस्य केवलस्य वा ? 

प्रतियोगिनोऽपि स्मरण किमभावाक्रान्तस्य 
तद्िपरीतस्यवा ? 

परात्मना प्रतीयमानोऽपि नजथं घटादेरेव 
स्वरूपम्‌ 

घटविविक्तत्व हि भूतलघमंतया कथञ्चिद्‌ 
भिन्न पृच्छयते पदार्थान्तिरतया वा ? 

पदार्था हि परस्परस ङ्कीर्णां समुत्पन्नाः तद्धि- 
परीता वा ? 

अभावानामन्योन्य भावान्तराच्च विवेको 
यद्यन्या मावात्तदानवस्था 

घटस्य इतरेतराभावाद्‌ व्यावृत्ति इतरेतरा- 
भावात्‌, श्र मावान्तरादा ? 


४६७ 
४९७ 
४६७ 
४६७ 
४६८ 
४६८ 
४६८ 


४६९ 


४६९ 
४६२ 


४७० 


४५७७ 


४७१ 


४७१ 
४७२ 


४७२ 


४७२ 


४७३ 


४५७३ 


४७३ 


४७४ 
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श्रभावस्य वस्तुत्वे हि किस प्रमाणान्तरेण 


गह्यते ग्रभावप्रमाणेन वा ? ४७५ 
प्रमाण पञ्चकानुत्पत्तिहि कि निपेध्यविषय- 

जानडपतया प्रात्मनोऽपरिणाम अन्य 

वस्तुविज्ञन वा ? ४७५. 
आत्मनोऽपरिणामस्य हि अभावरूपत्वात्‌ कथ 

प्रामाण्यम्‌ ? ४७५ 
म्रन्यस्मिन्‌ वस्तुमात्रे विज्ञानम्‌, घटाभावाश्चये 

वा विज्ञानमभावपरिच्छेदकम्‌ ? ४७६ 
(सौगतस्य पूर्वपक्ष ) न भावस्वरूपातिरिक्त 

कश्टचिदभाव प्रत्यक्षानुमानग्राह्य ४७६ 
ग्रभावाकारस्य ज्ञानेभनुप्रवेशे ज्ञानस्याप्य- 

सच्वापत्ति ४७७ 
भ्रविनाभाविलिद्धाभावान्नानुमानादपि 

ग्रभावग्र हणम्‌ ४७७ 
( उत्तरपक्ष ) प्रतीतिभेदात्‌ स्वरूपभेदात्‌ 

सामग्रीभेदात्‌ ब्रथंक्रियाभेदाच्च भावा- 

भावयोमेद ४७७ 
प्रतिनियतप्रतियोगिस्मरणान्यथानुपपत्त्या 

प्रतिनियताभावप्रतिपत्ति प्रत्यक्षतएव 

प्रतिपत्तव्या ४७८ 


इह भूतङे घटो नास्तीति विरशिष्टप्रतीतेः कि 
निषिध्यमानो षटादिरेव निबन्धनम्‌, 


तदाश्रयो भूतलादिर्वा ? ४७८ 
यदि भाव एवाभाव तहि भावकाले भावदेशे 
च अभावप्रतीति स्यात्‌ ४७९ 


भूतलमावरं घटाभावप्रतीतेनिबन्धन विशिष्ट वा {४७२ 
विशिष्टत्वपक्षे च किं स्वरूपत वैशिष्ट्य घट- 


ससगेरहितत्वकरत वा ? ४७९ 
नापि सद्व्यवहा रानुदये एव अभावन्यवहार 

यतोऽभावस्य आभिमानिकत्वम्‌ ४७९ 
सद्ग्यवहारानुदयस्य च नास्तीति व्यवहार- 

निबन्घनत्वे सुपुप्तावस्थायामपि नास्तीति 

व्यवहार स्यात्‌ ४८० 
न च मृदगरादिसामग्रचा कपालोत्पाद एवो- 

पयोग ; तया घटविनारस्यापि करणात्‌ ४८० 
प्रमाणत प्रतीयमानत्वादिस्ाधने अभावस्य 

वस्तुत्वसिद्धि. ४८२ 
अथंक्रियाकारित्वात्‌ प्रागभावादिभेदवेत्वाच्च 
` -अभावो वस्तु ४८२ 


१० 


७२ 
१६ कारिकाव्याख्यानम्‌ ४८३ 
सविकल्पकप्रत्यक्षेण न सर्वात्मना वस्तु प्रती- 
यते अत अगृहीताशग्रहणाय अनुमानस्य 
साफत्यम्‌ - ४८३ 
१७ कारिकान्याख्यानम्‌ ~! 
क्षणिकत्वसिद्धये न स्वभावहेतोः सम्भावना ४८५ 
१८ कारिकाव्याख्या ४८७ 
सविकल्पवुद्धे न स्वत्त सिद्धिः नापि परत ४८७ 
१६ कारिकाव्याख्या ४८8 
उपमानस्य न प्रमाणान्तरत्वम्‌ ४८९ 
उपमानेप्रमाणविचार - ४८€-५०० 
(मीमांसकस्य पूवेपक्ष ) उपमानस्य लक्षणम्‌ ४८९ 
अनधिगता्थगन्तृत्वादुपमानस्य प्रामाण्यम्‌ ८९० 
न प्रत्यक्षानुमानयोरुपमानस्य अन्तभवि ४९० 
किद्खादनूत्प्यमानत्वात्‌ पक्षघममत्वादिग्रहणा- 
भावाच्च नानुमानत्वम्‌ ४९१ 
नाप्यथपित््यादिषु उपमानस्यान्तभवि ४९१ 
( उत्तरपक्ष ) प्रत्यभिज्ञान एव उपमानस्य 
अन्तर्भावः ४९२ 
पर्वे कस्यानुभवाभाव -गवयावच्छेदस्य 
साद्श्यवा ? ४९२ 


सादृश्य हि असिन्निहितत्वान्नान्‌भूयते, प्रतिव- 


न्धकेसद्भावाद्वा ? ४९३ 
सादुश्यस्य एकेकत्र परिसमाप्तित प्रतियोगि- 

न्यदुष्टेप्युपलन्धिः ४९३ 
सादर्यव्यवहार एव हि प्रतियोगिग्रहणपेक्षो 

नतु स्वरूपम्‌ ४९३ 
स्मरणपेक्ष गवयप्रत्यक्ष सादुरश्यज्ञानमुपजन- 

यति अनपेक्ष वा ? ४९४ 
गोपिण्डस्मरणपिक्षित्वे च कि गोपिण्डस्मृति- 

मात्रपिक्षम्‌, साद्श्यावच्छिल्गोपिण्डस्म- 

रणपेक्ष वा ? ४९४ 


स्निकृपष्टसादुर्यस्य हि करणत्व किं तदनुमाप- 
कत्वम्‌, तत्स्मारकत्वम्‌, तदुपम।पकत्व वा ? ४९५ 


उपमानस्य अनुमाने वाञन्तर्भाव ४९६ 

(नेयायिकस्य पुवंपक्ष ) सन्नासन्िसम्बन्वक्षान- 
सृपमानम्‌ ४९६ 

न हीद सन्ञासज्ञिसम्बन्ध्लान प्रत्यक्षादन्यतम- 
प्रमाणफलम्‌ - ४९७ 


७४ 


वृद्धनयायिकास्तु सारूप्यग्रतिपादकमतिदेश- 


वावयमेव उपमान स्वीकुर्वन्ति ४९७ 
(उत्तरपक्ष ) साक्षात्‌ सन्ञासन्लिसम्वन्धप्रति- 
पर्यद्घस्य उपमानता परम्परया वा? ४९७ 
सारूप्यन्नान हि केवल तद ङ्ध स्यात्‌ सज्ञासन्ञि- 
सम्बन्वस्मृतिसहाय वा ? ४९७ 
शब्दादनृत्पद्यमानत्वादस्य अआगमाफलत्वम्‌, 
तत्प्रतीतावृपायस्यापरस्यापेक्षणात्‌, वाच्य- 
सवित्त्यपेक्षणाद्रा ? ४९८ 
अ तिदेशवाक्यस्य आगमरूपतया उपमानत्वा- 
योगात्‌ ५०० 
प्रसिद्धाथंसाधम्यमन्यथानुपपन्तत्वेन निर्णीत 
चेत्तदानुमानेऽन्तर्भवि ५०० 
वृक्षोऽयमिति ज्ञानञ्च किन्नाम प्रमाणम्‌ ? ५०१ 
२० कारिकाव्याख्या ५०२ 
एतस्मात्‌ पूर्वं पर्चिममृत्तर दक्षिण वा एत- 
न्नामके ग्रामधानकमिति वाक्यश्राविण 
तदशन तन्नामप्रतिपत्ति किन्नाम 
प्रमाणम्‌ ? ५०२ 
२१ कारिकान्याख्यानम्‌ ५०३ 
इदमत्प महद्‌दूरमित्या्यापेक्षिकज्ञानस्य क्व 
प्रमाण ग्रन्तमवि? ५०४ 


दवित्वादिसख्याज्ञानस्य च प्रमाणान्तरत्वप्रसक्ति ५०४ 


अथोपत्तिप्रमाएनिरासः ५०५-५२० 
(मीमासकस्य पवेपक्न ) प्रत्यक्षादिभ्य विभिन्न 
स्वरूपत्वादथपित्ति' प्रमाणान्तरम्‌ ५०८्‌ 
प्रत्यक्षादिषट्‌प्रमाणेमभ्यो जायमानत्वात्‌ षट्‌- 
प्रकारा श्रथपित्ति ५०९६ 


अतीन्दरियशक्तिविषयत्वादयपित्तय प्रमाणान्तरम्‌ ५०९ 


न हि शक्ति प्रत्यक्षपरिच्छेया ५०६ 
नापि शक्तिरनुमानग्राह्या ५०६ 
नापि शब्दोपमनाभ्या रावित गृह्यते ५०७ 
वाचकशक्त्यन्यथानुपपत्त्या शब्दनित्यत्वसिद्धि. 
प्रथपित्तिपूविकाऽ्थपित्ति ५०७ 
"पीनौ दिवा न भुङक्ते" इति वाक्यश्रवणात्‌ 
रात्रिभोजनप्रतिपत्ति श्रुताथपित्ति ५०७ 
जीवत्तो देवदत्तस्य गृहेऽभाव प्रतिपद्य वहिभावि- 
प्रतिपत्ति अ्रभावार्थापित्ति ५०९ 


पक्षघमतादिसामग्यभावान्नर्थापत्ति. अनुमा- 


नेऽन्तर्भवति ५०९ 


न्यायकु मुद चन्द्रस्य 


वहिर्भावविशिष्टे चमे च॑त्रविश्चिष्टे वा वहि- 


भवि साध्ये गृहामावविरिष्टस्य चव्य, 
चैचाभावविशिष्टस्य गृहस्य, गृहे च॑ता- 
दशेनस्य वा हेतुत्वम्‌ 7 
प्रमेयानुप्रवेशप्रसद्खाच्च नेयमनूमानम्‌ 
सम्बन्धग्रहणाभावादपि नेयमनुमानम्‌ 
गृहद्वारव्तिनो गृहेऽभावस्य बहि सद्‌मावेन 
सम्बन्यग्रहेऽपि गृहे सद्भावस्य वहिर- 
भावेन कथ सम्बन्धग्रह ? - . ५११ 
(उत्तरपक्ष } दृष्ट. श्रूतो वां साध्येन सम्बद्ध.' 
सन त कल्पयति भ्रसम्बद्धोवा ? 
सम्बद्धोऽपि तद्रूपतया ज्ञात. अज्ञातो वा 
तत्कल्पनानिमित्त स्यात्‌ ? ५१३ 
ज्ञातोऽपि साध्यप्रतिपत्तिकाले पूर्वं वाऽसौ ज्ञात. ? ५१३ 
साघ्थभ्रतिपत्तिकाकेऽपि प्रमाणान्त राज्ज्ञात 


५०९ 
॥ © ९ 
५१० 


५१२ 


तत एव वा? ५१३ 
प्रथ्पित्तिरनुमानमेव प्रमाणान्तरावगतसाध्य- 

सम्बन्ाद्धेतोरुपजायमानत्वान्‌ ५१३ 
पूवं साध्यसम्बदतयाऽसौ साध्यधर्मिणि ज्ञात 

दृष्टान्तधर्मिणि वा ? ५१३ 
दृष्टान्तधर्मिणि साध्यसम्बद्तयाऽसौ भृयो- 

दशनात्‌ विपक्षेऽनुपलम्भात्‌ प्र्थापत्यन्त- 

रादा प्रतीयते ? ५११ 


परत्यक्षपूर्वाथपित्तौ कि दाहशक्त्या विना स्फोटा- 
देरमावोऽनुपपन्न , प्रमाणविरोधो वा? ५१४ 

प्रमाणविरोधपक्षेऽपि कारणाभाव निश्चित सन्‌ 
कायभिावनिदचायक अनिरिचितो वा 7. ५१४ 

श्रूताथपित्तौ हि कायत कारणप्रतिपत्तिभं- 


वन्ती प्ननूमानमेव ५९५ 
रात्रिमुक्तिमान्‌ देवदत्त रसायनादयुपयोगाभावे 
दिवाभृक्तिरहितत्वे च सति पीनत्वात ५१५ 
जीवतइचं त्रस्य गृहेऽमाव वहिमविपूर्वेकं जीव- 
न्मनुष्यगहा भावत्वात्‌ इत्यनुमानस्वरूपैव 
ग्रभावाथपित्ति ५१६ 
प्रमेयानूपरवेशदूपणे हि कि सत्तामात्र प्रभेयमिष्ट 
वदहिरदंशविशोषित वा सत्त्वम ? ५१६ 
न हि जीवनविशिष्टगृहामाव प्रतीतिरेव 
वहिमविप्रतीति ५१४ 
अन्यथानुपपन्नत्व गमकविशेषणमस्तु गम्यवि- 
रोपण वा नैतावता अर्थापत््यनुमानयो ` ` 
` भदामाव, ` ~ ५१८ 


विषयायुक्रमः 


अर्थापत्तौ अरविनाभावस्य गम्यविशेषणत्वञ्च 
श्रसिद्धम्‌ 


उपमानादीना परोक्षेऽन्तर्भावान्न जनाना 

प्रमाणसख्याव्याघात 

इति तृतीयः परोक्षपरिच्छेदः 
[यै प 1 

२२ कारिकाव्याख्या ५२२ 
प्रमाणाभासत्वेन प्रसिद्धमपि विज्ञान कथञ्चि 

देव प्रमाणाभास न सर्वथा ` ५२३ 
ज्ञान हि यस्मिन्नरे भ्रविसवादि तत्र प्रमाण- 

मितरत्र तदाभासम्‌ ५२३ 
विच्ृतिविवरणम्‌ ५२४ 
२२ कारिकार्थः ५२१५ 
विकल्पक्ञान न प्रत्यक्षाभ्‌ किन्तु प्रमाणमेव ५२५ 
निविकल्पकमेव प्रत्यक्षाभं भवितुमर्हति ५२५ 
वि्रतिञ्याख्या ५२६ 
२४ कारिकार्थः ५२८ 
प्रतिसहारकान्तस्य लक्षणम्‌ ५२८ 
परत्यक्नादीना व्यवहाराविसरवादात्‌ प्रामाण्यम्‌ ५२९ 
२५ कारिकार्थः ५२६ 
श्रुतज्ञानमतीन्दियार्थ प्रमाणम्‌ ५३० 
-२६ कारिकाः ५३२० 
श्रुतस्य प्रमाणत्वसमथेनम्‌ ५२१-५३६ 


(वेक्षेषिकबौद्धयोः पचपक्ष.) रब्दोऽनृमानान्न 
व्यतिरिच्यते श्रभिन्नसामग्री-विषयवत्त्वात्‌, 
सम्बद्धाथं प्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌, भ्रन्वयनव्यति- 


रेकवतत्वात्‌, पक्षधमपितत्वाच्च ५२३१ 
रन्दो विवक्षायामेव प्रमाण न बाह्यार्थं ५३१ 
(उत्तरपक्षः) अभिन्नविषयत्वस्यासिद्धे , अर्थ 

मात्र हि शब्दस्य विषय श्रनूमानस्य तु 

धमेविरिष्टो धर्मीति ५३२ 
अनयोविषयामेदो हिं सामान्यमा्नविषयनया, 

तद्व्मात्रविषयतया, सम्बद्धार्थप्रति- 

पत्तिहेतूतया वा स्यात्‌ ? ५३२ 
अभिच्चसामग्रीसमन्वितत्वमप्यसिद्धम्‌ ५३२ 
नह्यत्र पक्षधर्मता, घर्मिणोऽसिद्ध ५३३ 
अत्र धर्मी शव्द , र्थो वा स्यात्‌ ? ५३३ 


शब्दत्वाद्धेतो [कि शब्दस्य श्रर्थविशिष्टत्न 
साध्यते, अर्थप्रत्यायनशञक्तियुक्तुत्वम्‌, 


८७९ 
, अथंप्रती तिविशिष्टत्व वा ? ५२३ 
५१९ | नाप्यथेस्य धर्मत्वम्‌; राव्दाथेयो सम्बन्धा- 
भावादेव ५३४ 
नापि जब्दा्थयो अन्वयव्यतिरेकौ स्त ५३४ 
सम्बन्धस्मृत्यपेक्षित्वञ्न अननुमानभूते संश- 
योपमानादावप्यस्ति ५२५ 
ततः शब्दो नानुमान विमिन्नविषय-सामग्री- 
समन्वितत्वात्‌, पुरुषैधेष्ट नियुज्यमानस्य 
अथप्रतीतिहेतुत्वात्‌ ५२५ 
शब्दो नानूमानम्‌ आप्तोक्तत्वेनेव अन्यभि- 
चारिज्ञानजनकत्वात्‌ ५३६ 
शब्दस्य श्रथवाचकस्वम्‌ ५२६ -५४३ 
( बौद्धस्य पुवेयक्षः ) शब्दोऽप्रमाणम्‌ वस्त्व- 
सम्वद्धत्वात्‌ ५३६ 
रान्दाथंयोहि तादात्म्यं तदुत्पत्तिर्वा सम्बन्ध. 
स्यात्‌ ? ५३६ 


श्रथासिस्पशिनः शब्दा विकल्पमात्रजन्मानः 
तिरस्करृतबाह्यार्थानि प्रत्ययानुत्पादयन्ति ५३९६ 


नचात्र पुरुषदोषाणामपराध ५३७ 
बाधकप्रत्ययोत्पच्ावपि शब्दो मिथ्याज्ञान 

जनयति श्रनो नासौ भ्रथंसंस्पर्ची ५३७ 
(उत्तरपक्ष.) रान्द सम्बद्धमेवार्थं प्रकाशयति 

प्रतिनियतप्रत्ययहेतुत्वात्‌ ५३८ 
योग्यतालक्षणङ्च- सम्बन्धोऽभ्युपेयते ५३८ 
स द्धेतसचिवा योग्यता भथैनोधनिमित्तम्‌ ५३९ 
स द्धतस्य रक्षणम्‌ ५३९ 
सद्धतोऽपि सहजयोग्यतानि बन्धन एव प्रव्‌- 

तंते अतो न वाच्यवाचकव्यत्यय. ५३९ 
सवंशब्दाना सवं शब्दार्थप्रत्यायनरा वित स्पेयते, 

स द्धेताच्च प्रतिनियताथंप्रतिपत्तिर्भवति ५४० 


राब्दो हि ज्ञापक श्रत सङद्धतापेक्ष एवाथे बोधकः ५४१ 
आप्तप्रणीतस्य शब्दस्यार्थासस्परित्व प्रसा- 
ध्यते, श्रनाप्तप्रणीतस्य, शब्दमात्रस्य वा ? ५४१ 
शब्देहि संवादविस वाद पूरुषगृणदोषनिवन्नौ ५४२ 
राव्दस्यहि स्वरूपमथंमात्रप्रकाशकत्व न तु 
यथार्थायथा्थप्रकाशकत्वम्‌, तस्य वक्तू- 
गणदोषनिवबन्धनत्वातु चक्ुर्वत्‌ 
प्रमाण शब्द ब्र्थोपकुन्धिनिमित्तत्वात्‌ स्वपर- 
पक्षसाघनदूषण समर्थत्वात्‌ सकर्तत््ववि- 
प्रतिपत्तिनिमित्तत्वाच्च 


५.४२ 


५४१ 


|^ 


विषयाचुक्रमः 


पर्युदासरूपः प्रसज्यरूपो वाऽपोह्‌ स्वरूपतो 
भिन्न. शब्देरभिधीयेत ? 

पर्युदासपक्षे भावान्तर कि विशेषः सामान्य 
तदुपलक्षितो विदोष तत्समुदायो वा स्यात्‌१५६९३ 

निषेधमात्राभिधायित्वे च नीलोत्पलादिकषन्दयो , 


५६३ 


सामानाधिकरण्य न स्यात्‌ ५६४ 
सुनिरदिचताप्तप्रणेतृका हि शब्दा बाद्याथे- 
प्रतिबद्धाः नतु सवं शब्दा ५६५ 


अभिच्रेऽप्यथे सामग्रीभेदात्‌ प्रतिभासमेदो 
भवति 

कार्यकारणभावस्य वाच्यवाचकरूपत््रे स्वल- 
क्षणमपि वाचकं स्यात्‌ 

जातिमात्रवाच्यतनिरासः ८६६-५५२ 

(मीमाप्कस्य पूर्दपक्षः) विशेषाणामनन्त- 
त्वात्‌ न तत्र सद्धत शक्यक्रिय अपितु 
सामान्यमात्रे 

जातिमटिशेषवाचकत्वे हि कि शब्दो जाति- 
मभिधाय व्यवितिमयिधत्ते, अनभिधाय वा ? ५६७ 

सामान्यप्रतिपत््यन्यथानुपत्या च विशेषेषु 
प्रवृत्ति सुघधटा 

लक्षितखक्षणया च विशेषप्रतिपत्ति 

(उत्तरपक्षः) सङद्कतो हि सामान्यविशेषवत्यर्थे 


५६९५ 


५६६ 


५६७ 


५६७ 
५६८ 


क्रियते न तु सामान्यमात्रे ५६८ 
अनन्ता अपि विदोषा सदृकपरिणामप्रघानतया 
उहुप्रमाणेन उपकन्धु दाक्यन्ते ५६८ 


जातितदतोदच युगपदेकत्र ज्ञाने प्रतिभासनमिष्यते ५६९ 
यदि शब्दात्‌ केवर सामान्य प्रतीयत्ते तदा 


व्यक्ते किमायातं येनासौ ता गमयत्ति ५७० 
सामान्यविशेषयोहि सयोग समवायः तदु- 

त्पत्ति तादास्म्य वा सम्बन्ध उप्यते 2 ५७१ 
सामान्यविशेषयो सम्बन्धः कि शब्दप्रयोग- 

कारु एव प्रतिपन्नः पूर्वं वा ? ५ १ 
तत्काङे तत्प्रतीतिर्च कि प्रप्यक्षत , अनुमा- 

नात्‌, शब्ददिव वा स्यात्‌ ? ५७१ 
जातेश्च व्यक्तिनिष्ठतास्वर्प किं सवंसवै- 

गताया. स्वव्यक्तिसवेगताया वा ? ५७१ 
जाति सर्वेत्र सर्वदा व्यक्तिनिष्ठेति प्रत्यक्षत 

प्रतीयते अनूमानतो वा ? ५७१ 
प्रत्यक्षतस्चेत्‌ कि युगपत्‌ क्रमेण वा ? ५७१ 


शन्दो हि सकेतित. सन्‌ सामान्यममिधन्ते 


५ 


- असकेतितो वा ? ५७२ 
स द्धेतोऽपि प्रतिपन्ने सामान्ये स्यादप्रतिपन्ने वा ? ५७२ 
्ञब्दान्निविरिष्ट सामान्यं प्रतीयमानं पुरुष 


प्रव्तंयति विरिष्ट वा? ५७२ 
वशिष्टयञ्च कि वििष्टव्यविततादात्म्य- 

कृतम्‌, त्र॑व तत्प्रवृत्तिहतुत्वक्रतम्‌, 

अस्येदमिति प्रतीतिकरृत वा ? ५७२ 
विधिवादः ५५३-५९८ 


विधिरेव वाक्यार्थः म्नप्रवृत्तप्रवतेनस्व भावत्वात्‌ ५७३ 

शाब्दविध्यादिवादिना पचदश प्रकारा ५७४ 

( शब्दविधिवादिपुर्वपक्षः } अन्वयन्यतिरे- 
काभ्या शब्दस्येव प्रत्रते कत्वम्‌ 

रान्द एव मुख्यतया प्रवतेक 

किडलोट्‌तव्यप्रत्ययान्तस्यैव शब्दस्य प्रवतं - 
कत्वम्‌ 

(उ्चरपक्षः) प्रवर्तकार्थाववोघकत्वं चिना 
राब्दस्य प्रमाणत्वानुपपत्ते 

साध्यस्वभावयागादिव्यापारलक्षणविषयावबो- 
घकत्वेनव किडाद्यन्तस्य प्रमाणत्वम्‌ 

ग्रनियमास्प्रवृत्ते न शब्दो विधि 

सविदाश्रयणान्न शब्दौ विधि 

( भावनावादिनो भाषस्य पूर्वपक्ष ) शब्द- 
व्यापाररूपा शब्दभावनव प्रवत्तंकत्वाद्‌ 
विधि 

राब्दभावनाया. पुरुषप्रवृत्ति प्रनृ्तिमान्‌ वा 
पुरुषो भाव्यो भवति 

प्राशास्त्याभिघान विना विधिशक्तिनिंमित्तत्व- 
मृपगतापि प्रवतंनाया समर्था न भवति ५७८ 

भावना कि केन कथमिति त्यशपरिपूर्णा भवतति ५७८ 

रान्दभावना शब्दधमं 


५७४ 
५७४ 


५ ९ \७द 


५७५ 


५७५ 


५७५ 


५४७६ 


५७६ 


५७८ 


५७९ 
प्रवृत्त्यन्यथानुपपतत्या शब्दस्य प्रवतंनात्मको 
व्यापार निचीयते ५७९ 
यजेतेत्यत्र परुषप्रेरणारूपा शब्दात्मिका अथ 
च पुरुषन्यापाररूपा भर्यात्मिकेति दरे 
भावने प्रतीयेते ५७९ 
अथंभावना सर्वास्यातप्रत्ययेषु विधते ५८० 


लिडागिप्रत्ययेषु द्र भावने प्रतीयेते-पुरुष स्व- 
व्यापारे यागादौ प्रवतंते इति अथंभावना, 
तमय लिङ प्रवतेयतीति शब्दभावना चेति ५८० 
( उत्तरपक्षः ) शाब्दस्य भावेना कश्षम्दभावना 


७८ 

स्यात्‌, शव्द एव भावना वा ? ५८० 
भ्रचेतमे च दाब्दे प्रयोजनानुसन्धानामावान्न 

प्र रकत्वम्‌ ५८० 
शब्दभावनाया सद्भावे कि लिादिश्रवणा- 

नन्तरभाविनी , प्रवृत्ति. प्रमाण कि वा 

दन्द एवं 7 ५८१ 
शब्द स्वन्यापार विधिज्ञानसब्थपेक्षो जनयति 

अनपेक्षो वा ? । ५८१ 
यदि शब्द स्वव्यापार करोत्यभिधत्ते च, तदा 

उत्पा पश्चात्तमभिधत्ते, युगपद्वोत्माद- 

यति अभिधत्ते च ? ५८१ 
८ प्रभाकरस्य नियोगवादिनः पुवेपक्ष ) 

नियोग एव प्रवृत्तिहेतुत्वाद्िधि ५८२ 
शुद्ध कार्यं नियोग ५८३ 
परेरणंव नियोग ५८३ 
प्रेरणासहित कार्यं नियो ५८३ 
कायेसहिता प्रेरण। नियोग ५८३ 
कार्यस्यैव उपचारत प्रवतंकत्वम्‌ ५८४ 
कारवप्रेरणयो सम्बन्धो नियोगः ५८४ 
कायपरेरणासमृदायो नियोग ५८४ 
यन्त्राखूडो नियोग ५८४ 
भोग्यरूपो नियोग ५८४ 
पुरुष एव नियोग ५८८ 
( उत्तरपक्ष }) नियोज्यप्रेरणानिरपेक्षस्य 

कायस्य नियोगरूपतोपगम्यते तत्सपे- 

क्षस्य वा ? ५८५ 
प्रेरणादिनियोमवादाना प्रतिविधानम्‌ ५८५ 
किं नियुक्ते इति नियोग , किं वा नियुक्ति, 

नियुज्यतेभ्नेनेति वा नियोगं स्यात्‌ ? ५८६ 
नियोग शब्दव्यापारणूप , पुरषव्यापाररूपः, 

उभयखू्प , श्रनुभयरूपो वा ? ५८६ 
भ्रनुभयपक्षे विषयम्बभाव फलस्वभावः 

नि स्वभावो वां स्यात्‌ † ५८६ 
यागादिविषय कि नियोक्तृवाक्यकालेऽस्ति 

नचा? ५८६ 


नियोग प्रवर्तकस्वमाव अप्रवतंकस्वभावो वा ? ५८७ 
प्रषणाध्येषणाभ्यनुज्ञालक्षणस्य पुरुषघमं- 
स्यापि विधित्वमनुपपन्नम्‌; अपौरुषेये वेदे 
` पुरुषधघर्माणा प्रेषणादीनामसमवात्‌ 
म्रेषणाध्येषणाभ्यनुज्ञालक्षणानि 


५८८ 
५८८ 


न्यायङुखदचन्व्रष्य 


प्रषादिविशेषनिरपेक्स्य प्रवतंनासामान्य- 
स्यापि विधित्वमनुपपन्नम्‌; विश्ेषनिर- 
पक्षस्य सामान्यस्यासभवात्‌ 

फलस्यापि प्रवर्तकत्वमनुपपन्नम्‌; अर्थिता 
विना फलमात्रस्य अप्रवर्तंकत्वात्‌ 

नियतकमेस्ाघ्यताया एलसमवेताया प्रवृत्ति- 
हेतुत्वदशंनात्‌ फलस्य प्रवत्तंकत्वे कि 
तत्साध्यता फलस्य स्वरूपम्‌, शक्तिमेदौ 
वा स्यात्‌ ? 

फर विद्यमान सत्त पुरुष प्रेरयति श्रविद्य- 
मान वा ? 

फक सत्तामात्रेण प्रवृत्तिहेतु. साध्यताचि- 
रिष्ट्वा? 

फलाभिलाषस्य च वाकप्रवत्यादिषु अव्या- 
पकत्वान्न प्रवत्तंकत्वम्‌ 

क्मेरस्तु विधिविषयत्तया विधिस्वमावत्ताऽ- 
नुपपन्ना 

उत्पन्न कमं आत्मसिद्धचर्थं पुरुष प्रवयतंति 
ग्रनुत्पन्न वा ? 

शमप्राप्रक्रियास्म्बन्धप्रतिपत्तिरपिन अभि- 
लाषमन्तरेण प्रवत्तिका 

श्रेयःसाघनतायाः विधिशब्दवाच्यत्तयाऽ्र- 
सिद्धे न तस्या विधित्वम्‌ ५९१३ 

कस्येय श्रेय साधनता-भावनाया , घात्वथंस्य वा? ५९३ 

उपदेशस्य विधित्वे ठकशास्त्रोपदेशस्यापि 
विधित्व स्यात्‌ 

वेदस्यापौरुषेयत्वात्‌ तत्र उपदेशस्य सभावनैव 
नास्ति 

कत्तेव्यताप्रतिप्तिरपि कि निविशिष्टा प्रवृत्ति- 
हेतु श्रेय साघनताविक्ञिष्टा वा ? 

प्रतिभास्वरूपस्य च असिद्धत्वान्न तस्था 
विधिरूपता 

प्रतिमासमानाकारतिणंयरूपतामात्रस्य प्रति- 
मत्वे सविकल्पकन्ञानस्य प्रति मात्वप्रसङ्ख 
स्यात्‌ 

साधनविकशेषे क्रियाविरोषस्पुरणञ्च कि पूर्वा- 
हितसस्कारवश्ात्‌, प्रत्यक्षादिश्रमाणन्या- 
पारानुसारत , चोदनात , स्वो मे श्राता- 
गन्तेत्यादिवत्‌ मनोमात्रतो वा स्यात्‌ ? ५९६ 

भक्तिर उत्पन्ना सती प्रवृत्तिनिमित्तम्‌, उत्- - - 


५८८ 


५८९ 


५९० 
५९० 
५९१ 
५९१ 
४5. 
५९२ 


५९ 


५९ 
५९४ 
५९५ 


५९६ 


५९६ 


विषयानुक्रमः ७६ 
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प्रमावप्रमाणमपि कत॑स्मरणाभाव निराश्रय ` 

प्रसाधयेत्‌ साश्रय वा ? ७२४ 
म्राश्रयोऽपि स्वात्मा स्यात्‌, सर्वप्रमातारो वा ? ७२५ 
न चाभाव क्व्र॑भाववेदक वेदस्य स्वय 

स्वकतुप्रतिपादकत्वात्‌ ७२६ 


स्मृतिपुराणादिवच्च ऋषिनामाद्धता काण्व 
माघ्यन्दिनादय शाखाभेदाः कथमस्मर्य- 
-माणकतुंका ? ७२६ 
एता तत्कृतत्वात्तच्नामभिरब्जता तदुदुष्ट- 


त्वात्‌, तत्प्र कारितत्वाद्रा ? ७२६ 


क 


(= 


यदि यौगादरोना करृविभेपे विप्रतिपत्ति 
तेदा कर्वृविनेवन्मरणमेवत्रप्रमाण स्यान्न 


तु कतृसामान्यन्मरणमपि ७२७ 
कार्यमेव हि स्मर्यमाणकर्ुंकमस्मयेमाण- 

कनृक वा प्रतीयते, श्रते कतरो वेद 

प्रम्मवेमाणकनकत्वात्‌ ७२७ 
कर्तुरस्मरण हि वादिन, प्रतिवादिन , सर्वस्य 

वा स्यात्‌ ? ७२८ 


कर््भावमिद्धिर्च प्रामाणान्तरात्‌, ग्रत एव वा 7२७२८ 
श्रव्यक्षेण वेदकरतुरनूभवाभावात्‌ स्मरण छिन्न- 
मूलम्‌ प्रमाणान्तरेणानुभवाभावाद्वा ? 
प्रध्यक्षेण चेत्‌, भवत्सम्वन्धिना, सवंसम्ब- 
न्विनावा? 

पौस्पेयो वेद रचनावच्वात्‌, पदवाक्यात्म- 
कत्वाच्च 

प्रमाणान्तरविपयमाल््जि वंदिकानि वाक्यानि 


७२९ 


७२९ 


७२९ 


भ्राप्तोक्नानि वाक्यत्वे सति प्रमाणत्वात्‌ ७३० 
वेदरचनाया करनुपूर्वकरचनाविलक्षणत्व हि 
कि दुर्भणत्वम्‌, दु श्रवणत्वम्‌, लोक 
व्याकरणप्रसिद्धशव्दवेलक्षण्येन शब्द 
विनिवेश , श्रपूवेन्दोनिवद्धत्वम्‌, भ्रती- 
न्दियारयप्रतिपादकत्वम्‌, महाप्र भावोपेत- 
मन्वयुक्तत्व वा ? ७३० 
श्रध्ययनवाच्यत्व कि निविदेषण सद्‌ वेदम्य 
्रपौरुपेयत्व प्रतिपादयेत्‌ सविगेपण वा? ७३१ 
वेदाघ्ययन हि कि तावन्मात्रेण हेतु श्रपर- 
वि्नेपणव्िश्चिष्टत्वेन ? ७३१ 
ग्रतीन्ियार्यप्रतिपादने वेदस्य प्रामाण्याभाव 
गुणवद्रक्रभावात्‌ ७३३ 
अपरविधेपणपक्षे कि क्वरंस्मरण चिरेप- 
णमभिप्रेत मम्प्रदायाच्यवच्छेदोवा? ७३३ 
सम्प्र दायाव्यवच्छेदोऽपि श्रामयत सर्वलोक- 
गतो वा? ७३३ 
सम्प्रदायाव्यवच्छेददतर कि स्वनन्य प्रमाणम्‌, 
प्र्यलायन्यतमत्‌, तदन्तभूठ वा ? ७३३ 
काठत्वटैेतो प्रतिविधानम्‌ ७३३ 
वेद॒ च्यान्यात अव्यास्यातो या स्वार्थ 
प्रतौति वृर्यात्‌ ? ७३४ 
व्यास्यानमपि स्वत, पुम्पाद्रा स्यात्‌ ? ८३४ 


व्यास्याना = जतीन्ियार्वदरष्टा, तदिपरीतो 


न्यायकुमुद्‌ चन्द्रत्य 


वा स्यात्‌ ¢ ७३५ 
मन्वादीना म्रननातियश्च वेदायभ्िसात्‌, 
भ्रदृष्टत्‌, ब्रह्मणो वा स्यात्‌ ? ७२३६ 
श्रभ्यासोऽपि ज्ञातस्य वेदस्य स्यादज्ञात्तस्य वा ? ७३६ 
ातस्य चेत्‌, तञ्ज्ञप्नि स्वत , भ्नन्यतती वा ? ७३६ 
वेदार्थानुष्ठानाच्चेत्‌; ज्ञातस्य श्रनातस्य वा 
वेदार्थस्य अनष्ठाता स्यात्‌ ७३६ 
श्रत पौरुषेयो वेदो नररचितरचना- 
वशिष्टत्वात्‌ ७३७ 
वाक्यलक्ञणविचारः ७३ ०-४५ 
पदवाक्ययोर्लक्षणे ७३८ 
आकाडक्षा हि प्रतिपतृधर्म, साच वाक्ये- 
ष्वघ्यारोप्यते ७३८ 
प्राख्यात्तशब्दो हि पदान्तरनिरपे सपेक्षो 
वा वाक्य स्यात्‌ ¢ ७३९ 
सपिक्षपक्षे क्वचिन्निरपेक्षोऽसौ न वा? ७३९ 
संघातस्य वाक्यत्वे कि वर्णाना पदाना वा 
सघातो वाक्यत्वं प्रतिपद्यते ? ७४० 
देशङ्ृत कालकृतो वा पदसघात वाक्य स्यात्‌ ? ७४० 
कालकृतोऽपि सघात पदेभ्यो भिन्न 
अभिन्नो वा? ७४० 
अमिन्नञ्चेत्‌, सर्वथा कथ ज्चिद्रा ? ७४१ 
पटसंघातवर्षिन्या सदृगपरिणामलक्षणाया 
पदसघातात्कथन्विदभिन्नाया जातेः 
वाक्यत्वमभ्युपगम्यत एव ७४१ 
बुद्धिश्च भाववाक्य द्रव्यवाक्य वा स्यात्त ? ७४१ 
रनु सद्वतेर्भाववाक्यसरूपता स्वीक्रियते ७४२ 
पदानामेव वाक्याण्वोधविधायक्त्वे क्रि 
परस्परसपेक्षाणा पदाना तद्िघायकत्व 
निरपेक्लाणा वा ? ७४३ 
वाक्यार्यं पदार्वादन्य अनन्यो वा? ^ ७४२ 
श्रथश्रन्य क्रियाकारकमसर्गख्प, तदा 
अमौ नित्य श्रनित्यो वा स्यात्‌ ? ७४३ 
अनित्यष्चेत्‌, कि विवलित्तपदार्येर्जन्यते पदा- 
यन्तिरर्वा ? ७४३ 
चिर्वि तपदार्थजन्यत्तरे त एवोत्रादकाते एव 
च जापका, तत्र च कि पूर्वं नापयन्ति, 
परचादुत्तादवन्ति, कि वा पूर्वमुत्पाद- 
यन्ति तदनु अपयन्ति ? ७४८३ 


| श्रसत प्रियाकारकस्ससर्गस्य कर्तव्यतया प्रति- 


1 


विषयानुक्रमैः 


पादनं कि कत्तंव्यता भावरूपा स्यादभाव- 

रूपा वा उभयरूपा वा श्रन्‌भयखूपा वा ? ७४३ 
पदञ्च वर्णेभ्यो भिन्चमभिन्न वा स्यात्‌ ? ७४ 
भेदपक्षेऽपि कि तद्‌ दु्यमदुद्य वा ? 14. 
पद वाक्य बा स्वात्तन्त्येण प्रतीयते वणेद्वारेण वा? ७४४ 
वणेद्रारेणापि सावयवस्य निरवयवस्य वा प्रतीति 

स्यात्‌ ? + ७४४ 
निरवयवञ्च किं समस्तेभ्यो वणंपदेभ्य. प्रतीयते 


व्यस्तेभ्यो वा ? ७४४ 
सकल वर्णसस्कारवत्या अन्त्या वणेवृद्धचया 
वाक्यावधारणे सा बृद्धि कि स्मरणम्‌ 
उत अध्यक्ष वा स्यात्‌ ? ७४५ 
पू्ववणेस्मरण-अन्त्यवणंग्रहणाभ्या समृत्पन्नस्य 
विकल्पज्ञानस्य वाक्यावधघारणकतृत्वे तद्धि- 
कल्पन्ञान प्रमाणन वा? ७४५ 
प्रमाणञ्चेत्‌; {कि प्रत्यक्षायन्यतमत्‌, म्रमा- 
णान्तर वा ? ७.४५ 
रफोटवाद्‌ ७९ ५-५६ 
(वेयाकरणानां पूर्वपक्षः) स्फोट एव अर्थप्रति- 
पादक नतु पर्णा ७४५ 


वर्णा हि समस्ता व्यस्ता वा अर्थप्रतिपादका स्यु ७४५ 

पूर्ववर्णानाम्‌ अन्त्यवर्णानुग्राहकत्वे किम्‌ अन्त्य- 
वणंजनकत्वमनुग्राहकत्वमभिप्रतम्‌, अर्थ- 
ज्ञानोत्पत्तौ सहकारित्वं वा ? 

सवेदनप्रभवसस्कारादच केवल स्वविपयस्मृति- 
हेतवो भवन्ति न स्वर्थान्तरे ज्ञानोत्पादकाः 

अन्त्यवणेस्य च अथंग्र तिपादकत्वे पूवैवर्णेच्वा- 
रणवेयथ्यंम्‌ 

अर्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्या स्फोट अर्थप्रतीत्ति- 
देतु स्वीकरणीय 

प्रत्यक्षत अभिन्न स्फोट समनुभूयते 

नित्यर्चासौ स्फोट 

स्फोटो हि अन्तरालगप्रत्ययैर्व्यज्यते 

(उत्तरपक्ष ) पएणंवणेध्वसविरिष्टादन्त्यवर्णा- 
दप्रतिपत्युपपत्तैः स्फोटकल्पना व्यर्था 

पूणं वणंविज्ञानाभावविरिष्ट तज्ज्ञानजनित- 
संस्कारसव्यपेक्षो वाज्न्त्यो वर्णं अथंप्रती- 
त्यत्पादक- 

पूवैवणेविज्ञानघ्रभवसस्कारस्य अन्त्यवर्णसहा- 
यताप्रणाी † 


७४६ 
७४७ 
७४७ 
७४७ 
७४८ 
७४८ 


७४९ 


७५० 


७५० 


७५१ 


८ 


सदृष्टवशात्‌ अविनष्टा एव पूर्ववणंसंविद. 
तत्सस्काराङ्च अन्त्यवणंसस्कार विदधति ७५१ 

तथाभूतसंस्कारभभवस्मृतिसन्यपेक्षो वाऽ्न्त्यो 
वणे पदाथेप्रतिपत्तिहेतु 

यदि वर्णाः व्यस्ता समस्ता वा नाथंप्रत्तिपत्ति 
विदधति तदा स्फोटस्याभिव्यक्तावपि न 


७५१ 


तेषा सामथ्यं स्यात्‌ ७५२ 
एकनैव वणेन वा स्फोटस्याभिन्यक्तौ द्वितीया- 
दिवर्णोच्चारणवेयर्थ्यम्‌ ७५३ 
नापि पूवैवर्णे स्फोटस्य सस्कारे अन््यवणेस्य 
व्यञ्जकत्वम्‌ ७५३ 
सस्कारो हि स्फोट एव तद्धर्मो वा स्यात्‌ ? ७५३ 
किञ्च असौ संस्कार किमेकदेरोन क्रियते 
सर्वात्मना वा ? ७५३ 
स्फोटसंस्कारो हि स्फोटविषयसवेदनम्‌ आव- 
रणापनयन वा ? ७५३ 
चिदात्मव्यतिरेकेण तत््वान्तरस्य अथंप्रकारान- 
सामर्ध्यासिभवात्‌ चिदात्मैव स्फोटोऽस्तु ७५४ 
वायूनामपि न स्फोटाभिग्यञ्जकत्वम्‌ ७५४ 
स्फोटस्वरूपावेदकप्रमाणाभावान्नास्य अभि- 
व्यतितकल्पना युक्ता ७५५ 
यदि वणे तदुवृद्धिभिर्वा व्यज्घुयो शब्दस्फोटोऽ- 
भ्युपगम्यते तदा प्रदीपादिस्फोटोऽप्यमभ्यु- 
पगन्तन्य ७५६ 
एव गन्धादिस्फोटोऽपि स्वीकायं ७५६ 
तथा हस्त-पाद-करण-मातृकास्फोटा भपि 
अभ्युपेया स्युः ७५६ 
्रपश्रंशादीनां वाचकत्वविचारः ७५७-६७ 
(मौमांसकवेयाकरणादीनां पूर्वपक्ष ) सस्छृत- 
रब्दानामेव वाचकत्व साधुत्वान्च तु प्राृ- 
ताना गाव्यादीनाम्‌ ७५७ 
अनन्ययासिद्धान्वयव्यतिरेकाभ्या हि वाचकत्व 
सस्कृतराब्द एव निद्चीयते ७५८ 
गाव्यादिप्राकृतशब्देषु वाचकगोशब्दस्मृति्टारेण 
अर्थबोधकत्वमतस्तत्  गोशब्दस्मृत्या 
अन्वयव्यतिरेकौ अन्यथासिद्ध ७५८ 
नहि गाव्यादिशब्देषु सकेतोऽपि शक्यक्रियः ७५९ 
सकलदाब्दाना सामान्यद्वारेण सकेतसौीकययि 
व्याकरणस्य उपयोगिता ७५९ 


व्याकरणस्याप्रामाण्ये हि लोकशास््रविरोध. ७६० 


८४ 
रान्दसाधृत्वस्य च प्रत्यक्षतः एव प्रतीति. ७६१ 
व्याकरणमस्कारपेक्षमेव श्रोत्र साधुत्वग्राहंक 
मवति ७६१ 
व्याकरणानुचिष्टत्वात्‌ अदृकश्यमानप्रयोगाणा- 
मपि शब्दाना साधुत्वं ज्ञायते ७६१ 


मगमाथपित्यादिभिरपि साधुत्वप्रतीति भवत्येव ७६१ 

(उत्तरपक्ष ) लोकव्यव्रहारे हि गाग्यादिशब्दा- 
नामेव साधूत्वमतस्तेषामेव वाचकत्वम्‌ 

न हि प्राक्रृतशब्देभ्य प्रथम सस्कृतराब्दस्मरण 
ततोऽथवोध इति व्यवहिता प्रतीतिभवति ७६२ 

येदच सस्कृतशब्दा न श्रुता तेषा कथ सस्त. 
शाब्दस्मरणम्‌ ? 

गाव्यादिङबव्दानामपश्रष्टत्वञ्च पुरुषार्थाध्रसा- 
घकत्वात्‌, व्याकरणस्मृत्यनुगृहीतस्य स्वं , 
दानवच्छिन्नस्य एकत्वेन प्रतीद्यभावात्‌, 
स द्धुतेन अर्थाभिधायित्वाद्रा स्यात्‌ ? 

साधुत्वञ्च कि वाचकत्वम्‌, अनादिप्रयोगिता, 
घम साघनत्वम्‌, विशिष्टपुरुपप्रणीतत्वम्‌, 
विशिष्टार्थामि धायित्वम्‌, वाघारहितत्वम्‌, 
प्रमाणान्तरानृगृहीतत्वम्‌, अनुपहतेन्दरि- 
ग्राह्यत्वम्‌, अनावृतत्वम्‌, व्याकरणसिद्ध- 


७६२ 


७९६२ 


७६३ 


स्वरूपत्वे वा स्यात्‌ ? ७९३ 
अनादिप्रयोगित्तापि प्रवाहुपिक्षया नित्यत्वा- 
पेक्षया वोच्यते ? ७६४ 
प्रकृतिरेव हि प्राकृत न तु प्रकृतेभवम्‌ ७६४ 
प्रफृतिङ्च कि स्वभाव , घातुगण , सस्कृत- 
शव्दस्वरू्प वा ? ७६४ 
गुणान्तराघान हि सस्कार, अत कथ सस्त 
प्रकृति स्यात्‌ ? ७६४ 
न हि अविचक्ितिरू्पतयावस्थापनमेव शब्दाना 
सस्कार , अप्रतीते ७६४ 
अविचक्ितरूपतमावस्थापनञ्च शब्दाना साद्‌- 
शयपिक्षया, नित्येकरूपापेक्षया वा स्यात्‌ ? ७६५ 
धर्मसाघनत्वमपि साक्षात्‌ परम्परया वा ? ७६५ 


व्याकरणसिद्धस्वरूपता च प्राकृतशन्दस्याप्यस्ति ७६६ 
सस्कृता वाक्‌ कदा वक्तव्या कर्मके अघ्य- 
ययनकाले वा ? 
अध्ययनकाल चेत्‌, कस्य मघ्ययनकाले प्रङितस्य 
संस्कृतस्य वा ? 
गाव्यादिगव्दानामपशव्दत्वच्च [कि स्वरूप- 


७६६ 


७९६ 


न्यायकुयुदचन्व्रस्य 


मात्रात्‌ व्याकरणादनिष्पततेर्वा 7 ७६६ 
प्राकृतस्य अधर्महेतुत्वमपि सवेदा यागादि- 

कर्मकाले वा ? ७६७ 
सस्कृतशन्दोच्चारणस्य धमंहेतुत्वे चान्येषा 

पुण्यानष्ठानाना वेयथ्यम्‌ ७९७ 
त्राह्मणत्वजातिविचारः ७६७-७९ 


(मौमास्कादीनां पूवेपक्ष ) प्रत्यक्षेणंव हि ब्राह्म- 
णोऽय त्राह मणोऽयमिति ब्राह्मण्य प्रतीयते ७६७ 
मातापितुब्राह्यण्यज्ञानसहाय हि प्रत्यक्ष ब्राह्य- 


णत्वजातिमग्राहुकम्‌ ७६८ 
अथवा ब्राह्मणोऽयमित्युपपदेशसहकृतेन इन्दि- 
येण ब्राह्यणत्वजातिग्राही प्रत्ययो जन्यते ७६८ 
मातापित्रो अविप्लृतत्वञ्च प्रवादाभावानि- 
इचीयते ७६८ 
भ्रनुमानतोऽपि ब्राह्मणत्वजात्तिः प्रतीयते ७६९ 
व्राह्यणपद व्यव्तिव्यरिक्तंकनिमित्ताभिषेय- 
सम्बद्ध पदत्वात्‌ इत्यनुमानादपि ब्राह्मण 
त्वसिद्धि ७६९ 
वणंविदोषयज्ञोपवीतादिव्यतिरिक्तनिमित्तनि - 
वन्धन ब्राह्मण इति ज्ञानम्‌ ७६९ 
आगमादपि ब्राह्मणत्वजातिसिद्धि ७७० 
(उत्तरपक्ष ) कि केवलेन्द्रियिजनितेन प्रत्य 
क्षेण ब्राह्मणत्व प्रतीयते अन्यसहकृतेन्दरि- 
यजनितेन वा ? ७७० 
प्रथमपक्षे निविकल्पकेन सविकल्पकेन वां तेन 
तत्प्रतीयेत ? ७७० 
इन्द्रियाणा सहकारि हि कि व्राह्मणभूतपितु- 
जन्यत्व स्यात्‌, पित्रो रविष्टतत्वोपदेश , 
आचारविक्ेष , सस्कारविकशेष , वेदा- 
ध्ययनम्‌, यन्ञोपवीतादिकम्‌, ब्रहम- 
प्रभवत्व वा ? ७७१ 
पि्रो. ब्राहमणत्वमपि ब्राहमणभूतपितृजन्य- 
त्वात्‌ सिद्धघेत्‌ तथाभूतपुत्रजनकः्वा्वा ७७१ 


पित्रोरविप्लृतत्वञ्च विवक्षितपिव्रपेक्षया, 
उनादिकारपितृप्रवाहपिक्षया वाऽभिप्रेतम्‌ ? ७७२ 
प्रथमपक्षे तज्जन्मनि अविप्टूतत्वम्भिप्रेतम्‌, 


अनादिकाले वा ? ७७२ 


तज्जन्मनि चेत्‌, केन प्रतीयेत-पत्रेण अन्यैर्वा ? ७७२ 


अन्येरपि प्रत्यक्षत , बनुमानात्‌, श्रागमादा 


तत्प्रतीयेत ? ७७२ 


विषयायुक्पः 


पिच्रोरविष्लृतत्वे हि किं सावृताकारविशेष 


अपत्येष्वविलक्षणता वा छिङ्घं स्यात्‌ 2 ७७३ 
ग्रागमतोऽपि अपौरषेयात्‌ पौरुषेयादा तत्प्र 

तीततिः स्यात्‌ ? ७७३ 
अवल्ाना प्रायेण कामातुराणामविष्टतत्वम- 

शक्यनिर्चयम्‌ ७७३ 
आचारविशेष-सस्कारयोश्च अव्याप्त्यतिव्या- 

प्तिसदभावाच्र ब्राहमणत्वनिङ्चायकत्वम्‌ ७७४ 
ब्रह्मणो ब्राहमण्यमस्तिन वा ? ७७४ 
ग्रस्ति चेत्‌; कि सर्वंत्र मुखप्रदेश एव वा ? ७७४ 
ब्राहमण एव तन्म्‌खाज्जाथते, तन्मृखादेव 

वाऽसौ जायते ? ७७५ 
श्राहमणपदम्‌' इत्यनुमानञ्च प्रत्यक्षवाधितम्‌ ७७५ 
सत्ताकाशकालादिपदंरनंकान्तिकर्च पदत्व हतु ७७५ 
नगरादिभिरनकान्तिकर्च पदत्वहेचु ७७६ 
नगरादिषु अनुवृत्तप्रत्ययनिवन्धन हि दव्यम्‌, 

सत्ता, प्रत्यासत्तिविशेषो वा स्यात्‌ ? ७७६ 
सत्तापि गृहादिविशेषिता नगरप्रत्ययम्‌- 

त्पादयेत्‌ केवला वा ? ७७६ 
प्रत्यासत्तिविशेषोऽपि गृहादीना गृहायन्तरं 

समवाय सयोगो वा प्रभिप्रेत ? ७७६ 
अप्रतिपन्ने च त्राहमण्ये लिद्धुस्य अचिनाभा- 

वावगमो न भवति ७७६ 
आगमतोऽपि अपौरूषेयात्‌ पौरुषेया तत्प्र 

तिपत्ति स्यात्‌ ? ७७७ 
अथपित््युपमानाभ्यामपि न त्राहमणत्वप्रतीति ७७७ 
जनानाञ्च क्रियाविशेषयज्ञोपवीतादिचिह्लौ- 

पलक्षिते व्यक्तिविदोषे वर्णाश्रमव्यवस्था 

तच्चिपित्तकद्च तपोदानादिव्यवहार घटते ७७८ 
जाते पवित्रताहेतुत्वे, वेदयापाटकादिप्रविष्टाना 

व्राह्मणीना कथ निन्दा स्थात्‌ ? ७७९ 
क्रियाभ्रशान्निन्यताया सिद्ध क्रियानिमित्तक 

ब्राह्मणत्वम्‌ ७७२ 
विव्रृतिविवरणम्‌ \७७& 
विवक्षामात्रसूचकत्वे हि शब्दाना कथं बहिरथं 

प्रतीतिप्रवृ्तिप्राप्तय. स्यु ? ७८० 
विवक्षा च कि शब्दोच्चारणेच्छामात्रम्‌, 

अनेन रब्देनामुमथं प्रतिपादयामीत्यमि- 

प्रायो वा स्यात्‌ ? ७८० 


समय(नपेक्न शब्द. तादुशमभिप्रायं गमयेत्‌ 


८५ 


तत्सपिक्षो वा? ७८१ 


' ६६-६७ कारिकयोः सप्रनयनिर्देशः ७८२ 


श्रूतभेदा नयाः नतु मतिभेदा ७८३ 
स्पशं वत्वात्‌ जरादीनामपि गन्धादिमक्ता 
सिद्धयति ७८७ 
६८ कारिकायां नेगम-नैगमाभास- 
निरूपणम्‌ ७८्ट 
६8& कारिकायां सेग्रहतदाभास्योः 
लक्षणम्‌ ७६० 
७० कारिकायां व्यवहारतदाभास- 
स्वरूपम्‌ ७६० 
७१ कारिकायाम्‌ छजुद्र्रतदामास- 
लक्षणम्‌ ७९२ 


७२ कारिकायां नेगमादीनां चतुर्णा 
मर्थनयत्वस्य चब्दादित्रयाणां 


शब्दनयत्वस्य च समथेनम्‌ ७६३ 
राव्दादीना नयाना लक्षणानि 


७९४ 
अनेकान्तनिराकृते नयानां निरपेक्षत्वम्‌ ७९४ 
इति षष्ठ प्रवचतपरिच्छेद 
4 
७३-७६ कारिकासु निक्षिपस्वरूप- 
निरूपणम्‌ ७६८ 
नामादितिक्षेपाणा लक्षणानि ७९९ 
निदेशा्नूयोगाना स्वरूपम्‌ ८०२ 
सदाद्यनूयोगानां लक्षणानि ८०२ 
अ्थत्मिकौ निक्षेपौ द्रन्यभावौ, वागात्मक 
नामरूपः, प्रत्ययात्मकदच स्थापनारूपः ८०३ 
एकजीवानेकजीवादिनामभेदेन अनेकधा 
नामनिक्षेप ८०४ 
सद्‌मावासदुभावमेदेन हिधा स्थापना ` ८० 
मागम-नोमागमादिभेदेन द्रव्यनिक्षेपस्य भेदा ८०६ 
भावनिक्षेपस्य भेदा ८०७ 
्रा्ररणस्वरूपविचारः ट ०्८-८१२ 
(वेदान्तिनां पूवेपक्ष.) न चावरणस्य स्वरूपं 
किञ्चित्‌ प्रसिद्धम्‌; तद्धि शरीरम्‌, 
रागादि, देशकालादिकं वा स्यात्‌ ? ८०८ 


८९ 


अविद्यैव म।वरण स्यात्‌ न पौद्गलिक कमं 

पौद्गलिक्त्वेऽपि वा मनादिसन्तानत्वात्‌ न 
निजं रामभव 

( उत्तरपक्ष ) कमममात्रसद्भावे विवाद 


८०९ 


८०९ 


ल्ानावरणादिकमंविशेपे वा ? ८०९ 
हीनस्थानादिप्‌ विभिष्टाभिरतिदशेनात्‌ 

कर्मसद्भावसिदधि ८०९ 
ज्ञान सावरण स्वविपयेऽस्पष्टत्वात्‌ इत्यनुमा- 

नात्‌ ज्ञानावरणसिद्धि ८१० 
अविद्याया ममूर्तत्वादावरणत्वासभव ८१० 
मृत्तन मदिरादिना ममूर्तस्याप्यात्मन आवरण 

भवति ८१० 
भिध्याज्ञानादि पुद्गलविक्षेषसम्बन्धनिवन्धन 

तत्स्वरूपान्यथाभावस्वभावत्वात्‌ इत्यन्‌- 

मानात्‌ क्म॑सिद्धि ८१० 
कर्मणामात्मगुणत्वे हि प्रात्मपारतन्त्यनिमित्त- 

त्व न स्यात्‌ ८१० 
हीनस्थानपरिग्रहवतत्वात्‌ पारतकत्यमात्मन 

सूप्रसिद्धम्‌ ८१० 
रारीर हीनस्थानमात्मनो दु खहेतुत्वात्‌ ८११ 


पौद्गलिक कमं श्रात्मन पारतन्त्यनिमित्तत्वात्‌ ८११ 
विपक्षपरमप्रकषंसद्‌ मावे कमंणामनादित्वेऽपि 


प्रक्भयोपपत्तेः ८११ 
प्रकृष्यमाणत्वाद्धेतो त्तानादीना परमप्रकष- 
गति सभाव्यते ८११ 


आवरणहानिः प्रकृष्यमाणा आवरणदानित्वात्‌ ८१२ 
ज्ञानावरणादि मामृल प्रक्षीयते समग्रक्षयहेत्‌- 


पेतत्यात्‌ ८१२ 
कमंप्रक्षयहेत्‌ च सवरनिर्जरे ८१२ 
्रदृ्स्य प्रकृत्तिविवतेत्वनिरास ८१३-२३ 
(साख्यस्य पुवपक्न ) नात्मगृणोऽदुष्ट प्रकृति- 

विवतेत्वाच्चस्य ८१३ 
पुरुपो हि साक्षित्वादिस्वर्पः ८१३ 
कत्व हि प्रकृतेरेव ८१४ 


प्रकृतिससर्गात्‌ अकर्ताऽपि पुरुप. कत्तंव भाति ८१४ 

प्रकृतिस्यपि सुखादिकमन्नानतमङइ्छत्रतया 
आत्मस्य मन्यमानस्य तदुपमोक्तृता भवति ८१५ 

(उत्तरपक्ष ) न हि प्रकृति प्रमाणस्सिद्धा यत- 
स्तद्धिवत्तत्व कर्मणा स्यात्‌ 

प्रकृतिहि पुरुपस्य निमित्तमयपेक्षय तथा परि- 


८ १६ 


न्धायेकुमुदचन्द्रस्यं 


णमेत्‌ अनपेक्ष्य वा? ८१६ 
यदपेक्ष्य; तदा किमपेक्ष्यम्‌-विवेकानुपलम्भः 
प्रदुष्टं वा ? ८१७ 


अमुक्तात्मनि प्रवृ्ताधिकारत्वञ्च कि तत्र 
सम्वद्धत्वम्‌, शरीरसुखादिसम्पादकत्व वा? ८१७ 
शरीरादिना आत्मन. करिचदुपकारः क्रियते 


नवा? ८१७ 
क्रियते चेत्‌, भिः श्रभिन्नोवा ? ८१८ 
पुरुषो न वस्तु सर्वंथाऽकायंकारणभूतत्वात्‌ ८१८ 
पकतूत्वे चात्मन भोक्तृत्वविरोधः, मुजि- 

क्रियाया. कर्तंव हि भोक्ता ८१८ 
कतृंत्वविकल्पस्य वस्तुशून्यत्वे भोक्तृत्वादि- 

धर्माणामपि वस्तुशून्यत्व स्यात्‌ ८१९ 
भ्रकतुभेक्तुत्वाभ्युपगमे च कृतनाश्ञाकृता- 

भ्यागमप्रसद्खु ८१९ 
वुद्धिचैतन्ययोहि मेदामावः ८१९ 
ग्रपरिणामिन्यार्चितिश्षक्ते वस्तुत्वमेव श्रू 

पपन्नम्‌ ८२० 


जनास्तु मृक्तात्मानमपि परिणामिन स्वीकूवेन्ति ८२० 
यदा वृद्धया चितिडक्त्यं विषय. प्रददयेते तदाऽ 

सौ प्राचीनमदरितस्वरूप त्यजति न वा ? ८२० 
शुद्धत्वादनन्तत्वाद्रा न चितेरपरिणामित्वसिद्धि ८२१ 
किम्‌ अज्ञानमेव तमः, उत प्रज्ञानज्य तमर्चेति?८२१ 
विवेकख्यातिद्च कि प्रकृतेभंवति पुरुषस्य 


तद्रयतिरिक्तस्य वा कस्यचित्‌ ? ०८२२ 
विवेकख्यातिरच वुद्धिधमंत्वात्‌ भवन्मते पुरुषे 

न सभवति, सभवे वासा ततो भिन्ना, 

भ्रसिन्ना वा? ८२२ 
भिन्ना चेत्‌, नित्या श्रनित्या वा ? ८२२ 
नित्यापि सम्बद्धा श्रसम्बद्धा वा ? ८२२ 
ग्रनित्यापि जन्या ग्रजन्या वा? ८२२ 
जन्यत्वेऽपि श्रात्मना प्रकृत्या तद्रचतिरिक्तेन 

वा केनचिदसौ जन्येत ? ८२२ 
ग्रात्मनापि प्रकृतिवियुक्तेन तत्सहितेन वासौ 

जन्येत ? ८२२ 
प्रकृतेजंडतया "विज्ञात विरूपाऽट॒म्‌" इति 

ज्ञानानुत्पत्ते ८२३ 
विज्नातापि मोक्षावस्थायामपि भोगसम्पादनाय 

वायुवत्‌ प्रवतताम्‌ ८२३ 


ग्रत मोक्षेप्यात्मा विशबुद्ध्ञानादिरूप. स्वकायं; ८२३ 





विषयायुक्रमः 


मुक्षिस्वरूपविवारः ८ २३-४७ 
(योगानां पूर्वपक्ष ) नवानामात्मविश्तेषगुणा- 
नामत्यन्तोच्छेदात्‌ ्रात्मस्वरूपेण अवस्थानं 


. मोक्षः ८२३ 
सन्तानस्वाद्धेतो विशेषगुणोच्छेदसिद्धि ८२४ 
तत्त्वज्ञानाच्च मुक्ति ८२४ 
सञ््वितकर्मणाञ्च फलोपभोगात्‌ प्रक्षयः ८२४ 
प्रभिकापाभावेऽपि तत्तवज्ञानिन कमंक्षया्थितया 

कर्मफलोपभोगे प्रवृत्ति ८२५ 
रारीरादिनिवृतौ चात्मा सवेवेषधिकमसुखद्‌ ख- 

शून्यः समस्तघर्माधमेरहितत्वात्‌ ८२५ 
"न ह वै सशरीरस्य' इत्याघ्यागमादपि मुक्तौ 

विशेषगुणदून्य ग्रात्मा प्रतीयते ८२५ 


(उ्तरपक्ष ) आत्मन सर्वथा भिन्नानां वुदधचादि- 
विश्ेषगणाना सन्तानस्य उच्छेद प्रसाध्यते, 
अभिन्नानाम्‌, कथल््चिद्भिन्नानां वा 

सन्तानत्वञ्च साधनं सामान्यरूप ॒विज्ञेषरूप 
वा? 

सामान्यरूपत्वेऽपि परक्षासामान्यरूपम्‌, अपर- 
सामन्यरू्प वा स्यात्‌ ? 

विशेषरूपत्वेऽपि उपादानोपादेयभूतवृद्धचादि- 
क्षणविक्षेषरूपम्‌, पूर्वापरसमानजातीयक्षण- 
प्रवाहमात्ररूप वां ? 

कार्यकारणक्षणप्रवाहलक्षणसन्तानत्वस्य नित्या 
नित्यैकान्तयोरसम्भवात्‌ विरुद्धोऽय हेतु 

सन्तानत्वाद्धेतो इन्द्िथजाना बृद्धचादिगुणा- 
नामुच्छेद साध्येत अतीद्दियाणावा ? 

नहि निखिलगुणोच्छेदरूपे पाषाणकल्पे वैशेषि- 
काभिमते मोक्षे परक्षाकारिणा प्रवृत्ति 

मुक्तौ बुद्धचादिविनेषगुणानामभाव कारणा- 
भावात्‌, रनिष्प्रयोजनत्वात्‌, विरुद्धत्वाहा 
स्यात्‌ ? 

आदपक्षे कस्य कारणस्याभाव -चक्षुरादे , प्रति- 
बन्धकापायस्य वा ? 

मवता मते ससारस्वरूप हि विरोषगृणानुच्छेद 
भवान्तरावाप्तिर्वा स्यात्‌ ? 

अत्यन्त बुद्ध चादिगुणोच्छेदस्य मोक्षत्वे भवतः 
प्रदीपनिर्वाणवादिन को विशेषः ? 

उपभोगाच्च कर्मणामात्यन्तिकप्रक्षयानृपपत्ते 
उपभोगसमये 'अपररागादीनामवर्य- 
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८२६ 
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८२६ 


८९७ 


८ २७ 


८२८ 


८९८ 


८२८ 


८२६ 


८९९ 


म्भावित्वात्‌ 
आतुरस्यापि नीरूभावाभिरकाषे्णव प्रवृत्ति 
ससारकारण हि मिथ्यादशेनादित्रयात्मकमत 


मोक्षकारणेनापि चतरितयाव्मकेनैव भवि- 
तव्यम्‌ 


( वेदान्तिनां पूर्वपक्ष ) परमगप्रकवेप्राप्तसुखस्व- 
मावततेव आत्मनो मोक्षे न तु ज्ञानादि- 
स्वभावता 

आत्मा सुखस्वभावः अत्यन्त प्रियब्‌ द्धि विषयत्वात्‌, 
मुख्यप्रेयोवुद्धिविषयत्वात्‌, निर्पचरित- 
प्रेय श्ञब्दवाच्यत्वाच्च 

इप्टार्थो मुमृक्षप्रयत्न प्रक्षापर्वेकारिप्रयत्नत्वात्‌ 

तारतम्यदरनात्‌ सुखस्य पराकाष्ठाप्राप्ति 

“जानन्द ब्रह्मणो रूपम्‌! इत्यादि श्रुतेश्च 


आनन्दकूपताप्रसिद्ि 

अविद्यावज्ञाच्च ससारावस्थाया नित्यानन्द- 
स्यानभिव्यवित्त" 

(उत्तरपक्ष.) सुखस्वभावत्व कि सुखत्वजाति- 
सम्बन्धित्व सुखाधिकरणत्व वां 
विवक्षितम्‌ ? 


सुग्ञ्च नित्यमनित्यं वा ? 

नित्यमपि कथच्न्चित्‌ सर्वथा चा ? 

आत्मन प्रतिवन्धकापायोपेतस्य मुक्तौ अप- 
रापरसूखोत्पत्ते कारणत्वात्‌ 

नित्यसुखग्राहि प्रमाणञ्च प्रत्यक्षम्‌ अनुमानम्‌, 
आगमो वा स्यात्‌ ? 

प्रतयक्षञ्च एन्द्रियम्‌, मानसम्‌, स्वसवेदन वा ? 

यस्मात्प्रमाणात्तत्सुख ष्पप्रतीति तस्प्रमाण 
नित्यमनित्य वा ? 

' ससारावस्थाया हि प्रतिवद्धत्व कि शरीरेण 
अविद्यया वेषयिकसुखाद्नुभवेन बाह्य- 
विषयव्यासद्धंन वा ? ५ 

यदि नित्य सुख मुक्तावभ्युपगम्यते तदा नित्य 
देहादिकमपि स्वीकर्तव्यम्‌ 

नित्यसुख। भ्युपगमे तन्सवेदनाभ्युपगमे च दरे- 
नस्य शक्तेशच सामथ्यं सिद्ध त्वादनन्तचतु- 
ष्टयरूपतेव आयाता 

अत्यन्तप्रियवृद्धिविपयत्वमनन्यपरतयोपादीय- 
मानत्वञ्च दुःखाभविन अनैकान्तिकम्‌ 

्ेयोवद्धिविषयत्व निरूपचरितप्रेयः शब्दवाच्य. 
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८३ 


८३२६ 


८२३९ 


ठट 
त्वञ्चासिद्रम, दु खिततायामप्रियवुद्धे- 
रपि भावत्‌ । ८३६ 

अनिष्टोपरमायैमपि प्रक्षावत््रयत्नो भवति ८३६ 

इष्टगव्येन च कि सुखमभिवीयते, अभिप्रेत- 
प्रयोजनमात्र वा ? ८३६ 


तारत्म्यशब्दवाच्यत्वञ्च साघन परत्वादिना 
अनेकान्तिकरम्‌, दु.खपरमप्रकर्षेण व्यमि- 
चारि च ८३७ 

आगमस्य तु अपौरुपेयस्य प्रामाण्यमेव नास्ति ८३७ 

आगमश्च आानन्दरूपतासद्‌ भाववत्‌ सुखाभाव- 
मपि सूचयति 

अविद्याया आवरणरूपतानुपपत्ति 

( बौद्धस्य पूरवेपक्षः ) कार्यकारणभूतज्ञानप्रवाद्‌- 
व्यतिरेकेण अन्यस्य आत्मनोऽभावात्‌ कस्य 


८३७ 
८३८ 


आनन्दादिषूपता प्रसाध्यते ? ८३८ 
आत्मदशिनश्च मूक्ति दररोत्सारिता ८३८ 
आत्मदशंन हि रागादिनिमित्तम्‌ ८३८ 


मुमुक्षुणा स्वरूप पूत्रकलत्रादिकञ्च अनित्या- 
नात्मकानुचिदु खू्पेण श्रुतमय्या चिन्ता- 
मय्या च भावनया भावनीयम्‌ 

नै रात्म्याभ्यासान्मूक्ति 

इन्द्रियादिषु उपमोगाश्रयत्वेन गृहीतेषु स्वत्ववीः 
नै रात्म्यमावनयेव निर्वायते 

कायक्लेशरूपतपस. नारकादिकायसन्तापवत्‌ 
कर्मंफलसरूपत्वात्‌ तपस्त्वानुपपत्ते 


नापि कर्मणा शक्विसद्धुःरदारा तप कर्म 
क्षयकारि 


( उत्तरपक्ष ) रागादिनिवृक्ती मुक्ति इति तु 
स्वीक्रिथरते एव 

कालान्तरस्थाय्ेकातमव्यतिरेकेण भावनापि न 
सद्धच्छते 

क्षणिकपक्षे हि वन्वमोक्षयोरेकाधिकरण्यमेव 
नोपपद्यते 

इष्टानुसन्धानेन हि प्ेक्षावत्प्वृत्तिर्भवति, 
भवत्पक्षे च कं अनुसन्वाता स्यात-क्षणः 
सन्तानो वा ? 

आत्मनोऽनम्युपगमे च एकत्वाघ्यारोपस्या- 


८३९ 
८४० 


८४० 


८४१ 


८४१ 


८४२ 


८४२ 


८४२ 


८४२ 


पपरनूपपत्ते ८४३ 
मस्काराणा निरन्वयविनश्वरत्वे हि मोक्षाय. 
प्रयामो व्ययं एव ८४३ 


न्यायकुय॒दचच्छस्य ` र 


तेन हि प्राक्तनस्य रागादिक्षणस्य नाशः क्रियते 
माविनो वाऽनूत्पाद , तदुत्पादकशकतरवा 
क्षय, सन्तानस्योच्छेदोऽनृत्पादो वा, निरा 
सरवचित्तसन्तत्थुत्पादो वा ? 
अन्त्यज्ञानञ्च सत्‌, ` तदुत्पादने रक्तञ्च तत्क- 
यच्च ज्ञानान्तरक्षणमृत्पादयति ? 
सहकारिणा हि भावस्योत्पत्ते. 
क्रियते उतत्पादकत्वस्य वा ¢ 
अन्त्यचिन्तक्षणस्य अथंक्रियाकारित्वाभावे सकल- 
सन्तानस्यावस्तुत्व स्यात्‌ 
निरास्रवचितसन्तत्युत्पत्तिपक्षे सा चित्तसन्ततिः 
सन्वया निरन्वया वा ? 
'वद्धमेव आत्मान मोचयिष्यामि" इति दृढतरे- 
कत्वाध्यवमाये कथ नैरात्म्यदरेनम्‌“? 
हितादहिततत््वज्ञो हि आत्यन्तिकसुखसाधनमेव 
उपभोगाश्रयमात्मीयञ्चामिमन्यते न तादा- 
त्विकसुखसाधनम्‌ ८४५ 
न हि आत्मनि सारूप्यादिदशनात्स्तेहो भवति 
किन्तु उपभोगाश्रयत्वाख्यगुणददेनात्‌ 
व्रताविरोधी हि कायक्लेशः निजेराहेतुत्वात्‌ 
तप इत्यभिधीयते 
क्षीणमोहान्त्यसमये अयोगिचरमसमये च स्व- 
त्पेनव परमशुक्लध्यानरूपतपसा वहुतरकमं- 
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प्रतिबन्ध 
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८४५ 


८४५ 


८४७ 


प्रक्षयोऽभ्युपगतन्यत एव ८४७ 
सुषुप्त्यादिषु ज्ञानसद्धावसिद्धिः ८४५७-१ 
(वज्ञेषिकादीना पूर्वपक्ष ) किञ्न्विदप्यपरि- 

च्छिन्दश्रेव हि सुषुप्त “ इत्यभिधीयते 

अतस्तत्र नास्ति ज्ञानसद्‌भावः ८४७ 
ज्ञनसद्मावे हि जाग्रत्सुषृप्त्यवस्थयो्भेदा- 

भाव स्यात्‌ ८४७ 
निद्रयाऽभिभवो हि ज्ञानस्य नाश तिरोभावो 

वा स्यात्‌ ? ८४८ 
(उच्चरपक्ष ) सृुपुप्तावस्थाया स्वापादिसवे- 

दनस्य तत्सुखसवेदनस्य च सद्मावान्‌ ८४८ 
ज्लानानभ्युपगमेच भसुखमहभस्वापम्‌' इत्यु्चर- 

काल स्मरण न स्यात्‌ ८४८ 
मन्तमूच्ठितायवस्थायामपि न॒ किच््चिन्म- 

यानुभृतम्‌” इति स्मरणसद्‌भावादस्ति 

विज्ञानम्‌ ८४८ 


न च सुपुप्तादिपु ज्ञानस्य इदमित्यमिति निरूप- 


व $ वुस्तकुलेनककोन्तात्‌ . 
सुपुप्तावस्था्यां ज्ञानरख॑ूषऽपि अन 
नवती जाग्रदवरः ५ लन्मनवती,च. - 
ज्ञानस्य निद्रादिना ग्र्िसिवोऽपि बाह्याध्या- 
त्मिकाथं विचारविधुररूपेणावस्थानमेव 
सुषुप्ताद्यवस्थाया ज्ञानाभाव स एवात्मा 
प्रतिपद्यते पाहवेस्थो वा ? 
यदि स एव, किं तत एव ज्ञानात्‌, तदभावात्‌, 
तदनुपलम्भात्‌, जाग्रत्प्रबोधदाभावि- 


८४९ 


८४९ 


न्ञानान्तरद्रा ? ८४९ 
श्रनृपखम्भतोऽपि तत्कारुमाविनः अन्यकाल- 
भाविनो वा तदभावप्रतिपत्तिः ? ८५० 


ननु हिविघ प्राणादिः -्च॑तन्यप्रभव प्राणादिः 
प्रभवश्च, चतन्यप्रभवो जाग्रदवस्थाया 
प्राणादिप्रभवर्च सृष॒प्त्यादिपु; इत्यप्यसत्‌; 
सुषुप्तेत रावस्थयोः प्राणादेविशेषाप्रतीतेः ८५१ 
सुषुप्त्यादौ च प्रथम प्राणादि कतो जायताम्‌ ” ८५१ 
केवलिकथलाहारविचार ८ ५२-८ ६५ 
(ज्ञाकटायनस्य इवेताम्बराणाचञ्च पूर्वपक्षः) जवि- 
कलकारणत्वादस्ति केवलिनि मुक्तिः ८५२ 


्षुदभावे हि प्रमाणम्‌ आगमः अन्धद्रा ? ८५२ 
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श्रीमद्धदाकलङ्गदेवविरचितखविषरतियुतलघीयख्रयस्य 
अलड्गर भतः 


श्रीपद्मनन्दिप्रसुशिष्य-श्रीमत्ममाचन्द्राचायंविरचितः 


। न्यायकृमुद्‌ चन्द्रः॥ 
( द्वितीयो विभागः ) 


[पाठान्तर-्रवतरणनिरदश-पेतिद्यतुलनाथेनेषघकटिप्पण-पर्सिशिष्टायशुम राजितः] 
<2््लि ्र्०> । 


“श्रीमद्धदाकलङ्कस्य पात पुरया सरसखती । 


समनेकान्तमरन्मागे चन्द्रलेखायितं यया ॥ 
-शुभन्चन्द्रः 


भ्रीमस्रभाचन्द्राचायेषिरचितः 


॥ न्यायकुमुद चन्द्रः ॥ 
-- == -- 


[ हितीयो भागः | 


---०क 8 कक -- 


प्रमाणपवेरे त्रतीयः परोक्तपरिच्छेदः । 


प्रयक्ष प्रतिपादय लक्षणफटस्वाथौन्वितं तत्त्वतः , 

स्पष्टा प्रतिपत्तिरात्थमधुना व्याख्यायते तच्छ्रुतम्‌ । 

प्रामाण्यं पुनर्य यस्तु कुंमतध्वान्ताभिमूतेक्षणेः , 

नेष्टं तेनै वि्रकृष्टविषयन्नानाय दत्तं जलम्‌ ॥१॥ 
अथेदानीं परोक्षस्वरूपप्ररूपणायाह- 


ज्ञानमाद्यं मतिः संज्ञा चिन्ता चौऽऽभिनिचोधिकम्‌ ॥१०॥ 
पराङ्‌ नामयोजनाच्छेषं श्चुत चब्दानुयोजनात्‌ | 


नमता विद्यानन्दिनमैतिद्याये्विभूष्य सस्क्रियते । 
म्यायङ्सुदचन्द्रोत्तरभाग. सम्यङ्‌ महेन्द्रेण ॥१॥ 

(१) अस्पष्टम्‌ ! (२) श्रुतस्य 1 (३) निस्वयेन । (४) अतीद्धियज्ञानाय। (५) 
अनया कारिकया “मतिः स्मृति संज्ञा चिन्ताऽभिनिवोघ इत्यनर्थान्तरम्‌" | तत्त्वाथंचु० १।१३ | इति 
सुत्राथं समन्वेति । तुल्ना-“मतिस्मृत्यादयः शब्दयोजनमन्तरेण न भवन्तीत्येकान्तो न॒ यतस्तत्र 
संकीरयेरन्‌ । तदेकान्ते पुनन क्वचित्‌ स्युः तन्नामस्मृतेरयोगात्‌, अनवस्थानादेः ।'* -सिदधिवि० १० १०० 
4 ~ 1 सनन्तवीयं विद्यानन्दाभयदेवाद्याचार्याभिप्रायेण शब्दयोजनात्‌ प्राक्कारुभाविना मतिस्मृत्यादीना 
मतिज्ञनेऽन्तर्भावः तदुत्तरकाकभाविना तु तेषा श्रुतेऽन्तर्भावः इति । तथा च तेषा ग्रन्ाः-“ननु 
त्यादिकं सवेमभिघानपुरस्सरमेव स्वार्थं प्रत्येति इति शब्दभ्रुत एवान्तभविोऽस्य, तथा च तच्चिन्तने 
एवास्य चिन्ता भविष्यतीति पृथगिह चिन्तनमनथंकमिति चेदत्राहु-शब्दयोजनम्‌' इत्यादि । मतिस्मू- 
त्यादयः शब्दयोजनमन्तरेण न मवन्ति किन्तु तद्योजने सति भवन्ति इत्येवमेकान्तो न, यत एव एकान्तात्‌ 
तत्र अन्तभव्यिरन्‌ इत्यर्थः 1 यत इति वा आक्षेपे नैव संकीयँरन्‌ । विपक्षे वाधकमाह-तदेकान्त इत्यादि । 
स चासौ एकान्तश्च तस्मिन्‌ अद्धीक्रियमाणे पुनः न क्वचित्‌ वहिरन्तर्वा स्युः मतिस्मृत्यादयः। कृत एत- 
दित्यत्राहु-तन्नामे इत्यादि । यस्य नाम्नो योजनात्‌ मतिस्मृत्यादयः तत्‌ तच्चाम इत्युच्यते तस्य स्मृतेर- 
योगात्‌ ।“-सिद्धिवि० टी° पु० १०० ^. 1 `संप्रति श्रुतस्वरूपप्रतिपादकमकरुकग्रन्थमनुवादपुरस्सरं 


1 कुम्ति-आ०> व० 1 9 बाभिनि-व० 1 5-वोघकम्‌ व ०; श्र०, -बोधनम्‌ मु° रधी ० 1 


र 


- {४०४ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुसुदचन्द्े [ २, परोक्तपरि० 


10 


विव्रतिः-्बिसवादस्एतेः फएरस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा, स्मरतिः सज्ञायाः 
्रत्यवमशस्य, संज्ञा चिन्तायाः तर्कस्य, चिन्ताऽमिनिवोधस्यालुमानादेः } प्रौक्‌ 
शब्दयोजनात्‌ शेषं श्ुतज्ञानमनेकप्रमेदम्‌ । 

यत्‌ प्रथमकारिकायां दोषम्‌ अविद ज्ञानमिव्युक्तम्‌, तत्‌ किम्‌" १ श्युतभ्‌ अयि- 
स्प्टतकंणम्‌ ६ शश्रुतमविस्यषटतर्करा््‌ः' [ ] इत्यभिधानात्‌ । किं 
यत्‌ नामयोजनाजार्यतेऽविशद्‌ ज्ञानं तदेव श्रुतम्‌, उतान्यदपि £ इत्याह- 
प्राङ्‌ नामयोजनात्‌ । नान्न: अभिधानस्य योजनात्‌ पूवैयुपजायते यदस्पष्टं ज्ञानं 
तच्छ्रुतम्‌ नामयोजैनाजनिताथौऽसपष्टज्ञानसाधम्यदित्यमिप्रायः । ¶चिन्ता चः इत्यत्र 
चर्यो भिन्नप्रकम ाब्दानुयोजनात्‌? इत्यस्यानन्तर द्रष्टव्यः । तेन न केवरं 
नामयोजनात्‌ पूवं यदस्पष्ट ज्ञानसुपजायते तदेव श्रुत किन्तु “शब्दा्चयोजनाच यदुप- 


कारिकाव्या्यानम्‌- 


विचारयति-अत्र प्रचक्षते केचिच्छुत शब्दानुयोजनात्‌ । तदूर्वनियमादयुक्त नान्यथेष्टविरोधत ॥ शब्दा- 


नुयोजनादेव श्रुत हि यदि कथ्यते । तदा श्रोत्रमतिज्ञान न स्यान्नान्यमतौ भवम्‌ ॥ यद्पेक्षवचस्तेषा 
शरुत साव्यवहारिकम्‌ । स्वेप्टस्य वाधघन न स्यादिति सप्रतिपद्यते ॥। “न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः 
राब्दानुगमादूते' 1 इत्येकान्त निराकतुं तथोक्त तैरिहेति वा । ज्ञानमाद् स्मृति सन्ना चिन्ता चाभिनि- 
वोधिकम्‌ 1 प्राग्नामससृत शेष श्रुत शब्दानुयोजनात्‌ ॥ अत्राकल छ्देवा. प्राहु -ल्ञानमादच स्मृतिः 

तत्रेद विचार्यते-मतिज्ञानादाद्यादाभिनिवोधिकपयेन्ताच्छेष श्रुत शब्दानुयोजनादेवेत्यवधारणम्‌, श्रुतमेव 
शब्दानुयोजनादिति वा ? यदि श्रुतमेव शब्दानुयोजनादिति पूर्वनियमः तदा न करिचद्विरोध., शब्द- 
समसृष्टज्ञानस्य अभरुतज्ञानत्वन्यवच्छेदात्‌ । अथ शब्दानुयोजनादेव श्रुतमिति नियमः, तदा श्चोत्रमति- 
पुवेकमेव श्रुत न चक्षुरादिमतिपूवंकमिति सिद्धान्तविरोध. स्यात्‌ । साव्यवहारिक शाब्द ज्ञान भ्रुतमि- 
त्यपेक्षया तथानियमे तु नेष्टवाधाऽस्ति चक्षुरादिमतिपूर्वकस्यापि श्रुतस्य परमार्थतोऽभ्युपगमात्‌ स्वसमय~ 
प्रतिपत्ते. । अथवा "न सोस्ति प्रत्ययो लोके य ॒शब्दानुगमादुते । अनुविद्धमिवाभाति सर्वं शब्दे प्रतिष्ठि- 
तम्‌ 1 इत्येकान्त निराकर्तृ प्राग्नामयोजनादाद्यमिष्ट न तु तन्नामससृष्टमिति व्याख्यानमाकलकमनु- 
सर््तव्यम्‌ 1 (पृ० २३९-४०) शन्दानुयोजनात्वेषा श्रुतमस्त्वक्षवित्तिवत्‌ । सभवाभावसवित्तिरर्थापत्तिस्त- 
थानुमा ॥ नामाससुष्टरूपा हि मतिरेषा प्रकोतिता । नात करिचद्विरोधोऽस्ति स्यादादामृतभोगिनाम्‌ ॥"“ 
-तत्त्वार्थर्लो० पु० २४३ । “अत्र च यत्‌ रन्दसयोजनात्‌ प्राक्‌ स्मृत्यादिकमविसवादिव्यवहारनिवर्त- 
नक्षम प्रवतेते तन्मत रान्दसयोजनात्‌ प्रादुभूत तृ सर्वं श्रुतमिति विभागः 1“ -सन्मत्ति° टी° पू० 
५५३ । षड्द० वहु ० ० ८४ 3 । 

(१) तुरुना-“"धारणास्वरूपा च मति. जविसवादस्वरूपस्मृतिफलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणम्‌, स्मृति- 
रपि तथाभूतप्रत्यवमरशंस्वभावसन्ञाफलजनकत्वात्‌, सन्ञापि तथाभूततकंस्वभावचिन्तराफलजनकत्वात्‌, 
चिन्तापि अनुमानलक्षणाभिनिवोधफलजनकत्वात्‌, सोऽपि हानादिबुद्धिजनकत्वात्‌ 1“ -सन्मत्ति० टी° 
पु० ५५३२ 1 षड्द० बुह॒० पृ० ८४ 3 । (२) तुखना-भ्राक्‌ शब्दयोजनात्‌ मतिज्ञानमेतत्‌ शेषमने- 
कप्रभेद शन्दयोजनादुपजायमानमविशदं ज्ञान श्रुतमिति केचित्‌"* सन्मति ० टी ० पु ०५५३ । षड्द० वृह 
पृ०८४ 3 (३) उद्धृतमिदम्‌-सिद्धिवि० टी° प° १०१ 8 तुलना-' मतिपूरवं ततो ज्ञेय श्रुतमस्प- 
ष्टतकंणम्‌ ।“-तत्तवार्थश्लो ° पृ० २३७। न्यायचि० वि० पृ० ५०४ 3 । 





1-शदन्तान-श्र ° । § एतदन्तगंत. पाठो नास्ति मा०, भ्र० । ¢-तेवि-भा०, व०, श्र° । 
$-योजनान्जति-श्च ० । 


प्मारम० का० ०० | स्मृतिप्रामार्यवादः ०५. 


जायते तदपि श्रुतम्‌" इति संगृ्ीतं भवति । किं तद्‌ ? इत्याह-“संज्ञाः इत्यादि । 
चिन्ता च इत्ययं च॑रब्दः पुनरभिन्नपकमः “म तिः? इत्यस्यानन्तरं स्फतिसमुच्या्थं 
दरषटव्य; । तेन स्मृत्यायविदं ज्ञानं शतमि्युक्तं भवति । इन्द्रियग्र मवं मतिज्ञान तु 
देतो वैराद्यसभवात्‌ सांज्यवहारिकं प्रव्यक्षमिव्युक्तम्‌ । तस्य श्वुतस्य किं कारणम्‌ 
इत्याट-ज्ञानमाययं कारणम्‌ । किन्नाम ? इत्याह-"मतिः? इति । नचागमविरोधः, 
^“मतिपूर्व श्रुतम्‌? [ तत्तवार्थसु १।२० ] इत्यभिधानात्‌ । " पूर्वपूर्वप्रमाणत्वे फरल 
स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ` [ च्घौ० का० ७] इत्यनेन अधिकां कारिकां त्वा व्याचष्टे 
अविसंवाद › इत्यादिना । न विते विसंवादो यस्याः सा चासौ स्मृतिश्च तस्याः । 
कथम्भूतया; १ फलख फलमूतायाः हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा संस्कारः 
सनु स्रतेः स्वरूपतो विषयतश्च विचार्यमाणाया अजुपपत्तेः कस्याऽविसंवादः 
स्मरणस्य अश्रामा- प्रार्थ्येत, तथाहि-स्परतिशब्दर्वाच्यस्यार्थस्य खरूपं ज्ञाता, ज्ञान वा ए 
र्यवादिना बैद्धादीना त्रा्यपक्षोऽनुपपन्नः; पूवो्तरज्ञानग्यतिरिक्तस्य ज्ञातु. कस्यचिदप्य- 
पूरवैषद ~ संभवात्‌ । द्वितीयपक्षेऽपि ज्ञानमात्रम्‌, अनुभूतािषयं बा ज्ञानं 
वैच्छंब्दवाच्यं स्यात्‌  प्रथमविकल्पे प्रयक्तदेरपि स्मरतिरूपताप्रसङ्गात्‌ रतव्यातिरिक्त- 
प्रयक्तादिग्रमाणभेदवत्तच्छेदः स्यात्‌ । द्ितीयविकल्पेऽपि देवदत्ताच॒भूतेऽथं यज्ञद्‌- 
तप्रयक्तादिज्ञानस्य स्म्रतित्वप्रसक्तिः। अथ येनैव यदेव पूवेमतुभूतं वस्तु पुनः कालान 
तस्थैव तेन्ैवोपजायमानं ज्ञानं स्प्रतिरित्युच्यते, तदप्युक्तेमात्रम्‌ , घारावाहिभ्रत्यक्तस्यापि 
स्मृतित्वप्रसङ्गात्‌, उक्तम्रक्रियायास्तंत्राप्यविकलत्वात्‌ | 
किच्च, (अलुभूते* जायमानम्‌' इत्येतत्‌ केन प्रतीयते-अलुभवेन, स्मरत्या, 
उभाभ्यां वा १ न तावदुर्ुभवेन, तत्काले स्परतेरेवाऽसंभवात्‌ । न चाऽसती विषयीकनत 
ख्या, अतिप्रसङ्गात्‌ । यद्‌ असन्न तत्‌ विषयीकन्तु क्यं यथा खरविषाणम्‌, असती च 
अनुभवकले स्मृतिरिति । नचाऽविषयीकृता नतत्रोपजायते' इति प्रत्येतु शक्याऽतिपर- 
सक्तेरेव । यद्‌ यत्र येन न विषयीक्रियते न तस्य ्त्त्रोपजायते इति प्रतीतिर्थुक्ता 
यथा सुपरेनाऽविषयीकृते नीलसुखादिविषये जापरस्पुरुषप्रत्यये, अनुमवेनाऽविपयीकरृता 
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च अतीतार्थ स्मृतिरिति । तन्न अनुभवात्तथाप्रतीतिः । नापि स्मतः; अज॒भवाऽभयोर- % 


(१) यौग प्राह॒-आ० टि० । (२) तुरना-“ननु कोऽय स्मृतिखन्दवाच्योऽयः ज्ञानमानम, अन- 


भूताथं विषय वा विज्ञानम्‌ ?”-प्रमेयक० पृ० ३३६। (३) स्मृतिशन्द-जा० टि० 1 (४) स्मृति-आ० 
ठि० । (५) अनुमूतेऽथे-जा० टि० । (६) घारावाहिकप्रत्यक्षेऽपि । (७) तुलना-“"नन्‌ अन्‌भूते जाय- 
मानमित्येतत्‌ केन प्रतीयताम्‌ ? न तावदनुभवेन, तत्काके स्मतेरेवासत्त्वात्‌* ` ` ""-प्रमेयक० प्‌० 


३२६॥। (८) प्रत्यक्षेण -आा० टि०) (९) तुलना-“अतीतानृभवार्थयोरविषयीकरणे तथा प्रतीत्य- 
योगात्‌ 1” -परमेयक° पृ० ३३६। 





1 चः नास्ति ज०, श्र० 1 ¢-शदज्ञानं आ०, श्च० । $8-प्रभवमति-व० । 4-वाच्यार्थ-च० 1 
5 तत्रो-व०, श्र०। 
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०६ लघीयच्रयालङ्करे न्यायकुसदचन््र [ २. परोक्तपरि० 


विषयीकरणे ‹ अनुभूतेऽदसुतपन्ना › इत्यस्या प्रसयेतुमराक्यत्वात्‌ । यदि च अतुभूतता 
मत्यत्तगम्या स्यात्‌ तदा स्मृतिरपि जानीयात्‌ 'अचुमूतेऽदसुत्पन्ना' इति, अलुभवालुसा- 
रित्वात्तस्याः । नश्चासौ प्रत्यक्षगम्या, अलुभूयमानतामात्र एव अस्य पयैवसानात्‌ । तन्न 
सत्यापि र्पतीतिः। नाप्यूमाभ्याम्‌ › उमयपक्षनिक्िप्तदूप॑णप्रसङ्ञात्‌ | तन्न स्मृति. स्वरूपतो 
विचार्थमाणाऽवतिष्ठते । 
नापि विषयतः, तस्या हि चिपयः अथैमात्रम्‌, असुभूतताबिरिष्टो वाऽथः 
न ताबदथैमात्रम्‌, सकलमग्रमाणानां स्खृतित्वग्रसङ्खात्‌ । नाप्यतभूतताविशिष्टः, देवदत्ता- 
वुभूतेऽथं यज्ञदत्तज्ञानस्य धारावादिविज्ञानस्य च स्मृतित्वप्रसङ्गापादनात्‌ । अलुभूताथै- 
विषयत्वे चास्याः प्रामाण्यन्न स्यात्‌ अविद्यमानविषयत्वात्‌ । यद्‌विद्यमानविपयं न तत्‌ 
प्रमाणम्‌ यथा खे के्यपाराज्ञानम्‌, अविद्यमानविपयच्च अयुभूताथेविपयतयाऽभिप्रितं 
स्मरणज्ञानमिति । दथाविधस्याप्यस्य प्रामाण्ये अतिग्रसद्धः | 
किच्च, अथैक्रियार्थिनामेधैक्रियासमथांधप्रापकं प्रमाणं प्रसिद्धम्‌ । न च 
समृतौ असदथैविपयवेन तत्संभवति, अतः कथमसौ प्रमाणमिति ? 
अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तमू-्ञाता ज्ञानं बाः इत्यादि, तदसमीचीनम्‌ , 
तलतिविघानपुरस्सर ज्ञानस्यैव स्मृतिङव्दवाच्यत्वप्रतिन्ञानात्‌ । नचेवं सवस्य ज्ञानस्य 
स्मरणस्य प्रथक्‌ स्मृतित्वमलुषज्यते, स्मृतित्वस्य ज्ञानमात्रप्रयुक्तत्वाभावात्‌ । ज्ञानविदोप 
परमार्मन्यवस्यापनम्‌- एव हि संस्कारविरेपप्रमवः तदित्याकारोऽचुभूता्थैविपयः सपतिरि- 


त्युच्यते । स॒ च द्तरज्ञानेभ्यः कारणस्वरूपविपयमेदाद्‌ भिद्यते । तत्र कारणमेद्‌.- 


(१) स्मृत्या। (२) अनृभूतता -आ० टि० । (३) प्रत्यक्षस्य । (४) “अनुभूते जायमानम्‌" 
इति प्रतीति 1 (५) स्मृतिप्रत्यक्नाभ्याम्‌ । (६) अविद्यमानविषयस्थापि स्मरणस्य । (७) तुलना-““लोके 
च पूर्वमुपदिंतमर्थं प्रापयन्‌ सवादक उच्यते, तद्रज्ज्ञानमपि स्वय प्रदश्ितमथं प्रापयत्सवादकमुच्यते । 
परद्िते चार्थे प्रवतंकत्वमेव प्रापकत्व नान्यत्‌ । तथाहि न ज्ञान जनयदर्थ प्रापयति अपि त्वर्थे पुरुष 
प्रवतेयलप्रापयत्यथेम्‌ 1 प्रवतं कत्वमपि प्रवृत्तिविषयप्रदशेकत्वमेव, न हि पुरुष हठात्‌ प्रवर्तंयितु शक्नोति 
विज्ञानम्‌  अथंक्रियायिंमिख्चार्थक्रियासमर्था्थप्राप्तिनिमित्त ज्ञानं मृग्यते । यच्च ते्मुग्यते तदेव तेन 
रास्त्रे विचार्यते । ततोऽ्थक्रिपासमर्थवस्तुप्रदरक सम्यग्ज्ञानम्‌ 1" -न्यायनिन्दुटी ° प° ५-६। (८) 
अर्थक्रियासमर्थार्थप्रापकत्वम्‌ (९) प०४०५प०११।(१०) तुलना-““आत्मन सयोगविशेषात्‌ सस्काराच्च 
स्मृति ।"-वेशे० सु° ९।२।६। ““अनुमूतविषयाऽसम्प्रमोष स्मृति ।'“-योगसु° १।११॥ साख्यतत्तवालो° 
पु० १६ “"लिगदरशशनेच्छानुस्मरणाद्यपेक्षादात्ममनसो सयोगविशेषात्‌ पट्वभ्यासादरप्रत्ययजनिताच्च 
संस्काराद्‌ द्ष्टश्रुतानुभूतेष्वर्थेषु देषानुव्यवसायेच्छानुस्मरणदेषहेतुरतीतविपया स्मृतिरिति 1“ -प्रश्ञ° 
भा० प° २५६। “प्रत्यक्षवुद्धिनि रोषे तदनुसन्धानविषय प्रत्यय स्मृति 1'“-न्यायवा० प° ३६६, ४२१। 
“स्मृतिरपि इच्छावत्‌ पूर्वज्ञानसदृश विज्ञान पूर्वविज्ञानविषय वा स्मृतिरित्यच्यते ।'“-शाबरभा० षु० 
६५॥ “स्मृति पुनः पूवविज्ञानसस्कारमात्रन ज्ञानमृच्यते 1" -प्रकरण प° प° ४२। तन्त्ररहु° पर 
२॥ “स्मृतिश्च सस्कारमात्रन ज्ञानमभिधीयते 1" -शञास्त्रदी० प° १५३! “स्मरणं स्मृतिः” -सर्वा- 





1-षणगणप्र-श्र ° । 2 ज्ञानविषथ एव आ० 1 


= 


प्माण्मण क्रा० ९० स्मृतिम्रामार्यवादः ४०७ 


स्मृतेः पटुतरसंस्कारकारणकत्वात्‌ , प्रत्यक्षादीनाच् च्धरादिहेतुकत्वात्‌। स्वरूपसमेदः- 
स्मृतेः तदित्यज्ञेखित्वात्‌ , प्रत्यक्षादीनाच्च ईदमित्यायुररेखित्वात्‌ । विषयभेदोऽपि - 
स्मृतेः अनुभूतार्थगोचरत्वात्‌ , प्रतयक्षादीनाच्च वच्चेमानायथविषयत्वात्‌ । 


यदप्युक्तम्‌-“अवुमूते स्ृतिरिव्येतन्नाबुभवेन स्मृत्योमाभ्यां वा प्रतीयते, इव्यादि 
तदप्यनट्पतमोविलसिनम्‌; त्रिकालाजुयायिना प्रमात्रा तसप्रतीतेः कन्तु स्क्यत्वात्‌ । 
ूर्वोत्तरज्ञानव्यतिरिक्तो न कथित्‌ प्रमाता; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तद्य तिरिक्तस्यास्य सन्तान- 
निषेधावसरे" प्रपश्चतः प्रसाधितत्वात्‌ । नैन्वेवं प्रमातुः प्रत्यक्तेण अर्थेऽनुभूयमानतावुरभवे 
अनुमूतताऽलुमबोऽपि स्यात्‌ सत्सद्धावाऽविरोषात्‌, तथाच गृंहीतग्राहित्वात्‌ स्तेय 
प्रासाण्यम्‌ ; इत्यप्यसत्‌, अतीतकारनिवन्धनतया अनु भूयमानताकाले अलुभूततायाः 
सभवामावात्‌ , प्रमातृसद्धावसात्रस्य तैतप्रतिपच्ति प्रत्यनङ्गत्वाच । स्परतिसहायो हि प्रमाता 
अर्थऽनुभूततां प्रतिपद्यते, प्रत्यक्षसदायस्तु अनुभूयमानतामिति । 


एवं कारण-स्वरूप-विषयभेदेन अध्यक्षादिभ्यः स्मृतेर्भेदसमवेऽपि अप्रामाण्ये 
कारणं वक्तव्यम्‌ वच गृदीतग्राहित्वम्‌ , परिच्छित्तिविदोषामार्धः, अर्सत्यतीतार्थे प्रवर्च- 


्थसि० १।१२। ^तैरेवेन्ियर्य परिच्छिन्नो विपयो रूपादिस्तं यत्‌ कालान्तरेण विनष्टमपि स्मरति तत्‌ 


स्मृतिज्ञानम्‌ 1 अतीतवस्त्वालम्बनमेककतुंकं चैतन्यपरिणतिस्वभावं मनोज्ञानमिति यावत्‌ ।“-तस्वार्थ- 
भाष्यत्या० १।१३) ““सस्कारोद्रोधनिवन्धना तदित्याकारा स्मृत्तिरिति”” -परीक्षामु° ३।३ 1 प्रमाणमी° 
१1२) ३। ^तदित्याकाराऽनुभूताथेविषया स्मृति “-प्रभाणप० प° ६९। ““स्मृतिरच वितकंलक्षणा ।-जेन- 
तकवा० व° पृ०९९। "तत्र संस्कारप्रवोधसम्भतमनुमूताधे विषयं तदित्याकारं संवेदनं स्मरणम्‌ ।“-प्रमा- 
णनय० ३।१॥ षडद० बुहु ° पु० ८४ 2.1 “अन्‌भवमात्रजन्यं ज्ञान स्मरणम्‌ 1" -जेनतकंभा० पृऽ ८ 1 


(१) तुख्ना-“श्रणिधाननिवन्धामभ्यासल्डि गलक्षणसादुर्यपरिग्रहाश्रयाशधरितसम्बन्धानन्तर्यवियोगै - 
ककार्यविरोघातिरयप्राप्तिव्यवधानयुखदुःखेच्छादेषभया्थित्वक्रियारागघर्माघर्मनि मित्तेभ्यः 1'* -न्यायसु ° 
३।२।४३ । (२) प° ४०५ पं° १९। (३) पूरवेत्तिरज्ञानव्यतिरिक्तस्य प्रमातुः । (४) प° ९] 
(५) तुलना-'“न च प्रत्यक्षेणानुभूयमानतानुभवे †* -प्रमेयक० पर० ३३६! (६) प्रमातृसद्भाव 1 
(७) अनुभूतताप्रतिपत्तिम्‌ \ (८) तुख्ना-“अमुष्याप्रामाण्यं कुतोऽयमाविप्कूर्वीति-किं गृहीतार्थग्रा- 
हित्वात्‌, परिच्छित्तिविशेषाभावात्‌, असत्यतीतेऽथे प्रवतेमानत्वात्‌, अथदिनुत्प्यमानत्वात्‌ , विसवा- 
दकत्वात्‌, समारोपान्यवच्छेदकत्वात्‌, प्रयोजनाप्रसाघकत्वाद्रा ? "“-स्या० र० पु० ४८६ ¦! (९) ““पार- 
तन््यात्स्वतो नैषा प्रमाणत्वावधारणा । अप्रामाण्यविकल्पस्तु द्रडिम्नैव विहन्यते ॥ पूर्ैविन्ञानविषयं 
विज्ञानं स्मृतिरुच्यते । पूर्वज्ञानाद्धिना तस्याः प्रामाण्य नावघा्यते 11 -तन्त्रवा० १।३।१। “तत्र यत्पूर्ै- 
विज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । तदुपस्थापनमात्रेण स्मृतेः स्याच्चवरिताथेता ।। “-मी० श्ो० पु० 
३९६1 “श्रमिते च प्रवृत्तत्वात्स्ृतेर्नास्ति प्रमाणता ।*-मी० इलो° शब्दपरि ० इलो° १०४1 ""गृहीत- 
ग्रहणान्नेप्टं सावृतं “-प्रमाणवा० १।५। "यद्‌ गृहीतग्राहि न तत््माणं यथा स्मृ तिः ।“-तत्त्वस° 
पं० प° ३८८ 1 शन प्रमाणं स्मृत्तिः पूरवप्रतिपत्तिव्यपेक्षणात्‌ 1 स्मृतिहि तदित्युपजायमाना प्राची 





1 इदभित्युल्ले-श्र ° । % प्रमात्रा छर । ॐ-मवेऽतुभवोऽपि जा०। 4 गृहीताथंग्रा-ब० । 
ह-त्यतीतेऽ्ये ब० 1 
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४०८ लघीयच्रयालङ्कारे न्यायकुुदचन्दर [ र. परोक्तपरि° 


मानव्यम्‌ , अैर्थाद्जुसद्यमानत्वर््‌ , विसंवादकत्वम, समारोपान्यवच्छेदकल्वम्‌, प्रयोजना 
प्रसाधकत्वं वा स्यात्‌  प्रध्रमपक्षे कस्य गृीतस्याथैस्य स्परत्या भ्रहणम्‌-ज्ञानस्य, ज्ञेयस्य, 
ज्ञानविरिष्टस्य ज्ञेयस्य, वंदि शिष्टस्य वा ज्ञानस्य ? न तावञ्नानस्य; व्यतिरिकैन्ञेयस्य 
स्मृतौ प्रतिभासनात्‌ । अथ ज्ञेयस्य, अस्तु नामेतत्‌, तथापि अधिगतार्थाधिगममात्रेण 
सपृतेनोऽप्रामाण्यम्‌, अलुमानेनाधिगतेऽग्नौ तदुत्तरकारभाविनोऽध्यक्तस्याप्यप्रामाण्य- 
प्रसद्धात्‌ , प्रत्यमिज्ञानाऽतुमानयोरपि केनचिद दोन अधिगताथायिशमसभवेन अग्रामा- 
श्यप्रसङ्गाच्च । अथ अधिगताथधिगमेऽम्धत्र अरूर्वस्याप्य्थाञ्स्याऽधिगमसंभवात्‌ प्रामा- 
ण्यम्‌ , कथमेवं स्मतेरप्रामाण्यं तत्रापि हि वत्तेमानकालावच्छेदेनाऽधिगतस्याथैस्य अतीत- 
काटावच्छेदेनाऽधिगतेपपू्वाथसाधिगमोपपत्तेः १ प्रयोगः-स्मतिः प्रमाणम्‌ , प्रमाणान्तरभति- 


परतीतिमनुरुद्धथमाना न स्वातन्त्येणार्थं परिच्छिनत्तीति न प्रमाणम्‌ 1” -ध्रकरणप० पृ० ४२। 
तन्त्ररह०प्‌०२। “नच स्मृति. प्रमा, लोकाधीनावधारणो हि शब्दाथंसम्बन्ध. । लोकश्च सस्कार- 
मात्रजन्मन. स्मृतेरन्यामुपरन्धिमयव्यिभिचारिणी प्रमामाचष्टे ।“-न्यायवा° ता० पु०२१॥ न्याय 
कुसु० ४।१ 1 “अत एव न प्रमाण तस्या पूर्वानुभवविषयत्वोपदशंनेना्थं निरिचन्वत्या अथ॑परिच्छेदे 
पर्वानुभवपारतन्त्यात्‌ 1” -ग्रश् ० फन्द० पृ० २५७ । (१०) “एतदुक्त भवति-सवे प्रमाणादयोऽन- 
धिगतमर्थं सामान्यतः प्रकारतो वाऽधिगमयन्ति, स्मृति" पुनर्न पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति तद्विषया वा 
तद्ूनविषया वा नतु तदधिकविषया ।“-योगसु ° त्वव ° १।११। 

(१) जैनतकंवातिककारा हि अर्थाविनाभावाभावत्स्मरणस्याप्रामाण्य स्वीक्ुवंन्ति, तथाहि- 
““एवं मन्यते वातिककार -अर्थाविनाभाविन एव ज्ञानस्य प्रामाण्यमुचित न स्मृते अर्थमन्तरेणापि तस्या 
भावात्‌ । प्रत्यक्षादेस्तु अव्यभिचारनिमित्ताभिधानात्‌ कृस्यचिद्‌ व्यमि चारेऽपि न दोप, नत्वेव स्मृतते- 
रव्यभिचारनिमित्तमस्ति । अमूढस्मृतेस्तु पूवे प्रत्यक्षफलत्वान्न पृथक्‌ प्रामाण्यम्‌ 1-जंनतकं वा० वु०पृ० 
९९। (२) “"ार्थाद्‌ भावस्तदाऽभावात्‌ “~प्रमाणवा० २।३७५ 1 “अनुम वादुत्सद्यमाना स्मृतिरर्थमन्तरेण 
भवन्ती कथ नीलाद्याकारा ?»-प्रमाणवात्तिकाल०, मनोरथ ० २।३७५। “अथा्थेजत्वमेव स्मृतेः कस्मा- 
न्नेष्यते ? अर्थविनारेप्युत्पादात्‌ । नच यदेशकालालिद्धितेऽनुभवनज्ञानमृत्पन्नं तदाम्बनमेव न्याय्यम. । 
स्मृतिकारे तस्याविद्यमानतया विषयत्वाभावात्‌ 1 बाद्येन्दियाणा च स्मृतिजन्मनि प्रत्येक व्यभिचारा- 
दन्त करणस्य व्यापारो निश्चीयते । न च तस्य स्वातन्त्रयेण वहिविषये व्यापार" सम्भवतीत्यनथंजत्वमेव 
नयाय्यम. तस्माञ्नि विपयत्वमेच !“ -ग्रञ्ञ० ग्यो° प° ६२१। ^“न स्मृतेरप्रमाणत्व गुहीतग्राहिताकृतम्‌ । 
अपि त्वनर्थजन्यत्व तदप्रामाण्यकारणम.। ननु कथमनर्थजा स्मृति ? तदारूढस्य वस्तुनस्तदानीमसत्वात्‌ 1" 
-न्यायम ° प्र° २३। (३) “ कस्मात्‌ स्मरणज्ञानमप्रमाणमिति चेत्‌ ? रज्जुसर्पादिज्ञानवत्‌ भ्रान्तत्वा- 
दिति ब्रूम" ।“-्यायत्तारटी० प्र० ६८ । (४) तुरुना-“गृहीतग्रहणात्तत्र न स्मृतेश्चेत्प्ममाणत्ा 1 धारा- 
वाह्यक्षविक्ञानस्यैव लभ्येत केन सा ।। विरिष्टस्योपयोगस्यामावे सापि चेन्मत्ता । तदभावे स्मरणेऽ- 
प्यक्षज्ञानवन्मानतास्तु नः 1। स्मृत्या स्वार्थं परिच्छिद्य प्रवृत्तौ न च बाध्यते । येन प्रेक्षावता तस्या" प्रवृत्ति- 
विनिवार्यते ।“ -तत््वार्थ्लो० प्र० १८९। (५) चैयविशिष्टस्य-आ० टि०। (६) ज्ञानन्यत्तिरिक्त । 
(७) तुलना-““अनुमानेनाधिगते बह्ञौ तदुत्तरकालभाविन प्रत्यक्षस्याप्यप्रामाण्यप्रसङ्खात्‌ "“ -स्या० 
र० पु० ४८६। प्रमेयक० पु० ३३७। (८) प्रत्यभिन्ञानानुमानयोः 1 (९) प्रत्यक्षादि । 


: 1 अर्यादयनु-व ° । 2-नासाध-ब ० । 8-रिक्तस्य ज्ञेयस्य श्र ° । 4-धिगमप्रभवेन मा०, श्र ०। 
ए-ण्यानुषद्धाच्च व ० । 6 अथ सर्याघिगमे-आ ०, श्र ° । प-पूर्वाज्ञाधि-व ० । 


ग्रपास॒भ्र० ० ०० | स्मतिप्रामाएयवादः ४०६ 


पननेऽप्यर्थं केनचिर्दशेनाऽपूर्वा्थपरिच्छेदकल्वात्‌, यदत्तथाविधं तत्तदरमाणम्‌ यथा अलु- 
मानाधिगतार्थे प्रत्यक्षादि, तथा च स्मरणम्‌, तस्मात्‌ प्रमाणमिति । 

एते ज्ञानविरिष्ङ्ञेयपक्षोप्यपास्तः; अंशतः प्रासौण्यस्य अत्राप्युपपत्तेः । किञ्चेदं 
ञेयस्य ज्ञानविरिष्टल्वं न।स--तच्र संयोगः, समवार्य॑ः, विदेषणीमावो वा £ तत्र आदय- 
पश्चद्रयमनुपपन्नम्‌ ; ज्ञेये ज्ञानस्याऽद्रव्यतया संधोगाऽसंमवात्‌, आत्मनि समवेततया च 
समर्वायसथाप्यलुपपत्तेः | अदमावे विरोषणीभावोऽपि दुर्घटः; तस्य तसू्ैकस्वात्‌ । न 
खल दण्डपुरुपादौ संयोगादिसम्बन्धानपेक्षस्तद्वीवो दृष्ट; । ज्ञेयविरि्टज्ञानपक्षस्तु न 
युक्तः, वैत्मतिभासस्य स्मृतौ स्वगरेऽप्यसंमवात्‌ । नहि ज्ञाने निर्विंरोषणं संविरोषणं वा 
सतौ प्रतिभासमानं केनचिदिष्टम्‌, बहिवैस्तुन एव तत्र प्रतिप्राणि प्रतिभासप्रतीतेः । तन 
गृहीतप्राहित्वात्‌ स्मृतेरप्रामाण्यम्‌ । 

नापि परिच्छिसतिविरोषामावात्‌ ; निदिर्षमन्त्रिताधीतादौ तस्यास्वैद्विरोपसद्धाबात्‌ | 

नाप्यसैत्यतीतारथे प्रवर्रमानत्वात्‌ ; तोऽतीतस्याऽर्थस्य स्वकाठेऽसन्त्वम्‌ , स्मति- 
काले वा ? न तावत्‌ स्वकारे, तदा तस्य विद्यमानत्वात्‌ । सपृतिकाठे तु तंदूयाह्य्याऽर्ख॑वं 
नाऽप्रामाण्यं ्रत्यङ्गम्‌ , ्रत्यक्षस्यापि अग्रामाण्यप्रसक्तेः, सत्कटे तदूम्राहयस्याप्यसत्वाऽ- 
विरेषात्‌ । नदि प्रयकषगराह्योऽथः प्रत्यक्षकरे सोगतेः सत्ेनाऽभ्युपगम्यते । 

““मिन्नैकालं कथं मामिति चेद्‌ माह्यतां विदुः| 


हेठतमेषर युक्तिन्नास्तदाकाररपर्यी्तमम्‌ | [ भ्रमाणना० २।२४७ | 
इत्यस्य विरोधाभ्नुषङ्गात्‌ । अतः प्त्यक्तस्याप्यसति प्रवर्तनादप्रामास्यं स्यात्‌। 





(१) जञेयपक्षनिर.करणेन । (२) संयोगसमवायाद्यभावे । (३) सम्बन्ध । (४) विरोषणी- 
भावः! (५) ज्ञेयविषिष्टज्ञानप्रतिमासस्य । (६) तुलना-““निहितमन्त्रिताधीतादौ हानोपादानहेतौः 
परिच्छित्तिविशेषस्य स्मरणे सद्भावात्‌ ।*-स्या० र० प° ४८७ । (७) परिच्छित्तिविरोष । (८) 
तुलना-“यतोऽतीतस्या्थस्य स्वकाटेऽसतत्वम्‌, स्मृतिकारे वा ?“-स्या० र० पृ० ४८७1 (९) अतीत- 
कले । (१०) स्मृतिग्राह्यस्य । (११) प्रत्यक्षकाले प्रत्यक्षग्राह्यस्यापि । (१२) व्याख्या-“८' *“ 
गुकतज्ञा ज्ञानाकारापणक्षमम्‌ । = प्रारभावित्वाद्‌ भिन्नकाडं वस्तु कथ ग्राह्यमिति चेत्‌ ? हेतुत्वमेव ज्ञाने 
आकारस्य स्वानुरूपस्य अपेणक्षम ग्राह्यता युक्तिज्ञा विदुः । न हि सन्द॑डायोगोल्योरिव ज्ञानपदार्थयोः 
ग्राह्यग्राहुकभावः । कथर्न्ताह्‌ † यदाकारमनृकरोति तत्‌ ग्राह्यस्य ग्राहकमित्युच्यते ।“ -प्रमाणवा० 
मनोरथ० २।२४७ । निम्नग्रन्येवु समुद्धृतेयम्‌-'हेतुत्वमेव तदयुक्तं ज्ञाना ` “न्यायवा० ता० प° १५३। 
विधिवि० टौ० प्र° १९८ स्फोटसि० री° एर° २३३। ^हेतुत्वमेव च व्यक्तेक्ञानाका ““"" सर्वद० प्र 
३६। श्वानाकारपंणक्षमम्‌ -अदयवजृक्त° प° १७१ प्रमाणम ० पृ० २० प्रकृतपाटः-न्यायवि० वि० पृ 
१३५ 3 । स्या० र० पु० ४८७ प्रमेयर० २७1 


1 भरमाणस्य जा०, श्र° । वायो वा विशे-श्च ° । $-योगाभावात्‌ व ०, श्र ° । 4 माल्- 
समवे-भ्र° । ए-वायस्यानुप-च० । 6 सविश्ञेषणं' नास्ति व० 1! 7 स्मृतिभासमा-श्र ० ¡ 8-सत्य- 
तीताय्र-आ० ! 9-सत्त्वं वा ना-श्र ° । 10-णक्षणम्‌ श्र ० । 

र 
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10 


४9० लघीयल्रयालङ्कारे न्यायङुुदचन्द् [ २. परोक्तपरि० 


अर्घादनुलद्यमानत्वश्च अध्यक्तेऽप्यविरिष्टम्‌, ज्ञानं प्रति अर्थे कारणत्वस्य निराक- 
रिष्यमाणत्वात्‌ । 

विसंवादकत्वञ्च स्मृतेरसिद्धम्‌ , स्वग्रतिपन्नेऽर्थे अंविसंवाद्कत्वात्तस्याः । यद्यत्राऽवि- 
सवादकं तत्तत्र प्रमाणम्‌ यथ। प्रत्यक्षा प्र्यक्षादि,अविसंवादिका च स्वपरतिपन्नेऽथ स्मृति- 
रिति। अंँविसंवादो हि गृहीतेऽथे प्राप्तिः प्रमाणानन्वरवरत्तिवो स्यात्‌ । स द्विविधोऽपि स्मति- 
प्रतिपन्न स्वयधृतद्रव्यादर्थऽस्त्येव ! यत्र तु विसंवादः सा स्मृस्याभासा प्रत्यक्षा्याभासवत्‌ | 

समारोपान्यवच्छेदकत्वान्न स्मृतिः प्रमाणम्‌ , इत्यप्यसमीचीनम्‌, तदभृहीतेऽर्थ 
विपरीतारोपाननुप्रवे्यतः तैव्यवच्छेदसमवात्‌ । यत्‌ समारोपव्यवच्छेदकं तत्‌ प्रमाणम्‌ 
यथा अनुमानम्‌, समारोपव्यवच्छेदिका च स्वप्रतिपननेऽर्थ स्मृतिरिति । 

प्रयोजनं प्रसाधकत्वात्‌ स्मृतेरप्रामाण्यम्‌, इत्यप्यसुन्दरम्‌, अयुमानप्रटृत्तिक्ष- 
णस्य शवत्साध्यम्रयोजनस्य सद्भावात्‌ । तद्धि सीध्यप्रतिवद्धदधेतो- प्रवसते । साध्यंप्रविन्धय् 
सत्तामात्रेण रसवृत्तरङ्गम्‌, परिज्ञातः सन्‌, स॑तिकोडीकृतो वा ? प्रथमपक्ते नौखिकिरदी- 


पायातस्य अप्रतिपननाग्निधूमसम्बन्धस्यापि भूमदरनादभ्निप्रतिपत्तिः स्यात्‌ | द्वितीयपन्ते तु 


(१) तुलना-“अर्थादनुत्पद्यमानत्वञ्च स्मरणस्यासिद्धम्‌ , स्वविषयभूताद्थदुत्पद्यमानत्वात्‌ “ 
-स्या० र० पृ० ४८७! (२) तुरना-^प्रमाणमविसवादात्‌ मिथ्या तद्विपर्ययात्‌ । गृहीतग्रहणान्नो चेन्न 
प्रयोजनभेदतः ।॥ प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यमविसवादात्‌ न पुनरर्थानुकारितयाऽतिप्रसगात्‌ 1 स पुनरनुभूत- 
स्मृतेर्यदि स्यात्‌ प्रामाण्य लक्षयति । सविकल्पेऽनविगतार्थव्यवसायाभावादयुक्तमिति चेन्न, प्रयोजनविशे- 
षात्‌, क्वचित्तादुशाकारभेदाना तथैव प्रामाण्यावि रोधात्‌ । अन्यथा कालादिभेदेन अनधिगता्थाधिगतेरपि 
अन्यत प्रमाणताऽनभ्युपगमात्‌ । साकल्येनादितो व्याप्ति. पूर्व॑ चेल्लिद्धक्िङ्कखिनो । `अनुमेयस्मृतिः 
सिद्धा न प्रमाणविशषेषवत्‌ ।।-सिद्धिवि०, ठी° प° १४६ 8 प्रमाणं पु० ९९ । “सा च प्रमाणम- 
विस्वादकत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । "-प्रमाणप० प° ६९ ! प्रमेयक० णरु° ३३७) सन्मति ० ठी° प° ५५३) 
स्था० र० पु०४८७ 1 प्रमेयर० पर०३१ । प्रमाणसी ° प्र० ३२ । न्थायदौ० प° १७1 जेनतकंभा ० प° ९। 
(३) “अथक्रियास्थित्तिरविसवादनम्‌'“-प्रमाणवा० १।३। “अविसवादङ्च अथीदत्पत्ते अर्थाव्यमि- 
चारत ॥'"-प्रमाणवातिकालं० पु० २७३ “स चाविसवादोऽथ॑क्रियालक्षण एव 1" '-तत्वसं पं ० पु ०७७८। 
अविसवादित्वञ्च अभिमताथेक्रियासमथर्थिप्रापणशक्तिकत्व न तु प्रापणमेव प्रतिवन्धादिसम्भवात्‌।'*- 
तत्त्वस० प० पु° ३९२ । (४) तुलना-““तस्यार्च प्रामाण्य युक्तम्‌, न हि तयाऽ्थं परिच्छिच प्रवत्ते- 
मानोऽथेक्रिपाया विसंवादे 17"-सिद्धिचि०, ठी पु० ३४. प्रमेयक० पृ० ३३७ स्या० र० 
प° ४८७! (५) ^“समारोपव्यवच्छेद सम स्मृत्यनुमानत । स्वा्े प्रमाणता तेन नैकत्रापि निवायेते ।1"- 
तत्तवार्थदलो< पु० १८९ ! प्रमेयक० पु० ३३८1 स्या० र० पु० ४८७1 (६) स्मृतिसाध्य । (७) 
अनुमान हि । (८) साघ्याविनामाविन । (९) अविनाभावसम्बन्ध । तुलना-““लिद्धलिद्भिसम्बन्ध 
सत्तामात्रेणानुमानप्रवृत्तिहेतु , तदशनात्‌, तत्स्मरणाा ? "-प्रमेयक ° प ० ३३८ । "साध्यप्रतिवबन्धरच हतौ 
सत्तामात्रेण अनुमानप्रवृत्तेरङ्गम्‌, परिज्ञातो वा, स्मृतिकोटीकृतो वा ?"-स्या० र० पु० ४८८ । (१०) 
अनुमानप्रवृत्ते । (११) स्मृतिविषयीकृत । (१२) एतदद्वीपवासिनो हि नाङ्िके रफलमत्त्वा तज्जलञ््व 


निपीय जीवन यापयन्ति, अतस्तै पाकार्थमुपयुक्तौ अग्तिधूमौ न दृष्टचरी । 


1 गृहीताथे ब ° ! 9-न्तरम्रवृ-ब० । $-नासाघक-ा ० श्र ° 1 


भ्रमासुप्र° का० ४० | म्रत्यमिन्नानग्रामारयवादः ४? 


वाखावस्थायां प्रतिपन्नामिधूमसम्बन्धस्य पुनर्बुदधावस्थायां विस्मृततत्सम्बन्धर्यापि धूमदरा- 
नादग्निप्रतिपत्तिप्रसङ्खः । वृतीयपन्ते तु कथं स्मतेः प्रामाण्यप्रतिपेधः अनुमानम्रवृत्तरङ्ग- 
पवात्‌ १ यचैदनुमानप्रव्तेरङ्गं तस्रमाणं यथ॑ प्रत्यक्षम्‌, तथा च स्मरणम्‌, तस्मात्‌ प्रमाण- 
मिति । तदेवं स्मृतेः कारणस्वरूपविषयभेदात्‌ प्रत्यक्षदिभ्यो भेदप्रसिदधः, स्वविषयेऽवि- 
संवादय्रसिदधिश्च सूक्तम्‌ -अविसंवादस्पृतेः फरस्य देतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणाः इति | 
तथा स्मरतिः प्रमाणम्‌ अविसंवादसंक्ञाया हेतुत्वात्‌ । अस्या प्यायमाह-ग्रत्यवमस्य 
८स एवायम्‌ , तेन सदसोऽयम्‌ ` इति वा एकत्वसादर्याम्यां पदाथानां सङ्कखन प्रयवमद्यः| 
नु प्रमाणप्रह्पणावसरे प्रयभिज्ञाया; प्ररूपणमयुक्तम्‌; विरुद्धैधमाध्यासतः 
त कारणाभावा अस्याः सवरूपसयैवाऽसंमनात्‌ „, विषयाभावतः रामा- 
कारणमावा्धिया ण्यानुपपत्ते्ध । तथाव ज्ञातस्य पुनः काटान्तरे ˆ स एवायम्‌ 
मातश्च नस्ति प्रय- इत्यादिज्ञानं प्रयर्भिज्ञा । न चास्या एकत्वं युक्तम्‌, विरुद्धधमांध्यासाव्‌ , 
भिज्ञानस्य प्रमाप्यमिति यत्र विरुद्धधर्माध्यासः न तत्रेक्यम्‌ यथा जलानलादौ, विरुद्भधमां 
भेदस्य पेष ‡ ध्यासच्च प्रयभिज्ञायामिति ! न चायमसिद्धः ; स्पष्टेतररूपाक्रान्ततया 


(१) अग्निधूमसम्बन्ध। (२) तुलना-“को हि स्मृतिपूवेकमनुमानमभ्युपगम्य पुनस्ता 


निराकुयीत्‌ अनुमानस्यापि निराकरणानुषद्धात्‌ ।**-प्रमेयक० प° ३३८ । स्या० र० पृ० ४८८ । 
परमेयर० पु० ३२ । प्रमाणमी० पृ० ३४। स्या० मं पु० २०८। रत्नाकरा० ३।४। (३) 
तुलना-“'ूवेमन्ञासिषमर्थं तमिमं जानामीति ज्ञानयो समानेभ्यं प्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।'" 
-न्यायभा० ३।२।२1 “प्रत्यभिज्ञानं हि नाम आदप्रत्यक्षनिरोषे द्वितीयदशेने प्रागाहितसंस्का राभिव्यक्तौ 
स्मृतिपृवं तृतीयं दशेनम्‌ 1 "-न्यायवा० पृ० ४००1 'श्रत्यसिनज्ञा नाम स्मयैमाणोनुभूयमानसामानाधि- 
करण्यग्राहिणी संस्कारसचिवेन्दियजन्या प्रतीतिरिति केचित्‌ 1 अन्ये मन्यन्ते स्मर्यमाणपूवेज्ञान- 
विदोषिताथग्राहित्वात्‌ तद्विलेषणस्य चार्थस्य बाद्येन्दरियग्राह्यत्वानुपपत्ते स्तम्भादावपि मानसी प्रत्य- 
भिन्नेति ।**-न्यायमं ° प° २२४ एतन्मतद्वयमभिमतं मञ्जरीकारस्य, दृष्टव्यम्‌-न्थायमं० पु० ४६१। 
“प्रत्यभिज्ञा प्रति आभिमुख्येन ज्ञानम्‌ । रोके हि स एवायं चैत्र इति प्रतिसन्धानेनामिमुखीभूते वस्तुनि 

जान प्रत्यभिज्ञेति व्यवहियते 1'"-सवेद ० पु० १९३ । ““सञ्ज्ञान संज्ञा" सर्वार्थसि ० १।१३ ““संज्ाज्ञानं 
नाम यत्तरेवेन्दरियेरनुभूतमर्थ प्राक्‌ पुनविलोक्य स एवाय यमहमद्राक्षं पूर्वाह्ल इति संनञाज्ञानमेतत्‌ “~ 
तत्त्वाथभा० व्या० १११३१ “दरानस्मरणकारणकं स द्भुलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ 1 तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं 
तत्प्रतियोगीत्यादि ।“-परीक्षासु° ३।५) प्रमाणप्‌० पू० ६९ प्रमाणमी० १।२।४। “अनुभवस्मृतिहेतुकं 
तियगृरध्वतासामान्यादिगोचरं स द्लनात्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ 1“ -प्रमाणनय ०३।३। जेनतकभ।०पु० ९! 
(४) बोद्ध प्राह-भा० टि ०! (५) “स एवायमिति प्रत्यय उत्पद्यमानो नैकत्वे प्रमाणम्‌ एकत्वस्याग्रहणात्‌ 
दृष्टस्यैव तस्य प्रतिपत्तेः । एकत्वं हि पूक्ण सह गृह्यमाणमेकता विवादविषयतां स्वीकरोति 1 वर्त- 
मानतामात्रस्यकत्वे सिद्धसाधनमेव । तच्च पूवं पूर्वप्रत्ययेन गृहीतत्वान्नापरम्‌ । पूर्वप्रत्ययेन चासौ 
नरुटयदवस्थ एव पूर्वतया च गृह्यते 1 तत. पुनरनुसन्धीयमानं यथाभूतं गृहीतं तथाभूतमेव वाऽनुसन्धा- 
तव्यम्‌ । गृहीतत्वेन च ग्रहणे स्मरणमेतदिति गृहीतग्राहित्वादप्रमाणमपरस्मरणवत्‌ । सवादस्त्वर्थ- 
क्रियाकरणात्‌ । न चैकत्वसाध्यार्थक्रिया, वस्तुसामर्थ्यमात्रादुत्पत्ते. । तस्मात्‌ “स॒ एवायम्‌" इति 





1 यज्ज्ानमनूमान-ब ० । ४-षये वाऽविसं-श्र ° 1 $-बाहास्याः श्र ° ! 4 पूवन्ञानस्य श्र ० 1 
ऽ-निक्ानं सचा-व० 1 
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४९२ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुखद चन्द्र [ २. परोक्तपरि० 


तथ दसि. । तथाहि-'सः" इत्याकारः स्मरणरूपतया प्रयमिज्ञायामसपष्टः, अयम्‌” इति 
चाध्यक्षरूपत्वात्‌ खष्ट. । न चात्र स्पष्टेरलक्षणविरुद्धधमोध्यासेप्यमेदो युक्तः; प्रयश्ठा- 
लुमानयोरप्यभेदग्रसक्तः | 

किञ्च, शस एवायम्‌" इ्याकारद्रय क तर्च परस्पराचुप्रवेदेन प्रतिभासते, अनचु- 
प्रवेदोन वा £ प्रथमपक्षे अन्यतराकारस्येव प्रतिभास. स्यात्‌ , दितीयाकारस्य ततोऽविवि- 
्तस्वरूपत्वात्‌ , यद्‌ यतोऽविविक्तस्वरूपं न तत्तनो भेदेन प्रतिभासते यथा तस्थैव स्वरूपम्‌ , 
एकस्मादाकाराद विविक्तस्वरूपञ्च द्वितीयाकारस्वरूपमिति | द्वितीयपक्षे तु परस्परविभिन- 
प्रतिमासद्भयप्रसङ्गः, अन्योन्यानुप्रवेरेन आकारद्वयस्यावस्थानात्‌ , ययोः अन्योन्यानलु- 
परवेरोन अवस्थानं तयोः परस्परविभिन्नप्रतिभासः चथा रूपरसयोः, अन्योन्यानवुप्रवेरोेना- 
ऽवस्थानञ्च स एवायम्‌ इयाकारद्वयस्य इति । न च प्रतिमासद्वयसेकाधिकरणमेतत्‌" 
इतययभिधातव्यम्‌ ; परोक्चापरोक्ाकास्यो ` प्रतिभासयोरेकाधिकरणत्वायुपपत्तेः, अन्यथा सवै- 
सविदामेकाधिकरणव्वग्रसक्तेः पुरषद्रेतसिद्धिः स्यात्‌ । ततो विरुद्धध्मध्यासानेकमिदं 
ज्ञानमभ्युपगन्तव्य््‌ | अतः कथं प्रयभिज्ञानसंभवः 2 

कारणामावाच, तथाहि-तत्कार्ण॑म्‌ इन्द्रियम्‌ , पूवौलुभवजनित- संस्कारः, तदुमयं 
वा१ न तावदिद्दियम्‌ , तस्य वन्तमानाथीवभासजनकल्वात्‌ नापि संस्कारः, तस्य स्मरण- 
कारणत्वात्‌ । नाप्युभयम्‌ ; उभयदोषानुपद्वात्‌ । न च कारणान्तरमुपरभ्यते । तनन प्रत्य- 
मिर्नसंभवः । । 


प्रत्ययद्वयमेतत्‌ ।“-श्रमाणवात्िकाल ° प° ५१ “स इत्यनेन पूवेकालसम्बन्धी स्वमावो विपयीक्रियते । 


अयमित्यनेन च व्तंमानकालसम्बन्धी 1 अनयोक्व मेदो न कथच््विदभेदो वतंमानकारभाविरूपेकस्व- 
भावत्वाद्रस्तुनः । तस्माद्‌ भेद एव प्रत्यभिज्ञाने सति भासते इति कथमनेन क्षणिकत्वानुमानवाधा ? 
यद्वा वस्तुन. पूकैकालसम्बन्धित्वमिदानीमसदेव पूर्वकालाभावात्‌ । सत्वे वास्य वत्तंमानकालसम्बन्धित्व- 
मेव स्यान्न पूर्वकालसम्बन्धित्व विरोषादित्युक्तम्‌ । तस्मात्पर्वकालसम्बन्धित्वस्यासतो श्राहक स इति 
ज्ञानाशो भून्त , अन्यथा वस्तुन स्पष्टवालाद्यवस्थाग्राहक स्यात्‌, न॒ च भवति । तस्मात्‌ मुन्तात्‌ 
पूवेदुष्टरूपारोपेण स एवायम्‌” इति ज्ञानात्‌ कथमनुमानवाधा ? विस्तरतस्त्वय प्रत्यभिज्ञाभद्ध- 
विचारो नैरात्म्यसिद्धौ कृत इति तत्रैवावधाये ।“-प्रमाणवा० स्ववृ° टी°० पुण ७८ । ''तथाहि-घट 
स एवायमिति तावत्प्रत्यभिन्ना जायते । सा कि स्मृत्यनुभवरूप ज्ञानद्यम्‌, एकमेव वा चिज्ञानमदो स्मृत्तिरंशे 
चानुभव , उत स्मृतिरेव, आहोस्विदनुभव एव ? '-खडनखंड० पु० १५६ । (६) "प्रत्यभिन्ञाप्रत्ययो 
मून्त एव निविषयत्वात्‌ । प्रयोगङ्चैव य प्रत्यभिन्ञाप्रत्यय. स तत्त्वतो नैकालम्बन यथा लूनपुनजंत- 
तुणादिषु, प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययश्चाय तदेवेद नीकादीति प्रत्यय इति विरुदधन्याप्तोपलल्धि ।'"-तकंभा० 
भो 0 पु २९। 

(१) प्रत्यभिन्ञायाम्‌ । (२) विरुद्धघर्माध्यासप्रसिद्धे । (३) प्रत्यभिज्ञायाम्‌ । (४) प्रत्यभिज्ञा- 
याम्‌ । (५) शस" इत्याकारस्य जयम्‌' इत्याकारस्य वा । (६) किन्तु ज्ञानद्यमेतत्‌-स इत्याकारस्य 


स्मरणखूपत्वात्‌ इदमशस्य च प्रत्यक्षात्मकत्वादिति भाव । 


1-सिद्धे स दइत्या-आ०, श्र ° 1 2-तरविलक्षण-श्र ° । 8-यथा स्थाणुपुरुषयोः व ० श्र ° 1 
4-णमितीच्ि-श्र ० । 5-्ञानसत्वम्‌ श्र ० । 


म्रमायाप्र० का० ०] म्रत्यमिन्ञानम्रासारयवाद्‌ः ४९२ 


अस्तु वा; तथापि न तत्‌ प्रमाणम्‌, विषयाभावात्‌ । तस्य हि विषयः-पू्ज्ञाने 
परतिभातमेव बस्तु, तदतिरिक्त वा ८ तत्राद्यविकस्पे न तत्‌ प्रमाणं गृहीतग्राहिववात्‌ धारा- 
बाहिल्ञानवत्‌ । द्वितीयविकल्पेऽपि किद्तस्तंस्य अतिरेकः-स्वरूपभेदकृतः, कार्द्रयस- 
म्बन्धछ्तः, तस्सम्बन्धे ठेकयम्रतिपच्तिकृतो वा १ यदि स्वरूपभेदकृतः, तदा ज्ञानवत्‌ ज्ञेय- 
स्थापि प्रतिक्षणं खरूपभेवग्रसिद्धः सौगतम॑तपरसङ्गः । 

अथ काटद्रयसम्बन्धकरृतः, तदप्ययुक्तम्‌, तत्सम्बन्धस्य अथैभेदेऽप्युपपद्यमानत्वात्‌। 
न हि लूनपुनजौतनखकेशायधभेदे काटद्रयसम्बन्धोऽसिद्धः। अथ कालद्रयसंम्बन्धे देव- 
दत्तस्य देकं प्रतीयते, अतः पृध्ञाने प्रतिभातस्य वस्तुनः प्रदयभिज्ञानेन आपिक्यग्रहणानन 
गृहीतमरादित्वेन अप्रामारण्य॑मित्यभिधीयते; तदप्यमिधानमात्रम्‌ ; यतः किमिदमेक्यं नाम- 
एकत्वसंख्या, स्थायित्वं वा £ यदि एकत्वसेख्या; तदस्याः पूर्वमेव प्रतिपन्नत्वात्‌ कथमा- 
विक्यपस्च्छिदः प्रव्यमिज्ञायाः १ अथ स्थायित्वम्‌ , तत्‌ किं देवदत्तस्वरूपाद्‌ मिनम्‌, 
अभिन्नं वा ? यद्यमिन्नम्‌ ; तदा र्त्स्वरूपवत्‌ तदपि पुधज्ञानेनैव प्रतिपन्नम्‌] यद्यतोऽभिन्न 
तस्मिन्‌ प्रतीयमाने तदि प्रतीयते यथा तस्येव स्वरूपम्‌ , अमिन्नच् प्रत्यभिज्ञाविषय- 
त्वेनाऽर्भि्रेतं वस्तुनः स्थायित्वमिति । अथ भिन्नम्‌ ; तत्‌ किं पूवैमप्युरन्नम्‌ , अथ 
प्रत्यभिज्ञानसमय एवोत्ययते १ यदि पूर्वमप्युलनम्‌, तदा पू्ज्ञानेनैव अरस्य परिच्छेदात्‌ 
कथं प्रत्यमिज्ञानेन आधिक्यपरिच्छेदः ? केनचिदंदोन आधिक्यपरिच्छेदाभ्युपरमे वा 
अनैवस्थातो न ्छ्ठततत्त्वसिद्धिः । अथ प्रस्यभिज्ञानसमय एव उत्पद्यते, तर्हि तस्य पू्ै- 
मग्रतिपनत्वात्‌ कथं प्रत्यमि्ञाविपयत्वम्‌ ९ पू्प्रतिपनस्याथस्य पुन; कालान्तरे गृद्यसाणस्य 
मरस्यसिज्ञाविषयत्वाभ्युपगमात्‌ । पूवैज्ञानाप्रतिर्प॑नाथोन्तराववोधकन्ञानस्य प्रत्यमिर्खत्वे च 
घटज्ञानानन्तरमाविभूतपटज्ञानस्यापि र्िप्रसङ्गः । रत्समये स्थायित्वस्य उत्पत्तौ च 

क्षणिकल्वानुषङ्कात्‌ कथं ंद्िशिष्टर्थानामक्षणिकल्वं स्यादिदि ख! 


._.~-- ~~~ - 


(१) प्रत्यभिज्ञानं । (२) “निष्पादितक्रिये चार्थे वृत्ते प्रस्मरणादिवत्‌ । न प्रमाणमिदं युक्तं 


करणार्थविहानित ॥-यदेव हि प्रमितिक्रियासिद्धौ प्रकृष्टमुपकरण तदेव साधकतमं कारकं प्रमाणमूच्यते । 
यदि च प्रत्यभिज्ञा पूर्प्रमाणगृहीतार्थैविषया स्यात्‌ तदा निष्प्नप्रमितिक्रियेऽ्थे प्रवृत््याऽसाध कतमत्वात्‌ 
कथमिव प्रमाणतामरनुवीत ? अन्यथा हि स्मृतेरपि प्रामाण्य स्यात्‌ ।*-तत्वसं० पं०प्‌० १५९ । (२) 
विषयस्य । (४) अतीतवर्तमानकालद्रयसम्बन्धस्य । (५) प्रत्यक्षकाकले एव । (६) देवदत्त स्वरूपवत्‌ । 
(७) स्थायित्वमपि । (८) स्थायित्वस्य । (९) स अंश॒ वस्तुस्वरूपाद्‌ भिन्नोऽभिन्नो वा ? अभेदे 
वस्तुस्वरूपवत्‌ पूर्वमेव प्रतिपत्ति । भेदे किमसौ पूर्वमेवोत्सन्न , अथ प्रत्यभिन्ञासमय एवोत्पद्यते ? 
इत्यादिरूपेण ग्रन्यावर्त॑नरूपाऽनवस्था । (१०) प्रत्यभिज्ञाने आधिक्यपरिच्छेदसिद्धि । (११) 
प्रत्यभिज्ञानत्वप्रसंग । (१२) प्रत्यभिज्ञानसमये । (१३) तत्काोतयत्तस्थायित्वविशिष्टा्थानाम्‌ । 
त्रिकालानुयायिस्थायित्वविशिष्टस्यव अक्षणिकत्वादिति भाव 1 

1-मतप्रवेशः च० । 9-सम्बन्धिदेव-व० ! 8-ण्यमित्यभिघानमा-व ° 1 4-निप्रेतवस्तुनः मा०, 
श्र ०। 6-गमेऽनवस्था-आ०, व° ! 6-कृतत्व-आ० । 7-्तानवि-व ०, श्र ° । §-त्िपन्नानन्तराववोधक 
-आ०। 9-ज्ञानत्वे श्च ०1 10-तत्प्रसङ्धः श्र०। 
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अच्र प्रतिविधीयते | यत्ताबदुक्तम्‌-धविरुद्धधसौध्यौसतः' इत्यादि । तत्र किं धमीणां 
तठहिदिधलपरस्छर धर्मिणा सह्‌ विरोधः, परस्पर वा ? न तावत्‌ धर्मिणा, तत्रं तेषां प्रती- 
्रयभिजानस्य प्रथक्‌ यमानत्वात्‌, यत्र प्रतीयते न तत्तत्र विरुद्धम्‌ यथा चित्रज्ञाने नीखा- 
भ्रमस्य्रसभनम्‌ ` द्याकाराः प्रतीयते च प्रत्यभिज्ञाने ‹स एवायम्‌ इत्याकारद्वयम्‌ , तस्मान 
तत्तत्र विरुद्धमिति । यत्‌ पुनय॑त्र विरुद्धं न तत्तत्र कदाचिदैप्युखुभ्यते, यथा तुरङ्गमोत्तमाङ्गे 
शङ्खम्‌, उपलभ्यते च प्रत्यभिज्ञाने प्रागुक्तमाकारद्वयमिति । तन्न धर्मिणा सह धर्माणां 
विरोधो युक्तः । परस्परविरोधे तु धर्मिणः किमायातं येनास्य विरुद्धधसीध्यासाद्‌ मेदः 
प्रभ्यैत ° धमौणां हि परस्परपरिहदारस्थितिरक्षणविरोधसमवे तेरामेव अन्योभयं भेदो युक्त. 

किव, विरुद्धधर्माध्यासतः कारणमूताम्यां दरीनस्मरणाकाराभ्यां प्रत्यभिज्ञानस्य 
भेद साध्येत, सखभावभूताभ्यां वा 2 तत्रा्यपत्ते सिद्धसाधनम्‌ न खलु (कारणसखरूपमेव 
सर्वधा कायखरूपम्‌! इति स्याद्वादिनो मन्यन्ते । हितीयपक्तेऽपि कथश्चिकद्वेदः साध्येत, 
सर्वथा वा १ यदि कथच्चित्‌, तदा सिद्धसाधनमेव, आकारतद्वतोः कथच्चिद्धेदाभ्युप- 
गमात्‌ । सर्वथा भेदस्त्वुपपन्न, तयोः रतत्खभावत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । यो यतखभावः 
न तस्य तदत. सर्वथा मेद. यथा चिच्नज्ञानात्‌ नीलायाकारस्य, सखभार्वश्च प्रत्यभिज्ञानस्य 
स॒ एवायम्‌ इत्याकारद्वयमिति । तद्धि प्रत्यत्ञ-स्मरणसामग्रीतः समुपजायमाने 
कोडीछृत।ऽऽकारदवयमेवोपजायते चित्रपस्यादिसामग्रीत. चित्राकारेकज्ञानवत्‌, प्रत्यक्षा- 
दिसामग्रीतो निर्विकल्पे तराकारेफविकस्पवद्भा । 

यद्प्युक्तश्र-“आकारद्यं किं परसपराचुपरवेरोन प्रतिभसते' इत्यादि; तत्र कोऽय- 
मस्य अनुप्रवेशो नाम-पसपरसवरूपसाङ्धम्‌, एकस्मिन्नाधारे वृत्तिवी १ प्रथमविकल्पोऽ- 

(१) ए० ४१११० ८} (२) धमिणि 1 (३) तुलना-''तत्र यदि नाम दर्शनस्मरणलक्षण- 
योराकारयोविरोध, तथापि धर्मिण प्रत्यभिज्ञानस्य किमायातं येनास्य विर्ढघमध्यासाद्‌ भेद 
प्राय्येत 1" -स्या० र० पु० ४९२ । (2) तुरना-““विरुद्धाभ्या दशेनस्मरणाकाराम्या कारणमृताम्या 
स्वभावभूताभ्या वा प्रत्यभिज्ञानस्य भेद साध्येत ?*-स्या० र० पु० ४९३ ! (५) कार्यकारणयो- 
भेदस्येष्टत्वात्‌-आ० दि० \ (६) प्रत्यभिन्ञानभेद -जा० टि० \ (७) दर्शनस्मरणाकारयो 
स्वभावयो । (८) प्रत्यभिज्ञान । (९) आदिपदेन विकल्पवासनाशब्दसंकेतस्मरणादिसामग्री 
ग्राह्या । (१०) एकन्ञानस्वरूपवत्‌-अ7० टि० । तुलना-"“"यदि पारोक्ष्यापारोक्ष्यधर्मभेदात्‌ पूवैप- 
रावस्थापरामशंज्ञान मिचेत, हन्त मो , तदित्यपि विकल्पो भिद्येत । सोऽपि हि परोक्षङ्चापरोक्षशचः 
विकल्पोऽविकल्पङ्च । अर्थे परोक्षो विकल्पङ्च स्वात्मनि त्वविकल्पोऽपरोक्षङ्च । तस्माद्विषयभेदादविरोध 
इति चेत्‌, नन्विहापि तदेवैक विज्ञान तस्यैवेकस्य वस्तुन पूर्वदेशकालसम्बन्धे परोक्षम्‌, अपरोक्षञ्चा- 
परदेशकाकसम्बन्य इति को विरोध ? '-न्यायवा० ता० प° १४० । विकल्पो हि स्वये निविकल्प- 


कमर्थरूपे च सविकल्पकमिति सौगतमतम्‌ । (१११०४१२ प० ४ । (१२)तुलना-'१रस्परस्वरूप- 
साद्ुयमेकस्मिन्नाघारे धृतिर्वा ।'"-स्या० र० पु० ४९३ । 





1-घ्यास इ-आ ०1 ‰-चिद्षल-आ०, श्र ° $-स्पर विरो-व०ा 4 प्राथ्येते श्र° ! 5 तेषा- 
मन्योन्य व०, श्र० 1 6-च्थभेदो श्र० । 7-वस्य प्र-व० । 8-भासतेत्या-व० । 9-स्पर स्व-च० 1 


म्रपाण॒प्र० काण ९० | म्र्भिज्नानम्रामारयत्राद्‌ः ४९९ 


लुपपननः; प्रतीतिविसेधात्‌ । नहि य॑थोक्तमाकारद्वयमन्योन्यसङ्कीणेखरूपं सप्रऽपि प्रतीयते । 
द्वितीयविकल्पे त॒ सहि किच्िदनिष्टम्‌, एकस्मिन्‌ प्रत्यभिज्ञाख्ये जाने तदाकारदरयस्य निवा- 
धप्रतीतौ प्रतिभासमानत्वात्‌ । यथा निर्वाधायां प्रतीतौ प्रतिमासते तत्तथेवाभ्युपगन्त- 
ठ्यम्‌ यथा नीलं नीष्टतया, प्रतिभासते च तथाविधायां प्रतीतौ आकारद्वयान्विवत्वेनेक 
ज्ञानमिति । न च प्रमाणप्रसिद्धे वस्तुखरूपे सिथ्याविकत्पसंहति. किञ्चित्कततु समथा 
सकलसर्यतदेरपि सिद्धिप्रसङद्खात्‌ । कथ॑ञ्चेवंवादिनः चित्रज्ञानदेः सिद्धिः ! नीलादि- 
प्रतिभासानां हि परस्परावुप्रवेद सर्वेपामेकरूपता प्रसङ्गात कुतरिचच्रता एकनीलाकारज्ञा- 
नवत्‌ तें तदनलुप्रवेशे मिर््सन्ततिनीसदिप्रतिसासानामिव अत्यन्तसेदसिद्धः 
नितपमचित्रता । एकन्ञानाधिकर्णतया तेधां प्रस्यक्चतः प्रतीते; प्रतिपादितदोषानव- 
काराः प्रत्यभिज्ञानेऽप्यविरिष्टः । तन्न विरुद्रधमोध्यासतः प्रत्यभिज्ञानस्याभावो युक्तः 
नापि कारणामावर्वः; दरीन-स्मरणलक्षर्णस्य तत्कारणस्य सद्धावातँ । कथ र्वि सिन्न- 
विषययोः विभि्नाकास्योद्चानयोः तत्कारणतेति चेत्‌ £ तदन्वयन्यतिरेकाचविधायि- 
त्वात्‌ । यद्‌ यदन्वयजव्यतिरेकाटुविधायि तत्‌ तत्कारणकम्‌ यथा वीजादयन्वयव्यति- 
रेकालुविधायी अङ्कुरः तत्कारणकः, दरौनस्सरणान्वयव्यप्िरेकालुविधायिनी च प्रत्यभिज्ञ 
ति| न खदु वीजा अङ्कर्कारणतायां चिंत्रपघ्यदिः चित्रज्ञानकारणतायां वा तदन्व- 
यतिरेकालुविधानादन्य्निवन्धनमस्ति । तन्नास्य कारणामावादप्यमावो युक्तः 
किञ्च, इदं प्रत्यभिज्ञानं कार्यम्‌, कायञ्च प्रतीयमानं कारणसद्धावमवबोध- 


यति, अतः कथमस्य कारणाभावो ज्यायान्‌ १ तथाहि-यत्‌ कार्य॑तत्‌ कारणपूरवैकम्‌ 


यथा घटादि, कायैच्चेदं प्रत्यमिज्ञानमिति । 
यदप्यक्त्र-“सतोऽपि प्रत्यभिज्ञानश्य न प्रामाण्यम्‌? इत्यादि, तदप्यसमीक्तिता- 


(१) दर्॑नस्मरणरूपम्‌ । (२) दद्ोनस्मरणरूपमाकारदरयं परस्परमनुप्रवेभेनऽननुप्रवेशेन 


वा प्रतिभासते" इत्येवं वादिन सौगतस्य । तुलना-'"कथञ्चेवं वादिनरिचव्रज्ञानसिद्धि --प्रमेयक० 
पृ ३४२ । स्या० र० पु० ४९३। (३) नीलादिप्रतिभासानाम्‌ (४) देवदत्तस्य नीलन्ञानं 
यज्ञदत्तस्य पतिज्ञान इनद्रदत्तस्य च रक्तजानं यथा परस्परतोऽत्यन्तमिन्नं सत्‌ चित्रैकरूपता न प्रति- 
पचन्ते तथैव । (५) नीलादिगप्रतिमासानाम्‌ । (६) तुलना-“नापि कारणाभावत ` ` **-स्या० र० 
पुण ४९४। “यत्पुनस्क्तं सामग्रीभेदात्‌ विरुदधघमेससरगच्चि प्रत्यभिन्ञाज्ञानस्य एकत्वानुपपत्तिरिति; 
तदयुक्तम्‌, सम्प्रयोगसस्कारयो सम्भूयसामग्रीत्वात्‌ । न नान्यत्र सम्प्रयोगसंस्कारयो प्रत्येकमन्योन्य- 
निरपेक्षयो कारणत्वदेकन्ञानकारणतानूपपत्ति , यस्मात्‌ अन्यत्र लिद्धंन्दरिययोरन्योन्यनिरयेक्षयो दृष्ट 
सम्भूयकारित्वं विशिष्टानुमिति प्रति 1 तस्मात्‌ प्रत्यभिन्ञाजानस्य एकत्वेन प्रामाण्यसंभवात्‌ ।'*- 
चित्घु° पृ० २१४ । (७) 'देनस्मरणकारणकं संकलन प्रत्यभिनानम्‌' [ परीक्षामु ३।५ | इत्य- 
भिधानात्‌ । (८) वततंमानपययिविपयं हि दश्षंनम्‌ अतीतविवततंगोचरञ्च स्मरणम्‌ । (९) इदमाका- 
रोल्लेखि हि दर्शनम्‌ तदाकारोल्टेखि च स्मरणम्‌ । (१०) ० ४१३१० १ । 


1 तं किन््चि-व०। 2 सकलिकतया श्र ° । &-तत्वेन व ज्ञान-आ०, श्र ०! 4-णतत्का-ञा०.श्न०) 
ऽ-चित्रपटदेः व ०, श्र ० । 6-~क्यैः प्रती-श्र० । {स्य प्रामा-व०। 
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भिधानम्‌, य॑तो विपयाभावात्‌, गृदीतम्राहित्वात्‌, वाध्यमानत्वाद्राऽस्यं अप्रामाण्यं 
स्यात्‌ ? न तावद्िपयाभावात्‌ , पूर्बोत्तरविंवरेवर्त्यैकद्रव्यस्य तद्विषयस्य सद्धावात्‌ | 
परत्यच्तादित- प्रत्यभिज्ञानस्य खरूपवैलक्तण्यसंभवाच विपयवेलक्षण्यमवंदयाभ्युपगन्त- 
ठ्यम्‌ । यस्य यतः सखरूपवेलक्षण्यं तस्य ततो विषयवेलक्षण्यमप्यस्ति यथा प्रत्यक्षात्‌ 
स्मरणस्य, अस्ति च खरूपवेलक्षण्यं मत्यभिज्ञानस्येति । सुप्रसिद्धं हि प्रत्यक्षस्मप्णयोः 
सपष्टेतर रूपतया अतीतवर््तमानविपयपरामरखीरूपतया च खरूपवेलक्षण्याद्‌ अतीतवक्तै- 
मानर्कालावच्छेदेन विषयवैलक्षण्यम्‌, एवमर््रोपि । प्रत्यक्षस्य हि वन्तैमानकाल- 
वच्छिन्नो विषयः, स्मरणस्य तु अतीतकालावच्छिन्नः, प्रत्यभिज्ञानस्य तु उभयकाला- 
वच्छिन्नो द्रव्यविरोषो विषयः । न चाऽदोपाथौनां प्रतिक्षण क्षणिकत्वात्‌ द्रव्यविरे- 
पस्य कस्यचिदप्यसभवात्‌ कस्य तद्िपयता प्राथ्य॑ते इत्यभिधातव्यम्‌ , क्षणभद्धप्रतिपेधेन 
दरव्यसिद्धेः प्रगेव प्रपच्रतो विहितत्वात्‌ । तन्न विर्ष॑यामावात्‌ तदप्रामाण्यम्‌ | 

नापि गृदीतग्राहित्वात्‌, तेँद्विषयस्य प्रमाणान्तरेण प्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । स हि 
प्रयक्ेण गृह्येत, स्मरणेन, प्रमाणान्तरेण वा १ न तावत्‌ प्रत्यक्तेण, तस्य वत्तेमानरविवत्त- 
माच्रगोचरचारितिया अतीतवत्तमानविर्वन्तवसिनो द्रव्यस्य ग्रहणे सामध्यीऽसभवात्‌ । 
नापि स्मरणेन, तस्य अतीतपययविषयतया द्रहणेऽसमथेत्वात्‌ । नापि प्रमाणान्तरेण, 
उभैयविवर्तीवर्तिद्रन्यवि पयस्य प्रत्यभिज्ञानतोऽन्यप्रमाणस्याऽसंभवात्‌ । तंदुभयसंस्कार- 


जनितं कल्पनान्नानमस्तीति चेत्‌, न, व्येव प्रत्यभिन्ानत्वात्‌ । 


(१) तुलना-'तदप्रामाण्य हि गृहीतग्राहित्वात्‌, स्मरणानन्तरभावित्वात्‌, शब्दाकारधारित्वाहा, 
वाध्यमानत्वाद्ा स्यात्‌ ? "-्रमेयक० पृ० ३४३२ 1 (२) प्रत्यभिन्नानस्य । (३) प्रत्यक्षे स्मरणे च 
प्रत्येकमिह तु युगपदिति विगेष -जा० टि० 1 (४) प्रत्यभिज्ञानेऽपि । (५) पृ० २३५७-३८९ । 
(६) वुलना-““आकारवादग्रतिपेवे पूर्वानुमभवजनितसस्कारस्मरणसहकारीन्द्ियेण स एवायमि- 
त्युभयोल्टेखि ज्ञान जन्यते । तस्य च अर्थान्वयव्यतिरेकानु विधानात्‌ निविपयत्वमयुक्तम्‌ ।'“- 
प्रशञ० व्यो° पृ० ३९७ । “अतीतकाक्विरिष्टो वतंमानकालावच्छिन्नर्चाथे एतस्यामवभासते ।'"- 
न्यायम० पु० ४५९ 1 “प्रतीयते तावदेतस्माट्टिनानात्‌ पूर्वापरकालावच्छिन्नमेक वस्तुतत्त्वम्‌, 
तदप्यस्य विपयो न भवतीति सविद्विरुद्धम्‌ । ग्रहणस्मरणे च नैक विषयमाकम्ब्येते तस्मादेकमेवेद 
विज्ञान प्रतीत्तिसामर््यदुभियविपयमास्थेयम्‌ ।*“-प्रश्ञ० कन्द० पञ ८० । (७) तुलना- 
“न हि तद्िपयभूतमेक द्रव्य स्मृतिप्रत्यक्षग्राह्य येन तत्र प्रवतंमानं प्रत्यभिज्ञान गृहीतग्राहि मन्येत, 
तदुगृहीतातीत वतं मानविवतंतादात्म्यात्‌ द्रव्यस्य कथच्नविदपूर्वार्थत्वेऽपि प्रत्यभिन्ानस्य तद्विषयस्य 
नाप्रमाणत्व ठेगिकादेरप्यप्रमाणत्वप्रसगात्‌ तस्यापि सर्वथंवापूर्वार्थित्वासिदे ।**-प्रमाणय० पु० ७०। 
प्रमेयक० पु० २४३ । स्वा० र० परु० ४९५ । प्रमेयर० प° ३३। प्रमाणमी० प०२५। (८) 
अतीतवर्तमानपर्यायानुयायिद्रव्यग्रहणे । (९) अतीतवतंमान । (१०) स्मरणग्रत्यक्ष । तुलना- 
“श्रत्यन्लस्मरणजनितकल्पनाज्ञानमस्तीति चेत, न, तस्यैव प्रत्यभिज्ञानत्वेनास्माभिरभ्युपगमात्‌ ।“ 
-स्या० र० पु० ४९५ । (११) उभयसस्कारजनितविकल्पस्यैव । 


1-विचरवस्ये-ञा० 1 £-वश्यमभ्यु-श्र ° ! 8-क्षणिकत्वतो द्र-च ० । 4-विवर्तगोच-आ०, 
श्र° । 5-चिवत्ति्रव्यस्य श्र ० -विवत्तिनो द्रव्यस्य व० । 











ग्रमागम्र० का० ४० | म्रलमिज्नानग्रामारयवादः ९७ 


नलु यदि प्व्यक्समरणयोः द्रन्यमविषयः तदि कथं ताभ्यां द्र सैज्जन्येत 
यदू यस्य विपयो न भवति स तत्तत्र ज्ञानमुत्पादयति यथा चक्षु रसे, अविषयश्च एकत्व 
परस्यक्षस्मरणयोरिति; सदप्युन्दरम्‌ ; विदैल्पोसादकाऽविकल्पकाभ्यत्तेण अनेकान्तात्‌› 
तस्य साभान्यागोचरस्यापि सामान्ये विकल्पोत्पाद क॑त्वप्रतीतेः । “विकसपवासनासद्धाय 
स्वाविपयेऽपि शत्र तैत धसुखादयति इस्युचरम्‌ सन्यत्रापि तुर्यम्‌; प्रत्यक्षस्यापि स्मरण- 
सहायस्य एकल प्रत्यभिज्ञानजनकत्वभ्रतीतेः, सहकारिणामचिन्त्यञक्तित्वात्‌ । कथम- 
न्यथा असर्वचज्ञानम्‌ अर्भ्यसविरेषसदायं सर्वज्ञज्ञानं जनयेत्‌ £ एकत्वविषयत्वच्च 
प्रत्यक्षस्यापि अक्णिकत्वसिद्धौ" समर्थितम्‌ । अन्यथा निरविषयसमेव अस्य स्यात्‌; 
एकान्तेन अनियस्वम्य कदाचनाप्यप्रतीतेः । केवरं तेर्गं एकत्वं प्रतिनियतवन्तैसानपयौ- 
याधारतया अर्थ प्रतीयते, स्मरणसदहायप्रत्यकषप्रभवप्रत्यभिं्ञानेन तु स्मयैमाणाऽलुमूयमा- 
नपयीयाधारतयेति विरोषः । अतः कथच्विदपूवौर्थत्वसिद्धेः न गृदीतम्राहित्वमस्य यतोऽ- 
प्रामाण्यं स्यात्‌, अन्यथा अचुमानदेरपि अप्रामाण्यप्रसङ्गः सथेथाऽपूवौथविषयत्वाऽ- 
संभवात्‌, द्विषयस्य देर दिविरिष्टपावकादिव्यक्तिविरोषस्य सम्बन्ध हिज्ञानविषयात्‌ 
साध्यसामान्यात्‌ कथञ्चिदमिन्नस्य कथञ्चित्‌ पूर्वाथेत्प्रसिद्धः । 
दीष्यमानत्वात्तर्छप्रमाणं प्रत्यभिज्ञा, ईत्यप्ययुक्तम्‌, तद्वाधकस्य कस्यचिदप्य- 
सेभवात्‌ | तस्य हि वाधक प्रत्यक्षम्‌, अनुमान वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ प्रस्यक्षम्‌ ; तस्य 
तद्विषये प्रवरत््यभावात्‌ । यद्‌ यद्धिषये न प्रवत्तेते न तत्तस्य बाधकम्‌ यथा रूपज्ञानस्य 


(१) द्रव्ये । (२) प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (३) सौगतमते हि निविकट्पकप्रत्यक्षात्‌ सविकल्पकमुत्प- 


चते \ निर्विकल्पकं च परमार्थसत्‌स्वलक्षणजन्यत्वात्‌ वस्तुविषयं सविकल्पकं तु वृद्धिकरिपितसामास्यगो- 
चरत्वादवस्तुविषयकं प्रसिद्धम्‌ \ ततो यथा निधिकल्पकं सामान्यमजानदपि सामान्यविषयं विकल्पमु- 
त्पादयति तथैव अतीतवतेमानोभयविवतंवत्तिनमेकत्वमजानत्यपि प्रत्यक्षस्मरणे तद्विषयकं प्रत्यभिज्ञान 
मूत्पादयतामिति भाव । तुलना-““विकल्पोत्पादकाध्यक्षेणानेकान्तात्‌ ।*-स्या० र० पु० ४९५ ! (४) 
सामान्ये । (५) निविकल्पकम्‌ । (६) विकल्पम्‌ । (७) प्रत्यक्षस्मरणाभ्याम्‌ एकत्वे प्रत्यभिज्ञानस- 
मुत्पादनस्थलेऽपि । (८) अभ्यासविशेषादय सहकारिण -आ० टि० । (९) प° ३८१1 (१०)प्रत्य- 
क्षेण । (११) अनुमानविषयस्य-आ० टि० । (१२) पर्वेतादिदेशस्थपावकस्य-अा० टदि० । (१३) 
तकं-आ० टि० । तुलना- ^सम्बन्धग्राहिविज्ञानविषयात्‌ साध्यादिसामान्यात्‌ कथच्नचिदभिच्नस्यानुमे- 
यस्य देगकारविशिष्टस्य तद्विषयत्वात्‌ ।“-प्रमाणप० पु० ७० । प्रमेयक ० पु०३४३ । (१४) तुलना- 
“वादौ वाधरवधूर्यनिश्चयर्चेत्‌ स विद्यते । सर्वत्र प्रत्यभिज्ञाने प्रत्यक्षादाविवाञ्जसा 1 प्रत्यक्षवाधकं 
तावन्न स्नानस्य जातुचित्‌ । तद्मिन्नगोचरत्वेन परलोकमतेरिव 1) ""-तच्वार्थरलो ० पृ० १९२ “'वाधक- 
प्रमाणान्न प्रमामं प्रत्यभिज्ञानमिति चायुक्तम्‌, तद्वाधकस्यासम्भवात्‌ ! न हि प्रत्यक्षं तद्बाधकं तस्य 
तदिपये प्रवृत्यसभवात्‌, साधकत्ववद्‌ वाधकत्वविरोधात्‌ 1" -म्रमाणप० पृ ०७०} अष्टसहु° पृऽ २८०} 
परमेयक० पु० ३४४ 1 स्या० र० पु० ४९६ । प्रमेयर° पुऽ ३६॥ 





{न तेत्र जा, श्र । कत्वं प्रती -श्चरऽ । 3-भिक्चने तु आ०, श्र 4 इत्ति 
चायुक्तब्‌ श्र °। 


३ 


10 
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रसज्ञानम्‌, न प्रवर्तते च प्रत्य्थिंज्ञाविपये प्रयक्षमिति । नाप्युमानम्‌ , दंद्रिपये 
तस्याप्यपरवृचचेः, प्रवृत्तौ वा संवादकत्वान्न तद्वाधकत्वम्‌ । नैनु ट्नपुनजीतनखकेशादौ 
बाध्यमानं तर्त्‌ प्रतीतमेव अतः कथं तत्‌ प्रमाणमिति चेत्‌ ? यदि नाम तत्रै त््दथा 
प्रतीतम्‌, अन्यत्र किमायातम्‌ १ अन्यथा शुक्तिशकले रजताभासप्रयक्षस्य भरान्तस्वोप- 
लम्भात्‌ सत्यरजतेप्यस्यं भ्रान्तत्वप्रसन्ञः । तन्न एकत्वप्रत्यभिज्ञानस्यापहवो युक्तः । 
नपि साररयप्रयभिज्ञानस्यं; अनमान चुसत्तिप्रसन्न त्‌ -येनेवं हि पूर्व धूमसहितोऽ- 
ग्निदेष्टः तस्येव उत्तरकालं पूर्वधूमसदृशधूमदशैनात्‌ अग्न्यतुमानोत्पत्तियकता, नान्यरस 
भरन्यददौनात्‌ । न च प्रस्यभिज्ञानमन्तरेण तेनेदं सदृशम्‌ ` इति प्रतिपन्तिधटते, पूर्व 
प्रयत्तेण सरस्य सश्रत्यक्तेण च पूर्वस्य धूमादिवस्तुनोऽपरत्तिपत्ते । # च दयाऽप्रति- 
पत्तौ द्विष्ठ सादृश्यं प्रतिपत्तु शक्यमतिप्रसङ्गात्‌ । थद्‌ दविष्ठ तद्‌ द्वयप्रतिपश्चाविव प्रतीयते 
यथा सम्बन्धः, दिष्ठच्च सादरयमिति । ततः सिद्रा एकत्वोल्रेखिनी सादश्योल्लेखिनी 
च प्रत्यभिन्ना प्रमाणम्‌ । 
एतदेवाह-संज्ञा भभाण चिन्तायाः फलस्य हेतुत्वात्‌ * इति सम्बन्धः । अस्याः 


पर्यायमाह -तु्कस्य इति । कः पुनरयं वकी नाम इति चेत्‌ ? व्याप्निज्ानम्‌ । व्याप्निरिं 


--____________-_-_-~_~_~_~___-~__-~_~--~--~--~- ~ 


(१) प्रत्यभिन्ञाविषद्रे। (२) अनुमानस्यापि। (३) तुलना-“न च लूनपुनर्जातनख- 
केशादिवत्‌ सरवेत निविषया प्रत्यभिज्ञा "“-प्रमेयक० पृ० ३४२] स्या० रत पृण ४) (४) 
स एवाय नखादिरिति एकत्वप्रत्यभिज्ञानम्‌ । (५) लूनपुनर्जातनखकेशादौ । ( ६ ) स एवाय नख- 
केशादिरिति प्रत्यभिज्ञान वाध्यमानम्‌ ! (७) तस्मिश्रेव नखे केरे वा स एवाय नखादिरिति प्रत्यभि- 
जञानं कथं वाध्यमानमिति भावः । (८ ) एकत्र वाध्यमानत्वोपलम्भात्‌ सवत्र वाध्यमानत्वस्वीकारे । 
( ९ ) रजताभासप्रत्यक्षस्य । (१०) अपदह्ववो युक्त इति गतेन सम्बन्ध । (११) तुलना-““सादृश्य- 
परत्यभिज्ञानमेतेनैव विचारितम्‌ । प्रमाण स्वाथेसवादादप्रमाण ततोऽन्यथा ॥” -तरवार्थलो° पु० १९३।. 
““कथजञ्नव प्रत्यभिन्ञानविलोपेऽनुमानप्रवृत्ति यनव हि "“-म्रमेयक ० पु०३४३ । “अनुमानानुत्पत्तिप्र- 
सद्धात्‌, येनैव हि पूर्वं घूमोऽग्ने "* -स्या० र० पु० ४९६! (१२) प्रतिपत्रा । (१३) प्रतिपत्तु । 
(१४) जनस्य । (१५) घटादिदर्शेनात्‌ । (१६) धूमस्य । (१७) उत्तरकारीनधूमप्रत्यक्षेण । (१८) 
तुलना--““न च ्याप्रतिपत्तौ “-स्या० र० प° ४९६। (१९) “चिन्ताज्ञानमागामिनौो वस्तुन एव 
निष्पत्तिर्भवति अन्यथा नेति, यथेव ज्ञानादित्रयसमन्विते त्त्रैव परमयुखावाप्तिरन्यथा नेत्येतच्चिन्ताज्ञानं 
मनोन्नानमेव ।“ -तत्वाथंभा० व्या० पु० ७८ । “सम्बन्धं न्याप्तितोऽथनिा विनिर्चत्य प्रव॑ते ! येन 
तकं स सवादात्‌ प्रमाण तत्र गम्यते ।“-तत्त्वाथंइलो° ¶० १९४ । प्रमाणप० पु० ७०। ““उपलम्भानुप- 
लम्भनिमित्त ग्याप्तिन्ञानमूह । इदमस्मिन्‌ सत्येव भवत्यसति तु न भवत्येवेति च!" -परीक्षामु ° २।११, 
१२ । प्रमाणसी० १।२।५ । ““उपलम्भानुपलम्भसमभव त्रिकाीकलितसाध्यसाधनसम्बन्धाद्याकम्बनमिद- 
मस्मिन्‌ सत्येव भवतीत्याच्याकारं सवेदनमूहापरनामा तकं" ।"-प्रमाणनय० ३।५ ! जंनतकंभा० पु० 
१० ! “व्याप्तिजञान तकः ।*-न्यायदी ° पु०१९। “अन्वयव्यतिरेकाभ्या व्यप्तिज्ञान दशेनस्मरणाभ्या- 
मगृहीतप्रत्यभिन्ञाननिवन्धन तकं चिन्ता ।*-घी० अभ० पु० २९ । “अविज्ञाततत्तवेऽथे कारणोप- 


पत्तितस्तत्त्वज्ञानाथमृहस्तकं ।'“-न्यायसु ° १।१।४० । “अविज्ञाततत्त्वे सामान्यतो ज्ञाते धर्मिणि 


1-भिज्ञाने विषये श्र ०,-भिज्ञानविषये ब ०। 2 धूमोऽग्निदं ष्ट. ब० ! 8 "यद्‌" नास्ति श्र । 


प्मार॒प्र० ऋआ० ० ] तर्व्रामारयवाद्‌ः; ४४६ 


साध्यसाधनयोरविनार्भावः | तदूग्राहि लानं तर्कोऽभिधीयते, तत्र तस्यैव प्रमाण्यात्‌ , 
दौनान्तराणां तंदू्रदणे सामर्ध्याऽसंभवतः तंत्र प्रामाण्यालुपपत्तेः । 








ट्कपभानुसूरकारणदर्यनात्‌ तस्मिन्‌ संभावनाप्त्ययौ भवितव्यतावभासः तदितरयक्षगैयित्यापादने 
तदुग्राहुकप्रमाणमनुगृह्य तान्‌ सुख ॒प्रवतंयन्‌ तत्त्वनाना्थमूहस्तकं ।"-न्यायम० प° ५८६ ! 
त्यायकलि० प° १३ 1 “"एकध्मभ्युपगमे द्वितीयस्य नियतप्राप्तिरूप तकं ""-न्यायली° प्र ५४ । 
““व्यापकाभाववत्वेन निर्णति व्याप्यस्याहार्यारोपाद्यो व्यापकस्याहार्यारोप स तकं । यथा निर्वल्लि- 
त्वारोपाचनिर्धूभत्वारोपः ! यदि निर्व्भि स्याचनिर्घूम स्यादिति 1"-न्यायसुत्रवृ ° १११४० ! “(तकंड्चा- 
पायापादकयोर््याप्तिमूल ।*"-महावि० प० १३१ । “जमिनीयास्तु बुवते-युक्त्या प्रयोगनिरूप- 
णमूह्‌ । ` "स च त्रिविध मन्रसामसंस्कारविषयः। [ शावरभा० ९।१।१ |-“न्यायमं० धर० ५०८ । 
““अदृष्टस्म्बन्धात्‌ परोक्षप्रतीति तकं इति लक्षणम्‌ ।`-प्रमाणवात्तिकालं° ० ३००1 

(१) “सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टात्र लिद्धधर्मस्य किद्धिना "'-मी० इलो० अनु० इलो० ४ । 
“नियमरूपं मीमासका '"-न्याय० मा० परण ५६! प्रकरणपं° षर० ६८ । ““व्याप्तिरविनाभाव 
इति" प्रक्ष ० ग्यो० पर० ५७० । “स्वभावत साध्येन साधनस्य व्याप्तिरविनाभाव. 1" -न्यायसा० 
प° ५। साहचर्यं तु सम्बन्ध इत्ति नो हदयद्खमम्‌ । तस्मिन्‌ सत्येव भवने न चिना भवनं तत ॥ 
अयमेवाविनाभावो नियम सहचारिता ।'"-न्यायमं° प° १२१ । न्यायकलि० प्र २1 “तस्माद्‌ यो 
वा स वास्तु सम्बन्ध , केवलं यस्यासौ स्वाभाविको नियत स एव गमको गम्यर्चेतर सम्बन्धीति 
युज्यते ।**-न्यायवा ° ता० ए्र° १६५ । “स्वाभाविको निरुपाधिरित्यथं ।"“-ता० प° प्र० ६९१। 
न्पायली° प्र० ५४ 1 ''अनौपाधिक सम्बन्ध “-प्रश्ष० फिर० प्रण २१७ “अनौपाधिक सम्बन्धो 
व्याप्ति । यद्वा साध्यसामानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियो्िसाध्यसामानाधिकरण्य व्याप्ति. 1"-वैशे० 
उप० ३।१।१४ । तत्त्वचि० व्या० । “उपाधिविधूर सम्बन्ध -सर्वेद० पर ७1 “साघनस्य च 
साध्येऽथः नियतत्वकथनं व्याप्तिकथनम्‌ । यथोक्तम्‌-व्याप्ति्व्यापकस्य तत्र॒ भावं एव व्याप्यस्य 
च तत्रैव भावः" [ प्रमाणवा० स्ववृ० ३।१ | इति ।“-न्यायविन्डुरी° पू० ६४) ^ द्विविधा चेयं व्याप्तिः 
व्यापकप्याव्यधमेतया । तत्र व्ाप्ये सति न्यापकस्यावर्यम्भावस्तस्य व्याप्ति , व्याप्यस्य च व्यापक 
एव सति भावो नाम तस्य व्याप्ति. । आभ्या यथाक्रममन्वयन्यत्तिरेकावृक्तौ । व्याप्यसद्‌भावे व्यापकस्य 
सत्वनियमस्य अन्वयरूपत्वात्‌ । व्यापकाभावे व्याप्याभावस्य च व्यतिरेकरूपत्वात्‌ ।"“-प्रमाणवा० 
मनोरथ ० ३।१। “तस्य पक्षधर्मस्य सतो व्याप्तिर्यो व्याप्नोति यस्च व्याप्यते व्याप्यव्यापकधर्मतया 
प्रतीतेः ! यदा व्यापकधमंतया विवक्ष्यते तदा व्यापकस्य गम्यस्य भाव एवेति सम्बन्वः । तत्रेति सप्त- 
म्यथप्रचानमेतन्नाधारार्थप्रधानम्‌ धर्माणा धर्मान्तरत्वाभावात्‌ । तेनायमर्थः-यत्र धर्मिणि व्याप्यमस्ति 
तेत्र सर्वत्र व्यापकस्य भाव एवेति व्यापकघर्मो व्याप्तिः । नत्वेवमवधार्यते व्यापकस्यैव तत्र भाव इति, 
हैत्वभावप्रसद्धात्‌, अब्यापकस्यापि मूर्तत्व देस्तत्र भावात्‌ । नापि तरत्रवेत्यवघार्यते ; प्रयत्नानन्तरीयक- 
त्वादेरहेतुत्वापत्तेः । साधारणर्च हेतु. स्यान्नित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भावात्‌ । यदा तु व्याप्यधर्मता व्याप्ते- 
विवक्षिता तदा यत्र धर्मिणि न्यापकोऽस्ति तत्रैव व्याप्यस्य भावो नान्यत्र । अत्रापि व्याप्यरस्य॑व तत्र 
भाव इत्यवघारणम्‌ हेत्वभावप्रसक्तेरेव नाध्रितम्‌ अन्याप्यस्यापि तत्र भावात्‌ । नापि व्याप्यस्य तव्र 
भाव एवेत्यवधायंते, सपक्षेकदेगवत्तेरदेतुत्वप्राप्तेः, साधारणस्य च हेतुत्वं स्यात्‌ प्रमेयत्वस्य नित्येष्व- 
वक्यम्भावादिति ! व्यापकस्य त्र भाव इत्यनेन चान्वय आक्षिप्तो व्याप्यस्य वा तत्रैवं भाव इत्यनेन 
व्यतिरेक आक्षिप्त ।“-प्रमाणवा० स्वव्‌० री ० ३।१। हेदुवि० टी° पर १८० प्रमाणमी° प° ३८1 
““सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः"-परीक्षामु० ३।१६। प्रमाणमी० १।२।१० (२) व्याप्तिग्रहुणे 
_त्कस्यैव 1 (३) पत्यक्षादीनाम्‌ । (४) व्याप्तिग्रहणे । 
1 तत्प्रामा-भ०, श्र°। 
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नतु व्यापिस्परूपस्येवाऽसंभवात्‌ कथं तत्र त्कः प्रमाणम्‌ १ तथाहि-व्यौपिः 
-गिसरूपलवा- = सम्बन्धोऽर्थोनाम्‌ , सौ च देशत, कालतो वा कस्यचित्‌ केनँचित्‌- 
समबात्रासि तक॑स्य स्यात्‌ ¶ न तावद्‌ देशतः, यतो व्योश्नि धूम , भूमौ अभिः, उपरि 
्ामा्यमिति चाक॑- देशो बृष्टि , अधोदेदे नदीपूरः । नापि कीर्तः, न हि बृ्टिकाटे नदीपूरः 
रस्य पूनैपद्‌ -- छत्तिकोदयकारे सेहिण्युदयो वाऽस्ति | 

किच्च, कस्य केनायमविनाभावः-किं सोँमान्यस्य सामान्येन, किं वा.सामान्यस्य 
विरोधैः, इत विरदेषाणां विरोषे. £ प्रथमपन्ते सिद्धसाध्यता, निंत्यत्व-वियुत्वाभ्यां सकल- 
देराकारुसम्बन्धितया अग्नित्व-धूमत्वयो; समसि द्भत्वात्‌ । द्वितीयर्पन्तेऽपि देरकारानव- 
च्छिन्ने विदोषमात्रे सामान्यस्याविनाभाव ", तद वच्छिने वा? यद्यनर्बच्छिन्े, तदा सिद्ध- 


साधनमेव । अथ देशकाखावच्छिन्ने, तदा अनुगमाभाव- | नहि महानसखधूमसामा- 
[£ तुख्ना- "किञ्च, साध्यसाधनयो व्याप्तिः कि यत्र यत्र साधन तत्र तत्र साध्यमिति दैश- 
रूपा निरूप्येत, कि वा यदा यदा साघन तदा तदा साध्यमिति कालरूपा, युगपदुभयस्वभावा वा ?"- 
हेतुबिड० प्र० ४ 8 (२) साघनस्य साध्यस्य वा । (३) साध्येन साघनेन वा । (४) तुखना- 
“देशव्याप्तिमात्राङ्खीकारे समग्रजाग्रतप्रामाणिकमान्ये घूमानुमानेऽपि सत्यताभिमानोऽभिमानसालिना 
कथ पुथापथमानीयते, तत्र च देशन्याप्ते स्वन्नदजशायामपि विभावनाभावात्‌ । तथाहि-गगनमण्डलत- 
लावलम्बी धूम. पर्व॑तालवंनितम्बसम्बन्धी च धूमध्वज इति क्व देशब्याप्तिरिति ।"-हैतुबिड० पए० ४ । 
(५) उपरि वृष्टो मेष अधोनदीपूरदरशेनादित्यनुमाने । (६) तुलना-“उद्गतो नभर्चनद्रौ जलचनद्रो- 
दयदर्नात्‌, आसीत्पूवमस्मिन्‌ देशे वृष्टि. उत्तरत्र तथाविधवारिपूरविलोकनात्‌ , भविष्यति वा वारि- 
वाहवृष्टि. तादृगूवारिवाहविमावनात्‌, उदेष्यति रोहिणी छत्तिकोदयात्‌, उदेष्यति र्व सविता अ्त- 
नादित्योदयदरनात्‌, उदगुः मुहूर्तातपूरं पूर्वाफाल्गनी उत्तरफाल्गुनीनामुदयोपलन्धेः इत्यादि मानानाम- 
नेकेषा देशकालोभयेभ्यो विप्रकृष्टाना कार्यकारणपू्वंचरोत्तरचरहेतुविदोषाणा देशकालोभयै. क्वापि 
व्याप्तयनुपपत्तेरहेतुत्वप्राप्तेः 1" -हेतुबिड० प्र ४ 3 (७) तुलना-““इतोऽपि अविनामावसम्बन्व- 
ग्रहणानुपपत्तिः-कि सामान्ययो सम्बन्वावघारणम्‌, आहौ स्वलक्षणयो , सामान्यस्वलक्षणयोर्वा ? “~ 
तत्नोप० पर०६५,८३। “तथाहि-व्याप्तिभेवन्ती कि साधनसाध्यव्यक्तयोर्बोभोति, उताहो साधनत्वसाध्य- 
त्वजात्योर्वा, आहोस्वित्‌ साधनवत्साध्यवतो , कि वा साधनत्ववत्साध्यत्ववतो", उत साघनवत्त्वसाध्यव- 
त्वयो इति पक्षपञ्चतयी “-हैतुबिड० प° ४ ^ । “तथाहि-कि व्यक्तयोरथवा जात्योस्तद्रतोर्वा 
विरोषयो । व्याप्तिस्त्वयेष्यते कि वा साध्यसाधनवत्वयो । सा न व्यक्त्योस्तदानन्त्यान्न जात्योस्तद- 
सभवात्‌ । न तद्रतौरुक्तदोषान्न चतुर्थोऽनिरूपणात्‌ ।'“-चित्सु° ए्र० २६३ (८) पवेत-महानसादिदेशम्‌ 
अतीतवतंमानादिकालञ्चानपेक्षय अग्न्यादिविदोषमात्रे । तुलना-“यदयनवच्छिन्नं ; तदा सिद्धसाघ्यतेव 
देशकालानवच्छिन्नाना वल्वयादिविरेषाणामतिप्रतीतत्वात्‌ ।'"-स्या० र० प्र° ५०५ । ( ९ ) तुल्ना- 
““कि चानुमान प्रमाणमूपेत्योक्त वस्तुतस्तु न तन्मानमिन्याह्‌-विशेष इति । विशेषेऽनुगमाभाव सामान्ये 
सिद्धसाध्यता । इत्यादिदोषदुष्टत्वान्न च नोऽनूमिति प्रमा ॥ --व्यक्त्योर्वा व्याप्ति, जात्योवी, 
तदाक्रान्तविशोषयोवै, घूमवत््ववल्िमतत्वयोवौ ? नाच , सर्वोपसहारासिद्धे । न द्वितीय › तयो स्वरूप- 
भेदात्‌ घमिभेदाच्च । न तृतीय , उक्तदोषात्‌ । न चतुथं ; भौपाधिकघमंस्य स्वरूपातिरिक्तस्यानि- 


रूपणात्‌ “वृहदा ० वा० षू” १४०१ । न्यायकुमु° प° ६९ ट०५। 


न 


1-स्वरूपासभ-श्र ० । 2 व्याप्तिसम्ब-व० । 8 “उत विशेषाणा विशेषः" नास्ति ब०। 
4 नित्यविभुत्वा-व ० । 6-पक्षे देश-भा० । 





प्माणप्र० का० ०० | तर्वम्रामाएयवादः ४२९ 


न्यस्य पयतस्थेन अग्निविरेषेणाऽलुगमोऽसत, पवेतस्थस्य वा सहानसस्थेन । नापि वि्- 
षाणां विरेषर्नियमः, स हि दृष्टानां दृष्टेः अदृष्टानामद्डः, दृष्टानां वा अदृष्टेः स्यात्‌ ! 
यदि दृष्टानां च्छः, तदा सिद्धसाधनम्‌ , अपूर्वैव्यक्तिदरने च अनुमानाुपष्॑तिः । अथ 
अद्ष्टानामच्ेः; तत्रापि सम्बन्धग्रहणाभावादनुगमाभावाच कथमनुमानम्‌ : नापि दष्टा 
नामद्धः; वैर्वाक्तदोषप्रसङ्गात्‌ । 

किष्व, अविनाभावः सम्बन्धः, स च सम्बन्धिग्रहणपूवेकः, सम्बन्धिनौ च द्रौ द्रौ 
विरेषो, अतः कथं सर्वोपसंहारेण व्याप्निदीठु रकर्यो ? 

किच्च, अयमविनामावज्चब्दः साध्याभावे साधनाभाव वदतीति व्यतिरेकमात्रवचनः, 

न सस्बन्धव्वनः | 

कद्व, 'अरम्यभवि धूमो नोपपयते' इति धूमानुपपनततेः अग्न्यभावो विदोषणम्‌ । 
सः पास्मार्थिकः, अपारमार्थिको वा स्यात्‌ । पौरमाथिकलवे अविद्यमानत्वात्‌ धूमस्य 
न ंदाथिता व्यापि््रदीतं शक्या, नहि अगृह्यमाणे आश्रये" तदाश्रितः अदीतु शक्यमति- 
प्रसङ्गात्‌ । अपारमाथिकले तु ॐपाघे" तदुपायं धूमाचुपपत्तेरपि ६ अपारमार्थिकत्वं 
स्यात्‌, तथा चाऽलुमानस्यापिई अपारमौथिकस्वमेव आयातम्‌ । अथेवसुच्यते-अरन्य- 
भावश्वेद्‌ धूमसद्भावस्यालुपपत्तिः, अरन्यभावस्य धूमाभावेन व्याप्तत्वात्‌ ; तद्प्यनुप- 
पन्नम्‌ ; विद्यमाना गृहीता च व्याप्तिः अजुमानाङ्गम्‌ न प्रसज्यमाना, तस्यः सन्ते- 
नाप्यनिरिचतत्वात्‌ । संभावनाज्ञान चैतत, न च तद्‌ वस्तुपरिच्छेदकम्‌ यथा “भूमिर्चे- 
न्नामविष्यदू्‌ अपतिष्यन्‌ पवताः' इति । 

करिर्च, एकस्य कस्यचिदग्नेरमावे धूमो नोपपद्यते, सवस्य वा १ न तावदेकस्य; 
्स्यामविऽपि अगन्यन्तरे धूमसद्धावस्योपपयमानस्वात्‌ । नापि सवस्य; पैदितम्हणस्य 
शचाधिग्रहणमन्तरेणाऽसंभवत्‌ । धूमानुपपन्तेश्च अशेषारन्यमाव एवोपाधिः, न चासौ 


(१) प्रत्यक्षसिद्ध प्रत्यक्षस्भिदधस्य अविनाभावे सिद्धेऽपि न किञ्चित्फलम्‌, साध्यसाधनयो 
प्रत्यक्षत्वात्‌, तथा च नानुमानप्रामाण्यभिति भाव । (२) अपृवेव्यक्तौ अविनाभावग्रहणाभावात्‌ नान्‌- 
माप्रवृत्ति । (३) अप्रत्यक्षेण सहं अविनाभावग्रहणासंमगत्‌, संभवेऽपि अनुगमाभाव । (४) पि तु 
यौ द्रौ सम्बन्धिनौ महानसीयधूमाग्नी प्रत्यक्षविषयौ स्याताम्‌ तयोरेव सम्बन्धो गृहीत. स्यात्‌ न सकलसा- 
ध्यसाधनव्यक्तीनाम्‌ । (५) अग्न्थभावस्येति शेष -अ० टि० । (६) धूमाधरिता । (७) धूमलक्षणे । 
(८) व्यान्तिस्वरूपम्‌ 1 (९) अग्न्यभावरूपविशेषणस्य । (१०) अगन्यभावविरिष्टाया । ( १ १) संभा- 
व्यमाना । (१२) स्रमान्यमानाया व्याप्ते स्वमपि जनिरिचितमेव । (१३) "अगन्यभावदचेत्‌ स्यात्‌ ` 

-घूमसद्भावस्यानुपपत्ति स्यात्‌" इत्याकारक पूवोकं ज्ञानम्‌ । (१४) कस्यचिदेकस्य अग्नेरभायेपि 


अशेषारन्यभावविशिष्टो धूमाभाव ' इत्याकारकविशिष्टग्रहृणस्य अनुपपत्तेरितिभाव । (१५) विशिष्ट- 
आ० टि०! (१६) अशेषारन्यभावरूपविशेषण । 


[र ये. ८ >| ९ 
1- पत्तः श्र° । 2 अथ' नास्ति मा०॥ 8 स्वाध्येश्र०। «५ उपाधिः श्र°, ब०। 5-हिति- 
त्वात्‌ धू-व ० । $ एतदन्तगंतः पाठो नास्ति भा० । 6-मार्थिकत्वं स्यात्‌ ्र° ! 7-पत्तेः श्र ० । 


४२९ लघीयच्यालङ्करे न्यायकुुदचन््र [ ३. प्रोक्तपरि 


सर्वाग्निष्वगृहीतेषु ्रदीतुं शक्यते, अभावमरहणस्य अ्र॑तियोग्याश्चयग्रह णसव्यपेक्त्वात्‌ । 

अपिं च कचिदृ्न्य॑भावामावेऽपिं भूमाभावे धूमसद्धावस्य विरोधो दृष्टः, अतो 
नारन्यभावो धूमभावविरोधस्य उपार्धिः किन्तु धूमाभावः एव । अतो न व्याप्ति 
विंचार्थमाणा घटते, तत्कथं तद्वाहिणः तकैस्य तेलभवालुमानस्य वा प्रामाण्यम्‌ १ अस्तु 
वा व्याधिः, तथापि अविनाभावे सत्यपि न धूमाद्‌ वहिपेज्गल्यमुमीयते वहेरेव धूमेन 
अनुमीयमानत्वात्‌ । तथा नियतत्वाविरेषेऽपि धूम एव गमको न तद्रताः उया- 
मत्वादय इति । 


अत्र प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तम- व्याप्िखरूपस्य › इत्यादि, तदसमीचनम्‌ , 
ततिविषानपुरस्सर यतः स्वरूपपरयुकतस्याऽव्यभिचारस्य भ्यापतित्वप्रतिक्ञानात्‌ कथं तस्याः 


10 तर्कस्य पृथक्‌ प्रामास्य- खरूपासंभवः ? स्वरूपं हि साध्यसाधनयोः स्वध्मेकलापकङितिम्‌ 


16 


व्यवस्थापनम्‌ अग्नित्वं धूमत्वञ्च, तंद्धि अन्यतो देराकाखकारादेव्यावत््े प्रकषेण 
सम्बन्धम्‌ आत्मन्येव योजयति । भ्दधीनामेव व्याध्रि वध्यख बुध्यस्व, इदयात्म- 
सम्बन्धित्वेनेव व्यापि व्यवस्थापयत्‌ खगप्रयुक्तामेव व्याप्नि बोद्धारं बोधयति । 


यदप्युक्तश्रू-देशतः कारतो वाऽविनाभावो न संभवति, इति, तदप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ ; 


कतः रता अविनामावस्य निवीधवोधाधिरूढग्रतिभासत्वात्‌ । अव्यभिच॑ीरिणा दि 


(१) यस्याभाव त्रियते स प्रतियोगी यथा अशेषाग््यभावे कर्तव्ये अशेषाग्नि प्रतियोगी, 
यस्मिन्‌ अभाव क्रियते स आश्रय, यथा चरिकाले त्रिलोके च अशेषागन्यभावे प्रस्तुते काकत्रय त्रिलो- 
क्च आश्रय । “गृहीत्वा वस्तुसद्‌भाव स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । मानस नास्तिताज्ञान जायतेऽक्षानपे- 
क्षया" मी शो० अभा० श्लो० २७ | इत्यभिधानात्‌ । ( २ ) तुलना-'“अपि च यत्सद्‌भाव 
एव यस्य निवृत्ति तेनैव तस्य विरोध , तदिह धूमाभाव एव सति धूमस्य निवृत्तिदुश्यत इति धूमाभा- 
वेनैव अस्य विरोधो नत्वगन्यभावेन । केवलाङ्खाराद्यवस्थायाम अग्न्यभावाभावेऽपि धूमनिवृत्ते प्रतीय 
मानत्वात्‌ ।*-स्या० र० पर० ५०५ । (२३) अद्धारावस्थापन्नाग्निमन्नि्धूमप्रदेशे अग्न्यभावाभावेऽपि- 
अग्निसद्‌भावे सत्यपि । (४ ) यदि हि अगन्यभाव धूमाभावस्य उपाधि स्यात्‌ तदा “उपाध्यपायें 
उपाधिमतोऽभावात्‌' इति न्यायेन अद्कखारावस्थाग्निमत्प्रदेशो अग््यभावस्य अभावो विद्यते अतस्तव 
धूमामावस्यापि अभाव प्राप्नोति, न च तत्र घूमाभावस्याभाव धूमसदमावरूप समस्ति । अत 
नागन्यमाव धूमाभावस्य विशेषणम्‌ अपि तु धूमनिवृत्तिरेव। (५) तकंगृहीतव्याप्तिवलोदुभूत । 
( ६) तथा तेन अविनाभावप्रकारेण सम्वद्धत्वे समानेऽपि 1 (७) प° ४२० १० १ 1 (८) तुल्ना- 
"'अविनाभावस्य साध्याव्यभिचरितत्वस्य'“-प्रमाणवा० मनोरथ ०३।१। ““स्वरूपप्रयुक्तस्याव्यभिचारस्य 
व्याप्तित्वप्रतिज्ञानात्‌"*-स्या० र० पु० ५०६ । जंनतकंभा० प्रु° १० । ( ९ ) धूमत्वमग्नित्वञ्च । 
(१०)अग्नितवधूमत्वप्रयुक्तामेव । (११) ०४२० प०२। (१२) सामान्यविरोषवतो धूमादं -मा० टि०।, 
(१३) सामान्यविशेषवता अग्न्याद्विना -अ॥० टि० । तुलना-“"घूमो हि यत्र यत्रेति सामन्येनैव गृह्यते । 
न पुन पर्वतेऽरण्ये गृहै वेत्येवमिप्यते ।*-न्यायमं० ्र° १११ 1 “देशकालौ परिपत्य स्वरूपमाव्रेणैव 


धूमादेरगन्यादिना सहाविनाभावस्य निर्वाघवोधाधिरूढत्वात्‌ ।*-स्या० र ० ० ५०६। 


1-पि धुमसद्भा-श्र° ! पि धूमाद्‌ श्र ° 1 8 बुद्ध्यस्व २ इ-आा० । 4-चारिणां हि श्र°1 


प्रमारप्र० का० ४० ] तकग्रामारयवादः ४२२ 


वापिः | न च & देशकार्योरन्यभिचारित्वम्‌ ; विवक्तितईदेशकाल्योरभावेऽपि धूमादे- 
रुपटम्भात्‌ । 

यच्चान्यदुक्तम्‌- "कस्य केन व्याप्निः' इति; तत्र यस्य येन अच्यसिचारः तस्य 
तेन व्या्निः, सामान्यविरेषवतश्च धूमादेः सामान्यविरोषवताऽगन्यादिनाऽव्यभिचारात्‌ 
तस्य तेनैव व्याधिः, अतश्च उक्तदोषानवकाचः । म्यं हिं व्यापकम्‌, गमकं व्याप्यम्‌ | 
न च केवरौ सामान्यविदोषौ गस्यगमकरूपतया अनुभूयते, अत्यन्त रूपस्य 
उभयास्मनः तदरूपतयाऽवभासनात्‌ | 

यद्प्यभिहितर्मू-अविनाभावः सम्बन्धः, स च सम्बन्धिग्रहणपूर्वकः' 
द्यादि; तदप्यनेनैव प्रत्याख्यातम्‌; सैमान्योपरक्षितविरेषयोर्याप्तिः क्र्बोपसंहारेणेव 
संभवात्‌ । नदि तत्र आनन्त्यांदिदोषोऽवकार कमते । 

यत्रोच्यते" अविनाभावज्ञब्दो व्यतिरेकमात्रवचनो न सम्बन्धवचनः ; 
तदप्युक्तिमात्रम्‌; यतोऽविनाभावशब्दो न व्यतिरेकमात्रे पर्यवस्यति घटायभावेऽपि 
तसवृत्निप्रसङ्गात्‌ , किन्तु नियमे । स च नियमः कथोपपत्ति-अन्यथानुपपत्तिप्रकाराभ्यां 
व्यवस्थितः, अतः तावुभावपि अविनाभावचब्देन उच्येते, प्यत्र यत्र धूमः तच्र तन्रागिनिः, 
यत्राग्निनौस्ि तत्र धूमोऽपि नास्ति" इति । नलु ध्यच्राग्निनोस्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति 
इत्येतत्‌ ृतोऽवगम्यते इति चेत्‌ ? अग्न्यभावे धूमस्य नियमेन अप्रतीयमानत्वात्‌ 

तत्सद्धावनियत एवाऽसौ, अन्यथा यथा धूमाभवेऽपि कचिंदैग्निरुपरभ्यते तथा 


(१) तुलना-“्यो यथा नियत्तो येन यादृशेन यथाविघ । स तथा तादुस्यंव तादुशोऽन्यत्र 


बोधक ॥।' "न्याय ० मा० प° ५७ । (२) प्र० ४२० प० ६! (र) तुलना-' व्याप्यस्य गमकत्वञ्च 
व्यापक गम्यमिष्यते । यो यस्य देशकालाभ्या समो न्यूनोऽपि वा भवेत्‌ ।॥ स व्याप्यो व्यापकस्तस्य 
समो वाऽभ्यधिकोऽपि वा । तेन व्याप्ये गृहीतेऽथे व्यापकस्तस्य गृह्यते ॥ न ह्यन्यथा भवत्येषा व्याप्य- 
व्पापकता तयो ।"-मी ० इलो० अन्‌० इलो०° ४-६ । (४) सर्वेथा सामान्यविशेषाभ्या विलक्षणजा- 
तिकस्य कथच्निदुभयरूपस्य इत्यथं । (५) गम्यगमकरूपतया । (६) पर० ४२१ पं०६। (७) 
धूमत्वाग्तित्वविशिष्टधूमाग्निव्यक्त्यो । “'तुलना-““सामान्यवतोरविनाभावग्रहणाभ्युपगमात्‌ । यद्यपि 
अगिनिविशेषा धूमविशेषाङ्चानन्त्येनावस्थिता तथापि तेष्ववस्थितमग्नित्व धूमत्वेञ्च सामान्यमुपग्राहु- 
कमस्तीति तदुपग्राहकवशात्‌ भूयोदशंनवलादग्निधूमयोदेशादिव्यभिचारेऽप्यव्यभिचारग्रहणम्‌ “प्र ० 
व्यो० प० ५७० । प्रश्च० कन्द० पु० २१० । (८) यावान्‌ करिचद्धूम स॒ कालान्तरे देशान्तरे च 
सग्निजन्मैव अनग्निजन्मा कदापि न भवतीद्येवं प्रकारेण । तुलना-““सर्वोपसंहारवती व्याप्ति “-तकंभा० 
मो° पृ० १९1 (९) अननुगमदेशादिव्यभिचारादय । (१०) पु०४२१ ष॑ं०८। (१९१) अभाव- 
सामान्ये । (१२) तुर्ना-“अविनाभाव एव हि नियम , साध्यं विना न मवतीति कृत्वा "~ 
प्रमाणवा० स्ववृ० ठी प° ७० । (१३) तुल्ना-"हेनोस्तथोपपत्त्या वा स्यात््यौगोऽन्यथापि वा 1 
द्विविधोजन्यतरेणापि साध्यसिद्धिभवेदिति "न्यायाव ० इलो० १७। परीक्षाम्‌ ° ३।९५ । प्रमाणनय० 
२।२८ । प्रमाणमी० २।१।४ 1 (१४) अग्निसद्‌भाव । (१५) धूमस्य अग्निसद्भावनियतत्वाभावे, 
अनवा भूमसदभावनियतत्वै । (१ ६) तप्तायोगोलकादौ । 


$ एतदन्तगेत पाठो नास्ति आ० 1 1 जात्यन्तरस्यैव ० । 


10 


16 


10 


20 


४२४ लघीयस्रयाल्ारे न्यायकुञुदचनदर [ ₹२. प्ररोक्तपरि० 


अरन्यभावे धूमोऽपि कचिदुपभ्येत । यस्य येन विना नादुपपच्तिर्नं स॒ तेन नियतः 
यथा धूमामविप्युपपदयमानोऽग्निनं धूमेन नियतः, अग्निना विनाऽयुपपत्तिश् धूमस्य, 
तस्मादसौ तन्नियत इति । 

यदप्युक्तमू८-“अगन्यमभावस्य पारमार्धिकत्वे धूमस्याविद्यमानत्वान तदाश्रिता व्याप्ति- 
ग्रहीतु शक्या इति, तदप्यसमीचीनम्‌, यतो यत्रैव देयो कराले चा वास्तवोऽग्न्यभावः 
रैत्रव धूमस्य अवि्यमानव्वं न सर्वत्रेति कथं तदाश्रिता व्याप्तिः म्रतयेतुमदाक्या 2 

यदपि-“एकस्याग्नेरभावे धूमो नोपपद्यते सवस्य वा' इत्याद्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ , 
यतो व्याप्तिः सवक्षेपेण प्रतीयते "यः किद्‌ धूमः स सर्वोऽगन्यमावेऽनुपपनः' इति, 
न पुनः एकैकर्॑म्युजञेखेन "पर्वते गृहे अरण्ये वा धूमोऽग्यभवेऽनुपपनः, इति । प्रथा 
तप्रतिपत्तौ अनन्तेनापि कालेन व्याप्िप्रतिपिनं स्यात्‌ धर्मिणामानन्त्यात्‌ । अनुमान- 
वैफल्यप्रसन्ञाच, अग्निधूमवतामगेपाणां धर्मिणां व्याप्चिम्रहणकाट एव गृहीतत्वात्‌ । 

न च सवग्निष्वगृहीतेु धूमानुपपत्तेविंगेपणभूत; तैदभावो धरहीतुमयाक्य 
इत्यभिधातव्यम्‌ , यतः तदभावः तदैन्यदे्ादिस्वभावः, मावान्तरस्वमावत्वादभावस्य, 
तुच्छस्वभावाऽभावस्य निराकरिप्यमाणत्वात्‌ । स॒ चाखिलाग्निचियिक्तो ठे्ीदिः प्रलय- 
क्ष॑त एव प्रतीयते । वंवहार एव हि प्रतियोगिग्रहणसव्यपेभ्रुः न सखरूपप्रतिपच्तिः, 
कथमर॑वैधा घटदिरपि प्रतिपत्ति स्यात्‌ दरैखरूपस्यापि तरैटोक्यविटश्षणतया त्रलोक्या- 
प्रतिपन्तावमप्रतिपत्निप्रसङ्ात्‌ ? 

यच्च अर्न्यभावाभावेऽपि कचिद्‌ धूमाभवि धूमसद्वावस्य विरोधो दष्टः" इयाय 
भिहितम्‌, तदप्यभिधानमात्रम्‌ : अग्न्यभावे सति धूमसद्धावस्य नियमेन निवन्तैमानत्वात्‌ 
तद्विरोधे" स्विर्थस्येव अगन्यभावस्यापि निमिन्तत्वोपपत्तेः । यद यस्मिन्‌ सति नियमेन 
निवत्तते तत्तद्धिरोधनिमित्तम्‌ यथा उष्णस्पर्यसद्धावे आओतस्परौः, नियमेन निवत्ते 


चग्न्यमावे धूमसद्धाव", तस्माद्‌ धूमविरोधस्यासौ “ निमित्तमिति । नलु अग्न्यभावे 


(१) ०४२१ १० ११। (२) महाहदादौ । (३) धूमाधिता । (४) ए० ४२१ प० १९। 
(५) तुलना-^तव्र सर्वस्येति ब्रूम , यतो वूमानुपपत्ति सर्वाक्षेपेण प्रतीयते यावान्‌ करिचिद्‌ धूम स 
सव सवस्यारनेरभावेऽनुपपन्न ''-स्या० र० पु० ५०६ । (६) प्रतिनियतधर्मिव्यवितिनिदेरेन व्याप्ति- 
प्रतीतौ आनन्त्य वाधकम्‌ तदाह तथेति । (७) अगन्यभाव -आ० टि० । (८) अर्त्यभाव -जा० टि० । 
तुलना-“यत्तोऽन्यभाव तदन्यदेनादिस्वभाव भावान्तरस्वभावत्वादभावस्य ।'"-स्या० र० पृ ०५०७। 
(९) तस्माद्धिवक्षितवस्तुनो वह्लैरन्यदेश पवतादिस्तदुग्रहणस्वभाव इति-भा० टि० । (१०) महाह- 
दादि । (११) अत्र घटाभाव अत्र अगन्यभाव इति व्यवहार । (१२) स्वरूपप्रतिपत्तिरपि यदि 
प्रतियोगिग्रहणापक्षा स्यात्तदा । (१३) घटस्वरूपस्यापि । (१४ ० ४२२ प० २ । (१५)घूमविरोषे। 
(१६) धूमामावस्येव । {१७) तुलना-““तस्मात्‌ यत्सद्‌मावे यस्य नियमेन निवृत्ति तेन तद्विरुढमेव, 
अग्न्यभावे च सति धूमस्य नियमेन निवर्तमानत्वात्‌ धूमाभावेनेव तेनापि तस्य विरोघ । तथाहि 


यस्मिन्‌ सति यन्नियमेन निवर्तते""-स्या० र० पु० ५०७ । (१८) अरन्यभाव -आ० टि० । 





1-घमेल्लि-व ० \ 2 ग्रहीतु" शक्य -व० । 8-क्ष एव ब० । 4 तद्िरोधिस्वभावस्येव अग्न्य- 
सभावस्या-श्र ° 1 6-वस्यंव ० 1 


४९९५ 


धूमस्य नितः िवन्तेभान॑त्वमसि द्धम्‌ › गोपूरषदिकृदौ तैद भौवेऽपि तत्सद्धावप्रतीतेः; 
दयप्यसत्‌; तत्रापि तत्सद्धाव एव तद्धावसं भवात्‌ । ` धूमस्य हि मावः आत्मलाभः, स 
च अग्नौ सत्येव संदृत्तः, तत्कथं त॑ अग्न्यभावे धूंमसद्धावाङ्कापि ? तर्हि पर्यतादा- 
विव गोपार्यटिकाद वपि धूमोऽग्निं गमयेत्‌; इ्यप्ययुक्तम्‌ ; पयेतादिधूमादस्यै वेल- 
षण्यात्‌ । वहिसमानससयसत्ताको हि पर्वतादिधूमो बहरूपत।कायमानखरूपोऽनुभूयते, 
न चाय तथा, अतो नास्य अगन्युमापकत्वम्‌ । 

यद्प्युकतम्‌-अविनाभावे सयपि न धूमात्‌ पेद्गस्यमनुभीयते' इत्यादि; तदप्य- 
सङ्गतम्‌ ; येतो व्याप्युसारेण अनुमानं विधीयते, व्य्िश्च अग्नि -धूमत्वह्मरेणेवा- 
वसीयते न पेद्गत्यादिधर्भद्रारेण, तेषामानन्यात्‌ व्यभिचाराच्च । पैद्स्यं हि हरिताकाच्च- 
नादौ व्यभिचरदुपरभ्यते, भायुरत्वं सूर्य-तारका-तडिदादौ, द्रव्यत्वं नवस्वपि द्रव्येषु, 
उष्वगतित्व ्वायादौ, इति अग्निगतानां धर्माणां व्यभिचारः । तथा धूमगतानामपि; 
तथहि--दयामलं नीखज्ञनादौ, कटुकं त्रिकटकादौ, अ्तिविकारकारित्वं कटुतैखदौ, 
कण्ट्राहित्वम्‌ अपकजम्बूफङादौ, उध्वगतिरं वाष्पादौ साधारणे दृश्यते । अतो येन 
एकिनेव रूपेण ्रेछोक्योदरवसििन्यो वहिव्यक्तयो धूमन्यक्तयः तद्धम॑श्च संगृह्यन्ते वदेव 
रूपं व्याप्ति नियमेन व्यवस्थापयति, तच अग्नित्वधूमत्वे मुक्त्वा नान्यद्‌ भवितुमर्दति । 
न खलं यथा वैस्वन्तरसाधारणाः पैङ्गल्यादयः तथा ्ॐग्नित्व-धूमलवे । द्माचके चोचरिते 
सवदे प्रतिपत्रा त्रेछोक्यविखक्षणः स्वधर्भकलापककितोऽग्निः धूमश्वार्थः संगृह्यते इति सिद्धा 
तदुदररेण व्याप्निः साध्यसाधनयोः | 

नतु यदि अर्यो; वस्तुतो व्यापिरस्ति तर्हिं प्रथमदर्यौनकाठे कस्मान्नोल्लिखतीति 
चेत्‌ ? प्राहकाभावात्‌ । यत्काछे यद्वाहकं नास्ति तत्का तन्न प्रतिभासते यथा रूपद्‌- 


रनकले रसः, अग्निघूमयोः प्रथमदरीनकले सस्ति च व्याप्निम्र्ं ज्ञानमिति । 





( १) इन्द्रनालघटादौ । “"गोपालघुटिकादिषु"*-प्रजञ० व्यो० पु० ५७१ 1 स्या० र० पृ० 
५०७ । ( २ ) अन्न्यभावेऽपि धूमसद्भावप्रतीते 1 (३) अग्निसद्भाव एव । ( ४) इन्द्रनाल- 
घटादौ । ( ५) गोपारुघटिकागतधूमस्य । तुलना-''पर्ेतादिधूमादस्य वैलक्षण्यात्‌ 1 वह्धिस्मानसमय- 
सत्ताको हि पवंतादिवूमो वहल पताकायमानस्वरूपोऽनुभूयते "-स्या० र० प° ५०७ 1 ( ९) पृ० ४२२ 
१० ५।(७ ) तुलना-“्यतो व्याप्त्यनुसारेणानुमानं विधीयते, व्याप्ति्चाग्नित्वधूमत्वदरारेणैवावमीयते"- 
स्या० र^ १० ५०७ } (८ } वात्या-वातुल "ववण्डर आधी इति भाषायाम्‌ । (९) त्रयाणा कटूनां 
गुण्ठीमरीचपिष्पलीना समाहार चरिकटुकम्‌ ““विर्वोपक्रुल्या मरि त्रय त्रिकटु कथ्यते । कटुत्रयं तु 
तिनु प्यूपण व्योप उच्यते ।]'*-भाव प्र ५।६०॥ (१०) हरितालमुवर्णादयो वस्त्वन्तरम्‌ । (११) 
अण्निपूमप्रतिपादफे 1 (१२) अग्नित्वधुमत्वद्वारेण । (१३) अग्निधूमयो 1 


1-भेवे तत्स-श्न०, व०। 2 धूमस्य श-श्र० 1 $-धूमस्य वै-ध्र० । ५ नीलोत्वछाञ्जनादौ 
०॥ 5 एकेन स्वरूपेण व० ! 6 तदेकं सू-श्र०! अग्निचूमत्वे श्र! 5 तिद्धान्तदारेण वर 1 


३] हि ५ कद्यं 
नाष्स्त न्या-जा० । 10-कत जातमिति व° 1 
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४२६ लषीययाल्ारे न्यायकु सुद्‌ चन्द्र [ २. परोक्षपरि० 


चत्काछे तद्राहकाभावश्च तत्कारणामावात्‌ सिद्धः] व्या्निज्ञारनस्य हि कारणम्‌ व्रत्यक्षाु- 
पटम्भो । न च प्रथमदर्चनकले तौ स्तः । न च ्राहकाभौवात्‌ तदा व्याप्तेरप्यभावः, 
तदा आहकाभावस्य अैन्यथासिद्धत्वात्‌, न्यथा दूरे रूपदद्चनकाठे रसस्याप्यभावः 
स्यार्दैविरोषात्‌ । तदा व्याप्नेरमावे च कथ पर्चौत्‌ प्रतिमासेत खपुष्पवत्‌ ¶ 
अथ अन्वयन्यतिरेकवशात्‌ प्रतिर्भीसेत, नलु अंन्वयव्यतिरेकाभ्यां सै कि जन्यते, 
ज्ञाप्यते वा ? न तावज्नन्यते, `तौ हि प्रमाणम्‌, न च प्रमाण प्रमेयसुखादयति । अथ 
ज्ञाप्यते, तत्रापि कि तत्के सती सा ज्ञाप्यते, प्रागपि वा ? तत्काङे चेत्‌, न, अन्वय- 
व्यतिरेककार एव व्याप्ते सच्वे कारणाभावात्‌। अथ प्रागपि सती ज्ञाप्यते; सिद्धं तदहि 
प्रथमदर्रनकाठेऽपि व्याघ्रैः सत्त्वमिति कथं सा तद्वा्ईकतर्कच्च अपहूयेत ¢ प्रतीयमा- 
नस्याप्यपहवे स्पदे; तद्राहकन्ञ्भस्य वाऽपहवः स्यात्‌ । ततः सिद्धः तर्कः प्रमाणम्‌ । 
एतदेवाह-चिन्ता प्रमाणम्‌ अभिनिवोधस्य फलस्य हेतत्वात्‌। अस्य पयौयमाह- 
अयुमानादेरिति। किनाम हदसुक्तलक्षणं प्रमाणम्‌ ? इयत्राह-श्रुतज्ञानम्‌ इति। छत एतत्‌ ? 
होषम्‌ अस्पष्टं यतः, ‹ राञ्दालुयोजनात्‌ ‡ इत्येतन्मध्ये करणात्‌ अंनेन च सम्बध्यते । 
तद्योजनात्‌ यत्‌ पूवम्‌ अर्वाग्‌ अस्पष्टम्‌ त्योजनाच्च यच्छेषमस्पष्ट तत्‌ स वं शरुतज्ञानमितिं। 
तच्च अनेकप्रमेदम्‌ रव्दयोजनान्वितेतराऽखष्टनानव्यक्तिभेदानामानन्यादिति । 
नलु व्याप्षिप्रतीय्थ त्क॑लक्षणप्रमाणाभ्युपगमोऽनुपपनः, प्रयक्ततोऽलुमानतो वा 
तस्याः प्रतीतिसिद्धेः इयारङ्कं निरङर्बन्ाह- 
अविकल्पधिया लिङ्क न किचित्‌ सम्प्रतीयते ॥ ११॥ 
नाचमानावसिरदधत्वात्‌ पमाणान्तरमाञ्ज सम्‌ । 


(१) प्रथम धूमाग्निदशेनकाले । (२) तकंस्य । “तुलना~व्यापितिज्ञानस्य हि कारणमुपलम्भानु- 


पलरम्भौ, न च प्रथमदशेनकाले तौ स्त॒ ।"'-स्या° र० पु० ५०८1 (३) सध्यसाधनसद्‌ भावविषयक 
ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, साध्याभावसाधनामावगोचरञ्च ज्ञानमनुपलम्भ । (४) प्रथमदर्शनकाके । (५) 
अप्रयोजकत्वात्‌ । (६) यदि ग्राहुकामावाद्‌ वस्तुनोऽभाव स्यात्तदा 1 (७) रसग्राहकस्य रासन- 
प्रत्यक्षस्य अभावात्‌ । (८) प्रथमदरंनसमये । (९) भूयोदशेनानन्तरम्‌ । (१०) उपलम्भा- 
नुपलम्भाभ्याम्‌ 1 (११) व्याप्ति । (१२) अन्वयव्यतिरेकग्राहिणौ उपकम्भानुपलम्भावेव अत्र 
अन्वयव्यतिरेकशब्देन विवक्षितौ विषययिधर्मस्य विषयेप्युपचारात्‌ ! (१३) अन्वयन्यतिरेककाले 1 
(१४) चाक्षुषादिप्रतयक्षा रे । (१५) शेषशब्देन । (१६) निविकल्पकप्रत्यक्षेण । (१७) अविनाभाव (१८) 
व्याप्तग्रहणात्‌ पूरवेमलन्धात्मलामत्वात्‌ । (१९) तर्काख्यम्‌ ! (२०)“लिद्ध साध्यसाघनयोरविनाभाव । 
किच्विद्‌ ईषदपि । न सम्प्रतीयते न सामस्त्येन चायते । कया ? अविकल्पधिया नि्विकल्पकमप्रत्यक्षेण 
सौगताभिप्रेतेन, यावान्‌ करिचदधूम सः स्ोप्यग्निजन्मैव अनग्िजन्मा वा न भवतीत्येतावद्िकल्पविक- 
लत्वात्तस्य अन्यथा सविकल्पकत्वापत्ते । नाप्यनुमानात्‌, तस्यैवासिद्धत्वात्‌ व्यापिग्रहणरवकत्वादनुमा- 
नोत्थानस्य । अनुमानान्तरात्तवाप्यविनाभावनिणेये चानवस्थाप्रसङ्घात्‌ । प्रथमानुमानात्‌ द्वितीयानुमाने 





1-भावे तदा श्र०। £-भासते श्र ०, ब०। 9-हुकस्तक-श्च ०, व०। 4 अन्येन आ०॥ 
5 सम्वष्येत श्र ° 1 
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विवृतिः निं प्रत्यकं “यावान्‌ कर्चिद्धमः कालान्तरे देशान्तरे च पावक 
स्येव कार्यं नाथौन्तरस्यः ईति इयतो व्यापारान्‌ कत्तं समथं सन्निहितविषयबरोत्पत्त- 
रबिचारकत्वात्‌ ! नाप्यँमानान्तरम्‌ ; सवत्राऽबिषात्‌ । नहि साकल्येन लिङ्गस्य 
लिङ्गिना वरयापतेरसिद्धो कचित्‌ किश्चिदलुमानं नाम। “तन्न अप्रत्यक्षम्‌ अचुमानव्य- 
तिरिकं प्रमाणम्‌” ] इत्ययुक्कम्‌; सिज्ञप्रतिपत्तः प्रमाणान्तरत्वोत्‌ । 

िङ्गं हि साध्येन साधनस्य अविनाभावोऽभिधीयते, तर्मन्‌ सत्येव छिङ्गस्य 
लिङ्गस्वोपप्तेः । तस्य प्रतिपत्तिः किं प्रयक्षात्‌, अचुमानतो वा स्यात्‌ ९ प्रयक्षाच्चेत्‌ ; 
किम्‌ अस्मदादिसम्बन्धिन., योगिसम्धन्धिनो वा † प्रथमपक्षे कि खसंवेदनात्‌, इन्द्रि 
यजात्‌, मानसाद्वा ततोऽसौ ” प्रतीयेत ? न तावत्‌ खसंबेदनात्‌ ; तस्य खरूपमात्रविष- 
यतया बहिरभवान्तौनभिज्ञस्वात्‌ । इन्द्रियमनःप्रभवादपि प्रयक्षात्‌ सविकस्पात्‌ , 
निर्विकल्पा अविनाभावः तीयेत ९ तवाद्यविकल्पोऽनुपपन्चः; सविकस्पकप्रयक्चस्य 
सौगतः प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌। तदभ्युपगमेऽपि न त्त्र समथैम्‌ , इयाद--“न्‌ प्रत्यक्षम्‌! 


~^ ^+ ^~ ^~ ^^ 


इ्यादि । प्रयक्षे सौगतयौगकस्पितं मानसेन्दरियरक्षणम्‌ तन्न याचान्‌ कथिद्‌ पुमः 


~~~ ^^ 


कालान्तरे देकान्तरे च पाघकस्यैव कार्थं नार्थान्तरस्य इति इयतो व्यापारान्‌ 
कत्तं ससथ॑म्‌ । कत ष्ठत्‌ ! सन्निहितविषयवरोतरपत्तेः । सन्निहितः अविपरषट- 
देराकाखो यो विषयः अग्निधूमादिः साध्यसाधनव्यक्तिखक्षणः तस्य बं साम्यं तेन 
उत्पत्तेः । एतेन निविकत्पकसपि न तेत्‌ तर्त; तत्रे समर्थमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । अत्रेव 
देतवन्तरमाह-अविचार कत्वात्‌ इति । न विद्यते विचारः शयावान्‌ किद्‌ धूमः स 
सर्बोऽग्नेरेव कायं नाथौन्तरस्यः इति परामर्शो यस्य निर्विंकर्पकप्रयक्षस्य तस्य भावात्‌ 
तरवात्‌ । चब्दोऽत्र समुच्चयार्थ द्रष्टव्यः । कथमस्याऽविचारकत्वमिति चेत्‌ ! 


व्याप्तिनिणेय इति चेत्‌, सोय परस्पराश्रयदोष । तस्नानुमानमपि व्यात्तिग्राहकमिति तद्ग्राहकं प्रमा- 


णान्तर तर्काख्यम्‌ आज्जसं पारमाथिक न मिथ्याविकत्पात्मकमभ्यूपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा अनुमानग्रामा- 
ण्यायोगात्‌ \*-रुघीौ० त्ा० पु ३०) । 

(१) तखना-'“ यदाह्‌ नहीदमियतो व्यापारान्‌. कन्तु समथेमिति ।“-प्रमाणवा० स्ववु° री° 
१५४१ । “न हि कस्यचित्‌ साकल्येन व्यास्तिज्ञानं प्रत्यक्षं क्वचितु कदाचिद्‌ भवितुमर्हति स्निहितवि- 
षयवलोलत्तेरविचारकत्वात्‌ 1*-सिद्धिवि ०, टी ०्‌०१५६। अष्टश्च ०, अष्टसह॒० पु० ११९ । “यथाह - 
न हीदभियतो व्यापारान्‌ कन्तु समर्थं सचिहितविषयव्लेनोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ )"- शां ° भा० भामती 
प° ७६६। न्यायवा° ता०पृ° १३७ । (२) उद्ूतमिदम्‌-प्रमाणसं ° प° १०१। (३) तुलना-“सच्िकृष्ट- 
विश्ङृष्टयो साकल्येनेदन्तया नेदन्तया वा व्यवस्थापयितुकामस्य तकं परं शरणम्‌ ।*-सिद्धिवि०, द° 
पृ० २९२ ^. (४) मविनाभावे । (प) अविनाभावः । (६) सविकल्पकश्रत्यक्षम्‌ अविनाभावग्रहृणे । (७) 
्रत्यक्षम्‌-आ० टि० । (८) सन्निहितविषयवलोत्पत्ते -आ० टि०! (९) व्याप्तिग्रहणे-ा० टि०1 





1 इति यतो ज० वि०) 9-नुमान्त-ई० वि०। 8 व्यम्तिर्ि-ज० वि०! 4 प्रतीयते 
श्र ० 5 पत्त्वाच्च चशब्दो आ०, ब० 1 
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कस्यचित्‌ परोक्षत्वात्‌ , अपरस्य ज्ञानान्तरवेद्यतेन अनवस्थानात्‌ , अन्यस्य धुणिकल- 

वद किंच्चित्करत्वत्‌ । 
अत्र यौगा च्रुवते “~ साध्यसाधनयोरविनाभावः प्रकतेणेव प्रतीयते । प्रथमप्रय- 
भ्रसदेव धिना. केऽपि अग्निसम्बन्धित्वेनैव धूमस्य प्रतिभासनात्‌ तद्र तो नियमोऽपि 
5 मावस्यावगतिरिति प्रतिभासत एव । न च तंर्ाप्यन्॑यतोऽपि, अर्न्धत एव वेति सदायवि- 
मगना पूर्वपच्‌ ` प्मैयौ स्तः, ८ अग्नेरेव अथम्‌! इति तत्स॑म्बन्धिखेनेव अस्यीऽवसायात्‌। 
इथं प्रथमप्रयक्षेण व्याप्तौ प्रतिपन्नायाम्‌ अन्वयव्यतिरेकौ भूयसोपकम्यमानौ तस्यैव 
ज्ञानस्य दार्युत्पादयतः । भूधोदरीनावगतान्वयन्यतिरेकसहकृतेन्दरियप्रभवं वा प्रयक्ष 
व्याधि प्रतिपदयते। ननु यदि प्रथमप्रयक्तेणेव व्याघिः प्रतीयते तहि किमिययमनेन नियत 
10 इत्येवंरूपा तदानीमेव व्या्चिप्रतीतिनोँतयते इति चेत्‌ ? सामभ्यभावात्‌। अनुसन्धानेन 


(१) मीमासकस्य, एन्दरियस्य मानसस्य - आ० टि० 1 (२) नैयायिकस्य । (३) सौगतमते, 
स्वलक्षणस्य-आ० टि०। (४) यथा हि क्षणिका निर्विकल्पक सज्जातमपि न तन्निश्चिनौति अत 
क्षणिकाशे अकिञ्चित्कर निविकल्पक तथैव नीलायशोऽपि । (५) ""लिद्धलिद्खिसम्बन्धेदर्शनमाद् प्रत्य- 
क्षम्‌“-न्यायवा० पृ० ४४ (द) धूमेऽपि 1 (७) जय धूम किमम्नर्जात उते अन्यस्मादपि करणात्‌ इति 
सशय । (८) धूमोऽयम्‌ अग्निव्यतिरिक्तादन्यस्मादेव कस्माच्चित्‌ कारणाज्जात इति विपर्यय । (९) 
जग्निसग्वन्वित्वेनैव । (१०) धूमस्य । (११) ““भूयोदज्ञंनगम्या च व्याप्ति सामान्यधर्मयो 1 ज्ञायते 
भेदहानेन क्वचिच्चापि विकेषयो ।।“ -मी० इलो° अनु० इलो ° १२ 1 “न ह्यन्यथानुपपत्ति प्रत्यक्षस- 
मधिगम्या । कायव्यिभिचारसमधिगम्या हि सा । अव्यभिचाररच असकृ हरोनपूवेक ।“-वृहती° प° 
१११॥। बुहु० प° पु० ९६ । प्रक० प० पू०७०। श्याय० मा० पु० ७२ । ““भूयोदर्शनवलादग्निधूम- 
योदेलादिव्यभिचारेप्यव्यभिचारग्रहुणम्‌” ~ प्र॒ व्यो० पु० ५७० । ("तस्मादभिजातमणिभेदतत्ववत्‌ 
भूयोदशेनजनितसंस्कारसदहितमिन्द्रियमेव घूमादीना वह्मयादिमि स्वाभाविकसम्बन्धम्राहीति युक्तमत्प- 
द्याम । एवं मानान्तरविदितसम्बन्धिषु मानान्तराण्येव यथास्व भूयोददेनसहायानि स्वाभाविकसम्व- 
न्धग्रहणे प्रमाणान्युन्नेतन्यानि "° -न्यायवा० ता० पृ० १६७ 1 ता० प० पू० ६९७ 1 “(तदनेन अन्वय- 
व्यतिरेकावेव भूयोदशंनसहचारिणौ तदुग्रहणोपाय इति दश्शितम्‌ । भूयोदशेन हि तज्ज्ञानजनितसंस्कार- 
सहितमिन््रियमुच्यते । मणिभेदतत्त्वञ्चात्र स्पुटमुदाहूरणम्‌ । तथाहि-मणिरय्योवपयेस्तत्तदय वहार 
विषयो भवति धारयतु तनत्तत्फलसम्पादकश्चौन्नीयते ते सूक्ष्मविशेषा परीक्षकेण भूयोभिरेव दरशेनैर- 
लीयन्ते तथात्रापि । प्रथम दहि काकतालीयव्युदासाय तत ॒सातत्योध्वंगमनविरोपनिर्चयाय ततश्चौ- 
पाधितिरासाय !* प्रश्न ° किर० पु० २९५ 1 “सहभावदकशेनजसस्कारसहकारिणा निरस्तप्रतिपक्षशकेन 
चरमप्रत्यक्षेण धूमसामान्यस्य अग्निसामान्येन स्वभावमात्राधीनं सहभाव निद्चित्य इदमनेन नियतमिति 
नियम निर्चिनोति । यद्यपि प्रथमदशेनेऽपि सहभावो गृहीत तथापि न नियमग्रहणम्‌ । न हि सहभाव- 
मात्रान्नियम अपि तु निर्पाधिकसहभावात्‌ । निरपाधिकत्वञ्च तस्य भूयोदशेनाभ्यासावन्ञेयमित्येतेन 
भूय सहभावग्रहणवबलमुवा सविकल्पकप्रत्यक्षेण सोऽध्यवसीयते ।'“-्रश० कन्द० पृ० २०९ । “व्यभि 
चारज्ञानविरहसहकृत सहचारदरंन व्याप्तिग्राहकम्‌ । ज्ञानं निर्चय , शका च । सा च क्वाचिदुपाधि- 
सन्देहात्‌, क्वचिद्धिरेषादर्दोनसहितसाधारणधर्मदशँनात्‌ । तद्वि रहर्च क्वचिद्धिपक्षवाधकतर्कात्‌ क्वचित्‌ 
स्वत सिद्ध एव ।"-तस्वचि ० अनु° पृ०२१०। 

1-भासमानात्‌ ब० 1 2 न तत्रा-श्र ° 18 तत्रान्यतोप्यन्यत एवेति भा ०, सत्रप्यन्यत एवेति ब ० । 
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हि व्य्रिरल्लिख्यते । अनुसन्धानच्च सकृदेकेन सदितस्वं प्रहणे अचु पञ्धाद्‌ अँपरेण 
सहितस्मैव अ्रहणम्‌ । ररवेच्च भूयोदनऽदरीनैरेव उत्पययते । अन्वयव्यतिरेकौ च 
प्रयोजकसन्देहव्युदासाथौं युक्तवेव । अनेकसह चारिदने हि प्रयोजके सन्देहः -“कि 
धूमत्वप्रयुक्तोऽथं नियमः, कि वा ताणव्वश्यामत्वादि्रयुक्तः १ इति । त्र ता्णत्वादयः 
सम्बन्धिनो व्यभिचारिणः, सथामत्वादयस्तु धूमापेक्षाः, इति धूमस्य अग्निसम्बन्धित्वे 
धूमत्वमेव प्रयोजकम्‌ । तस्मिन्‌ सति न कदाचिद्ग्नित्वं व्यभिचरतीति भूयोद्टान्वय- 
ठ्यतिरेकवतो विस्फारिताक्षस्य अनुपरतेन्द्रियव्यापारस्य अपरोक्षाकारतया उपजायमा- 
नव्वात्‌ विंशिष्टदण्ड्यादिप्रययवत्‌ प्रयक्षमेवेदं व्याप्निज्ञानमिति । 

अनच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तर्म्‌-श्रत्यक्तेणेव अविनाभावः प्रतीयते इलयादि; 
स तन किम्‌ न्दम्‌ ॥ मानसं वा प्रत्यक्षं तद्वृहणे प्रवर्तेत ? न तावद्‌ 
व्यिग्रहण तव- रेन्द्ियम्‌ , तद्धि येनार्थेन प्रतिनियतदेश्चकालादिना इन्द्रियं सम्बध्यते 
सव प्रथक्‌ प्रामण्य- तमेव. अवभासयति न तु व्याप्तिम्‌ , तस्याः सकर्देशकार्कखा- 
त परिगता्क्तिेणं अवस्थितत्वात्‌ । सीँ हि गृह्यमाणा त्रैलोक्योदरव- 
सनाम्‌ अतीतानागतवत्तेमानाऽरोपार्थानासुपसंहारेण गृह्यते । यतो व्यापनं व्याप्तिः, 
सर्वासां व्याप्यव्यक्तीनां ठ्यापकव्यक्तीनाच्न व्य(प्यरूषतया व्यापकरूपतया च क्रोडी- 
करणम्‌ । न च तश्र इन्द्रियस्य सम्बन्धो म्रहणसासार्थ्यं वा समवति; वर्तमाने नियत 
ण्वार्े क्रत्समवात्‌ । न च विश्रोदरवचिन्यो व्यक्तयः स्वः तेम" सम्बद्धा वत्तमाना वा, 
तत्कथं प्रयक्षतरस्व्र उ्याप्षिप्रतिपत्तिः ! 

किच्च, प्रयक्षमात्रम्‌ , मूयोदरनसदायम्‌ , अन्वयव्यतिरेकसदहकृपे वा प्रदयक्ष 
व्याक्नि्रहणे प्रभवेत्‌ १ न तावत्‌ प्रयक्षमात्रम्‌; भूमवनवद्धितोस्थितमाच्रस्य प्रथमाऽग्निधू- 
मव्यक्तिदरनेऽपि व्याध्रिप्रतिपत्तिग्रसङ्गात्‌ । 

यदप्युक्तर्म-प्रथमप्रव्यक्षेपि अग्निसम्बन्धित्वेनेैव धूमस्य प्रतिभासनात्‌ तद्र तो निय- 
मोऽपि प्रतिभासते इत्यादि; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; यतः पुरोदश्य्यने नियताग्नि- 


याना 
~-----~----~---- ~------ 


(१) महानसाग्निना-आ० टि० 1 (२) धूमस्य । (३) चत्वराग्निना । (५४) अनुस न्धानम्‌ 1 (५) 
अन्वय-आ० टि° ! (६) व्यतिरेक-आए० टि० । (७) तृणनि्मितकटादिष्वपि भावात्‌ । (८) पृ०४२८ 
प० ३। (९) तुलना--““तत्र किमैन्दरिय मानस वा प्रत्यक्षं व्याप्तिग्रहुणे प्रवतंते ।“-स्या० र० प° ५१०। 
(१०) तुलना-“नतावत्प्रतयक्षम्‌, सन्नि दितदेशवतंमानकालवस्तुविपयनियमात्‌ । येन हि प्रमाणेन सर्व॑- 
देणेपु च धूमादीनामगन्यादिसम्बन्योऽवगम्यते, तेन तेपा सम्बन्धनियमोऽवगम्यते । न च प्रत्यक्षं तव्र 
समर्यम्‌ ।'*-प्रक० पं पृ० ६८ । अष्टसह्‌° प° ४३ । प्रमेयक० पु० ३४६ ! स्या० र० पु० ५१०1 
चिल्सु° प° २३८1 (११) सर्वोपसहारेण 1 (९२) व्याप्ति । (१३) सवव्याप्यव्यापकव्यक्तिपु । 
(१४) सम्बन्ध-यहृणसामय्ययो सभवात्‌ 1 (१५) इन्द्रियेण 1 (१६) विद्ववतिपु व्याप्यव्यापकव्यक्निप्‌ । 
(१७) भूमिगृह-अ० टि० 1 (१८) प० ४२८ १०३ । ( १९ ) समन्नीभूते महानसादौ । 

1 विषिष्टं द-आा०। 
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सम्बन्धित्वेन धूमस्तत्र प्रतिभासेत, अनियताखिलाग्निसम्बन्धितवेन॑वा ? प्रथमपन्ते 
कथं प्रथमदर्दनि व्यापिप्रतिपत्तिः ? प्रतिनियतव्यक्तौ न्यप्तिरेवाऽसमवात्‌ , तस्या. सर्वा- 
क्षेपेण पर्यवसानात्‌ । द्वितीयपक्षे तु आस्तां प्रथमप्रयक्षम्‌ , प्रत्यक्षरतेरपि न व्यापि 
रत्तु सक्या, तेषां सस्बद्धवत्तमानार्थगोचरचारितया प्यावान्‌ कश्चिद धूम" स सर्वोऽ- 
ग्नौ" एवः इति सर्वाक्तेपेण अविनाभावभ्रतिपत्तावसमर्भत्वात्‌ । 
एतेन “भूयोदरीनसहायमायप्रयक्ष व्याप्रि प्रतिपद्यते इययमपि पक्षैः प्रयुक्तः । 
नाप्यन्वयन्यतिरेकसदछृतं सत्‌ तां प्रतिपत्तु समथैम्‌, यत, तत्सर्दैकृतस्याप्यस्य 
यत्रैव स्वथं प्रवृत्ति; तेतरेव रतसतिपत्तिधैटते न पुनः ध्यत यत्र धूमः तत्र तच्च अग्निः, 
यत्र अग्निनौसिि तत्र धूमोऽपि नास्ति' इति सवक्षिपेण, तत्रं च व्यापिप्रतिपन्तेवैयथ्यैम्‌ । 
अयुमानाथं हि सीं इष्यते, प्रय्तेण च प्रतिपन्ने साध्यसाधनव्यक्तिविशेपे किमनुमानेन १ 
अन्वयव्यतिरेकसहकरतत्वच्वास्य स्वविपयातिक्रमेण अथौन्तरे प्रवृत्तिः, स्वविषये प्रवत्तै- 
मानस्य अतिशयाधानं वा † प्रथमपक्षे प्रत्यक्तविरोधः, स्वाथौतिक्रमेण अथोन्तरे 
्रवत्तिक्लणसहकारित्वस्य कचिद्प्यग्रतीतेः । न खलु प्रदीपसदकृतं चक्षु रसादौ प्रवत्तै- 
मानं प्रतीयते । स्थविपये प्रवर्त॑मानस्यातिश्चयाधानव्च अध्यक्षस्य व्यप्तिविपयप्वे 
सिद्धे सिच्छेत्‌ । तच्च असिद्धम्‌, सम्बद्धवर्समानाथैविषयत्वात्तस्य । न च दैसदकृत- 
स्यपीन्द्रियजघ्यन्तस्य कश नोक्कर्षाो जायते, येन स्वविपयातिकमेणघ्यथौन्‌ गृहीयात्‌ । 
एतेन “भूथोदशैनावगत।ऽन्वयव्यतिरेकसदकृतेन्द्रियप्रभवं प्रयक्षं व्यानि प्रतिपद्यते" 
इति" परदयुक्तम्‌ । किव, `ईन्दरियविपये विद्यमानत्वात्‌ द॑सभवम्रयक्षेण व्यात्िः प्रत्तीयते, 
खविषयत्वाद्रा ? न तावद्‌ विद्यमानत्वात्‌; रसदिरपि च्षुपत्वालुषद्ात्‌› व्याधिवद्‌ धूमादौ 
र्सत्वस्याप्यविरोषात्‌ । नापि स्वविषयतवात्‌ , ययाः तिटिषयव्वालुपपत्तेः । अनियत 


विषया हि व्य्चिः, [ तां ] कथं नियतविषयमिद्दियप्रमवं प्रयक्षं प्रतिपद्येत ? 


(१)तुलना-"यत पुरौदृश्यमानाग्निसम्बन्धित्वैन घूम ॒प्रथमप्रत्यकषं प्रतिमासेत, सकलाग्नि- 
सम्बन्धित्वेन वा ?“-स्या० र०पु० ५१०। (२) व्यप्ते । (३) प्रत्यक्षाणाम्‌। (४) सत्येव 
भवति अरन्यमावे तु कदाचिदपि न मवतीत्यष्याहायंम्‌ 1 (५) प्‌० ४२८ प० ७। (६) प्रत्यक्षम्‌ 1 
(७) सहसृश अन्वयव्यतिरेकसहकृतस्यापि प्रत्यक्षस्य । (८) व्यात्ति । (९) प्रत्यक्षविपयीभृते 
धूमाग्निव्यक्तिविशेषे 1 (१०) व्थास्तिप्रतिपत्ति । (११) तुलना-“अन्वयव्यतिरेकसदङ्ृतत्व हि 
प्रत्यक्षस्य स्वविषयातिक्रमेण अर्थान्तरे प्रवृत्ति , स्वविषये प्रवत्तमानस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यामति- 
शयाधानं वा ?"-स्या० र० पृ° ५११) (१२) अध्यक्षस्य व्याप्तिविषयत्वम्‌ । (१३) अन्वयव्यति- 
रेकसहकृतस्य । (१४) प्र” ४२८ प० ८ 1 (१५) तुलना-““किञ्च, इन्द्रियविषये विद्यमानत्वात्‌ 
तत्परभवप्रत्यक्षेण व्याप्ति प्रतीयते, स्वविषयत्वाहा ?"-स्या० र० पु ५११1 (१६) इन्द्रियप्रभव। 
(१७) यथा धूमादिषु व्याप्तिरस्ति एवमाम्रादौ रसादित्वमपि-भा० टि०। (१८) व्याप्ते । 
(१९) प्रत्यक्षविषयत्वानुपपत्ते । (२०) तुलना-'“अनियतविषया हि व्याप्तिरिति कथं नियतः 


विषयेन्द्रियप्रमवप्रत्यक्षता प्रतिपदेत"'-स्या० र० पं०५११। 


1 स्वे विषये न०। 


# 
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यदप्यमिहितम्‌- “अनुसन्धानेन हि व्य।धिरुल्लिख्यते, तच्च॑ भूयोदशेनादरे- 

नैरेव ₹त्प्यते' इयादि; तदुपपन्नमेव, उपैटम्भाचुपलम्भप्रमवस्यैव ज्ञानस्य अस्माभिः 
थयितुुपक्र ५ 

व्यापिप्रतिपत्तौ सामभ्यैस्य समर्थयितुमुपक्रान्तत्वात्‌ । प्रयक्षरूपता तु तस्थं अनुपपन्ना; 
विभिन्नसामग्रीविषयत्वात्‌। द्धि इन्दरियादिसामग्रीकं सस्बद्धवर्तमानार्थविषयच्च प्रसिद्धम्‌, 
नचेदं तथा इति कथं प्रयक्षरूपतां प्रतिपद्येत ! 

नलु सामान्यस्य व्यापतिप्रतिपत्तौ प्रयोजकत्वात्‌, तस्य च इन्द्रियेण संम्बद्धस्वात्‌ 
वर्तमानत्वाच्च कथन्न व्यापिज्ञान प्रयक्तम्‌ १ इत्यप्यविचारित्तरमणीयम्‌, यतः कि 

9 छ्ुतविहोपाणां बेरोषे 
सामान्यस्य सामान्येन व्याघिः, उत तदुपरि तदुपलक्तितविरोषेः ? तत्र 
सिधा १ 9 (>| फट्यः 

आद्यपक्ष न किंचिद्‌ व्यापिप्रतिपत्तिप्रयोजनम्‌ समान्य धनतोऽरँमानये फस्य- 
प्रसङ्गात्‌ । तदुपरक्षितविरोपाणां तु अनन्यत्‌ कथ सम्बद्धवत्तमानता यतो व्यािज्ञानस्य 
प्रयक्षत। स्यात्‌ ! 

एतेन भभूयोदृष्टान्वय' इयादि ˆ प्रलयुक्तम्‌ ; विचिष्टदण्ड्यादिग्रययस्य हि सम्बद्ध- 

1 € 

वर्तमानार्थगोचरचारितया प्रयक्षता युक्ता, न तु व्याधरिज्ञानस्य दद्विपययात्‌ इयसकर- 
दावेदितम्‌ । अथ शभस्य अप्रयक्षत्वे कथम्‌  इन्द्रियापेक्षा" इत्युच्यते ¶ ^तत्कारणकारण- 
त्वात्‌” इति व्रूमः । व्यािज्ञानस्य हिं कारणं प्रत्यक्षानुपरभ्भौ तयोश्च इन्द्रियमिति । तन्न 
इन्द्रियप्रभवं प्रस्यक्षं व्याप्निप्रतिपत्तौ समथम्‌ । 

नापि अनसम्‌ , मनसो बा्यन्दरियनिरपेक्षस्य बहिरर्थे परवृत्यभावात्‌ । “शसरतनत्रं 

(१) ० ४२८ पं० १०। (र) अनुसन्धानम्‌ । (३) तर्कास्यस्य-आ० टि० 1 (४) जेन । 
(५) उपलम्भानुपलम्भजस्य तकंस्य । (६) प्रत्यक्षम्‌ । (७) तक्ष्य ज्ञानम्‌ । (८) धूमत्वस्य 
अग्तित्वस्य च । (९) संयुक्तसमवायसम्बन्धसद्‌भावात्‌, चक्षुःसंयुक्ते अग्नौ धूमे च अग्नित्वस्य धूमत्वस्य 
च समवायात्‌ 1 (१०) सामान्योपलक्षित । (११) अग्निधूमसामान्ययो महानसादावेव प्रत्यक्षसिद्ध 
त्वात्‌ । (१२) विेषस्यैव साधनीयत्वात्‌-आ० टि०। (१३) प०४२९ प०६ । (१४) सकल- 
साध्यसाधनव्यकव्त्तिविषयतया सम्बद्धवर्तमानार्थगोचरत्वाभावात्‌ 1 (१५) व्याप्तिज्ञानस्य-आ० टि० 1 
(१६) “तत्र केचिदाचक्षते मानसं प्रत्यक्षं प्रतिबन्धग्राहीति । प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यामनलसहचरितमनग्ने- 
इच व्यावत्तेमानं धूममुपलभ्य विभावसौ नियतो धूम इतति मनसा प्रतिपद्यते । मनर्व सर्वविषयं 
केन वा नाभ्युपेयते असन्निहितमप्यथेमवधारयितु क्षमम्‌ । `मावाभावसाहचयंमवघाये मसा नियम- 
ज्ञानसिद्धेरित्यलं निर्बन्धेन 1**-न्यायमं ° प° १२१, १२३1 ' तस्य ग्रहणं प्रत्यक्षानुपम्भसहायान्मा- 
नसात्‌ प्रत्यक्नात्‌ 1 धूममग्निसहचरितमिन्दरियेणोपभ्यानग्नेरच जलदेर्व्यावर्तमानमनुपलम्भेन ज्ञात्वा 
मनसा निश्चिनोति धूमोऽग्तिन्न व्यभिचरतीति ।*~-न्यायकल्ि° पु० ३ । (१७) तुलना-^"परत्यक्षं 
मानसं येषा सम्बन्ध छिगलिगिनो । व्याप्त्या जानाति तेप्य्येऽतीन्दरिये किमु कुर्वते ॥। यत्राक्नागि प्रवर्तन्ते 
मानसं तत्र वर्तते । नोऽन्यवाक्षादिवधूयेप्रसंगात्‌ सर्वदेहिनाम्‌ +" -तत्वार्थशलो ° प०१७९ । “न चाती- 
तानागताना व्यक्तीना मनसा सद्धुलनमिति न्याय्यम्‌, मनसो वहिरथं स्वाततन्त्ये अन्धवधि राद्यभावप्र- 
सद्धात्‌ "प्रश्न ° कन्द० पृ ०२१० । “मनश्चेटहिविपये कारणान्तरनिरपेक्षं प्रवर्तेत तदा सवं॑सर्बदर्शी 
स्यादविशेषात्‌ 1" प्रक० प० पृ० ६९1 वृहु० प०पु० ९५} न्याय० मा० पृ० ५८ । प्रमेयक० परण 
३५९१ । स्या० र० पृ ५११। 

1 उत्पद्येत आ०, भ० } £ उपछम्भेप्रभे-व० 1 
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व॑हिर्मनः* | ] इत्यभिधानात्‌ । व्याप्तिश्च वदिरर्थधर्थत्वाद्‌ वहिरथैः, यो 
वहिरध्रधर्म, स वहिरर्थः यथा रूपादि, बदहिरर्थधमेश् व्यापिरिति। भवत्कत्पितस्य मनसः 
पट्पदार्थपरीक्षां प्रतिषेधतोऽसत्वाच्च कथं तद्भवं" प्रत्यक्षतां प्रतीयात्‌ । सत्वे वान 
अणुसरभावस्यास्य अदोषा्थैः सकृत्‌ सम्बन्धसमवः, यदणुस्वमावे न तत्‌ सचरदशेपार्थैः 
सम्बध्यते यथा परमाणुः, अणुस्वभावच् भवत्कस्पितं मन इति । अथ साक्षात्‌ मनसोऽ- 
दोषार्थे. सम्बन्धाभावेऽपि परस्परयाऽसौः भविष्यति; तथादहि-मनसा साक्षात्‌ सयुज्यते 
आत्मा तेन च संयुक्ता सर्वेऽगन्यादयो धूमादयश्च साध्यसाधनव्यक्तिविरेषा इति; 
तदप्यपेश्चलम्‌ , एवं सवस्य सर्वज्ञताप्रसङ्गात्‌, साध्यसाधनन्यक्तिवत्‌ सर्वाथानां मनसा 
सैम्बद्धसवं ८ स॑म्बन्धसम्बन्धस ) भवात्‌ । 

किच्ठ, अंसौ म्बन्धसम्ब्रन्धोऽपि मनसः सद्धिरेव अर्थः स्यात्‌ नाऽ्द्धिः, तत्कथं 
तत्र व्यापतिप्रतिपत्ति" ? न चात्मनो व्यापित्वं सिद्धम्‌, तरस्य षट्पदार्थपरीक्षायां प्रपञ्चतः 
भ्र॑तिषेधात्‌, तत्कथं ्षम्बन्धसम्बन्धगन्धोऽपि स्यात्‌ ९ अतो दृष्टान्त एव साध्यसाधनयोः 
मवता व्याधिः प्रतिपत्तव्या, तथा च अनुमानाुत्थान साध्यधर्मिणि साध्यधर्मेण 
हेतोव्याप्यनिश्चयात्‌ । तन्न सौगनमते यौगमते वा देन्दरियं मानस वा प्रयक्षं व्याप्ति 
प्रतिपत्तेरङ्गमिति स्थितम्‌ । 

एतेन योगि्रयक्षस्यापि अविनामावप्रतिपत्त्यङ्गत्वं प्रत्याख्यातम्‌, भस्याप्यविचार- 
कतया कारणभूतप्रतिनियतसन्निदितार्थगोचर्चारितया "वेता्वती व्यापारान्‌ कततुम- 


सम्भत्वाविदेषात्‌ । अस्तु वा ततः तघतिपत्तिः, तथापि-योगी प्रत्यक्षतो व्याप्न 


(१) तुलना-“परतन्त्रं वहि्मेन ।“-विधिवि० पु० ११४।  लौकिकन्या० त° प०८२। 
उद्ृतमिदम्‌-स्या० र० पृ० ५११ । (२) यौगपरिकल्पितस्य । (३) पु० २६९। (४) मनोभव 
ज्ञानम्‌ । (५) मनस । (६) सम्बन्ध । (७) आत्मव्यापकत्वप्रयुक्तसयुक्तसयोगवरात्‌ अशेषधूमाग्नि- 
व्यक्तीना मनसा सम्बन्धकल्पने । (८) परम्परासम्बन्ध , मन संयुक्त आत्मा तेन च सयुक्ता सरवे्या 
इति! (९) तुलना-"“किञ्चासौ सम्बद्ध सम्बन्धोऽपि सद्‌भिरेवार्थे नासदूमिरतीतानागते तत्कथ तत्र 
व्याप्तिप्रतिपत्ति ? "~ स्था० र० पु० ५१२1 (१०) अतीतानागतदेशकालभावेरिति-आा० टि० । 
(११) आत्मनो व्पापित्वस्य । (१२) प° २६१। (१३) तुलना-““अन्ये तु व्याप्तिग्रहणकले प्रतिप- 
तुर्योगिन इवारषविषय परिज्ञानमस्तीति ब्रुवते । अन्यथा हि सर्वो धूमोऽग्नि विनान भवतीति 
व्याप्तिस्मरण न स्यात्‌ । विवेकेन चाप्रतिभास समानाभिनव्याहारात्‌ यथा धान्यराशिक्षिप्ताया घान्य- 
व्यक्तेरिति 1 '-प्रश्ञ० व्यो० ¶० ५७०। “यस्तु मन्यते प्रज्ञाकरगुप्त योगिज्ञान व्यप्तिज्ञानमिति ~ 
सिद्धिवि० टी° प० १०५ 3 (१४) योगिप्रत्यक्षस्यापि । (१५) यावान्‌ करिचद्ूम स सर्वोप्यग्ि- 
जन्मा अनग्निजन्मां वा न भवतीत्येतावत (१६) तुल्ना-“ोगिप्रत्यक्षतो न्याप्तिसिद्धिरित्यपि दुधटम्‌ 1 
सर्वत्रानुमितिज्ञानाभावात्‌ सकक्योगिन ॥ पराधनुमितौ तस्य व्यापारोऽपि न युज्यते 1 अयोगिन 
स्वय व्याप्तिमजानान जनान्‌ प्रति ॥ योगिनोऽपि प्रति व्यर्थं स्वस्वार्थानुमिताविव । समारोपविशेष- 
स्याभावात्‌ सर्वत्र योगिनाम्‌ ॥!*"-तत्त्वाथं ऽलो ° पु० १७९ । प्रमेयक० पु० ३५१ । 


„ 1 त्त्म्रभव व०। 2 सम्बन्धसंभवान्‌ व०। 8 सम्बद्धसम्ब-आ०। ५ सम्बद्धसम्ब-मा० । 
5 वेता-व० । 


म्रमाणम० का० ९ | तरकेग्रामाणयवादः २२ 


प्रतिपद्य स्वार्थमनुमानं विदध्यात्‌, परार्थ वा १ न तावत्‌ स्वार्थम्‌, सकरसाध्यसाधन- 
व्यक्तिविशेषाणां प्रत्यक्षतः परिस्फटतया प्रतिपन्चत्वेन अस्य अफरत्वात्‌ । यत्‌ प्रयक्षतः 
परिस्फुटतया प्रतिपन्नम्‌ न तत्र अनुमानं पवत्‌ यथा प्रयकषस्वरूपे, प्रत्यक्षतः परि 
रफुटतया म्रतिपन्नाश्च योगिनो निखिलाः साध्यसाधनव्यक्तिधिशेपा इति । न च तथां 
चत्म्तिपन्नेष्वप्येतेषु समारोपव्यवच्छेदार्थं सफलमेवानुमानमिखयमिधातव्यम्‌, योगिनो 
विरधूतकल्पनाजारतया समारोपस्यैवाऽसंमवात्‌ । अथ परार्थं योगिनोऽठुमानम्‌, नलं 
गृहीतव्याप्तिकम्‌, अगृदीतव्याप्चिकं बा परं परार्थानुभानेन योगी प्रतिपादयेत्‌ १ यदि गृहीत- 
व्यािकम्‌; छतस्तेत्न गृहीता व्याघ्निः ९ न तावत्‌ स्वसंवेदनेन्द्रियमनोविज्ञानेः; तेषां 
वैदविषयत्वभ्रतिपादनात्‌ । नापि योगिप्रव्यत्तेण, अनुमानार्नथेक्यानुषर््गति ! अगृहीत- 
व्याप्िकस्य च प्रतिपादनानुपपत्ति. अतिप्रसङ्गात्‌ । तन कृत्तश्चिदपि प्ररयक्षात्‌ साध्य- 
साधनयोग्योप्निः प्रतिपत्तं शक्य । 
अतः सूक्तम्‌-'अविकल्पधिथाः इयादि । न विद्यते विकल्पः खपरन्यव- 
सायो यस्याः सा चासौ धीश्च तया परोक्षा कनान्तरानुभवनिश्चया- 
स्मिकया च न किंश्चित्‌ स्वभावविषयं कौर्यादिविषयं वा लिद्धम्‌ 
अविनामावः खम्प्रतीयत इति । तहिं अनुमानात्‌ तत्सम्पमतीयते 
इयत्राह-न अनुसानात्‌ “छिङ्गात्‌ शिङ्किनि ज्ञानम्‌" इत्येवं लक्षणात्‌ तस्सम्प्रतीयते; 
तथाहि-गप्रथमाुमार्च हेतोः अविनाभावावसाये समर्थम्‌, अनुमानान्तरं वा १ तत्रा्य- 
पक्षोऽलुपपन्नः; कलुमानस्य असिद्धत्वात्‌ । अत एव र॑त्सद्धौ अन्योन्याश्रय" 
दि हेतोरविनामावे ततस्तदुत्पत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धौ च हेतोरविनाभावसिद्धिरिति । 
नाप्युमानान्तरम्‌$ यतः तदपि प्रतिपन्ाऽविनासावात्‌ हेतोरत्पयते, त्रतिपत्तिश्च 
तच्र प्रयक्षतः, अनुमानाद्वा स्यत्‌ १ तत्रायपक्षे दूषणमाह--^सर्वत्रः इदयादि । सर्वत्र 
प्रथसानुमानचत्‌ द्विवीयेप्यनुमाने अविशेषात्‌ › न प्रत्यक्षम्‌ इयादेर्दोपस्य अभेदात्‌ । 
अुमानतोऽपि तत एव, अन्यतो वा तसतिपत्तिः स्यात्‌ १ यदि तत एव, अन्योन्याश्रगर; | 


कारिका-विवुत्योव्यौ- 
ख्यानम्‌-- 


(१) अनुमानस्य । (२) परिस्फटतया । (३) योगिप्रत्यक्षज्ञातेष्वपि साध्यसाधनव्यवित- 


विशेषेषु । (४) “श्रागुक्तं योगिना तेपा तद्भावनामयम्‌ ! विधूतकल्पनाजाङ स्पष्टमेवावभासते ~ 
प्रमाणवा० २।२८१ । “सत्यस्वरूपविषयत्वेन चिधूतकल्पनाजालम्‌ अविकल्पकत्वाच्च स्पष्टं विरादज्ञेया- 
कारमेवावमासते ।“-घ्रमाणवा० सनोरथ० २।२८१ । (५) तुलना-“तहि योगी परार्थानिमानेन 
गृहीतव्याप्तिकमगृहीतव्याप्तिकं वा परं प्रतिपादयेत्‌ । " -प्रमेयक ० पृ० ३५१ । (६) परेण प्रतिपादन । 
(७) व्याप्त्यविषयत्वे । (८) सकलसाध्यसाघनयो स्पष्टं प्रतिमातत्वात्‌ । (९) मीसासकमते'] 
(१०) नयायिकमते । (११) लिद्धम्‌-अविनाभाव । (१२) प्रकृतानुमानस्य व्याप्तिग्रहणात्पर्वमरन्ध- 
स्वरूपत्वात्‌ । (१३) अनुमानसिद्धौ । (१४) अनुमानोत्पत्ति । (१५) अविनाभावप्रतिपत्तिर्च अनमा- 
नान्तरे । (१६) समानत्वात्‌ । (१७) सिद्धाया हि व्याप्तिप्रतिपत्तौ अनमानोत्थानम्‌, सति च अन- 
मानात्मलाभे व्याप्तिप्रतिपत्तिरिति 1 


1-नयक्यप्रसद्धात्‌ श्र० । ¢ एतदनन्तरं व ° प्रतौ "अचिकल्पधिया' इति कारिकाऽपि छ्िखिता 
समस्ति 1 9 स्वरूपव्य-श्र ० \ 4 'कार्यादिविषयं' नास्ति व० ! 5 सिद्धे हेतो-श्र° । 
॥ ॥ 
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४२४ । लघीयच्तयाल्कारे न्यायकुुदचनदर [ २. परोक्तपरि° 


अथाऽन्यतः; तदा अनवस्था--तदुत्थापकदेतावप्यनुमानान्तरात्तंसपिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । तन्न 
कुतश्चित्‌ परस्य प्रतिबन्धसिद्धिः । मा भूत्‌, किं तचा १ इयत्राह-*नहिः इादि । 
न ख़ साकल्येन लिङ्गख रिङ्गिना न्यापतेरसिद्धौ कचिद्‌ अनियत्वादौ वह यादौ वा 
साध्ये व्यवहारे परमार्थं वा किञ्चित्‌ खभावलिङ्गजं कायौदिणिद्जं वा असुमानन्नाम। 
इदमन्न तासपर्यम्‌--यथा अनुमानमन्तरेण न किन्चित्‌ साध्यं सिद्धयति इति तदर्थमलुमा- 
नमिष्यते तथा तल्लिङ्गलिद्धिव्याप्रिसिद्धिमन्तरेण वैदपि न सिद्धयति इति तरद्थ सपि 
इष्यतामवि शेषात्‌ । तत, किं जातम्‌ ९ इयाह-^तन्न इयादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ 
न अप्रत्यक्ष परोक्षम्‌ अलुमानव्यतिरिक्गं प्रमाणमस्ति किन्तु अुमानमेवः ईत्य- 
युक्कम्‌, लिङ्गप्रतिपत्तेः अविनाभावम्रतिपततः तर्काख्यायाः प्रमाणान्तरत्वाद्‌ अचिद्धजाऽ- 
विशलद्स्वभावतया प्॑माणद्वयानन्तभूतस्वात्‌ । ततः सक्तम्‌- चिन्ता प्रमाणम्‌ अनु- 
मानादेर्हतुत्वात्‌ ` इति । कीदशं तदजुमानम्‌ ? इलयाह- 

लिङ्गत्‌ साध्याविनाभावाभिनिबोधैकलक्षणात्‌ ॥ १२॥ 

लिद्धिधीरनमनं © # । 

तत्फटं दनादिबुद्धयः। 

(१) अन्यानुमानोत्यापक । (२) व्याप्तिप्रतिपत्ति । (३ ) अनुमानमपि 1 (४) अनुमान- 
सिद्धचर्था। (५) व्याप्तिसिद्धिरपि। तुलना-"तकंसवादसन्देहे नि श द्धानुमति क्व ते ।"*-तत्त्वा्थ- 
कलो० पु० १९५ । ( ६) "तन्नाप्रत्यक्षम्‌' इत्यादि बौद्धोक्त वाक्यम्‌ । (७) अनुमानप्रत्यक्षरूप । (८) 
व्याख्या-“अनुमान प्रमाण भवति । किम्‌ ? लिद्खिघी लिङ्किन साध्यस्य धीर्ञानमित्यथं । लिद्धम- 
विनाभावसम्बन्धोऽस्यास्तीति लिद्धीति विग्रहात्‌ । तस्योत्पत्तिकारणमाह लिद्धात्‌ साधनात्‌ । साध्या- 
विनाभावाभिनिवोधैकलक्षणात्‌, साध्येन इष्टावाधितासिद्धरूपेण सह अविनाभावोऽन्यथानुपपत्तिनियम 
तस्य अभितो देशकालन्तरव्याप्त्या निवोघो निणंय स एक प्रधान लक्षणं स्वरूप यस्य तत्तथोक्त 
तस्मार्लिद्धादृत्पद्यमाना लिद्धिधीरनुमानमित्यथं । नन्वस्य तकंफठत्वात्कथ प्रमाणत्वमित्याशक्याह- 
तत्फलं हानादिबुद्धय , हानं परिहार ञादिाब्देन उपादानमपेक्षा च गृह्यते । तासा वृद्धयो विकल्पा 
तस्य अनुमानस्य फर भवन्ति, तत॒ फलहेतुत्वादनुमानं प्रमाण प्रत्यक्षवदित्यमिप्राय ।-उ्घी० ता० 
प॒०३१1 (९) “अनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते । तदभावे च नास्त्येव तत्लिङ्गमनुमापकम्‌ 11 
-घ्रशञ० भा० प° २०० 1 “उदाह्रणसाघर्म्यात्‌ साध्यसाधन हेतु । तथा वैधर्म्यात्‌ “~ न्धायसु° 
१।१। ३४-३५ । “'हेतुस्तरिरूप "-न्यायभ्र० प° १! “'पक्षघर्मस्तदरोेन ग्याप्तो हेतुस्विधैव स । 
अविनाभावनियमात्‌ हित्वाभासास्ततोऽपरे 11*-हेतुवि० भ्र° परि ० प्रमाणवा० ३।१ । तच्वस० का० 
१३६२ । “श्रिरूपो हेतु ।“-साख्यका० माठ ० पर० १२ । ““साधनत्वख्यापकं किङ्गवचन हेतु ।" 
-न्यायसा० पु० ५1 “अन्यथानुपपन्नत्व हेतोकंक्षणमीरितम्‌ ।*-जन्यायाव° शलो° २२ । “साधन 
भरकृताभावेऽनुपपन्चम्‌ **-प्रमाणसं ० पु° १०२1 न्यायवि° का० २६९ । त्वायंश्लो० प° २१४ । 
परोक्षामु० ३।१५ । “तथा चाभ्यधायि कुमारनन्दिभट्टारकं*-अन्यथानुपपत्येकलक्षण लिद्घमभ्यते 1” 
-प्रमाणप० पु० ७२ 1! “निरिचतान्यथानुपपत्येकलक्षणो हेतु ।“-प्रमाणनय० ३।९ 1 “साघनत्वाभि- 
व्यञ्जकविभक्त्यन्तं साघनवचन हेतु ।“-भ्रमाणमी० २।१।१२ । (१०) “"लिङ्कदशंनात्सजायमानं 
ठंद्धिकम्‌ 1“ -प्रदा० भा० पृ० २००1 “अनुमान ज्ञातसम्बन्धस्येकदेशदरंनादेकदेशान्तरेऽसचचिकृष्टेऽ्थे 
वुद्धि 1“-ज्ञावरभा० १।९।५ । “श्रतिवन्धदुश प्रतिवदधज्ञानमनुमानम्‌ 1" -साख्यसु ° १।१००। “अनु- 
मान मितेन छिगेन अनु पद्चान्मानम्‌ ।'*-न्यायवा० प५ २८ ! “(तत्र स्वार्थं त्रिरूपाल्किद्खाद्‌ यदनुमेये 


प्ाणप्र० का० ४२] प्रतिज्नाप्रयोगतमर्थनम्‌ ४२५ 


विदृतिः-नहि तादात्म्यतदुत्पती ज्ञातुं शक्येते विनाऽन्यथारपपत्तिवितकेण 
ताभ्यां विनैव एकलक्षणसिद्धिः । नि वृक्षादि; छायदेः सभावः काय वा । न 
चात्र विरसंवादोऽस्ि | 

लिङ्गात्‌ हेतोः । किविरिष्टात्‌ ! इत्याद-“साध्यः इत्यादि | साध्येन 
दृ्ठाऽवाधिताऽसिद्धविशेषणविशिष्ेन अविनाभाव व्यापि 
तस्य अभि समन्तात्‌ निबोधो नियः एकं प्रधानं ठश्चण 
यस्य तस्मात्‌ सुनिधिताऽन्यथालुपपत्तिनियमनिश्चयेकलक्षणात्‌ इत्यथः । लिद्धिनि 
साध्यधर्मविशिष्टे धर्मिणि प्रयुज्यमाने स्यमाने वा धीः ज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ । 

न श्रयुज्यमने सौध्यधर्मविरिष्टे धर्मिणि, इ्ययुक्तम्‌ ; पक्षस्य प्रयोजनाभावतः 
रिलणरयोमयनम्मु- प्रथोगालुपपततेः, सवत्र गम्यमान एवास्मिन्‌ साधनात्‌ साध्यसम्पति- 
पण्च्छतो वैदरस्यः पच््युपपत्तेः। अथ तत्मयोगस्य साध्या्थ्रतिपादनलक्षणप्रयोजन- 
प्रतिनिघानम्‌- संभवात्‌ तदसंभवोऽसिद्धः; तन्न, तस्य तस्तिपादनासंभवात्‌ । स 


कारिकाव्याख्यानम्‌- 


जञानं तदनुमानम्‌ 1" -न्यायवि ० २।३ । “सम्यगविनाभावेन परोक्षानुभवसाधनमनुमानम्‌ 1" -न्यायसा० 


पु० ५ । “साघ्याविनामुवो लिद्धात्‌ साध्यनिरचायक स्मृतम्‌ । अनुमानं तदमनान्तं प्रमाणत्वात्‌ समक्ष- 
चत्‌ 11 '-स्थायाव० इल्नो° ५ । “साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं '“-न्यायवि० का० १६७ । तत्त्वार्थेदलो° 
प° १०७! प्रमाणप० पु० ७०) परीक्षाम्‌, ० ३।१४ । प्रमाणनय० ३1८1 प्रमाणमी० १।२।७॥ न्यायदी° 
प° २०1 जैनतरकभा० पु० १२। (११) तुलना-“तत्र लिद्धदशंनं प्रमाणं प्रमितिरन्नि्ञानम्‌ । अथवा 
अग्नि्नानमेव प्रमाणम्‌, प्रमितिरग्तौ गुणदोपमाध्यस्थ्यदरंनमिति ।*"-प्रश्ञ० भा० पू० २०६। 

(१) तुलना-““क्ष प्रसिद्धो धर्मी प्रसिद्धविज्ञेपणेन विशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेप्सित , 
परत्यक्षायविरुद्ध इति वाक्यगरेष 1" -न्यायप्रवे° पु० १। ^स्वरूपेणेव स्वयमिष्टोऽनिराकृत पक्ष 
इति ।“-न्यायवि० पु० ७९ । ` न्यायमुखप्रकरणे तु स्वयं साध्यत्वेनेम्सित पक्षो विरुद्धार्थोऽनिराकृत 
इति पाठात्‌ “-भ्रमाणर्वातिकालं परि० ४ । “साध्याभ्युपगमः पक्ष प्रत्यक्षायनिराकृत ।"“-न्यायाच० 
कलो० १४। “साध्य शक्यममिग्रेतमप्रसिद्धम्‌ "-जन्यायवि० इलो १७२ ! ““इष्टमवाधितमसिद्धं 
साध्यम्‌" -परीस्नामु° ३।१५ ।\ “अप्रतीतमनिराकृतमभीम्सितं साध्यम्‌ -प्रमाणनय० ३।१२ 1! ““सिसा- 
धयिपितमवा्यं साध्यं पक्ष ।'-्रमाणनी° १।२।१३ । (२) उपनयवाक्यसामर्थ्यात्‌ हेतो पक्षघर्म- 
त्वसमर्थनाद्रा मथदिपन्ने । (३) “(तत्पक्षवचनं वक्तुरमिप्रायनिवेदने । प्रमाण संशयोत्पत्तेस्तत 
साक्षान्न साधनम्‌ । साध्यस्यवाभिधानेन पारम्पर्येण नाप्यलम्‌ * ` ननु- अस्यापिते हि विषये हेतुवृत्तेर- 
संभवात्‌ । विषयस्यापन देव सिद्धौ चेत्तस्य शक्तता । उक्तमत्र विनाप्यस्मात्‌ कृतक शब्द ईद्का । 
स्वेऽनित्या इति प्रोक्तेप्यर्था्त्नाशघीर्भवेत्‌ ।। अनुक्तावपि पक्षस्य ॒सिद्धेरप्रतिवन्धत । वरिष्वन्यतम- 
रूपस्यैवानुवितर्न्यूनतोदिता ।"-प्रमाणवा० ४ 1 १६-२३ । हितुवि° प्र° परि०। “अथवा तस्यैव 
साधनस्य यन्नाङ्ख प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि तस्यासाधनाङ्घस्य साघनवाक्ये उपादानं वादिनो निग्रहस्थानं 
व्यथ्भिधानात्‌ । ननु च विषयोपदर्शनाय प्रतिज्ञावचनमसाघनाद्धमप्युपादेयमेव ; न; वैयर्थ्यात्‌ असत्यपि 
प्रतिज्ञावचने यथोक्तात्‌ साधनवाक्याद्‌ मवत्येवेष्टाथंसिदिरित्यपाथेकं तस्योपादानम्‌ ।°-वादन्याय प० 
६१-६५ \ “ध्योरप्यनयो प्रयोगे नावदयं पक्षनिरदेशञ । यतश्च साधनं साध्यघमप्रतिवद्धं तादात्यतद- 
त्पत्तिभ्या प्रतिपत्तव्यं योरपि प्रयोगयो तस्मात्‌ पक्लोऽवश्यमेव न निर्देश्य । मथ यदि पक्षो न निदेश्य 

-पपर्तिवत-ज० वि०। ¢ साध्यविक्ञि-श्र० । 


10 


1) 


९» ॐ ~+ [7 गुनेयानं = न्यामपमदतन्ये र ॐ द ¢ 
(यीः त्यवमनरकानद्ार न्यनङमुद्‌ चन [ २. पराल्पार्‌ण० 


तपल" सयत धरतिषाद्येन) दनृषन्यामेसमन्वितो वा? यदि केवल; दनृपन्यामो 
स्यथ, प्रनिनाप्रतरगसाव्रदिव नसतिपनः स॑घ्तातत्वात । अथ रेतृषन्याससमन्वितः, 
लटि ?नारव त्र सामभ्यपिपत्तः पि त्मनोनेणेति ? 
अत्रोनयते-प्स्भ साभ्यमिद्धिप्रतिचन्वित्वादध्रयोग.; परकरमीत्‌ सैत्ससिदधः, 
परनोऽनाऽपनावङन्तात्‌+ देनृपन्यासपिश्रस्य तन्प्रसाधकत्वाद्वा १ न तावत्‌ तस्सिद्धि- 
ध्रनितरनिवित्वात्‌+ वारिना सम्य साधनात्‌ स्वपश्नसिद्विलक्षणे कार्य ज्रियमाणि द्विप 
धवाध्रसात्रज्स्यतः तस्मयोगस्य त्मनिवन्धकत्वाजुपप्ेः | यत्‌ यस्मिन्‌ कारय क्रियमाणे 
तादिपश्वप्रसाधक्म्‌ न तत्तस्य प्रतिवन्धक्रम्‌ यथा भूम काटादिकम्‌, सम्यक्‌ साधनतः 
स्व्रपद्ममिद्धिन्दश्रण कराय क्रियमाग तद्धिपक्नप्रसावक्य प्रतिल्लाप्रयोग इति । 
प्रक्रमात्तन्निद्धिठन प्रतित्तावत्‌ दस्वाद्रावप्ययिरिष्टा, तैतस्तस्याप्यप्रयोगधरसङद्धः । 
नटि शब्दय अनियत्वप्रतिनाने कृतकत्वादिहैतुः चटादिद्रश्रान्तदच प्रक्रमान सिद्धयति । 
सवाविधस्याप्वसयामिधाने प्रेण कोऽपतधः कृतः येनास्य तथाविधस्याभिधानं नेप्यते ? 
प्रयो जनाप्रसाघक्रव्वश्च असिद्धम्‌ ,प्र॑तिपादप्रतिपचिविगेपस्य तससाध्यम्रयोजनस्य 
रावात्‌ । प्रतिपायो टि कठिचन्‌ मन्दमतिः कविचच्चीत्रमतिः। तत्र यो मन्मतिः न 
तस्य॒ प्रक्रताथप्रनिपर्तिविचपरः प्रतितताप्र्नोगमन्तरणोपपद्यते, नापि (लेयायिकरदिः 
प्नावयवप्रवेगे प्रनिपन्ननद्ुतस्यामन्दमतेरपि | परो तें निग्रहस्थानाभिधानात्‌ । 
"प लीनतन्यतमेनापि न्दनम्‌!" [ न्यायत्रु० ५।२।१२ ] उति वचनात्‌ 1 तीव्रमतेस्तु भत्मयोग- 
मन्येरणापि दहतुप्रयोगमात्रात्‌ ग्रहृताथग्रतिपन्तिघ्रतीतेसतस्य चय देतुप्रयोगस्यापि मेय 
स्यात्‌, ” निव्ियताऽविप्रनारर्पुरुपवयचनादू अग्निरत्र" टस्यारिग्रतिताप्रयोगमात्ररूपादेव 
न्पचित्‌, प्रताधप्रतिपच्चिदश्रनान । 
-त्पमविदिव्पय -रतणमतन्‌ ८ न सायनवायारयवन्वादन्य सटलणमुत्तमपि तु भमाघ्य केनचित्‌ मां 
मा { चनाः प्रतितिरा , सल्यात्वामव्यविप्रतिपत्तिनिराकरणा्यं पलगरक्नणमृक्तम्‌ 1 ''-न्याययि० टी 
प्र० ७०-७९ 1 “उमापनाद्ममूतन्यान्‌ प्रनिनाप्नुणयानिनी ।'“-तस्यन ० प्र° ४१८1 
(१) सास्यायप्रतिपन । (२) नान्यार्यप्रतिनौ । (३) तुन्ना-^लन्यायचन मा्यमिद्धि- 
द्रवि ततवाृरभमोदनामायाद्रा 7" -प्रमेयफ० पुण ३७३ । “कयत पुनरस्या सायना्ुत्व तरि सर्वर्थव 
ससोान्वनृचमोनात्‌, तपतस्‌ करान्याव्यन्यवय परद्ररान्‌ 1 -प्र्न फिर० पृ ३३५। (८) प्रकरणात्‌ । 
{५} पप्रपायननिदे.1 [६) तयोजन । (~) न्वषनव्रिरद्धानाःकत्यात्‌ 1 (८) मास्मनिदधि। (९) 
ता सन्यारनातति प्रस्णारय निदरिम्तत 1 (१०) प्रतस्यात्‌ निटन्यापि (१९) चुटना-~"लत्मनोमे 
ना ववितेवम्य प्रजा रनन्य सदुभ्ययान्‌ 1 प्रमयफ० पर ३७२1 प्यार पृ० ५५०) (१२) 
म्यम । (१३) नान 1 (दमप्रतियप्योय । (१५) प्रनियाद्रसोगम्य (१६) तुय्ना- 
* , {एलान ग्य ाननमायादति (सप्निरय ' एन्यटिर्न्य्‌ क्ययिन्‌ प्रमात्वं निद्धि 
र पग्दमप्तरम त्‌ दिप माजन ॥'-न्यापप्रन्री०पृ० ८७1 (१७रन प्रमन्‌ श्रदारा । 


१॥ १६ 1 


1 माप्य प्र-= 1 = सजानन्वात्‌ दर 2 पक्षमात्रमिद्धे ध्र 1 ~पर प्रनि~उ० । 
= निद्राम पर 1 





प्रभाणुप्र० का० २ | म्रतिन्नाप्रयौगसमर्थनम्‌ ४२५७ 


एतेन हेतूपन्यासापिक्षस्य प्रयोजनग्रसाधकत्वात्‌” ईत्यपि प्रत्याख्यातम्‌ , नियमा- 
भावात्‌। कचिद्‌ देतुभरयोगमन्तरेणापि केवर्स्यैव. पक्प्रयोगस्य प्रतिपायस्य प्रतिपत्ति- 
विशेषलक्षणप्रयोजनप्रसाघकत्व प्रतीतेः । 
किच्च, देधुगोचरस्य पश्स्यामिर्ददो हेतोरनैकान्िकल्वादिदोषालुषङ्गः, तमन्तरेण 
तत्र वास्तवगुणदोषविवेकस्य करतुमराक्यत्वात्‌ 1 यथेव हि. लक्ष्यनिर्देरं विना धालु- 
प्कस्य इषुं प्रतिक्षिपतो गुणोऽपि दोपतया दोषोऽपि गुणतया तसप्रे्षकजनानां व्यामोदात्‌ 
प्रतिभाति, तजिर्देशे तु तद्धुणो छ्ष्वेधप्रावीण्यलक्षणः तद्िपरीतत्वटक्षणङ्च दोषः 
तेषीं यथावत्‌ प्रतिमाति, एवं पक्षाऽनिदैशे व्यामोहात्‌ सम्यगृहेतावपि “किमयं हेतुः 
साध्ये एव वरते तदभावे वा इयाराङ्काकलङ्कितत्वादनैकान्तिकः, “विपक्ष एव वसिष्यतेः 
इति विपरीतारङ्काऽनिव्रचेः विरुद्धो वा स्यात्‌ । पक्षनिर्देदो तु लक््यनिर्दरो धाुष्कवत्‌ 
थथावत्तंहुणदोपयोः प्रतिपन्युपपन्तेः न करिचिद्‌ दोषः । 
यदप्यभिहितर्म्‌-'केवरस्यैव पक्स्य साध्यप्रतिपादनसामर्थ्ये हेतूपन्यासो व्यथैः' 
इति, तदप्यसिधानमाच्रम्‌, एकाकिनः कारणस्य कायेकारित्वाग्रतीतेः । न खलु बीजादेः 
केवटस्थेव अङ्करादिकौयैकरणे सामथ्यं दृष्टम्‌ । नाप्येकँस्य तत्र सामर्थ्यं अन्येषां वेय- 
थ्यम्‌ | फैथच्रैवं हेतोः केवलस्येव साध्यसिद्धो सामथ्यं तव्समर्थनस्य उपनयादेश्च वेय- 
यन्न स्यात्‌? पक्षस्य अथ॑सिद्धौ हेव्वपेक्षणान्न ंस्सिद्धिनिधन्धनतयम्‌ , इयप्यसुन्दरम्‌ , 
भंवत्कल्पिताऽविकल्पकाध्यक्षस्याप्यर्थसि द्विनिबन्धनलामावम्रसङ्गात्‌ तत्सिद्धौ कस्य 
विकर्पपिक्षणात्‌.। अथ त्॑तिपन्नमेवार्थं विकर्पो व्यवस्थापयत्ति' इत्युच्यते, तरिं 


(१) तुलना-“'तत्प्रयोगोऽत् कत्तेव्यो हेतोर्गोचरदीपक ॥ अन्यथा वाद्यभिप्रेतदरतुगोचरमोहिन । 


्रत्याय्यस्य भवेदधेतुविरुदधारेकितो यथा ॥ घानुष्कगुणसप्रक्षिजनस्य परिविध्यत । घानुष्कस्य विना 
लक्ष्यनिदेशेन गुणेतरी ॥ ततस्च सम्यग्हेतावपि विपक्षे एवायं वत्त॑ते इति व्यामोहाद्‌ विरुदधदूषणम- 
भिदधीत, पक्षोपन्यासात्त नि्णीतिहेतुगोचरस्य नेष दोषः स्यादित्यभिप्राय ` "यथा लक्ष्यनिदशं विना 
घानूष्कस्येपु प्रक्षिपतो यौ गृणदोषौ तौ तदुक्षिजनस्य विपरय॑स्तावपि प्रतिभात -गुणोपि दोषतया, दोपोऽ- 
पि वा गुणतया, तथा पक्षनिर्देशं विना हैतुमुपन्यस्यतौो वादिनो यौ स्वभिप्रेतसाध्यसाघनसमर्थत्वा- 
समर्थत्वलक्षणौ गुणदोषौ तौ प्रादिनकप्रतिवाद्यादीना विपरीतावपि प्रतिभात इत्ति भावार्थः ।*-न्याया- 
व° इलो० १४-१६ टी° पृ० ४८-४९ । (२) लक्ष्यनिदंशे । (३) घानुष्कस्य कौराल्यम्‌ । (४) 
रक्षकजनानाम्‌ । (५) वादिन स्वाभिप्रेतसाध्यसाधनसमथेत्वासमथेत्वलक्षयो गुणदोषयोः । (६) 
घ° ४३६ पं०१। (७) बीजस्य हेतोर्वा । (८) अ द्धुरोत्पादने साध्यप्रत्तिपादने वा 1 (९) क्षितिस- 
लिलादीनाम्‌ पक्षप्रयोगादीना वा । (१०) तुलना-' तत्र च यद्दूषणमुक्तम्‌-तहि हेतोरेव तत्र साम- 
श्योपपत्तं कि पक्षवचनेनेति, तदयुक्तम्‌, एव हि हेतो समर्थनपेक्षस्य साध्यसिद्धि निवन्धनत्वोपपत्ते 
तद्वचनमपि न स्यात्‌ 1 -स्या० र० पु°० ५५० 1 न्यायाव० टी° पृऽ ४७। (११) साध्यसिद्धि। 
(१२) सौगत । (१३) अथसिद्धौ (१४) अविकल्पकाध्यक्षस्य । (१५) निविकल्पप्रतिपन्न । 

1 इत्यत्रापि श्र° । 9 केवलस्यास्येव व० ! 8 यथावद्गुण-आा० । 4-कार्यकारणे आ०। 

5-निबन्धनम्‌ ब० । 


10 


10 


16 


टत लघीयस्रयाल्ारे न्यायङुमुद चन्र [ २. प्रो्तपरि० 


पक्षप्रतिपादितमेवार्थ हेतः प्रतिपादयति, सेसरतिपादितच्च प्रमाणान्तरं समथेयत हयप्यु- 
च्यतामविदोषात्‌ । ईदमेव च पक्षस्य स्वरूपम्‌ -यद्‌ हेत्वपेक्षस्य अर्थग्रतिपादक्वं नाम । 
धवैच्यते कोमटीक्रियते हेतुना सुककमारभन्ञानां साध्यधमौन्वितस्वेन उ्यक्ततामापाद्ते 
इति पक्ष." इति व्युयत्चेः । 

यदि च पक्षो नेष्यते कथं तर्हि सप्हविपक्षव्यवस्था स्यात्‌ ततपू्कत्वात्तर्या! !? 
तदमावे च त्रिरूपस्य हेतोरप्यनुपपत्तेरनुमानोच्छेदः स्यात्‌ । 

किच्च, प्रतिज्ञाया प्रयोगान्ैते शाखादावप्यसौ न प्रयुज्येत अविशेषात्‌ । न 
चैवम्‌, तत्र॑ तत्मयोगदर्शनात्‌ । नहि सस्त्रऽनिभर॑तकथायां वा प्रतिज्ञा नाभिधीयते 
“अभिरत्र धूमात्‌, वृक्षोऽयं रिङपात्वात्त, इयादयभिधानानां वेत्रोपटम्मात्‌ । 'प॑रयुप्रह- 
प्रवृत्तानां श्ञाख्रकाराणां प्रतिपाद्याववबोधनाधीनधियां श्ाख्रादौ प्रतिज्ञाप्रयोगो युक्तिमानेव 
उपयोगित्वात्तस्यः इत्यभ्युपगमे रवदेऽपि सोऽस स्रापि तेषां ˆ सीदरत्वादिति । 

नतु लिङ्गस्य साध्याविनामावेकलक्षणत्वमयुक्तम्‌, तध पक्षधर्मत्वादिलक्षणत्रया- 
प्षमेत्वादिरूपत्र- न्वितत्वेन एकलक्षणत्वायोगात्‌ । तदनन्वितव्वे हेतो असिद्धलादि- 
यसम सङ्गलचएत- दोषानुपषञ्ञात्‌ । नहि पक्षधम॑त्वाभावे अस्य असिद्धतन्यवच्छेद्‌ः, 


व्युदासपुरस्सरं तस्य 
अविनामतरैकलब्दण - सपत्ते सत्त्वाभावे च विरुद्धत्वव्युदास., विपक्तेऽसत्त्वाभावे च अनै- 
लसम्थनम-- कान्तिकत्वनिषेधः कततुं रीक्य इति । उक्त्व-- ~ 


(१) हेतुप्रतिपादितञ्च । (२) समर्थनरूपम्‌ ।-(३) तुरुना-“पच्यते इति पक्षः । पच्‌ व्यक्ती- 

करणे । पच्यते व्यवतीक्रियते योऽर्थं स पक्ष ।**~न्यायप्र° वृ० प° १३। न्यायसारटी० १० १०१। 
(४) पक्षपूर्वकत्वात्‌ । (५) सपक्षविपक्षव्यवस्थाया । (६) सपक्षविपक्षन्यवस्थाया अभावे । (७) 
तुलना-“श्रतिज्ञानुपयोगे शास्वादिष्वपि नाभिधीयेत विशेषाभावात्‌ । नहि शास्त्रे प्रतिज्ञा नाभिधीयत 
एव अनियतकथायां वा, "अग्निरत्र धूमात्‌, वृक्षोऽय {शिकषपात्वात्‌' इत्यादिवचनाना शास्त्रे दरोनात्‌, 
“विरुदढधोऽय हैतुरसिद्धोऽयम्‌"' इत्यादिप्रतिज्ञावचनानामनियतकथाया प्रयोगात्‌ 1“-अष्टज्ञ ०, अष्टसह्‌० पु० 
८३ । प्रमेयक० प° ३७३ । स्या० र० प° ५५१ । (८) प्रयोगानहैत्वाविचेषात्‌ ! (९) शास्त्रादौ । 
(१०) सुगोष्ठयाम्‌ । (११) शास्त्रे सुगोष्ठया वा । (१२) तुकना-'"परानुग्रहप्वृत्ताना शास्त्रकाराणा 
प्रतिपाद्यावबोधनाधीनिया शास्त्रादौ प्रतिज्ञाप्रयोगो यूक्तिमानेव उपयोगित्वात्तस्येति चेत्‌, वादेऽपि 
सोऽस्तु, तत्रापि तेषा तादृशत्वात्‌, वादेऽपि विजिगीषुप्रतिपादनाय आचार्याणा प्रवृत्ते 1 -अष्टसह° 
प° ८३ । प्रमेयक० पु° ३७३ ! स्था० र० प° ५५१ । (१३) प्रतिज्ञाप्रयोगोऽस्तु । (१४) वादेऽपि । 
(१५) शास््रकाराणाम्‌ । (१६) परानुग्रहु्रवृत्तिमत््वात्‌ 1 (१७) प्रकारान्तरेण पक्षप्रयोगसमथेन निम्न- 
ग्रन्थेषु द्रप्टव्यम्‌-प्रञ्ञ० व्यो पृ० ६०१ । न्यायम० पृ० ५७१ । न्यायवा० ता० टी° पृ० २७५} 

प्रज्ञ ० कन्द० पु० २३५ प्रहा० किर०पु० ३३५। प्रमाणमी० पु० ५१। (१८) “हेतुस्िरूप । कि 
पुनस्त्ररूप्यम्‌ ? पक्षधर्म॑त्वम्‌, सपक्षे सत्त्वम्‌, विपक्षे चासत्वमित्ति 1“ -न्यायप्रवे० पु० १। 
“रूप्य पुनः लिद्गस्यानुमेये स्वमेव, अनुमेय वक्ष्यमाणलक्षणम्‌, तस्मिल्किगस्य सत्त्वमेव 
निर्चितमेक रूपम्‌, तत्र॒ सतत्ववचनेन असिद्ध॒चाक्षुषत्वादि निरस्तम्‌। एनेकारेण पक्षकदेशा- 





1 इत्यप्युच्येताविक्रोषात्‌ व ० 2 इदमेव पक्ष-आ, श्र ०। 8 “इतिपक्षः' नास्ति ब०। 4 शास्त्रेनिय- 
आ०15 वादे सो-वादे सा-श्र० ! 6 ज्ञक्यते इति ब०1 


प्माण॒म्रण काण ९२ | त्ररूप्यनिराप्तः ४३९ 


“शेतोचिष्वपि रूपेषु निर्शयस्तेन वशतः । 
# असिद्धविषरीतार्थव्यमिचारिविपंक्तंः ॥? [ प्रमाणवा० ३।१४] इति । 
अच्रोच्यते-न पक्षधर्मत्वादिरूपच्रथं देतोशक्षणम्‌ , विरपक्षेऽप्यस्य वत्तेमानत्वात्‌ , 
यद्‌ विपक्तेऽपि वर्त॑ते न तत्‌ लक्षणम्‌ यथा सत्त्वम्‌ अग्नेः, विपक्तेऽपिं हेत्वाभासरष्षणे 
वैते च पक्षधस॑त्वादि रूपत्रयमिति । यदेव हि विपक्षासाधारणं खरूपं तदेव छक्षणतया 
छोके प्रसिद्धम्‌, यथा भासुर रूपोष्णस्परवच््वम्‌ अग्नेः । न चेदं पक्षधर्मत्वादिरूपत्रयं 








सिद्धो निरस्तो हेतु , यथा चेतनास्तरव स्वापात्‌ इति । पक्षीकृतेषुतस्पु पत्रसंकोचलक्षण स्वाप 
एकदेरोन सिद्ध । न हि सवं वृ्ना रात्रौ पत्रसंकोचभाज , किन्तु केचिदेव । सतत्ववचनस्य पश्चल्छ- 
तेन एवकारेण असाधारणो धर्मो निरस्तः 1 यदि हि अनुमेय एव सत्त्वमिति कुर्यात्‌ श्रावणत्वमेव हेतु 
स्यात्‌ । निर्चितग्रहणेन सन्दिग्धासिद्ध सर्वो निरस्त । सपक्षएव सत्वम्‌, सपक्षो वक्षयमाणलक्षण › 
तस्मिन्नेव सत्वं निस्चितं द्वितीयं रूपम्‌ । इहापि सत््वग्रहणेन विरुद्धो निरस्त , स हि नास्ति सपक्षे । 
एवकारेण साधारणानैकान्तिक , अनित्य शब्द प्रमेयत्वात्‌, स हि न सपक्ष एव वतंते किन्तूभयत्रापि। 
सत्त्वग्रहणात्‌ पूर्वावधारणवचनेन सपक्षव्यापिसत्ताकस्यापि प्रयत्नानन्त रीयकस्य हेतुत्वं कथितम्‌ । 
परश्चादवधारणे त्वयमर्थं॒स्यात्‌-सपक्षे सत्त्वमेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयक न हेतुं स्यात्‌ । 
निरिचितवचनेन सन्दग्धान्वयोऽनेकान्तिको निरस्त, यथा सवज्ञः कङ्चिद्‌ वक्तुठवात्‌, वक्तृत्वं हि 
सपक्षे सव॑ने सन्दिग्धम्‌ । असपक्षे चासत््वमेव निश्चितम्‌, असपक्षो वक्ष्यमाणलक्षण ,. तस्मिन्‌ असत्त्व- 
मेव निर्ितं तृतीय रूपम्‌ । तत्रासच्वग्रहुणेन विरुद्धस्य निरास , विरुद्धो हि विपक्षेऽस्ति । एवकारेण 
साधारणस्य विपक्षेकदेशवृत्तेनिरास , नित्य शब्द कृतकत्वात्‌ खवत्‌ । प्रयत्नानन्तरीयकत्वे साध्ये हि 
अनित्यत्व विपक्षेकदेशे विद्ुदादावस्ति आकारादौ नास्ति ततो नियमेनास्य निरास । असत्त्ववचनात्‌ 
पूर्वेस्मिन्रवधारणेऽयमर्थः स्यात्‌~ विपक्षे एव यो नास्ति स हेतु । तथा च प्रयत्नानन्तरीयकत्वं सपक्षेऽपि 
सवत्र नास्ति ततो न हेतु स्यात्‌, तत पूर्वे न कृतम्‌ । निदिचतग्रहणेन सन्दिग्धविपक्षग्यावृत्तिकोऽनं- 
कान्तको निरस्त ।'* -न्यायबि०, ठी प्र ३१-२३३ । वादन्याय पुऽ ६०1 तस्वस्० प्र ४०४) 


( १) “निश्चय -प्रमाणवा० ! (२) अभावादित्यथं -अा० टि०। (३) अस्य व्याख्या- 
“यत एवं तेन कारणेन हेतोस्तिष्वपि रूपेषु पक्षधर्मान्वियव्यतिरेकेषु निङ्चयो वणित आचायैदिग्नागेन 
प्रमाणसमुच्चयादिषु 'जसिद्धस्तु द्वयोरपि साधनम्‌” इत्यादिना । कस्य निरासेनेत्याह्‌-असिद्धेत्थादि । 
आग्यादित्वात्‌ तृतीयाथे तसि विपक्षेण इत्यर्थं । तत्र असिद्ध विपक्षेण पक्षघरमम॑त्वनिङ्चयो वर्णित । विप- 
रीतार्थो विरुद्ध , तस्य विपक्षेण अन्वयनिश्चय ! व्यभिचा्य॑नैकान्तिक , तस्य विपक्षेण व्यतिरेकनि- 
सचय ।“-प्रमाणवा० स्ववृ्तिटी० 1 स्या० र० पर ५१८ 1 ^तेन-प्रतिवन्धस्यावश्याभ्युपगन्तव्यत्वेन 
हेतो तिष्वपि ` '“-प्रमाणवा० मनोरथ० 1 उद्धुतोऽयम्‌-तच्वार्थशलो° प्र° २०३ । प्रमाणप० पृ 
७२ 1 प्रमेयक ° प° ३५४ । "निरचयस्तेन"-वृहदा० भा० वा० प्र १५२१ । स्या० र° पु० ५१८ 1 
(४) हेत्वाभासेऽपि । तुलना-““निर्चित पक्षधर्मत्वं विपक्षेऽसत्त्वमेव च । सपक्ष एव जन्यत्व तत्नयं देतु- 
लक्षणम्‌ ॥। केचिदाहुनं त्यक्तं हेत्वाभासेऽपि संभवात्‌ । असाधारणतापायाल्लक्षणत्वाचिरोधत ।॥ मसा- 
धारणो हि स्वभावो भावलक्षणमव्यभिचारादग्नेरौष्ण्यवत्‌, न च व्र रूप्यस्यासाघारणता तद्धेतौ तदाभासेऽपि 
तस्य समुद्भवात्‌ ।' "-तत्वा्थहलो° प° १९८ । (५) तुलना-“यदेव हि रक्ष्यासाघारणं स्वरूपं तदेव 
लक्षणतया लोके प्रतीतमव्यभिचारित्वात्‌, यथा भासुररूपोष्णस्पर्वस्वमर्ते ।** -स्या० ₹० पृ०५१८॥। 


1 लक्षणं तथा लोके आ०, तत्लक्षणतया लोके श्र ०! 
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४४० लषीयस्रयालङ्कारे न्यायकुुद्चन््र [ २. प्ररोक्तपरि० 


तथाविध तव्पु्रत्वादौ तदाभासेऽपि गतत्वात्‌ पच्चरूपत्वादिवत्‌ । अथ अन्यथानुपत्ति- 
नियमवस्रैरूप्यं तल्लक्षण न तरैरूप्यमात्रम्‌, तैथाविधच्च तत्‌ तदाभासे नास्तीति, तदप्य- 
सङ्गतम्‌, एव सति तरेरूप्यकल्पनाऽभर्थक्यप्रसज्ञात्‌ तनिर्येमादेवास्य गमकत्योपपत्तेः । 

न खलु फै्िकोदयात्‌ शकटोदयाद्यलुमाने पक्षधर्मता समवति । अथ 'कला- 
कारादि; मविष्यच्छकटोदयादिमान्‌ कृतिकोदयादिमत््वात्‌ पूर्वोपलज्धकारादिवत्‌' इती- 
त्थमंन्र पक्षघर्मताऽसिधीयते, तदहि न कश्चिद्रधक्षधर्मको हेतु स्यात, काककाष्ण्यादेरपि 
प्रासाद धावत्ये साध्ये जगतो धर्मि्वेन पक्षधमैत्वस्य कल्पयितुं युकत्वात्‌, तथाहि 
जगत्‌ प्रासाद धावस्ययोगि काककाष्ण्ययोगित्वात्‌ । तथा महोदध्याधाराऽभियोगि त॑त्‌ 
महानसधूमयोगिस्वात्‌ पूर्वोपरुडघजगत्‌वदिति । रोकविरोधः अन्यत्राप्यविशिष्ट. । तन्न 
पक्षधर्मत्वं हेतोगमकलत्वाङ्गम्‌ । 

यापि सप्ते सत्वम्‌ , *अनियः राच्दः श्रावणत्वात्‌, स्व॑ क्णिकं सत्त्वात्‌” 


-----~ 


(१) विपक्षासाधारणम्‌ 1 (२) तुलना-“न च सपक्षे सत्त्व पक्षर्मत्व विपक्षे चासत्वमात्र 
साधनलक्षणम्‌, स श्याम तत्पुत्रत्वात्‌ इतस्तत्पत्र वदित्यत्र साघनाभासे तत्सद्‌भावसिद्धे । सपक्षे हीत॒रत्र 
तत्पृत्रे तत्पूत्रत्वस्य साघनेस्य इ्यामत्वन्याप्तस्य सत्त्व प्रसिद्धम्‌, विवादाध्यासिते च तत्पुत्रे पक्षीकृते 
तत्पुत्रत्वस्य सद्‌भावात्‌ पक्षधर्मत्वम्‌, विपक्षे वाऽखयामे क्वचिदन्यपुत्रे तत्पुत्रत्वस्याभावात्‌ विपक्षेऽसत्व- 
मात्र च । न च तावता साघ्यसाघनत्व साधनस्य }"-प्रमाणप० पु० ७० । सन्मत्ति° टी९ पु० ५९०। 
स्या० र० पृ० ५१८ । प्रमेयर० ३।१५ । प्रमाणमी० पृ० ४०। न्यायदी° पृ० २६) (३) अवि- 
नाभावनियमवत्वरैरूप्यम्‌ । (४) अन्यथानुपपत्तिनियमादेव । (५) तुलना-' न हि शकटे घर्मिणि 
उदेष्यत्ताया साध्याया कृततिकाया उदयोऽस्ति तस्य कृतिकाधरममंत्वात्‌ ततो न पक्षघर्मत्वम्‌ ॥*- 
प्रमाणप० प° ७१ प्रमेयक० पर०३५४॥। स्या० ₹० पृ० ५१९ । प्रमेयरण० ३।१५ । प्रमाणमी° 
धू ° ४० । “नन्वेवमपि %हव उदेष्यति सविता जदयतनादित्योदयात्‌, जाता समृद्रवृद्धि. शशाद्धो- 
दयदर्शनात्‌* इत्यादिग्रयोगेषु हेतो पक्षघमंत्वाभावेऽपि गमकस्वोपरव्येन पक्षघर्मत्व तल्लक्षणम्‌ ।"" 
-सन्मति० टी प्र०५९१1। (६) ^तथा न चन्द्रोदयात्‌ समुद्रवृद्धघनुमान चन्द्रोदयात्‌ ( पूर्व 
पड्चादपि ) तदनुमानप्रसङ्गात्‌ । चन्द्रोदयकारू एव तदनुमान तदेव व्याप्तेगृहीतत्वादिति चेत्‌, यद्येव 
तत्कालसम्बन्वित्वमेव साध्यसायनयो , तदा च स एवं कालो धमीं तत्रैव च साघ्यानुमान चन्त्रोदयर्च 
तत्सम्बन्धीति कय मपक्षवमेत्वम्‌ ? '“-प्रमाणवा० स्ववृ° टी०१।३ ! (७) ृतिकोदयादौ । (८) 
तुलना-' कालादिर्वमिकल्पनायामतिप्रसङ्खं ।"-प्रमाणस० प्र० १०४ । “यदि पुनराकाश् कालो वा 
धर्मी तस्योदेष्यच्छकट वत्त्व साच्य कृतिकोदयसाधन पक्षधर्म एवेति मतम्‌, तदा धरित्रीघर्मिणि महोद- 
च्याघाराग्निमतत साध्य महानसधूमवत्व साघन पक्षघर्मोऽस्तु तथा च महानसपूमो महोदधौ अग्नि 
गमयेदिति न करिचदपक्षवर्मो हतु स्थात्‌ 1" -प्रमाणप० एर०७१)} तत्वा्थेश्लो० पृण २००॥ 
सन्मत्ति° टी० प्र° ५९१ । स्या० र० प्र० ५१९ । जंनतकंभा० ्र° १२ 1 ““कृत्तिकोदयपूरादे काला- 
दिपरिकल्पनात्‌ । यदि स्यात्पक्षघर्मत्व चाक्षुषत्वं न किचनौ ( कि घ्वनौ )**-जेनतफंवा० बु० पृण 
१४० \ त्यापाव० ठी० प्रु° ३५ । (९) जगत्‌ । ( १०) “तुलना-नि शेष सात्मकं जीवच्छरीर परिणा- 
मिना 1 पुसा प्राणादिमत््वस्य त्वन्यथानुपपत्तिते ॥ सपक्षसत््वरून्यस्य हेतोरस्य समर्थनात्‌ । नून निद्चीयते 


सद्भिर्नान्वयो हेतुलक्षणम्‌ ॥ क्षणिकत्वेन न व्याप्त सत्वमेव प्रसिद्धचति । सन्दिग्धव्यतिरेकाच्च ततोऽ- 


1-त्थक्यसितिप्रस-श्र° 1 


प्रमार॒प्रण क्र० ४२ | त्ररूप्यनिरासः ४४९ 


इदे: सप्त सस्वाभवेऽपि गमकत्वप्रतीतेः । विपक्चे बाधकप्रमाणबलात्‌ अन्तव्या्चि- 
सिद्धरस गमकत्वे बरिरव्यीधिकल्पनाऽनर्थक्यम्‌ , अत एव सवत्र गमकत्वोपपत्तेः । तन्न 
पक्षधर्मत्वे सपक्षे सत्त्वं बा हेतोटेक्षणम्‌ । 

विर्पक्ते पुनरसन्त्वमेव निश्चितं साध्याऽविनाभावनियमनिश्वयस्वरूपमेव, अतस्त- 
देवै प्रधानं हेतोः क्षणस्तु अङं खक्षणान्तरेण । न च संपक्षे सत्त्वाभावे हेतोरनन्ब- 5 
यत्वालुषङ्गः; न्तव्यौप्निलक्षणस्य तथरोपपत्तिरूपस्य अन्वयस्य सद्धावात्‌ अन्यथालुपपत्ति- 
रूपव्यतिरेकवत्‌ ) नहि शृष्टान्तघर्भिण्येव अन्वयो व्यतिरेकश्च प्रतिपत्तव्य इति नियमो 
युक्तः; सवैस्य क्षणिकत्वादिसाधने सत्त्वदेरहेतुत्वप्रसङ्गात्‌ । नहि निरन्वयं क्षणिकत्व 
कचिदपि प्रसिद्धम्‌ , राब्द-विघयुत्‌-प्रदीपादावपि विप्रतिपत्तेः । 

यदप्युक्तश्-'पक्षधर्थत्वादिरूपत्रयासंमवे देोरसिद्धत्वादिदोषानुषङ्गः' इयादि; 1" 
तदप्यसमीन्तितामिधानम्‌ , अध्थथाचुपपत्तिनिश्वयलक्षणत्वादेव अस्य असिद्धत्वादिदोपप- 
रिीरसिद्धेः । खयमसिद्धस्य अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयासंभवो विरुद्धाऽनैकान्तिकवत्‌ । 
सधापि अभिनामावप्रपच्चत्वात्‌ पक्चर्मच्देः असिद्धादि (द्धव्वादि) व्यवच्छेदार्थमभिधाने 
निश्चितत्यस्यापि रूपान्तरस्य अज्ञातासिद्धताव्यवच्छेदार्थम्‌, अबाधितविषयत्व दश्च वाधित- 
विपयस्यादिन्यवच्छित्तये अभिधानप्सङ्गः । तन्न सौगतपरिकस्पितं पक्षधसस्वादिरूपत्र्य 1 


हेतोर्छक्षणं युक्तम्‌ । 


सिद्धि क्षणक्षये 1! -त्तत्वार्थश्लो ° प° २५१-२०२ । “सपक्ष सत्वरहितस्य च श्रावणत्वादे. दाब्दा- 
नित्यत्वे साध्ये गमकत्वप्रतीते ।'' -प्रमेयक० पु ३५५1 स्या० र० पृ०५१९ 1 

(१) “पक्षीकृत एव साधनस्य साध्येन व्याप्तिरन्तर्व्याप्ति, अन्यत्र तु बहिर्व्याप्ति । यथा 
अनेकान्तात्मकं वस्तु सत्त्वस्य तथेवोपपत्तेः, अग्निमानयं देशो धूमवत््वात्‌, य एवं स एवं यथा पाकस्था- 
नम्‌ ।“-प्रसषणनय० ३।३६। (२) सत्त्वस्य श्रावणत्वस्य वा 1 (३) अन्तर्व्याप्तिरेव । (४) तुख्ना- 
"साध्याभावे विपक्षे तु योऽसत्त्वस्यैव निश्चयः । सोऽचिनाभाव एवास्तु हेतो रूपात्तथाह्‌ च )""-तत्वाथं- 
इलो पु० २०३ प्रमेयक० प° ३५६ । स्या० र० पु° ५२१। (५) विपक्षासत्त्वमेव । (६) तुख्ना- 
““अन्तर्व्याप्तिलक्षणस्य तथोपपत्तिरूपस्यान्वयस्य सद्‌भावादन्यथानुपपत्तिरूपव्यतिरेकवत्‌ ` -प्रमेयक ० पु ° 
३५६ स्या० र₹० प्र ५२०] (७) तथा साध्ये सत्येव उपपत्तिः साधनस्य । (८) अन्यथा साध्याभावे 
अनुपपत्ति अभावः साधनस्य । (९) शब्दादीनामपि द्रव्याथतया नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । (१०) प्र ४३८ 
पं० १२१ (११) तुलना-"'हेतोरन्यथानुपपत्तिनियमनिङ्चयादेव दोषत्रयपरिहारसिद्धे, स्वयमसिद्धस्य 
अन्यथानुपपत्तिनियमनिर्वयासभवात्‌ अनेकान्तिकविपरीतार्थवत्‌ । तस्य तथोपपत्तिनियमनिद्वयरूप- 
त्वात्‌ । तस्य च असिद्धे व्यभिचारिणि विरुद्धे च हेतावसंभावनीयत्वात्‌ । “प्रमाणप ० पर ७२। तत्त्वार्थ 
हलो° प्र० २०३ । प्रमेयक० प° ३५४! स्या० र० प° ५२१ । प्रमेयर० ३।१५ प्रमाणमी° प्रु० ४०। 
(१२) हेतौ -आआ० ठि० (१३) असिद्धादीनाम्‌ अविनाभावशुन्यत्वे सत्यपि । तुलना-“'ूपत्रय- 
स्य सद्‌भावात्तत्र तद्टचनं यदि । निश्चितत्वस्वरूपस्य चतुर्थस्य वचो न किम्‌ ॥ त्रिषु रूपेषु चेद्रूपं 
निर्चितत्वं न साधने । नाज्ञातासिदता हेतो रूप ॒स्यात्तद्विपयैय ॥ " -तत्तवार्थशलो० प्र २०३ । 
प्रसाणप० ० ७२ । स्या० र० प° ५२१) (१४) जज्ञात सन्नसिद्ध तद्‌भावस्तत्ता-आ० टि०। 








1 लक्षणमलं व° । ¢ सपक्षसस्वा-व ० 1 8-कत्ववत्‌ श्र ° ! ५-हारप्रसि-श्र०, व° । 
॥ 
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नापि यौगोधकल्पितं पच्चरूपत्वम्‌, पक्षधर्मत्वादिरूपत्रयस्य प्रागेव प्र्याख्यातत्वात्‌, 
र्ल्ितस्य = सध्याऽविनामावभ्यतिरेकेणाऽपरस्य अवाधितविषयत्वादेरप्यसंमवात्‌, 
पारूप्यस् प्रतिवि- अतस्तदेव प्रधान हेतोरछक्षणमस्तु कि पच्वरूपकस्पनया ? नहि 
घानम्‌-- ८अनुष्णोऽभि द्रव्यत्वात्‌ जलवत्‌? इयादवीवपि अविनामावाभावादन्यद्‌ 
बाधितविषयत्वं नाम प्रतीयते, वीपितविषयत्व-अविनामावयोः विरोधात्‌ | साध्यसद्धाव 
एव हेतोः धर्मिणि सद्धावः अविनामाव, तदभावे एव च तेघ रततःसंभवो विपयवाधेति । 

किच्च, अवाधितविषयत्व निशितम्‌, अनिधितं वा हेतोरत्तषणं स्यात्‌ १ न 
तावदनिश्ितम, अतिप्रसन्ात्‌, अज्ञायमानस्य ज्ञापकदेत्वनङ्घत्वाच्च । नापि निधितम्‌; 
न्िश्चयनिवन्धनाऽसंभवात्‌ । चैन्निवन्धन हि अचुपलम्भः, सवादः, अन्यद्वा किञ्चित्‌ ¶ 


तत्रायविकर्पोऽय॒क्तः, र्वात्मसम्बन्धिनोऽनुपटम्भस्य असिद्धाऽनैकान्तिकत्वात्‌ । 


(१) ““तत्र परोक्षोऽर्थो लिद्घ यते गम्यतेऽनेनेति लिङ्गम्‌, तच्च पञ्चलक्षणम्‌ । कानि पून पञ्च- 
लक्षणानि ? पक्षधर्मैत्व सपक्षघर्मत्व विपक्षादयावृत्तिरवाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वञ्चेति । सिसाघयि- 
षितधमंविरिष्टो घर्म पक्ष , तद्धम॑त्व तदाच्ित्तत्वमित्यथं । साध्यधमेयोगेन निज्ञातं घर्म्य॑न्तर सपक्ष तत्रा- 
स्तित्वम्‌ । साध्यघर्मसस्पशेशून्यो धर्मी विपक्ष ततो व्यावृत्ति । अनुमेयस्या्थस्य प्रत्यक्षेणागमेन वाऽनपह्‌- 
रणमवाधितविषयत्वम्‌ ! सशयवीजभूतेनाथेने प्रत्यनुमानतया प्रयुज्यमानेनानुपहतत्वमसत्प्रतिपक्षत्वम्‌ । 
एतै पञ्चभिलक्षणैरुपपन्न लिद्धमनूमापक भवति ।“-न्यायम० प° १७० । न्यायकलि० घू० २ । न्याय- 
सा० पर०६। “पञ्चसु वा चतु वा रूपेषु हेतोरविनाभाव परिसमाप्यते तस्मादवाधितत्वासत्प्रतिपक्षित- 
त्वरूपद्यससूचनाय निगमनमिति “-न्यायवा० ता० पृ° ३०२1 “अतश्चानयो (काकात्ययापदिष्टग्रक- 
रणसमयो ) व्यवच्छदाथेमवबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्व च समानतन्त्रगतमभ्यृ ह्यम्‌, चशब्दस्यानुक्तसमु- 
चज्वयाथेत्वात्‌ 1” प्र ° ज्यो प° ५६५ । (२) तुलना“ साघ्याविनाभावित्वनव्यत्तिरेकेणापरस्य अवा- 
धितविषयत्वादेरसंभवात्‌"“-प्रमेयक ० पृ० ३५७ । (३) अविनाभावित्वमेव । (४) तुलना-'“ अन्यथानु- 
पपन्तत्वं रूपै कि पञ्चभि कृतम्‌ । नान्यथानुपपन्नत्व रूपैः कि पञ्चभि कृतम्‌ ।“-प्रमाणप० पु० 
७२। स्या० र० पु० ५२७ 1! (५) तुलना-“बाधाया अविनाभावस्य च विरोधादति । तथाहि-सत्यप्य- 
विनाभावे यथोक्ते बाघासम्भव मन्यमान रबाधितविषयत्व रूपान्तरमुच्यते, सा चेय तत्सम्भावना न सभ- 
वति वाधाया अविनाभावेन विरोधात्‌ सहानवस्थानलक्षणात्‌ । तमेव विरोध साघयन्नाह्‌-अविनाभावो 
हि इत्यादि 1 सत्येव हि साघ्यघमे भावो हेतोरविनाभाव उच्यत, प्रमाणबाध। तु तस्मिन्नसति । यवि 
हि सत्येव तस्मिंस्तदमावविषय प्रमाण प्रवर्तेत तदास्य भून्तत्वादप्रमाणतेव स्यादिति कुतो बाधा ? 
तत स हितुस्तल्लक्षण साघ्याविनाभावी धमिणि स्यात्‌ अव्र च साघ्यधमं कथन्न भवेत्‌ यतौ बाधाव- 
काश स्यात्‌ । तस्मादविनाभावस्य प्रमाणवबाधायाइच सदानवस्थानम्‌, अविनाभावेनोपस्थापितस्य 
च तदभावस्य परस्परपरिहारस्थितिलक्षणतया विरोधेन एकत्र ध्िण्यसभवादिति ।"--हैतुबि० टठी° 
प° १९५ 3 । वादन्यायरी० पु १३८ । न्यायमं० प° ४४८ । प्रमेयक० ष २३५७) प्रमाणमी° 
पु०४१। (६) साध्याभाव एव 1! (७) धर्मिणि विपक्षे । (८) हेतुसम्भव । (९) तुलना- 
““किञ्चावाधितविषयत्व निदिचतमनिरिचित वा हेतोलंक्षण स्यात्‌ ? “श्रमेयक० पु० ३५८ । 
(१०) अवाधितविषयत्वनिश्चय । (११) तुकना-““तन्निवन्धन ह्यनुपलम्भ , सवादो वा स्यात्‌ ॥" 
-भ्रमेयक० पु० ३५८ । ( १२) तुलना-““सर्वदुष्टिर्च सन्दिग्धा स्वादुष्टिर्न्यभिचारिणी । 
विन्ध्याद्रिरन्धृदूवदिरदृष्टावापि सत्त्वत॒।॥“-ततत्वसं० पृ० ६५ । “ स्वसर्वानुपलम्भयो । आरेका- 

= -दावपिचिनाभावादन्यद्‌ आ०, -दावविनाभावाभावादन्यद्‌ श्र० । 


प्रमाणश्र° का० ४२ | पाश्चरूप्यनिराचः ४४२ 


द्वितीयविकस्पोप्यलुपयन्नः; प्रागनुमानप्रत्तेः संवादस्याऽसिद्धतवात्‌ | तंदुत्तरकाटं 
दंस्सिद्धयभ्युपगमे तवन्योन्याश्रयः, तथाहि-अलुमानात्‌ प्रृतो संवादसिद्धिः; ततदच 
अबाधितविषयत्वसिदधेरुमानप्वृत्तिरिति । अथान्यत्‌ किचित्‌, तत्‌ किं तदिषय 
प्रमाणान्तरम्‌, अविनामावावगमो बा ? तत्र ग्र॑माणान्तरात्‌ कुतरिचदबाधितविषय- 
त्वावगमे हेवोरकरिञ्ित्करस्वं साध्यस्यापि अंत एवावगमात्‌ । न ह्यसति साध्यसद्धावा- 
वगते तद्वाधाविरहयो निश्चेतुं शक्यः । अथाविनाभावावगमात्‌ तर्दैवगमः; तन्न; प्रत्च- 
रूपयोगिनि हेतावविनाभावपरिसमाधिवादिनौम्‌ अबाधितविषय॑वस्याऽनवगमे अवि- 
नाभावाऽवगमस्यैवाऽसभवात्‌ । ततोऽबाधितविषयत्वस्याऽसिद्धेः न तद्धेतोरक्षणं युक्तम्‌ । 

नाप्यससतिपक्षत्वम्‌ , यत्तः प्रतिपक्षः तुस्यबलः, अतुल्यवखो वा सत्त्वेन प्रति- 
पिध्येत ? तुल्यबलत्वे बाध्यबाधकभावाुपपत्तिः । यथोस्तुट्यवद्त्वं न तयोवाध्यना- 
धकमावः यथा राज्ञोः, तुस्यवरुत्वच्र पं्षप्र्िपक्षयोरिति । अतुरयवख्त्व तु अनयो; 
किंकृतम्‌-पक्षधसत्वादिभावाभावचृतम्‌ , अलुमानवाधाजनितं वा ? न तावत्‌ प्रथमपक्ष 
युक्तः, पक्षधर्मत्वदेरुभयोरप्यविदोषात्‌ । नदि मूतये साध्ये तपुत्रस्वादेः पक्तधमे- 
त्वादिकं न संभवति, शौख्रन्यास्यानलिङ्गस्येव वा सभमवति । हितीयपक्षोऽप्यसंभाव्यः; 
अनुमानवाधाया अदाप्यसिद्धेः । नहि योः पक्षधमेत्वायविदोषे एकस्य बाध्यत्वम्‌ 
अपरस्य च बाधकत्वं युक्तम्‌, अविरेषेणेव कतपरसङ्गात्‌ । अन्योन्याश्रयश्च; 


~~~ ~~~ -~-~_~-~~_~_~_~_~__~__~-~--_~_~_-~_-~_~~~~___~__~~_~_~_~~_~~_~_~_~_~_~बब~बब--~-~-~-~ब--~--~-~~~~~~_~_______~____ 


सिदते "'-स्यायवि० का०४०६ । तत्त्वार्थ््लो० प्‌० १३ । सन्मति० टी ० प° १८ । आत्सतत््ववि° 


पृ० ९४। तकंभा० मो० लि० पु० २२। न्यायली० पु० २२। सवैसम्बन्धिनोऽनुपलम्भस्य सर्व्ञ- 
त्वमन्तरेण ज्ञातुमशक्यत्वादसिद्धत्वम्‌ , आत्मसम्बन्धिनोऽपलम्भस्तु परचेतोवृत्तिविशेषादिना व्यभिचारी । 
(१) अनुमानप्रवत्यनन्तरम्‌ । (२) सवादसिद्धिस्वीकारे । (३) अर्थक्रियाया सत्याम्‌ अर्थ- 
क्रियास्थितिलक्षण सवाद सिद्धयति । (४) तुलना-'^तद्राघामावनिर्णीति सिद्धा चेत्साधनेन किम्‌ । 
यथैव हेतोविषयस्य बाघासद्‌भावनिङ्चये ।।”-तत्वाथेदलो ° १० २०५ । "तदाप्यकिञ््वित्करत्व हेतो , 
यथैव हि हैतोविषयस्य बाधासद्भावनिर्चये तत्साधनासमथैत्वादकिञ्चत्करत्व तथैव वाधाविरहु- 
निर्चये कूतरिचत्तस्य सद्भावसिद्धेस्तत्साधनाय प्रवतेमानस्य सिद्धसाघनादपि इति ।“-स्या० र० प 
५२६ ! (५) प्रमाणान्तरादेव । (६) अनाधितविषयत्वावगम -जा० दि०। (७) यौगानाम्‌-आ० 
टि० 1 “एतेषु पञ्चसु लक्षणेष्वविनाभाव समाप्यते“-न्यायकक्ि° पृ० २। (८) तुलना-“यत 
परतिपक्षस्तुत्यवलोऽतुल्यबलो वा सन्‌ स्यात्‌ 1“-पमेयक० पृ० ३५९ । स्था० र० पु० ५२७ । “अत आह्‌ 
तुल्ये लक्षणे हि इत्यादि । श द्धचमानप्रतिहेतुना तुल्य लक्षण ददनादर्शनमात्रनिमित्ताविनाभावरूप यस्य 
तस्मिन्‌, दृष्ट प्रतियोगिन प्रतिहेतोर्बाधिकस्य सभव स येषामपि तत्तुल्यलक्षणाना प्रतियोगी न दयते 
तेष्वपि शका प्रतिहेतुसम्भवविषयामूत्पादयत्ति । कि कारणम्‌ ” अदृष्टप्रतियोगिनो दष्टप्रतियोगिनो विचे- 
षाभावात्‌ । न हि तस्येतरेण कर्चिहिशेषोऽस्ति यतस्तत्सभवो न शक्येत । अथ विहेष प्रतिबन्ध- 
लक्षणोऽविनाभावनिर्चवायको दष्टप्रतिहैतो रदृष्टप्रतियोगिन इष्यते, यत प्रतियोगिसभवारकाऽस्तमष॑ति 
तदा सति वा विशेषे स विशेषो हेतोटक्षणम्‌। "-हेतुबि° टी° पृ० २०४ ^. । (९) अमूर्खोऽय 
शास्त्व्याख्यानादित्यस्यापि सभवात्‌-मा० टि० । (१०) बाध्यत्वस्य बाधकत्वस्य वा । 


1 विनिश्चेतुः ब ० । 2-त्वानवगमे ब० । 8 पक्षयोरिति ब० । 
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10 
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तथाहि-अतुल्यबलत्वे अनुमानवाधा, तस्याच्न अवुल्यबरुत्मिति । ततः सूक्तम्‌- 
यथाक्त्िङ्घात्‌ लिङ्किधी; अनुमानमिति । 

नतु चार्यं निष्फलत्वात्‌ कि तत्स्वरूप॑निरूपणप्रयासेन ? फलवता हि प्रमाणेन 
भवितव्यम्‌ नान्येन अतिप्रसङ्गात्‌, इलयाशङ्कापनोदार्थं ^ तत्फलम्‌ ' इयाचाहं । तस्य 
अनुमानस्य फं हानम्‌ आदियस्य उपादनानादे, तस्य वुद्धयः। नलु न किचिद्‌ 
वास्तव प्रमाणमस्ति नापि तट्फरम्‌ अन्यत्राऽविदययावासनाविरोषात्‌, इयप्यविचार्ति- 
रमणीयम्‌, तदुमयसद्ावस्य वास्तवस्य प्पूवपूर्प्रमाणरत्वं फलं स्याठुत्तरो- 
तरम्‌ [ जघी० का० ७ ] इयत प्रपत्वतः प्ररूपितत्वौत्‌ । 

अत्र सौगतः प्रह-यदुक्त 'साभ्याविनाभावः इयादि, वैतसूक्तम्‌., अविनामा- 
तरविनामावस्य तादा. वबठेनैव सर्वत्र हेतोः गमकत्वप्रतीते., स तविनामावः वीदात्म्यतदु- 
त्तदटुतपत्तिम्यामे स्पत्तिनियतत्वात््‌ कौर्यस्वभावहेतावेव अवतिष्ठते । तदात्म्येन हि 
नियतत्वात्‌ कस्त स्वभावदेतोः अविनाभावः परिसमाप्यते, तदुत्पत्धा तु कार्यहेतोः । 
ध न च अन्यह्लिज्गमस्ति, अनुपलब्धेरपि स्वभावहेतौ अन्तभावात्‌ । 

ˆ घटादय्रावो हि घटादिविविक्तमूतलादिखभावः; तैदसुपरन्धिस्च 


तदविविक्रभूतलादिसखभावोधरन्धिः । 

तेतपरतिपत्तिरच उहज्ञानात्‌; इश्यपि ्रद्ामाच्म्‌ , कार्यहेतोरविनामावस्य ग्र॑स्यक्षा- 

(१) अनुमानस्य । (२) काकदन्तादीनामपि निरूपणप्रसद्धात्‌ । (३) प्रु० २०८ । (४) 
“स च प्रतिबन्ध साध्येऽं लिद्धस्य वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ साध्यादथदुत्पत्तेश्च । अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेकच 
तत्राप्रतिवद्धस्वभावत्वात्‌ । ते च तादात्म्यतदृत्पत्ती स्वभावकायेयोरेवेति ताभ्यामेव वस्तुसिद्धि ।“- 
न्यायनि० पु० ४०-४२ । “कायैकारणाभावादा स्वमावाढा नियामकात्‌ । अविनाभावनियमो द्ननान्ना- 
दशनात्‌ ।॥ यत्‌ एव प्रतिवन्धवज्ञाद्‌ गमकत्वात्तस्मात्‌ कार्यकारणभावाद्वा नियामकात्‌ साध्यसाधनयो- 
रव्यभिचारसाधकात्‌ स्वभावाद्वा तादात्म्यलक्षणाक्नियामकात्‌ कायस्य स्वभावस्य च लिगस्याविनाभाव 
साध्यधर्म विना न भाव इत्यर्थं “-प्रमाणवा० स्ववृ० टी ० १।३२ । हैतुवि° टी० १० ६ 3 । “यत्तादा- 
त्म्यतदुत्पतत्या सम्बन्य परिनिरिचतम्‌ । तदेव साघन प्राहु सिद्धये न्यायवादिन \' तर्स ° पु५ ४२९ । 
(५) “षटरमे सवे कार्यानुपरब्ध्यादयो दानूपकव्िप्रयोगा स्वभावानुपलब्धौ सग्रहमुपयान्ति"-न्याय- 
बि० प्र० ५५ 1 (““उनुपलन्धेस्तु स्वभावेऽन्तभवि ।“-तत्वस० प० पु० ४३१॥। “स्वमावानुपरुब्िस्तु 
स्वभावहेतावन्तर्भावितेति तस्या तादात्म्यलक्षण एव प्रतिबन्ध । व्यापककारणानुपरन्धी तु तादा- 
त्म्यतदृत्पत्तिलक्षणप्रतिवन्धवसादेव व्याप्यव्यापकयोनिवृत्ति साधयत ।"-हैतुवि० टी° पृ० ७ ^ । (६) 
“यस्मादेकज्ञानससगिणो प्रत्यक्षेण एकस्य ग्रहणमेव अन्यस्याग्रहणम्‌, तदग्रहणमेव च तस्याभावग्रहणम्‌, 
भावे हि तस्याग्रहणायोगात्‌ । यदाह-अन्यहेतुसाकल्ये तदन्यभिचाराच्चौपलम्भ सत्ता, तदभावौऽनुपकच्ि- 
रसत्ता, अन्योपलन्धिश्चानुपलन्धिरिति “प्रमाण वा० स्वव ° टी० १।५ । (७) घटानुपरन्धि \ (८) 
घटरहित । (९) अविनाभावप्रतिपत्तिङ्च । (१०) तुखना-~थायक्ु०° पृ० १२ टि० ३। “यस्तु 
अग्निधूमव्यतिरिक्तदेशे प्रथम धूमस्यानूपलम्म एक , तदनन्तरमग्ेरुपरम्भ ततो धूमस्येत्युपरुम्भद्ययम्‌, 


पश्चादग्नेरनुपलम्भोऽनन्तर धूमस्याप्यनुपलम्भ इति द्ावनुपलम्भाविति प्रत्यक्षानुपकम्भपञ्चकाद्‌ व्या- 


1-पप्ररूपण-व ° 1 9 साघ्याविनाभाववलेनेव ०1 8 तदसुक्तम्‌ श्च ° ! 4 कायंहेतोः स्वभाव- 
श्च ०, कार्यसद्भाषहे-च० । £-त्या का-व० । 0-लब्धे. आ० ! 7 इत्याद्यपि व०। 
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ठुपठम्भपच्चकेन प्रतिपत्तेः । तथाहि-अग्निभूमन्यतिरिक्तेषु उपरुभ्यमानेष्वपि भूत- 
खाय प्रथमम्‌ अग्निधूमयोरसुपलम्मः एकः, अनन्तरम्‌ अग्नेरुपलम्भः ततो धूमस्य 
इत्युपलम्भद्वयम्‌, पर्चादग्नेरतुषलम्मोऽनन्तरं धूमस्याप्यनुपखस्मः इति द्वाबटुप- 
लम्भौ, इति प्रयक्षाजुपलम्मपच्रकेन एकस्यामपि व्यक्तौ कार्थकारणमावावगमो भवति 
अग्नेः कार्य धूमः । यच यत्कार्यः स तेन नियतः । यदि `तेन नियतो न स्यात्‌ तदि 
निरेक्षत्वात्‌ निर्यं सत्त्वमसत्त्वं वा स्यात्‌ । येङच नियत्तः स नियामकवान्‌ , तद भावे 
स्वातन््रयात्‌ नित्यं सत्वासत््वयोः पुनः प्रसङ्गः स्यात्‌ । ततदचायसथः सम्पन्नः-यो 
यस्मादुतपयमानः सश्ृदप्युपरुन्धः स तस्मादेवं नान्यस्मात्‌, अहेतोस्तदुतपत्तौ सर्वस्मात्‌ 
सर्वस्योतपत्तिः, इति प्रत्यक्षानुपटस्भपच्चकेन स्वँ मावहेवुद्येन च कायेहेतो; सायैत्रिकी 
व्याप्तिः प्रतीयते | 

स्वभाविहेतोस्तु विपक्षे बाधकप्रमाणेन, यथा सत्त्वस्य क्षणिकत्वेन } तथाहि- 
अर्थक्रियाकारित्वक्षणं सत्त्वम, अर्थक्रिया च कमसयोगपद्याभ्यां व्याप्ता, ते" चाऽक्ष- 
णिकानिचर्तमाने स्वव्याप्यासर्थक्रियामादाय निवर्तेते, सी च सत्त्वम्‌ | कस्मात्‌ पुनः 
अक्षणिकात्‌ कऋमयौरपद्ययो्यावृत्तिरिति चेत्‌ १ नानारूपतवात्‌ । कर्तः पौर्वापर्य हि 
कमः तद्विपरीतं यौगपद्यम्‌, इत्थच्च ते नानारूपे, अक्चणिकैत्वच् एकरूपता, पकरूपता- 
नानारूपते च एकाश्रिते विरुद्धे, अतः अक्षणिकानिवत्तमान सत्त्वं क्षणिक एव अवतिष्ठते 
प्रकारान्तरासमवात्‌ | नहि क्षणिकाऽक्चणिकन्यतिरिक्तस्वतीयः प्रकारोऽस्ति यतस्तध्ं 
अस्य वृत्तिराशक्कयेत | 


प्तिग्रह इत्येषा सिद्धान्त । तदुक्तम्‌-"धूमाधीरव्निविन्नान धूमन्नानमधीस्तस्यो । प्रत्थक्षानुपलम्भा- 


भ्यामिति पञ्चभिरन्वय ।"“-जनतनभा० १० ११। श्रत्यक्षानुपलम्मसाधन कार्यकारणभाव 1" 
-हेतुवि°पु० ५३२ ए. 1 

(१) उपकमस्भ इति नेप । (२) धूमोऽग्निनियत तत्कार्यत्वात्‌ इति। (३) अग्निना । (४) 
“नित्य सवमसतत्व वा हैतोरन्यानपेक्षणात्‌ । उपेक्षातो हि भावाना कादाचित्कत्वसभव ।“-प्रमाणवा० 
१।३६ ! (५) धूमोऽश्निनियामक भग्निकार्यत्वेन तत्नियतत्वात्‌ । (६) उत्पद्यते उति रोष । 
(७) आसन्नोक्त-नियतत्वनियामकत्वरूपेण-आा ० दि० । पूर्वोवित नियतत्वनियामकत्वलक्षण हैतुदधयम्‌ । 
(८) “सन्‌ शब्द कृतको वा, यञ्चैव य सर्वोऽनित्य यथा घटादिरिति। अत्र व्याप्तिसाधन विपर्यये 
वाघकप्रमाणोपदशेनम्‌ । यदि न सर्वं सत्‌ कृतक वा प्रतिक्षणविनारि स्यादक्षणिकस्य क्रमयौगपदा- 
भ्यामथेक्रियाऽ्योगादथंक्रियासाम्यलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ । स्वैसामर्थ्योपाख्याविरहलक्षण 
हि निरपाख्यमिति ।'-बादन्याण पृ० ७! तरवस० पृ० १४३ । हैतुबि० टी० प° १४३ ^ । क्षणभंग- 
सि° पृ० २० भ्यायकु० पृ०८दटि० १1 (९) क्रमयौगपद्ये । (१०) अर्थक्रिया । (१९१) “क्रमो 
नाम परिपाटि कार्यान्तरासाहित्य कंवल्यमडकरुरादे । यौगपद्यमपि तस्यापरैवीजादिकायँ साहित्य 
प्रकारान्तरञ्चाटकरुरादे , तदरुभयावस्थाविरहेऽम्यन्यथाभवनम्‌ “-हैतुबि० टी° पृ १४३ 8 । (१२) 
तुतीये क्षणिकाक्षणिकवहिरभूते प्रकारान्तरे । (१३) सत्त्वस्य । 


1-पलम्भाजनन्त-आ ०, श्र ° । £-यौगपद्यव्या-व० ! 9-कता चैक-व० । 4 "एकरूपता नास्ति 
आ०, श्र०। 
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४४§ लघीयस्यालङ्कारे न्यायकुसदचन््र 4 परोक्तपर° 


अनुपरुन्धिः पुनः सर्वा स्वभावानुपर्व्धौ अन्तर्भवति । खभावाटुपरुव्धिदच 
सखभावहेतुः, तस्य च तादात्म्यमेव प्रतिवन्धः । अतोऽस्या न प्रथक्‌ प्रतिवन्धचिन्ता इति। 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-“अविनाभावस्तादत्म्यतदुस्पत्तिभ्यां नियतः" 
इयादि, तदसमीक्षिताभिधानम्‌, न॑हि तादात्म्यम्‌ अवबिनाभावनिय- 

तस्तिविघानपुरस्सर 
ध भतिभिलम्‌ तस्मिन्‌ सति सेदाभावेन सम्बन्धाभावे अविनाभावानुप- 
वेऽपि अविनामाव- पत्तेः, भेदाधिष्ठानत्वात्‌ सम्बन्धस्य । न चानरार्थवादिर्न. तादातम्य- 
सम्मावनात रत्ति भेदौ मनागपि उपपद्य (चे) ते । तादात्म्यं हि तत्स्वभावता, तेन साध्येन 
2 साधनस्थक्यम्‌ न चैक्ये भेदः संभवति, भेदे वा नैच्यम्‌, अतः 
कथ तदात्मतया रपा वृक्षं गमयेत्‌ ? तोदित्म्येन च गमक्व्वे 
हेतुग्रदणवेखायामेव तंदज्यतिरेकिंतया साध्यस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ नालुमानस्य साफल्यम्‌ । 
न ह्यगरहीतं लिङ्गं लिद्धिविषयां धियमाधत्ते ! गरंहीतौ च यदि लिद्गप्रतीतौ न खद्गी 
प्तिभासेत्‌ तदा कथं तथोरतादात्म्यम्‌ ? प्रत्िम॑सि तु सिद्धमतुमानस्य वफल्यम्‌ , भ्॑ति- 


ज्ञार्थैकदेराता च हेतो । विषरीतसमारोपन्यवच्छेदाथैतवाततस्थं साफस्यन्नेत्‌ , नु क्सर- 


(१) पृ० ४४४ प० १० । (२) तुलना-“तथा वृक्षत्वशिदापात्वयोनं तादात्म्यप्रत्निवन्ध 
साध्यसाधनभावानुपपत्तिप्रसगात्‌ । तथाहि-धमिण्युपलग्षे तत्तादात्म्यादुमयो रप्युपकम्मे कय साध्यसाध- 
नभाव ।'“-्रश्श० व्यो० प° ५७१ । “अपि च तादात्म्ये कथ गम्यगमकभाव , न हि तदेव कर्मं कतु 
चेति युक्तम्‌, तस्य भेदाश्रयत्वात्‌ ।“-न्यायवा० ता० पु० १६३ । न च तादात्म्य गम्यगमकता घटते 
एकस्य सङ्ज्ज्ातत्वाज्ञातत्वायोगात्‌ ।'“--वृह्‌° पं० पु० ९५ । “तादात्म्य च यदनुमान तदपि न साघीय , 
सिद्ध हि लिङ्क साध्य ठङ्कधिकम्‌, न सिद्धस्य साध्यस्य च तादात्म्यमुपपद्यते 1 -प्रक° पं० पू० ६७ । 
“न च तादात्म्ये गम्यगमकभावव्यवस्था युक्ता, तस्था मेदाश्रयत्वात्‌ । यदि शिदापात्वे गृह्यमाणे वृक्षमगृ- 
हीत क्व तादात्म्यम्‌ ? गृहीत चेत्‌ क्वानुमानम्‌ ? “-प्रश्ञ० कन्द० पु० २०७। “अपि च यदि तादात्म्य 
गमकत्वागमिष्यते तदा साध्यसाधनयोभंदाभावेन सम्बन्धाभावादविनामावानुपपत्ति ” -स्या० र० पृ 
५३३ । (३) सौगतस्य । (४) तुलना-"तादात्म्ये तावद्‌ गमकत्वाद्धँ हैतुसाध्ययोरव्यतिरेके गम्यगम- 
कभाव एव दुरुपपाद । न सखल्वगृहीत लिद्धं॑लिद्धिप्रतीतिमाघातुमहंति । तत्र लिद्धवुद्धौ लिङ्घ 
( लिद्धी ) प्रतिमासते न वा ? अप्रतिभासे तद्बुद्धचा तवग्रहणात्‌ कथ तस्य तदात्मकत्वम्‌ ! प्रतिमासे 
तु लिङ्कुवत्‌ प्रत्यक्ष एव सोऽयं इति किमनुमानेन ? "“-न्यायम० पृ ° ११३। “तादाम्येन च गमकत्वे 
हेतुप्रतिपत्तिवेायामेव साध्यस्यापि प्रतिपत्नत्वान्नानुमानस्य साफल्यम्‌ ।*“-स्या० र० पृ० ३५३1 (५) 
हेतुतादात्म्येन अभिन्नत्वात्‌ । (६) गृहीतिशब्दस्य सप्तम्येकवचनम्‌ । लिख ग्रहणे सत्यपि, चशब्दस्य 
अप्यर्थकत्वात्‌ । (७) लिद्खलिङ््िनो । (८) लिङ्गप्रतीतौ साध्यस्य प्रतिभासे । (९) साध्यसाध- 
नयो वृक्षत्वदिशपात्वयो तादात्म्ये हि प्रतिज्ञेकदेशभूत यत्‌ वृक्षत्वं साध्य तत्तादात्म्यापन्न शिदपात्व- 
मेव च हेतु इति साध्यस्य असिद्धत्वात्‌ हैतोरम्यसिढत्वमिति भाव । (१०) तुलना-“विपरीतसमा- 
रोपव्यवच्छेदादार्थमनुमानमिति चेत्‌, न, तत्स्वरूपग्रहणे विपरीतारोपणावस भावात्‌ । न हि शिर पाण्या- 
दिविहेषदशने सति स्थाणुसमारोप प्रवर्तते, तत्र तदूमेदादुपपद्ेतापि, न हि शिर पाण्यादय एव पुरुष 
इति, तद्ग्रहणेऽप्यपुरुषारोप काम भवेत्‌, इह वृक्षत्वशिशपात्वयोरभेदात्‌ शिशपात्वग्रहणे सति का कथा 
वक्षेतरसमारोपस्य ।"-न्यायमं० पु० ११३! स्या० र० प° ५३५ । (११) ्षिदापात्वसत्त्वादेरहुतो 
-जा० टि०1 (१२) हेतुस्वरूपे । 
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रूपे प्रतिपन्नो, अप्रतिपशो वा विपरीतसमारोपः स्यात्‌ ९ तच्र प्रतिपन्ने कोऽवसरो विंपरीत- 
समारोपस्य ¢ न हि रिरःपाण्यादिविङेषोपलम्मे स्थाणुसखमायोपः समाविद्यति ! तत्ख- 
रूपेऽप्रतिपन्ने तु का कथा विपरीतसमारोपस्य ! 

किच्छ, बक्षत्वभ्रहणि सति सामान्य्रहणाद्‌ विरोषाग्रहणात्‌ स्यात्‌ कदाचिदरिर- 
पात्वसमारापः, नतु शिरपात्वग्रहणे सति अब्रक्षत्वसमायेपः । रिसपात्व हि यस्य प्रस्यक्षं 
वृक्षत्वं न तस्याऽप्रस्यक्षम्‌ । 

किच्च, सौध्यसाधनयोरव्यतिरेके यथा शिङपाखेन बरृक्षस्वमलतुमीयते, तथा वृक्ष- 
त्वेनापि किन्न सिं्चपात्वं तादात्म्याऽविदोषात्‌ १ अथ रिङपात्वमेव वृ्त्वे प्रतिबद्धं न 
वृक्षत्वं ंखाववे, न तर्हि तादात्म्याद्‌ गमकत्वम्‌, अपितु अविनामावादेव । त्य तादाल्म्ये 
अचविनाभावस्य नियतत्वम्‌ । 


नापि तदुसत्तौ; बहथुत्पननेष्वपि धूमधर्मेषु इयामत्वादिषु अविनाभावस्याऽचुप- 
लव्धेः । न च सामान्ययोः कायैकारणमावः किन्तु विशेषयोः, ययोश्चाऽ्नथोमैहानसादौ 
कार्यकारणमावोऽवगतः न तयोगम्यगमकमावः, ययोसतु पर्वतस्थयोः गम्यगमकभावः न 
तयोः कथकारणभावोऽवगतः । न चानवगते स्मिन्‌ सैयोरविनामावो प्रीतं शक्यः । 


[1 


(१) शिशपात्वलक्षणे हेतुस्वरूपे प्रपिपच्ने हि तदभेदाद्‌ वृक्षत्वमपि प्रत्तीतमेवेत्ति विपरीतस्य 


वृक्षत्वेतरत्वस्य आरोप कथ स्यात्‌ ? (२) “तुलना-जपि च वृक्षस्य ग्रहणे सति सामान्यधर्मग्रहणादि- 
रेषानध्यवसायात्‌ कदाचिदरिशपासमारोप स्यान्न तु शिशपात्वग्रहणे सति अवृक्षत्वसमारोपो युक्त । 
प्रमातुः .शिशपात्व हि यस्य प्रत्यक्षगोचर । परोक्ष तस्य वृक्षत्वमिति नातीव लौकिकम्‌ ॥” -न्यायमं० 
पृ० ११४ । (३) तुलना-तथोभयोस्तादात्म्याविगेषेऽपि शङशपात्वेन वृक्षस्य प्रतिपत्तिवत्‌ वृक्षत्वेन 
शिङपात्वप्रतिपत्तिरपि स्यात्‌ ।“-प्रश० व्यो पृ० ५७१ । “किञ्च साघसाधनयोरव्यतिरेकाद्‌ यथा 
लिरपात्वेन वृक्षत्वमनू मीयते तथा वृक्षत्वेनापि शिशपात्वमनुमीयेत तादात्म्याविगेषात्‌ ! ततश्च सपक्ष- 
व्याप्त्यव्याप्तिभ्या कृतकत्वप्रयत्नानन्तरीयकत्वयोर्यो भेद उक्त स हीयेत । ननु चान्य सम्बन्य अन्यर्च 
प्रतिवन्ध , द्विष्ठ सम्बन्ध , प्र्तिवन्धस्तु परायत्तत्वलक्षण । तत्र िशपात्व वृक्षत्वे प्रतिवद्ध न वृक्षत्व 
शिङपात्वे, प्रयत्नानन्तरीयकत्वमपि अनित्यत्वे नियत न त्वनित्यत्व तत्रेति, तथा घूमस्याग्नौ प्रतिवन्ध. 
न त्वगनेर्धूमे , सत्यमेवम्‌, किन्त्वेवमुच्यमाने नियम एवाद्धीकृतो भवेन्न तादात्म्यम्‌ । तादात्म्य हि यथा 
शिशपा रि्चपा विना न दृयते तथा वृक्षत्वमपि निगपारदहित न दृदयेत, दश्यते च खदिरादौ क्िगपा- 
रहितं वृक्षत्वम्‌, विदयुदादौ च प्रयत्नानन्तरीयकत्वरहितमनित्यत्वमुपरभ्यत इति कथमभेद ? विना साधन- 
घमंण साघ्यधर्माऽ्यमस्ति हि । द्ष्टस्तद्रयतिरेकेण तदात्मा चेति केतवम्‌ ।“-न्यायमं° पृ° ११४ । 
प्रक० प"० पृ० ६७ 1 स्या० र० पृ० ५३५ । (४) तुरुना-कायेहेतुरपि न सभवत्ति, भवतां हि 
क्षणयोर्वा कार्यकारणभावो भवेत्‌, सन्तानयोर्वा ? यदि धूम कार्य॑त्वादनरमनुमापयेत्‌ कटुमजिन- 
गगनगामितह्वादिघर्मरपि तस्य गमको भवेत्‌ । न च कथच्नत्तत्कार्य॑त्व कथच्िदतत्कार्येत्वञ्च धूमस्योप- 
पन्नम्‌, सवैीत्मकस्य तदन्वयनव्यतिरेकानुविघायिप्रभवत्वात्‌ । "न्यायम ० पृ० ११६१ स्या० र० पुर 
५३५ 1 (५) कयेकारणभूतयो धूमाग्न्यो । (६) कार्यकारणभावे 1 {७) पवेतस्थधूमारत्यो ! 


1 प्रत्यक्षं कथं वृक्षस्वं तस्याप्रत्यक्षत्वम्‌ श्र ०, व०। 9-क्षत्वेन प्रति-श्र ०! 5-पात्वेन न तहि श्र ०। 
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न च अगृहीतोऽसौ' अनुमानाङ्गम्‌ । तदानीं ग्रहणे तु हेतुप्रतिपत्तिसमय एव साध्यप्रति- 
धत्तर्जातत्वात्‌ किमनुसानेन १ 
तातम्यतदुखत्तिभ्याम्‌ अविनाभावग्रतिनियमे च कथं छृत्तिकोदय-सषकटोदययो; 

चन्द्रोदय-समुद्रव्छोश्च गम्यगमकभावसतर््र तादात्म्यतदुतत्त्योरभावात्‌ । 

यदप्यक्तम-“अविनामावस्य प्रयक्षालुपलम्भपच्वकेन प्रतिपत्तेः इत्यादि, तदप्य- 
साम्प्रतम्‌ , प्रयक्षस्य अविकल्पकतय। अतुपरम्भस्यापि अर्थान्तरोपम्भखभावस्य 
तर्थामूततय। शतशोऽपि प्रवृत्तस्य व्याप्षिप्रहणे सामध्यसंभवात्‌ । नहि निर्विकल्पकम्‌ 
! इद मस्मिन्‌ सत्येव भवति अतोऽन्यथा न भवत्येव ' इत्येतावतो व्यापारान्‌ कतत 
समथ सननिहितविषयबलोरपत्तेरवि चारकत्वाचच इयुक्तमनन्तरमेव । नापि तंसभवो 
विकल्पः, तस्य मव्ती प्रामाण्यानमभ्युपगमात्‌ । 

“व्यरृत्योलिद्घलिङ्गिल प्रतिवन्धस्तु वस्त॒नोः । 
विकलर्हर्‌ त्वै को वयात्‌ सोगतात्‌ प्रः ॥(*> [ न्यायम ° पू ११७ 
यदपि-'स्वभावहेतोर्विपक्षे वाधकरप्रमाणेन व्याघिः प्रतीयते इत्यादुकतपर, तदप्यु- 


(१) अविनामाव 1 (२) अनुमानप्रयोगकाले तु कायेकारणयो अविनाभावग्रहणे स्वीक्रिय- 
माणे । (३) तुलना-“"एव सर्वत्र देशकाकाविनाभूतमितरस्य लिद्धम्‌, शास्त्रे कार्यादिग्रहृण निदज्नार्थ 
कर त नावघारणार्थेम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यतिरेकदशेनात्‌ । तद्यथा अध्वर्युरोश्रावयन्‌ व्यवहितस्य होतु- 
लिद्धम्‌, चन्द्रोदय समुद्रवृद्धे कुमुदविकाशस्य च, शरदि जलग्रसादोऽगस्त्योदयस्येति । एवमादि 
तत्सवैमस्येदमिति वचनात्‌ सिद्धम्‌ 1"“-प्रश्ञ ० भा० प° ५६२ । न्यायमं ० एर ११७ । “न च तादा- 
त्म्यतदत्पत्तिलक्षणप्रतिवन्धाम्युपगमे रूपदशंनात्‌ स्पर्शानुमानम्‌, उदयादस्तमयप्रतिपत्ति , कृत्तिको- 
दयाच्च रोहिण्यनुमान न स्यात्‌ तादात्म्यतदुत्पत्त्यभावात्‌ 1“ -प्रश्ञ० व्यो° पर० ५७१ । “पि च 
रसादन्यद्रूप रससमानकालमनुमिमतेऽनुमातार , न चानयोरस्ति कार्यकारणभावस्तादात्म्य वा । 

अपि चाद्यतनस्य सवितुरुदयस्य ह्यस्तनेन सवितुरुदयेन चन्द्रोदयस्य च समानकालस्य समुद्रवृद्धया 
मध्यनक्षत्रदृष्टया चाष्टमास्तमयोदयस्य न का्येकारणभावस्तादात्म्य वा, अथ चे दष्टो गम्यगमकमभाव ।" 
-न्यायवा० ता० प° १६१-१६३ । प्रक० प० पु ६७ । प्रज्ञ० कण पर० २०९ 1 तत्त्वार्थङलो० प° 
१९९ । सन्मत्ति० टी० पृ० ५९३ । स्या० र० पु०५३६। (४) कृत्तिकोदयादिहेतौ । (५) पु 
४४४ प० १६ । (६) अविकल्पततया-जा० टि० ¡ (७) सोध्याभावे । (८) पर° ४२७ पं०२। 
(९) निविकल्पकजन्यौ विकल्प । (१०) सौगतेन । (११) तुलना-“अपि च~-न्यावृत््योछिद्खलि- 
द्धित्व प्रतिवन्वङ्च वस्तुनो । विकल्पंग्रहण तस्य कथ सङ्धच्छतामिदम्‌ ।।” -न्यायम ० प° ११७। 
“यो हि तादात्म्यतदुत्पत्तिस्वभाव प्रतिवन्ध इष्यते स कि वस्तुधर्मो विकल्पारोपित्ताकारधर्मो वा ? तत्र 
नायमारोपितघर्मो भवितुमहैति, वस्तु वस्तुना जन्यते वस्तु च वस्तुस्वभाव भवेत्‌ तस्माद्रस्तुघमं 
प्रतिवन्य । विकल्ैरच वस्तु न स्युश्यते तत्प्रतिवन्धऽ्च निश्चीयत इति चित्रम्‌ । इदञ्च स्वभाषितम्‌ 
वस्तुनो प्रतिवन्धस्तादात्म्यादि गम्यगमकत्वञ्च विकल्पारोपितयोरपोहयो । तदेवमन्यत्र प्रतिवन्ध 
अन्यत्र तदूग्रहणोपाय अन्यत्र प्रतीति अन्यत्र प्रवृत्तिप्राप्ती इति सर्वं कंतवम्‌ ।” -न्यायम० प° ३४। 


(१२) प्रतिवन्यस्य अविनामावरूपस्य ! (१३) प° ४४५ प० ११ 


1-पत्ेर्त-श्र ° । £-वुद्धघोर्वा ग~व० 1 
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क्िमात्रम्‌; यतो विपक्षे वाधकं प्रमाणं कमयोगपयाचुपरम्भर्क्षणमलुभानम्‌ । अजुमा- 
नच्च सिद्धन्याधिकमेव ससाध्यसिद्धये प्रमति नान्यथाऽतिप्रसन्ञात्‌ । व्याप्तिश्च तच्रा- 
प्यनुमानान्तरेण प्रतीयते, प्रथमानुमानेन वा ? अनुमानान्तरेण चेत्‌; अनवस्था । प्रथमा- 
लुमानेन चेद्‌; अन्योन्याश्रयः ! अतोऽुमानमिच्छता भवता व्यप्षि्रादी तकः ग्रमाणा- 
न्तरं प्रतिपत्तव्यः, प्रयक्तालुमानाभ्यां तद्रंहणानुपपन्तेः इति । 

एतदेवाद-“नहि इलयादि । तत्‌ साध्यम्‌ आत्मा यस्य तस्य भावः तादारम्यम्‌ , 
तस्मात्‌ साध्याद्‌ आत्सखमः तदुत्पत्तिः, पुनप्नयोः इतरेतरयोग- 
टक्णो इन्दः । ननु सवन्तर््वात्‌ तदुल्चतिशव्दस्य पूर्वनिपातः प्राप्रोति; 
तन; अस्य रक्षणैस्य '"्लक्तणहेत्ोः क्रियायाः" [ जननद्रव्या० २।२।१०४ ] इत्यनेन अनि- 
कान्तिकत्वात्‌ । ते तादार्म्यतदुत्पत्ती नहि नेव ज्ञातं शक्येते । कथमित्याह“ विना ' 
इत्यादि । साध्याभावम्रकारेण अन्यथा या अुपपत्ति; अघटना साधनस्य तस्याः सम्बन्वी 
आहकखेन तर्ब; तेन विना । तदेवं वृक्तत्वर्चिरापास्वादौ तादासम्यादेः सद्भावेऽपि अवि- 
नाभाववरेनैव रिषपात्वादेरेव बृक्षादिकं प्रति गमकत्वम्‌ न दैश्चस्वादेः शिङपादिकं प्रति 
इति प्रतिपाय, इदानीं तदभावेऽपि रद्रकेनैव गमकत्वं प्रतिपादयनाह~-ताभ्यामू्‌ इयादि ! 
ताभ्यां तादात्म्यतदुतत्तिभ्यां विनैव एकल्क्षणस्य अविनाभावस्य सिद्धिः निष्पत्तिः 
नि्णीतिवा । एतदेव समथैयमानः प्राह~-'नहि' इत्यादि । 'हियेस्ात्‌न वृक्षादिः आदि- 
शब्देन रसादिपसप्दः । छ्ायादेः अत्रापि आदिशब्देन रूपादिस्वीकारः, स्वभावः वृक्षा- 
दिछायादोः देरीदिविमेदात्‌, फायं वा सहभावात्‌ इत्यभिप्रायः । 

नतु च आस्वायमानात्‌ रसात्‌ वृक्षाच्च सामग्री अयुमीयते ततो रूपस्य छायायश्चा- 


विवृतिव्यार्यानम्‌- 


(१) अनुमीयतेऽनेनेति अनुमान हेतु । (२) नित्यमथंक्रियाशून्य क्रमयौगपद्यानुपलम्भात्‌ 


इत्यत्र । (३) व्याप्तिग्रहणानुपपत्ते । (४) 'सु' इति सज्ञा जँनेन्द्रव्याकरणे पाणिनिव्याकरणस्य “ि" 
सन्ञाया स्थाने प्रयुज्यते । "दन्द सु ।'' १।३। ९७ । इन्द्रे से स्वन्त पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ ।“-जनेन््रव्ा० । 
(५) दने सु' इति व्याकरणसूत्रस्य । (६) अत्र हि हैतुशव्द स्वन्तस्तथापि नास्य पूर्वनिपात । 
(७) तादात्म्यतदुत्पत्यमावेऽपि । (८) अविनाभाववलेनव । (९) वृक्षादि छायादेनं स्वभाव देशादि- 
भेदात्‌, न च कार्यं सहभावात्‌ -आ० टि० ! (१०) एकसामश्यघीनस्य रूपादे रसतो गति । हेतुध- 
मानुमानैन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥ या च रसतो मधुरादिकात्‌ रूपादे , आदिशब्दात्‌ गन्धस्य स्पशस्य च 
एकसामग्याधीनस्य रसादिना सह्‌ एकसामग्यायत्तस्य गति , सा कथमित्याह हेतुधमनुमानेन रसकारणस्य 
धर्मो रसादिसहचररूपजनकत्व तदनुमानेन रसाद्‌ रूपादिगति । न हि कार्य रस कारणमन्तरेण, कारण- 
चास्य रससहकारिरूपजनक पुञ्जात्‌ पुञ्जोत्पत्ते । अतस्तस्मिन्ननुमितेऽनुमितमेव रूपम्‌ धूमेन्यनविका- 
रवत्‌ 1 धूमाद्‌ हितुघर्मानुमानेन इन्धनविकारस्य अब्धारादेधूमसहचरस्यैव वानुमानम्‌ ।"-प्रमाणवा० 
मनोरथ ० ३1८ } (तेनायमर्थो रसात्‌ सकागात्‌ तद्धेतो रससमानकारमाविरूपजनकत्वन्निश्वीयते, एव हि 
तस्य रससमानकालभाविरूपजनकत्व निश्चीयते । यदि समानकालभाविनो रूपस्यापि निद्वय स्यात्‌ 
तेनातीतेककाकानामेकंव गति कार्यलिद्धजा ।'“-प्रमाणवा० स्वव्‌ ० टी० ३।८ 1 हेतुदि० टी० प° ५४.६. । 

1-लक्षणमनुमानञ्च सि-व० 1 % इच्यन्तत्वात्‌ श्र ०, स्वल्पान्तरत्वात. व ° 1 8-मित्याद्याह्‌ 
च०\ £ वुक्षदेःव०।5 हिय-व०\ 6 देक्लादिभे-श्र०, व°) 7 सामाभ्यानु-व०, सामग्रयानु-श्र ०) 

७ 


10 


15 


८ 


10 


४५० लपीयसयालद्भारे न्यायकुमद चन्द्र [ २. परोक्तपरि० 


नुमानम्‌ असुमितानुमानात्‌ , इदयप्यसत्‌; तश्रा त्यवहागभावात । नहि आस्वाद्यमानादू 
रसाद्‌ व्यवहारी सामग्रीमलमिनोतिं; वर्तमानरूपदिरप्रतीतिप्रसद्वात्‌ । तथा च ्दमा- 
म्रफलम्‌ ण्वविधरूपम्‌ एवविधरसत्वात्‌" उयदुमानम , पावकरूपदयैनात्‌ तत्समकराटो- 
प्णस्पर्चालुमानम्‌, तदंथिनः तर्त प्रवृत्तिश्च न प्रप्नोति । व्यवहारालुसारेण च भर्व॑ता प्रमा- 
णचिन्ता प्रतन्यते शश्राभागय व्यध्रहारेगा` [ भरमाणवा० २।५ ] उत्यभिधानात्‌ । सीमग्रीतो 
रूपाचुमाने च कारर्णोत्‌ काया॒मानप्रमन्ञात्‌ लित्रसंस्याव्यावातः स्यान्‌। ततः मिद्धम्‌- 
अकार्यादस्वभावाच वृक्षदिः छायाव्यतुमानम्‌ । तरिं ठ्यमिचारोऽत्र भविप्यति इत्यव्ाह- 
नचः त्यादि । नच नैव वृक्षदेः छयद्यनुमाने व्रिस्ंवादो उ्यभिचागेऽसिति तसापि- 
प्रतीतेः । अँत्रेवार्थं द्न्तान्नरमाद- 
यंन्द्रादेजंलचन्द्रादिपतिपत्तिस्तधाऽच॒मा ॥ १३ ॥ 
विद्रतिः-न हि अ॑लचन्द्रादेः चन्द्रादिः खभावः कायं वा। 
चन्द्र आदिर्यस्य आदियदे. स तथोक्तः, तस्मान, जटचन्द्र आदिर्यस्य 
किकनिकृलो = जटल्रिलदिः सोऽपि तथोक्तः तस्य प्रतिपत्तिः तथा [अन्यधाऽ] दपप- 
व्याल्यानम्‌- त्तिप्रकरिण अुमा अनुमानम्‌ । जलचन्द्राद्रिन। प्रतिपत्तिः चन्द्रादेगिति 


वा व्याख्यातव्यम्‌ । एतदेव व्यचष्ट (नहि ` उयारिना । "नहि ' नेव जलचन्द्रादे 


~~~ --~ --~ ~ ~~~ 


(१) तुलना-"समानक्षणयोर्गम्यगम कभाव्रौपण्नये , तवाहि-न्पक्षणात्‌ ममानकार स्पर्गोम्न्‌- 
मीयते न पूवं , तत्र एकसामसग्य्रथीनत्वासभेय एव । न न सूपस्पर्शयो परस्मरोन्यत्तौ कारणत्वे प्रमाणमस्ति 
उतरान्वथम्येतरवानुपलव्य ।"-प्रशश° व्यो० प° ५७१ । “्टीकिकाना्वंनद्रसादू सूपानुमानम्‌ । न चैते 
पिश्चितचक्षुप क्षणानामन्योन्यभेदमध्यवम्यन्ति । न चानध्यवस्यन्त प्रवृत्तम्पौपादानसामर्व्यं रसहतुमन्‌- 
मातुमृत्सटन्ते ।'“-~पायवा० ता० पु० १६३ । “लोकन्येत्वमप्रतीते , रुपमेव रसाल्लोक प्रतिपद्यते । 
रौकिकी च प्रतीति परीक्षकंरप्यनुसरणीया ।"-प्रकफ० पण प्रण ६७1 वृहू प्र०ष०९४। (२) न 
प्राप्नोतीत्यर्यं किन्तु इदमामृफटमेवविवत्तागग्रीकमिति प्राप्ति -आ० टि०। (३) स्प-उप्णस्पर्णायिन । 
(४) रूपादौ न प्रवृत्ति प्राप्नोति चिन्तु सामश्याम्‌ -आ० टि० (५) सौगतेन । (६) तुलना-"तथा 
च रसात्‌ कायत्तित्कारण रूपमनुमातन्य ततश्चानुमिताद्रूषात्‌ कारणात्‌ तत्कार्यं रससमानकान स्पमनु- 
मातव्य तथा च कारणात्‌ कार्यानूमान तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामन्यदिति नाभ्यामेव प्रत्तिवन्धस्षिद्धि 1" 
-न्पायवा० ता० प्रु° १६२। प्रफ० पं० प्र ६७ 1 वृहु° प० प्रु° ९४ । “रसादेकसामग्यनुमानेन 
स्पानुमानमिच्छदुभिरिष्टमेव किल्चित्कारण हेतुर्यत साम्यप्रतिव्न्धकारणान्तगवैकत्ये ।'“-परीक्षामु° 
३।६० । सन्मति० री ० प्र० ५९३ ! प्रमाणनय० ३।६६ । प्रमाणमी० पर ०४३1 (७) यदि सामग्री 
कारण रूपादयस्तु कार्य तदा स्वभावल्िद्ध कार्यलिद्ध कारणक्िद्धमिति तयप्रसक्ते -आ० दि०1! (८) 
“श्रीण्येव च लिद्खानि । अनुपखव्वि स्वभावकायं चेति ।'~न्पापवि° ° ३५1 (९) कारणहेतुसमर्थ- 
नार्थम्‌ । (१०) “चन्द्र आदिर्यस्य आदित्यादेरस चन्द्रादि तस्मात्‌ कारणभूतात्‌, जके स्वच्छाम्भसि 

चनद्रादे चन्द्रादिप्रतिविम्वस्य प्रतिपत्तिरववोयोऽनूमा अनुमानमनुगन्तव्यमन्यभिचारात्‌ । किवत्‌ ? तथा 
कार्यात्कारणप्रतिपत्तिवत्‌ ।“-कघौ ° ता ० भ्र° ३२। तुलना-'चन्द्रादौ जलचन्द्रादि सोऽपि तच तथाविध । 
छायादिपादपादी च सोऽपि तत्र कदाचन ॥''-तत्वार्थश्लो° प° २०१। (११) जलगप्रतिविम्वितस्य 


चन्द्रादे । (१२) तादात्म्यतदुत्पत्यभावेऽपि-भा० टि० । 


1 अनुनित्यनुमा-अ7०, व० । 2 प्रतिपत्तिडच व° । 
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4 9 4 
चन्द्रादिः खमावः कार्थं बा, अथ च अत्तः तवर अव्यभिचारिणी अतिपन्न प्रतीयते इति। 
नज लादौ न प्रतिबिम्बे नाम वस्त्वन्तर सभवति, तत्संभवे बिस्बसन्निधानात्‌ 
८ 
जलदौ न अदिखदे. प्रागपि तत्रं तर्ुपलम्मप्रसङ्गात्‌ । अथ विम्बसन्निधान एव तदुसपद्ते 
परतिविम्बं किन्तु अतो न प्रागपि तसरसङ्ग; , नलु रससन्निधाने गुणखूयम्‌ ; द्रव्यरूपं वा 
स तदुल्पयेत ? न तावद्‌ गुणूपम्‌ ; द््यत्वेन प्रतिमासमानस्वात्‌। अथ 
र्‌ स्क वद्र * 
निम्बामाववादिन. कुमा- द्रव्यरूषपम्‌ ; तरि निरवयवद्रव्यरूपम्‌ ; सावयवद्रव्यख्प वा ? 
९.9 सापि 
रिलमदृस पूवपद - तत्राद्यः पक्षोऽनुपपन्नः; तत्र॑ अवथवमप्रतिमासनात्‌। नापि सावयवम्‌; 
जलादिसखशीत्‌ प्रथक्‌ तंस्सपर्शोपकम्भासम्भवात्‌ । 
2 9९० वि दि 
सपशवन्तश्च परमाणवः श्परीवद्रन्यस्यारम्भका भवन्तिः तत्र चास्यं कि जलादि- 
तु 9 
परमाणव एव आरस्ैकाः, अन्ये बा १न तावदन्ये, स्परौवदवयविदेदो तेषं तदारम्म- 
कत्वासमवात्‌ । अथ जलादिपरमाणव एव तदारस्भकाः; तन्नः जलमयतेन अस्याऽप्र- 
तिमासनात्‌। जठरूप्येरक्षण्यम्रतीतेश्च, शुक्छं हि. रूपं जरस्य, न च सुखादिभतिविस्वे 
तैरिति | न च बिम्बरूपमेव तदारम्भकभमित्यभिधाततव्यम्‌ ; निमित्तकारणगतस्य प्रथग्देशा- 
वस्थितस्य रूपस्य श्रीर्यद्रव्यरूधानारम्भकल्नात्‌ | दयोश्च सावयवयोः समानाकाञ्चदेशत्व- 
नपपत्तिः । आश्चयद्रव्यस्य च आददिः पर्मिाणगौरवयोरुत्कपैः स्यात्‌, नचैतदस्ति | 
हि ॥ प 4 
अतो न प्रतिबिम्बं किञ्चिद्‌ वस्त्वन्तरं युक्तम्‌ । नलु यदि र्वनास्ति कर्थं जलादौ सूर्या 
दिप्रतिविम्बप्रतिमासः ? इयप्ययुक्तम्‌ ; मैत्र ॑सरतिभासाऽसेभवात्‌, स्वदेशस्थस्थेव 
आदिस्यदि, त॑त्र प्रतिभासनात्‌ । 
अत्रेके प्रतिबिम्बोदयवादिर्नः पर्यनुयुज्ते-यदि स्वप्रदेरास्थ एव सविता उप- 
भ्यते न प्रतिषिम्बानि, कस्मात्तहि नोपरि एव दरयते १ नहि अन्यत्रस्थः अरन्य दरष्टुं 
(१) जलचन्द्रादे । (२) चन्द्रादौ । (३) जले -आआा० टि० (४) प्रतिविम्बोपलम्भ । (५) 
प्रतिविम्बम्‌ । (६) विम्बसन्निघाने। (७) प्रतिबिम्बे -जा० टि०1 (<) हस्तपादादीनाम्‌ -जा० 
टि०। (९) यदि सावयव प्रतिविम्बमथीन्तरभूत जके समुत्पन्न तदा तस्य स्पर्शादिभि पृथगभूतैभवि- 
तव्यम्‌, न चैतत्समवति, जरीयस्पशायात्मकत्वात्‌ प्रतिबिम्बस्प्दीनाम्‌ । (१०) प्रतिबिम्बस्य । 
(११) उत्पादका (१२) अन्येषाम्‌ -आ० टि०। (१३) शुक्ल रूपम्‌ । ( १४) कार्यद्रव्यरू- 
पारम्भकं हि समवायिकारणगते रूप. भवति । (१५) अथ निमित्तकारणं तत्रागत्य निष्पादयतीत्याह 
-अा० टि० निमित्तसमवायिकारणयो । “सहैकत्र द्रयासत्तवच्च वस्तु प्रतिविम्बकम्‌ । तत्कथ कायैता 
तस्य युक्ता चेत्पारमा्थिकी । अवस्तुत्वे हतु सहैकत्र दयासत्त्वादिति 1 यत्रैव प्रदेशे आदशरूप दुरयते 
प्रतिनिम्बकञ्च तत्रैव । न चैकत्र प्रदेदो रूपटयस्यास्ति सहभाव समप्रतिघत्वात्‌, अत॒ सहकतर दयो 
रूपयो सत्त्व न प्राप्नोति । तस्माद्‌ भ्रान्तिरियम्‌ । अतो नास्त्येव किल्चिद्वस्तुभूत प्रतिविम्बक नाम ।'' 
-तत्तवस० प ० प्र० ४१८, ६९७1 (१६) प्रतिविम्बम्‌ 1 (१७) जलादौ 1 (१८) सूर्यादिप्रतिनिम्ब | 
(१९) जलादौ (२०) जेनादय । (२१) नभोदेशस्थ । (२२) जलादौ । 





८ जलादेनं बऽ \ ¢ नाचयवम्‌ श्र० \ 8 स्पशद्रव्य-श्च० \ 4 -स्थितस्यं का्-ब० । 
5~रूपानम्भक-घ्र ° । 0 वा व° । (-त्यदेः प्रति-ब०, श्र ० । 8 अचर केचित्‌ भ्र- श्र ० । 
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४५२ लघीयल्यालकरे न्यायकुञुद चन्द्र ( ₹. प्रोक्तपरि० 


पार्यते सव॑दा दथावर्जनग्रसङ्गात्‌। न च प्रतिविम्वमन्तरेण वरूपादिषु अधस्तातदरीक्षणम्‌ | 
प्राङ्मुखञ्च दर्पणं पञ्यन्‌ प्रय्मुखन् कथं स्यात्‌ ? यदि च वहिर्निष्कन्तमिन्दिय त्रैव 
चोधयेदर्थ तत एतदेव" भवेत्‌, शरीरे तु द्रोधकमिति । उक्तत्च- 
“श्रन्य त॒ चोद्यन्तयत्र प्रतिविम्बोदयैपिण्‌ः । सर एष चेत्‌ प्रतीयेत कस्माकोपरि दश्यते ? ॥ 
रूपादिषु कुतोऽधस्तात्‌ त्तिविम्वाद्विनेक्षणम्‌ । प्रा्युसो दर्पणं पश्यन्‌ स्यच प्रत्यद्छसः कथम्‌ ?॥ 
तत्रैव वोधयेद्थ वहि्यति र्यदीन्द्रियम्‌ । तत एतदवेदेव शरीरे तत्तु बोधकम्‌ ॥ 
[ मी° इलो० शब्दनि ० इलो० १८३-१८६ 1 ] इति| 

अत्रोच्यते-जले सूर्यादिदरिनां दधा चक्षुः सर्वदा भ्रवर्तते, एकमूर्ध्म्‌ , 
अपरच्च अधस्तात्‌ । तत्र नोध्वारप्रकाशितं सूर्यम्‌ आत्मा प्रतिपद्यते अधिष्ठानाऽचृज्ञु- 
त्वात्‌ , अवाग्वृया तु तं बुध्यते पारम्पर्यापितं सन्तम्‌ अधिष्ठनञजैतवात्‌ , अवागिव 
च मन्यते । र््ववत्तितदेकत्वात्‌, तेन कारणेन अधर्तादेव आदिलयः सान्तराः प्रती- 
यते । एवं द्पणादौ नायनो रदिमः प्रतिहतो व्यावृत्त्य स्वकीयमेव सुखं प्राङयुखरर्मेः 
समर्पयति, ततश्च प्राग्नतया नायनरशिमिवृत््या सुख बुद्यमानः प्रतिपत्ता प्रक्‌ तदुवृ- 
त्तिसमर्भितं श्रयग्‌' इलयवगच्छति । तदुक्तम्‌ 

शरपरयदशिना नित्यं दवौ चनः अपर्तते । एकमूर्वमधस्ताच कत्रोष्वारप्क्मशितम्‌ ॥ 





(१) जलादावेव सूर्यदेन स्यात्‌ । (२) सूर्यादि 1 (३) पुरुष । (४) अथदेदे गत्वा । (५) स्वदे- 
गस्य एव आदित्यादिस्तव्र प्रतिभासत इति -आ० टि ० । (६) इन्िय चक्षु । (७) व्याख्या-“जलादिपु 
यथैकोऽपि नानात्मा सवितेक्ष्यते-इत्यस्य हेवुव्यभिचारविपयत्वेनोक्तस्यासिद्धि मन्यमाना प्रतिविम्बमर्था- 
न्तरमिच्छन्तस्चोदयन्ति ! यदि स एव एवादित्यो दुख्यते न प्रतिविम्व तत्किभित्ति उपरिप्टादस्य दरदन न 
भवतति ? एव हि तस्य देन भवेत्‌ यदि देशावस्थितस्वरूप गृह्णीयात्‌ नान्यथा, अन्यथा हि अतिप्रसद्ध । 
किञ्च, कूपादिपु च दूराघ सविष्टस्याकदि कथ ग्रहण मवेत्‌ यदि ततर प्रत्तिविम्व नोत्यन्न स्यात्‌ ? नदि 
तत्र तथार्कादिव्यविस्थिति । अपि चप्राडमूखो दपेणमवलोकयन्‌ कथमिव प्रत्यटमुखो भवति ? न हि 
तस्य तदा पृष्ठाभिमुख मुमुपजात दुदयते । एव मन्यते यदि वहिनिगतमिन्ियमादित्य वोधयेत्तत 
एतत्स्यात्‌ उपरिस्यितमेव पदवेन्नाघस्तादिति 1 यावता वर्माधिर्मवशीकृते शरीरे एव तदिन्दरिय ग्राहकमि- 
प्यते नोपरिस्यम्‌ ।''-तत्त्वस° प० प° ६१४। (८) श्रतिविम्वेक्षण भवेत्‌"-मी० इलो ० । (९) (स्याच्चेतप्र' 
-मी० इतो ० ! (१०) "यदिद्दिय' -मी ° लो ० । (११) उद्धृता एते -ततत्वस० भ०६१४। प्रमेयक० 
षए० ४०८ । (१२) प्रतिविम्बनिपेविभि -जा० टि० । (६३) अरघ्वाघोरदमीनामेकत्वात्‌ -० टि०। 
(१४) व्यास्या-“एकमेव चल्षुरुत्करण्ठितलम्बमानसर्पवत्‌ दधा वर्तते अवस्तादुरघ्वज्च । त्रोष्वेवृत्तिप्र- 
काथित देहानार्जवान्नात्मा वुद्धयत इति । कस्मात्ताि वुदढधचत यत मह्‌-पारम्परयेति । ऊच्वैवृत्तिरयोवृ्त्य 
नम्पयति सा च आत्मन इति । क पुनर्व्ववृत्तेरयोवृत््या सम्बन्धो येन समर्पयति अत आह ऊर्घ्वेति। 
एकस्यैव हि तावशौ तेनास्योव्वंवृत्तेस्तया वृत्त्या ध्मिर्पेणक्यमिति अधोवृच्याऽ्ववुव्यमानस्तदानुगुण्याद- 
वागिव सूर्यं मन्यत इति । यत्तु प्रादमुखो दर्पण पयन्‌ कय प्रत्यडमुखो दृश्यत इत्युक्त तत्राह - 
एवमिति । तत्रापि प्रत्यग्व्तिप्रकालित मुखम्‌ भविप्टानानार्जवात्नात्मा प्रतिपद्यत इति, किन्तु प्रत्यग्वृत्ति 


्रागवत्त्यै तमपेयति तया च समर्पित प्रागवृ्या वुध्यमान तदानुगुण्येन प्रत्यगिति वुध्यते। नन्वत्र दर्पणस्यमेव 


1 वोवयन्त्यत्न श्र ° 1 £ सतम्‌ श्र॑ं°1 8-च्छतीति व° । 4 उक्तञ्च श्च० । 
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श्धिष्ठानायजुताच नात्मा सूर्यं प्रप्ते | पारम्पर्या्पितं सन्तमवार्त्या नु बुध्यते ॥ 
ऊं्ववृत्तितदेकतात्‌ अत्राभिव च मन्यते | अधस्तादेव तेनार्कः च्ान्तरालः प्रतीयते ॥ 
एवं व्रौरतर्तेया वृत्या प्रत्यववत्तिसम पितम्‌ । बुध्यमानो सुखं प्रान्तः ग्रतभित्यवयच्छति ॥ 
[ मी° इलो श्ञव्दनि० इलो° १८६-१९० । ] ईति । 
किच्च, यदि प्रतिविम्बमर्थान्तरं बिम्बादुखन्नं तदी कथं बिम्बे चरति नियमेन 
तदपि चेत्‌, तिष्ठति च तिष्ठत्‌ १ नहि दण्डे चरति तिष्ठति च ईतोऽर्थान्तर भूतो घटः 
नियमेन चलति विष्ठति चेति प्रतीतम्‌ । प्रतीयते च विम्बस्य चटखचरूत्वे नियमेन 
प्रतिचिम्बस्य चराचरुत्वम्‌ , अतो न तत्‌ तोऽथन्तिरम्‌ । § यदि च ठत्ततोऽर्थान्तर § 
स्यात्‌ तदा दर्पणादौ विम्वापाये कुतो नोपरभ्यते १ विनष्टत्वाचेत्‌; न; निभित्तकारणा- 
पये कार्यस्य अपायाऽप्रचीते, । न खदु दण्डादेर्निमित्तकारणस्यापाये घटादेः कार्यस्य 
विनासः स्वप्नेऽपि प्रतीयते । अस्तु वा वद्ैपाये तेद्धिनाचः; तथापि प्रतिविम्बविनादो 
पृथक्‌ तंदवयवोपरम्भप्रसङ्गः चटविनारो कपाटोपटम्भवत्‌, न॑ चैवमस्ति । ततो न 


मुख गृह्यते न जखूपात्रेष्विव अघ सान्तरार तत्कस्य हेतो ? अत्रापि सान्तराखमेव प्रत्यग्वृत््या प्रकादित 
प्रावृत्य समपित तथैव ग्रहीतव्यम्‌, उच्यते-वस्तुस्वभावस्यापयेनुयौज्यत्वाददोष । तैजसेषु हि दर्पणादिषु 
तद्गतमेव मुख गृह्यते जले तु सान्तरालमिति किमत्रपृच्छयते इति ।"-मी० श्लो° न्यायर० प्र० ७७६-७७। 
“ये हि जक्पाते जक सूर्ेञ्च पदयन्ति तेषामप्सयदशशिनामेकमेव चक्षुरूध्वंमघदच द्विधा भाग प्रवर्तते ! 
तवरोध्वेभागप्रकारितमादित्यमात्मा पुरुषो न गृह्णाति । कुत † अधिष्ठानानुजुस्थत्वात्‌-चक्षुरिन््रिया- 
धिष्ठानस्याजेवेन तदानवस्थितत्वात्‌ । पारम्पर्येण तु सौरेण तेजसा वृत्तेरपितमादित्यमवाग्वृत्या कार 
णभूतया वृध्यते । तथाहि-किक सौर तेजस्तेजस्विन वृत्तेरपेयति वृत्तिर्चक्षुषश्चक्षुरात्मन इत्येतत्‌ 
पारम्पर्य्पिण सूर्यस्य तेजस्विन इति । आदित्यमूष्वैवृत्तिम्‌ उपरिस्थञ्च तमादित्यमवागिव अघ स्थि- 
तमिव मन्यते । के ? आत्मा । न पूनरधस्तादन्य एवादित्य 1 कुत ? तदेकत्वात्‌ तस्यादित्यस्य 
जभित्नत्वात्‌ । चक्षुष इत्यपरे 1 तस्मादनन्तरोदितेनैव चक्षुषो वृत्तिवदोन सान्तराखोऽधस्तात्कूपादिषु 
ूरयो दृश्यते जलादिपाव्रभेदाच्च । अन्यथा कथमभेदेन ग्रहण स्यात्‌ ? प्रथम किक चक्षूरद्मयो मुखमा- 
दाय निर्गच्छन्ति यावदादर्शदिदेशम्‌, सा प्राडनता वृत्तिरूच्यते । ते च तत्रादौ प्रतिहता निवत्तंमाना 
स्वमूखमेव यथावस्थितमागच्छन्ति । सा च प्रत्यग्वृत्ति । तत्र प्राडनता वृत्तिर्मुख प्रत्यग्वत्तेरपयति, 
्रत्यग्ृत्तिङ्चात्मन , तत आत्मा प्रत्यग्वृत्तिसमपितमवगच्छन्‌ मुख आान्त्या प्रत्यडमुख यास्यामीति 
मन्यते । चक्षुवृ्तेरवेचित्रयमेव भून्तिवीजमिति भाव ।” -ततत्वस० प° प्र० ६१५ । (१५) चक्ुदेघाः 
-मी° श्लो० । (१६) (तव्रोध्वशुप्र-तत्वस० । 

(१) (अधिष्ठानानूजुस्थत्वाच्नात्मा' -मी° इछो०, तत्त्वसं० (२) वृत्त्याभ्ववु"-तत्त्वसं० । 
"वृत्या तु वृ" -मी० शलो०। (३) उ्ववृत्तस्तदे"-मी ० इलो ०, “उरष्वैवृत्तितदे"-तस्वसं० । ऊ्वैवृ- 
त्तिरदमीनामधोवृत्तिभि ररिमभि सममेकत्वात्‌ -आ० टि० 1 (४) श्राग्भूतया' -मी९ इल्मो० । (५) 
भृत्याः -भौ ° इलो ०, तत्तवस० । (भून्ते "-परमेयक० । (६) उद्धृता इमे -तत्वस० प्र ६१४ । 
्रनेयक० प्र० ४०८ । (७) प्रतिविम्बमपि । (८) दण्डात्‌ । (९) प्रतिविम्बम्‌ । (१०) विम्बात्‌ ! 
(११) प्रतिविम्बम्‌ । (१२) निमित्तकारणस्य विम्बस्याभावे । (१३) कार्यभूतस्य प्रतिविम्बस्यापाय । 
_ (४) प्रतिविम्बावयव । (१५) न खलू प्रतिविम्बनाशे पश्चात्तुटिता अवयवा समुपलभ्यन्ते । 


1 प्रार्गतया श्र ० । 2 तदा तत्कथं आ” ! § एतदन्तगंत. पाठो नास्ति आ० । 
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वास्तवं जलादौ प्रतिविस्वमभ्युपमन्तन्यम , किन्तु तेन प्रतिहता रश्मयो उ्यावृय मुखरादि- 
चिस्बमेव जलदौ ठर्दीयन्तीदयभ्युपगन्तव्यमिति । 
अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌-“जलादौ न प्रतिविम्वं नाम वस्त्वन्तरं सभवत्त 

तिसन पुरससर इयादि, तदसमीक्िताभिधानम , ग्रतोऽस्य असंभवः ग्राहकप्रमाणा- 
्रतिविम्बस्म परमा- संभवति, उत्पाटककारणामावद्रा स्यातं ? तर्य; पक्षोऽनुपपन्नः, 
थत पुद्रलालक्त्र- निखिप्रमाणग्येष्टस्य प्रयक्तप्रमाणस्मैव वत्र त॑त्सद्धावावेदकस्य संम- 
+ वात्‌ । "निले हि जलादौ चन्द्रादिप्रतिविस्व पठयामि उति प्रतीति. 
प्रतिघ्राणि प्रसिद्धा । नहि इयं चन्द्र पञ्यामि' इन्येवं रूपोपजायते, नापि जश्म । 
तिं? चन्द्रदेः प्रतिचिम्वेमिति। न चेयं प्रतीतिर्भान्ता; मथर सर्वदा सर्वेषाम्‌ एकादगो- 
नेव रूपेण उपजायमानत्वात । यतत सर्मैतर सर्वदा सर्वेपामेकाटयोनेव रूपेण उपजायते न॑ 
तदू श्रान्तम्‌ यथा घटादििसवेदनम, तथाभूता चेयं प्रतिविम्बग्रतीति, तस्मान्न भ्रान्ता 
इति | श्रन्तिमवेदनस्य तधाविर्धस्वरूपेणोत्पत्त्यनुपपत्तेः । नटि श्रान्तं युक्तिकादौ 
रजताद्रिमंवेनं सर्वत्र सर्वदा सर्वैपाम्‌. णकादरोनेव रूपेण उपजायते, दुन्द्रिवयोगिनामेव 
पुसां तटुत्पत्निप्रतीते., अदुष्टेन्टरिययोगिनां तेषां तद नुपपतेः । 

किच्च, त्र जाने समुत्पन्नो वावकप्रययः कारणढोपललानं वा प्रादुर्भवति तद्‌ 
श्रन्तं भवति, यथा शुक्तिकायां रजतादिल्लानम्‌ । न च आदयौद्रौ प्रतिविम्वप्रतीतौ 
^नेतदेवम्‌ इत्येवरूपो वाधकप्रत्ययः कटाचिदप्याविसैवति । न च वाधकामावेऽप्यसपं 
भ्रान्तत्वं वाच्यम्‌, अतिग्रसङ्गात्‌। कारणोपाऽग्रतीतेऽच न तस्मतीतिर्भन्ता । प्रतिचिम्ब- 
प्रतीते, खट कारणम्‌ आत्ममनरचक्ुराटिटक्षणम्‌, न च श्र गोपाः प्रतीयन्ते | नहि 
्ुदाटि रस्मनो दोपः निद्रादिमेनसः काचकामदारिर्चक्चुपः तभरवील्युत्पत्तौ प्रतीयते; 
सन्तप्तस्य निद्रायटुपदैतचेतसो निर्मलनेत्रस्यापि प्रतिपत्तु" प्र॑तिचिम्वप्रतिपत्तेः प्रतीयमान- 
स्वात्‌ । तदेव सिद्धमध्रान्तमिदं प्रत्यक्षं चिम्वात्‌ प्रतिबिम्बस्य अथौन्तरत्वप्रसाधकम्‌ । 

तथा अलुमानमप्यस्थं अश्रय-विम्वाभ्यामर्थान्तस्त्वप्रसाधकमस्तवेव । तथादि- 


न न ज मा ~ ० क 


(१) जलदर्पणादिना । (२) ए० ४५१ प० २। (३) तुटना-न हि दृष्टाज्ज्येष्ट 
गरिष्ठमिष्टम्‌"'-अष्टश्न ०) भष्टसह° ० ८० । “न हि दृष्टाद्‌ गरिष्ठ प्रमाणमस्ति"-नयच० वृ० 
प्र० १८ 1 “न च प्रत्यक्षाद्‌ गरिष्ठ प्रमाणमस्ति ।'"-हैतुबिण्टी° ध्० ८७. । (४) जलादौ । 
(५) प्रतिविम्ब । (६) प्रतीति । (७) पश्यामीत्येव रूपोपजायते उति शेप । (८) एकादृशा-मा० 
टि० । (९) पुरुपाणाम्‌ । (१०) तुखना-^^तस्मात्‌ यस्य च दुष्ट कारणम्‌, यत्र च भिध्येति प्रत्यय स 
एवासमीचीन प्रत्यय नान्य इति ।“-शावरभा० १। १।५। (११) प्रतिविम्बज्ञानस्य । (१२) 
आअत्ममनर्चक्षुरादिपु 1 (१३) प्रतिचिम्वप्रतीति । (१४) प्रत्तिविम्बस्य । (१५) जलादि । 


~~~ 


1 यतो यस्यासभे-श्र ° 1 £-यपक्षो-श्र ० । 38 इति प्रतिप्रा-व०! 4 नतेन तद्‌ व 1 5 
-विधरूपेणो-व ० 1 -विघरूपेणो-व ० । (-दृशेनंकस्पेण श्र ° । 7 न हि चक्षुरादि-ध्र० व० 1 
8~हुतमनसो व ० । 9 प्रतिबन्धम्रति-व० 1 
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यद्‌ यत्तो विक्षणप्रतीतिग्रा्यं तत्‌ तनो भिन्नम्‌ यथा मुद्राः प्रतिसुद्रा, जल-चन्द्रादि- 
विम्बाभ्यां विलक्षणप्रतीतिम्राह्यज्च चन्द्रादि प्रतिविम्बमिति । न चैतदसिद्धम्‌, विम्बा- 
कारानुकारितय। हि विम्बं प्रति आभिसुख्येन यद्‌ वत्तेते तत्‌ प्रतिबिम्बम्‌, यथा मुद्रा 
कारालुकारिणी प्रतिसुद्रा । तस्तीतौ च कथं तैतो विलक्षणप्रतीतिग्रा्यत्वमरस्यं असिद्धम्‌ । 
न चैतद्‌ विम्बस्थेव प्रहणसियभिधातव्यम्‌ ; जलादौ दककपातानन्तरमेव चन्द्रादिविम्बम- 
परयर्त; तंश्तीतिंदरीनात्‌ । न चत्र विरुक्षणा प्रतीतिः प्रतीयमानापि अस्य वतो भेदं 
न प्रसाधयतीति वाच्यम्‌; सर्वत्र मेदवार्तच्छिदग्रसङ्गात्‌, सर्वत्र अस्याः प्रवीतिभेनि- 
वन्धनत्वात्‌ । अतः विम्बात्‌ प्रतिविम्बमन्यदभ्युपगन्तव्यम्‌। कथमन्यथा यद्स्तु कदा- 
चिदपि न प्रतीतं वसनपरिटदरयमाने व्थवहितेऽपि तद्िम्बावारकामावे'° तत्परतिविम्ब- 
प्रतीतिः स्यात्‌ ? तद्विम्वे दर्नस्य स्मरणस्य प्रयभिजानस्य वा सर्वथाऽसंमवा | तन्न 
प्राहुकप्रमाणासंभवात्‌ प्रविविम्बासंभवः | 
नाप्युसादककारणाभावात्‌ ; तदुत्पादककारणस्य उपादानरूपस्य निमित्तभूतस्य 
चात्र संमवात्‌। प्रतिविभ्धोत्पत्तौ हि जलादिकञुपादानकारणम्‌ . चन्दरादिकं तु निमित्त- 


भा न ~~ 


“तथा यद्यतो विलक्षणप्रतीतिग्राह्य तत्ततो भित यथा मुद्रात प्रतिमुद्रा "“-स्या० र० पु० ८६३ । 
(२) विम्वाकारानुकारितया प्रतीतौ च । (३) चन्द्रादिविम्वादाश्रयभूतदपणदिक्च 1 (४) प्रतिविम्वस्य । 
(५) जलादौ चन््रादिप्रतिविम्बदशेन । (६) पुरुषस्य । (७) प्रतिबिम्ब । (८) प्रतिविम्वस्य । (९) 
आश्रयाद्‌ विम्वाच्च । (१०) भेदवार्ताया । (११) प्रतीतिभेदो निवन्धनमस्या उत्ति। (१२) वस्तुनि 
विम्वाख्ये । (१३) बिम्बस्य जावरण यदि स्यात्‌ तदा प्रतिविम्वस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌ अत गाह्‌ तद्विम्बा- 
वारकाभावे । (१४) प्रत्यक्षमूखकत्वात्‌ स्मरणप्रत्यभिनानयो , अव्यवहितत्वनिवन्धनत्वाच्च प्रत्यक्षस्य । 
(१५) स्याद्वादरल्नाकरे । (प° ८६५) अस्य सोद्धरण खण्डनमित्यम्‌-“यदपि प्रभाचन्द्र प्राह-प्रति- 
विम्बोत्पत्तौ हि जकादिकमुपादानकारण चनद्रादिकं च निभित्तकारण गगनतलावलम्विन चन्द्र निमित्ती- 
कृत्य जलादेस्तथा परिणामात्‌ इति, तदस्यात्यन्ताजंवविचुम्मितम्‌, यथा हि तेजोऽभावमपेक्षय ते पत्रादे- 
इछायापुद्गला पृथिव्यादावाश्रये छायाद्रव्यरूपतया परिणमन्ते तथाव्रापि यदि वदनादिविम्बस्य छाया- 
पुद्गला दर्पणादिप्रसन्नद्रव्यसामग्रीमपेक्षय प्रतिविम्बरूपतया परिणमन्ते तदा किन्नाम क्षूण स्यात्‌ अस्यापि 
छायाविशेपस्वभावत्वात्‌ । तथा चागम -सामा उदिया छायाऽभासुरगया निसिभ्मि कालाभा । सा च्चेहं 
भासुरगया सदेहवन्ना मुणेयव्वा ॥ आदरिसस्सतो देहावयवा हवेति सकता । तेसि तत्थुवकद्धी पगासजोगा 
न इयरेसि ॥ प्रकरणचतुर्दशदतीकारोपि घमंसारप्रकरणे प्राह-न ह्य द्ध नावदनछायानुसक्रमातिरेकेणा- 
दशके तत्प्रतिविम्बसभव इत्यादि ।"' -स्या० र० पृ० ८६५ । तच्च चिन्त्यम्‌-मा० वादिदेवसूरिमतेन हि 
मुखादिविम्बस्य छायापुद्गला मुखाद्‌विनिग॑च्छन्त दपैणादौ स्वच्छतादिसमाग्रीवशात्‌ प्रतिविम्बमारमन्ते 
अस्मन्मते तु स्वच्छ एवादर्शादौ विम्वसञिधाने तद्गतछायापुद्‌गलसक्रमात्‌ प्रतिविम्वमुत्पद्यते' (स्या० 
र० पु० ८६४ ) उति स्वयमभिधानात्‌ । तत्रेद विचारणीय यत्‌-मुखादिभ्य छायापुद्गलविनिगमन 
किन्निवन्वनम्‌ ? यदि तेषा स्वभावोय यत्ते सदैव विनिर्यान्ति तदा चक्षुषो रदिमिविनिगैमन नैयायिकादि- 
मि उक्त कथ प्रतिक्षिप्यते । यदि हि अभास्वरान्मृखात्‌ घटार्देवा छायापुद्‌ गलविनि सृति युक्तिपथप्रस्था- 
यिन्यभिमन्यते तदा भास्वररूपदाछिच्षुषो रदिमव्रिनिर्याण त न्यायानुभवसद्धत सुतरामेव स्यात्‌ । अत- 


1-तिरवक्षनात्‌ व० । 2 तस्मिशरुपरि-श्न ° । 8 व्यवहितोऽपि आ० । 
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४५४ लघीयस्रयालइारे न्यायकुसद चन्दर / ३. परोक्तपरि० 


कारणम्‌, गगनतलावरम्बिनं चन्द्रं निमित्तीकृलय जलदेस्तथापरिणामात्‌ । 

यद्प्यक्तमू-“तस्सन्निधाने गुणरूपम्‌ द्रव्यरूपं वा तदुत्पयेतः इलयादि; तदप्य- 
युक्तम्‌ ; द्रव्यरूपस्यैवारदय त्सन्निधनि तेत्रोत्ादाभ्युपगमात्‌ । 

यद्पि-निरवयवद्रव्यरूपे सावयवद्रव्यरूपं वा तत्‌ स्यात्‌ इयाचुक्त॑म्‌ , तदप्यु- 
क्िमात्रम्‌ + अस्मदादीन्द्रियमाहाद्रव्यस्य निरवयवत्वाऽसिंः । 

यद्पुनर्छम्‌-“नापि सावयवं जलादिस्पगौत्‌ प्रथक्‌ तत्सर्छोपलम्भाऽसमवात्‌ः 
इति, तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; यतो जठादिस्पशात्‌ प्रथक्‌ तल्सपर्गोपरम्भस्तदा स्यात्‌ यदा जखदेः 
तत्प्रतिविम्बमर्थान्तर मूतं द्रव्यं स्यात्‌, यदा तु जल[दिकमेव तंथा परिणमते तदास्य 
ततोऽरथान्तरत्वासंभवात्‌ कथं प्रथक्‌ तैत्स््ोपटम्मस्यारङ्काऽपि स्यात्‌ ¶ 

एतेन “जलादिपरमाणव एवास्य आरम्मका अन्ये वा ईयादि प्रव्यक्तम्‌ ; जल- 
परमाणूनामेव जक्तप्रकारेण तदारम्मकत्वप्रतिज्ञानात्‌ । प्रतिविम्वे जरूपादू विर्खक्षण- 
रूपप्रतीतेः कथ तेः” तदारम्भकाः ? ईयप्यदुपपन्नम्‌ ; पुद्रानां विचित्रहू्पादिपरिणाम- 
सामग्रीसन्निधाने विचित्ररूपादिपरिण्युपपत्तेः । टर्यते हि मुखादिविम्वेऽपि तत्सन्निधाने 
चिर्चित्रा रूपपरिणतिः, कोपाद्‌ रक्ततया रुज्ातः कृष्णतया ह पौत्‌ सुकान्तिमन्तया युखादे 
परिणामप्रतीतेः । अतो मुखचन्द्रादिविम्बसन्निधाने जलादेर्विचिन्रो खूपादििपरिणामो न 
वियोधमध्यास्ते । 

एतेन इदेभपि प्रतिव्यूढम्‌-श्रयोः सावयवयोः समानाकारदेशत्वानुपयत्तिः, 
आश्रयद्रव्यस्य चादरौदेः परिमाणगौरवयोरुककर्षः स्यात्‌? इति, दयोः सावयवद्रग्ययोः 
अत्राऽसंभवात्‌ , एकस्यैव जलादिद्रन्यस्य स्वसामग्रीषिरोषवङात्‌ कंारषरिणामात्‌ | नच 
समानाकारदेशत्वं सावयवयोः विरुद्धम्‌ ; जलमस्मनोः वातातपयोर्वा सावयवयोरपि 





रुचक्षुषो रर्मिविनिगेमन प्रतिक्षिपद्भि मुखादिविम्वात्‌ छायापुद्‌गरविनि सृति स्वीक्रियमाणा स्ववघाय 


कृत्योत्यापनमेव प्रतिभाति । स्था० रप्नाकरस्य ६९८ पृष्ठे तु एभिरेव प्रमेयकमलमातेण्डमनुसरद्भि 
स्पष्टमुक्तम्‌ यत्‌-“'स्वच्छताविशेषाद्धि जल्द्पेणादयो मुखादित्यादिप्रतिविम्बाकारविकारधारिण सम्प- 
न्ते" इति, अत्रैव च चक्षुषो रदिमिनिगेमनस्य प्रतिषेधात्‌ ज्ञायते यत्ततप्रकरणे तु वादिदेवसूरय प्रभाचन्द्र- 
मथत शाब्दतदच अनुसरन्ति, अव्र तु तत्खण्डनाभिलापेण पूर्वापरविरोघमयपि न पश्यन्तीति चित्रमेतत्‌ । 


(१) प्रतिविम्बाकारतया+ (२) प° ४५१ प० ४। (३) प्रतिविम्बस्य । (४) विम्ब । 
(५) जलादौ । (६) प०४५१ प० ६। (७) हस्तपादाद्यवयवे सावयवमेव तत्प्रतिविम्बमभ्युपगम्यते । 
(८) प्र० ४५१ प० ७ । (९) प्रतिबिम्बरूपेण । (१०) जलादे । (११) प्रतिबिम्ब । (१२) 
प° ४५१ प० ९। (१३) विम्बसन्निधानेन जलादीना प्रतिविस्वाकारतया परिणमनप्रकारेण । (१४) 
र्यामरूप प्रतिबिम्बे जलादौ शुक्छ रूपम्‌ । (१५) जखादय । (१६) विचित्रकोपायुद्रेवकसामग्रीस- 
च्चिघाने । (१७) प° ४५१ प० १४। (१८) प्रतिबिम्बौत्पत्तिस्थे । (१९) प्रतिविम्बाकारतया । 
(२०) तुलना-'“तदपि समानदेशप्रसारिसमीरातपाभ्या व्यभिचारि'-स्या० र० ए्र° ८६१1 





1 इत्यनुप-श्र ° । £ विचित्ररूप-श्र० । 8 परिमाणात्‌ आ० । 


प्ारप्र० काण र ॥ ग्रतिविस्ववाद; ५७ 


तलमतीतेः) प॑सिमणगौरवो्कर्षनियमोपि सावयवयोनौस्ति; जंख्कनकादि संयुक्ताऽनलादौ 
तदप्रतीतेः । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-“अप्सूर्यदशिनां नित्ये द्वेधा चश्चुः प्रवर्तेते इलयादि; तदप्य 
विचारितरमणीयम्‌; रैदिमरूपस्य चश्घुषः कुतरिचदपि प्रसणादप्रसिद्धेः । तत्तसतर्वप्रसिद्धिः 
चक्ुपोऽप्राप्यकारित्वसिद्धौ प्रषच्तः प्रपि । 

नलु प्रतिविम्बोदयवादिनां सते चिम्बानुकारिणा प्रतिविम्बेन भवितव्यम्‌ तत्कर्थं 
सम्यदक्षिणविपयैयेण प्रतितिम्बस्य प्रतीतिः; इत्यप्यचोयम्‌; स्वसामभ्रीतः तस्य सन्य- 
दक्षिणखमावतयेव उत्पत्तेः । विम्बामियुखेन दहि प्रतिबिम्बेन मचितव्यम्‌, आभि- 
युख्यच्च सन्यदक्षिणविपयसन्यतिरेकेण अस्य नोपपद्यते इति तथेव अस्योत्पत्तिरूपपन्ना, 
अन्यथा शध्रतिविम्बम्‌ः इति व्यपदेरोऽस्य अनुपपन्नः स्यात्‌ । 

कित्व, अन्ते प्रतिबिम्बमथीन्तरं तसय सत्यदक्षिण्िपर्यासो गुण एव, यत एव 

(१) वुलना-'करम्वितकनकपारदाभ्यामनैकान्तिकत्वात्‌ ” -स्या० र० प्र० ८६१ । (२) 


उष्णजले हि जलागन्यो दयो सावयवयो समानदेशता जाता न च परिमाणगौरवयोस्त्कषे , तथा तप्तसुवर्णे 


सुवर्णाग्यो सावयवो सम्बन्धेऽपि न तयोशुत्कपे सन्दुग्यते उति भाव । (३) परिमाणगौरवयोरतीते - 
मा०दि०। (४) प्र ४५२्‌ प० १५ । (५) तुलना-स्वप्रदेशस्थतया सवितुग्रहणासिद्धे चाक्षुष 
तेज प्रतिश्लोत्त प्रवतितमिति चातीवासगत प्रमाणाभावात्‌ ।"“-प्रमेयक० प्र ४२५ ! चाक्षुप तेज. 
तिन्ञोत प्रवत्तितमिति चातीवासङ्खतम्‌, प्रमाणाभावात्‌ । न हि चक्षुस्तैज(सि जकेनाभिसम्बन्ध्य पुनः 
सवितार प्रति प्रवृत्तानि प्रत्यक्षादिप्रमाणत प्रतीयन्ते । यथा च नुयनरदमीना विषय प्रति प्रवृ्ति- 
नास्ति तथा चक्ुषोऽग्राप्यकारित्वप्रघहुके प्रतिपादितमित्यलमतिप्रसद्धेन ।-स्या० र० प्र ६९८ (६) 
१० ७५-८२ । (७) सव्यदक्षिणविपर्ययेणैव । (८) तुलना-'तदपि प्रतिविम्बशन्दनिरुक्त्यैव कृतोत्तरम्‌, 
पर मिध्याभिनिवेशाम्न चेतयते भवान्‌ । परत्याथिविम्व प्रतिविम्बमृच्यत्ते । प्रत्यथिता चास्य सकरतदीया- 


रकतिलकभ्रूभद्ध भकरुटयादिविनेपस्वीकरणेनामिमुखतया पुर स्थायित्वम्‌ । तच्च सव्यदक्षिणपारवैविपर्या- 


सव्यति>ेकेणास्य नोपपद्यते इति तथैवोत्पत्तिसपपन्ना, अन्यथा तु प्रतिचिस्बमिति व्यपदेग एवास्यानुपपन्न 
स्यात्‌। -स्या० २० पृ० ८६२} (९) तुलना-“किञ्च, यन्मते प्रतिविम्वमर्थान्तर तस्य सव्यदक्षिण- 
पार्वयोविपर्यासो मण एव । यत एव विम्बविपरीतधर्मेयोगोऽत एवातोऽस्यान्यत्वमिति ।"-स्या० र० पृ 
६८२। आदरूतल्ादिषु पसन्नदरवयेषु मृखादिच्छाया तषर्णादिपरिणतोपलम्यते इतरत्र प्रतिविम्बमात्रमेव । 
अनाहु-विपरीतग्रहण कृत प्राडमुखस्य प्रत्य मुखा छाया दुद्यते इति ? प्रसप्नद्रव्यपरिणामविशेषाद 
भवति । अत्र चोदते नादशैतलादिच्छायासद्भाव । कि तहि ? नथननिरगेतेन रदिमिना घनद्रव्यात्‌ प्रति- 
हतनिवृत्तेन स्वमृखस्यव ग्रहणमिति, तदयुक्तम्‌, विपर्यासिग्रहणाभावगप्रसद्धात्‌ कुड्यादिषु अतिप्रसन्खात्‌ 
ग्रहणशक्त्यभावाच्च | विपर्यासिग्रहणाभावप्रसञ्ख स्तावत्‌ यदि प्रतिनिवृत्तेन नयनरदिमिना स्वररीरस्यैव 
रहण प्राडमुखस्य प्राडमुखमेव ग्रहण स्यात्‌ विपर्यासिहेत्वभावात्‌ । कुडचादिपु वाऽतिप्रसद्ध स्यात्‌ 
नयनरङमे प्रतिघातस्य तत्रापि सद्भावात्‌ 1“ -राजवा० प° २३३ 1 न्यायवि० वि० पु ५६७ ए. । 
कय पुनदपणतसादिषु प्रतिविम्ब मुखादीना सम्मुखमेव छायाकारेण परिणमते न प राडमुखम्‌ ? कथ 
वा कठिनमाददेमण्डल प्रतिभिद्य मुखतो विनिर्गता पुद्गला प्रतिविम्बमाजिहत इति ? यत्तावदुच्यते 
सम्मखमेव प्रतिविस्बमुदेति नान्यतो मुखमिति, तत्र परिणाम स तादृश पुद्गलानाम्‌, नहि तद्टिषय 

-पवनुवोग कतं सवय '-तत्वार्थभा० व्या० पृ० ३६४। (१०) मम-भा० टि० । जनस्य । 
1 परिणाम -व० ! 9 तदप्रतिपन्तेः ब ०! 3 -दसिद्धिक्च चक्षु -ब ० ! 4 -विपर्ययो गुण व ०1 
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४८ लघीयलयालङ्कारे न्यायकुयदवन्र [ २. परोक्तपरि० 


विम्बधर्मविपरीतधरमयोगोऽत एव अस्य अतोऽन्यत्वम्‌ । यदि च॑ प्रतिचिम्बमन्यन्न 
स्यात्‌, आदस्गदिना प्रतिदतैनौयनररिमभिव्यौतबरत्य देशविपर्यासेन सुखददेरेव आरद 
प्रकारानात्‌ , तद्‌। ऊुडथादिनाऽपि प्रतिहतस्ते व्यावरृय किमिति कुडयादो मुखन प्रका- 
शयन्ति विरोपाभावात्‌ ? नचा स्वच्छता उपयोगिनी, रदिमप्रतीघातमातच्रस्येव तन्रो- 
पयोगात्‌, तच्च उभर्तराप्यविरिष्टम्‌, प्रत्युत कुड-य!दिना घनद्रव्येण अतिशयवान्‌ 
म्रतीधातो विधीयते, अतः तत्र अतिरयवता तँखतिमासेन भाव्यम्‌ । कारणाततिशयाद्धि 
कायौतिङयो दृष्टः, यथा पित्तातिरायात्‌ शड्खादिषु पीतत्वावभासातिशयः । अस्मिन्मते 
तु निरे स्वच्छं एव आदरादौ निम्बसन्निधाने प्रतितिम्बमुत्यते न पुनः कुडयादौ 
तंद्िपरीते, अतस्तत्र तंसतिभासाभावः । 

किच्च, आदरदिन। प्रतिहता रश्मयः व्याचरत्य यदि विम्बमेव प्रकारञयन्ति, तरदं 
महतो हैस्त्यदे. श्वपरिमाणानतिक्रमेणेव प्रवीतिग्रसद्खात्‌ लघुत्यप्रतीतिर्म स्यात्‌ । नचै- 
वम्‌ । अतः प्रतिविम्बमेव तत्रै तश्रीमूतमुत्पनन प्रतिभासते इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । स्वप- 
रिमाणालुसारितया दि दपैणादिना प्रतिबिम्बमारभ्यते, अतो महतो घुत्वग्रतिपन्ति- 
रविरद्धा । ध॑दि च कृपाणादौ करचादौ चाश्रये प्रतिहतरते ञ्या्रस्य विम्बमेव प्रका- 
शयन्ति; तदा आयत-इयामञुखभ्रतीतिनं स्यात्‌ । अस्मन्मते तु श्यस्य आयतत्वात्‌ 
इयामत्वाच्च तदारब्धस्य प्रतिविम्बस्यापि आयतत्व रइयामत्वच्नोपपन्नम्‌ । जलादेस्तु 
अतिस्वच्छत्वात्‌ विम्बाकारालुकारेणेव तत्र प्रतिविम्बोत्पत्तिः | 

यद्प्यक्त-“यदि प्रतिविम्बमथोन्तरसुत्मनम्‌ ' इत्यादि; तदप्यचर्चिताभिधानम्‌ ; 
्चर्थान्तरस्यस्योत्पत्तावपि नियमेन निमिन्चकारणक्रियानुकारितया शस्कियायां नियमेन 
क्रियावन्त्वोपपत्तेः प्रदीपप्रकाङावत्‌, छत्रछायावद्या । यथेव हि प्रदीपे छत्रे च चलति 
प्रकार्य च नियमेन चलति स्थिरे तु स्थिरा भवति, एवे विम्बे चलति नियमेन 


(१) प्रतिविम्वस्य । (२) विम्बात्‌ । (३) तुलना-'“यदि चादर्शादिप्रतिहता दमय मुख 
प्रकाडयन्ति तदा शिकातलादिप्रतिहता अपि ते तत्प्रकाशयेयु विशेषाभावात्‌'“-स्या० ₹० प° ८६४ 
(४) व्यावृत्त्य विम्बप्रकाशने 1 (५) प्रतिघातमात्रम्‌ । (६) दपेणादौ कुड्यादौ च । (७) विम्ब- 
प्रतिभासेन 1 (८) जैनमते । (९) अस्वच्छेऽपारदकचिनि । (१०) कुड्यादौ । (११) विम्ब । 
(१२) तुलना-“तदा महतो हस्त्यादे स्वपरिमाणानतिक्रमेणैव प्रतीतिप्रसद्धाल्लघूत्वप्रतीतिर्नं स्यात्‌ ।“ 
-स्या० र० पृ० ८६४ । (१३) दर्पणादौ । (१४) रुष्वाकारोपेतम्‌ । (१५) तुलना-“अपि च 
यदि काचकृपाणादौ प्रत्तिहतास्ते व्यावृत्य विम्बमेव प्रकाशयन्ति तदा तव्रायतद्यामम्‌खप्रतीतिनं 
स्यात्‌ ।"-स्या० र०° पृण ८६४। (१६) इयामकाचादौ 1 (१७) रदमय । (१८) कृपाणस्य 
काचादेर्च । (१९) पु० ४५३ पं०५। (२०) तुलना-अर्यान्तरस्योत्सत्तावापि नियमेन परिणामकार- 
णक्रियानुकारितया रतास्मिञ्चलति चलनस्य तिष्ठति स्थानस्य च तव्रोपपत्ते ।"-स्या० र० प० ८६२ । 


(२१) मुखादिविम्ब । (२२) मुखादौ क्रियाया सत्याम्‌ । 


1 -दरनादौ व° ! 2 -ष्ट पटकुडचा -व०। 3 -ना द्रव्येण व० 1 4 हुस्तादे. आ० । 
8 कघुप्रति -प्न ० । 


प्रमार॒प्र० का० ४४ |] ूरवचरादिहेत्॒तमर्थनम्‌ ४५६९ 


प्रतिविम्बं चलति तिष्ठति तु तिष्ठति । न खलु घटे नियमेन निमित्तकारर्णक्रिया- 
लुबिधानं न दृष्टम्‌ इत्येतावता सथैतर सननिषेद्धूमुचितम्‌ , प्रदीपमरकाञञादावपि रदननिषेध- 
प्रसङ्गात्‌ ! घटे च तद्वद्‌ मासुररूपादिकमपि नोपलब्धम्‌ अतः व्रदीपम्रका्ञादावपि 
धृन्निषिद्तामविदोपात्‌ । प्रतीपिविरोधः अन्यत्राप्यविंरिष्टः । 

यच्चान्यदक्तम्‌-"निमित्तकारणापाये कार्यस्यापायप्रतीतेः' इयादि; तदप्यनस्प- 
तमोविलसितम्‌; धरदीपछन्र दिरनिमित्तकारणस्याऽपाये प्रकाशद्धाययोरपायप्रतीतेः । 

एतेन श्रतिर्विभ्बविनारो प्रथक्‌ तदवयवोपलम्भप्रसङ्गः' हैत्यादि मप्रद्युक्तम्‌ ; 
्रदीपदेर्विनारेऽपिं कं्मतीतेः । न खलु प्रदीपविदयुदादिद्रन्याणां विनारोऽपि प्रथक्‌ 
तद वयव; कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतीतिपथप्रस्थायिनो भवन्तीति । 

साम्प्रतम्‌ श्॑तीतेष्कालानां गतिः नाऽनागतानां व्यभिचारात्‌ [प्रमाणवा० 
स्ववृ° ११२] इत्येतन्निरकुबैन्नपरमपि का्यादिभ्योऽथौन्तरं हैतुमुपदशयति- 


मविष्यत्‌ प्रतिपद्यत शकटं कृत्तिकोदयात्‌ । 
[कक {1 


श्व आदित्य उदेतेति ग्रहण वा भविष्यति" ॥ १४॥ 


(१) दण्डादि-आ० टि० \ (२) प्रतििम्बेऽपि। (३) निमित्तकारणक्रियानुविघानम्‌ । 


(४) निमित्तकारणक्रियानुविधान । (५) निमित्तकारणभूतदण्डादिवच्छुक्छर्पादिकमपि । (६) 
निमित्तकारणमभूतप्रदीपवत्‌ मासुररूपादिक तत्प्रकाशे निषिद्धयताम्‌ । (७) पृ० ४५३ प० १०। (<) 
तुलना-“न खट मुदाद्यपाये कलडादावपायो नोपलन्ध इति ।"“-स्या० र० प° ८६३ । (९) 
पु० ४५३ प० ११ । (१०) तुल्ना-"सौदामिनीप्रदीपादिद्रव्याणा विनाशेऽपि पृथक्‌ तदवयवानामनु- 
पलम्मात्‌ ।"“-स्था० र० प० ८६३ । (११) अवयवोपलम्भ-आा०टि० । (१२) 'अतीतानामेककालानाम्‌' 
-प्रमाणवा० स्वदु° ! व्याख्या-'तत्रापि रसादे रूपाद्नुमाने अतीतानामेकेकालानाञ्च गति रसौपादा- 
नसमानकारमाविनोऽतीता. लिद्घभूतरससहभाविन एककाल तेषाङ्कति नानागतानाम्‌ वतंसानेन 
लिद्धेनानुमान व्यभिचारात्‌, मनागतं हि कारणान्तरप्रतिवद्धं तत्र प्रतिबन्धवेकल्यसंभवान्न भवेदपि । 
यच्चायोदयात्‌ इव ॒सूर्योदयाद्यनुमानन्न तदनुमान नियामकलिद्धाभावात्‌, अच गदभदशेनात्‌ इव 
सूर्योदयानुमानवत्‌ 1"'-श्रमाणवा० स्ववेत्तिटी० १।१२। उद्ृतमिदम्‌-सिद्धिवि° ठी° पृ० ३११ । 
प्रमेधक० पृ० ३८१ । स्या० र० पृ० ५९० । (१३) रोहिणीनक्षत्रम्‌ । (१४) “शकट रोहिणी 
धर्मी मृहूत्तन्ति भविष्यदुदेष्यदिति साध्यघमं , कुत ? कृत्तिकोदयादिति साधनम्‌ । न खलु कृत्तिकोदय. 
रकटोदयस्य कार्यं स्वभावो वा, केवलमविनाभाववलाद्‌ गमयत्येव स्वोत्तरमिति प्रतिपद्येत अनुमन्य त 
सर्वोऽपि जन इति ! तथा इव प्रात आदित्य सूयं उदेता उदेष्यत्ति अद्यादित्योदयादिति प्रतिपदेत । तथा 
रवो ग्रहणं राहुस्पर्शो भवष्यति एवविधफलका द्धुादिति वा प्रतिपद्येत सवाऽव्यभिचारात्‌ “उची 
ता० पृ०३३। तुलना-'कृत्तिकोदयमालक्षय रोहिष्यासत्तिक्टृप्तिवत्‌ ।“-मी० इलो० पु० ३५१ । 
प्रश्ञ° व्यो° पु° ५७१। प्रमाणप० पु० ७१! परीक्ञामु० ३।७१ ! सन्मति० टी° प॒० ५९१} 
प्रमाणनय० ३१८० । प्रमाणमी० पु० ४१ । जेनतकंभा० पु १६। शध्रतिवन्धपरिसख्यायाम्‌ उदेष्यति 
शकट कृत्तिकोदयादिति कि प्रमाणम्‌ ? “स्िद्धिवि° पृ० ३१७ 3 । 


1-क्रियनुमानं ब०, -क्रियाविघानं आ० ! 9-प्रदीपादावपि व० ¦ 8-विक्षिषः आ० । 
4-बिभ्बघ्रकाशे ब० ! 5 तत्प्रतीतेः श्र० ! 6 प्रतीततै-भा० । 


नर्मायिसयानङ्कर न्वायङुमुद्चनद्र [ २. पगेत्तपरि० 
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विग्रतिः-तदेनदू भविप्यद्विपयमविमेवादकं जाने प्रनिवन्धसंर्यां प्रमाण- 
मर््याख प्रतिरृणद्धि । 

मचिषप्यद्‌ भावि, प्रतिषन्येन जनः । पिम्‌. ! जक्रटम्‌ | छनः ¢ 
करृत्तिकोदयात्‌ | नया दवः प्रत" जादि उदेता इति 
प्रनिपय्रत अ आदित्योदयान इति गम्यते । ग्रहणं च। भविष्यनिः 
नि प्रनिप्यत, ऊुनध्िन फंलकाद्रि" । 

कगिकाया- तात्प्या्धमुपद्यन्नाद- तद्‌) इलयादि | तस्माद्‌ एकटश्रणान्विता- 
देनो; एतद्‌ भविप्यद्विपयं भाविथकटोदयादिगोचरम्‌ अविैचादकं 
ज्ञानं मिद्धम्‌ । तत्‌ कि करोति ? इयाह-प्रतिवन्धसेख्यां प्रतिरुणद्ि 
नादाल्स्यतदुलखयोस््रौऽसमभवान । अथ कृत्तिकोटयादेः शकटोदयाटि कार्यत्वादयमदोपः; 
नन; अनीतकरत्तिनोदयदि यक्रटोदयान्‌ प्रतीयभावम्रसङ्गात्‌ । अन्योन्यकायैत्वे अन्यो 
न्या्रैयप्रमक्तिः । अन्यच तत कि करोति ? उयह-प्रमाणसंख्याख प्रतिरुणद्धि परपरि 
फन्पिनस्य प्र॑तिर्वन्धम्य पश्नधरमत्वदिश्राऽभविऽपि कृत्तिकोदयायनुमानस्य भावात्‌ । 
तन्न कार्यस्यभावानुपर्व्िविलिद्धप्रभवं त्रिविधमेव अनुमानम्‌ इत्यजुमानप्रमाणमद्ख्या- 
नियमः सौगनानां व्यवतिष्ठते प्रागुक्तटिततप्रभवालुमानानां कतोऽभरन्तस्त्वप्रसिद्धेः 1 


॥ 
न=} + “= 
{\,771*{ ~ 


वि 
(लनएनम- 


प्तेन चेयाधिकोपकल्मित- पत्रपरेवानुमानभित्यनुमानसद्ग्यानियम, प्रतयास्य्ातः; 
पर्वोफामानानां पञ्चस्वनुमानेषु अनन्तर्भावात्‌ । 

ननु “श्रयेद करणे कार्य सयोगि समवायि विरोधि चति लङ्क म्‌' ' [वैशे°पु० ९।२।२] 
कगादयं पनन उति सत्रोपात्ता ण्व पच्च देतवो लद्भिकाद्नम्‌, अचिनाभावस्य अत्रव 
"पक रनितेमे- पस्मिमात्रः) तकथं नैयायिकानामनुमानसेस्य्रानियमो न त्यव- 
पिय पवत -निष्त ¶ अत्र क(रणात्‌ कायानमानम; यथा उ्वटदिन्धनदयनत्‌ 


~~ "=" ~~ न ~ --~ ~ -- ~ -~~~ ~~~ -----~- ----------- ---~-~ 


(१) पटूटो उदयायगणनाया (गटिकादिदितिताःदरगणनाया ) -आ० टि०। (२) 
ग्विदाभातत1 (३) उनिकोरव-यत्टोदययो । नुटना-८ न पूर्वोतिग्चार्िगोम्तादाम्य तनुन्तनिर्वा 
तादे तरर ॥'-परोक्नाम्‌र ३१६१ ॥ प्रमाप्ननय० ३।६७} (८) भाविकारपयादी प्रना- 
कर्मत प्रा । प्रताठरमुरन्य भाविन नतानृना मलमिल्यम्‌-“भावेन च मावौमापिनाऽ्पि दद्य 
ध्य ग दुद्रपामलिषटानिति नलो व्ययटार । यदि मुल्यं भपिप्यत मेवदेवम्मृतमर्ष्टिमिनि 
वपग्न्त कार्यम रिनागादिति वुतमेतत्‌ ॥-प्रमाघ्वानिफाउ० पृ० १७७ 1 (५) 
पयोसि तयोग ~त त्तित्तदनय फत्टोदतत्‌-भा०्टि०) (६) उनिक्तोदयानुमाने मिद 
ग्द र दरटोर्णन मान्‌, तन्मा क रनिकोर्यानुमाननिति | (७) सौग । (८) नारात्या 
(1 }) रेन मप्रयनय। (2९) उनिकारगादिदिउन्यान्‌मानानाम्‌ 1 (११) 
द षदुरपनरनप्ताननाता 1 (१२) (क कारयतयतनोतटम्मादुपयम्यमान मद 





¦ पलत (गार | 2-श्रपत्यद्रन-त० 1 ; प्रतििप्यम्य दर ॥ ‡ पल्यनकवा-० 1 


भे 
< 7. ॥ 


प्रारश्र० का० ?४ ] वैशेषिकामिमतहेतसंख्यानिरासः +>. 


भविष्यति मस्म इति। कायौतत्‌ कारणानुमानम्‌ } यथा नदीपूसेपलम्भात्‌ वृष्टेः । सयोगि- 
दनात्‌ संगोगिनोऽनुमानम्‌ ; यथा धूदरनाद्‌ वहेः । समवायिदरीनात्‌ समवायिनो- 
ऽनुमानंम्‌ ; यथा शब्दाद्‌ आकाशस्य । शकार्थसमवायिदरौनात्‌ एकाथेसमवायिनो- 
ऽलुमानम्‌ , यथा रूपाद्‌ रसस्य । विरोधिदरोनाद्‌ विरोभ्यन्तराजुमानम्‌ ; यथा विसपरू- 
्ितनकुरदशनात्‌ सन्निहितसपक्ञानमिति । 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-सूत्रोपात्ता एव पच्च हेतवो ठेङ्गिकाज्गम्‌' इयादिः 
च तदसमीक्िताभिधानम्‌ ; ैदतिस्किनां छन्तिकोदयादि हेतूनां तदङ्गल्व- 
< [1 
कतिकोदय्नं पद. प्रतिपादनात्‌ । अविनाभाववशाद्धि हेतोरजुमानाङ्खत्वं न कारणादि- 
चरदिदतूनामपि पृथक्‌ रूपतामत्रेण अँस्याऽन्यापकत्वादतिप्रसङ्गाचच । अविनाभावस्य तु सकल- 
सपण ममकतफ्रदे- हतुकलापन्यापित्वात्‌ तदाभासेभ्यो व्यावृृत्तत्वाच् तद्वशादेव हेतोगैम- 
#॥> करे प्रतिपत्तव्यम्‌ । नि तद््तिरेकेण कवचिदपि हेतोगेमकत्वं 
प्रतीयते, स्त्र गमकत्वस्य अविनाभावे स्येव उपपत्तेः 1 कार्यकारणभावस्य च पद्‌- 
पदाथैपरीक्तायां प्रपञ्चतः प्रतिषिद्धत्वात्‌ रमते कार्यकारणकिङ्गयोरसिद्धिः । सयोगसम- 
वाययोरपि वैत्रैव निषेधात्‌ सयोगिसमवायिलिङ्गयोरपि असिद्धिः । विसेधिनोप्यविना- 
भावादेव विरेध्यन्तराचुमपकस्वम्‌ , नन्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । 
गमकमू्‌, यथाहि-विशिष्टनदीपूरोपलम्भादुपरिष्टाद्‌ वृष्टो देव इति । तथा च वहलस्वरूपफेनफेनिरपणं- 
काष्टादिवहनविरिष्टस्य नदीपूरस्य वृष्टिकार्यत्वेन पूरवमृपलम्भात्‌ पुनस्तदुपलम्भे सति युक्तमनुमानम्‌- 
अय नदीपुरो वृष्टिकार्यो विशिष्टनदीपूरत्वात्‌ पूर्वोपरून्धनदीपूुरवदिति । परस्तु उभयतटव्यापकोदक- 
सयोग । स॒ पारम्पयंण वृष्टिकार्यं इति । कारणमिति कार्यजनकत्वेन पूरवैमुपरन्धेस्पलमभ्यमान तर्लिग 
यथा च विरिष्टमेघोन्नतिवेषेकर्मण । तथा धूमोऽने सयोगी समवायी च उष्णस्पर्शो वारिस्थ 


तेजो गमयतीति ! विरोघीच यथादिविस्फूजेनविशिष्टो नकूुलदेलिद्धमिति ।-प्रक्ञ० व्यो० पृ० ५७२। 
प्रश० किर० पु० ३०२। 


(१) पृ० ४६० प० १९1 (२) तुलना-'“समुद्रवृद्धयादौ यथोदितसम्बन्धाभावेऽप्यनुमानदरशंनात्‌ । 
सयोगसमवायैकार्थसमवायास्तु नानुमानोत्यत्तौ कारणम्‌ । नहि कमण्डल्ना छात्रानुमानम्‌, नापि रूपादे 
पृथिव्याद्यनुमानम्‌, नापि सूपाद्रसानुमानमिति । यच्च विरुदधस्यानुमानस्थोदाहरण भूत ॒वषैणकमे 
जभूतस्य वाय्वभूसयोगस्यानुमापक तथाऽभूत वर्षणकर्म भूतस्य वाय्वभूसयोगस्यानुमापकमिति, तदनु- 
पपन्चम्‌, भावाभावयोद्यत्र गम्यगमकता, न च तयोषिरोधोऽस्ति तस्मात्‌ काययकारणभावादय एव 
सम्बन्धा यस्य येन नियता जव्यभिचारिण स हेतुरिति ˆ“ -प्रक० पं० पुऽ ६८ । न्यायवा० 
ता० पृ १६४ ॥ स्या०र०षू०५३२। क्धी० ता० पृ० ३४1 (३) कारणादिरूपतामात्रस्य 
ृत्तिकोदयादिहेतुषु अव्याप्ति , धूमादिसाघ्य प्रति व्यमिचारित्वाद्धत्वाभासभूतेषु अग्न्यादिषु सद्‌- 
भावाच्चातिप्रसग । (४) अविनाभाव विना। (५) पु० २२०॥ (६) वैदोपिकमते । (७ ) पट्‌- 
पदाथपरीक्नायाम्‌ पु० २९७ । । 





1 !एका्थसमवापिदकनात्‌' नास्ति व° 1 2 तदन्यतिरि-ब० । 
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€ २ लषीयव्याल्कारे न्यायङुखुद चन्द्र ( २. प्रोक्तपरि० 


यदपि सांख्यैरभिहितम्‌-मात्रामाच्रिक-कार्य-वियोपि-सह चारि-स्वस्वामि-वध्य- 


~+ ~~~” ^~^~ 


श घाताययै* सप्तधाऽनुमितिः । तत्र मात्रामात्रिकातुमानम्‌ ; यथा चक्षुषो 
सख्यपरिकलिपितेस्यो & विबुदरशनाच्‌ 
नालनानरिकाटिसत- विल्नानाञुमानम्‌ । कायात्‌ कारणाजुमानम्‌ › यथा विच कारण- 
हेतुम्योऽप कृतके विन्नानम्‌ । ्रकृतिविरोधि्ेशानात्‌ तद्विरोध्यन्तराुमानम्‌ › यथा न 
टयादि पुैच्वरदिदे- वर्षिष्यति वाहक प्रयनीकपवनयोगित्वात्‌ । सहचराऽनुमानम्‌ ; यथा 
तृन पृथक्तया गम- चक्रवाकयोरन्यतरदर्खनात्‌ द्वितीयन्नानम्‌ । स्वदशेनात्‌ स्वामिनोऽनु- 
श्ल मानम्‌, यथा छत्रविरेषद्रीनात्‌ राज्ञोऽनुमानम्‌ । वध्यधातालुमानम्‌ , 
यथा सहर्षनकुलदञ्चनात्‌ “घातितोऽनेन सर्षः इति ज्ञानम्‌ । आदिग्रहणात्‌ संयोग्यनु- 
मानम्‌, यथा समुदायवर्तिनि परिव्राजके "कः परिव्राजकः” इति संरये त्रिदण्डदर्ानात्‌ 
(परिव्राजकोऽयम्‌! इति ज्ञानमिति । तदप्येतेनैव प्रयाख्यार्त॑म्‌ , छृतच्तिकोदय।दिहेतूनां 
नैयायिकोपकसितदेतुभ्य इव अतोप्थर्थान्तरभावाऽविशेषात्‌ । 


अथेदानीम्‌ "दरयाटुपरु्धिरेव गमिका, नान्या संरायहेतुत्वात्‌ः इति नियम 
निराछ्ुर्वन्नाह- 
अदृरयपरचित्तादेर भावं लौकिका विदुः । 
तदाकारविकारादेरन्यथा.ऽनुपपत्तितः ॥ १५॥ 
विव्रतिः-भद्श्यानुपलब्धेः संशषयैकान्ते न केवलं परचित्ताभावो न सिद्ध्यति 


अपि तु स्वचित्तमावश्व, तदनंशतच्वस्य अदृर्यात्मकत्वात्र । तथा च इतः 
(१) मादिशब्दात्‌ सयोग्यनूमान सप्तमम्‌-आ० टि० । (२) विद्यत कादाचित्कत्वेन का्य- 
त्वात्‌ केनापि कारणेन भवितव्यमिति-आ० १० । (३) तुलना-'“एतेन सप्तविघ सम्बन्ध इति प्रव्यु- 
क्तम्‌ -जन्यायवा० पृ० ५७ । “एतेनैव-मात्रानिमित्तसयोगिविरोधिसहचारिभि । स्वस्वामिवघ्यघाता 
साख्याना सप्तधानुमा ।"-न्यायवा० ता० प° १६५ । नयचक्रव्‌० पृ ४२४ ^ । लघी० ता० प^ 
३४। (४) साख्यकल्पितहेतोरपि । (५) “्रतिषेधसिद्धिरपि यथोक्ताया एवानूपकन्धे , सति 
वस्तुनि तस्या असभवात्‌, अन्यथा चानुपलव्िलक्षणप्राप्तेषु देशकालस्वमावविप्रकृष्टेष्‌, मत्मप्रत्यक्ष- 
निवृत्तेरभावनिर्चयाभावात्‌ । (प° ४२) विप्रकृष्टविषयानुपरच्धि प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तिलक्षणा सदाय 
देतु प्रमाणनिवृत्तावपि अथभिवासिद्धेरिति ।“-न्यायबि० पृ० ५९ । वादन्याय पु १८ । “अनु- 
पलन्विलक्षणप्राप्तानुपकुव्ये सशयहेतुतयाऽगमकत्वादिति भाव ।“-वादन्यायटी° प° १९ । हतुबि° 
टी° प° १६२ ^ । (६) "विदुर्जानन्ति, के ? रौकिका । अपिशब्दोऽर द्रष्टन्य , तेन लौकिका 
गोपालादयोऽपि कि पुन परीक्षका इत्यर्थं 1 कम्‌ ? अभावम्‌ असत्ताम्‌, कस्य ? अदृश्यपरचित्तादे 
परेपामातुराणा चित्त चैतन्यमादिर्यस्यासौ परचित्तादि , दुद्यद्चासौ परिचित्तादिरच स तथोक्तस्तस्य । 
आदिनव्देन भूतग्रहव्याधिप्रमृतिरगृह्यते यस्य सूषष्मस्वभाव । कुत॒? तदित्यादि, तस्य परचित्तादें 
कार्यभूतोऽविनाभावी आकार उष्णस्पदौदिलक्षण तस्य विकारोऽन्यथाभाव आदिर्यस्य वचनविगेषा- 
रोग्यादे तस्यानुपपत्तित असभवात्‌ । “-लघी० ता० पृ० ३४। (७) “अदुव्यानुपलम्भादभावासिदि- 
सित्ययुक्तम्‌, परचैतन्यनिवृत्तावारेकापत्ते सस्क्ंणा पातकित्वप्रसद्धात्‌, वहुलमप्रत्यक्षस्यापि रोगा- 
देविनिवृत्तिनिर्णंयात्‌ 1 *-अष्टशञ ०, अष्टसह्‌० पृ० ५२ । लघी० ता० पृ० ३५1 





1 प्रतिकृतिवि-श्र ° । भ-प्यर्थन्तिरविशेषाभावात्‌ श्च०। 


प्रमारप्र० का० ५ | अमावप्रमाणविचारः ४6 र 


परमार्थसतः कषणमङ्गसिद्धिः १ तद्विपरीतस्य अभेदलक्षणस्येव स्यात्‌ । 

अदृदयश्चासौ परचित्तादिश्च, आदिङष्देन भूतप्रहन्याधिपरिपरहः, 
तस्याऽभा्वं लौकिका, विदुः । कत इत्य्राह-^तदाकार 
इलयादि । तेन अदृरयपरवित्तादिना सहभावी शरीरगत उष्णस्पञ्चा- 
दिलक्षण आकारः तदाकार; तस्य विकार; अन्यथाभाव आदियस्य वचनयि- 
शेषस्य तस्य अन्यथालुपपत्तितः। 

ननु सरमत्र अभमावपरिच्छेदे अभवप्रमाणस्यैव व्यापारः, परचित्ताभावश्च अभावः 

क अभावस्येव परिच्छेयः । तच्च अभावप्रमाणम्‌ प्रत्यक्षादि 

व भ्यो भिनम्‌ , तद्धिन्नसामग्रीप्रभवत्वात्‌ भिन्नविषयत्वात्‌ भिन्नफट- 
न भवरूपण ्र्च्त- साधकत्वाच्च, यद्‌ यतो यिन्सामग्रीप्रमवत्वादिविरोषणविशिष्टं 
दीनामिति अमाव्स्म तत्‌ ततो सिन्नम्‌ यथा प्रस्यक्छादनुमानादि, तथाभूतच्रेदम्‌ , तस्मा- 
प्रयम्‌ परामाख्यनादिने त्‌ प्रयक्तादिम्यो भिन्नमिति । न चास्य तद्धिन्नसामग्रीप्रभवत्वम- 
१ सिद्धम्‌; तथादि-डइन्द्रियाथसन्निकषरूपायाः प्रैयक्षादिसामग्रीतः 
तावदभावप्रमाणं नोतत्तमरहति, अभवेन सद्‌ इन्द्रियाणां सन्निकषोभावात्‌ । न हि तच्र 
तेषां सयोगलक्चणः सन्निकर्षः सभवत; अभावस्य अद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवायलक्षणः, 
द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विरेषेभ्योऽन्यववार्त्‌ । वैयोरभावे च तस्रभेदः संयुक्तसमवा- 
यादि; दूरादपास्तः । सयुक्तविरीषणभावोप्यसर्माव्यः घटाभावस्य मूप्रदेशविरेषणत्वा- 
भावात्‌ । विदेषणं हि संयुक्तं समवेतं वा भवति यथा दण्डो गुणादिश्च, न चाभावः 
कचित्‌ संयुक्तः समवेतो वा इत्युक्तम्‌ । उक्तव्व- 

“न्नै तावदिन्द्ियैणैषा नास्तीत्युखाचते मतिः | 

मावाशेनैव र्सम्बन्धो योग्यतादिन्द्रियस्य हि ॥ [ मौ० इलो ° अभाव० इलो० १८ | 


कारिकाष.-- 


(१) “अभावोऽपि प्रमाणाभाव नास्तीत्यथेस्याससिकृष्टस्य"-श्ाबरभा० १।१।५ } (२) 
“अभावशब्दवाच्यत्वात्‌ प्रत्यक्षादेर्च मिद्यते । प्रमाणामभावो हि प्रमेयाणामभाववत्‌ ॥'-मी० इले 
अभाव० इलो° ५४ । (३) द्रव्यद्रव्ययोक्च सयोगात्‌ । ( ४ }) द्रव्यगुणकर्मेसामान्यविलेषाणामेव 
च समवायत्वम्‌ । (५) सयोगसमवाययो । ( ६ ) चक्षु सयुक्त भूतल तद्विल्ञेषणद्चाभाव इति । 
“मा भूत्‌ सयोगत › सयुक्तविशेषणत्वाद्‌ गह्यतामिति चेत्‌, न, असति सम्बन्धे विदोषणत्वायोगात्‌ । 
अस्त्येव सम्बन्ध इति चेत्‌, कोऽसौ ? न तावत्सयोग , अद्रव्यत्वात्‌ । न समवाय , तदनभ्युपगमात्‌ । 
अभ्युपगमे वा सयुक्तसमवायादेव ग्रहणात्‌ तद्विशेषणत्वमवक्तव्य स्यात्‌ । तन्न तावद्‌ भवतामस्ति 
सन्निकषे अस्माक तु अस्ति सयुक्तसमवाय । तथापि तु चंन्दियकत्वमित्यत्रैव वक्ष्याम }"-मी० श्लो° 
न्यायर० प्‌०४७९ (७) “न तावदिन्दरियैरेषा नास्तीत्युत्पयते मति “ -मी० श्लो० 1 (८) 
(संयोगो -मी० इो० । सन्मति० टी० पु० ५८० \ प्रमाणमी० पृ० ९1 (९) उद्ृतोऽयम्‌- 


1-सिद्धिपरी-ज० वि० । £ भिन्नविषयत्वात्‌ नास्ति व० । 3 प्रत्यक्षस्तत्साम-ब० । 
4-विरेषणीभावो श्र° । 6-भाव्यो यथा घटा-व० ! 
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यदि नेद्छियादिसामम्रीतस्तदुतपदत, तस्ति तदुत्पयत्त उति चेतत ? उप- 
लव्धिलक्षणप्राप्प्रतिपेध्याधानुपटन्ि-मूतसय्रा्रयोपलब्धि-प्रतिपेध्यवटादिरमरणटश्रण- 
सामग्रीविशेपात्‌ | 
“हीत वैस्व॒सयाव स्त्वां च पतियोगिनम्‌ | 
मान्त नासतितान्नाने जायतेऽक्नानपे्यौ ॥'" [मी° दलो अभाव० दलो० २७ | 
“्रल्यक्तादेरसुत्यत्तिः प्रमारामाथ उच्यते | 
सात्मनोऽपरिगामो वा वितान बाऽन्यवद्ुनि ॥* [ मौ° दलो० जभव० दलो० ११ 
इति तल्टक्षणमामग्रीतसतदुत्पत्तिश्च पटन्यरतमस्याप्वपाये तदनुपपत्तः सुप्रसिद्धा । 
यद्वि हि उपटबन्धिक्षणप्राप्राथानुपरच्िन स्यान्‌ तदा मृतद्ादयाश्रयोपद्टच्धावपि अभाव- 


10 प्रतीतिनं स्यात । यद्वि च भूतदायाशनय्प्रनीतिनं स्यात तदा भूतटायवच्छटेन घटाव्मभाव- 


[1 


प्रतीतिर्यं स्यात्‌ । नहि अ्नातस्य॒वित्रपणत्व युक्तमतिप्रमद्गान । नच मामान्यन 
घ्रदाययभावप्रतीतिरुपजायते, किन्तु भृतटे । तथा, यदि प्रनियोगिस्मरण न म्यात्‌ नर्हि 
(नास्ति' उत्येवं्पा प्रतीतिः स्यात्‌ नतु “वद्धो नास्ति उति | अनः सिद्ध प्रव्यक्रसामग्री- 
तो भिन्नसामग्रीप्रभवत्वमभवगप्रमाणम्य । 

तथा अनुमानसामग्रीतोऽपि, तम्य दि सामग्री लिद्धारिटक्षणा, न्नं च अभावेना- 


-~---- - ---~-~~ ~~~ 





सिद्धिवि° दी० पृ १७९ ]3 । प्रमेफ० पु० १८९ । सन्मत्ति° टी० पु० ५८० 1 जंनत्तफवा० पुर 
७८ ! न्यायाव ० ठी० पु० २२।स्या० र० पृ० २८० । प्रमाणमो० पृ०९) 

(१) भृतलायास्रयन्दक्षणम्‌ । (२) यस्याभाव चछ्ियने मन प्रतियोगी यथा घटाभावे घट । 
(३) उद्‌वृनोऽयम्‌-प्र्० व्यो० प° ५९२ । न्यायम० पृ ५० । वृहृदा० वाऽ प्‌० ८८५ 
सिदधिवि० टी° प्र° १७९ {3 । प्रमेयक० ०० १८९ सन्मति० टी° पु० २३, २७६ । न्यावाव०् री° 
पु० २२। न्यायवि० वि° पु ४८८ .\ । स्या र० पु० २८० प्रमेयर० पु० ६९। रत्नाकराव° 
२।१ । विहवतत्वप्र° पु० १३1 प्रमाणमो० प° ९ । जेनतकफंवा० वु ० प° ९२ । प्रभाकरवि०प्‌० ५८। 
प्रनेयरत्नको० पु० ५८ 1 (४) ात्मन परिणाम '-मी° रलो० । (तामेव दधा विभजते सेति । 
योऽयमात्मनो घटादिविपय प्रत्यक्षादि्नानस्यम्प परिणाम नद्रभावमात्रमेवानुत्पत्तिरभाव उति 
बोध्यते । तच्च घटाद्यभावविपय नास्ति, वुद्धिजनकतया रद्दियादिवत्‌ प्रमाण नास्ति इति।“-मी० इलो 
न्यायर० पु० ४७५ । “सा प्रत्यक्षादेरनुत्पत्ति निपेव्याभिमतघटादिपदार्यनानस्पेणापरिणत माम्या- 
वस्थमात्मद्रव्यमुच्यते, घटादिविविप्तभूतेटनाने वा'-तः्वस्त० प० प° ४७१ । आत्मन स्वस्पस्या- 
परिणाम इति प्रसज्य इति प्रतिषेध -आ० टि०। (५) पर्युदान -अा० टि० ! भूतकादिवस्तुन्या- 
श्रयभूते । उद्‌वृतोऽयम्‌-प्रश्ञ ० व्यो प० ५९२ 1 ' उप्यते ' -ततत्वस० फा० १६४९ । प्रमेयक० प्र 
१८९ । सन्मति टी° पृ० ५८० । स्या० र० प° २७८ । पड्द० वृह° प° १२० ^ । रत्नाक- 
राच० २। १1 वृहत्सर्व० प० १५२) (६) आभावोत्पत्तिदच । (७) प्रततिपेध्यानृपकन्धि-आाभ्रयो- 
परव्ि-प्रतियोगिस्मरणेप्वन्यतमस्य । (८) उह भूतले घटाभाव इति प्रतिनियतदेशतया । (९) 
भूतलस्य (१०) “न चाप्यत्रानूमानत्व लिगाभावात्‌ प्रतीयते । भावादयो ननु लिगि स्यात्तदानी नाजि- 
वृक्षणात्‌ ।।'-मी० इले° पु० ४८४ । 


1-लल्धिप्रतिपेवध्यभूतला-श्र ° ! 2-त्वा तत्मरति-आ० व० } 
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| प्माएप्र० काण ९ | अभातप्रमायविचारः & ५ 


ऽबिनाभूतं किन्चिचङ्गमस्ति | अचुपरच्धिरस्तीति चेत्‌ , नन्वसौ गृदीतव्याप्निका, अगृहीत 
व्यप्रिका वा अभावमनुमापयेत्‌ १ न तावदगृहीतव्याप्चिका, अतिप्रसङ्गात्‌। नापि गृहीत- 
व्या्निका; यतो व्याप्रिप्रहणं धूमाभिवद्‌ उभेयधमेग्रहणपू्ेकम्‌ । व्याप्िग्रहणवेरायाच्च 
कुतः अभावाख्यधरभत्रहणम्‌-अत एवे अनुमानात्‌ , तदन्तरा! १ यदि अन एव; अन्यो- 
न्या्रयः; त्थाहि-अतोऽनुमानादमावसिद्धौ अन्ुपर्च्वेरमविन अविनाभावितवसिद्धिः, 
सिद्धौ चौऽतोऽनुमानाद भावसिद्धिरिति । अनुमानान्तात्‌ तत्सिद्धौ चाऽनवस्था । 


किच्च, अनुपर्न्ध्याद॑यं लिङ्गमपि उपरृन्ध्यमावस्वभावम्‌ , अतः तत्सरूपपरति- 
पत्तायपि उक्तदोषानुषङ्गः । अनुपर्न्धेरप्रहणे च अभावाऽवुपलच्ध्योः अविनामाव- 
्रतिपत्तिरतिदुर्बटा । अतो नाभावम्रमाणस्य अनुमानसामभीप्रभवता । 

नापि अर्थापच्छयुपमानागमसामग्रीसमुस्थता; प्राक्‌ प्रतिपादिताया अभावमप्रमाण- 
सामम्याः अ्थापत्त्यादिसाममरीतोऽन्यथानुपपद्यमाना्थ-उपमानोपमेयगतसाद रयग्रहण- 
शब्दाद्विलक्षणायाः स्था भिन्नत्वात्‌ । तन्न अमावप्रमाणस्य अध्यक्मदिभ्यो भिन्न- 
सामग्रीप्रमवत्वमसिद्धम । 

नापि भिन्नविषयव्व््‌ ; तथादि-“इह भूतले घटो नास्ति' इति प्रययः न तावद्‌ 
भावपिषयः, दद्वेरक्षण्येन प्रतिप्राणि संवेद्यमानत्वात्‌ ¡ भावविषयत्वे चास्य घटो विषयः) 
भूतलम्‌, त्संसर्गो वा  प्रथमपक्ते सति घटे घटसन्ताप्रययवत्‌ अभावप्रययोऽपि 
स्याद्‌ आस्बनस्य विद्यमानत्वात्‌ । द्वितीपपक्े च सघटेऽपि भूतले अभावग्रययप्रसङ्गः 
विपयभूतस्य भूतलस्य विद्यमानत्वात्त्‌ । नापि तत्संसः; घटसेयुक्तेऽपि भूतले 
“वटो नास्ति इति प्रययप्रसङ्गात्‌। अथ घट विविक्तं भूतलम्‌ अँस्य विषयः; ननु द्रे 
विक्त्यं किं भूतस्वरूपमाव्रम्‌ , तद्य तिरिक्तं वा ? यदि भूतङस्वरूपमात्रम्‌ $† तहिं 
विद्यमानेऽपि चदे वैद्मययप्रसङ्गः । अथ 'तद्रयतिरिक्तिम्‌ ; तहि नाममात्रं भिद्यते नार्थः, 
विं विक्तताङब्देन अभावस्यैव अभिधानात्‌ । अतः सिद्धो भावादथोन्तरम्‌ अमावप्रमाण- 
सेव परिच्छेयोऽभावः, प्रत्यक्षादीनां भावविषयतया अमावगोचरचारित्वाभावात्‌ 1 





(१) “श्रत्यादेरनूत्पत्तिनं तु लिगि भविष्यत्ति। न चानवगत लिद्ध गृह्यते चेदसावपि । 
अभावत्वादभावेन गृह्येताव्येन हेतुना ।॥ स चान्येन ग्रहीतव्यो गृहीते हि लिद्धता । तद्गृहीतिहि 
चिद्धन स्यादन्येनेत्यनन्तता ॥ लिद्धाभावे तथैव स्यादनवस्थेयमित्यत । क्वाप्यस्य स्यात्प्रमाणत्व 
लिद्धत्वेन विना प्रवम्‌ 11" -मी० इलो० प° ४८६-८८ 1 ज्ञास्त्रदी° पञ ३३५ । (२) माघ्य- 
साधनल्पोभयधघर्मे-अए० टि० । (३) असिद्धम्‌-अ(० दि० 1 (४) भावप्रत्ययविलक्षणतया । (५) 
विपयभूतस्य घटस्य । (६) “न भूतलम्‌, सत्यपि घटे प्रसद्धात्‌” -क्ास्त्ररी° प्र” ३२५ । (७) 
घटो नास्तीतिप्रत्ययस्य । (८) “कोऽयं घटविवेक ? यदि भूतलरूपमेव, ण्टवत्यपि प्रद्ध । 
"्टनयोगाभावस्चेत्‌, अद्गीकृतस्तदि अभाव ।' -श्ञस्त्रदी० प्र ३२७! (९) नास्तीनिप्रत्वय । 


~~~ ~ 





1-हि अनुमा-जा० \ 2 वाऽतो आ० । 9 वाऽव-आ० ! +-स्यकलि-आ०, च ° । ? विपयभूतलस्य 
१०1 वियभूतस्य भूतस्य श्र ऽ ! { एतदन्त॑त पाठो नास्ति आ० 1 6 विविक्तज्व्देन जा०। 
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यदि चामावः म्त्यक्षपरिच्छेयः स्यात्‌, कथमिन्दरियेणाऽसनिङ्ृ्टः परिच्छियेत ? 
यद्‌] हि केनचिद्‌ अपवरकः स्वरूपेण गृहीतः जिज्नासाऽभावाद्‌ प्देवदन्तोऽत्र नास्ति 
इति न निश्चितम्‌, पश्नाद्‌ दूरदेशमसौ गतः, यदा केनचिपरष्टः “किं तत्र देवदन्त 
आसीन्‌ वा' इति ? प्रतिवैचनच्रासौ तदैवं तदेशममुस्पय देवदन्ताभावं परतिपदच प्रयच्छति 
"नासीत? इति । नहि तत्र इन्द्रियसन्निकर्णोऽसिि इति कथं तन्न प्रत्यक्षसंभवः ? ततो 
न प्रत्यक्षपरिच्डेदयोऽभावः 1 

नाप्यनुमानादिपरिच्छेयः, तदविनाभाविनो खिङ्गदेरसंभवात्‌ 1 अलुपरुन्ध्यादेश्च 
तल्लिज्ञ देरनन्तरमेव कृतोत्तरत्वात्‌ । अतः पार्दिष्याद्‌ अभावध्रमाणमोचर एव अमाव 
इति नासिद्ध भिन्नविषयत्वम्‌ । उक्तशच- 

“शर्म रपद्वक यत्र वस्तुस्ये न जायते । 

वसतृतताकवोधाथं॒तत्रामावम्रमारता ॥*2 [ मी० इलो० अभाव० इलो० १] 

नापि भिन्नफलसाधकत्वेम्‌, अभावाचगतिखक्षणफट्स्य अभायप्रमाणप्रसाददिव 
प्रसिद्धे. । अतः प्रत्यक्षादिभ्यो विलक्षणस्य र्रतिपेध्याधारभ्रहणादिसांमग्रीप्रमचस्य 


ननर्थविषयस्य नजर्थसंवित्तिफलस्य अभावप्रसाणस्य प्रमाणान्तरत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
` (१) च्छ्वरूपमात्र दृष्ट्वाऽपि पश्चात्किल्चित्स्मरन्नपि । तवान्यनास्तिता पृष्टस्तर्दव 
प्रतिपद्यते ।॥ यदा हि कदिचत्‌ प्रात काटे कच्चिहेशमध्यासीनस्तत्र व्याघूादिकमदुष्ट्वा तदस्मरणाच्च 
तदभावमप्यगुहीत्वा दैगमात्र दुष्ट्वा देशान्तरगतो मध्यन्दिने पृच्छयते करिचत्तस्मिन्देडो प्रात के व्याधौ 
गज सिह पार्थिवो वा समागत 7 इति! स तदा त देशमवगतत्वात्स्मरन्नपि तत्र देगेऽन्येषा 
व्याघूदीनामभावे प्रागगृहीत तदेव गृह्णाति । न च मध्यन्दिने समये प्रात कालिकस्याभावस्यानिन्दरियस- 
निकृष्टस्य सभवेति प्रत्यक्षेण ग्रहणम्‌, तस्येन्द्रियसन्निकृष्टवतंमान विषयत्वात्‌ ।""-मी° श्लो° न्यायर० 
पृ० ४८३ । शास्बदी० पु० ३३९ । (२) उत्तरम्‌ । (३) देवदत्ताभावे । (४) "नाप्यनुमेय , 
अज्ञातेन तेन कस्यचित्लिद्धस्य सम्बन्धग्रहणासभवात्‌ 1“ --शास्त्रदी° पृ० ३४०! (५) 'भेयो 
यद्रदभावो हि मानमप्येवमिष्यताम्‌ । सावात्मके यथा मेये नाभावस्य प्रमाणता । तथाऽमावप्रमेयेऽपि 
न भावस्य प्रमाणता ॥ अभावौ वा प्रमाणेन स्वानुरूपेण मीयते । प्रभेयत्वाद्था भावस्तस्माद्‌ 
भावात्मकात्‌ पृथक्‌ ।"' -मी० इलो अभाव० इलो ४५, ४६, ५५ । ( ६ ) व्याख्या-“भोचक 
( उम्वेक } त्वेव व्यास्यातवान्‌ यत्र घटाख्ये वस्तुनि प्रत्यक्षादि सद्‌ मावग्राहकं नोपजायते तस्य 
नास्तिता मभू्रदेशाधिकरणाभावप्रमाणस्य प्रमेया"-स्या० र० प्र॒०२७९॥ ""तत्र सदसदरूेणोभयात्मके 
वस्तुनि व्यवस्थिते यस्मिन्‌ वस्तुरूपे वस्त्वशेऽसद्रूपाख्ये प्रमाणपचञ्चकमथपित्तिपयन्त न॒ जायते । 
किमर्थम्‌ ? वस्तुन सत्ताशाववोवार्थ॑म्‌ । तत्र अमावाले प्रमेये अभावस्य प्रमाणता ।' -तत्वस० प 
पृ० ४७०! उद्धृतोभयम्‌-प्रहा० व्यो० पर० ५९२ । हितुबि० टी०पृ० १९० ^ } तत्वस्त 
का० १६४८ 1 षङ्द० शइटो० ७६ ) प्रमेयक ० पर० १८९ \ सन्मति० टी° पु० ५८० 1 नन्दि? 
भकय० पु०२५ 1 स्या० र० पु० २७९ । वस्त्वसत्ताववौवार्थ'-षड्द० शलो ° ५०, वृह ° ध्र १२० 
+, । प्रमेयर० ए० १३९ । विहवत्तप्र० प्र० १३ 1 चित्सु° एर २६८ । वृहत्सवे० प्र १६५। 
नन्दि० मर्य० पृ० २५ । (७) असिद्धमित्यत्रापि योज्यम्‌-मा० टि० । (८) प्रतिपेध्यौ घट 


तस्याधारो भूतलादि (९) प्रतियोगिस्मरणम्‌ प्रतियोग्यनुपरुन्िदच ग्राह्या । 


1 ~प हि तहे -श्र° 1  -देव सिद्धःश्च°1 


प्मार॒प्र० काण ५ | अमावग्रमार॒निचारः ४&७ 


न च अवस्तुविपयत्वादस्य॑ अप्रामाण्यम; अभावस्य प्रमाणेन परिच्छिद्यमानतया 
अवस्तुत्वानुपपत्तेः । यत्‌ प्रमणिन परिच्छिद्यते न तदवस्तु यथा भावः, प्रमाणेन 
परिच्छिद्यते च अमाव इति । अवस्तुत्वे चास्यं भेदो दुर्घटः, यद्वस्तु न तस्य भेदः 
यथा खयपुष्यादेः, अस्ति च प्रागमावादिभेदोऽभावस्य इति । तदवस्तुतवे च अथोनां 
सङ्क स्यात्‌, दध्यादेः क्षीरायवस्थायां प्रागभावदेरवस्तुतयाऽसाङ्कयौऽदेतुत्वात्‌? तथा च ४ 
प्रतिनियतन्यवदहारवत्तच्छिदः स्यादिति । तदुक्तम्‌ - 

<नच स्याद्रववहासेऽयं कौरणादिविमायतः । प्रागमावादिमेदेन नाभावो यदि मिदयते ॥ 
दराऽर्वत्तिन्धावृत्तिुदियाह्यो यतस्तयम्‌ । तस्माद्‌ गवादिवद्स्ठ प्रमेयत्राच ग्र्यताम्‌ ॥ 

नै चावस्॒न एते स्यु; भेदाः तेभीस्य वस्ता । कार्यादनाममावः को भवो यः कारणादितः(ना)॥ 
वर्छसङ्करसिद्धिश्च कसामारयं समाधिता । क्तरि दध्यादि यवास्ति आयमावः स उच्यते ॥ "0 
नास्तिता पयसो दि प्रधवंसामावलक्तणम्‌ । गवि योऽश्वाचमावस्तु सोऽन्योन्यामाव उच्यते ॥ 


(१) अभावस्य । (२) अभावस्य । (३) परस्परात्मत्वम्‌ ।! (४) व्याख्या-"'यत्‌ 
खलु दधिरूप प्रागभूत्वा भवति तदुपादेय कार्यम्‌, यच्च प्रागवस्थित क्षीररूप पर्चान्न भवति 
तदुपादानकारणम्‌, सोऽय कायैकारणविभाग । तथा गौरदवो न भवति, अवो न॒ भवति गौ, 
विषाणशून्य शश इत्यादि व्यवहारोऽसत्यभावस्य प्रागभावादिरूपभेदे नोपपद्यत इति ।"-मी° इलो° 
न्यायर० पु० ४७४1 (५) कार्यस्य प्रागभाव कारणम्‌-मा० टि ० । (६) व्याख्या-'“मस्ति ह्यभावस्य 
प्रागभावादिरू्पेण व्यावृत्तिरभावस्पेण चानुवृत्तिरिति । तत्रैव हेत्वन्तरमाह प्रमेयेति"-मी० इलो° 
स्यायर० पृऽ ४७५ । “अभावो वस्तु इति पक्ष , अनुवृत्तिव्यावृत्तिवृद्धिग्राह्यत्वात्‌ प्रमेयत्वाच्चेति 
हेतद्य गवादिवदिति दृष्टान्त ।'“-ततत्वस० पण पुऽ ४७३। (७) अभाव उति-आ० टि०। 
(८) प्रागभावादि-आ० टि० 1 (९) व्याख्या-"न द्यवस्तुनो भेदो युक्त॒वस्त्वधिष्ठानत्वात्तस्य 
तस्मादभावो वस्तु । कीदशं पृनरस्य वस्तुत्वमित्याह्‌-का्यदीनामिति । क्षीरादे कारणस्य यो 
भाव स एवे दध्यादे कार्यस्याभाव, कार्यस्य दव्यादेर्यो भाव स एव क्षीरादे कारणस्याभाव 
इत्येतद भाववस्तुत्वम्‌ ।'"-ततर्वस० पं० पु०४७३) (१०) मेदवत्त्वेन । (११) को योऽभाव कारणा- 
दिन ' -मी० इलो० । स यो भाव कारणादिना'-तत्वसं० ! को भावो य कारणादि न -सतन्मति° 
टी०। को भावो य कारणादिन '-स्या० र०। को भावो य॒ कारणादिना' -षड्दण० वृहु० । 
(१२) व्याख्या- प्रत्यक्षादिभि सद्रूपेण प्रमीयमाणमपि घटादिकमसदूपेण अभावस्य प्रमेयम्‌, 
असकरोऽसद्रूपमभाव इति यावत्‌ ।“-मी० शले ° न्यायर० प्र° ४७३ । (१३) (तत्प्रामाण्यसमाश्रया" 
-मी० श्लो० । (१४) व्याख्या-क्षीरमृदादौ कारणे दयिघटादिलक्षण कार्य नास्तीत्येव यत्प्रतीयते 
रोके स प्रागभाव उच्यते । यदितु प्रागभावो न भवेत्‌ क्षीरादौ दध्यादि कार्य भवेदेव । एव दध्नि 
क्षीराच्यस्य यन्नास्तित्वमय प्रघ्वसाभाव , अन्यथा दध्नि क्षीर भवेदेव ! गवादौ अग्वादेरभावोऽन्यो- 
न्याभाव उच्यते । यस्मात्तस्य गवादे पररूपमश्वादिस्वभावो नास्ति तस्मात्तयोरन्योन्याभाव उच्यते । 
अन्यथा गवादौ भवेदरवादि यद्न्योन्याभावो न भवेत्‌ । शरानिरसोऽवयवा निम्ना ( अनुत्तता ) 
वृद्धिकाटिन्याम्या रहिता विपाणादिरूपेण अत्यन्तमसन्त अत्यन्ताभाव उच्यते । यदि त्वत्यन्ताभावो न 
भवेत्‌ शशे गृङ् भवेदेव ।"-ततत्वसं० प० ए्र० ४७२ । उद्धृतोभ्यम्‌-न्यायमं० प्र ६५ । हेतुबि० 
टी° षु° ८१ 3. । 


1-वस्तुतत्तयासां कर्यहेतुत्वात्‌ व । 2 उक्तञ्च श्र ° । 
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४&८ लघीयस्रयाल्भरे म्यायकुञुदचन््रे | ३. परोक्षपरि° 


शिरमोऽ्यवो निना वृद्धिकाटिन्यवजिताः | गशगृङ्गादिरूपगा सोऽल्यन्तामाव्र उच्यते ॥ 
क्षीर दधि भवेदेव दध्नि क्तीर्‌ घट पटः । एमे प्ख पृथिव्यादौ चैतन्य शृत्तिरात्मनि ॥ 
षु गन्धो रलश्वागनो वायो सतपेण्‌ तो सह । व्योमि स्सश(रि)तरातेः चन वेदस्य प्रमाणता। “ 
[मी० दलो° मभाय० इलो० ७, ९, ८, २-६ 11} रि । 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-(अभावप्रमाण प्रयश्नादिभ्यो भिन्नम्‌" इयि; 
तततिदिषानपरस्स. तद समीध्िन(मिधानम्‌; तद्विषयस्य प्रयक्तादिभि. परिच्छिद्यमाननया 
रम स्वस्व प्रय. तस्य तो भेद्रातुपपत्तेः । द्विविधो हि अभावः-विग्रकृष्रा्यृसम्बन्धी, 
नान्यतम्ा्व- अविप्रकृ्टा्चसम्बन्धी चेति | तत्र यो देगादविप्रकृष्ठाम॑म्चन्धयरभावः 
त म प्रयत्तत ण्व परिच्छियने, उदि घ्यापारादनन्तरम्‌ अवटं भूतलम्‌” 
इलयारप्रिययप्रतीतेः । अभ्रय्नव्वच्च अभावस्य उन्दरियेणाऽमम्बद्धव्वान, अरूपित्वान्‌, 
असदरपलाद्वा १ न तावदसम्बद्धत्वात्त , सूपस्याप्यपरत्यभनतवश्रमद्गान + अग्राप्यकारिणा टि 





(१) उनता अथ च वृद्धिमन्त कटिना अवयवा विपाणत्येन त्यपद्विय्यन्ने, यदां च गगधिर- 
मोध्वयवा निम्ना अनृजना जव च वद्विगाटिन्यचिररिता नदान एव यृ ङ्खामावम्नेण व्यपदेवार्हा । 
(२) रमगन्यौ । (३) नन्प्धिणो भाव सस्मिता स्पर्थं उन्ययं । भन्प्यंकाम्ने च'-तस्वस०, 
स्या० र०। भस्पर्गना ते च' -स्तनमति० टी०। (४) ्परमगन्या -आ० टि० 1 (५) अभावस्य 1 
(६) एतेऽप्टावपि द्ट्टोक्ा निम्नग्रन्वेपु उद्‌यृना -त्त्यसर, तत्वस० ५० र ४७१-४७३ । 
प्रमेयक० प्र° १९० । सन्मति० री° पृ० ५८०-८१। पटूद० वृह प्रु १२० ¬ । "न च म्यादूव्य' 
डति रटरोक विना सपन दलोका -स्या० र० ध्र २८१-८३ 1 (७) प्रु° ४६३ प० ८ । “जभावो्प्यनु- 
मानमेव, यथोत्पने ऊर्वं कारणमद्‌भावे न्दिद्वुम्‌, णवमनुत्यने कायं कारणानद्‌भावे लिद्धम्‌ ' -प्रश्ष० 
भा० पृ० ५७७ । (८) तुलना-~'श्रत्यक्षादिनेवाभावन्य प्रनीते , तवा चाक्षत्पापागदिद्‌ भृते घटो 
नास्तीति जानमपगोघ्तमत्ययमान दृष्टम्‌ -प्रश्० व्य्रो० पृ० ५९२ । प्रश० कन्द० प्र० २२६॥। “शब्दे 
तिद्यानर्थान्तिरभावाद अनमानेऽथपित्तिसभेवाभावानर्यान्तरभावाच्चाऽप्रनिपेध ।'"-न्यायस्रु० २।२।२। 
“अभावोऽप्यनुमानमेव “न्यायवा ० प्र० २७६ । ““नत्यमभाव प्रमेयमन्युपगम्यने प्रन्यक्षायवसीयमान- 
स्वर्पत्वान प्रमाणान्तरमात्मपरिच्छित्तये मृगयने । अदूुरमेदिनौदेशवतिनस्नस्य चलुपा । परिच्छेद 
परोन्नन्य क्वचिन्मानान्तरेरपि ॥"'-न्वायम० पु० ५१ । “अन्यस्य घटादिविविक्तस्य भूतन्टस्योपलन्ध्या 
घटानुपटव्धिरिति प्रत्यसनिद्धानुपटन्रि । णनदुक्तम्भवति-घटग्राहुकत्वन्य भूतलग्राहुकत्वस्य चैकना- 
नमनगित्वात्‌ यदा भूतनग्राहकमेव तज्जान भवति तदा प्रटग्राहुकत्याभाव निष्चाययतीति प्रतीतिप्रत्य- 
क्षमिद्धंव घटानुपलन्पि !''-प्रमाणवा० स्ववृ० टी° १।६ । “यदि वचस्तु प्रमाभिाव मेयाभावस्तयैव च । 
्रत्यसेऽन्तगेतोऽभाव तथा सत्ति कथन्न ते "` -तत्त्वस० प० ४७५ । “भावाघयवदितरस्यापि प्रत्यक्ष एव "' 
-सिद्धिवि० टी° प्र १७९ ~+ । “एवञ्वाभावप्रमाणवेयर्ण्यम्‌ असदस्यापि प्रत्यक्षादिसमधिगम्थ- 
त्वमिद्धे ।'* -तच्वारय्छो° प्र° १८२ । “अभावप्रमाण तु प्रत्यक्षादावेवान्तर्भवति"' -स्यां० र० १० 
३१० । न्यायाव० टी० टि० ए्र० २१। (९) अभावस्य-अा० टि । (१०) प्रत्यक्षादे -आ० टि०। 
(१९१) “न चाभावस्यासत्तव प्रत्यक्ादिप्रमाणैरन्यवसीयमानत्वात्‌, तयाहि-उह भते घटो नास्तीति 
ज्ानमिन्द्रियभावव्यतिरेकानुविधानादिन्दियजम्‌ 1” -प्रश्ष० व्यौ° ० ४००। 





1- तामेव न व० । ९ -रस्त्यप्र-व० । 2 विप्रङृष्टोऽर्थसम्बन्यी चेति व० । {-सम्बन्धानाव 
० । उ-सभ्वन्धत्वात्‌ आ० 1 
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चक्षुषा यथा रूपस्य असम्बद्धस्य ्रहणं तथा अभावस्यापि । नलु चासम्बद्धस्याप्यमावस्य 
चक्षुष ग्रहणे देशान्तरवर्सिनोऽपिं ग्रहणप्रसङ्गः अविरोषत्‌; इत्यपि रूपेण कृतोत्तरम्‌। नदि 
तस्य असम्बद्धस्य मरहणेऽपि सक्रलदेडाकाल्वरिनो ग्रहणे दृष्टम्‌ । अथ रूपे चक्षुषः 
संयुक्तसमवायसम्बन्धसद्धावादसम्बद्धस्मसिद्धम्‌ ; तन्न, चश्चुषोऽप्राप्यकारिवस्य प्रागेव 
प्रतिपादनात्‌ । ्त्सम्बन्धात्‌ चैद्य तेर्य ग्रहणे च रसादेरपि म्रहणप्रसक्तिः तैंदविरोषात्‌ । 
अयोग्यत्वार्सदयहणे देश्चान्तरादिस्थस्य अमावस्याप्यते एवाग्रहणमस्तु अविदोषात्‌ । 
किद्, आश्रयग्रहणसपिश्वम्‌ अभावग्रहणम्‌, आश्रयश्च सन्निदित एव गह्यते, 
तत्कथं देज्ञान्तरादिस्थस्य अभावस्य ब्रहणसस्भावनाऽपि ! तननन्द्रियेणासम्बद्धत्वादस्यं 
अगप्रयक्षता युक्ता । 
नाप्यरूपितवात्‌; वस्य प्रव्यक्चतां प्रस्यनङ्घत्वात्‌ , नहि रपि्व प्रयक्षतां प्रयङ्गम्‌ , 
परमाणूनां रूपितवेऽपि अप्रयक्षत्वात्‌ । गुण-कमे-सामान्येन अनेकान्ता; न॒ खदु 
रूपादिगुणस्य गमनाटिकर्मणः गोत्वादिसामान्यस्य च रूपित्वमस्ति, अथ च प्रत्यक्षत्वं 
तत्र विद्यते । 
असद्रूपत्वसपि न प्रयक्ष॒तां प्रतिहन्ति; असद्रूपस्य हि सदूपतया प्रयक्षत्वमचु- 
पपन्न न पुनरसदरूपतया, स्वस्वभविन अथानां प्रयक्षत्वाऽविरोधात्‌ । नदि घटस्य 
पटात्मना प्रयक्षत्वविरोषे स्वातममनापिं द्िरोधो युक्तः, सवैत्र प्रयक्षन्यवह।रोच्ेद्‌- 
प्रसङ्गात्‌ । ततरतैमिच्छता भाववद्‌ अभावस्पापि स्वस्वभवेन प्रत्यक्षसमभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । नु तथापि अभावस्य कथ प्रयश्चता विपोर्धीटिति चेतत्‌ ? मावस्य कथम्‌ ! प्रयक्ष- 
मरा्यत्वाचेत्‌; दवरत्र समानम्‌ । तथादि-उन्मीर्ति चक्चुषि भूतं घटासावश्च प्रतिभासते, 
न निमीलति । अतः समाने तद्भावभाविते कथं भूतलज्ञानमेव प्रयक्षे न धैटामाव- 
ज्ञानमिति नियसविभागो युक्तः ९ प्रयोगः-यच्चक्षुभोवाऽमवायुविधायि तत्‌ प्रयक्षम्‌ 
यथा भूतखादिज्ञानम्‌, तदडुविधायि च घटायभावज्ञानमिति । अप्रत्यक्षत्वे नचास्थं 
आरोकापेक्षापि अतिदुरधटा, आरोको हि चक्षुष एव उपकारकतेन ग्रैसिद्धः । तर्दैपक्त- 


चक्षुःप्रभवत्वानम्युपगमे च घटाद्यमावज्ञानस्य, अन्धस्यापि तदुसत्तिः स्यात्‌ । 
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(१) अभावस्य । (२) असम्बद्धत्वस्य समानत्वात्‌ । (३) ० ७७। (४) सयुक्त- 
समवायसम्बन्धात्‌ । (५) स्पस्य-आ० टि० । (६) इन्दरियेण-म1० टि० । (७) सयुक्तसमवाया- 
विगेषात्‌ "चक्षु सयुक्तमामादिक तत्र च रसस्य समवायात्‌ । (८) रसस्याग्रहणे । (९) भयोग्य- 
त्वादेव । (१०) तुलना-“नचास्नम्बद्धत्वाविनेषादेगान्तरादिपु सर्वाभिवग्रहणमाग द्भुनीयम्‌, आश्रय 
ग्रहणसपिक्षत्वादभावप्रतीते , आश्रयस्य च सन्निहितस्यव प्रत्यक्षत्वात्‌ 1“-ज्यायमं० प्र ५२। 
(११) आश्रयो भूतलादि । (१२) अभावस्य । (१३) रूपित्वस्य । (१४) प्रत्यक्षत्वविरोध । 
(१५) प्रत्यक्षव्यवहारम्‌ । (१६) पत्यक्षश्चेत्‌ कथमभाव , जभावर्चेत्‌ कथ प्रत्यक्ष इत्ति विरो. । 
(१७) अभावेऽपि । (१८) चक्षु -मा० टि० 1 (१९) घटाद्यभावजानस्य । (२०) मानोकसहकृत । 

1 तस्य तन्न प्र-श्र० ¦! > रूपत्वं श्र° 1 3 घचटभाव-व० ¦ 4 परतिसिद्ः व । 
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८१ नर्पायसवालङ्कारे न्यायकृयुदचन्डर [ ३. परोक्तपरि० 


नठु वरटद्यभावत्तनि सोचनान्वयर्यतिरेकानुविभरानम्‌ भ्न्यथासिद्धम सूपज्ञाना- 
नग्भाविम्पर्ममवेदनवन्‌, य्रच टि दृर्देयस्थितञ्वटञ्यलनज्वाटारूपोपटम्भानन्तर- 
भाविनि नदर नोप्णसपयंमवेटने लोचनान्वयजव्यतिरेकानुचिधानम्‌ अन्यथासिद्ध तर्था भूत- 
न्टोपल्म्भनिन्नर भाविनि वदा्यभावज्ञानेऽपि, इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; “इद्‌ भूतले घटो नास्ति' 
टति न्नानस्य भदाऽचिद्रः । मिद्धे दि जांनमेदे तदन्वयव्यतिरकानुविधानस्य अन्यधा- 
मिद्धस्व वक्तु युक्तम्‌ सूपस्पर्जघ्ानवन । न चात्र तद्धेगेऽस्ि, "इह कुण्डे दधि” इत्यादि- 
सानन उह भूतने घटो नामिति ` उन्यटिज्ञनस्यापि एकस्य ऽभयांमावलम्विनः अतु- 
परलनयनत्रयापरि प्रतियत्तरि प्रतीतेः । अस्तु वारतद्वद्‌., तथापि उच्धियान्वयव्यतिरेकानु- 
विधित्वेन उमयस्योपलम्भ।ऽविजेपे कथमेकस्य प्रयक्षतवमर्न्यस्याऽप्रत्यकषत्वं वक्ु युक्तं 
स्वेनद्काग्त्विप्रसद्वानं ? 
प्रतियोगिस्मरणानन्तरभ।वित्वात वटायभावप्रतीतेरप्रत्यक्षते संविकल्पकम्र्य- 
श्राय दत्तो जलाञ्जलिः । तद्धि निर्विकस्पकप्रयक्षानन्तर गब्दार्थसम्बन्धस्मरणे सति 
“वटरोयम्‌' उयायकारमुपजायत । सधाविवस्याप्यस्य इन्द्रियान्वयव्यतिरेकाटुविधा- 
यिनया प्रयक्नते वदाद्यमावर््रत्यधस्यापि त॑टंस्तु अविगेपात्‌ ¡ न चैवं रूपोपटम्मा- 
नन्तरभाविन्पतसत्रेठनेऽपि चा्चुपत्वम्रसङ्ग. उयसिधातव्यम्‌, स्प्नप्रहणयोग्यतासयून्य- 
व्वार्चश्चुष" स्पटानस्यैव तद्रूदणयोग्यतासद्धावात्‌, न्यथा उप्ट॑तत्वगिद्धियस्यापि 
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१) अनूमया -आ० टि० । “अव्व्यकदृप्तनियतपूववृत्तिने एव कार्यमभवे तदुमिनमन्ययथा- 
मिदम्‌"-मुक्ता० का० १९-२० ! तुटना-'“न च दूरव्यवम्यिनहूतवहम्पद्मनपूर्वकस्पर्मानुमानवदि- 
दभन्ययामिद् नद्‌ मावभावित्वम्‌ः नत्र हि वटू स्पर्णदर्टनकौन्शून्यत्वमवधारिति चक्षुष , न्पर्णपरिन्देदि 
च रपान्तर न्यगिद्धियमवगनम्‌ । जविनाभाविना च पूरा तवाविधयो स्पस्पर्भयोस्परटन्पेत्यनुमेय 
णतम स्यं ठति युक्त तध्रान्यवानिदन्व ननुव्पपिार्‌स्य, प्रकृते सु नेदृल प्रकार समस्ति ।''-न्वाथम० 
पृ० ५१। *यनु मूष्रदेयव्रहणजन्मन्येव जक्ाणामुपयोनिन्वादतपर्षित्वमन्यथामिदममावानस्वेत्युकनम्‌; 
नदन्तम्‌, न सर्‌ जानटय प्रपेगोत्यदमनिमिदमनुभूवते प्रवममिन्धियन भृभ्रदेणगान तन प्रतियो- 
मिन्मरणे मनि मानममिन्धरियानयेनल नाम्निनाजान च । पृकस्यैव कुम्माद्विविविक्नमूपद्रैयग्राहिणो मान- 
स्दाभावश्ारितवनाप्यन्‌ नू ्रमानत्यात, नम्य चन्द्रियजत्वेन त्वयापि प्रतिपन्नत्वाप्नान्ययामिद्धमक्षापेक्षित्व- 
ममावम्णन्य 1 ' -स्पा० र० पृ ३१० 1 (२) रच्छरिय। (३) टट मूतर घटो नाम्तीत्यत्र। तुटना- 
नम्य नर चट नाम्तोति सानमकमेवेदमिः कृष्टे दधीनि जानवद्‌ उमयान्दम्तरनमनुमरननयनमग्यापारम्य 
मयि, नय मूप्रदेणमात्र ष्व नयनज जानिमनरव प्रमाणान्तरजमिनि वृनस्त्योग्य विभाग ।'“~ज्वायमंर 
८ ५१ (ड) मृनटरपटामातरौ उमयम्‌ । (५) जानमेद । (६) भूतखघटाभावौ उभयम्‌ । (७) 
मतस्य) (८) शटभावस्य। (९) प्टम्मरण | (१०) वयविकाद्यभिमनाय-मा० टि०। (११) मयि- 
7 वम्‌-जा० टि०। (१२) म्मग्णानन्नरमाविनोःऽपि सचिकत्यचम्य 1 (१३) प्रत्यक्षन्वम्‌ । (१४) श्ट 
पादस ततिरफानुवरिपानन्य समानत्वात्‌ । (१५) न्पर्मग्ररण । (१६) चक्षुषा स्यर्तग्रहणे मनि~-भा 
टि< 1 (१७) वधिर्त्यनोगयन्यनिन्टियस्यापि-सा० टि० 1 पश्नाधानाद्िना घूल्यस्यर्तनिद्धियस्य वन 1 


~~~ ~~ 


-न्ययत्यानिरेरा-द० 1 „तदा श्र 1 ¶ जानस्यात्य भे-श्र । 4 आनस्य नप्र 
प्रतिर प्र-15, शर 1 (-प्रम्यक्लम्पापि श्र 1 
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स॑सवििः स्यात्‌ । तस्मदानुमानिकमेव ईदं विज्ञानं यद्‌ रूपवत्‌ तत्‌ स्पदौवत्‌ , 
यदिवा, यदेवंविधरूपवत्‌ तदेवंविधसदौवत्‌' इति सामान्यतो विरोषतश्च प्रति- 
प्नाऽविनामावहेतुसामर््येन उत्यत्तेः, यदित्थमुत्पद्यते तद लुमानमेव चथा ध्यद्‌ धूम- 
चत्‌ तदग्निमत्‌, यद्रा यदेवेविधधूमवत्‌ तदे वंविधाग्निमत्‌” ईत्यायवगताविनामाय- 
हेतपरमवं विज्ञानम्‌, प्रतिपन्नाविनामावहेतुसामर््यनोत्पद्यते च रूपोपलम्भानन्तर- 
भाविस्पीविज्ञानमिति । तत. स्थितमेतत्‌-देशायचिप्कृषटार्थसम्बन्ध्यमावः प्रयक्षत 
एव परिच्छिद्यत इति । 

यस्तु देशादिविभरकृष्टर्थसम्बन्ध्यमावः सोऽनुमानदेः; तत्र ॒देश्विप्रकृष्टस्य 
कमलाकरकमलदेः सम्बन्धी विकासाद्यमावः दिनकरोदयायभाचादवसीयते । काल- 
विप्कृष्टस्य च शर्कैटदेः शुहू्तान्ते उदयाभाव, अधिन्युदयात्‌ प्रतीयते । स्भावविप्र- 
ष्टस्य च चैतन्यस्य शवरीरे स्वाभावः व्यापारव्याहाराकारविरोषाभावाद लुमीयते । 
न खलु एवंविधामावः एवंविधलिद्गादन्यतः कुतञ्ित्‌ प्रतिपत्तुं शक्य. । 

एतेन यदुक्तर्म--4यद्यमावः प्रत्यक्षपरिच्छेयः स्यात्‌ कथमपवरकादौ इन्दरियेणाऽ- 
सन्तिृष्टो देवदत्ताद्यमावः पैरिच्छियेत' इयाठि; तदपि प्रति्यूढम्‌ ; (नासीद पवरके 
देवदत्तः" इत्यादिप्रतीतेः स्प्रति्धवात्‌ “आसीत्‌ तच्र घटः” इत्यादिप्रतीततिवत्‌ । अपवरक- 
ग्रहिणा दि प्रत्यक्षेण तत्राऽसैन्निहिताथौ्ाममावा युगपस्तिषन्नाः यैत्र सन्निहितार्थ- 
सद्धाववत्‌ । तदुत्तरकार्छ संस्कारभ्रबोधवश्ात्‌ ंद्धावाभावविषया प्रतीतिः उद्यमासा- 
दथन्ती स्पतित्वन्न जहातीति । नं चेतद्‌ वक्तव्यम्‌-“सकृदनुभूतेषु सकल्पदाथौमावेषु 
(१) स्पदशेनान्तरभावि स्पशन्नानम्‌ अनुमानात्मकम्‌ सामान्यतो विगेपतञ्च प्रतिपन्नाविना- 
भावहैतुसामथ्येनोत्य्यमानत्वात्‌ । (२) इय सामान्येन व्याप्ति ! (३) एषा विशेषतो व्याप्ति । (४) 
सामान्यतो विशेषतर्च । (५) तुलना-'“करिचत्पुनरसनिकृष्टदेशवृत्तिरनुमेयोऽपि भवत्यभाव यथा 
सन्तमसे सलिल्धाराविसरसिक्तसस्यमूलमभिवषेति देवे घनपवनसयोगाभावोऽनुमीयते, यथा वाऽपित्ता- 
वृदाहूत गृहमावेन चैत्रस्य वरहिरमावकल्पनमित्ति । आगमादप्यभावस्य क्वचिद्‌ भवति निचय । चौरा- 
दिनास्तितानानमध्वगानामिवाप्तत ।1“-न्यायमं° प्र० ५४ । (६) रोहिण्यादिनक्षत्रस्य 1 (७) प° 
४६६१० १। (८) तुखना-“अस्य स्मरणत्वात्‌ । यद्यपि पूरव हस्ती नास्तीत्यादि सविकल्पक नान नोत्पन्नं 
तथापि हस्त्या्यभावविभिष्टे देवकुले निविकल्पक जानमृत्पन्नम्‌ । अन्यथा हि यदाह देवकुलमद्राक्ष न 
तदा त समीपवतिन हस्तिनमिति प्ररनानन्तर स्मरण न स्यात्‌ । तत्तु दृष्टम्‌ । यस्य वस्तुन पूवं नाभाव 
परिच्छननस्तत्र परप्रदनानन्तर सशेते “न निरीक्षित मथा कि तत्र देवदत्तोस्त्यूत हस्ती" इति । न चेदानीम- 
भावे निरिचिनोति अत पूर्वमेव हस्त्या्यभावस्य प्रतीतिर्युक्तमेतत्‌ स्मरणं (त मया तत्र हस्ती दुष्ट ' 
इत्यादि ।'“-प्रश॒० व्यो० प० ५९३ । न्यामम० पृ० ५३ । प्रश्श० कन्द० प० २२७ । (९) देवदत्ता- 


दीनाम्‌ । (१०) अपवरके । (१९१) येषामर्थाना सद्‌भाव तेषा सद्‌ मावतया येपाञ्च देवदत्तादीनामभा- 
वस्तेपामभावसूपेण । (१२ ) तुलना-"“ननु मेचकनुद्धेया सकलाभावग्रहणे सहसैव सकलाभावस्मृतिरुप- 
0 





1 मुह्तेन्ति श्र ० । 2-स्थ चै-श्र ° ! 8 परिच्छिद्यते श्र ०, परिच्छेयते आ० । {-हिणा भ्र- 
मा०, श्र° । ए-नामभावो युगपत्प्रतिपत्तेः तत्र व० । 
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सहसेव स्तिः स्यात्‌, इति, अनुभूतस्वमात्रस्य स्मृत्यकारणत्वात्‌, अनुभूतेष्वपि दहि 
मावमावस्वमावेषु निखिलार्थेषु यस्य यस्य संस्कायोद्रोधनिभित्ता प्रश्नादि सामथ्री सम्पद्यते 
तस्य त्स्य रूपस्य स्मृतिः प्रादुभवति “इदं तत्रासीत्‌ , इदं नासीत्‌ इति । 
यद्पि-“अमावप्रमाणोतपत्तौ मूतखादाश्रयम्रहण॑रूपा सामग्री इयादुक्तैम्‌, तद - 
प्यसारम्‌, आश्रयग्रहणस्य प्रव्यक्षेऽप्यविरिष्टत्वात्‌ । न खलु “भूतल्ते घटोऽस्ति इति 
प्रयक्ष भूतख््रहणादते घटते । न चाश्रयग्रहणपूवैकमेव अभमवग्रहणमिति नियमोऽस्ति, 
अन्धकारे प्रदीपामावप्रतिपत्तेराश्रयाऽग्रहणेप्यतत्तेः । न चान्धकार एव आश्रयः इय- 
भिधातव्यम्‌ ; प्रकाञ्चामावमात्रतया भ॑वता सस्य इष्टेः, स एव च प्रदीपाभाव इति 
नाश्रयस्य तैन्यतिरिक्तस्य कस्यचित्तर् ग्रहणम्‌ । तथा "गन्धो नास्ि' इयपिं प्रतीतिः 
आश्रयम्रहणनिरपेक्षेबोत्पद्यते, निमीरिताक्षस्यीपि दहि वबणिन्द्रियव्यापारादनन्तरं 
गन्धाभावगप्रतीतिः उत्पद्यते। न च तत्र व्रणिन्द्रियेण आश्रयस्य द्रव्यस्य ग्रहणं सम्भवति, 
दरौन-स्प्रनाभ्यामेव द्रव्यस्य प्रहणसम्भवात्‌ । तथा नास्ति जब्द्‌ः? इति श्रोत्रन्यापारादेव 
आश्रयग्रहणनिरपेक्षाद्धवति अमावप्रतीतिः । न हि श्रोत्रेन्दरियेण शब्दस्य आश्रयो ग्रहीतु 
शक्यः, तस्य अयन्तपरोक्षस्य अनुमानेनैवावसायात्‌ । तनाश्रयम्रहणमभावप्रमाण- 
सामम्यामुप्रविराति । 
अनुप्रविश्तु वा, थापि आश्रयस्य महण किं '-निपेध्याभावसहितस्य, केवलस्य 
व! ? शप्रतियोगिनोऽपि स्मरणम्‌-किम्‌ अभावाक्रन्तस्य, तद्िपरीतस्य वा ? तत्र 
अभावविरोपितयोः ्रीश्रयप्रतियोगिनोः भ्रहणस्मरणपथप्राप्नयोः तत्कारणत्वाभ्युपगमे 
(अभावज्ञानदिव अभावज्ञानम्‌" इत्युक्तं स्यात्‌ । न च रवीत्माश्रयस्य कस्यचित्‌ सिद्धि- 
यक्ता भ्रतिप्रसङ्गात्‌ । चक्रकपर्धश्च-अमावप्रमाणोत्पत्तौ हि प्रतियोग्यभावप्रतिपत्तिः, 
तसप्रति्त्तौ च ईद्धिरोपितयोः आश्रयप्रतियोगिनोः प्रतिपत्ति, स्याच्च सत्याम्‌ अभाव- 





जायेत, मैवम्‌, प्रवरैव प्रर्नादि स्मरणकारणमस्य भवति तदेव स्मरति न सर्व॑म्‌ अविद्यमानस्मरण- 


निमित्तम्‌। अन्यत्र तु युगपदुपलन्घेष्वपि वर्णेपु युगपदन्त्यवणीन्‌भवसमनन्तर स्मरणम्‌ । अन्यत्रतु 
युगपदुपरन्धेऽपि क्रमेण स्मरण भविष्यतीति न मेचकबुद्धावय दोष ।'“-न्यायम० ध्र० ५३ । 

(१) प्०४६४१०२ (२) वैशेषिकेण (३) अन्धकारस्य । द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवेघम्यदि- 
भावस्तम ।""-वैजे° सु° ५।२।१९। (४) प्रकाशाभाव एव । (५) प्रदीपाभावभिन्नस्य । (६) 
प्रदीपाभावप्रतिपत्तौ । (७) आकारम्‌ । (८) तुलना-'^तत्र निषेध्याधारो वस्त्वन्तर प्रतियोगिससृुष्ट 
वा प्रतीयते, अससृष्ट वा ? प्रतियोगिनोऽपि स्मरण वस्त्वन्तरससृष्टस्य अससृष्टस्य वा ? "“-प्रमेयक० 
प० २०३1 सन्मति० ठी° पृ० २४ । जेनतकंवा० वु° प° ९३ । स्या० र० पु० ३११) (९) भूतलस्य 
(१०) घटाभावसहितस्य । (११) घटस्य । (१२) भूतलघटयो (१३) अभावप्रती तिहेतुत्वे । (१४) 
स्वस्य स्वापेक्षया प्रतीतौ स्वात्माश्चयत्वम्‌ । (१५) अग्नेरेव अग्निसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । तथा च सर्वं सवस्य 


सिद्धयेत्‌ (१६) अभाववििष्टयो । 


1-ग्रहणत्वारूपा श्र ° । ?-प्युपपत्तेः श्र ° । $पि घूा-आ०, श्र ° । 4~-क्त भवतिन श्र ° । 
5~त्तौ तद्वि-मा०, ब० । 
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परमाणोखत्तिरिति । अभावनिरपेक्षतया च आश्य प्रतियोगिनि च गृद्यमाणे यद्यमाव- 
प्रतीतिः स्यात्‌ तदा सघटेऽपि भूतले “वटो नास्ति, ईति प्रतीतिः स्याद्‌ विदोपामावात्‌ । 
ततो यथोक्तसामभ्या विचार्थमाणाया अनुपपत्तेः चश्षुरादिसामग्रीत एव अभावप्रमाणस्य 
उत्पत्तिः स्वपरात्मना सदसद्रूपचयादर्थविषयता चाभ्युपगन्तव्या । नु परात्मना घटदेर- 
सचत प्रतीयद्चानं न स्वात्मतया प्रतिषनतेस्यात्‌ , यच्च स्वात्मतया न प्रतीयते कथं तत्तस्य 
रूपम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌  इयप्यसुन्दरम्‌ ; यतः परात्मनाऽपिं प्रतीयमानमसन्त्वं बटादेरेव 
प्रतीयते नतु परस्य, "वटो हि पटो न मवति, इत्येवं नर्थः प्रतीयते, नस "पटः पटेन 
मवति, इत्येवम्‌! अतः पत्मना प्रतीयमानोऽपि नजर्थः घटदिरेव प्रतीयते इति 
्रस्थैव तद्रूपेण असरवमिति व्यपदिदयते । 

यच््चान्युक्तम--“चवटविविक्तप्वं कि भूतलस्वरूपमात्रम्‌, तद्वयतिरिक्तं व इयादि 
तदप्ययुक्तम्‌, यतः तद्विविक्त्वं रवदधमैतया तैतः कथंचिद्‌ व्यतिरिक्तं परच्छते, पदाथा- 
न्तरतया क ? तत्र तद्धभ्ैतयैव तत्त्‌ कथच्धिद्धिन्नसुपपन्नं न पुनः पदारथौन्तरतया । 
श्वहेत॒ुतो हि मावाः परस्पर्खऽसङ्ीणैसखमावविन्तिष्टाः सयुत्पनाः, तद्विपरीता वा ¶ प्रथम- 
विकल्पे सिद्धमेषां स्वकारणकलापादेव अन्याऽससृष्टसमावत्वम्‌, अतो वेयथ्येम- 
थन्तरभूताभावपरिकस्पनायाः । यत्त स्वरूपतो विविक्तस्वभावं न तत्र अथौन्तर- 
भूताऽभावपरिकसर्पन। फरवती य्था प्रागभावादौ, स्वरूपतो पिविरक्तस्वमावाश्च भावाः 
स्वहेतुतः समुत्पन्ना इति । द्ितीयविकल्पस्त्वलुपपन्नः$ स्वरूपतोऽविविक्तानामथोनां 
ठ्यतिरि्तिभावेन "वैविक्त यस्य॑ कर्वुमरक्यत्वात्‌ । ` यत्‌ स्वमाव्तोऽविविक्तसवरूपम्‌ 
न तत्र अर्थान्तरभूतामभाविन विवेकः कर्तुं शक्यः यथा एकन्यक्तौ, खभार्घतोऽविविक्त- 
सरूपाश्च परमते पदाथौ इति । 


(१) घटस्यैव । (२) पररूपेण (३) पु० ४६५ प० २०} (४) घटघर्मतया । (५) घटात्‌ । 


(६) द्विविधां हि विविक्तता-धर्म्घािरूपेण कथच््विद्धिविक्तता यथा ज्ञानात्मनो , पदार्थान्तररूपेण 
सर्वथा यथा घटपटयो ! (७) तुलना-“सर्वं हि भावा स्वस्वरूपस्थितयो नात्मान परेण मिश्रयन्ति 
तस्यापरत्वप्र सङ्घात्‌ ““ -प्रमाणवा ० स्ववृ° १।४२ । ““नाप्येषा परस्पराभिन्नानामभावेन भेद शक्यते 
क्तुम्‌, तस्य॒ भिन्नाभिन्नभेदकरणेऽकिच्चित्करत्वात्‌ । न चासिन्नानामन्योन्याभाव सभवति ! नापि 
परस्परभिन्नानामभावेन भेद क्रियते, स्वहेतुभ्य एव भिन्नानामृत्पत्ते । नापि भेदव्यवहार क्रियते, यतो 
भावानामत्मात्मीयसरूपेणोत्पत्तिरेव स्वतो भेद , स च प्रत्यक्षप्रतिभासनादेव भेदव्यवहारदेतु ।“-प्रमाणवा० 
स्वव ° ठी० १।६ । "यतत स्वकारणकलापात्‌ स्वस्वभावव्यवस्थितयो भावा समुत्पन्ना नात्मान परेण 
मिश्रयन्ति तस्याऽपरत्वप्रसद्धात्‌ ` "“-्रमेयक० प्र° २०८ । सन्मति० टी° पृ° ५८८ । स्या० र० पर 


५८१ । (८) अन्योन्यममिकलितस्वरूपा भिन्ना इत्यथे । (९) भिन्नस्वभावत्वम्‌ ¡ (१०) प्रागभावे 
नास्ति प्रध्वसादिरित्यत्र । (११) भिन्नताया 1 





1 इति स्या-व० । 2-मान स्वा-श्र° ! 3नतुपटोने व०1 4-््वमित्येवं व्य-व०। 
5-क्तभावाशव श्र ° ! 6 विविक्तस्य व° । 7-तो विवि-चव० 1 
१५ 
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किञ्च, अभीवं विना भावानां विवेकुऽसमवे कथमभावानार्म॑न्योन्यं भार्वन्तराच्च 
निवेक स्यात्‌ ? तच्रीपिं तद्धेतोरभावान्तरस्याऽभ्युपगमे अनवस्थाप्रसन्ञः । अथ अभा- 
वान्तरमन्तरेणापि भस्य विलक्षणस्वभावत्वादेव अन्यतो विवेकः, तदहि वेय््यम्‌ अ्र्था- 
न्तराभावपरिकल्पनाया., घटादेरपि विरक्षणस्वभावत्येव अन्यतो व्याघर्तिप्रसिद्धेः | 
तथादि-घटदिः अन्यतो व्यावृत्तिः विलक्षणस्वमावनिर््न्धनैव, अन्यतो व्यावृत्तितवात्‌ , 
या अन्यतो व्यावृत्तिः सा विरक्षणस्वभावनिवन्धनेव यथा अभावस्य, अन्यतो व्याब्र- 
तिश्च धट देरिति । 
किञ्च, आश्रयभेदेन इतरेतराभावः तावन्न मिद्यते सर्वत्रेव अस्य एकत्विनाऽभ्यु- 
पगमात्‌ । ततश्च घटस्य इतरेतराभावाद्‌ व्यावृत्तिर्न ऽरभविनिवन्धना । तंत्र हि इतरेत- 
राभाव., अभावान्तर वा निबन्धन स्यात्‌ ? इतरेतराभावश्चेत्‌, किं स एव, अन्यो 
वा ? न तावत्‌ स एव, अतो घटदिन्यीवर्समानत्वात्‌ । यत्‌ यतो व्यावर्पते न तस्मा- 
देव तस्य व्यावृत्तिः यथा पटाद्‌ व्वीवर्तमानस्य घटस्य न परदिव व्याव्रत्तिः, व्याव- 
नैते च इतरेतराभावाद्‌ घट इति । इतरेतगभावान्तराभ्युपगमे च अथं एकत्वक्तिः 
अनक्वस्था च स्यात्‌ । अथ अर्भौवान्तरमरसं ततो व्यावृ्तर्निवन्धनम्‌, तन्न, 
इतरेतरज्याचृत्तेः अभावान्तरनिवन्धनत्वालुपपत्तेः, उपपत्तौ वा अभावचलुष्टयकल्पनाऽ- 
नर्थक्यम्‌, एकस्मादेव अभावात्‌ दर्भः प्राड्‌ नासीत्‌ , इतरद्‌ इतरत्र नासि ' इयादि- 
प्रतीतेरुपपत्तेः । अथ घटस्य इतरेतराभावाद्‌ व्याच्रृत्तिरेव नेष्यते तत्कथमर्य॑दोषः ? 
(१) तुरना-“किञ्च भावाभावयोभेदो नाभावनिवन्धनोऽनवस्थाप्रसद्खात्‌ । अथ स्वरूपेण भेद , 
तथा भावानामपि स स्यादिति किमभावेन कल्पितेन ।“-प्रमाणवा० स्ववु° टी० १।६। “यदि 
चेतरेतराभाववशात्‌ घट पटादिभ्यो व्यावत्तेत तहि इतरेतराभावोऽपि भावादभावान्तराच्च प्रागभावादे 
किं स्वतो व्यावर्तेत, अन्यतो वा ? "'-प्रमेयक० प्रृ० २०८ } स्या० र० प° ५८१! (२) भेदाभावे । 
(३) प्रागभाव प्रध्वसाद्‌ भिन्न । (४) प्रागभाव घटादेभिन्न इति । (५) अभावेष्वपि । (६) भेदहेतो 
इतरेतरामावस्य । (७) अभावस्य । (८) भावाद्‌ घटादे अभावान्तराच्च प्रागभावादे । (\) 
भिन्नामाव । (१०) पटादे । (११) घटो भूतल न भवति भूतलञ्च घटो न भवतीति इतरेतरा- 
भावादेव ( विलक्षणस्वभावादेव ) घटस्य भूनलाद्‌ व्यावृत्तिं पुनरभावादिति भाव -आ० टि०। 
(१२) तस्माद्धिलक्षणस्वभावनिवन्धनेव नाभावनिबन्धनेव-जा० टि०। (१३) इतरेतराभावस्य । 
(१४) दितीयाभाव । (१५) अभावनिबन्धनत्वे-आ० टि० । (१६) अस्मात्‌ प्रथमादितरेतरा- 
भावात्‌ । (१७) घट-इतरेतराभावयो व्यावृत्तिर्न तदितरेतराभावनिबन्धना तस्मादेव तस्य व्यावतं- 
मानत्वात्‌ (१८) किन्तु त्रिभूवनादेव-आ० टि० । (१९) इतरेतराभावस्य । ““गव्यदवामावोऽखवे च 
गौरभाव इतरेतराभाव , स च सर्वत्रैको नित्य एव पिण्डविनाशेऽपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तरे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 
यथा सामान्यमदुष्टवशादुपजायमानेनैव पिण्डेन सह सम्बद्धयते नित्यत्वञ्च स्वभावसिद्धम्‌, तथेतरेतरा- 
मावोऽपि ।'-म्रश्ष० कन्व० प्र २३० । (२०) द्वितीयेतरेतराभावस्य व्यावृत्यर्थम्‌ तृतीय इतरेतरा- 
माव कल्पनीय तटरचावुत्त्यथेञ्च चतुथं इति। (२१) इतरेतराभावाद्‌ भिन्न करिचत्‌ प्रागभावादिरूप 





अभाव अभावान्तरम्‌ । (२२) घटस्य । (२३) इतरेतरत -आ० टि ० । (२४) प्रागभावे । 


1 ्यावृत्तमान-आ९ । 


प्रमारप्र० काण ५ | द्रभवप्रमारविचारः ४७६ 


तर्हि इतरेतरामावोऽपि धटः स्यात्‌ । रयस्य यतो व्याृततिर्नासि न तस्य ततो भेदः 
यथा चटस्वरूपाद्‌ घटस्य, नास्ति च इत्तरामावाद्‌ व्यावृत्तिष॑टस्य इति । 

यद्पि--अमावस्य वस्तुत्वमभिदितरम्‌, तदपि वस्तुचर्मस्थेवोपपन्नं न पुनः सवेथा 
तुच्छस्रभावस्य, तथाविधस्यार्थे वस्तुत्वालुपपत्तेः । य॑त्‌ सवथा तुच्छस्वभावं न तदसत 
यथा गगनेन्दीवरम्‌ , सेधा तुच्छसखमावश्च परेरभ्युपगतोऽभाव इति । अस्तु वा अस्य 
वस्तुत्वम्‌ ; तथापि त॑त्‌ केन गृह्यताम्‌-किंमभावाख्येन प्रमाणेन, प्रमाणान्तरेण वा ! 
प्रथमपक्षे किं तद्रस्तुतवं भावः, अमावो वा ? यदि भावः, कथममावम्राद्यः तैस्य रतद्िष- 
यत्वाऽनभ्युपगमात्‌ ९ तुच्छस्वभाव।भावस्य मावखरूपवस्तुतवाश्रयत्वविरोधाच्च । यत्‌ 
तच्छ॑स्वभावं न तद्‌ भावसरभाववस्तुत्वश्रयः यथ। शशविषाणम्‌, तुच्छखभावश्चं परैः 
परिकस्पितोऽभाव इति । अथ अभावः, तन्न, वस्तुत्वस्य अभावरूपते नीलाद्‌ावपिं 
तसं अमावरूपत्वप्रसङ्गाद्‌ भाववार्तच्छेद्‌ः स्यात्‌ । अथ प्रमाणान्तरेण गर्ते त्‌ ; 
तन्न, प्रमाणान्तराणामभावम्राहकत्वानभ्युपगमे तद्र तवस्तुत्वग्राहकत्वाभ्युपगमवियेधात्‌ । 
तन्न अभावप्रमाणस्य सामग्रीवद्‌ विषयोऽपि विचायैमाणो व्यवतिष्ठते । 

नापि फलम्‌; अभावावगतिलक्षणफर्स्य प्रयक्षादितोऽपि सद्धावप्रतिप।द्नात्‌ । 
किच्च, सिद्धे स्वरूपे कारणविपयफङ््यवस्था वक्तु भुक्ता । न च अस्य तत्सिद्धम्‌ । 
ननु सदुपरम्भकप्रमाणपच्वकानुत्पत्तिलक्षणम असावप्रमाणस्वरूपे प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वात्‌ 
कथमपह्योतुं शक्यम्‌ ? इलयप्यलुपपन्नम्‌ ; यतः केयं क्दयुत्पत्तिः--कि निपेभ्यैविर्षयज्ञान- 
रूपतया आत्मनोऽपरिणामः, अन्यवस्तुविज्ञानं वा ? तत्र भ्रँपरिणाषस्य अभावस्व- 
भावत्वात्‌ कथं तधाविधज्ञानजनने सामर्थ्यं स्यात्‌ ? कथं वा प्रामाण्यम्‌ ¶ प्रमेयपरि- 
च्छेदकस्य हि प्रामाण्य प्रसिद्धम्‌, यच्च स्वरूपेण न किचित्‌ तत्कथं कस्यचितसरिच्लि- 
द्कमतिप्र॑सङ्गात्‌ १ यत्‌ स्वरूपेणाऽकिच्िदरपम्‌ न तत्‌ कस्यचित्परिच्छेदकं यथा 





(१) इतरेतराभाव घटात्मक तस्मादव्यावतेमानत्वात्‌ । (२) पर ४५७ पं० १। (३) 


वस्तुत्वम्‌ । (४) अभावस्य । (५) अभावो न वस्तु सवंथा तुच्छस्वरूपत्वात्‌ । (६) वस्तुत्वम्‌ । 
(७) भावस्वरूपस्य वस्तुत्वस्य । (८) अभावविषयत्व । (९) अभावो न वस्तुत्वा्य तुच्छस्व- 
भावत्वात्‌. । (१०) वस्तुत्वस्य । (११) वस्तुत्वम्‌ । (१२) अभावगत । (१३) अभावस्य । 
(१४) प्रमाणपञ्चकानुत्पत्ति । (१५) निषेध्यो घटादि । (१६) भूतलाद्याश्रयात्मकमन्यवस्तु । 
(१७) तुलना नीरूपस्य हि विज्नानरूपहानौ प्रमाणता । न युज्यते प्रमेयस्य सा हि सवित्तिलक्षणा ॥ 
यतपरमेयाधिगतिरूप न भवतति न तत्प्रमाण यथा घटादि , प्रमेयाधिगतिशन्यश्चाभाव इति व्यापकान्‌- 
पलच्वि ।''-तत्वसं० प० प्रु ४७८! "यतत प्रमाणपञ्चकाभावो निरुपास्यत्वात्‌ कथ पमेयाभाव 
परिच्छिन्यात्‌ परिच्छित्तेर्नानधमत्वात्‌ ।"-म्रमेयक० प° २०५1 सन्मत्ति० शै° प्र° ५७८ । स्या० र० 
प° ३१० ¡ (१८) अत्र घटो नास्ति" इत्याकारकनानोत्पादने । (१९) खरविपाणादेरपि परिच्छेदक- 
त्वप्रसक्ति । (२०) आत्मनोऽपरिणामरूपोऽभाव न प्रमेयपरिच्छेदक स्व्पेणाऽकिच्चिद्रूपत्वात्‌ । 


1 पट वे० । 2-श्च परि-व० ! 8 अभावस्वरू-श्र° । 4-ते तस्र श्र ० । 5 सिद्धस्वरूपे व० । 
6 युक्तम्‌ च० । 7-विषयनानतया च ० । 5 अभावस्य भावत्वात्‌ मा० । ०-विधस्य ज्ञान-श्र० । 
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इति बोदस्य पबैत - 


४७९ लघीयसरयालङइारे न्यायकुञदचन्द्र [ २. परोक्तपरि० 


वन्ध्यास्तनन्धयः, स्वरूपेणाकिख्िद्रपच्च परपरिकस्पितमभावप्रमाणमिति । पर्च्छिद्‌- 
कत्वं हि. ज्ञानधर्म., सोऽर्वविपाणग्रख्यस्य अध्यक्षाचमावस्यातिदुर्धटः । ततग्ध श्रमा- 
णौमावः प्रमाणच्चः इति प्रतिद्धा-पदयोः विरोधः, यथा “इद, नास्ति चः इति । 
अन्यवस्तुविज्ञानपक्षेऽपि किमन्यस्मिन्‌ वस्तुमात्रे, चटामावाश्रये चा ज्ञानमभाव- 
परिच्छेदकं स्यात्‌ ? तत्राद्यपक्षे यत्र कुत्रचिद्‌ यैस्य कस्यचिद्‌ अभावस्य जानं स्यात्‌ । 
अथ घटाभावाश्रयस्य; नन्वेतत्‌ घटाभावे सिद्धे सिद्धयेत्‌, न चासौ भवत्पक्षे सिद्धः । 
प्रतियोगितापि एतेन प्रयाख्याता; सिद्धे हि घटाभावे (अयमस्य आश्रय. अयञ्च 
प्रतियोगी इति सिद्धयेत्‌। ततोऽभाव प्रमाणस्य यथाभ्युपगतस्वरूपसामभ्रीविषयफटाना- 
मव्यचस्थितेः वस्तुधमे एवाभाव. प्रतयक्षादिपरमार्ण॑सिद्धश्च भाववदभ्युपगन्तव्य इति । 
अत्र सुगतमतावङ्म्बिनः प्राहुः -- नं मावस्वरूपव्यतिर्क्तिः कश्चिद भाव 
"न नागसरूपव्यति- प्रस्यक्षतोऽलुमानतो वा प्रतीयते । प्रत्यक्षस्य हि स विषयो भवति यो 
स्ति कश्चिदभाव जनकत्वे सति आकारसमर्षकः, अभावस्य च जनकत्वमाकारसमपे- 
्रयन्तनुमानग्रह् , कत्वच्चातिदुधैटम्‌ । यद्‌ अभावसूपं न तत्‌ कस्यचिञ्जनक स्वाकार- 
समपैकच्च यथा खपुष्पम्‌, अभावरूपश्चाभावो भवद्धिरिष्ट इति । 
स्वाकारमर्पयतो जानजनकव्वे चास्य भावरूपत्तेव स्यात्‌ । यत्‌ स्वाकारमर्षयत्‌ ज्ञान 





(१) प्रत्यक्षा्यनुत्पत्तिरूपतया अभावप्रमाण प्रमाणाभावात्मकम्‌, अथ च अभावपरिच्छेदकत्वेन 
परिच्छेदकत्वधमाधारभूत प्रमाणात्मकञ्चेति विरोध । (२) प्रमाणाभावरूपस्वीकरण प्रतिज्ञा, परिच्छे- 
दकत्वेन प्रमाणरूपतोवणेन पदम्‌ । (३) भूतलादौ वा । (४) “एवम्मन्यते-अभावो नाम नास्त्येव 
केवल मूढस्य भावविपयमेव प्रत्यक्षमन्याभाव व्यवहारयति ।"-प्रमाणवा० स्ववृ० टी० १।६। 
एकन्ञानससगिवस्त्वन्तर तदुपलव्धिदचानुपरन्धिविवक्षिता उपलन्धेरन्यत्वादभक्ष्याऽस्पदोनीयवत्‌, स 
एवाभाव , तदतिरिक्तस्य विग्रहवतोऽभावस्याभावात्‌ ।"“-प्रम।णवा० मनोरथ० २।२ ! (तस्मादुप 
न्धिविज्ञानादन्या वस्त्वन्तरविषया उपलन्धि ज्ञानात्मिकाऽनुपरुन्धि । कथ पुनरूपरन्धिरेवानुपरन्धिरुच्यते 
इत्याह विवक्षितेत्यादि । यथा भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणे विवक्षिताद्‌ भक्ष्यादन्यत्वादमक्ष्यो ्राम्यकुक्करटो 
मक्ष्योऽपि सन्‌ तदन्यस्योच्यते, यथा च स्पशेनीयाऽस्पशेनीयाधिकारे विवक्षितात्‌ स्पदोनीयादन्यत्वादस्प- 
रीनीयश्चाण्डालादिस्तदन्यस्य स्परोनीयोऽपि सन्नुच्यते तद्वदुपरुल्धिरेवानुपरन्धिमेन्तव्या तस्मात्‌ 
प्रतिषेध्याद्‌ घटादे स्वविषयविज्ञानजननयोग्याद्‌ योऽन्य उपलम्भजननयोम्य एव न तद्विपरीत स्वभावो 
घटविविक्तप्रदेशरूप स एव॒ चात्र अनुपलन्धिरब्देनोच्यते ।'"-हेवुवि° टी० ० १६३ ^. । 
“तस्यान्यस्य प्रदेशस्य केवलस्य यत्‌ तत्‌ कंवत्यम्‌ एकाकित्वमसहायता तदेवापरस्य प्रतियोगिनो घटादेर्वे- 
कल्यमभाव इति ! तस्मादन्यमाव एव भावा एव त्वदभिमतस्तदमाव प्रतियोग्यभावाशो न तत 
पृथग्भूत धर्मान्तरमित्युच्यते सुगतसुतं ।"-हेतुबि ° टी० प° १७९ 3 । “न द्यभाव कर्िष्िग्रहवाम्‌ 
य ॒साक्षात्कत्तैव्य अपि तु व्यवहक्त॑व्य ।“-क्षणभद्धसि° प्र° ६५ 1 (५) अभाव कस्यचिज्जनक 


स्वाकारसमर्पकदच न भवति अभावरूपत्वात्‌ । (६) अभावस्य 1 


1 स्वरूपेणास्वरू्पेणा-श्र ० । 9 "यस्य कस्यचित्‌" नास्ति आ० । 3 अभावक्तान ० । 
4-दधे घ-आ० । ए-सिद्धभावव-आ० । 6 न तावस्स्व-व० । 
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करनथति तदू मावस्वभावमेव यथा घटादि, स्वाकारमपयन्‌ ज्ञानं जनयति च अमाव 
इति । यत्‌ खलु तश्चिदुत्पन्न केनचिद्रपेण प्रतिभासमानं काख्िदथेक्रियां करोति तद्‌ 
भावस्वरूपमुच्यते । 

किच्च, अभावाकारस्थ ज्ञानेऽदुप्रवेशे तस्यापि असत्वप्रसङ्गात्‌ छतः किं प्रतीय- 
ताम्‌ ? न च इह भूते घटो नास्ति" इत्येवं प्रस्यक्षं तत्सद्भावे प्रमाणमित्यभिधा- 
तन्यम्‌, सब्दक्षंसर्गेणोपजायमानस्या्य विकल्परूपतया प्रत्यक्षुत्वानुपपत्तेः । विकल्पा- 
नाच्च अर्थे प्रामाण्यातुपपत्तिः अथाीऽसंस्पित्वात्तेषाम्‌ । तनन प्रत्यक्षतोऽभावसिद्धिः । 
नाप्युमानतः; रवद्धि सा्यप्रतिवद्धलिङ्गवलादुदयमासादयति । प्रतिबन्धश्च साध्य- 
साधनयोः प्रव्यक्त, अनुमानत व! प्रतीते ! न तावत्‌ प्रत्यक्षतः; अभावस्य 
उक्तप्रकारेण प्रत्यक्षाऽगोचरखे क्षतोऽस्थं केनचित्‌ छिन्न सह प्रतिबन्धप्रतिपत्तेरनुपपत्तः। 
अनुमानतः तखतीतौ अनवस्था, तत्रीपि अनुमानान्तरात्‌ संखतीतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न 
कुतश्चित्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः । नचासिद्ध्भतिवन्धं लिङ्गं साध्यसाधनाय प्रभवति 
अतिप्रसङ्गादिति । 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्त-^न भावखरूपन्यतिरिक्तोऽभावः' इत्यादि, 


10 


) 15 
ततरकरएपवैकम्‌ तदसमीक्ठितामिषानम्‌; भावस्वरूपाऽतिरिक्तस्याऽभावस्य प्रतीतिभेदात्‌ 


अमास्य मन्त. स्वरूपभेदत्‌ सामग्रीभेदात्‌ अथ॑क्रियमेदा्च भेदसिद्धिः । य्य 
रूपस्य वस्तुसत. यतः प्रतीद्य(दिमेदः तस्य ततो भेदः यथा घटात्‌ पटस्य, प्रतीत्यादि- 
समथैनम-- भेदश्च भावादमावस्य इति । न चायमसिद्धः; तथाहि-रभावाऽ- 
भावयोस्तावत्‌ प्रतीतिभेदः सुप्रसिद्ध एव इदमत्रास्ति, इदं नास्ति इति । नहि 
प्रतीयमानापीत्थं मेदेन अभावप्रतीतिरपहयतु युक्ता; भावप्रतीतेरप्यपहवप्रसद्धात्‌ । 
नलु निविकल्पकसामर्थ्येन शदमिहारित, नास्ति इति विकरपदयमुरयते, न च 
तद्रंशादथन्यवस्था, विकर्पानामथे प्रीमाण्याऽमावात्‌, इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌; सविकर्प- 
कसिद्धौ निर्विंकरपकस्य प्रामाण्यप्रतिषेधतः सविकर्पकस्थैव अश्तबैदिरवा वस्तुव्यव- 


(१) अभावो भावस्वरूप एव स्वाकारापकत्वे सति ज्ञानजनकत्वात्‌ । (२) ज्ञानस्यापि । 


(३) “एकोपलम्भानुभवादिद नोपलभे इति । बुद्धेरपलमे वेति कल्पिकाया समुद्भव ॥-ग्रमाणवा० 
४।२७० । (४) प्रत्यक्षस्य -आ1० टि० । (५) विकल्पानाम्‌-आा० टि०। (६) अततुमान हि । (७) 
अविनाभाव । (८) प्रत्यक्षात्‌-जा० टि० । (९) अभावस्य -जा० टि० । (१०) द्ितीयानुमानेऽपि । 
(११) अविनाभावप्रतीति । (१२) षर° ४७६ प° १०1 (१३) अभावो भावस्वरूपातिरिक्तः 
प्रतीतिस्वरूपसामग्रचथंक्रियाभेदात्‌ । (१४) तुलना-““इद तावत्सकलग्राणिसाक्षिक सवेदनद्यमुपजा- 
यमान दुष्टम्‌ इह घटोऽस्ति इह नास्तीति ।“-न्यायमं० पर ० ५८ । (१५) विकलपवशात्‌-आ० टि० । 
(१६) अन्त्चेतनात्मकस्य वदिश्चाचेतनस्वरूपस्य वस्तुन । 

1-स्याज्ञाने ब० । 2-संसर्गिणोप-व° ! 3-तीयेत्‌ आ० । 4-प्रतिबन्धलिद्खं ब० । 
5 प्रामणण्यादित्यपि श्र° । 


~ 
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७८ लघीयस्रयाल्कारे न्यायकुसुदचन्द्र [ २. परोक्तपरि० 


स्थापकत्वेन प्रामाण्योपपत्तेः प्रतिपादितत्वाद्‌ । त॑त्सामर्थ्यनोत्पन्नांऽभावविकल्पाद्‌ 
अभावाऽसिद्धौ भावसिद्धिरपि अंँतोऽतिदुखमा । अथ प्रव्यक्षादेव भावसिद्धिः, अमाव- 
सिद्धौ वेत्‌ किं ककैर्मक्षितम्‌ ? प्रथमं हि इन्द्रियादिसामग्रीतः समुत्पन्नं प्रत्यक्षम्‌ 
अनेक॑मावमावोपाधिखनचितसुपाधिमन्तं प्रतिपद्यते, तत. शब्दाथेयोः प्रतिपरन्वपर्तिवन्धः 
प्रतिपत्ता अथेदरनोत्तरकारं यस्य यस्य विवक्षा मवति तत्तद्वाचक शाब्द स्प्रत्वा (इदमि- 
हारित, इदे नास्ति' इति विकस्पव्यापार्‌ ईस्चंयति। यदि च तेऽभावविदोषाः प्रत्यक्षतो न 
प्रतिपन्नाः तदा प्रंतियोगिस्मरणमपि अनुपपन्नमेव स्यात्‌ । नदि अप्रतिपन्ने घटाभावे 
घटस्य प्रतियोगितया स्म्रतिथुक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । अत, प्रतिनियतप्रतियोगिस्मरणाऽन्यथा- 
वुपपन्त्या प्रतिनियतामवप्रतिपत्तिः प्रयक्ते प्रतिपत्तव्या इति । 

न च “इह मूतरे घटो नास्ति इति विशिष्टायाः प्रतीतेः विशरेषणमन्तरेणोपप- 
तिर्युक्ता। धा विरिष्टा प्रतीतिः नासौ विरोषणमन्तरेण उपपद्यते यथा दण्डीयादिभरतीतिः, 
विशिष्टा च “इह भूतङे घटो नास्ति" इ्यादिपरतीतिरिति। अथ भाव अमावभ्रतीतेनिं- 
बन्धनम्‌ अतः स एवास्थ्रौ विोषणं भविष्यति, एवश्च भवतो न किञ्चिदिषटं सिद्धधेत्‌ ; 
इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; यतः कि निषिध्यमानो धटादिमीवः अस्या निवन्धनमभ्युपगस्यते, 
तदाश्रयो मूतखादि्वा ? प्रक्षमपक्षोऽयुक्तः, मावाऽमावम्रतीर्योनिर्बाधतया प्रतीयमानयो- 
्रैलक्षण्यस्य विषयवेलक्षण्यव्यतिरेकेण अनुपपत्तेः । धंन्निरवाधतया प्रतीयमानयोः 
परतीरयोर्वेल्षण्य तदू विषयेवेलक्षण्यपूर्वकम्‌ यथा रूपादिप्रतीतिवेलक्षण्यम्‌ , वैलक्षण्यच्च 
निवौधतया प्रतीयमानयोः भावाऽमावप्रतीत्योरिति । न च तस्मतीत्योर्निंवीधता वेलक्न- 
ण्येन प्रतीयमानत्वश्ाऽसिद्ध्‌ ; तद्वाधकस्य करस्यचिदप्यभ(मावात्‌ , पररपराऽसङ्गी्णस्- 
भावततयाऽजुभूयमानत्वा् । नहि कश्चिदवा्िंो भावमेव अम।वतया प्रतिपद्यते, अन्या 
हि भावम्रतीतिः अन्या चाभावप्रतीतिरिति । दि च भाव एव अमावः स्यात्‌ , तदहं 
तर्सत्ता्षणे देशे चाऽभावप्रतीतिः स्यात्‌। न चैवम्‌, नहि स्वदेशकाठनियतां भावसत्तामेव 


` (९) ए०४७। (र) नित्रिकल्पकं -आ० हि५ । तुलना तत्र चिकल्पमात्रसवैदनमनाल- 


म्बनमात्माङञारम्बन वेत्यादि यदभिकलप्यते तन्नास्तिताज्ञान इव अस्तित्वज्ञानेऽपि समानमतो योरपि 
प्रामाण्य भवतु द्वयोरपि वा मा भृत्‌ ।"-न्यायम० ए्र० ५८ । (३) भावविकल्पात्‌ । (४) निविक 
ल्पकम्रत्यक्षम्‌-आ1० टि० 1 (५) अनेके भावा भभावाश्च उपाघय विशेषणानि तं सचित शवकित 
चित्रितम्‌ उपाधिमन्त विगेष्यभूतमर्थम्‌ । (६) गृहीतस द्धेत 1 (७) यस्याऽभावे स प्रतियोगी । 
(८) इह भूतले घटो नास्तीति प्रतीति विदोषणग्रहणपूविका विरिप्टप्रतीतित्वात्‌ । (९) भाव एव । 
(१०) अभाववप्रतीते -आ० हि० ! (११) इह भूतले नास्ति घट इत्यभावप्रतीते । (१२) धटा- 
मावाश्रयो 1 (१३) भावाभावप्रतीत्योर्वेलक्षण्य विषयवैलक्षण्यपूवेकम्‌ निर्वाधिप्रतीतिवैलक्षण्यात्‌ 1 
तुलना-“नदहि विषयवैलक्षण्यमन्तरेण विलक्षणाया बुदधेरस्त्युदय , नापि व्यवहारभेदस्य सभव ।"“-प्रश ° 


कन्द० पर० २२९ । (१४) अन्योन्य भिन्नस्वभावतया । ( १५) भावसत्ताक्षणे (१६) मावदेद । 


1-च्ाच्चाभाव-श्र० । -अभावसि-व० 1 3 अनेकमभावा-व० ! 4 प्रदशं-श्र ° । 5 घटा- 
दिभाव व० 1! 6-चिदभा-वण० । 7-क्नोऽभावमेव भावतया आ०, श्र० ! 8 यदि भाव च०1 
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॥ 


अमावतया कच्चिन्‌ प्रनिपत्तुमर्हति । 

अध निपिध्यसानधटायाश्रयतयाऽभिग्रतः भूतलादिमावः तदमावग्रतीते्नि- 
वन्धनम्‌ ; वरतरापि कि मूतल्मात्रं घटामावप्रतीतेर्निवन्धनम्‌., विशिष्ट वा ? प्रथमधिकल्पे 
सधघटेऽपि भूतल घटाभावव्यवहारः स्यात्‌ द विदेपात्‌ । द्वितीयपक्षेऽपि किुतमस्यं 
्ेिष्टधम्‌-स्वरूपकरतंम्‌, घटसंस्ैर दितत्वंकृतं वा † न तावत्‌ स्वरूपकृतम्‌; सघटेऽपि 
भूतले अभावप्रतीतिप्रसन्चात्‌ स्वरूपसततवस्व सत्राप्यविशिषटत्वात्‌ । घटससग॑रहितत्व- 
निवन्धनत्वे तु नान्नि विवादः घट।मावस्य घ्रटसंसगेरदितत्वगब्देन अभिधानात्‌ । 


५ 
6 
45, 


नचेतद्क्न्यम्‌-अभिमानमात्रमेवायं “नास्ति इति व्यवहारः, सद्य वदागालुद्रय 
एव तत्सभवादिति; यतः प्रतीयमानस्य वाधारहितस्यास्याभिर्मानिकतवे अस्ति" इत्यादि- 
ठ्यवदारस्याप्यामिसानिकववप्रसङ्धः। यदि च सन्यवहारायुदय एव नस्तीतिव्यवहारस्य 


„~. -.--~-~----------~----~-~---~----~------~------~~ ~~~ ~~~ ~~~ -----~---- -~-----------~-~------ ~ 


(१) तुलना-“ त उद प्रष्टव्या नास्तीति सविद किमालम्बनम्‌ ? यदिन किञ्चित्‌, दत्त 
स्वहस्तो निरालम्बन विनानमिच्छता महायानिकानाम्‌ । अथ भूतलमालम्बनम्‌, कण्टकादिमत्यपि 
भूते कण्टको नास्तीति सवित्ति तत्पूर्वकञ्च नि गक गमनागमनलक्षणो व्यापारो दनिवार । केवल- 
भूतलविपयं नास्तीति सवेदनम्‌, कण्टकसद्‌भावे च केवल्यं निवृत्तमिति प्रतिपन्तिप्रवृत्योरभाव इति चेत्‌, 
ननु करि कैवल्य भूतलस्य स्वरपमेव, किमूत धर्मान्तरम्‌ ? तत्स्वरूप तावत्‌ कण्टकादिसवेदनेऽप्यपरा- 
वृत्तमिति स एव प्रतिपत्तिप्रवृत्योरविरामो दोप । धर्मान्तरपक्षे च तत्त्वान्तरसिद्धि ।"-भ्रशा० कन्द 
प्रु< २२९ ॥ प्रश्० किरण० प्र० ३२९ । (२) भूतलमात्रस्य तत्रापि सद्‌भावात्‌ । (३) भूतलस्य । 
(४) सघटेऽपि भूतले 1 (५) प्राभाकरं । ““अप्रमीयमाणत्वमेव हि नास्तित्व नाऽपरम्‌ न चाप्रमी- 
यमाणतेव प्रमेयम्‌, यस्मात्तद्थसिसृष्टानुभवयुक्ततेवात्मन तम्यार्थस्याप्रमीयमाणना, सा चावस्या 
आत्मन स्वमविदितेव । अत प्रमेय नावणिप्यते ।"'-वृहु° पं० पु० ११९-२० । "तस्माद्‌ भाव- 
ग्राहकप्रमाणाननुचृत्तिरेवाऽभावावगमं प्रसूते (प° ११९) अभावस्य तु म्वरूपावगतिर्नास्ति इति न 
प्रमाणाभावादन्य प्रमेयाभाव, प्रमाणाभावोऽपि च स्वस्पान्तरानवगमादेव न भावान्तरप्रमितेभिद्यते, 
भावान्तरप्रमितिदच स्वयंप्रकाररूपा न प्रमेयतमनुभवतीति प्रमेयमभावाख्यम्य प्रमाणस्य नोपपद्यते । 
प्रमेयासदभावाच्च न प्रमाणान्तरमवकल्पत इति स्थितम्‌ । ( पु० १२४) नास्तित्वञ्च प्रमाणानाम- 
नृत्पत्त्येव गम्यते । नास्तित्वप्रनिपत्तिहि ता चिना नास्ति कुत्रचित्‌ ।॥ योग्यप्रमाणानृत्पत्ते कारणत्वै- 
परिग्रहात्‌ । अतिप्रनद्धदोपोऽपि नावकागमुपादन्‌ते ॥ "-प्रकरणप० पृ० १२९1 नयवि० पु० १६२ 
तन्तरहु° प० १७ । प्रभाकरवि० पु० ५७। (६) कान्पनिकत्वे । (७) तुलना-“ज्ानाभावे नान- 
मम व्यवहाराभावे व्यवहारभूम आब्ोकाद्गने अन्वकारभृमवत्‌, न, सुपुप्त्यायवस्यासु प्रसद्धात्‌ 1 
अप्रमिने न भुमाऽयोग्त्‌ नुपुत्त्यादिवत्‌ ।-अथापि वैयात्यादुच्यते न च न्वतो नास्तीनि वद्धिव्यव- 
दारौस्त, बिन्तु चंधदयंनाभावे चतरो नास्तीति जान भूम च॑त्रोचितव्यवहाराभावे च तदभावे 
व्पवहारभृम । अप्रैव निदर्यनमाह-आादोकाद्ने-न्धकारभुमवत्‌ नदेतन्तिगकरोति-न; नूपुप्त्याद्यव- 
स्थागु प्रनात्‌ । यदि हि जानव्यवहागयोरभावे नद्धिमृम मुपुप्त्याययवस्यान्पि तयाप्रसद्व । नटि 
नया ज्ञान नापि व्यवहार , नमन्नविन्नानोपनंहनिनन णत्वात्नुपुष्न्याययवम्याया. । टित्वन्तरमाह-थप्रमिने 
य श्रान्त्ययोगान्‌ ययृप्यादियन्‌ । प्रमिनन्य हि भावन्य प्रमिन ण्व नावे ममारोपमान्निनं पृनरसनो 
नानाारस्य नार्य -त्पुपपादिन विभमवियेके, अस्रवि सृचयिप्यनि । न च जानव्यवहागामावौ 


-~---~ --~ ---~ ~~ ~ - 


1-पराद्याश्रय तयाऽनि-जा९ । > िटूतमस्य वस । ›-हूतम्‌ च ! {-हूतम्‌ च० । 
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अङ्धम्‌ , तदा सुषुप्ताचस्थायामपि नास्तीतिव्यचहारः स्यात्‌ सन्यवहाराुदयंस्य तत्राप्यविशे- 
यात्‌। ततो निर्बाधयोमीवाऽमावगप्रतीव्योचैलक्षण्यसिद्धे" सिद्धो भावाऽभावयोवीस्तवो भेदः। 

प्वरहर्षमेदाच, अभावस्य हि भावगप्रतिषेधकत्व स्वरूपं नेैरस्य । स्वरूपभेदेऽपि 
्ननयोर्सेदे मेदवार्तोच्छेदप्रसङ्खः, परस्परतो भेदस्य स्भत्र घटपटादौ स्वरूपभेदा- 
दन्यतोऽप्रसिद्धेः । 

सासग्रीभेरदच्चि अनयोर्भद, सुप्रसिद्धश्च तद्रद- । तथाहि-घटादिभावसुत्पाद- 
यितुकामः तदुत्पादनाजुकरूलामेव मृषििण्डादिसामभीमुपादत्ते, विनाञ्चयितुकामस्तु तैद्िक्षणां 
मूद्ररादिसामभ्ीमिति । 

नयु जुद्ररादिसामग्री परस्राऽससष्टकषपाोत्पाद एव व्याप्रियते नाऽभावे, न 
च तदुत्पादवत्त्‌ तदैभवोरप्यत एव भविष्यतीत्यभिधातन्यम्‌, यत; सर्वोऽपि कायैभेद्‌, 
कारणसेदेन व्याप्तः । न च अभाव-कपार्लक्षणकायैमेदे कारणभेदोऽसति, सुद्ररलक्ष- 
णस्थैकस्यैव कारणस्य प्रतीतेः। न च तंस्थैकस्यैव अन्योन्यविरद्धकार्यद्र्धजनकलं 
युक्तं विरोधात्‌, इत्यप्यसमीचीनम्‌, प्रतीतिविरोघाटुषङ्गात्‌ । तथाहि-दर रादिव्यापा- 
रानन्तरं छौकरिकेतरयोः “अनेन विनाशितो घटः! इति प्रतीतिः, न पुनः “कपारानि 


उपकन्धपूरवौ । तदुपलम्भे वा कृतमत्र भूमोपन्यासेन । तस्मादग्रमिते भृन्त्यनुपपत्तेरयुक्तमेतदित्यर्थः ।'* 


-विधिचि०, न्यायकणि० पु० ७३-७४ 

' (१) तुलना-'“स्वरूपभेदस्योपपत्ते , यथाहि कारणादत्पद्यमाना" रूपादय परस्पर स्वरूपभे- 
दाद्‌ भिद्यन्ते तथाऽमावौऽपि भावादिति! अस्ति च द्रव्यादिषङ्लक्षणाऽरुक्षितत्व भावपरतन्त्रेण 
गृह्यमाणत्वमभावस्य रूपमिति ।“-्रश्च० व्थो० पु० ४००। (२) भावस्य । (३) भावाभावयो । 
(४) सामग्रीभेद । (५) उत्पादसामग्रीभिन्नाम्‌ । (६) “तस्मात्‌ स्वरसतो निवतेते काष्ठादि, 
भग्यादिभ्यस्तु अ ङ्गा रादिजन्म इत्येव मद्रकम्‌ !“-हैतुबि ° सी° ए° ८३ ^ । ““तदयमत्र समुदायार्थ - 
मद्गरव्यापारानन्तर दवय प्रतीयते, घटनिवृत्ति कपाक्ञ्च। तथैते विनालरूपतया प्रतीयेते । तत्र 
घटनिव्तर्नीरूपत्वेनाकायेत्वादिति वक्ष्यति । तत्कायेत्वेन तु तत्प्रतीतिर्रान्तिरेव, कायत्वे वास्या न 
घटनिवृत्तिरूपत्व स्यात्‌ घटसम्बन्धित्वेन कृतकत्वात्‌, विनाशरूपतया च न प्रतीति स्यात्‌ घटस्य 
सत्त्वात्‌ । निहंतुके तु विनाशे स्वरसतो निवतंमान एव घटो मुद्गरादिसहकारी कपालजनकत्वेन 
सदुरक्षणानारम्मकत्वात्‌ मुद्गरव्यापारानन्तर घटनिवृत्ते कपारुस्य च सद्मावात्‌ तयोविनाशरूपतया 
विनाशस्य च सदहेतुकत्वेन मन्दमतीनामवसायो युज्यत एव । प्रयोगस्तु ये यद्‌माव प्रत्यनपेक्षास्ते 
तद्भावनियता तद्यथाऽसम्मवत्प्रतिवन्धा कारणसामग्री कायंत्पादने, अन्यानपेक्षस्वे कृतको भावो 
विनाश इति स्वभावहेतु ।"प्रमाणवा० स्ववृ° टी ० १।१९६-९७ । प्रमाणवा० मनोरथ ०३।२६९-७०। 
तत्त्वस० प° १३२। (७) घटविनाशोऽपि । (८) मुद्गरादिव्यापारादेव । (९) मुद्गरादिन्यापारस्य । 
(१०) घटविनाल्ल-कपालोत्पादलक्षण । (११) तुलना-“^तस्मात्कायकारणयोस्त्पादविनाशौ न सहेतुका- 
हेतुकौ सहभावाद्रसादिवत्‌ । मुद्गरादिव्यापारानन्तर कार्योत्पादवत्‌ कारणविनाशस्यापि प्रतीते विनष्टो 


चट उत्पन्नानि कपालानि इति व्यवहारदयसद्‌ भावात्‌ ।-अष्टश्ञ ०, मष्टसह्‌० प° २०० 


1-दथस्य च त-प०। 9 तत्रानिर्बा-श्र०। 9-मेदादाऽभा-व०। 4 एतयोर-व० 1 
5-भेदाद्वाऽन-व ० । 6-शच तथा तदूमेद व° ! 7 प्रतीते व° । 


प्रमार॒प्र० काण ४५९ | द्ममावसरूपविचारः ४८९ 


उत्पादितानिः इति । नापि घटविनाराकस्य "कपालान्युयादयामि' इस्यलुसन्धानं खप्रऽ- 
प्यलुभूयत्ते । न खलु विषादिना शनुवधे वहयादिना च पटदाहे श्रवृत्तस्यं शुपट- 
विनाराहते “अन्यत्‌ किञ्चित्तत्र उत्पादयामि" इति हन्तुः पटविनारकरस्यं वा अनुसन्धान- 
मस्ति । नापि पारस्थानाँम्‌ (अन्यत्‌ किच्चिदनेनोादितम्‌ः इति प्रतीतिः, किन्तु 
'तद्धिनाञ्ञ एव अनेन छतः! इ्यखिरजनानां प्रतीतिः । तद्विनाशे ए चासौ परितुष्यति। 
नहि अवयवनिष्पन्त्या तस्य किचित्‌ प्रयोजनम्‌ 1 नु भावानां स्वमावत्तो विनाङ्ञसखभाव- 
नियततया विनाशस्य अहेतुकलान्न सुद्ररादेः तद्धेुलम; इयप्यपेश्चलम्‌; तेषां रत्छभाव- 
नियतत्वस्य अक्षणिकलसिद्धौ निराकृततात्‌ । 

यदप्यक्तर्म- “कार्यभेदः कारणभेदेन व्याप्तः! इयादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; एककारणस्य 
एकका्योत्पादकव्वेन अविनाभावाऽभावात्‌, प्रदीपादेरेकस्यापि अंनेककायाँत्पादकल- 
प्रतीतेः! अतः सिद्धः सहेतुको विनाञ्चः। तथा च घ॑टामावोतादकर्खीम्रीतो भांवोत्पादक- 
सामग्या भेदसिद्धेः सिद्धो भावाऽभावयोर्भदः । 

अर्थक्रियाभेदाच, सुपरसिद्धो हि भावाऽमावयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणोऽथक्रियामेदः, 
जलादर्थनः तस्सद्धावस्य प्रवत्तिहेतुलात्‌, तद मावस्य च निवृत्तिहेतुलात्‌ । प्रमोदायथ- 
क्रियाकारिलाच्च अनयोर्भेदः; तथा दि श्नरुविनाश्यः कतः श्रुतो वा परं प्रमोदमाधत्ते, तव्स- 
दवावस्तु विषादम्‌ । न ह्यत्र मावाभावाभ्यासन्यस्य प्रमोद्‌-विषादहेतुलं प्रतीयते । 

यदप्यक्तभ-“अभावोऽपि यदि ुतश्ि्दुसयेत काच्चिदर्थक्रियां कुयौत्‌ तदा मार्वं एव 
स स्यात्‌" इत्यादि; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; यतो मर्विपरतीतिविषयलवं भावत्वम्‌, न पुनः अर्थक्रिया- 
कारित्वादि । अमावो हि खकारणकलरापाद्‌ भावविलक्षणतयोतन्नः अर्थक्रियाच्च कुवीणः 
पदाथतया प्रतीयते न पुनर्मावतया । 

यच्चान्यदुक्तमू- “यदि अभावः स्वाकारं ज्ञाने समर्षयेत्‌ तदा ज्ञानस्याप्यभावरू- 
पता स्यात्‌" इत्यादि; तदप्यसुन्दरम्‌; अ्थीकारतया ज्ञानस्य अर्थप्रकारकलप्रतिेपात्‌ । 


निराकारमेव हि ज्ञानं शीग्यतथा योभ्यदेज्स्थं योम्यश्चार्थ प्रकारायति इ्युक्प्रध्यक्ष- 
प्ररूपणप्रस्तावे । 


(१) पुरुषस्य । (२) प्रेक्षकजनानाम्‌ । (३) विषदायिना, पटविनाङक्ेन वा पुरुषेण । 


(४) विनाञ्चस्वभावनियतत्वस्य । (५) ° ३८६ । (६) प° ४८० पृं १० ।.(७) वक्षिकामुखदाह-तैल- 
शोष-कज्जलोत्पादन-अन्धकारविनाशादि । (८) मुद्गरा्यभिघातादिरूपाया । (९) घटोत्पादकमृतिण्डा- 
दिरूपाया । ( १०) तुलना-सुखदुः्बसमुत्पत्तिरभावे शत्रुमित्रयो । कण्टकाभावमालक्ष्य पद पथि 
निधीयते ॥ "पदयन्नभाव को नाम निह्घवीत सचेतनः ।'"-स्थाथम० प्र ५९ । (११) १० ४७७ 
१०२1 (१२) तुलना-“सत्मरत्ययगम्यो हि भाव इष्यते असत्म्रत्ययगम्यस्त्वभाव इति ।"' न्यायमं 
४० ५९ ` (१३) प° ४७७ पं० ४। (१४) स्वावरणक्षयोपरामलक्षणया । (१५) प्र १७१ । 

1 प्रवृत्त श-आआ० । £-स्य चानुस-श्र° । 8 घटादिभावो-व० 1 ¢ कृतः परं ब० । 


6--दत्पद्यते आ० । 6 भाव एव स्यात्‌ श्च ०, ब० । 7-या प्रदेशस्थं ब० । 
११ । 
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ठर लघीयल्चयाल्करे न्यायकुञदचन्द् [ २. परोक्तपरि० 


न चाऽवस्तुखादमावस्य किं प्रसाधनप्रयासेनेत्यभिधातव्यम्‌ ; प्रमाणतः भ्रतीय- 
मानत्वादिसाधनात्‌ तस्य वस्तुलप्रसिद्धेः । तथादि-अमवो वस्तु, प्रमाणतः प्रतीमानतवात्‌ , 
यत्‌ प्रमाणतः प्रतीयमानं तद्‌ वस्तु यथा भावः, प्रमाणतः प्रतीयमानश्चाऽभाव इति । 
तथा, यत्‌ कारणादुसद्यते तदस्तु यथा घटादि, कारणादुतखवते चाऽमाव इति । तथा, 
यदर्थक्रियाकारि तद्वस्तु तथा ब्रदीप., अर्थक्रियाकारी चाऽभाव इति ! तथा, यद्‌ अवा- 
न्तरभेदेन भिद्यते तदस्तु यथा रूपरसादि, प्रीगमावायवान्तरभेदेन मिते चाऽभाव 
इति । तत. सिद्धो भाववद्‌ अभावो वास्तवो वस्तुधर्मः पमेय इति । प्रमाणे तु तत्- 
रिच्छेदकम्‌ अभावाख्यं प्रयक्षादिभ्यो भिन्नं वास्तवे न प्रसिद्धम्‌, प्रयक्षादितोऽपि तदरि- 
च्छेदसिद्धेः । यत्‌ प्रमाणान्तसदपि परिच्छिद्यते न तथ प्रमाणर्निंयमः यथा वहधादौ 
प्रमाणान्तरादपि परिच्छियते चाऽमव इति । यत्‌ पुनः यस्कारप्रमाणान्तरानन परि- 
च्छिद्यते सैत्र तैसखकारप्रमाणनियमो यथा परसादाविति । 


ततः सुक्तम्‌-“अदृद्यस्यापि परचित्तविरोषस्य अभावः तदाकार 
विकारादेरन्यथानुपपत्तितः? इति । सर्वत्र हि गमकत्वं अन्यथालुपपत्तिप्रसा- 
दादेव, सा च अदटदयातुपरु्धावप्यस्ति इति कथं नास्य गमकटवम्‌ ? 

+ अदृश्य? इादिना व्यतिरेकटुखेन कारिकां व्याच्-अदृश्यानुपलब्धेः 
सकाडात्‌ संशायैकान्ते अङ्गीक्रियमाणे न केवरं परिचित्ताभावो न 
सिति सौगतस्य अपि तु स्वचित्तभावश्च न सिच्ति । कुत एतद्‌ 

इयत्राह-^तद्‌ः इलयादि । तस्य स्वचित्तस्य यद्‌ अनश तं संजातीथविजातीय- 

व्यावृत्त मध्यक्षणखरूपं तस्य अदृश्यात्मकत्वात्‌ । ततः किं जातम्‌! इयत्राह तथा चः 
इयादि तथा च तेस च श्वचिनत्तमावाऽसिद्धिमरकारेण कुतः न उतश्धित्‌ परमाथतो 
मानाद्‌ भावस्य क्षणभङ्गसिद्धिः धर्मिहवष्टान्तादेरसिद्धे. । न खलु बहिरन्तव अन- 


बिवृतिन्याख्यानम्‌- 


शतत्त्वस्य अद्श्यात्मतर्याऽसिद्धौ धम्यौदेः सिद्धिथैक्ता, तदसिद्धौ च ऊतः श्वणभङ्गदिः 


(१) अभावस्य । (२) “स च द्विविध प्रागभाव प्रध्वंसामावश्चेति । चतुविध इत्यन्ये इतरे- 
तराभाव, अत्यन्तामाक्डव तौ च द्रौ 1 षटुप्रकार इत्यन्ये --अपेक्षाभाव. सामथ्यभिवक्च ते च 
चत्वार इति 1" -ज्यायमं० पृ० ६३। “अभावस्तु दिवा ससर्गन्योन्यामावमेदत । प्रागभावस्तथा 
ध्वसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ॥ एव तरैविध्यमापन्त सं सगभिव इष्यते । -मुक्ता° का० १२-१३। 
(२) जभावपरिच्छेदक पृथगभावाख्य प्रमाण नास्ति प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरादपि तस्य परिच्छिद्यमान- 
त्वात्‌ । (४) रसो यथा रूपग्राहिचाक्षुषप्रत्क्षान्न परिच्छिद्यते अत॒ तदुग्रहणाय रासनप्र्यक्षस्य 
नियमो भवतति, नचैवमभावे प्रत्यक्नादिमि परिच्छियमाने प्रमाणान्तरत्वनियम ! (५) स्वचित्त- 


सद्भाव 1 (६) अदृद्यात्मकत्वादसिद्धौ सत्याम्‌ । 


1 प्रमीयसान-व० । 2 प्रदीपादि अर्थ-व० 1 8-नियमोऽपि यथा ब ° । 4 तत्तत्म्का-भआ०) 
¢ तत््रमाणनि-आ० । €-छन्धावस्तीति आ० । ए तदित्यादि" नास्ति आ० व° । 8 सजातीयव्या-ब० 
9 तेन स्वचि-आ० । 10-सतो भावस्य अनुमानात्‌ क्ष-श्र० । 


प्मारप० का० $ |] पराभिमत-अनुपलव्िहेनिरासः ४८ 


सिद्धि स्यात्‌ १ कस्य तर्द श्षणमङ्गसिद्धिः स्यात्‌ १ इयाह--'तद्‌ इयादि । तस्माद्‌ 
अर्नशदच्वाद्‌ विपरीतं साच तत्त्वे तस्थ । कथम्भूतस्य १ जंमेदलक्षणस्य युगपत्‌ करमेण 
वा अनेकस्वमावास्मकस्य स्याद्‌ मवेत्‌ क्षणभङ्गसिद्धिः नान्यस्य इति एवकारार्थः । 
ननु चभिदक्षणतस्वस्य सविकल्यकपरत्यक्षेण सवांत्मना प्रतिपन्नत्वात्‌ किं तत्र 
क्षणमङ्गायनुमानेन ¶ इत्याराङ्कापनोदार्थमाह- 
वीश््याणुपारिमाण्डल्यक्षण मङ्घायवीक्चणम्‌ । 
स्वसविद्चिषयाकारविवेकानुपलस्मवत्‌ ॥ १६ ॥ 
चिव्रतिः-स्थूरस्यैकस्यं दश्यात्मन एव पू्वापरकोव्योरनुपरम्भात्‌ अभाव 
सिद्धेरनित्लं बुद्धेरिव वेदयवेदकाकारभेदख परमाथैस्छम्‌ न पुनः परिमण्डलादेः 
वि्ञानानंशत्चवत्‌ । नापि क्षणिकपरिमण्डलादेः अविभागन्ञानतच्वख षा 
जातुचित्‌ स्वयगुपरन्धिः तथेवाप्रतिमासनात्‌ । तत्कथन्ित्‌ तस्स्वमावेग्रतिभासे 
अनेकान्तसिद्धिः । 
वीक््यम्‌, उपरन्धिरक्षणप्राप्न स्थूरमेकं ब्राह्मम्‌; तस्य ये अणवः अतिसू्ष्मा 
मागाः तेषां फरिमाण्डल्यं वरत्वं यच श्षुणमङ्गादि आदिशब्देन 
कार्थकारंणसामभ्यौदिपरि्रहः तस्याऽबीक्चषणस्‌ अग्रहणम्‌ । अत्र द्टा- 
न्तमाह †खः इत्यादि । खसंविदो वौधुकस्ितनिरंसबुदधेयः विषयाकारस्य 
स्ूलायाकारस्य चिवेकः नित्ति; तस्य अनुपलस्भवत्‌। नदि तस्थौ प्रतिभासमानायां 


कारिकाथः- 








(१) अनेकपययिेषु अनुगताकारतया व्यापिन अभेदलक्षणस्य द्रव्यस्येति यावत्‌, अथवा 


अनेकाव्यवेषु कथल्न्वत्तादात्म्यतया व्यापिन मभेदलक्षणस्य स्कन्धस्येति। (२) शीक्ष्यमुपरुष्ि- 
लक्षणप्राप्त स्थूल तस्याणव सूक्ष्मा भागा सवयवास्तेषा पारिमाण्डल्यं वर्तुखत्वम्‌ अन्योन्यविवेकः क्षणे 
क्षणे भद्ध" क्षणमद्धः समय प्रति नाञ्च इत्यर्थं । स आदियस्य का्यंकारणसामथ्यदिरसौ तथोक्त , 
वीक्ष्याणुपारिमाण्डत्य च क्षण भगादिर्व तत्तथोक्तम्‌, तस्याऽवीक्षण प्रत्यक्षेणानुपलम्भोऽशव्त्ि. । न 
खलु सान्यवहारिकम्रत्यकषेण क्षणभे द्गादिरवक्षते तेन स्थिरस्थूलसाधारणाकारस्यैव वीक्षणात्‌, योगि- 
प्रत्यक्षस्यैव तद्क्षणसामर्थ्यादित्यथं , सत्त्वात्प्मेयत्वाद्ंक्रियाकारित्वादित्यादिहैतूना कथच्चिदनेका- 
नित्यादिधर्मव्याप्यत्वात्तदविनाभावप्रसिद्धेः। प्रकृतार्थ दृष्टान्तमाह्‌-स्वसविदित्यादि। स्वसवित्‌ 
स्वसवेदनं तस्या विषयाकारो प्रटा्याकारस्तस्माष्टिवेको व्यावृ्तिस्तस्यानृपलम्भः प्रतयक्षेणाग्रहण तदत्‌ । 
यथा ज्ञानस्य स्वस्पप्रतिभासने वहिरर्थाकारनिवृ्तिविद्यमानेनापि न॒ प्रतिभासते सौगताना तस्य 
तादृक्‌ साम्याभावात्‌ तथा वहिरन्तश्वाणुपारिमाण्डल्यादि प्रत्यक्षेण न प्रतिभासते तथाशक्त्यभावात्‌ । 
ततोऽनुमानमनेकन्तमते सफलमित्यथं ।*-ल्घी० ता० पृ० ३६। (३) घटपटादि 1 (४) “नित्यं 
परमाणुमन सु तत्तु पारिमाण्डल्यम्‌ परिमाण्डल्यमिति तस्य नाम, तथाहि-परिमण्डलानि परमाणुमनासि 
तेषा भाव पारिमाण्डल्य तत्परिमाणमेव ।“-प्रज्ञ० भा०, व्यो° पु० ४७३ । ^पारिमाण्डल्यमिति 
सर्वापकष्ट परिमाणम्‌ ।"-प्रश्च ° कन्द० पु० १३३! “पारिमाण्डत्य परमाणुपरिमाणम्‌"-सप्तप० टी 
पृ०४९। मुक्ता० का० १५ । (५) स्वरप्रापणादौ -आ०्हि० । (६) सविदि-आ० दिग, 


1-स्यादृ्या-ज० वि० ! £-करणसा-व० । 3-द्परिक-श्र ° । 
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| 
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८४ लघीयक्लयालङ्कारे न्यायङरसुद चन्द्र [ २. परोक्तपरि० 


विधरयाकार > 
वेपयाकारविवेकः प्रतिभासते स्थलयाकार्रान्तेरभावम्रसद्वात्‌ } चैन यदा वास्तवो 
यद्ाकारः प्रतीयते न तत्र तदा तद्िपरीताकारस्य प्रतीतिरस्ति यथा नीरे प्रतीयमाने न 
पीतस्य, प्रतीयते च विपय(कारविवेकः सौगतकल्पितायां संविदि इतिं 


~~~ ^~ 


कारिकार्थं विचरण्वन्नाद-^स्थूस्यः इत्यादि 1 स्थूरस्य महतः एकस्य कमाऽ- 
कमानेकविवन्तव्यापिर्न, प्रतिपादितप्रकारेण दश्यात्मन एव उपलभ्य- 
स्वभावस्येव अनित्यत्वं सिद्धति (नान्यस्य इति सम्बन्धः । कुत 
एतत्‌ ? अनुपलम्भात्‌ हेतोः तस्यैव धूापराकारकोय्योः अभावसिद्धः । तथा च 
यदुक्तं परर्ण-““द्‌ यत्र उपलब्धिलक्तणम्रात सन्नोपलभ्यते तत्‌ तत्र नारित यथा क्वचित्‌ 
प्रदेशविशेषे घटः, नोपलम्यते च उपलब्धिलक्तण॒परा्तो मध्यक्तणः पूर्वापरकोव्योः” ( 
इति; तदयुक्तम्‌, यतः कथच्चिं्त्र तर्दभावसाधने सिद्धसाधनम्‌ । सर्वथा तत्साधने 
पक्वस्य प्रयक्षवाधनं हेतोरचाऽसिद्धिः, सैथा तत्र श्दृनुपलम्भाऽसिद्धेरिति । नु चास्तु 
स्थूटादिस्वभावस्याथस्य अनित्यत्वं न तु परमार्थसत्वम्‌ मरीचिकाजलादिवदसत्त्वात्‌ , 
इयागडक्याह-वबुद्धः' इत्यादि । यथोक्तस्यैवाथेस्य परमा्थसं बुद्धर्ेयवेदकाकार- 
प्र॑मेदस्य इव । प्रयोगः-र्रैद्‌ अनेकस्वमावं तदेव परमार्थसत्‌ यथा वेयवेदकायनेकस्व- 
मावा संवित्‌, अनेकस्वमावच्च अन्तवेदिवा जेनाभ्युपगतं बस्तु इति! तथापि मरी- 
चिरश्रतोयनिदरैनेन अस्याऽसच्ते बुद्धेरध्वतोऽसत्तवप्रसङद्ग. विरेपामावात्‌ 1 नतु जाऽने 
कस्वभावस्याथस्य अनिलत्वं परमार्थसन्वं वा अपि तु परमाण्वादे . इत्यत्राद-नपुन्‌ः' 
इत्यादि । न पुन्‌; नेव पैरिमण्डलसम्बन्धात्‌ परिमण्डष्छः परमाणुः आदियैस्य 
यौगकलिपताऽवयव्यदिः स तथोक्तः तस्याऽनिर््य॑त्वं परमार्थसन्त्वच्न । निदरीनमाद- 


विवृतिव्याल्यानप्‌- 


(१) म्राह्याकाररहितत्वम्‌ । (२) यदि हि सविदि ग्राह्याद्याकारा प्रतिभासेरन्‌, तदैव तस्या 
प्रतिमसमानस्य स्यूलाद्याकारस्य भ्रान्तत्व शक्येत कल्पयितुम्‌, यदा च सवित्ति ग्राह्याद्याकारशून्य- 
वास्ति तदा कथ तत्र श्रान्तत्वेनापि स्थूलाद्याकार प्रतिभासेत ? (३) सविदि न भरान्ततयाऽ्पि 
स्थूलाचाकारप्रतिमास , वास्तवस्य ग्राह्या्ाकाररटितत्वस्य तवर ॒प्रतिभासमानत्वात्‌ । (४) 
स्कन्धस्य । (५) निरपरमाणुरूपस्वरभ्षणस्य । (६) सौगतेन । (७) पूर्वापरक्षणयो -आ० टि०॥। 
(८) मव्यक्षणाभाव-मा० टि० ! (९) स्वेया । (१०) पूर्वापरक्षणयो । (१९१) मध्यक्षण । (१२) 
चोद्धमते-आ० टि०। (१३) स्थूकादिस्वभाव एवार्थः परमार्थसन्‌ अनेकस्वभावत्वात्‌। (१४) “यथोक्तम्‌ 
आ्रत्नावटयामू्‌-मरीवितोयमित्येतदिति मत्त्वा गतोऽत्र सन्‌ । यदि नास्तीति तत्तोय गृह्णीयान्‌ मूढ एव 
स 1 मारीचिप्रतिम छोकमेवमस्तीति गृह्णत । नास्तीति चापि मोहोऽय सति मोहे न मुच्यते ॥ अज्नान- 
कल्पित पूर्वं पृस्वात्तत्त्वार्यनिर्णये । यदा न कभते भावमेवाभावस्तदा कुह । इति । तदेव नि स्वभावाना 
सर्वभावाना कुतो ययोक्तप्रकारसिद्धि । तस्माल्लौकिक विपर्यासमभ्युपेत्य सावृताना पदार्थाना मरीचिका- 
जन्रत्पानामिद प्रत्ययतामात्राभ्युपगमेनैव प्रसिदधिनन्येन !“-माव्यमिकव्‌° ¶०१८८। (१५) स्यूला- 
यनेकस्वभावस्य वस्तुन । (१६) मरीचिकातोयदृष्टान्तात्‌ 1 (१७) परिमण्डल वर्तुलाकार । 


[ -------~~--~~~-------*~---- 


1-ति विवृ-व० । ? पूर्वापरकोटयोर-्च ०, व° 1 8 तदुपलम्भासिद्धिरिति व° 1 ‰ नानक 
च० । 5-च्यादि. व° 1 6 -त्व निद-व० । 


प्माणप्र० का० ७ | पराभिमत-सभावादिहेठनिरासः ४८५ 


“विज्ञानः इत्यादि । चिज्ञानस्य यद्‌ अनं तच्चं स्वरूपं तस्य इव तद्वदिति । नयु 
वदहिरन्तश्च अनंरास्यैव तत्त्वस्य उपलम्भः अतस्तस्यैव परमाथेसन्तवम्‌, अनुपलम्भाच्च 
ूर्वीपरकोख्योरसनत्तवं सिद्धयति इति यौग-सौगताः; तत्राह-"नापिः इयादि । नापि 
नैव क्षणिकाः परिमण्डला! पस्माणवः आदयो यस्थ अवयव्यादे; स तथोक्तः तस्य 
अविभागविज्ञानतखस्य वा जातुचित्‌ कदाचिदपि स्वयम्‌ आत्मना उपरुन्धिः । 
छत एतदियत्राह-^तथेव" इयादि । तथेव परपरिकर्पितप्रकारेणेव अग्रतिभासनात्‌ । 
अथ बहिरन्तस्तत्वस्य क्षणिकाऽनसादिसभावतया अग्रतिभासनेऽपि सच्चेतनादिरूपतया 
प्रतिमासनादयमदोषः; अत्राह (त्त्कृथच्िदू! इत्यादि । तस्य बदिरन्तस्तत्त्वस्य कथ- 
चित्‌ न सर्वात्मना तुत्स्वभावप्रतिभासे सच्चेतनादिस्वरूपप्रतिभासने अङ्गीक्रियमाणे 
अनेफान्तसिद्धिः एकस्य दस्येतरस्वभावसिद्धेः । 

एवे परस्य अनुपलब्धि निराक्रय अधुना खभावादिदैतं निराङर्वन्नाद- 

अनर बदिरन्तश्चाप्रत्यक्चं तदभासनात्‌ । 
कस्तत्ख'भावो हेतुः स्यात्‌ किं तत्कायं यतोऽनुमा ॥ १७॥ 

विदृतिः-सा्तात्‌ खभावमप्रदशंयतो निरंशतच्वस्यालुमितौ खमाबहेतोर- 
संभवः खमावविप्रकर्पात्‌ । तत एव कार्यहेतोः; कायकारणयोः सर्वत्रायुपलब्धेः । 
न चात्र प्र॑त्यक्ताुपलम्भसाधनः प्रभवः कार्यव्यतिरेकोलधिता वा कारणशङ्किः। 
तदङ्गीकरणं प्रमाणान्तरमन्तरेणाजुपपन्नम्‌। खययुपलब्धस्य प्रागृष्वैञचालुपलन्धेः 
कृतकर्वादनित्यत्वं सिद्धयेत्‌ नान्यथा । 

यौगसौगतकल्पितं यद्‌ अनेद तत्त्वम्‌, क १ बदिरन्तख्च । तक्तिर्म ! 
 अथत्यक्ं प्रयत्तग्रद्य न भवति । कुत एतद्‌  इयत्राह-तदप्- 
तिभासनात्‌ तस्य अनशतत्त्वस्य अप्रतीतेः। ततः किं जातम्‌ 
इयव्ाद-'कस्तद्‌” इयादि । कः, न कश्चित्‌ तस्य अनशस्य सभावो देतु 

(१) यौगाना मते अन्त अनस्य निरवयवस्य व्यापिन आत्मन उपगम , वहश्च निरशा- 
वथविन । सौगतमते च स्वलक्षणस्य पूर्वापरक्षणयोरनुपलम्भात्‌ यमाव , मध्यमक्षण एवं च स्थायिता । 
(२) “यत्‌ सौगतेः परिकल्पित वहिरचेतनम्‌ अन्तद्चेतनम्‌, निरशम्‌, अशा द्रव्यक्षेत्रकालमाव- 
विभागा तेभ्यो निष्क्रान्तं निरंशं तदप्रत्यक्ष प्रत्यक्षाविषय । कुत ? तदभासनात्‌ तस्य निरदातत्त्वस्या- 


भासनादननुभवात्‌ । न खलु दर व्यादिविभागरदित चिदचिद्रा तत्त्व प्रत्यक्षवुद्धौ प्रतिभासते, तत्र नित्या- 
नित्या्यनेकाशव्यापित्वेन वस्तुन प्रतीते । ततस्तस्य निरंशस्य प्रव्यक्षतोऽसिद्धस्य स्वभावो धर्म॑को 
हेतुखिद्ध स्यात्‌, न कोऽपि इत्यथैः । प्रमाणतोऽसिद्धस्याहेतुत्वात्‌ । तस्य कार्यञ्च किच हेतु स्यात्‌, 
सर्वथा निरंशस्यापरिणामिन कार्यकरणायोगात्‌ यतोऽनूमा भवेदित्याक्षेपवचन न कृतोऽपीत्य्थं । तन्न 
सौगतमततेऽनुमान प्रामाण्यमास्कन्दत्यनुपपत्ते ।"“-क्घी° ता० पृ० ३७ । (३) श्रत्यक्षानुपकम्भसाधन. 
कार्यकारणभाव ।“-हेतुबि° टी ° प° ७३। “भावे भाविनि तद्भाव भाव एव च भाविता । प्रसिद्ध 
हैतुफलते प्रत्यक्षानुपकम्भत ।1” (सम्बन्धप ०) -प्रमेयक० प° ५१० । स्या० र० पृ० ८१८। 
1-भावादिसिद्धेः- व° । 9 किमप्रत्यक्षग्राह्यं व० । 





कारिका. 
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+>) लषीयस्रयालङ्करे न्यायकुञदचन्द्र / २. पररोक्तपरि० 


स्यात्‌ । किन किचित्‌ तस्य अनशस्य कार्य हेतुः । कार्यग्रहणसुपलक्षणम्‌ , तेन 
खाध्याद्‌ भिन्नानां संयोगिसमवाय्यादीनां निरास, सिद्धो भवति, अतो न परमते किचित्‌ 
लिङ्गं घटते यतो ऽद्ुमं। स्यत्‌ । 

कारिकां विव्ण्वन्नाह-^साक्षात्‌' इयादि । साक्षात्‌ खभा्वं श्वरूपम्‌ अग्रद्‌- 
संयतो. मावस्य यत्‌ निशं तच्च .सखरूपं-तस्य अनुमितौ क्रियमा- 
णायां खभावहेतोरसंभवः । ऊत इयाह-खभावः इयादि । 
खभावस्य खरूपस्य चिभ्रकर्षाद्‌ अदृश्यत्वात्‌ । तत एव्‌ तद्विमकषौदेव कार्यहेतोर- 
प्रतिपत्तिः । कुत पतत्‌ ९ इत्याह-- कार्थ" इयादि । कार्यकारणयोः सरवर बदिरन्तवौ 
अनुपलब्धे; अदनात्‌ । किच्च, सिद्धे कार्यकारणभावे कार्यहेतोः प्रतिपत्ति्ुक्ता, न चात्र 
सोऽस्ति इदयाह- "नच इदयादि । नच नेव अत्र यौग-सौगतकल्पिते एकान्ते प्रत्य- 
क्षाचुपलम्भौ साधने यस्य स तथोक्तः । कः ? प्रभवः, कायैकारणमावः शरर्मुवतिः 
श्रमवति अस्मात्‌! इति च व्युत्पत्तेः । यथा च तत्कल्पितेकान्ते प्रभवो न घटते तथा 
विषयपरिच्छदे प्रपन्नितम्‌ । नु न सर्वत्र प्रयक्षालुपरेम्भसाधनः प्रभवः, किन्तु कचित्‌ 
इन्दरियशक्तिवत्‌ कार्यव्यतिरेकस।धनोऽपि, सोऽत्र स्यात्‌ ; इयासङ्क्य आद-कार्यः 
इयादि । कार्यस्य व्यतिरेकः विवक्ितकारणव्यतिरिक्तकारणसाकल्येऽपि अनुत्पादः 
तेन उपलर्शिता चा । पक्षान्तरसूचको व शब्द. । कारणशक्तिः "न चात्र' इति सम्बन्धः। 
निरखयोः कायैकारणयो' मूलतोऽप्यदशचने कारणव्यतिरेकतः कार्यव्यतिरेकाऽसिद्धि, 
इयमिप्रायः । नच प्रमाणान्तरमन्तरेण कारणरक्त्यद्गीकरण युक्तम्‌ इयाह-'तदङ्गीकर- 
णम्‌ इयादि । तस्या; कारणशक्तेः अङ्घीकृरणम्‌ कार्थन्यतिरेकतः सद्धावस्वीकरणं 
प्रमाणान्तरमन्तरेण उहाख्यप्रमाणं विना अनुपपन्नम्‌ ! प्रसिद्धे हि काथकारणमावे 
काथव्यतिरेकतः कारणशक्तिपरिकसत्पना स्यात्‌ । नच प्रयक्षानुमानयोः कार्यकारणभा- 
वादिसम्बन्धप्रतिपत्तौ साम्यमिव्यक्तम्‌-जयिकल्पधिया चि न किथित्‌ 
सम्प्रतीयतेः [ ल्घी० का० ११1] इव्यत्र। छतः पुनस्तदंङ्गीकरणं तर्दल्तरेणाऽलुपपन्नम्‌ १ 
इत्याह -खयम्‌' इत्यादि । खयम्‌ आत्मना उपलब्धस्य मध्यदज्ञायां दष्टस्य प्रागू- 
धवश्च या तस्येव अनुपलब्धिः खयमेव अदङन तस्या यत्‌ सिद्धं कृतकत्वे कायैत्व 


बिवृतिव्याख्यानम्‌- 





तस्माद्‌ अनित्यत्वं शब्दादेः सिद्धयेत्‌ नान्यथा न प्रकारान्तरेण । नच म्रत्यक्षमलुमानं 





(१) अनुमानम्‌ । (२) प्रभवति यत्कायेमिति कार्यव्युत्पत्ति , प्रभवति कार्यं यस्मात्‌ कारणात्‌ 
इति कारणव्युत्पत्ति -आ० टि०\ (३) पू० २२० प° ३८४ । (४) कारणशव्तिरस्ति कार्योत्य- 


त्यन्यथानुपपत्ते । (५) कारणशक्तिस्वीकार । (६) ऊहप्रमाणमन्तरेण । 


1 कायंहेतुः श्च ० । 2-नुमानं स्यात्‌ आ ०; श्र ० । 5 स्वरूपं दर्शय-व ० । 4 एतदरत्याहु-ब ०, 
एतदित्यत्राह श्र 1 5 प्रभवति अस्मात्‌ इति व्यु-ब०, श्र० 1 6 प्रपञ्चितः व० । 7-क्षितो 
वाव०। 8-ज्चव तया ब०। ॥ 


प्मारप्र० का० ४८] परमते विकल्पस्यापि न सिद्धिः ¢ ८७ 


वा तथा प्रवय समर्भमित्यूहस्यैव अच्र व्यापार इति मन्यते । कृतकत्वानित्यत्व- 

प्रहणसुपलक्षणं सकलहेतुसाध्यानाम्‌ । 

॥ नद सर्वोऽयं कार्यकारणमावोऽदुमानालुमेयमावो वा कर्पनाशिल्पिकल्पितो न पार- 

मार्थिकः तत्कथं प्रमाणान्तरप्रसक्तिः१ इत्यप्यनुपपन्म्‌ ; यतो विकस्पबुद्धौ सिद्धायां तत्कस्पि 

तोऽखिलोऽयं व्यवहारः स्यात्‌। न च तत्सिद्धिः स्वतः परतो वा घटते इत्यावेद्यति- 
धीर्विक्रल्पाऽविकल्पात्मा बदिरन्तश्च किं पुनः । 
निश्चयात्मा स्वतः सिद्धयेत्‌ परतोऽप्यनवस्थितेः ॥१८॥ 

विवृतिः र्वविज्ञानानां स्वसंवेदनं प्रत्य्षमविंकर्पं यदिः निश्चैयस्यापि 


कस्यचित्‌ स्वत॒ एव अनिड्चवयात्‌; निश्चयान्तरपरिकल्पनायामनवस्थानात्‌ ` 


क भ [ना १९ ॐ 6 
कुतस्तत्संव्यवहारसिद्धिः ? ततः स्वार्थेऽपि कथश्िदभिरापसंसगंयोग्यायोग्य- 
विनिभीसिकज्ञाने प्रतिपत्तन्यं स्वरूपवत्‌ । 

धीः बुद्धिः, कथम्भूता १ निश्यात्मा विकल्पबुद्धिः इत्यथः । पुनरपि कथ- 
म्भूता १ इत्याह-^विकल्पः इत्यादि । विकल्पो व्यवसायः, 
कारिकां - ् 1 ६ सि क 
अआवकल्पा{नावेकल्पक्ः > ता आत्मानां यस्याः सा तथक्क्ता | 
क ! बहिरन्तश्च; वदिर्विंकल्पात्मा अन्तदच अविकल्पात्मा इति । सा किम्‌ ए इत्यत्राह- 


(१) ““तथा चानुमानानुमेयव्यवहारोऽय सर्वो हि वृद्धिपरिकल्पितो बुद्ध्यारूढेन घमंध्भिभेदेने- 


त्युक्तम्‌ ।-ञचायेदिग्नागेनाप्येतदुवतमित्याह तथा चेत्यादि 1 स्वं एवेति यत्रापि साध्यसाधनयोरग्निधू- 
मयो्वास्तिवो भेद तत्रापि स्वलक्षणेन व्यवहा रायोगात्‌। अनुमीयतेऽनेनेत्यनुमानं लिद्धुम्‌ जनुमेय साध्य- 
धर्मौ साघ्यघर्मश्च तेपा व्यवहारो नानात्वम्रतिरूप , वृद्धचारूढेन वर्म॑घभिणोर्भेदस्तेन वुदधिप्रतिभासगतेन 
भिन्नेन स्पेण भेदव्यवहार इति यावत्‌ 1-प्रमाणवा० स्ववृ०टी० १।४ 1 (२) विकत्पसिद्धि । (३) 
“कि पुन सिद्धयेत्‌ ? न सिद्धयेदित्य्ं 1 का ?वी वृद्धि । करि विनिष्टा ? निङ्चयात्मा अनुमानवृद्धि- 
सत्यं । पनरपि कथम्भूता ? विकल्पाविकल्पात्मा, विकल्पो व्यवसाय यविकल्पोऽव्यवसाय तावा- 
त्मानौ यस्या सा तथोक्ता । क्व ? वहिरन्तञ्च, अत्र यथासख्यमभिसम्बन्य कर्तव्य , वहिघंटादिविपये 
विकल्पात्मा, अन्त स्वख्पे निविकत्पात्मा चेति । कुतो न सिद्धयेत्‌ ? स्वत. स्वसवेदनात्‌, तस्य निधि- 
कल्पकत्वेन विकल्पाविषयत्वात्‌ । सवंचित्तचत्तानामात्मसंवेदन स्वसवेदनमिति वचनात्‌ । न कैवं स्वत , 
अपि तु परतोऽपि । कि धुन सिद्धयति ? परस्माट्िकल्पान्तरादपि न सिदधचतीत्यर्थं । कुत ? यनव- 


स्थिते । तदपि विकत्पान्तरतः, स्वतो न सिद्धयति लगोचरत्वात्‌ तवापि तत्सिद्धचर्थं विकल्पान्तरं 


कल्पनीयमिति क्वचिदप्यनुपरमात्‌ । ततोऽनुमानस्यासिद्धे कथं वौदढकत्पित प्रमाणसख्यानियमो चटत 
इति भाव । -्घी° ता०पृ०३८ | (४) ˆ सवचित्तचैतानामात्मत्तवेदनम्‌ । चित्तमथमात्रग्राहि, च॑त्ता 
विरेषावस्थाग्राहिण सुखादय । सदे च ते 


स्वसविदिता नान्या चित्तावस्पेत्येतदाज द्ानिवृतयर्य सरवग्रहुण छतम्‌ । नास्ति सा काचिच्चित्तावस्था 
यस्यामात्मनः सवेदन न प्रतयक्न स्यात्‌ । येन हि ल्पेणात्मा वेदयते तद्रूपमात्मस्वरेदनं प्रत्यलम्‌ 1“-जन्यायवि° 
री° पृ० १९! (५) तुलना-“स्वत एव विकल्पसविदां निर्णये स्वटक्षणविपयोऽपि विकल्पः स्यात्‌, 
परतरचेदनवस्थानादप्रततिपत्ति ।*-अष्टङञ०, अष्टसह्‌० प° {७० । । 


1-चिकल्पकं ई० वि० । 2 निविकल्पः व०, श्र ० । 


चित्तच॑त्ताज्च सर्वचित्त्च॑त्ता 1 सुखादय एव रषटुटानूमवल्वात्‌ . 
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किं पुनः सिद्धयेत्‌ ? नैव सिद्धयेत्‌ । $तः £ स्वक्षः स्वसंवेदनात्‌ निर्विकल्पकात्‌ । 
यत्‌ निर्विकल्पकेन गृह्यते न तस्सिद्ध.यत्ि यथा क्षृणक्षयस्वर्गप्रापणसामथ्यीदिः, निर्विकल्पेन 
ग्यते च विर्क॑रपस्वरूपमिति । तहि विकल्पान्तरात्‌ तत्‌ सेत्स्यति, इयत्राह-"परतः 
इत्यादि । न केवरं स्वतः भपि तु परतः विकल्पान्तरादपि किं पुनः सिद्धयेत्‌ इति 
८"नो सिद्धथेत्‌" इति सम्बन्धः । कुत एतत्‌ ९ इयाह--अनव स्थितेः अनवस्थानात्‌ 
विकत्पान्तरस्यापि तदन्तरात्‌ सिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 

कारिकां विवृण्वन्नाह-^सूर्वः इलयादि । सपैविज्ञानानां विकस्पेतरज्ञानानां 
खसंवेदनम्‌ आ्मप्रहणं प्रत्यक्तम्‌ अविरकैरपफं निर्विकल्पकं यंदि 
चेत्‌ इष्यते । अत्र दूषणम्‌ (निश्चयः इयादि । निश््चयस्यापि न 
केवलम्‌ अनिश्यस्य कस्यचिद्‌ अचुमानाुमेयम्यवहारहेतोः खत एव स्वसंवे्दनादेव 
(अनिरूचयात्‌' निरचयामावात्‌ । अथ अन्यतो निङ्चय. स्यादराह-शनिश्चयः 
इत्यादि । प्रकृताननिश्चयाद्‌ अन्यो निचयः तदन्तरम्‌ तस्य करपनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । 
कुतः, न ऊतदिवत्‌, तस्मात्‌ संव्यवहारस्य कार्थकारणमावादिरक्षणस्य सिद्धिः । 
तस्यैव असिद्धेः इयभिप्रायः । अस्तु तदहि धीः निर्चयात्मा बहिरिव अन्तरपि 
इतयत्राह--'तत्‌' इत्यादि । ततः तस्माद्‌ उक्तदोषात्‌ ख्ाथेऽपि स्वस्य बुद्धेः अर्थो ग्राह्यं 
बहि.सलश्ण तन्नापि न केवरं सामान्ये कथश्वित्‌ न सवौत्मना, अभिलप्यते अनेसैः 
"अभिरतेः इति श अभिलापौ शब्दजात्यादी तयोः संसभ: “अस्येद वाचकम्‌, 
अस्येदं वाच्यम्‌” इति योजनं तस्य योग्ययोग्यौ निर्भासौ तयोरेकं साधारणं ज्ञानं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ सौगतः । अत्र दृष्टान्तमाद्‌-- रूपवत्‌" इति । खरूपं इव तद्वदिति । 

एवं परं॒प्रति तकोदिक प्रमाणान्तरं प्रतिपायय इद।नीमुपमानस्य प्रमाणान्त- 
रत्वनियम विधुरयन्नाह- 

उपमानं प्रसिद्धार्थसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 
तद्षम्यात्‌ परमाण रि स्यात्संज्ञिप्रतिपादनम्‌ १ ।।१९॥ 


विवृतिव्यल्यानम्‌- 





(१) विकल्पस्वरूपमसिद्ध निविकव्पेन गृह्यमाणत्वात्‌ । (२) नीलादौ क्षणक्षय , अहिसाक्षणे 


च स्वगप्रापणसामर्यैम्‌ । (३) इति अमिलाप शब्द 1 (४) इति अभिक्ताप अभिरूप्यमानो जात्यादि । 
(५) “अत्र यदित्येतदध्याद्ियते । प्रसिदधप्रमाणेन भिर्चितोऽर्यो गोरूपस्तेन साधर्म्यात्‌ सादृश्यात्‌ उप- 
जायमान . साध्यस्य ज्ञेयस्य तत्सादृद्य विशिष्टस्य गवयलक्षणस्य साधन गोसदृशो गवय इति ज्ञान यद्युप- 
मान प्रमाणान्तरमभ्युपगस्यते तदा तदघर्म्यात्‌ प्रसिद्धाथवैसादश्यादुपजायमान साध्यसाघन गोविलक्षणो 
महिष इति क्ञान कि प्रमाण स्यात्‌ ? तस्य किन्तामेत्याक्षेप । नहि तदुपमानमेव तल्लक्षणामावात्‌ । 


नापि प्रत्यक्षादि, भिन्नविषयत्वाद्‌ भिन्नसामग्रीप्रभवत्वाच्च । तथा सज्ञिनो वाच्यस्य प्रतिपादन च 





1 कुत. स्वस-जा०, श्र ° । 2-तः सवेद-ब०। &-कल्परूपमिति श्र ° । 4 पि विक-अआा० । 
5 नो सिद्धचेदिति' नास्ति आ० श्र° । 6-ल्पंनि-ब० । 7 यदीष्यते ब ० । 8-वेदनानिर्च-आ०, 
श्र ° । 9 अथनास्ति आ० । 10 मनवस्याभावात्‌ ब० ! 11 अन्तरेऽपि व० । 12 बाभि-व० । 


> 1⁄8 'स्वरूपवदिति' नास्ति आ०, ब० । 


~ 


४८९ 


९ ण 1 ~ त ह निणी ह 
पिद्तिः-गरसिदार्थसध्यम्‌ न्यथरायुं तथ्ेत्‌ लिङ्गमेव ततः 
॥ क्र ५ [ क ऋ 
प्रतिपत्तिः अन्यथा न युज्यते । प्रतयक्तेऽर् न्धप्रतिपततेः प्रमाणान्तरत्वे 
शृक्षोऽयमूः इति ज्ञानं वृक्षदरिीनः प्रमाणान्तरम्‌, (गवयोऽयम्‌' इति यथा गवयद्‌- 
विनः प्रसिद्वार्थसाधम्यात्‌ साध्यसिद्धेरभावात्‌ । "गौरि गवयः" इति श्चुत्वा गवयद्‌- 
[९ 2 तिर्यक्च [न 
दिनः तन्नासप्रतिपत्तिवत्‌ प्रत्यन्तेषु ईतरेषु तियवु तस्येव पुनरगवयनिश्वयः 
[० क्षाप्रतिपत्तिष्ठलं (4 ® (~ ईति 
किन्नाम प्रमाणम्‌ ? हानोपादानोपे नाप्रमा्णं भवितुमर्हति । 


प्र॑सिद्धोऽर्थो गौः तेन साधम्य सादय यद्‌ गवयस्य तस्मात्‌ साध्यस्य 
सादरथविशिष्टस्य विशेषस्य तेन वा विशिष्टस्य सादृश्यस्य साधर्न 
सिद्धिः उपमानं प्रमाणम्‌ । भ्यदि'खव्दोऽचर दरष्टज्यः । अच्र दूषण- 
माद-^तद्‌ः इलयादि । तेन असिद्धेन वैधस्यं वसद यन्मदिष्यादेः तस्मात्‌ 
साध्यसाधनं 'गोविलक्षणा एते महिष्यादयः' इति प्रतीतिः, तत्‌ किं प्रमाणम्‌ किमभि- 
धानं तस्धर्माणम्‌ १ तस्य किंच्िन्नाम कर्तव्यं यत्‌ प्रयक्षादिपु न समवति । तथा च सप्तम- 
प्रमाणप्रसङ्गात्‌ "षडेव प्रमाणानि इति संख्याव्याघातः । 


[प ¢ 
क{्रकाय.- 


ननु उपमानप्रसाणानभ्युपगमे कुतो गवयदडीनाद्‌ असन्निकृष्टे अथ वुदधेरुतपत्तिः ? 
उपमानं पथक्‌ परमा- येन दि र॑तिपत्रा गौरुपलन्धा न गवयः, न च अतिदेशवाकय श्रुतं "गौरिव 
एमिति मीमांसकस्य गवयः" इति, तस्य अरण्ये पर्थटतो गवयदङनानन्तरम्‌ “अनेन सद्रो 
पवैपः-- गौः" इत्येवमाकारं परोक्षे गवि यत्‌ सादृशयज्ञानसुत्पद्यते तदुपमानम्‌ । 


विवक्षितसन्ञाचिषयत्वेन सकरन यथा वृक्षोऽयमिति । तदपि किन्नाम प्रमाण स्यादित्याक्िप्यते,। न खलु 


सन्ञासन्ञिसम्बन्धन्ञानमप्रमाणम्‌ आगमप्रामाण्यविलोपरापत्ते, उपमानाप्रामाण्यापत्तेश्व ।*-उघी० ता० 
पु० ३९१ “श्रसिद्धा्थसाधम्यत्साध्यसाधनमुपमानम्‌ ।“-न्यायसु ° १।१।६ । (६) तुखना-“गवयस्यो- 
पलम्भे च तुरद्धादो प्रव॑ते । तदैसादश्यविन्ञान यत्तदन्या प्रमा न किम्‌ ॥“-तर्वसं° पृ० ४५० | 
““साघम्यमिव वैघम्यं मानमेव प्रसज्यते ।'“~न्यायकुसु° ३।९ 1“ साद्श्यञ्चेत्‌ प्रमेय स्यात्‌ वैलक्षण्यन्च 
कि तथा 1 "-जैनतकंवा० प° ७६१! उद्ृतोऽयम्‌-स्या० र० प° ४९८। रत्ताकराव० ३।४। प्रमेयर ° 
२३।५ । प्रमाणमी ° प° ३५ । 

(१) “एकच श्रुतस्यान्यत्र सम्बन्ध अतिदेश.“ -च्युत्प्तिवा० ग० 1 "इतरधर्मस्य इतरस्मिन्‌ 
प्रयोगायादेश "वाचस्पत्यम्‌ । “(ताददिद कत्तन्यभित्यतिदेश ।"-शास्त्रदी० पु० २७७! (२) 
"उपमानमपि सादृश्यमसनिकृष्टेऽथं बुद्धिमुत्पादयति, यथा गवयदश्ञैन गोस्मरणस्य ।"*-श्चावरभा० 
१।१।५॥। “सादृश्यदभेनोत्य ज्ञान सादश्यविपयकमुपमानम्‌, दृष्टगो पुरुषस्य गवय तत्सदृशा पश्यतो 
यद्‌ गोविपयक गवयसदृशक्ञान तदुपमानम्‌ 1 "प्रक ० पं० पु० ११०! “ 'सादुश्याद्‌ दुरयमानाययत्प्रति- 
योगिनि जायते । सादृश्यविपय ज्ञानमुपमान तदुच्यते ।”-चृह्‌०° पं० प° १०९ 1 “पूर्वदृषटे स्मर्यमा- 
णाध दृर्यमाना्थसादश्यज्ञानमुपमानम्‌ , यासावस्माभिनंगरे दृष्टा गौ साऽनेन सदुनीति ।*-शास्त्रदी 
प० २५८ । नयवि० पृ० १४६ 1 तन्त्ररहु° प° १३। 


1 यज्येत ज ° वि०। 2 इतरेषु तस्यैव ई० वि० 1! 3-्ति प्रमा-ई० चि०। 4प्रतिद्धार्थो श्र०। 
6-णं किल्चि-व ० ! 6 प्रतिपत्ता आ०) व० 1 7 न वातिदे-व० 
१२ 
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अत्र च वि्ंकष्टसादरयमप्रतीतौ सिकं साद्र्यं कर्ण॑म्‌ । उक्तश्च 
“श्टश्यर्ानाद्‌ यदन्धतरे विन्ञानसुपजायत । 
सादश्योपाधितस्तजतरपमानमिति सतर ॥*> [ ] 

अध्य च अनधिगतार्थाधिगन्दृत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌। यदपि गौरनेर्य प्रागेव उपरूच्धः, 
सादृररयच्रेदानीं परयक्षत एव गवये टर्यते, तथापि (गवयसद्रो गौः इति प्रागप्रतिपत्तेः 
अनधिगतार्थाधिगन्वरत्वम्‌ । तर्हि इदानीमेव गोः स्मृत्या साटर्यस्य च अध्यक्षतोऽधि- 
गमात्‌ अधिकम्रमेयामावाच्च अधिगता्थाधिगन्दरत्वमरस्थ, इत्यप्ययुक्तम्‌, ततद्िशिष्टत्वस्थ 
तत्रं ताभ्धौमनधिगतेः। यद्यपि प्रत्यक्षेण सादरं प्रतिपन्न गौश्च स्मृत्या, तथापि 
सादरयविशिष्टस्य गोपिण्डस्य स्मृत्या प्रव्यक्षेण उभाभ्यां वाऽप्रतीतेः रद्रिपयत्वेन उपमा- 
नस्य अनधिगताथौधिगन्दरत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌ । नहि अनुमानेऽपि अतोऽन्यत्‌ प्रामाण्य 
निवन्धनम्‌। प्रव्यक्तेऽपि हि प्रदेर्शीदौ धर्मिणि स्मया चाम्मौ प्रतिपन्नेऽपि अभ्चिविरिष्ट- 
परदेश्चादि विषयत्वेन अनुमानस्य प्रामाण्यं तद्वदुपमानस्यापि । तदुक्तम्‌- 
“न्तस्मथित्सर्यते तत्स्यात्‌ सा्दश्येन विशेषितम्‌ । प्रमेयसुपमानस्य सादश्यं वा प्रैदन्वितम्‌ ॥ 
म्रत्क्तेणावड्दधेऽपि सादश्ये गवि च स्मृते । “विशिश्स्यान्यतोऽसिदधेह्पमानग्रमार्ता ॥ 
म्रत्यक्तेऽपि यथा देशे स्मर्यमाणे च॒ पावके । विशिषएटविपयत्वेन नातुर्मानाऽम्रमार॒ता ॥*2 

[| मी० इलो° उपमान ० ञलो° ३७-३९ ] इतिं | 

नलु अस्तु उपमानं प्रपाणम्‌, नु म्रत्यक्षादिभ्यो भिने तदन्यतमस्वमावत्वात्तस्य; 

इ्यप्यनुपपन्नम्‌ ; रै न्यतमस्वमावत्वस्य तैत्राऽसभवात्‌। तथाहि-न रवत्‌ मरत्यक्चरूपं 


तत्‌, परोक्षे गवि इन्द्रियाथैसम्प्रयोगाभावेऽपि उपद्यमानत्वात्‌ । नापि स्मरणमेवेदमि- 


(१) विप्रकृष्टो गौ । (२) सन्निकृष्ट गवयनिष्ठ सादृदयम्‌ । (३) साधकतम करणम्‌- 
आ० टि० 1 (४) गवयात्‌। (५) गवि । (६) उद्धृतोऽयम्‌-आप्तप० पृ० ५३ । प्रमेयक० पु०१८५। 
"तत्तव *-सन्मति० टी० प्‌० ५७५। (७) उपमानस्य । (८) पुरुषेण । (९) स्मृतिवत्‌-आा० टि०। 
(१०) उपमानस्य । (११) सादृश्य -आ० टि० 1 (१२) गवि । (१३) स्मरणप्रत्यक्षाभ्याम्‌ । 
(१४) विशिष्टविषयत्वेन । (१५) विरिष्टविषयत्वात्‌ । (१६) पवंतादौ -आ०दि०\ (१७) गौ । 
"तस्माद्‌ दु्यते~न्यायाव ° ठी ° पु° १९1 (१८) इति सादुश्यावधारणम्‌ -आ० टि०। (१९) तयो 
गोगवययोरन्वितम्‌ । तदाभित'-तत््वस ०! व्याख्या-'“यस्मादेव प्रत्यक्षे गवये न किञ्चिदुपमानस्य 
प्रमेयमस्ति तस्मात्समयमाणेव गौगेवयसादृश्यविशिष्टा तद्दिशिष्ट वा सादुश्यमुपमानस्य प्रमेयमिति । ननू 
गवये सादृश्य प्रत्यक्ष गृहीत गौ स्मर्यते किमन्यदुपमेयमत आह्‌-मरत्क्षेणेति । तत्रैव दृष्टान्तमाह प्रत्यक्षे 
इति ।“-मी° श्लो० न्यायर० पु ४४५ । (२०) “विशिष्टस्यान्यत सिदधे'-प्रमेयफ° पृ० ३४५ । 
(२१) उद्धृता इमे-तत्त्वस्० पु० ४४५ । प्रमेयक० पु० २४५ । सन्मति० टी० प° ५७६॥ आद्यौ 
दौ-स्या० र० पु० ४९७1! जैनतकंभा० पु० १० । (२२) प्रत्यक्ना्यन्यतम 1 (२३) उपमाने । (२४) 
“तदिदमुपमान न प्रत्यक्षम्‌, तिरोहिते गवि चक्षुसन्निकर्षातिवतिनि जायमानत्वात्‌ । न च स्मृति ; 
गोदशेनसमयेऽप्रतीतगवस्य तत्सादुदयानुभवामावात्‌ ।“-भ्रक० प० पु° १११ । 





1-स्य ताभ्या-व० । 2-मानश्रमा-ब० । 


प्मणप्र० काण ४ | उपमानप्रमारनिरपतः ४९ 


त्यमिधात््यम्‌ ; परव्यक्तभतिपनरे एव अर्थे स्मरणस्य आविर्भावात्‌ । न च गोप्रत्यक्षकाटे 
त॑स्यक्षेण गवय प्रतिपत्तौ तैत्साद रयं प्रत्येतु शक्यम्‌ । 
“सूयो ऽववत्ामान्ययोगो यथपि मन्यते । सादश्यं तस्यै च (ठ) त्तिः ग्रह्ते प्रतियोगिनि ॥* 
[ न्यायमं पु० १४६ | इूयसिधानात्‌ । 
नाप्यन्नैमानरूपताऽस्य; लिङ्गादनुखत्तः। अत्र हि रिङ्गम्‌-सादृरयं प॑ैरिकस्प्येतः 
परिद्रर्यमानो गवयो वा १ यदि सादृरयम्‌, तचिं गोगतम्‌, गवयगतं वा लिङ्क स्यात्‌! 
न तावद्‌ गोगतम्‌ ; गवयदचैनात्‌ प्राक्‌ स्य असिद्धत्वात्‌ । नचाऽसिद्धस्य छिदङ्गत्वम्‌ ; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिजार्थैकदेशत्वध्रसङ्गाच, गोगतत्वेन दि. सादृश्यं प्रमेयम्‌ तदेव च 
लिङ्गमिति । गवयगतं रवतत छिद्गमस्तु रक्तदोषद्रयासंमवादिति चेत्‌; न, अत्रापि 
उैधिकरणासिद्धलप्रसक्तेः । न च व्यधिकरणासिद्धस्य गमकस्वं कीककाष्ण्योदि वत्‌ । 
एतेन गवयस्यापि लिङ्गता प्रत्याख्याता; व्य॑धिकरणत्वाविरेषात्‌ । उक्तत्च- 
“र चैपरस्याुमानत्वं पक्तपमाचतमवात्‌ । ग्रीक्‌ मेयस्य सादश्य धर्मत्वेन नँ श्यते ॥ 


(१) तुरुना-“न च स्मरणमेवेद प्रमेयाधिक्यसम्भवात्‌ । गवयेन हि सादृ्य न पूवेमवधा- 


रितम्‌ ॥"“-न्यायमं० पृ० १४६! (२) गोप्रत्यक्षेण । (३) गवयसादृरश्यम्‌ । (४) गवयसादृश्यस्य 
प्रतियोगी गवय । (५) “ननु च ज्ञातसम्बन्धिता तुल्या, सा चात्र लक्षणम्‌, तत्र वान्यत्र वेत्ति क्वेदमु- 
पयुज्यते ? वाढमुपयुज्यते, एकदेशदरेनादिति हि तत्र लक्षणम्‌, ज्ञातसम्बन्धस्येति विदोषणम्‌ । अतो न 
गवयस्य सादुश्य सदुशावगतेरेकदेश । किञ्च असछरद्‌ दुष्टसम्बन्धो ह्यनुमानस्य हेतु असजातीयव्यावृ- 
्तिसव्यपेक्षश्च, इयमत्र नास्तीति प्रमाणान्तरम्‌ ।"“-वृहु° प० १०८ । प्रक ० पं० पृ० १११ शास्नदी° 
पु० २८७ (६) गोसादृश्यस्य । (७) साध्यम्‌ । (८) सादृर्यम्‌ । (९) साध्य हि गविगत सादृश्य 
लिद्धल्च गवयगत सादश्यमिति व्यधिकरणासिद्ध -आ० टदि० 1 (१०) धवल प्रासाद काकस्य 
कार्यात्‌ इतिवत्‌ । (११) गवयो हि वनवर्ती सादुद्यञ्च गवि साध्यमिति व्यधिकरणासिद्धता । 
(१२) व्याख्या-्ये तु शाक्या प्रमाणद्रयवादिन साख्या वा प्रमाणत्रयवादिनोऽस्यानुमानान्तभविं 
मन्यन्ते तान्‌ प्रत्याह नं चेति! असम्भवमेव दशयति-प्रागिति ! प्रमेयो गौ तद्गत तावत्सादृश्यन लिद्ध॒ 
तस्य प्रागुपमानात्तद्धमत्वेनाऽग्रहणादिति 1 गवयगतमपि सादृश्यं गवि प्रमेये न पक्षधर इत्याह गवये 
इति । गोगतस्य च प्रतिज्ञार्थेकदेरात्वादपि न लिद्धता, तदेव हि गोगतं प्रमेयमित्याह-प्रतिन्ञेति । 
सादुद्यविरिष्टो गवयोऽपि पक्षधर्मत्वाभावादेव न लिद्ध॒ मित्याह गवये इति । ननु तत्सम्बन्ितामात्नमेव 
तद्धमेत्व न सयोगसमवायावेव, अस्ति गवयस्य गोसम्बन्ध॒तस्यासौ सदृ , तत्र कथमपक्षध्मेत्वमत 
आह्‌-सादृद्यमिति ! भवतु कथच्न्वित्पक्षधर्मता, न त्वन्वयोऽस्ति । नहि गवयगतं गोसादृश्य गोगतेन 
गवयसादुश्येनान्वितं दुष्टम्‌, इदानीमेव गवयसादृद्य गृह्यते! ननु युगपद्‌ गवयं गाञ्च पर्यततोऽन्यद्वा्यदयं 
परस्परसदृशं येन यत्सदृश तदपि तेन सदृशमिति शक्यमेवान्वयग्रहण क्तुम्‌ अत उक्तं सर्वेणेति । सत्यं 
दृष्टं न तु सर्वेण गवय दृष्ट्वा तत्सादृर्य गृह्भतेवमन्वयो गृहीतो भवतीति । अस्ति चादष्टसदृशय- 
स्याप्येकमेव गां दृष्ट्वेव वने द्वितीयं गवयं पर्यतस्तदैव सादृश्यविशिष्टे प्रत्यय इत्याह-एकस्मिन्तिति 1" 
मी इलो° न्यायर० पृ० ४४७ 1! (१३) गवयदरनात्‌ प्राक्‌-आ० टि० 1 

1 तस्य तज्तप्तिः श्र०» व° 1 2 प्रत्ययोगिनि ब ० । 8 परिकल्पत आ० 1 4-प्रसंगाद्‌ गोग-व०। 
5 नच तस्यानु-श्र० \ 6 न दृश्यते व०। 
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४९२ लघीयत्रयालङ्कारे न्यायकुखदचन्रे (र. प्रोक्तपरि० 


गवये ग्रहममाण॒च्च न ॒गवीर्थादुमापकम्‌ । प्रतिन्नाथैकदे शत्वाद्‌ योगतस्य न लिङ्गता ॥ 
गवयधाप्ये्वन्धाक गोलिङ्कलमृच्छति । साद्श्यं न॒च सवेण पूर्व दष्टं तद्वयि ॥ 
एकस्मि्पि देऽथ द्वितीयं पश्यतो वने । सादश्येन सहरवास्मिस्तंदेगोयचते मतिः ॥ 
[ मी० इल्ो° उपमान शठो ° ४३-४६] इति" | 

नाप्येतत्‌ शब्दम्‌, अश्रुताऽतिदेश्चवाक्यस्य प्रतिपत्त. तत्संभवात्‌ | नौप्य्थापर्तिः; 
अन्यथानुपपद्यमानदृट-श्रुतार्थानपेक्षणात्‌। नाप्यमावः, प्रमाणप्रमेयनिवत्त्यनपेक्षणादिति। 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ “अनेन सदो गौः इत्यादि, तदसमीक्षि- 
0 ताभिधानम्‌, तंथाविधायाः प्रतीतेरेवाऽसभवात्‌ । तथा" अश्ुताति- 
उपमानस्य साध्य. देशवाक्यो नीगरकः कानने पयैटन्‌ अदृष्टपूर्वं गोसदुरं पञ्च धैदयन्‌ 
परतयभिज्ञान एवन्त- एवं बुद्धयते व्रवीति च-“गवा सदृर एव कश्चित्‌ पञ्युः इति, नतु 
मौवपरदशैनम्‌-- “अनेन सदृशो गौः इत्येवंबिधज्ञानमभिधानं वा कस्यचित्तदानीम- 
स्तीति । असतु वा, तथापि अं प्रत्यभिन्ञारूपत्वान्न प्रमाणान्तरत्वम्‌ । नलु अनुभू- 
तेऽथ प्रयभिज्ञा प्रवस्ते दसचीनस्मरणनिवन्धर्नत्वात्तस्यः, न च पुरोवर्भिगवधीवच्छि- 
सादुर्योपाधितया पूवं गोपिण्डोऽलुभूतः, गवयाभरहणे तद्वच्छिन्नसादृर्यविदोषितस्य 
गोपिण्डस्य प्रहीतुमशक्तेरिति, तदयुक्तम्‌, यतः कस्य अनुभवाभावः--रंवयावच्छेदस्य, 


(१) गवामनुमापकम्‌-मी० इलो ० । (२) व्यधिकरणत्वात्‌, सम्बन्धे हि गमको गम्य गमयति 
-आा० टि०। (३) न च तदन्वयि गवयगत सादुर्य पूवं दृष्ट किन्तु गवयदर्शेनकाल एव सव॑स्यापि 
प्रमातुरुदीयते, अनेनानधिगतार्थाधियन्तृत्व प्रामाण्यवीजमुपमानस्य ज्ञापितम्‌ -अ० टि०। (४) 
'सैकस्मिन्‌"-सन्मति ° टी० पु०° ५७७ । (५) उद्ूता इमे-प्रमेयक० पु०१८७। सन्मति० टी° पृ० ५७७। 
तुलना--्रेरूप्यानुपपत्तेदच न च तस्यानुमानता । पक्षघर्मादि नैवात्र कथच्चिदवकल्पते ।॥ ( प्राग्गोगत 
हि सादुर्य न ) घमंत्वेन गृह्यते । गवये गृह्यमाणञ्च न गवामनुमापकम्‌ ॥ प्रतिज्ञाथेकदेशत्वाद्‌ गोगतस्य 
न लिङ्गता । गवयश्चाप्यसम्बन्धान्न गोलिङ्गत्वमृच्छति ॥ "-तच्वस० का० १५३९४१1 (६) “श्रुता- 
तिदेशवाक्यत्वन्ने चातीवोपयुज्यते । येऽपि ह्यश्रुततद्वाक्यास्तेषामपि भवत्ययम्‌ ।।“-मी० इको उपमान° 
इो° १० । (७) तुलना-“अन्यथानुपपद्यमानदृष्टश्रूताथनिपेक्षत्वास्नाथपत्ति । प्रमाणप्रमेयनिवृत््य- 
नपेक्षणान्नाभावः ।“--तत्त्वस० प० पृ० ४५० । (८) पृ०४८९ प० १६। (९) तुलना-““एवविधप्रतीत्य- 
भावात्‌ । प्रसिद्धेन हि सादृर्यमगप्रसिद्धस्य गम्यते । गवा गवयपिण्डस्य न तु युक्तो विपयेयः ॥ तथाहि 
-अश्नुतातिदेशको नागरक कानने परिभूमच्नदुष्टपूर्वं गोसदृश प्राणिनमुपरुभमान एव बुद्धयते वुवीति 
च, अहौ नु गवा सदृश एष कश्चन प्राणीति । नत्वनेन सदृशो गौरिति ज्ञानममिधान वा तदानी कस्यचिद- 
स्तीति अत प्रमितेरेवाभावात्‌ किं प्रमाणचिन्तया ।'"-न्यायम० पु० १४६। (१०) तुलना-^एकत्वसा- 
दृश्यप्रतीत्यो. स द्भुलनज्ञानरूपतया प्रत्यभिज्ञानतानतिक्रमात्‌ ।“-म्रमेयक ० पु° ३४५ । न्यायाव० टी° 
पृ० १९॥। स्या० र० पृ० ४९७ । प्रमाणभी० पु० ३५। जेनतकंभा० पु० १०। (११) प्रत्यभित्जञाया । 
(१२) गवयनिष्टसादृर्यविशेषणविशिष्टतया । (१३) इद सादुद्य गवयनिष्ठमित्याकारस्य । 


1 सहैफस्मि-व० । शब्दम्‌ ब० । 8-्तिरन्यथायत्तेः अन्यथानुप-आ० ॥ 4 प्रमाण प्रमेय- 
व०, श्र० । 5 नागरिक वब० । 6 पयन्मेवं ब ० ।7-नत्वात्‌ न च व ० जा० । 
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सादृरयस्य वा ¢ प्रथमपर्ते “सै एवायम्‌” इत्यादि ्रतीतेरपि प्रयभिज्ञानता न स्यात्‌ 
उश्षरपर्यायावच्छदस्य पूर्वमनञुभवात्‌ । अथान अव्च्छेदकस्य उत्तरपययस्य पूवंमननु- 
भवेऽपि अवच्छेद्यस्य अन्वितद्रव्यस्य अनुभवात्‌ भत्यभिज्ञानता; तदन्यनापि समानम्‌- 
अवच्छेदकस्य गवयस्य तदानधिगमेऽपि सादृश्यस्य अवच्छेदयस्य अधिगमात्‌ । कथम- 
प्रतीतस्य गवयस्य सादृदयविशेषणतेति चेत्‌ ९ कदा तदप्रतीतिः-गोदशेनसमये, उत्तर- 
कारं वा ? प्रथमविकसूपे उत्तरपर्यायस्यापि द्रव्यविरेषणत्वाभावगप्रसङ्गः, पूव॑पयौयप्रतीति- 
समये तैस्याप्यप्रतीतेः । अथ उत्तरम्रत्यक्तेण व्ैतीतस्य तस्य तद्दिरेषणता; तदेतइन्यत्रौँ- 
प्यविशिष्टम्‌ 1 तन्न गवयावच्छेदस्य अुभवाभावः । 
नापि सादृश्यस्य; तद्धि असन्निहितत्वानालुभूयते, प्रतिबन्धकसद्धावाद्ा 
न ताबदसन्निहितस्वात्‌, सन्निहितपदार्थवृत्तितेन असन्निहितत्वाऽसिद्धेः । नापि प्रतिव- 
न्धकसद्धावात्‌ तस्यानुपरम्भः ; गोपिण्डोपलम्भवत्‌ साद दयोपलस्मेऽपि प्रतिबन्धकस्य 
कस्यचिदप्यजुपलस्मात्‌ । ननु उभयब्रत्तित्वात्‌ सादृश्यस्य कथमेकपिण्डोपलस्भसमये 
प्रतियोगिग्रहणमन्तरेणोपरम्भः स्यात्‌  इयप्यसुन्दरम्‌ ; एकेकतर अरस्य समाप्ततया प्रति- 
योगिग्रहणमन्तरेणापि उपरम्भोपपत्तेः । कथमन्यथेदं शोभेत- 
"स्तामान्यकव सादश्यमेकैकत्र समाप्यते । प्रतियोगिन्यदष्टेऽपि तंत्तस्मा दुपलभ्यते ॥*2 
[ मी° श्लो० उपमान ० श्लो° ३५ | इति । 
(इदमनेन सदृशम्‌” इति सादुरयन्यवहार एव हि ्रतियोगिग्रहणापेश्चो न पुनः त्स्व- 


(१) उत्तरपर्यायनिष्ठमिदमेकत्वमित्याकारस्य । (२) एकत्वप्रत्यभिन्ञाने । मीमासकाभिमतोप- 
मानस्य प्रशस्तपादभाष्यादिषु अगमस्मरणयोरप्यन्तर्भावः प्रादि, तथाहि-"जाप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य 
गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव ।"श्रक्ञ ° भा० प° ५७६ । “किञ्च स्मृतिस्वभावत्वाहा न 
प्रमाणमुपमान स्मृत्यन्तरवत्‌ *“* एव तु युज्यते तत्र गोरूपावयवं सह्‌ । गवयावयवा केचित्तूल्यप्रत्ययहे- 
तव ॥ तन्नास्य गवये दृष्टे स्मृति समुपजायते 1“-तत्त्वसं ° पृ० ४४८ । “भवतु वेषा बुद्धिरनेन सदुश 
गौ तथापि स्मृतित्वान्न प्रमाणफलम्‌ 1“ -भ्यायसं ० प° १४६1 ““तस्साद्‌ गवयग्रहणे सति असच्निहितगो- 
पिण्डावलम्बिनी सादुर्यप्रतीति सदृशदर्शनाभिव्यक्तसस्कारजन्या स्मृतिरेव न प्रमाणान्तरम्‌ ।*-प्रश्ञ० 
कन्द० पू० २२१ । “सादृश्यज्ञानस्य चौत्पत्तावय क्रम -पूरवं तावत्‌ गोगवययोविषाणित्वादिसादृश्य गवि 
प्रत्यक्षत प्रतिपद्यते, पञ्चाद्‌ गवयदशेनानेन्तर "यदेतद्‌ विषागित्वादिसादृश्य पिण्डेऽस्मिन्रुपरभ्यते मया 
तद्‌ गव्यप्युपलन्म्‌' इति स्मरत्ति तदनन्तर विषाणित्वादिसादुश्यप्रतिसन्धान जायते अनेन पिण्डेन सदृशो 
गी ' इति । एवञ्च स्मातेमेतद्‌ ज्ञान कथ प्रमाणान्तर भवेत्‌ ?“ -सन्मति° टी० प° ५८२ । (३) 
सादुरयप्त्यमिज्ञानेऽपि । (४) स एवायमिति एकत्वग्रत्यभिज्ञानस्थले । (५) उत्तरपर्यायस्यापि । (६) 
उत्तरपर्यायस्य-आ० टि० । (७) अन्वितद्रव्यस्थानीयमत्र, गोगवयगत सादृश्य विवक्षितम्‌, अत्रापि 
गवयमरत्यक्षेण प्रतीतस्य सादुर्यस्य गोविशेषणत्वोपपत्तेरिति तात्प्ैम्‌-आा० टि०। (८) सादृश्यस्य । 
(९) तस्मात्तदुपपदयते'-मी° इलो” । तस्मात्तदुपलभ्यते'-न्यायमं° पु° १४७ । उद्धृतोऽयम्‌- 
न्यायमं ° प° १४७ । प्रमेयक० पु० ३४६ । प्रश॒० कन्द° प° २२१। तुल्ना-“सामान्यवद्धि सादय 
प्रत्येक च समाप्यते । प्रतियोगिन्यदृष्टेऽपि यस्मात्तदुपकभ्यते ।“-तत्त्वसं० पृ० ४४५॥। । 


1 गवय एवायम्‌ ० । 2 प्रतीतस्य तद्ि-श्च ० । 
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रूपम्रतिपत्तिः । प्रतिपत्ता हि गवयसुपलभ्य पूवौञुभूतं गोपिण्डसंस्थानविरेषम्‌ अवदहि- 
तचेतसा परिभाव्य तयोः सादुरयन्यवहारे प्रवर्तयति सद्कुख्यति चैवम्‌-“मया पवमेव 
गौः अनेन प्राणिना †तुस्यसस्थानः प्रतिपन्यः, ततस्तां † तुस्यसंस्थानतां स्एत्वा सादृ्यं 
व्यवहरामिः इति । ततो ्य॑ः सङ्कलनात्मकः प्रत्ययः स प्रत्यभिज्ञानमेव यथा "स एवा- 
यम्‌" इति प्रत्ययः, सङ्कलनार्मकञ्च अनेन सद्डो गौः इति प्रत्यय इति | सङ्कछनं 
हि पूवोत्तिरसमयसमधिगतयोः वस्तुरूपयोः दैकमैयोगितया सदृकषादिधर्मयोगितया 
वा अ्त्यवमशनम्‌ । तदात्मकत्वच्च अ्रास्ति, गोगवययोः सदृश्चधर्मान्विततवेन प्रयव- 
मञ्चसम्भवात्‌ | 

नलु चास्य प्रत्यभिज्ञानतेस्सृतिप्रत्यक्षप्रभवत्वप्रसङ्गः तत्सामभीत एवास्य आवि- 
सोवात्‌, न चात्र सास्ति, गवयप्रस्यक्षादिसामग्रीमावात्तदुत्पत्तेः | न च विरश्षणसामग्री- 
प्रभवे ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानं युक्तमतिग्रसद्धात्‌; ₹इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; अ्रापि तत्सामभ्या 
विद्यमानत्वात्‌ । तथादि--र॑मरणपेक्षं गवयप्रत्यक्षम्‌ वं विंधं ज्ञानसुपजनयति, अनपेक्षं 
वा १ तत्र अनपेक्षस्य जनकप्वे अग्रसिद्धगोपिण्डस्यापि एतत्‌ स्यात्‌ । अथ स्मरणपिक्षं 
जनकत्वम्‌ › तत्रापि किं स्मरणमत्रापेश्षम्‌, गोपिण्डस्मरणापेक्ष वा तंत्तज्नयेत्‌ ९ 
यदि स्मरणमात्रपिक्षम्‌ , तदा अश्वादिस्मरणेऽपि तत्‌ तज्ननयेत्‌ । अथ गोपिण्डस्मरणा- 
प्तम्‌, तत्रापि करं गोपिण्डस्रतिमात्रपिक्षम्‌, सादद्यावच्छिन्नगोपिण्डस्मरणापेक्ष वा 
प्रथमपक्षे महिष्यादिस्मरणेऽपि तस्य तज्जनकत्वम्रसङ्गः, सादरश्याप्रतिपत्तेः उयैयत्राप्य- 
विशेषात्‌ । गवयसादृद्यावच्छिन्नगोपिण्डस्मरणपिक्षितवे त॒ सिद्ध. पूर्ममेव सादृरयानु- 


लुभव,, तदसिद्धौ ससकारविरोषाभावतः तत्स्मरणस्य वाऽनुपपत्तेः । पूर्वं तदनलुभवे च 
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(१) अनेन सदृशो गोरिति प्रत्यय प्रत्यभिज्ञानाठ्मक स द्धुलनात्मकत्वात्‌ । (२) स एवाय- 
मिति प्रत्यभिज्ञाने-जा० टि०। (३) तुलना-^तत्र कि स्मरणपेक्षमिन्दरियमेव ज्ञान जनयति अनपेक्ष 
वेति ? अनपेक्षस्य क्ञानजनकत्वे अप्रसिद्धगोपिण्डस्य स्मरणेऽप्येतत्‌ स्यात्‌ । अथ पिण्डमात्रस्मरणे, 
अश्वादिपिण्डस्मरणे स्यात्‌ । अथ गवयसादुरेयावच्छिन्नस्मरणापेक्ष जनकम्‌, तत्रापि यदि स्मरणमात्रम- 
पेक्षेत, गजादिस्मरणेऽपि स्यात्‌ 1 अथ गोपिण्डस्मरणपिक्षम्‌, तत्रापि कि गोपिण्डमात्रस्मरणमपेक्षते, 
गवयसादृदयावच्छिन्न मोपिण्डस्मरण वेति ? गोपिण्डमात्रस्मरणे अदवादिपिण्डस्मरणेऽपि स्यात्‌ 1 
गवयादिसादृश्यावच्छिन्नगोपिण्डस्मरणापेक्ित्वे पूवमेवानु भवो वाच्य , तदन्तरेण सस्कारानुत्पत्ते स्मरण- 
स्येवामावात्‌ । जत सविकत्पन्ञानाभावेऽपि गवयसादुश्यावच्छिन्ने गोपिण्डं पूवेमनुभवोऽभ्युपगन्तव्य । 
येन हि संस्कारोत्पत्तौ स्मरणान्मदीयया गवा सदृशोऽय गवय इति सचान स्यात्‌ । पूर्वं च गवयसादृश्या- 
वच्छिन्नगोपिण्डेऽनुभवप्रसिद्धौ गवयोपलम्भात्‌ मदीया गौरनेन सदृशी" इति कथमेतत्‌ स्मरण न स्यात्‌ ? 
तथा पृष्टो वीति एतत्सदृश्शी मयोपर्न्धा न तु प्रमाणान्तर निदिङति ।“-प्रक्न० व्यो° पु० ५८८ 1 
(४) अनेन सदृशो गौरिति-आ० टि ०1 (५) गवयप्रत्यक्षम्‌ । (६) गवयप्रत्यक्षस्य । (७) यथा 
हि महिष्यादिस्मरणे न गोसादृश्य प्रतीयते तथा गोपिण्डस्य स्मरणमा्रेऽपि न सादृश्यस्य प्रतिपत्ति । 
(८) सादुश्यस्मरणस्यैव । 

1 संकल्पयति ब ० । †{ एतदन्तगेत पाठो नास्ति आ० 1 2 एकघमेयोगितया वा प्र~ व० । 
ॐ-विघन्नान-व ०, -विघवित्तन-ध० । 4-णापेक्षत्वे ब० 1 
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ोपिण्डसंस्थानविरेषविषयं निपुणनिरूपणमनर्थकमेव स्यात्‌ । पिण्डमात्रस्मरणेऽपि 
सन्निक्रष्टसादरयदरीनबरेन विप्रकृष्टसादरयप्रतीतेरत्पादप्रसङ्गात्‌ । न च पिण्डमात्रामनु- 
स्मरतः सस्थानविरेषमनिरूपयतः सादृदयप्रतीतिरुखद्यते । अतो मन्यामहु-गवयसाद- 
श्यावच्छिन्नगोपिण्डालु्रवभावितेर्यः स्पृतिरिति। तथाविधस्म्रतिसदायश्च गवयप्रव्यक्षम्‌ 
“अनेन सदृसो गौः" इति ज्ञानयुसखादयतीति सिद्धमस्य स्मृतिप्रव्यक्तम्रभवत्वम्‌ । अतः 
नोपमा प्रयभिज्ञानाद्‌ भिद्यते, अभिन्नसामभ्रीप्रमवस्ात्‌ , यदभिन्नसामग्रीप्रभव तद- 
भिन्नम्‌ यथा अविनामावलक्षणलक्षितहेतुतः समुपजायमाने कार्यस्वभावाचनुमानम्‌ , 
स्खतिप्रयक्षलक्षणाऽभिन्नसामग्रीप्रभवच्च भ्रयभिज्ञानोपमानटक्षण ज्ञानटयमिति । 


यदप्युक्तंम्‌-विग्रकृष्टसाटदयप्रतीतौ सन्तिकृषट साददय करणम्‌ः इद्यादि; तत्र 
किमिदं सन्निरष्टसाद्रयस्य करणत्वम्‌-तदनुमापकत्वम्‌ , तत्स्माएकलत्वम्‌ , तदुपमापकल्वं 
वा १ प्रथमपत्ते पूवांपरविशोधः-पूरवं .तस्य॒तदनुमापकलत्वप्रतिषेधात्‌ इह चाभ्युपग- 
मात्‌ । द्वितीयपक्षे तु सन्तिक्रष्टसादस्यस्यं विग्रकृष्टसादरदयस्पृतिदहेतुत्वात्‌ उपमानहेतुत्वा- 
नुपपतिः, स्मृतेः उपमानत्वाऽसभवात्‌ । तसस्परतिसदाय तु तत्‌ तद्र्बुः स्यात्त न 
केवलम्‌ , तथ। च (्दश्वमानाद्‌ यदन्यत्र" इयादि दुर्धेदम्‌ । एतेन तृतीयपक्षोऽपि प्रत्या- 
ख्यातः; केवटैस्य तत्सा द्यस्य तदुपमापकत्वासंमवात्‌ । न च साद इयस्य ज्ञानजनकत्वं 
संभवति; अर्थे ज्ञानजनकत्वस्य अरे निराकरिष्यमाणलात्‌ । अतः सदृशवस्तुविषयाभ्यां 
द्दीनस्मरणाभ्यां गो-गवययोः साद्द्यपरामसिं प्रत्यभिज्ञानाऽपरपर्यायग्रुपमाने जन्यते 
इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ उपमानस्य प्रयभिज्ञासखभावव्वान्न प्रमाणान्तरत्वं युक्तम्‌ । 
अनुमार्नस्वभावत्वार्दया । कथमस्यानुमानत्वमिति चेत्‌ ? उच्यते स्मर्यमाणो गोपिण्डो 
विवक्षितगवयावच्छिन्नसारूप्यमान्‌ , तेन अवच्छिद्यमानत्वात्‌ , यद्‌ यदेवम्‌ तत्तत्तथा 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


(१) प्रतीति । (२) पृ० ४९० पं० १। (३) गवयगतसादुर्यस्य। (४) विप्रकृष्ट- 
स्मृति-ञा० टि०। (५) सचिकृष्टसादुश्यम्‌-जा० टि०। (६) उपमान-आ० दि०) (७) 
विप्रकृष्टसादृश्यस्मृतिनिरपेक्षस्य । (८) न प्रमाणान्तरत्वं युक्तमिति सम्बन्ध । तुलना-“तेषां तद्गो- 
चरत्वेऽपि भवत्येवानुमैव हि । व्रिरूपलिद्धजन्यत्वमस्य चैव प्रतीयते ॥ यो गवा सदृशोऽसौ हि गवयश्नु- 
तिगोचर । सकेतग्रहणावस्थो बुद्धिस्थो मवयो यथा ।॥ गोसदुशत्व हेतु , गवयश्रुतिगोचरत्वं साध्यं , 
संकेतग्रहणकाठे विकल्पवुद्धिप्रतिमासी बुद्धिस्थो गवयो दृष्टान्त दृश्यमानो गवयो धर्मी 1“-तत््वसं ० पं० 
पु ० ४५३-५४। “तथाप्यनुमानजन्यत्वान्नप्रमाणान्तरमाविशति । स्मयंमाणो गौ धर्मी एतत्सदृश इति 
साध्यो घमं एतदवयवसामान्ययोगित्वात्‌ सन्निहितदितीयगवयपिण्डवत्‌ । तदसन्तिघाने सामान्येन 
व्याप्तिदंशंयितव्या । यत्र यदवयवसामान्ययोगित्व तत्र तत्सादश्य यथा यमयोरिति 1“ न्यायमं० प० 
१४८ । “यदा च प्रत्यक्षेण प्रतियन्नपि गवाइवादौ भूयोऽवयवसामान्ययोगं तद्योगं वा व्यामद 
सदुशासदुशव्यवहार न प्रवत्तंयति तदा विषयदशेनेन विषयिणो व्यवहारस्य साधनात्‌ त्रैरूप्यसदमावादन- 
मानप्रमाणता समस्त्यव । तथाहि-गवादवादरौ विषाणाद्यवयवसामान्ययोग तद्वियोगो वा प्रागपलव्धं 
इदानी स्मर्यमाण इति नासिद्धता हेतो * "“-सन्सति० टी० प० ५८३ 1 


1-सवप्रभावि-श्र ० वर । 9-छृष्टसा-श्र ° 1 8-स्य स्मृति-व० ! 4-नत्वाद्रा व° । 
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यथा सन्निहितो गवयपिण्डः, तथा चायम्‌ , तस्मात्तथेति । यदि वा, अविरुक्षणविपाणा- 
दवयवयोगित्वादिति हेतुः, साध्य-ृष्टान्तौ तौ एव । 
नलु माभूत्‌ मीमां सकाम्युपगतमुपमानं प्रत्यभिज्ञानादेः प्रमाणान्तरम्‌, नैयायिकै- 

व रभ्युपगतं तु भविष्यति । ते दि “प्र्तिद्धसाधर्म्यात साध्वताधनयुप- 
न्धज्ञान- ॥ि ४ वयन्ति 
कलस्य उपमानस्य मानम्‌” [ न्यायसु० १।१।६ ] इत्युपमानल्षणं न्त । तत्र 
पृथक्‌ प्रामाए्य वर- भसिदधव्च तत्साधर्म्यच्च, प्रसिद्धेन वा गवा साधर्स्यं गवयस्य, भ्सिदध 
यतो नेयायिकस्य वा साधरम्यं॑यस्य॒ स प्रसिद्धसाधर्म्यो गवयः तस्मात्‌, तमाभ्रित्य ` 
पूषैपच्त - साध्यस्य सज्ञासंज्ञिसम्बन्धस्य साधनं बोधनम्‌ उपमानम्‌ । श्रुताति- 
देशवाक्यस्य हि भ्रमातुः अग्रसिद्धे पिण्डे प्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानं यद्‌ इन्द्रियं 
सेज्ञासंक्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिफटं तदुपमानं प्रत्तिपत्तव्यम्‌ । दद्धि इन्दरियजनितमपि धूम- 
ज्ञानमिव तैदगोचरममेयप्रमितिप्रसाधनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । श्रुतातिदेश्चवाक्यो हि नाग- 


रकः कानने परिभ्रमन्‌ गोसद्शप्राणिददीनानन्तरम्‌ आटविकवचः ध्यादृसो गौस्ताद्रो 


(१) प्रज्ञातेन सामान्यात्‌ प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनमृपमानमिति । यथा गौरेवं गवय इति 1 कि 
पुनरत्र उपमानेन क्रियते ? यदा खल्वय गवा समानधरम प्रतिपद्यते तदा प्रतयक्षतस्तमर्थं प्रतिपद्यते इति 
समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरुपमानाथं इत्याह । यथा गौरेव गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानधर्ममथेम्‌ 
इन्द्रियार्थसन्तिकर्षादुपरुममानोऽस्य गवयशव्द सज्ञेति सन्ञासंज्ञिसम्बन्ध प्रतिपद्यत इति । यथा मुद्गस्तया 
मुद्गपर्णी यथा माषस्तथा माषपर्णी इत्युपमाने प्रयुक्ते उपमानात्‌ सन्नासक्षिसम्बन्धं प्रपिपद्यमानस्ता- 
मौषधी भषज्यायाहरति ।“--न्यायभा ० १।१।६। (२) “श्रसिद्धसाघम्यादिति-परसिद्ध साधम्यं यस्य, 
प्रसिद्धेन वा साधर्म्यं यस्य सोऽय प्रसिद्धसाधर्म्यो गवयस्तस्मात्‌ साघ्यसाधनमिति समास्यासम्वन्धप्रति- 
पत्तिरुपमानाथं । किमुक्तम्भवति ? भगमाहितसस्कारस्मृत्यपेक्ष सारूप्यज्ञानमुपमानम्‌ । यदा यनेन 
श्रूत भवति यथा गौरेव गवय इति, प्रसिद्धे गोगवयसाधरम्ये पुनगंवा साधर्म्यं पर्यतोऽस्य भवति अय 
गवय इति समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्ति ।'“-न्यायवा० पृ० ५७ । “्रसिद्धसाघर्म्यात्‌ इत्यत्र प्रसिद्धिरुभयी 
श्रुतिमयी प्रत्यक्षमयी च । श्रुत्तिमयी यथा गौरेव गवय इति । प्रत्यक्षमयी च यथा गोसादृद्यविरिष्टोऽ- 
यमीदृश्ष पिण्ड इति । तत्र प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धिरागमाहितस्मृत्यपेक्षा समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिहैतु । 
तस्मादागमप्रत्यक्षाभ्यामन्यदेवेदमागमस्मृतिसहित सादृ्यज्ञानमुपमानाख्य प्रमाणमास्थेयम्‌ ।*“-न्यायवा० 
ता० प° १९८ । (३) “जचतनास्तु व्याचक्षते-श्रुतातिदेशवाक्यस्य प्रमातुरसिद्धे पिण्ड प्रसिद्ध- 
पिण्डसारूप्यज्ञानमिन्द्रियज सन्ञासन्निसम्बन्धप्रत्तिपत्तिफलमुपमानम्‌ । तद्धीन्द्रियजनितमपि धूमज्ञानमिव 
तदगोचरप्रमेयप्रमितिसाधनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ 1 श्रुतातिदेशवाक्यो हि नागरक कानने परिभ्रमन्‌ गोस्- 
दृश प्राणिनमवगच्छति, ततो वनेचरपुरुषकथित यथा गौस्तथा गवय इति वचनमनृस्मरति, स्मृत्वा 
च प्रतिपद्यते अय गवयशब्दवाच्य इति । तदेतत्सन्ञास्ञिसम्बन्धन्ञान तज्जन्यमित्युपमानफलमित्युच्यते 1 
~न्यायम ° पु० १४२ । न्यायकलि ० प° ३। “सम्बन्धस्य परिच्छेद सज्ञाया स्निना सह्‌ । प्रत्यक्षादेर- 
साध्यत्वादुपमानफल विदु ॥”-न्यायकूसु° ३।१० ।-“श्रामीणस्य प्रथमत पदयतो गवयादिकम्‌ । सादृ- 
श्यधीर्गेवादीना या स्यात्सा करण मतम्‌ ॥ वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्मृतिर्व्यापार उच्यते । गवयादिपदाना 
तु शक्तिघीरूपमाफलम्‌ ।” मुक्ता०का० ७९-८० ! तकंस° उपमानपरि० । (४) सारूप्यज्ञानम्‌ । 
(५) इन्दरियागोचर । + 


1 तथाहि व° । 
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गवयः' इति स्परत्वा प्रतिपद्यते “अयं स॒ गवयङब्दवाच्यः' इति । तदेतत्‌ संज्ञासं्ञि- 
सम्बन्धज्ञानं प्रवयक्षाचचजन्यत्वात्‌ ` उपमानफलम्‌ . नदि प्रसयक्षस्य तत्फलम्‌; वनरथ- 
गवयाकारमात्रपरिच्छेदफटत्वात्तस्य । नाप्यनुमानस्य; पक्चधर्म-अन्वय-व्यतिरेकादि- 
सामग्रीमन्तरेणापि सज्ञासंज्ञिसम्बन्धम्रतिपंततरुत्पादप्रतीतेः । नाप्यागमस्य तरफलम्‌; 
न खदु नागरक. प्रतिपत्ता आरण्यकंवाक्यादेव अरण्यरस्थ॑प्राणिनं गवयज्ब्द्‌ वाच्यतया 
प्रतिपद्यते, किन्तु सारूप्यं प्रसिद्धेन गवा सस्य पयन्‌ । नहि यवयाददौने अयं स 
गवयराव्दवाच्यः इति संज्ञासंज्निसम्बन्धप्रतीतियैक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । तदरोने तु तदेव 
श्युततिदेशकौक्यस्य हि इ्याद्युक्तमरकारेण तस्परतीतिफलमुपमानमुच्यते इति । 

बृद्धनैयायिकासतु परसिद्धेतसयोः सारूप्यग्रतिपादकमतिदेरवाक्यमेव उपमानं 
व्णीयन्ति । गवयार्थी हि नागरकः ` अनवगतगवयस्वरूपः तद्भिज्ञमारण्यकं प्रच्छति 
“कीदुरो गवय." इति ? स तं प्रत्याह--षयादुशो गौः तादुञो गवयः' इति । तदेतद 
क्यम्‌ अँप्रसिद्धस्य गवयस्य प्रसिद्धेन गवा सारूप्यमभिदधत्‌ तदद्रारकम्‌ अप्रसिद्धस्य पडो; 
गवयसंज्ञासिधेयत्वं ज्ञापयति इल्युपमानञुच्यते इतिं ॥ छ ॥ 

त्रोच्यते । यत्तावद्भिनवनेयायिकेरभिदहिर्वम्‌-' श्रतातिदेशवाक्यस्य ` इत्यादि 
ततिनिधानपरस्सरम्‌ त्र कि साक्षात्‌ संज्ञासं्ञिसम्बन्धप्रतिपत््ज्गस्य उपमानता उच्येत, 
उपमानस्य सादश्य- परम्परया चा १ प्रथमपक्षे न मीमांसकोपवणितोपमानादस्य कथि- 
परयमिन प्वाऽ्त- द्विदोषः, अतस्तदपक्षोक्तदूषणगणप्रसङ्गोऽत्राप्यनिवारितप्रसरः म्रति- 
मैबसमथनम्‌ः पत्तव्यः । न खलु भवत्कलिपतम्‌ क्नप्रसिद्धपिण्डे प्रसिद्धपिण्डसारूप्य- 


ज्ञानमिन्द्रियप्रमवे साक्षात्‌ तैस्तिप्चरङ्गं भवितुमर्हति । तद्धि केवरं तदङ्गं भवेत्‌ , 





संज्ञासंक्ञिसम्बन्धस्य्रतिसहाय वा  यदिं केवरम्‌ ; तदा अश्चुतातिदेशवाक्यस्यापि दष्टगोः 


(१) प्रत्यक्ष तावदेवेतद्विषये न कृतश्रमम्‌ 1 वनस्थगवयाकारपरिच्छेदफल हि तत्‌ ॥ अनुमान 
पुननत्रि श द्ामप्यधि रोहति । क्व लिद्धलिद्जिसम्बन्ध क्व संजासन्ञितामति ।। आगमादपि तत्सिद्धिनं 
वनेचरमापित्तात्‌ । तत्का सज्ञिनो नास्ति गवयस्य हि दशनम्‌ ॥"“-त्यायमं० पु० १४२ । भ्सेय न 
तावद्राक्यमात्रफलम्‌, अनुपलन्धरपिण्डस्यापि प्रसद्धात्‌ । नापि प्रत्यक्षफलम्‌ , अश्नुतवाक्यस्यापि प्रसद्धात्‌ । 
नापि समाहारफलम्‌ , वाक्यप्रत्यक्षयोर्भिन्नका्त्वात्‌ । वाक्यतदर्थयो स्मृतिद्रारोपनीतावपि गवयपिण्ड- 
सम्बन्वेनापीन्दरियेण तद्‌गतसादृश्यानुपलम्मे समयपरिच्छेदासिद्धे “-न्यायकरुसु° ३।१० ! (२) 
गवयस्य । (३) “अत्र वृद्धनैयायिकास्तावदेवमृपमानस्वरूपमाचक्षते-सनज्ञासञ्ञिसम्बन्वप्रतीतिफएल प्रसि- 
देतरयो सारूप्यप्रतिपादकमतिदेजवाक्यमेवोपमानम्‌ ! गवयार्यो हि नागरकोऽनवगतगवयस्वरूप तदभि- 
ज्ञमारण्यकं पृच्छति कीदृग्गवय इति, स तमाह यादुशो गौस्ताद्शो गवय इति । तदेतद्टाक्यमप्रसिद्धस्य 
प्रसिद्धेन गवा सादुरयमभिदधत्‌ तदद्टारकमप्रसिद्धस्य गवयसन्ञाभिधेयत्वे ज्ञापयतीत्युपमानमुच्यते ।“- 
न्यायमं ° पु० १४९१1 (४) पु० ४९६ प० ८ ! (५) सजासंज्ञिसम्वन्ध । 

1--त्तेरत्पत्तेः व° । ४-स्थं प्राणिनं व० 1 $-बाक्यो हि ञा०, व०। 4 सिद्धस्य, अ०। 
5 उच्र प्रतिविघोयते बण, श्र° 1 6 असिद्ध-व० 1 7 संज्ञासम्बन्ध-मा० । 
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४९य लघीयस्रयाल्रे न्यायकुुदचन्रे | ९. परोक्षपरि० 


नागरकस्य अटव्यां गवयं पर्यतः प्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानं तत्सम्बन्धप्रतिपत्ति विद- 
ध्यात्‌ । अथ रदराक्यश्रवणसहायस्थेवास्य॑ तसपरतिपत्तिजनने सामर्थ्यं न केवरस्य, तेना- 
यमदोषः, तहि श्चुतविस्परतातिदेशवाक्यस्यापि प्रतिर्धत्ुः तत्‌ तस्रतिपन्ति विदध्यात्‌ । 
अथ तेत्स्पृतिसायं. सत्‌ तरत तत्मतिपन्तेरङ्गम्‌ ; तरिं प्रत्यभिज्ञानप्रसादादेव साक्षात्‌ 
ततप्रतिपत्तिरङ्गीकृता स्यात्‌ › तस्यैव गोगवययोः सादङ्यपरामरौद्यरेण संननासंज्ञिसम्बन्ध- 
प्रतिपत्तिहेतुत्वोपपत्तेः । तस्स्मृतिसहायेन दहि गवयप्रयक्षेण उपरब्धोपरुभ्यमानयोः 
गोगवययोः सारूप्यपरामिप्रत्यभिज्ञाख्यं॑ज्ञान जन्यते अन्य॑तस्तत्परामर्ायोगात्‌ । 
नष्टि गवयप्रयक्षं गोस्मरणञुभय वा ततपराम्रण्टु समर्थमिव्युक्ते मीमांसकोपकल्पितोपमान- 
विचारावसरे । तेम च तत्परामसं कुता संज्ञासज्ञिसम्बन्धम्रतिपत्तिर्विधीयते इति । 
एतेन परम्परया तस्रतिपत््यङ्घस्य उपमानता ` इयपि प्रद्युक्तम्‌ ; साक्षात्‌ तत्सम्ब- 
न्धप्रतिपत््यङ्गप्रत्यभिज्ञानजनकतेन प्रसिद्धसारूप्यज्ञानादेरपि उपचारेण उपमानताभ्यु- 
पगमे सिद्धसाध्यताप्रसङ्ात्‌। चक्षुरादिना अतिप्रसङ्गाच्च; तस्यापि परम्परया तज्जनकत्व- 
सभवात्‌ । ततः "तद्धि इन्द्रियज॑नितमपि' इर्त्यादि प्रयाख्यातम्‌; प्र्यभिज्ञानस्यैव इन्द्रि 
यागोचरसंज्ञासन्िसम्बन्धप्रतिपत्तिप्रसाधनात्‌ प्रमाणान्तरत्वोपपन्तेः । 
यदप्युक्तमू-“नाप्यागमस्य तत्फलम्‌” इत्यादि, तत्र सिद्धसाधनमेव, तत्सम्बन्ध- 
ज्ञानस्य भ्र॑यभिज्ञानफर्त्वात्‌ । किच्च, शब्दाददुखद्यमानत्वाद्वास्य आगमाऽफरत्वम्‌ , 


-तत्मतीताुपायस्य अपरस्योपदेशात्‌ , वाच्यसवित्त्यपेक्षणाद्वा ¢ तत्रादयपक्ते किं सामान्य- 


तोऽतिदेश्चवाक्यात्‌ संन्ञासं्ञिसम्बन्धज्ञानालुत्पत्तिः, विशेषतो वा ? यदि सामान्यतः; 
तदा (अयमसौ गवयः यस्य मया पूर्व संज्ञा श्रुता" इत्येवमाकारा प्रतिर्ष्॑तिरतिदुघैटा स्यात्‌, 


(१) प्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानस्य । (२) अतिदेशवाक्य । (२) प्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानम्‌ । 
(४) गवयप्रत्यक्षात्‌-जा० ठि०। (५) पु० ४९४ प० १२। (६) प्रत्यभिन्ञानेन । (७) साक्नात्सम्ब- 
न्धवोधकारण यत्‌ प्रत्यभिज्ञान तस्य जनकत्वेन, कारणे कार्योपचारादित्य्थं । (८) पु० ४९६ प०१०। 
(९) पृ० ४९७ पं०४। (१०) तुलना-“यादृशो गौस्तादृशो गवय इति श्नुतातिदेशवाक्यस्य वने गवय- 
मृपलभमानस्याय गवय इति प्रतीतिरूपमानफलमुच्यते । तत्र तावद्‌ गोसदृशो गवय इति प्रथमावगति 
पुरुषवाक्यमात्रप्रभवा नोपमान भवति । यदपि वनगतस्य गवये तद्गते च गोसादृर्ये ज्ञान तदपि 
प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षम्‌ । या त्वेतस्य गवयशब्दवाच्यतावगति सापि गवयशब्दप्रयोगादानुमानिकी । यस्य 
रन्दस्य यत्र प्रयोग तस्य तद्राच्यतया सम्बन्धनियमोऽवगत । वने च सञ्जञिनमुपकभ्येतस्यैव सा मया 
सञ्ज्ञाऽवगतेति तज्ज्ञान स्मरणमेवेति नोपमानस्यावकाञ्च ।“-प्रक० प प्र° ११२। प्रश्ञ० कण पृ० २२१. 
२२ । “तथा गोसदृशो गवय इति सद्धुतकाले गोसदृश-गवयाभिघवानयो वाच्यवाचकसम्बन्व प्रतिपद्य 
पुनगंवयदरोनात्तत्प्रतिपत्ति प्रत्यभिज्ञेति किन्नेष्यते ? "“-श्रमेयक० प° ३४७ 1 स्या० र० पु० ४९८ । 
(११) “ न निराकाडक्षतावुद्धिस्तदानीमुपजायते । तदुत्पादनपर्यन्तः शब्दव्यापार इष्यते ॥ न चासौ 


नि्वहत्यत्र वाच्यसवित्त्यपेक्षणात्‌ । शब्देन तदनिर्वाहान्न स्वकार्यं कृत भवेत्‌ ॥" "न्यायमं ० पर ० १४४ । 


1 तद्राक्यात्‌ ्रव-व ० । 2-पत्तुस्ततप्रति-श्र ° । 3--यं सत्ततप्रति-ब० । 4-जनकमपि व° । 
5-त्तिरितिदुर्धं-ब० । 


परमाण॒प्रे° का० € ] उंपमानप्रमीरनिरासंः ९९ 


अतिदेशवाक्योच्वारण्येयर्थ्यच्च । य॑त्‌ यत्परतिपचत्यर्थिनः तद्विषयां प्रतिपत्ति मनागपि 
नोत्पादयति न तन्तं प्रति प्रेक्षावद्धिः प्रयुज्यते यथा जंँटप्रतिपत््यथिनोऽनलवाक्यम्‌ , 
नोत्पादयति च गवयप्रतिपतयर्थिनः तदतिपत्ति मनागपि अतिदेशवाक्यमिति । अथ 
विेषतः; तदा आगमप्रमाणाय दन्तो जलाञ्चिः तस्य प्रयक्षवत्‌ देरकाखाकारः 
विरेषतः कचिदपि विषये विज्ञानजनकत्वासंभवात्‌, सामान्यत एवागमात्‌ स्त्र 
संवित्तिसभवात्‌ । 

अथ तैखवील्युपायस्य अपरस्योपदेशचानास्य आगसफलत्वम्‌› यत्र हि, शब्दश्रय- 
यदिव अर्थृतथाल्वम्‌ उपायान्तरनिरेश्चमवधार्यते स॒ आगमः, थत्र तु पुरुषः अथे- 
प्रतीतौ उपायान्तरमपरमुपदिङति तत्र तत एवोपायात्‌ प्रसिद्धसाधम्यौदिलक्षणात्‌ 
संज्ञासंक्ञिसम्बन्धायवधारणम्‌ , उपायमात्रावगम एव तु शब्दव्यापार इति; तदसास्प्रतम्‌ 
शव्दल्यापारप्रभवस्याप्यस्य एलौवता विरेषेण यद्यागमात्‌ प्रमाणान्तसत्व मिष्यते, 
तदा प्रमाणानामानन्त्यप्रसङ्गात्‌ नेयायिकस्य “चत्वारि प्रमाणानिः इति सलख्याव्याघातः 


^~ +^^~^~~ ~ ^~ 


सिहा 4 भ 
स्यात्‌। तैथाहि-भ्यः सिहासनाधिरूढः स राजा, पयोऽस्बुभेदी हंसः, षट्पदः मधुपः, 


(१) गवयप्रतिपत्यर्थिनोऽतिदेशवाक्योच्चारण व्यम्‌ ततप्रतिपत्त्यजनकत्वात्‌ । (२) ““ननु 
शब्दस्वभावत्वादस्याप्तोपदेशः शब्द. इत्यनेन गताथेत्वान्ेद प्रमाणान्तर भवेत्‌ ` * ˆ ˆ * " उच्यते-यत्र 
शब्दप्रत्ययादेव तत्प्रणेतृपुरुषप्रत्ययादेव वा अर्थतथात्वमुपायान्त रानपेक्षमवगस्यते स॒ आगम एव 
ततस्तदर्थप्रतीते । यत्र तु पुरुषः प्रतीत्युपायमपरमुपदिशति तत्र तत एवोपायात्तदर्थावधारणम्‌ । 
उपायमात्रावगमे तु शब्दव्यापार , यथा परार्थानुमाने अग्निमानय पवतो धूमवत्तवान्महानसवदिति । 
अत्र हि न पुरुषोपदेशविइवासादेव दौस्य कृशानुमत्ता प्रतिपत्ता निभित्तान्तरनिरपेक्ष. प्रतिपदत्ते अपि 
तु तदवबोधकधूमास्यलिद्धसामथ्यदिव । तदिह यच्याटविको नागरकाय गवयाथिने तदवगमोपाय 
प्रसिद्धसाधम्यं नाभ्यधास्यत्तहि तदृपदेश आगम एव अन्तरभविष्यत्‌ । तदुपदेशाक्तु तत एव तदर्थावगम 
इति सत्यपि शब्दस्वभावत्वे प्रमाणान्तरमेवेदम्‌ ।"-न्यायमं ° पृ० १४२ । (३) उपायान्तरनिदंरमा- 
त्रादेव । (४) "प्रत्यक्षानुमानोपमनरशब्दा. प्रमाणानि ।'“-ज्यायनरु° १।१।३। (५) तुलना-' अनन्तो- 
पायजन्यास्च समाख्यायोगसविद । साघम्यंमनपेक्ष्यापि जायन्ते नरपादिषु ।। सितातपत्रपिहितवृध्नपादो 
नराधिप । तेषां मध्य इति प्रोक्त उपदेशविशेषत । कालान्तरेण तद्दृष्टौ तन्नामास्येति या मति.। 
सा तदाऽन्या प्रमा प्राप्ता साघर्म्यादिनपेक्षणात्‌ ॥-तत्वसं° पुण ४५५ । “ननु चप्तोपदेशात्‌ प्रतिपा- 
यस्य तत्सज्ञासंञ्ञिसम्वन्धप्रतिपत्तिरागमफलरमेव ततोऽत्रमाणान्तरमिति चेत्‌; तहिं अप्तोपदिष्टोपमान- 
वाक्यादपि तत्प्रतिपत्तिरागमनानमेवेति नोपमान श्रृताल््रमाणान्तरम्‌ । सिंहासनस्थो राजा, मञ्चके 
महादेवी, सुवणेपीठे सचिव , एतस्मात्पूवेत एतस्मादुत्तरत एतस्मादुक्षिणत्त एतन्नामाणवयं {त्नामकमिद ) 
म्रामवानक ( ग्रामघानक ) मित्यादिवाक्याहितसंस्कारस्य पुनस्तथैव दशनात्‌ सोष्यं राजेत्यादि संज्ञा- 
सं्िसम्बन्धप्रतिपत्ति , षडाननौ गुहरचतुरमुखो ब्रह्मा तुद्धनासो भागवत क्षी राम्भोविवेचनतुण्डो हसः 
सप्तच्छद इत्यादिवाक्याहितसस्कारस्य तथाप्रतिपत्तिर्वा यद्यागमन्नान तदा तददेवोपमानमवसेय विरोषा- 
मावात्‌ । "तवाथ ° प° २४३ । “पयोम्बुमेदी हस स्यात्‌ षटूपादैभूं मर. स्मृत. । सप्तपर्णसतु 
तत््वज्ञविज्ञेयो विषमच्छद ॥ पञ्चवर्णं भवेद्रत्तं मेचकाख्य पृथुस्तनी । युवतिश्चैकशृद्खोपि गण्डक. परि. 
कतित. ॥। दरभोऽप्यष्टभि पादं सिहदचारसटान्वित. 1 इत्येवमादिराब्दश्चवणात्तयाविधानेव मराला- 


1 जलम्रत्ययि-व० 1 £ यत्न पुरु-व० । 


10 


10 


16 


५०० लषीयल्तयालङ्कारे न्यायकरदचन्द्र / २. परोक्तपरि० 


सप्रप्णर्विषमच्छंदः' इत्येवमादिवाक्येर्जनितसस्कारस्य यथोक्तविरेषणविशिष्ट राजादिकं 
पर्यतः (अयमसौ राजाः इव्येवमीादियी सन्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिसत्पद्यते सा भवन्मते 
प्रमाणचुष्टयानन्तर्भूतत्वात््‌ प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । न ह्यसौ उपमानम्‌, प्रसिद्धसाधस्यौन- 
पेक्षणात्‌ । नाप्यागम,, तस्रतीतौ* सिदासनाधिरूढत्वादेरुपायान्तरस्योपदेश्चात्‌ । तथा- 
प्यस्य आगमेऽन्तमौवे उपमानस्यापि तच्रान्तमीवोऽस्तु अविरोषात्‌ । 

एतेन "वाच्यसवित््यपेक्षणात्‌” इयपि प्रतिव्युढम्‌, उक्तपरतीतेस्तदपेक्षणेऽपि 
अगमे अन्तभावाऽभ्युपगमात्‌ । नतु उपांयान्तरादरथप्रतीतावपि उपमानस्य आगमेऽ- 
न्तमोवाभ्युपगमे (अग्निमानयं पर्वतो धूमवत्त्वात्‌ महानसवत्‌” इयादेः पराथौनुमानस्य 
कुतस्तत्रान्तमायो न स्यादिति चेत्‌ ? "अनुमानकारणकायैत्वात्‌ इति नूमः। तथाहि-प्रति- 
पादकस्वाथानुमानकायैतवात्‌ प्रतिपाद्यस्वाथोुमानकारणत्वाच्च वचनरूपस्यापि पराथानु- 
मानस्य अचुमानता न विरुभ्यते । नचेतद्‌ भवत्कलिपितोपमाने संभवति । न खल 
उपदिषटप्रसिद्गसाधम्थलक्षणोपायादथेप्रतीति विद्ाय अन्यदुपमानं किंचिद्‌ भवतः 
प्रसिद्धमस्ति यत्कारणकायैतया अरस्य उपदेशप्रभवस्याप्युपमानता स्यादिति" । 

एतेन वृद्धनेयायिकैयटुकतमुपमानलक्षणम्‌ -श्रसिद्धेतरयोः सारूग्यप्रतिपादकम- 
तिदेङवाक्यमेव उपमानम्‌? इति; तदपि प्रत्याख्यातम्‌ , अतिदेरवाक्यात्मनोऽस्य आगम- 
स्वभावतय। उपमानलायोगात्‌ । किंचिदिरोषमादाय अस्य अनागमस्वमावत्वाभ्युपगमे 
प्राकूप्रतिपादिताशेषदोषानुषद्गः स्यात्‌ । ततो गोगवययोः सारूप्यपरामसौरमकं ज्ञानमेव 
प्रयभिज्ञाख्यं सुख्यर्व; उपमानं युक्तं नान्यदिति प्रक्षादश्रैः प्रतिपत्तन्यम्‌,-अत्र उक्तदोषाणां 
लेश्चतोप्यवकाश्यासभर्वीत्‌ ॥ छ ॥ 


कारिकायमवुक्तमपि दूषणं प्रसिद्धः इलयादिना दर्यनाद-ग्रसिद्धा्थसाधम्यम्‌ 


चिवृतिन्यल्यानम- अन्यथानुपपन्नत्वेन साध्यामावप्रकरेण निर्णीते चेत्‌ यदि तदि 





दीनवेलोक्य तथा सत्यापयति यदा तदा तत्स द्लनमपि प्रत्यभिज्ञानमुक्त दशनस्मरणकारणत्वाविरेषात्‌ । 
परेषा तु तत्प्माणान्तरमेवोपपद्यत उपमानादौ तस्यान्तर्भावाभावात्‌ ।“-प्रमेयर १० एू० ८४ । स्या० र० 
४० ४९८ । प्रसाणमी० पू० ३४ । जेनतकंभा० प° १०। 

(१) नैयायिकमते । (२) तुलना-““वाक्यादेव स द्धुतस्य प्रतीतत्वात्‌ । तथाहि-सादश्यवाक्य- 
स्यायमर्थो यो गोसदृश॒स गवय इत्येव व्यवहत्तैव्य । स च वाक्यादुपकन्धस दधत सादृश्यावच्छिन्न 
पिण्डमुपलभमान पर व्यवहरति अयं गवय इति ।*-प्रश्० व्यो ० ¶० ५८९ । “उपमान तावत्‌ यथा 
गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ , तज्जनिता धीरागम एव ।“-सास्यतत्त्व्कौ ० पर ० ३९॥ वशे उप० प्र 
३३७1 (२३) अतिदेशवाक्यावगतप्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानात्‌ । (४) भागमे-ञा० टि० । (५) “^तद्- 
चनमपि तद्धतुत्वात्‌"-परीक्षामु° २।५६। (६) सज्ञासञ्लिसम्बन्धस्य-आ० टि ० । (७) अतोऽस्याग- 


मेऽन्तभविो यूक्त इति तात्पर्यम्‌-आ० टि० ! (८) ए० ४९७ १० ९। 


1-विज्ञेषविश्शि-श्र० । 9-मादिकाया स-व०,-मादित्यासं-श्र ० । $-सौ तु उप~श्र° । 
५4-ती हि स्िहा-श्र ° 1 6-तः प्रमाणं युक्तं व०। 6-वादिति व०। 
यु 


गरभांरम्र० का० $€ | उपमानप्रमासनिरापः ५०६ 


लिङ्गम तष्क्षणत्वात्‌ लिङ्गस्य । अथ॒ तथाववेन तदनिर्णीति तत्र दूपणमाह-"ततः' 
इलयादि । रततः प्रसिद्धार्थसाधर्म्णात्‌ प्रतिपत्ति साध्यसंवित्तिः अन्यथा अन्यथा- 
लुपन्नलनिगीयाभावभरकारेण न॒युञ्यते । श्रील इयादिना पथमं कारिका 
व्याचष्टे-ग्रस्यक्षे दरीनेन विपयीकृते अर्थे गचयलश्षणे ‹ गवयः' इति सज्ञा तस्या 
गवयर्क्षणोऽथ, सज्ञी तयो्वाच्यवाचकमभावदक्षणः सम्बन्ध; तस्य प्रतिपत्ते $ 
‹ गवयोऽयम्‌” इति संवित्तेः प्रमाणन्तरत्वे अङ्गीक्रियमाणे दृपणमाद-शृक्षु' इदि । 
अये दुरयमानो मावः वृक्ष; इति यत ज्ञान तत्‌ श्रमाणान्तरं स्थात्‌” इत्यध्याहारः । 
कस्य तज्ज्ञानम्‌ १ इत्याह-चृषुदश्चिन! { अत्र निद्रौनमाह- वयः इत्यादि । 
(अयं गवयः? इति नानं यथा गचयद्शचिनः उपमानाख्यं प्रमाणान्तरं तथा अकृतमपि 
तदन्तरं स्यात्‌ । उयमानं कस्मात्‌ तन्न भवतीति चेत्‌ १ अत्राह! प्रसिद्ध ' इत्यादि । 
प्रसिद्धार्थसाधरम्याद्‌ या साध्यसिद्धिः तस्या अभावात्‌ तसमाणान्तरम्‌ 1 कथं सञ्ज्ञा 
नमुसद्यत इति चेत्‌ १ उच्यते वृक्चानभिजो यटा कश्चित्‌ कच्चित्‌ प्रच्छति “कीष्दो वर्षः, इति 1 
स॒ तं प्रव्याह्‌-हाखादिमान्‌ वृक्षः इति । तद्वाक्याचाहितसंस्कारः प्रष्टा पुनः 
शाखादिमन्तं पदार्थं॑पद्यन्‌ (अयं बक्षः इति प्रतिपद्यते । अनेन. च तद्ैधम्यात्‌ 
तसप्रतिपच्तिवेर्क्षण्यात्‌ इत्ययमर्थो व्यीखल्यातः । 

तथाऽपरमपि प्रमाणन्तरं परस्य आपादयितु गौरि" इयादयाह्‌ । अस्यायमर्थः- 
यदा कश्चिदाटविकः नगरस्थेन, कदरो गवयः” इति ष्ट; इदमाह-“गौरिव गवयः! 
इति । तदा तस्य नागरकस्य “गौरिव गवयः? इत्येवं वाक्यं श्चुत्वा प्रतो गबयद्‌- 
नः तन्नामप्रतिपत्तिवत्‌ । तच्छब्देन दृष्टो गवयः पराग्रश्यते, तस्य (गचयः' इति 
नाम तस्य प्रतिपत्तिः सेर्व तद्टदिति । प्रत्यक्षु दरनविपयीछरतेषु इतरेषु प्रसिद्धा्थ- 
विसदशेषु तियंन्चु सदिष्यादिषुं तस्यैव "गौरिव गवयः, इति वाक्यं श्ुतवत्त; पुनः 
पश्चाद्‌ अगवयोऽयम्‌' इति निश्चयः किन्नाम किममिधानं प्रमाणं स्याच्‌ ? सामान्येन 

(१) तुखना~“योऽप्यय गवयशब्दो गोसदृश्षस्य वाचकः' इति प्रत्यय सोऽप्यनुमानमेव । 
-यौ हि शब्दो यत्र वृद्धं प्रयुज्यते सोऽसति वृत्यन्तरे तस्य वाचक यथा गोशब्दो गोत्वस्य, प्रयुज्यते चैव 
गवयगब्दो गोसदुशे उति तस्यव वाचकं इति तज्ज्ञानमनुमानमेव !*-सांडयतत्वकी० प्र ४० । न्यायली° 
० ५६॥ वंशे उप ° प° ३३७। (२) अन्यथानुपपत्तिलक्षणत्वात्‌ । (३) तुलना-वृक्षोऽयमित्यादि""- 
परीक्लामु° ३।१० । प्रमेयक० प्र० ३४७ ! (४) प्रमाणान्तरम्‌-भा० टि० । (५)न पुनस्पमानरूपम्‌- 
मा० दि । (६) महिष्यादिषु वैधर्म्यात्‌ प्रमाणान्तरत्वापत्ति -भा० दि०। (७) ग्रहुणवाक्यम्‌-मा० 


०! (८) यथा तन्नामप्रतिपत्ति्भवत प्रमाणान्तर तथा गवये दुष्टेऽथप्रतिपत्ति प्रमाणान्तर 
प्राप्नोति इति भाव -भा०रि०। 


1 अथातच्य-अ० ( 2 तत्प्रसिद्धा-व०। 3 प्रत्यक्षत इरया-श्र ° । 4 वृक्षोऽयमित्या-श्र ० । 
5 गवयोऽयनित्या-ध्र ० व० । 6 वृक्नान्नो आ०, वृक्षायज्ञो व० । 7 तेन च आ०। 5 ध्यास्यायते व° । 
9 गवय इति दक्निनः श्र०। 


10 
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५०२ लयौयस्रयालद्कारे न्यायकुखदचनरे ` | २. प्रोक्षपरि० 


निश्वयवचनम्‌ अंडाव्दश्य मीमांसकसम्बन्धिनः रीव्दस्यं॑च नैयायिकसम्बन्धिनो 
निश्चयस्य सड्अहार्थम्‌, तेन मीमांसकं प्रति यदू व्याख्यानं तदपि सङ्गृहीतम्‌, ईतरथा 
(अगवयनामनिश्वयः' इति ्ुयात्‌ । अथ अगवयज्ञाने प्रमाण न भवतीत्युच्यते; 
अचरोत्तरस्माह-हानोपादानः इलयादि । हानोपादनोपेक्ष प्रतिपत्तिः फलं यस्य अगव- 
यज्ञानस्य तन्न अप्रमाणं भवितुमहैति किन्तु प्रमाणमेव तदिति प्रमाणेयत्तान्याघातः । 


तथाऽपरमपि परस्याऽनिष्टं प्रमाण ददयन्नाह- 


प्र॑लयक्लार्थान्तरापेक्षा सम्बन्धप्रतिपदयतः। 
तत्प्रमाणं न चेत्सर्वैसुपमान कुतस्तथा ? ॥ २० ॥ 


विदृतिः-आगमादहितसेस्कारस्य तदर्थदशिनः तन्नामप्रतिपत्तिः साकल्येन 
प्रमाणमप्रमाणं वा न पुनरूपमानमेव । यथौ एतस्मात्‌ पूर्वं पश्िचिमत्तरं दक्षिणे 
वा ग्रामर्धानकमेतन्नामकमित्यारितसंस्कारसख पुनस्तदर्शिनः तन्नामप्रतिपत्तिः । 
कथायं निथयः संक्ञसंज्ञिसम्प्रतिपत्तिसाधनमेव समक्तेऽथे प्रमाणान्तरं न पुनः 
संख्यादिप्रतिपत्तिसाधनमिति ? 


प्रत्यक्षश्च तदर्थान्तरश्च तस्य अपेकश्चा स्यां सा तथोक्ता । कासौ ? इलयाद- 

ज सम्बन्धप्रतिपत्‌ वाच्यवाचकयोः यः सम्बन्धः तस्य प्रतिपत्तिः 
यतः यस्मौत्‌ (जायते' इयध्याहारः, तत्प्रमाणम्‌ । तदनभ्युपगमे 

दूषणमाद-^न चेत्‌? इयादि । न चेत्‌ प्रमाणं सर्वं॑मीमांसक-नैयायिककलर्प॑तम्‌ 


(^^ \^५५५.८ 


उपमानम्‌ कुतः न इतधित्‌ प्राणमिति सम्बन्धः तथा तेन तद्प्रामाण्यप्रकारेण । 





(१) मीमासका हि सादश्यज्ञानमुपमानकथयन्ति अतस्तेषामृपमान न शन्दात्मकम्‌ । (२) 
नैयायिकास्तु सन्ञासन्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमान व्णेयन्ति अतस्तेषममिप्रायेण तच्छान्दबोधात्मक भवति । 
(३) सूत्रकार -आ० टि० । अकल द्भुदेव । (४) “यतो यस्माज्जञानाद्‌ भवति । का ? सम्बन्धप्रतिपत्‌ 
सम्बन्धस्य वाच्यवाचकभावस्य प्रतिपत्‌ ज्ञप्ति । कि विशिष्टा ? प्रत्यक्षार्थान्तरपिक्षा, प्रकृतात्‌ शब्दल- 
क्षणादर्थादन्योऽर्योऽर्थान्तर प्रत्यक्ष च तदर्थान्तरञ्च प्रत्यक्षार्थान्तर वृक्षादि तत्तथोक्तम्‌ , तस्यपिक्षा यस्या 
सा प्रत्यक्षार्थान्तरपेक्षा । तज्ज्ञान चेद्‌ यदि न प्रमाण स्यात्तदा तहि सवं नैयायिकमीमासकादिकल्पितमुप- 
मान कूत प्रमाण स्यादविरेषात्‌ । न हि सादुर्यसम्बन्धज्ञान प्रमाण न पुनर्वाच्यवाचकसम्बन्धज्ञानमिति 
विशेषोऽस्ति । तत सन्ञासन्निस द्धुलनमपि प्रभाणान्तरमेव भविष्यतीति कूत प्रमाणसख्यानियम ? "~ 
लघी° ता० ए० ४० (५) तुलना-“तथा भस्मात्पूवैमिद पश््वाहीर्घं हस्वमिद महत्‌ । इत्येवमा- 
दिविज्ञाने प्रमाऽनिष्टा प्रसज्यते ।।“-तत्वसं ° प० ० ४५०। तत्त्वार्थलो ° प° २४२ । (६) उप- 
मानम्‌-सा० टि०। 


1 असावृरयामीमा-व ० । 9 सादृष्य च व० 1 3 इतरथा गव-आ०, व० । 4-दानोपेक्षा. 
फल आ०, व०। 5-घानक ये तन्ना-ई० वि०। 6 सन्ञासम्प्र-ज० वि०। 7 यस्या सा श्र०। 
8-स्माज्त्ायते श्र ° । 9-त्पितं क्त. व ०, आ०। 


भमायाप्र० का० २४ ] उपमानम्रमाणनिरासः ५०२ 


कारिकां विवृण्वन्नाह आगम्‌! इलयादि । थो यस्य अविसंवादकः पुरुषः सं तस्य 
आः चस्य वचनम्‌ आगमः तेन आहितः संस्कारो यस्य तदथेददििन 
आगमार्थदर्सिनः तन्नामगप्रतिपत्तिः आगमा्थाभिधानप्रतिपत्तिः साक- 
स्येन अनवयवेन या काचित्‌ तदर्थिनः तन्नामप्रतिपत्तिः सा प्रमाणमप्रमाणं वा ! 
‹स्यात्‌, दइयध्याहारः । यदि प्रमाणम्‌; प्रमाणसंख्याव्याघात, । अथ अप्रमाणम्‌ ; 
तर्हि उपमानमप्यप्रमाणे स्यादविरेषात्‌, अतः स एव तरघंख्याव्याधातः । नलु तदय 
वैसतिपत्तिरपमानमेव तर्द प्रमाणमिष्टमेव इव्युक्तदोपानवकाश इयाशड्क्याह-^न पुनः! 
इयादि । न पुनः नैव उपमानमेव त्मतिपत्तिरियनुवत्तेते । किन्तु ततोऽन्यापि विद्यते 
इयभिप्रायः । अ्रोदादरणमाद- यथाः इदयादि । यथाः इत्युदाहरणग्रदशेने, एतस्मा- 
गरदः पूर्वं परिचिमयुततरं दधिणं वा ्रामधानकं मामविरेपस्येयं संज्ञा एतन्ना- 
मकं एतदनिर्दि्ं नाम यस्य तत्तथोक्तम्‌ इत्येवमाहितसेस्कारस्य पसः पनस्तदरिनो 
यत्‌ तत्‌ "एतस्मात्‌! इ्यनेन श्रामधानकम्‌ इत्यनेन चोक्तम्‌ तत्पदयतीर्येवशीलस्य 
तन्नामप्रतिपत्तिः आामथानकनासग्रतिपत्तिः । चशब्दोऽत्र द्रष्टव्यः! “एतस्मात्‌! इत्यनेन 
अपेशच प्रस्यक्षाथाौन्तैरसुक्तम्‌ भूरभ्‌" इत्यादिनां तु तदपेक्षं भ्रामधानकम्‌। अत एवाऽस्य 
विशेषः । भवतु शयं प्रमाणं को दोषः इति चेत्‌ १ अत्राह-“कश्च इत्यादि । फश्च ! 
न करिचद्‌ अयम्‌ परेणोच्यमानो निश्चयोऽवश्यंमावः। कोऽसौ ! इत्याद्‌-सृ्ञसंक्षि- 
सम्प्रतिपत्तिसाधनमेव समक्तेऽथं प्रमाणान्तरं न पुनः सरखयादिप्रतिपत्तिसाधनमिति 
किन्तु तद्पि स्यादिति भावः । एतदेव दशयन्नाह्‌- 
इदमल्पं मदद्रमासन्न प्रद्यु नेति वा। 
चयपेक्चातः समक्षेऽथ विकल्पः साधनौन्तरम्‌ ॥ २१॥ 


विवुतिव्याख्यानम्‌- 





(१) तृलना-रजस्तमोभ्या निर्मुक्तास्तपोज्ञानवखेन ये । येषा त्रिकारममल ज्ञानमव्याहतं 


सदा 1 आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषा वाक्यमसदायम्‌ 1 सत्य वक्ष्यन्ति ते, कस्मादसत्य नीरजस्तमा ॥” 
-चरक ० सु° ११।१८-१९। “भप्त खल साक्षात्कृतधर्मां यथादुष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उप- 
देष्टा (*न्यायभा० १।१।७। सांद्यक्रा०° माठर ० का०५ ! युक्तिदी० पु० ४६! “अगप्तेनोच्छि्रदोषेण 
सवेजञेनागमेरिना । भवितव्य "“-रत्नक० इो० ५। धयो यत्राविसवादक स तव्राप्त ततोऽपरो- 
ऽनाप्त ।“-अष्ट्ञ° अष्टसह्‌ ° प° २३६ । (२) आगमा्थद्थिन । (३) तन्नामप्रत्तिपच्ति । (४) 
उपमानम्‌) (५) नगरादि -आ० टि०। (६) प्रसिद्धसाधर््याद्मावातत-बा० ०) (७) नामप्र्ि- 
पत्तिः-मा० टि०। (८) द्वित्वादिसंल्याया अपि अपेक्षावृद्धिजन्यत्वात्‌ प्रमाणान्तरत्वप्रसक्तिरिति भाव 
-अ० टि० ! (९) (साधनान्तरं प्रमाणान्तर स्यात्‌ 1 किम्‌ ? विकल्पो निर्य । तस्योल्लेखमाह- 
इदमस्मादल्पम्‌, इदमस्मान्महत्‌, इदमस्मादासन्नम्‌, इदमस्मात््राशु दीर्घञ्च, इदमस्मान्न प्रागु इति । 
वाशब्द प्रस्परसमुच्चये । कस्मिन्‌ ? समक्षे प्रत्यक्षे पदाथ । कुत॒? व्यपेक्षात्त , विरुधस्य प्रतिपक्ष- 
स्यापेक्षा कथल्न्विदजहदवृत्ति तत इति ! एवम्‌ अल्पमहृत्वादिस द्ुलनमपि परप्रमाणस्घ्यानियमं विघट- 


1 -त्तरं वा ग्रा-श्र°। ना चतद-व०, श्र°18 एव यीऽस्य आआा०) 4-संत्निप्रतिपत्ति-श्र०) 


10 


20 


11|| 


विव्रुनिव्याट्यानम- 


५०४ लघीयसयालङ्कारं न्यायकुमुदचन्टे / २. परोत्नपरि० 


॥ 


विव्रतिः-दटप्वधेषु पैरस्परव्यपेक्तालश्चणम्‌ अल्पम्हखादि्ानमधरोत्तरादि 
ज्ञानं द्वित्ादिसख्याज्ञानमन्यच्च प्रमाणमविसैवाकत्वादुपमानवत । अर्थापत्तिः 
अनुमानात्‌ प्रमाणान्तरं न वा' इति किन्नठिचिन्तय्रा सर्वस्य वरोधेऽन्तभविद्‌। 
तत्समज्सं प्रत्यक परोश्चश्चेति दरे एव प्रमाणे अन्यथा तत्तेर्यानवस्थानात्‌ । 

विकल्पथव्टः प्र्येकमभिसम्वध्यते, टदमस्पमिति विकल्पः, उदं 
मटदिति विकरः, इदं दूरमिति विकल्प, इदमासन्नमिति 
विकस्य, इदं प्रांखु उनि विकल्पः, तथा अल्पं नेति विकल्पः 
मरन्नेति, दरं नेति, आसन्नं नेनि, पांडु नेनि । वायव्द. पश्नान्तस्मूचकः । 
कुतोऽसौ विकर्पो जायते ? उवय्‌-*=यपेश्नानः उति । आमलरपि या विल्वं 
महत्‌ देवदत्तममीपकरूपपेश्चया पर्वतादि दूरम्‌, ण्वमन्यत्रापि योज्यम्‌ ] उदमल्प- 
मित्यादरिग्रहणसुपलक्षणम, तेन अधगोत्तरादिविक्रस्पस्य द्विव्यादिविकल्पम्य च अ्रहणम। 
कामो जायते? उव्याह-समक्नेऽर्ध। स क्रिम ? उव्यद्-साधनान्तरं प्रमाणान्तरम। 

कारिकां विवरृण्वन्नाद-शेपु) उयद्वि । दृष्टेषु प्रयक्षु अर्थपु परस्परम्‌ अन्योन्यं 
व्यपेक्षालक्षणे यस्य तच्तथोक्तम्‌ । किं तत्‌ ? अल्पमदयादिज्ञानम्‌, 
आदिथव्देन दृूराद्वि गते । तथा अधरोत्तरादिज्ञानम्‌ अत्रापि 
आदरिञव्देन मध्यादरितानपरियरदः । द्वित्वादिसख्याज्ञानम्‌ , उह्पि आरिगव्देन 


व 


चरित्वादिसंख्याज्नानपरिग्रहः । अन्यच्च परवपरादितानम्‌ । तक्तिम्‌ ? इयाह-ग्रमाणमू । 





यतीत्यर्यं "घी ० ता० प्र° ४०। तुरुना-"“एकविपाणी सद्धं सप्तपर्णो विपमच्टद इत्याहिन- 
सस्काराणा पुनस्तत्मरत्यक्षदधिनामभिजान किन्नाम प्रमाण स्यात्‌ ? तथा स्व्यादिन्क्षेणश्रवणात्‌ तयादजिन 
समभिनान सख्यादरिप्रनिपत्तिश्च पूर्वापरनिरीक्षणात्‌ पडयताच्च नामयोजना उपमानवतत्‌ सवं प्रमाणान्त 
रम्‌ ।"*-स्तिद्धिच्रि ०,री० प्र १५०] । परीक्षामु ° ३।५- १०) प्रमाणनय ०३।५-६। प्रमाणमी ° १।२।४। 
उद्‌वृतोऽय ष्लोक -समधार्ये-स्या० र० पृ० ४९८ । प्रमेयर ० ३।५ 1 प्रमाणमी० प्रु° ३५1 

(१) तुलना~त्ेपा द्रचादिसस्याज्ञान प्रमाणान्तरम्‌, गणितजस्रख्यावाक्याहितसस्कारम्य 
पर्तिपाद्यस्य पुनर्दयादिपु सस्याविजिष्टद्रव्यदर्गनादेतानि हषघदीनि तानीति सन्ञासनिसम्बन्वप्रतिपत्ति- 
हर्यादिसख्याज्ञानप्रमाणफलमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तयोत्तराघयजान सोपानादिप्‌ स्यविष्ठन्नानं पर्वादिपु 
महत्वनानं स्ववंशादिप्‌, सस्वान्ञान व्यस्रादिपु, वक्तर्ज्वादिज्ञानञ्च क्वचित्प्रमाणान्तरमायातम्‌ 1 
-तस्वार्यङ्लो ° ° २४२ । (२) तुल्ना-"“अनुमानोपमानागमार्थापत्तिसभवाभावान्यपि प्रमाणानीति 
केचिन्मन्यन्ते तत्कथमेतदिति ? अत्रोच्यते-सवग्ितानि मतिभ्रूतयोरन्तर्भूतानि इन्द्रियार्थसन्निक्पनिमि- 
त्त्वात्‌ "“-तत्वार्याधि ° भा० १।१२ 1 ““उपमानार्थापत्त्यादीनामत्रैवान्तर्भावात्‌"“-पर्वर्थ्ि° १।११। 
"अथपित्त्यदेरनुमानव्यतिरेकेऽपि परोक्षेन्तर्भावात्‌ ।"“-अष्टश्ञ ०, मष्टसह ° प्र° २८१1 (३)वुलना- 
“तस्पड क्त्यादिसन्दष्टौ एकपादपदर्शनात्‌ । दितीयशाखिविजानादायोसाविति निर्चय ॥ प्रमाणा- 


न्तरमासक्त सादृहयाद्यनपेक्षणात्‌ ।“-तत्वस० प° ४५० 1 


1 परस्पर व्य-ई० वि० 1 9 अल्पबहुत्वादि-ई० वि० । † एतन्दतर्गतः पाठो नास्ति ई 
वि०। 3 जात व०। 4 दृषटेत्यादि व०। 5 इत्यत्राह व०, श्र°। 


प्मासम्र० का० २९ अथपित्तिप्रमारनिरासः ५०५ 


त. १ अविैवाद्कल्वात्‌ । किमिव ? ईयाद-उपमानवदिति । एवं नेयायिकमीमां- 
सकयोः प्रमाणान्तरसंम्प्टवे तदमिमतग्रमाणसंख्यानिर्यमनारक निरूप्य इदानीं सीमांसका- 


~ ~+ +~ ^~ 1 
+~ 


भिताऽर्थापत्ति विचिन्तयन्नाद--अर्थापत्तिः' इयादि । याऽसौ- 
'श्रमाणषटविज्ञातो यत्रार्थोऽनन्यथामवन्‌ । 


श्ट कल्पयेदन्य साथपित्तिरुदाहतां || [ मौ° इलो० अर्था० इलोऽ १। 5 


इत्येतल्लक्षणलक्षिता मीमांसकैः परिकल्पिताथौपत्तिः घा अनुमानात्‌ प्रमाणान्तरं 
नवाः इति किन्नद्विचन्तया १ अथमभिप्रायः--अथीपन््युलथापकार्थरस्य साध्याभावे नियमे- 
नाऽनुपपद्यमानस्य अविनामावखमावलिङ्गलक्षणलक्ठितव्वात्‌ लिङ्गत्वमेवोपपपन्नम्‌ | 
तलसभवच् ज्ञानमनुमानमेवेति 1 अतः- 
^श्रत्यक्तमनुमानश्च शाब्द्श्चोपमया सह । 
द्रथपित्तिरमावर्च षटम्रमाणानि जैमिनेः" ॥) [षड्द ०समु°श्लो ०७२ (? ) | 
इति छुमारिरस्य वदतः प्रमाणसख्ाव्याघातः, प्रभाकरस्य च अभाव प्र॑यक्षविरोषं वदत 
"पच प्रमाणानि इतिं । 
ननु चाथौपत्तेः स्वरूपादिभेदात्‌ प्रयक्षादिभ्यो मेदप्रसिद्धेः कथं प्रमाणसंख्यान्या- 
तोति अनना. धातः १ तथा च प्रयोगः--अथौपत्तिः प्रयक्षादिभ्यः प्रमाणान्तरम्‌, 
नदतिस्तप्रमणनि- विभिन्नखरूप्वात्‌, यद्यतो विभिन्नस्वरूपं तत्ततः प्रमाणान्तरं यथा 
ति वदते मौमस्क- प्रयक्षादनुमानम्‌ , प्रयक्षादिभ्यो विभिन्नस्रूपा चाथापत्तिरिपि। नच 


स्य पूवेषद्‌ - विमिन्नखरूपत्वमसिद्धम्‌ , तथाहि-तस्याः स्वरूपम्‌-दृष्टः श्रतो वाऽ- 


(१) एकत्र प्रमेये बहूना प्रमाणानां प्रवृत्ति सम्प्छव । (२) व्यास्पा- यत्र देशकालादौ प्रत्य- 


क्षानूमानोपमाननान्दार्थापत्यभावलक्षणै षड्मि प्रमाणे परिच्छिन्नोऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यते यद्येवम्भूतोऽ्थो 
न भवेदित्येव या परोक्षाथेविषया कल्पना साऽ्थापित्ति प्रमाणमुदाहूता जवरस्वामिना ।*-तच्वसं ° 
१० पर ४५६॥। (३) उद्ृतोऽयम्‌-'नान्यथा भवेत्‌ *-मीं ° इलो० ! प्रश्ञ० व्यो° परु० ५९० । तत्वार्थ- 
इलो० पु० २१६ । सन्मति० री° प्र° ५७८ 1 कल्पयत्यन्य'-तच्वसं ° पु० ४५६1 सन्मत्ति० टी° 
प° ५७८ । प्रकृतपाठ -प्रमेयक ० पु० १८७ 1 स्या० र० पु० २७६ । रत्नाकराव० २।१ 1 (४) 
पीनत्वस्य-अ1० टि०। (५) रात्रिभोजनाभावे-आ० टि० 1 (६) लिद्धप्रभवञ्च। (७) तुलना- 
“श्रत्यक्षमनुमानजञ्च जान्दञ्चोपमया सह 1 अर्थापत्तिरभावश्च षडेते साध्यसाधकाः ।“-तस्व स० ष ० 
पु ०४५० 1 (८) अर्थपित्तेरनुमानेऽन्तर्भावात्‌ पञ्चसंख्यापत्ते -आ० टि० ! (९) “तत्र पञ्चविध 
मान प्रत्यक्षमनुमा तथा । शास्त्रं तथोपमानाथपित्तीति गृरोमेतम्‌ ।1“-प्रक० पं० प० १२७ (१०) 
प्रमाणसंख्याव्याघात इति सम्बन्ध, तस्य चत्वारि [ एव स्युः ]-आ० टि ०1 (११) “अर्थापत्तिरपि 
दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यर्थकल्पना, यथा जीवति देवदत्ते गृहाभावदरनेन वहिर्भावस्या- 
दृष्टस्य कल्पना ।  -शाबरभा० १।१।५ 1 “विना कल्पनयाऽ्थेन दुष्टेनानुपपन्नताम्‌ \ नयना दुष्टमर्थ 
सार्थापत्तिस्तु कल्पना ॥। दुष्टेनार्थन दृष्टस्यायेस्यार्थान्तरकल्पनायामसत्यामनुपपत्तिमापादयता साऽर्थान्त- 





1 इत्यत्राह व°, श्र ° । 2-नियमविना-श्र ० 1 8-सकपरिकल्पि-ब० ! 4 न चेदिति व° 
चेति श्र० 1 5 प्रतयक्षादिविकोषं व°, श्र° । 
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॥॥ 


योऽन्यथा नोपपद्यते इयदृष्टाथेकल्पना । तत्र दरः प्रयक्षादिभिः पद्मि . प्रमाणैरप- 
लब्धः श्रुतः लोक्रिकाद्‌ वेदिकाया वाक्यादवगतः तस्मादनुपपद्यमानाद्‌ या अथीन्तर- 
कल्पना सा अथौपत्तिः । सा च पटप्रकारा भवति प्रयक्षादिनिमित्तभेदात्‌ । तत्र प्रय- 
्षप्र्िपन्नदीहाख्यकार्यान्यथानुपपत्त्या वहेदहिक्तिकल्पना परत्यकषपूरविका अर्थापत्तिः । 
देशान्तरमाप्रैलि्ादलुमिताऽऽदित्यगव्थन्यथावुपपत्त्या आदित्ये गमनराक्तिकल्पना अनु- 
मानपूर्विंका ¡ तथा उपमानन्नानावगतगवयसंरूप्यविशिष्टगोपिण्डान्यथानुपपत्त्या तर्स 
त॑ज्चौनमाह्यराक्तिकल्पना उपमानपूर्विंका । 

ता एता अथौपन्तय प्रमाणान्तरम्‌ अतीन्द्रियङ्क्तिविषयत्वात्‌ । न खलु रक्षयः 
प्रत्यक्षपच्च्छियाः अतीन्द्रियत्वात्‌ । नाप्यनुमानपर्च्छिद्याः, म्रत्यक्चाविषये अनुमान- 
स्याऽप्रवृत्ते- कैतपू्वकत्वान्त्स्यं । प्रत्यत्तेण हि प्रतिपन्ने म्र॑तिवन्धे अनुमान प्रवर्च॑ते । न 
च गक्तेरतीन्द्रियव्वेन अध्यक्षागोचरतवे तंत. केनचिल्चिद्धेन सह अस्याः प्रतिबन्धप्रत्िप- 
त्तर्युक्ता । नाप्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां तरपरतिपत्ति-; प्रयक्षाविषये क्रवृत्तेरेवाऽसभवात्‌ । 
नाप्यतुमानात्‌ प्रतिबन्ध प्रतिपत्तिः, तद्धि. इदमेव, अन्यद्वा तस्प्रतिपन्तौ प्रवर्तेत ९ न ताब- 
दिदसेव, चक्रकम्रसङ्धात्‌-सति हि ्रतिवन्धमरहणे अनुमानप्रवृत्तिः, तद्रहणच्च रक्तिप्रति- 


रकल्पना साऽर्थापत्तिः !"“-प्रक ० प० प° ११३ । “प्रमितस्याथस्य अ्थन्तिरेण विनाऽनुपपत्तिमालोच्य 


तदुपपत्तये याऽ्यान्तिरकल्पना साऽ्थपित्ति ।"-ज्ञास्त्रदी° प० २९०। नयवि० प्र° १५२ । तत्त्ररह° 
प° १३) प्रभाकरवि० परण ५३) 

(१) "दुष्ट" पञ्चभिरम्यस्माद्‌ मेदेनोक्ता श्नुतोद्‌भवा । प्रमाणम्राहिणीत्वेन यस्मात्पूवं विल- 
क्षणा 11“-मी° श्लो ० मर्या ० श्लो ० २। “"दृष्टशब्देन यद्यप्युपरुन्घमात्रमुच्यते तथापि श्रुतकन्दसन्निघानात्‌ 
गोबलीवर्दन्यायेन शबव्दप्रमितव्यतिरिक्तमुच्यते 1 "“-बृह ०पं० पु०११७। मौ ० श्लो० न्यायर० प° ४५०) 
(२) स्फोट-ञा० टि० ! (३) सादुक््य । (४) सारूप्यविजिष्टगोपिण्डस्य-ज1० टि ०! (५) उपमा- 
नज्ञान । (६) “शक्तयोऽपि च भावाना कार्या्थापत्तिकल्पिता । प्रसिद्धा पारमाथिवय प्रतिकार्यं व्यव- 
स्थिता 1*-मी० इलो° शन्य० इलो० २५४ । ^तेनार्थापत्तिपूरवत्वमत्र यत्र च कारणे । कार्यादरेनत 
शक्तेरस्तित्व सम्प्रतीयते । कायेस्य ननु लिङ्घत्व न ॒सम्बन्धानपेक्षणात्‌ } दृष्ट्वा सम्बन्धिता चैषा 
शक्तिगेम्येत नान्यथा । तद्य॑ने तदानी च प्रत्यक्षादेरसभवात्‌ । अथपित्ते प्रमाणत्व वैलक्षण्याद्धिना 
भवेत्‌ । शक्तिकल्पनाप्यथपित्तिरेवेत्याह यत्रेति । चोदयति कार्यस्येति 1 कारणवत्तया शक्ति कल्प्यते, 
कायच्चि कारणवृद्धिरनुमानमिति । निराकरोति नेति । कारणमाह सम्बन्धेति । वीजे सत्यङकुरोत्य- 
्तिदशेनाद्‌ वीजकारणत्वमवगम्यते,सत्यपि तस्मिन्‌ मूषिकाघूते अद्कुरानुत्पत्तेरकारणत्व तदिद कारणा- 
कारणत्वव्याघात्तपरिजिही्षया शक्तिकल्पनम्‌, सम्बन्धज्ञानानपेक्षत्वान्चानुमानम्‌ इतङ्च नानुमान- 
मित्याह-दष्ट्वेति साधन 1 सम्बन्िग्रहणपूरवक हि सम्बन्घमग्रहणम्‌ › न च शक्ते" प्रतयक्षग्रहुण सम्भवति 
अतोऽवश्य सम्बन्यग्रहणवेलाया शक्तिग्रहणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अथपित्तिहि ्रैरक्षण्यवजिता शक्नोति ता 
गरहीतुभिति ।*-मी० इलो° अर्था०, न्यायर० ए° ४६२-६२ । जास्ती ०पृ० ३०६1 (७) प्रत्यक्ष- 
पूवेकत्वात्‌ । (८) अनुमानस्य । (९) अविनाभावे-आ० टि०। (१०) प्रत्यक्षात्‌-आ० टि० ! 


(११) अविनाभाव । (१२) अन्वयव्यतिरेक 1 


1 तज्त्ानग्राहकशक्ति-श्र० ! 


ज 
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# 


च्‌ 
श । 


पत्तो, तसतिपचरि्वालुमानमवृत्तौ, तसखतिपत्ति (तक्ति) च प्रतिवन्धग्रहणे इति। अथा- 


न्यतोऽनुमानात्ततिबन्धप्रतिपत्तिः; नलु तदपि प्रतिबन्धप्रतिपन्तौ सत्यां प्रवत्तते, तत्र 
च प्रतिबन्धप्रतिपनच्तिः प्रथमानुमानात्‌, तदन्तराह्ा स्यात्‌ १ प्रथमपक्षेऽन्योन्याश्रय,- 
सिद्धे हि द्वितीयातुमाने ततः प्रसिद्धप्तिबन्धाक्लिङ्गात्‌ प्रथमानुमानसिद्धिः, तस्सिद्धौ च 


क्रत; प्रसिद्धप्रतिबन्धाल्लिङ्गाद्‌ हितीयानुमानसिद्धिरिति । द्वितीयपक्षे त्वनवस्था-अलु- 5 


मानान्तरेऽपि प्रतिचन्धप्रतिपन्तेः अनुमानान्तरदेव प्रसिद्धेः | नहि तत्‌ प्रतिबन्धप्रतित्ति 
विना स्वसाभ्यसिद्धये प्रभवति । शब्दोपमानयोस्तु शक्तिपरतिपत्तौ संमावनैव नासि; 
शब्दसादरयाभ्यां विनैव तत्मतिपत्तिप्रतीतेः । अतः अथोपत्तेरेव शक्तिविषयत्वं युक्तम्‌ । 

तथा शब्द साधर्नथप्रतिपच्यन्यथाजुपपन्त्या शब्दस्य वाचकराक्तिमवगम्य तदन्य 
थानुपपत्त्या तस्यं नियत्वकल्पना अ्थापर्तिपूर्विकाऽथापत्तिः । 

“पीनो देवदत्तो दिवा न अुड्न्ते इति वाक्यश्रवणात्‌ रात्रौ भोजनकल्पना 
्रुताथौपत्तिः । नैदीदं श्रूयमाणं वाक्यमेव तस्रतिपर्तिनिबन्धनम्‌; पीनादिपदानां 
स्वाथप्रतिपादनपरतया रात्रिभोजनलक्षणार्थग्रतिपादनसामथ्यौनुपपत्तेः । अथ पदसमु- 
दायात्‌ तसतिपत्तिः; तन्न; अस्य अन्यौथेप्रतिपादनपरत्वात्‌ । श्रूयमणेन दि पदससु- 
दायेन देवदत्तस्य पीनस्य रसायनाद्यमवे दिवामोजननिषेध एव प्रतिपाद्यते न तु रात्नि- 





(१) प्रथमानुमानात्‌ । (२) अनुमानान्तरम्‌ । (३) -रक्िप्रतिपत्तेः । (४) वाचकडाक्त्यन्य- 


थानुपपत््या । (५) शब्दस्य । (६) “वचनस्य श्रुतस्यैव सोऽप्यर्थः कंदिचदाध्रितः । तदर्थोपष्टतस्यान्येरिष्टो- 
वाक्यान्तरस्य तु । न तावद्रूयमाणस्य वचसोऽर्थोऽयमिध्यते । न हयनेकाथंता युक्ता वाक्ये वाचकता तथा । 
पदा्थन्वियरूपेण वाक्यार्थो हि प्रतीयते । न रान्यादिपदार्थस्च दिवावाक्येन गम्यते । न दिवादिपदा- 
धनि संसर्गो रात्रिमोजनम्‌ । न भेदो येन तद्वाक्य तस्य स्यात्‌ प्रतिपादकम्‌ । अन्याथंव्यापृतत्वाच्च न 
द्ितीयार्थकत्पना । तस्माद्राक्यान्तरेणायं बुद्धिस्थेन प्रतीयते । प्रमाणं तस्य वक्तव्य प्रत्यक्षादिषु यद्‌भवेत्‌ । 
न ह्यनुच्चारिते वाक्ये प्रत्यक्ष तावदिष्यते । नानुमान न चेद हि दृष्ट तेन सहं क्वचित्‌ । यदि त्वनूपल- 
व्येऽपि सम्बन्धे लिद्धतेष्यते । तदुच्चारणमात्रेण सवंवाक्यमितिर्भवेत्‌ । श्रुतस्यैव शब्दस्य तत्प्रतिपाद- 
कत्व केचित्कल्पयन्ति, अन्ये तु स॒ब्दान्तरमेव तत्प्रतिपादकमिति, तत्रानन्तरपक्न निराकरोति न तावदिति। 
कारणमाह-न हीति । किञ्च यदि वाक्यं वाचकं स्यात्‌ स्यादप्यनेकाथेता न तु वाक्यं वाचकमित्याह्‌ 
वाचकतेति । कथ तहि वाक्याथंप्रतीतिरत अह-पदायथंति । किमिति रात्रिभोजन दिवावाक्यस्यार्थो न 
भवत्यत आह-ने रात्रीति । न हि रात्र्यादिपदार्था दिवावाक्यपदंरभिधीयन्ते, ते कथमन्वितरूपतया 
तद्वाक्यार्थीभवेयुरिति । यद्यपदार्थोऽपि रात्रिभोजन दिवादिपदाना ससर्गो भेदो वा स्यात्ततोऽपि तस्यैव 
वाक्यस्याथं स्यात्‌ न तु तदस्तीत्याह्‌ न दिवेति ! यद्यपि चानेकाथेता, तथापि एकस्मिन्‌ प्रयोगे व्याप्‌- 
तस्य नार्थान्तर सभवतीत्याह-अन्यार्थेति ! तस्माद्राक्यान्तरस्यैव कल्पितस्यायमर्थो न तु श्रुतस्येत्याह्‌ 
तस्मादिति । तस्य तु वाक्यस्य कि प्रमाणमिति विचारणीयमित्याह-तस्येति । यच्च तदर्थान्तर तदा 
यद्यपि वाक्यार्थैत्वादागमिक न निष्प्रमाणक तथापि तदेव वाक्य कि प्रमाणकमिति चिन्त्यमिति । 
तत्राथपित्तिरेव प्रमाणमिति वक्तु पूर्वेषा तावदसम्भव दशंयितुमाह्‌ न हीति !“-मी० शलो° अर्था०, 
न्यायर० पृ० ४६४६५ । (७) दिवा न भुद्कते इति निषेधाथप्रतिपादनपरत्वात्‌ । 


1 भतः नास्ति आ०। 9-र्थप्रतीत्थन्य-श्र ०, ब० । 
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५०८ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायसुदचन्रै | २. परौत्तपार० 


भोजनविधिः, विधिप्रतिषेधयोः परस्परपरिहारस्थितिल्क्षणविसोधतो मिथः सस्गा- 
भावात्‌ । नं चारन॑न्वितस्य पदार्थ॑ससुदायस्य वाक्यार्थता दष्टा वा, प्रतीतिषिरोधात्‌ । 
नापि व॑थाविधे पदससुदाये अभिधारी तात्पर्यशक्तिर्वाऽस्तीति । अतः अर्थापत्तित 
एव रात्रिभोजनलक्षणोऽथैः प्रतीयते इति प्रमाणान्तरं श्रुतार्थाीपचिः सिद्धा । तदुक्तम्‌- 
तत्र ्रल्क्ततो ज्ञातादाहाद्‌ दहनशैक्तिता । वहेरघभितात्‌ सूर्ये यानात्त्च्ुक्तियोगिता ॥ 
गवेथोपरमिताया गोस्तज््ानपराह्यशक्तिता । श्रमिधानप्रसिद्यर्थम्थाप्याऽववोधितात्‌ ॥ 
शब्दे वाचकतामर्ध्यात्‌ ततनित्यतप्रमेयता | श्र॑भिधा नान्यथा सिद्धेरिति वाचकशक्तिता ॥ 
अथपि्यावगम्यैव तदन्यत्र (दनन्य) गते; पुनः । अर्थापत्न्तरेरीव शब्दनित्यतलनिशधवः ॥ 
दर्शनस्य परार्थत्वादित्यसिमितर॑मिधास्यते |> [ मी इलो मर्या० इलो ३-७ ] 
10 शव्पीनो दिवा न मुक्ते चेत्येवमादिषवः श्रुतौ । रात्रिमोजनविज्ञानं ्रँता्थपित्तिरच्यते ॥* 

[सी० इलो अर्था० श्लो° ५१] इति । 


@ए 


अभावार्थापततस्तु लक्षणम्‌- । 
“श्रमाणासावनिर्णतिचैत्रामावविरेपितात्‌ । येहाचैततरहिमाविततिदिर्या त्विह र्दृरिता ॥ 
ताममावोत्थितामन्यामर्थापत्ति॒दाहरेत्‌ 1? [ मी श्लो° अर्था० इलो० ८-९ ] इति । 
(१) मा भूत्ससगं को दोष इत्याह-भा० टि० ! (२) ससगरहितस्य 1 (३) अन्या्थप्रति- 
पादनतत्परे । (४) साक्षात्‌ गक्ति । (५) लक्षणा । (६) गमनराक्ति-आ० टि० । क्ञानादा- 
हादृहनशक्तता । वह्वेरनूमिता सूयं यानात्तच्छक्तियोग्यता ॥“-मी० इलो° । स्या० र० पृ० २७८ । 
उद्धृतोऽयम्‌-तस्वस ° प° ४५७ । प्रमेयक० प° १८८ । सन्मति० री० प° ५७९ । (७) शगवयो- 
पमिता या गौस्तज्क्ानग्राह्यता मता'-मी० इ्लो० ! ग्राह्यशक्तता“स्या० र० प्र० २७८ । उद्दूतोऽ 
यम्‌-प्रमेयक ० प्र० १८८ । सन्मति० टी० पू० ५७९ । तुलना-'गवयोपमिता या गौस्तज्ज्ञानम्रा- 
ह्यशक्तता ¦ उपमाबलसभूतसामथ्येन प्रतीयते ॥”-ततत्वस० प्र° ४५९। (८) शब्दे बोघकसामर्थ्या- 
त्न्तित्यत्वप्रकल्पनम्‌"-मी ० इलो ०। (९) तस्य शब्दस्य नित्यत्वेन प्रमेयत्व परिच्छेयत्वम्‌-आ० ि०। 
उद्धृतोऽयम्‌-प्रमेयक० पृ० १८८ । सन्मति° टी० पृ० ५७९ । स्या० र० पृ० २७८ । (१०) 
"अभिधा नान्यथा सिद्धचेदिति वाचकशक्तताम्‌ । अर्थापपत्यावगम्येव तदनन्यगते पुन ॥'“-सी° 
कलो० 1 ' अथपित्त्यावगस्यैव › -तत्वस० पृ० ४५९ । ‹ ""वाचकरक्तता । अथापतत्यावगम्यैव ' 
-स्या० र० पृ० २७८ । प्रकृतपाठ -म्रमेयक० पृ° १८८ । “अभिघानमभिधा अर्थप्रतिपादनमित्ि 
यावत्‌ । सा शब्दस्य अन्यथा-वाचकशक्त्या विना न सि द्धयेदित्येव बोधकदाक्तताम्‌, अवगम्य बुदध्वा, 
तदनन्यगते तस्या बोधकरक्तेरन्या गतिनोस्ति शब्दनित्यत्वमन्तरेणेति । पूनरथपित्त्यन्तरेणेव शब्दस्य 
नित्यत्वनिरु्वय ।”"-ततत्वस ° पृ० ४५९ । (११) एकया अथोपत्या वाचकडक्तिमवगम्य अन्यया 
शब्दस्य नित्यत्व निरिचनुयात्‌ प्रमाता-आा० टि०। (१२) मीमासासूत्रे । (१३) शब्दाथापत्तिरुच्यते' 
-स्था० र० पृ० २७८ । उद्धृतोऽयम्‌-तत््वस० पृ० ४५७ । प्रमेयक० प° १८८ । सन्मति ° टी° पृ० 
५७९ । (१४) "वणिता'-ततत्वस° पृ ४६०। उद्धृतोऽयम्‌-प्रमेयक ० पृ० १८९ । सन्नति० टी° 
प° ५७९ । स्या० र० पृ° २७८ । व्याख्या-'्रत्यक्षादे प्रमाणस्याभावेन निवृत्त्या निर्णत निरिचतौ 
यक्च॑त्राभावः तेन विशेषिताद्‌ गेहात्‌ इह गृहे च॑त्नो नास्तीत्यत चैत्रस्य जीवने सति या बहिभौवसिदधि 
1 तथाविधपद-श्र ° । 2-शक्तता ब ० । 8-त्याविबोधि-ञआा०, ब० । 4-शक्तता ब 
श्रृ० | 5-रुतेः बण । । # 


प्रमणप्र० का० ९ ] ` अथपित्तिमिमाणनिरासः ५०९ 


ज्ञीवतो हि चैत्रस्य-गृहेऽभावमवगस्य तदन्यथानुपपत्त्या बहिभोवकर्पना अभाव- 
पूर्विका अर्थापत्ति; । अथ दृष्टेन अदृष्टसिद्धेः अलुमानमेवेयमित्युच्यते, तन, तस्सा- 
मम्यमावात्‌ । प्टघर्मतादिसामभ्या हि यद्िज्ञानं जन्यते तदनुमानं प्रसिद्धम्‌, सं 
चेह नास्ति । तर्थाहि-वबहिमावविशिष्े चेतरे चैत्रविरिष्टे वा बहिभवे अनुमेये कस्य 
हेतुत्वम्‌ गृहामावविशिष्टस्य चेत्रस्य, चेच्ामावविरिष्टस्य वा गृहस्य, गंदे चेत्रा- 
मावस्य व।, गृहे चैत्राददौनस्य वा 2 तत्र नैतेषां मध्ये अन्यतमोऽपि हेतुषटते; पक्त- 
धर्मत्वाभावात्‌ । नद्यते चैत्रधर्माः तरदरहिमावधमौ वा । 

किच्च, प्रमेयासुभवेशप्रसङ्गात्‌ नेयमजुमानम्‌; तथादि-आगमावगतजीवनस्य 


णाथेमुदाहृतेति यावत्‌ । यथा जीवति देवदत्ते गृहेऽ्देनेन बहिभावस्य अदृष्टस्य कल्पनेति। ”- 
तत्वसं० पं० पुण ४६० 1 

(१) पक्षघर्मतादिसामग्री । (२) ““पक्षधर्मायनङ्खत्वाद्‌ भिन्नेवाप्यनुमानत । वहिद॑शविशि- 
ष्ट्यं दक्षे वा तद्विरोषिते । प्रमेये यो गहाभाव पक्षधर्म॑स्त्वसौ कथम्‌ ।॥ तदभावविशिष्ट तु गृह धर्मोन 
कस्यचित्‌ । गृहाभावविशिष्टस्तु तदासौ न प्रतीयते ॥ गम्यते तु गृह तत्रन च चेतरः प्रतीयते\ न 
चात्रादरदौनं हेतुर्यथाऽभावेऽभिधास्यते ।\ तेन वेदमन्यदृष्टत्वादिति हेतुनं कल्प्यते । अदरोनादभावे च 
प्रमेयस्यावधारिते ।। बहिभविमतिनसौ तेनादरनहेतुका । चैत्राभावस्य हेतुत्वं गेहेऽभावश्च सस्थित ॥ 
पक्षवर्मत्व तावन्निराकरोति बहिरिति। गृहगतो द्यभावो न देवदत्तस्य बहिदंशस्य वा धरम , अभाव- 
विरिष्टं तु गृह्‌ न कस्यचिद्धमं इत्याह गृहाभावेति । असौ देवदत्तो वहिदंशो वेति 1 कथमित्याह गम्यते 
इति । चंत्रग्रहणमूपलक्षणम्‌, गृहमेव गम्यते न चैत्रो बहिदेंशो वा । न चानवगतस्य ध्मावगति सभव- 
तीति । यदि तु चैत्रादशेन हेतुरिव्युच्यते अत आह न चेति । यथा ह्यभावेऽनुमेये लिङ्खत्वमभावस्य न 
सभवति तथाञ्त्रापि पक्षधर्मत्वाभावादेव । " इतश्च नादशंनस्य हेतुत्वमित्याह-अदशेनादिति । 
अदर्शनादभावेऽवगते पडचादुपजायमाना बहिर्भावमतिरनदिङननिमित्ता भवितुमर्हतीति नाभावस्य लिद्धत्व 
न च तस्य पक्षधर्मता इत्याह चेत्राभावस्येति ।“-मी० इलो०, न्यायर० प° ४५४-५५ । तुलना- 
ग्यायमं° पृ० ३७ 1 (२) प्रथमहेतुदढयपिक्षया-आ० टि०। (४) द्ितीयहेतुद्रयपिक्षया-आ० टि° 
(५) प्रमेयस्य साध्यस्य हेतुग्रहणकाल एव अनुप्रवेश ज्ञानम्‌ । “जीवतङ्च गृहाभावः पक्षधर्मोऽत्र 
कल्प्यते । तत्सवित्तिर्बहिर्भाव न चाबृद्ध्वोपजायते ॥ अग्निमचानपेक्षा तु घूमवत्ता प्रतीयते । न तद्ग्र- 
हणवेलायामग्न्यधीनं हिं किचन ।॥ गेहाभावस्तु य शुद्धो विद्यमानत्ववजित । स मृततेष्वपि दष्टत्वाद्व- 
हिवृत्तेनं साधक ॥ विद्यमानत्वससूृष्टगृहाभावधियाऽनया । गेहादुत्कक्तिश्वैत्रो विते बहिरेव हि ॥। 
गेहाभावत्वमात्र तु यत्स्वतन्व प्रतीयते । न तावता वहिर्भावक्चैवरस्यैवावधायंते ॥ सिद्धे सद्‌भावविन्ञाने 
गेहाभावधियाऽतर तु । गेहादत्कलिता सन्ता बहिरेवावतिष्ठते । तेनास्य निरपेक्षस्य व्यभिचारो मूतादिना । 
यस्य त्वव्यभिचारित्व न ततोऽन्यत्प्रतीयते ॥ तस्मात्‌ प्रत्यक्षतो गेहे चत्राभावे ह्यभावत । जाते यत्स- 
स्वविज्ञान तदेवेदं बहि स्थितम्‌ ॥ पक्षघर्मात्मलाभाय वहिर्भाव प्रवेशित । तद्िरिष्टोऽनुमेय स्यात्‌ 
पक्षधर्मान्वयादिभि ।॥ पक्षधर्मादिविज्ञान वहि सबोधतो यदि। तैश्च तद्ोषतोऽवद्यमन्योन्याश्रयता 
भवेत्‌। अन्यथानुपपत्तौ तु प्रमेयानुप्रवेरिता । तादरूप्येणेव विज्ञानान्न दोष प्रतिभाति न ॥ येन वहि्भा- 
वेन विशिष्टस्चैत्रोऽनुमातव्य , स पक्षीकृतजीवच्ैत्रधर्मतया गृहाभावस्यात्मलाभाय तत्प्रतीतिवेलछाया- 
मेवानप्रवेशित इति । तदेव सत्यपि यद्यनुमानत्वमिष्येत तत्स्फटमितरेतराश्रयमित्याह-पक्षपर्मादीति । 


1 जोवतोऽस्य हि श्र °\ ५ चे्रस्य' विशिष्टे बहिभवि श्र ० 8 “गृहे चेत्राभावस्य वा' नास्ति आ०। 


८४० लघीयल्रयाल्कारे न्यायकु्दचन् [ २. परोक्तपरि ० 


चैत्रस्य गृहाभावेन वहिभौवः कस्प्यते, अन्यथा मृतेन अनेकान्तः स्यात्‌ । अभावश्च 
गृहीतः, सन्‌ बहिभौवमवगमयति नागृहीतो धूमवत्‌ । अभावग्रहणच्च॒सदुपलम्भ- 
कप्रमाणपच्चकाभावपूवैकम्‌ । उह च सदुपटम्भकमस्तयेव ज्ञीवनघ्राह्यागमाख्यं प्रमाणम , 
सति तस्मिन्‌ कथमभावग्रहणं प्रवर्तेत इति ? भ्रवत्तेमानमेव एतत्संदु पटम्भकं प्रमाणं 
पृथग्विष॑यमवस्थापयति । जीवनं हि अस्तित्वम्‌, आगमात्‌ सामान्यतो यत्तस्य प्रतिप 
तद्‌ गृहेऽभाव परिच्छिन्दता प्रमौणेन स्वविपयादन्यत्र सद्कोच्यते 'वदिरस्य भावः गृहे 
स्वभाव इति । तेन जीवतो गृहेऽभावलक्षणसाधनमप्रतिपत्तेः वैदिभीवलक्षणसाध्य- 
परतिपत्तिपूर्वकलत्वसिद्धेः सिद्धः प्रमेयानुप्रवेः, अतः नेयमनुमानम्‌ । नहि वह्ृथायनुमाने 
धूमादिटिद्धयहणसमये अजुमेयप्रतिपत्तिः प्रतीता, धूमादिग्रहणोत्तरकाट तत्मति- 
पत्तिप्रतीतेः । ननु अथीपत्तावपि प्रसेयायुप्रवेशो गोषः समान शव, सलयमेव तत्‌ ; 
तथापि प्रमाणद्वयंसमर्पितेकवस्तुविपयभावामावसमर्थनार्थं॒॑प्रवसेमाना अथौपत्तिः 
पराखरसत्येव म्रमेयद्वयम्‌, अन्यथा त्ह्टनायोगात्‌ । अतदच येर्य॑म्‌ आगमाद- 
नियतदेरतया कचिदस्तीति सवित्तिरभूत्‌ सेवेय गृहाभवे गृहीते 'वहिरस्तिः इति संवित्‌ 
संब्न्ता । तदतो वेरक्षण्यात्‌ नानुमानमथौपन्तिः । 

सम्बन्धर््हणामावाचं । भीँवामावौ हि न युगपद्‌ वहि-धूमवद्‌ एक्त्रेन्द्रियप्रभ- 





नन्वयपित्तावपि तुल्योऽय दोष , तत्रापि हि गृहाभावमात्र मरणेनाप्युपपन्न न वहिर्भाव कल्पयति, 
विद्यमानत्वससुष्टस्तु कल्पयेत्‌, स त्वनवगते वहिभवि न शक्यतेऽवगन्तुम्‌, नचानवगत कल्पको भवति, 
तदवगमे च प्रमेयाभाव स्यादत मह-अन्ययेति । भन्यथानुपपत्तिकूपे प्रमाणान्तरे योऽय विद्यमान- 
त्वससृष्टगेहाभावबुद्धावेव प्रमेयस्य वहिर्मावस्यानुप्रवेश स न दोष । कस्मात्‌ ? ताद्ूप्येणेव ज्ञानात्‌ । 
ईदुगरूपमेव हि एतत्प्रमाण यदर्थञ्च यस्यासत्यर्थान्तरे मिथ प्रतिघातेनासम्भवमालोच्य अ्थन्तिर- 
कल्पनया प्रतिघात परिहृत्य सम्भवतीत्यत एव विलक्षणसामग्रीत्वेन प्रमाणान्तरत्वम्‌ अनुपपत्तिरिति 
चावगतस्यार्थान्तिरेण प्रतिधातसश्चोच्यत इति ।”-मी ° श्लो ० न्यायर० पृ० ४५५-७७ । शास्त्रदी° 
प० २९७ । तुलना-न्याथम० प° ३७ । 

(१) केवलेन गृहाभावेन यदि वहिर्भावः कल्प्येत । (२) जीवित्वग्राह्यागमास्य प्रमाणम्‌ । 
(३) न हि निविषय प्रमाण भवति, एव च भावो गृहीतो नाभावस्तत्कथ स हेतुः, भाववदद्यापि 
साध्यत्वात्‌-आ० टदि० । (४) चैत्रस्य । (५) अभावप्रमाणेन । (६) गृहलक्षणात्‌ । (७) बहि । 
(८) ब्ज । (९) जीवति चत्र इति आगमाख्य प्रमाणम्‌, गहे च नास्तीत्यभावप्रमाणम्‌, तत्समथेनार्थ 
बहिरस्तीत्यर्थापत्ति प्रवर्तते अन्यथा प्रमाणद्रयस्य प्रवृत्तिनं स्यात्‌-आा० टि० । भागमप्रमाणेन हि 
चैत्रस्य भावो विषयीकृतः अभावगप्रमणिन च तस्याभाव इति, अत चैत्रविषयकसद्भावाभावयोः अविरो- 
घस्थापना्थेम्‌ अर्थापत्तिः प्रवतंते, सा च चैत्रो गृहे नास्ति बहिरस्ति इति प्रमेयद्वय परामृशति (१०) 
अर्थापत्ति विना । (११) भावाभावयो.-मा० टि० । भावाभावयो सघटनस्य अविरोधस्य अयोगात्‌ 
अभावापत्ते । (१२)नेयमनुमानमिति गतेन सम्बन्ध । (१३) “गृहाभावबहिभविौ न च दुष्टौ नियोगत । 
साहित्ये तु प्रमाणञ्च तयोरन्यन्न विद्यते ।”-मी ० श्लो ° अर्था० ऽछो° ३१ । तुरुना-~न्यायम ° प° २७। 





1 सच जा०, ब० । 2 जीव्ग्राह्याग-आा ०, ब० । 3 वत्तमा-श्र ° । 4 बहिभेविलक्ष्यसाध्य-ब ०। 
¢ एवासत्यमेतत्‌ ब ० 1 6 योऽयम्‌ श्र ° । (-ग्रहणाभावाभावाच्च श्र ° । 


प्माणम्र० का० २९ ]} द्रथपित्तिप्रमाणनिरासः ५९० 


वप्रये प्रतिवद्धतया बोद्धुं शक्यौ, गृहाभावस्य हि व्याप्यत्वे बहिःसद्धायो व्यापकः, 
ख च प्रयत्तेण अवौग्द्िभिः साक्षात्कततैमशक्यः अनन्तदेशवृत्तित्वात्‌ । नलु किद्‌ 
हारि स्थितः कस्यचिद्‌ देवदत्तादेः मावामावौ गहाति-्॑दा एतस्य गृहेऽभावः तदा 
अन्यत्र सद्धावः' इत्येवं वउ्यापरिप्रहणोत्तरकारं चेत्रादे निंश्चितजीवनस्य गदिऽमावाद्‌ 
बदहिःसद्धावो निश्चीयते, सयम्‌ ; तथाप्यलुमानादस्या वैलक्षण्यम्‌-तंत्र हि सामान्येन 
अनियतदेरोन व्य(पकेन सम्बन्ध्रहे सति रत्तरकारं पक्षधर्मतानिश्चवयसमये व्यापकस्य 
नि्यैतदेशतया प्रतिपत्तिः, त्र तु वैपरीयम्‌ । नहि गृहेऽभावात्‌ नियतदेशतया चेच्रः 
प्रतीयते यादृश्च एव हि व्याप्रिकाले ्ादञ्च एव प्रयोगकाेऽप्यनियतदेश्चोऽसौ प्रतीयते | 


किच्छ, गृहद्वारवत्तिनो गृहुऽमावस्य बहिःसद्धावेन सम्बन्धर्थृहे गृहि चैत्र- 
सद्धावेन बहिस्तदमावसाघने कथं सम्बन्धग्रहः स्यात्‌ ? रतदुक्तम्‌- 
-नन्वस्त्येव रहद्वीरवतिनः सङ्कतिमहः । 
मविनाभावसिद्यै ठ शथमे्ैः भविष्यति | [ न्यायम० पृ० ३८ | 


न खलु गृहे चैत्रस्य सद्धावाऽन्यथानुपपत््या देशान्तरेषु तन्नास्तितवावसाये गृहे ¦ 


तत्सद्धावरंं देशान्तरे तन्नास्तिवे्ं अध्यक्षतः सम्बन्ध ग्रहो घटते, देशान्तयाणामानन्त्यात्‌। 
कथमेवे धूमस्य अंनभिव्यतिरेकनिश्यः इति चेत्‌ १ किं तेन गृहीतेन प्रयोजनम्‌ ! 
धूमज्वख्नयोः अन्वयग्रहणसंभवे व्यतिरेकब्रहणे तात्पर्याऽसंभवात्‌ । नहि मूयोदशनसुल- 
भनिर्थमज्ञानसम्पा्यमानसाध्याधिगनिवुत्तचेतसांभ. अनग्निव्यतिरेकनिश्चयेन किन्चित्‌ 
प्रयोजन साध्याधिगमस्य सम्पन्नतात्‌ ? इह पुनः अँन्वयाधिगमसमय एव गम्यस्य 


(१) गृहद्वारि स्थितो यस्तु बहिभवि प्रकल्पयेत्‌ । यदं कस्मिन्नय देगे न तदाऽन्यत्र विद्यते ।1 
तदाप्यविद्य मानत्वे न स्त्र प्रतीयते । न चैकदेशे नास्तित्वाद्‌ व्याप्तिहंतोभविष्यति ।"-मी० इल्ो° 
अर्था० इलो० ३४-३५ ! (२) अनुमाने हि । (३) प्रयोगकाले । (४) अग्ने । (५) पवेतादिस्थतया- 
आ० टि° 1 (६) अर्थापत्तौ । (७) अपि तु बहिः यत्र कूव्राप्यस्ति इत्यनियतरूपेण ! (८) गृहढारे 
वतिन-न्यायमं० । (९) “भावेन भावसिद्धौ-न्यायम० । (१०) सम्बन्धः । (११) व्याप्यभूतस्य ! 
(१२) व्यापकभूतेन । (१३) “ननु चागन्याद्यभावेऽपि धूमादिव्यतिरेकिणाम । तदेशागमनात्‌ स्पष्टो 
व््रतिरेको न सिद्धयति । यस्य वस्त्वन्नराभाव प्रमेयस्तस्य दुष्यति । मम त्वदष्टमात्रेण गमकाः सह- 
चारिणः । य खलु वस्त्वन्तरेषु विपक्षेषु लिद्धस्याभावावधारणमनुमानाय प्राथेयते तस्यैव दोष , वय 
त्‌ द्वित्रिचतुरेषु अवगताग्निसाहचर्याद्‌ धूमाद्विपक्षादशेनमात्रेण सहचारिणमग्निमनुमिमाना न सवेवि- 
पक्षेषु धरूमामावावधारणं प्राथंयामहे । नापि सवेधूमवतामरन्यन्वयमिति ।"-मी० रलो ०, न्यायर० प° 
४६० ॥ (१४) अनभ्निप्रदेशानामानन्त्यात्‌-आा० टि० । (१५) प्रतिपतृणाम्‌ । (१६) अर्थापत्तौ 1 

(१७) बहि सद्भावस्य-आ० रि ०। 


1 यटि तस्य व० 1 2 गृहे भावाभावात्‌ श्र ० । 3-दारग्रवत्ति-ब० । 4-ग्रहो गृहे चैत्र व०] 
5 गृहेः नास्ति आ०, श्र० 1 6 उक्तञ्च व०। ? नन्वस्त्वेव आ० । 8-द्ारिर्वात्तिन ब० । 9 कथमेव 
श्र ° । 10-निहचयमज्ञान-श्न ° । 11-निवत्तचे-ब० । 19 मन्वयावगम-ब०, श्र ० । 


छना 
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प्रतीतिः अनुमानमेव, तथाहि-दृष्टात्‌ शरुताद्ाऽरथाद्‌ अथान्तैरे प्रतीतिः अनुमानमेव, 
अयिनामाववलेन उपजायमानत्वात्‌, यद्‌ यद्‌ अविनाभाववरेनोपजायते तत्तदज्ुमानेव 
यथा धूमाईभनिविज्ञानम्‌, अविनाभाववलेनोपजायते चाथांपच्यभिमता प्रतीतिरिति । 

किच्च, असौ तस्सम्बद्धोऽपि तंदरूपतया ज्ञातः, अज्ञातो वां तत्कस्पनानिमित्तं 
स्यात्‌ ? न तावदज्ञातः, बाखदेरपि अतोऽदृष्ाथकस्पनाप्रसङ्गात्‌ । अथ ज्ञातः; तत्रापि 
कि साध्यप्रतिपन्तिकारे तत्सम्बद्धतया असौ ज्ञातः, पूर्व वा ? प्रथमपन्ते कि प्रमौणा- 
न्तरात्‌ तत्सम्बद्धतया तद्‌ाऽसौ ज्ञातः, तत॒ एव वा ? तत्रायविकल्पोऽयुक्तः; ततमरति- 
पत्तिकलि तरसम्बन्धग्राहिणः प्रमाणान्तरस्यासंभवात्‌, सभवे वा साध्यस्यापि अतं एव 
सिद्धेः किमथोपत््या ! 

अस्तु वासौ, तथापि--अुमानान्न भिद्यते; तथादहि-अथौपत्तिः अनुमानमेव, 
प्रमाणान्तरावगतसाध्यर्सम्बन्धाद्‌ हेतोरुपजायमानत्वात्‌, यद्यतस्ममाणान्तरावगतसाध्य- 
सम्बन्धाद्‌ हेतोरुपजायते तत्तदनुमानमेव यथा धूमाद्‌ वहिविज्ञानम्‌ , प्रमाणान्तयाव- 
गतसाध्यसम्बन्धाद्धेतोः उपजायते चा्थीपच्यभिमतं ज्ञानमिति | अथ तत एव साध्य- 
सम्बद्धतया असौ ज्ञातः; तदा अन्योन्याश्रयः-सिद्धायां हि अर्थापत्तौ तर्टूर्थापकार्थस्य 
तत्सम्वद्धतया जघिसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अर्थापत्तिसिद्धिरिति । अथ पूर्वं तत्सम्बद्धतयाऽ- 
सौ ज्ञातः कि साध्यधर्मिण्येव, दृष्टान्तधर्मिणि वा १ प्रथमविकल्पे अथौपत्तरवैयर््यम्‌ 
तत्साध्यस्य प्रागिव प्रसिद्धत्वात्‌। दृश्रन्तधर्मिण्यप्यनभ्युपगमान्नासौ तत्सम्बद्धतया ज्ञातव्यः। 

किच्च, तेन्नासौ' साध्यसस्बद्धतया भूयोदखनात्‌, वि ेऽलुपलम्भात्‌, अथौपत्त्य- 


“नन चार्थापत्तिरनूमानतो भिद्यते, लोके तदस _्खी्णोदाहूरणाभावात्‌, प्रकारान्तराभावाच्च ।“-न्यायङ्कुसु 
३।१९। “सिद्ध साध्याविनाभावो दयर्थापत्ते. प्रभावक । सभवादेदच यो हेतु सोऽपि लिद्धान्न भिद्यते ॥ 
दृष्टान्तनिरपेक्षत्व लिद्धस्यापि निवेदितम्‌ । तन्न मानान्तर लिद्धादथपित्त्यादिवेदनम्‌ ॥"“-तस्वा्थ- 
शछो° पु० २१७ । प्रमेयक ° पु० १९३ । सन्मति० टी° पु० ५८५ । जेनतकंवा० प° ५७। स्या० 
र० पु० २८३ । रत्नाकराच० २।१ 1 ¢ 

(१) दुष्ट श्रुतो वाऽयं -आ० टि०! (२) सम्बद्धरूपतया-आ० टि०। (३) तुल्ना- 

““अस्यान्यथानुपपद्यमानत्वागम अथपित्तेरेव प्रमाणान्तराद्वा ? ""-प्रमेयक० प° १९३ । स्या०र०पु० 
२८४ 1 (४) साध्यप्रततिपत्तिकाठे (५) सम्बन्धग्राहिण प्रमाणान्तरादेव । (६) पीनत्वगृहाभावदे - 
जा० टि} (७) मीमासका हि अथपित्तौ सम्बन्धावगम दृष्टान्ते न स्वीकुर्वन्ति अर्थापत्च्यनुमानयोभेदा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । ““अविनाभाविता चात्र तद॑व परिकल्प्यते । न प्रागवधृतेत्येव सत्यप्येषा न कारणम्‌" 
( मी° शखो०, अर्या° शलो० ३० } इत्यभिधानात्‌ । (८) दृष्टान्तधर्मिणि चेद्‌ दुष्ट श्रुतो वार्थं 
पूवे प्रतिपन्न तदा साष्यधर्मिणि किमायातम्‌-आ० टि०1 (९) दृष्टान्तधरभिणि 1 तुलना-'“भय 
प्रमाणान्तरात्तदवगम , तक्ति भूयोदशेन विपक्षेऽनुपलम्भो वा ? “-्रमेयक० पु० १९४ । स्या० र० पृ 
२८४ । (१०) विपक्षा हि अनग्निदिशाया अनन्ता एव-आ० टि० ! 





1-न्तरम्रतीति-्र ° । £-दद्धिविज्ञानम्‌ व० । 3 बा कल्पना-आ० । 4 -सम्बद्धाद्‌ व । 
उ-सम्बद्ाद्धे-आ० । 6 प्रागेव सिद्ध-श्र° ! 7-सौ सम्बद्ध-ब०,-सौ साध्यस्य सम्वद्ध-श्र० । 
१५ 
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निश्चितः, अनिरिचतो वा तस्लिञ्ध स्यात्‌ ९ न तावदनिरिचितः, वाष्पादेरपि धूमादि- 


५९४ लघीयस्तयाल्कारे न्यायङुखुद चन्द्र [ २. परोक्ञपरि० 


न्तरा प्रतीयेत ? न तावद्‌ मूयोदशनात्‌, शक्तेरतीन्द्रियतया भूयोदर॑नाऽसेमवात्‌ । 
नापि चिपक्षेऽलुपलम्भात्‌ , तस्यापि उपर्ब्धियोग्येष्वेवार्भेषु संम्बन्धप्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌ । 
नापि अथीपत््यन्तरात्‌, अनवस्थप्रसद्धात्‌ । कथ तरिं साध्यसाधनयोः सम्बन्धप्रति- 
पत्तिभेवतोऽपीति चेत्‌ ? रहाख्यप्रमाणान्तरात्‌ 1 अस्माकं तदभ्युपगमे को दोषः 
इति चेत्‌ ? प्रमाणसंख्याव्याघातः, तथा “श्रलक्तेण॒ हि प्रतिपत्े ्रतिवन्पे अनुमानं 
म्रवत्ततेःः [ ] इत्यादिश्रन्थविरोधश्च , सर्वत्र उहाख्यप्रमाणदिव सम्बन्ध- 
प्रतिपत्तिप्रसिद्धेः ! न खलु तस्य कश्चिदगोचरोऽस्ति येन शक्तेरतीन्द्रियतया केनचिर्रद्धेन 
सह सम्बन्धाऽप्रतिपत्तेः अयुमानतोऽप्रतिपत्ति. स्यत्‌ । 
यद्पि-प्रयक्षप्रतिपन्नदाहाल्यकार्यान्यथाचुपपन््याः इत्यादि प्रव्यक्षपूविकार्था- 
पत्तडैक्षणयुक्म्‌ , तत्र अनुपपन्तिस्वरूप वक्तव्यम्‌ -किं साध्येन विना स्फोटादेरभावः 
अनुपपत्तिः, प्रमाणविरोधो वा ? प्रथमपक्षे तेन विना नोपपद्यते इति व्यतिरेकभणितिः, 
व्यतिरेकश्च प्रतीयमानः ^तस्मिन्‌ सति उपपद्यते इत्यन्बयमाक्षिपति, अन्वयव्यतिरेकौ 
च लि्ञस्येव गमकस्य धर्माविति कथमर्थापन्निरलुमानादतिरिच्येत ९ प्रमाणविरोधोऽपि 
बाध्यवाधकमावान्नान्यः। तथा च शुक्तिकायां रजततदभावभादिणोर्चिज्ञानयोः बाध्यवाध- 
कभावे सति रजतान्यथानुपपन््या अथीन्तरक॑ल्पनाचुषञ्ः स्यात्‌ , वैल्टक्षणाया अनुप- 
पन्तेरत्राप्यविदोषात्‌ । 
किच्च, प्रमाणयोः परस्परप्रतिबन्धकत्वे सति अर्थापत्तिः रवतते, ते च वक्तव्ये | 
ननु किमत्र वक्तव्यं सुप्रसिद्धत्वात्‌ १ तथादि-^फोटस्वरूपं तावद्‌ अध्यक्षं परिच्छिनत्ति, 
(न च तस्य ईष्टं करणं सभवति, कार्णोन्तरच्च नोपरम्यते, कारणाभावे च कार्याभा- 
वो दष्टः, अतः कारणाभावाख्यटि्ञप्रभवानुमानात्‌ तस्याभावः प्राप्तः" इयेवं प्रमाणद्रय- 
विघटनायां तत्सद्‌ घटनास्मिका तयोर्विंषयभेदं दर्जयन्ती अथौपत्तिः प्रवत्तेते । स्फोट- 
ज्ञानं हि स्फोटविषयम्‌, कारणाभावानुमानच्च परिदश्यमानकारणनिबन्धनकायांमाव- 
विषयमिति, तदप्यसमीचीनम्‌, यतः कारणामावोऽत्र कार्याभिार्वनिश्चये लिङ्गम्‌, स च 





(१) तुलना-“भूयोदर्शेनगम्या च व्याप्ति “-मी° शलो० अनु° इलो० १२ । (२) पुण 
५०६ प० ४ । (३) दहनराक्त्या । (४) तुलना-'तेन विना नोपपद्यते इति च व्यतिरेकभणिति- 
रियम्‌, व्यतिरेक्च प्रतीत तस्मिन्‌ सत्युपपद्यते इत्यन्वयमाक्षिपति, अन्वयव्यतिरेकौ च गमकस्य 
लिद्खस्य धमे इति च कथमथपित्तिर्नानुमानम्‌ ।“-न्यायम० पृ० ४१। (५) प्रमाणविरोघलक्षणाया । 
(६) वल्लिरूपम्‌-भा० टि०। (७) शाक्तिरूपम्‌-भा० दि०।(८) स्फोटस्य-आ० टि० । (९) स्फोट 
प्रत्यक्षेण तावत्स्फोटसद्भाव आवेदित , शक्त्िरूपकारणाभावानूमानेन तु स्फोटामावोऽनुभित इति- 


स्फोटविषये प्रत्यक्षानुमाने विघटते, अतस्तयोविषयमेदं प्रदशयन्ती अथपित्ि सघटनकारिणी भवति । 


1 सम्बन्धं प्रति हैतु-आ० । 9 उहात्‌ अस्मा-व० ! $-कल्पनानुषङ्खात्‌ ब ०, श्र ०। 
4 प्रवत्तते च वक्त-व० । 5 दृष्टकारणं श्र ° 1 6-निश्चयक्लि्खम्‌ श्र ० 1 


\ 


प्रभासमण का० २४ | द्थपित्तिप्रमाणनिरासः ५०५ 


तया सन्दिग्धस्य लिङ्गताप्रसङ्गात्‌ । अथ निरिचतः; कुतस्तन्निश्चयः  कारणाजुपल- 
व्धेदरचेत्‌; सा किं दर्यालुपरन्धिः, अद्ररयानुपरुष्िवं ? यद्यद्दयानुपरुन्धिः; 
कथमतोऽभावसिद्धिः, परमाणुपिश्चाचादिना अनेकान्तात्‌ १ अथ दर्यादुप्च्धिः; 
तर्हिं अतः कारणामावसिद्धः कथमथौपत्तेः कारणसद्धावावेदिकायाः प्रामाण्यं स्यात्‌ 
चक्तकश्रसङ्ञाच्च न कारणाभावस्य लिङ्गता; तथादहि-काथैकारणयोः सम्बन्धम्रहणे 
सति कारणामावाख्यमनुमाने प्रवत्तेते, सम्बन्ध ग्रहणच्च कारणग्रहणे सति, कारणग्रहणच्च 
अर्थापचितः, अर्थापत्तिश्च कारणामावाजुमाने सति, तच्च सम्बन्धग्रहणे सति इति । 
न च अ्थीपत्तित एव स्फोटादौ कारणसद्धावसिद्धिः; अजुमानतोऽपि तस्सिद्धेः । तथाहि 
स्फोरादि कारणपूर्धकम्‌, कार्यत्वात्‌, यत्‌ कार्यं तत्‌ कारणपूवैकम्‌ यथा धूमादिः कायक 
स्फोटादि, तस्मात्‌ कारणपूर्वकमिति । 
एतेन अनुमानोपमानपूर्वकाऽर्थापत्तिहयमपि' प्रत्याख्यातम्‌ ; तस्यापि शक्तिविषय- 
त्वेन प्रव्यक्षपू्वैकाथौपत्तिपक्षनिष्षिप्राऽरोषदोषाुषङ्गात्‌ । 
यापि शब्दनित्यत्वसिद्धौ अर्थापत्तिपूर्विकार्थाप्निसका; साप्ययुक्ता ; शब्दस्या- 
नित्यतेऽपि वांचकल्वस्योपपच्तेः, तदनिव्यत्वच्च अपरे प्रसाधयिष्यासः । 
यापि पीनो देवदतो दिवा न भुक्ते इत्यादि शरुताथौपत्तिरु्त; सौप्यलुमानमेव, 
कायैतः कारणप्रतिप्तेः । असति हि रसायनायुपयोगे पीनत्वं स्वात्मनि अन्थ॑त्र च 
भोजनकायैत्वेन अवगतम्‌ , तच देवदन्ताख्ये धर्मिणि आप्तवाक्यात्‌ करविरोषे भोजन- 
निषेधेन निश्नीयमान भ्रतिषिध्यमानकारव्यतिरिक्काठेऽप्रतिषिद्धे खोर्पपादकस्य कारणस्य 
सत्तामवगमयति । नहि कारणं विना काथैस्यादयो घटते, अदेतुकत्वेन सदा सत्तस्य 


(१) पृ० ५०६ पं० ५,६ । (२) तुलना-“उपमानस्य तु स्मरणादभेदे ततूरविंकाऽ्यापत्ति- 


रनुमानमेव, व्याप्ते पूवं ग्रहणात्‌ । तथा च सादुद्यावच्छित्नो गोपिण्डो वाहादिसमथेः गोपिण्डत्वात्‌ 
पूर्वोपलन्धैवंविधगोपिण्डवत्‌ ।"-प्रश्ञ० व्यो० पृ० ५९० । (३) पु० ५०७ पं०९। (४) पृ० ५०७ 
१० ११। (५) तुलना--शश्रूतायपित्तिरपि वराकी नानुमानाद्‌ भिद्यते, वचनैकदेशकल्पनाया अनुपप- 
चत्वादर्थस्य च कायैलिद्गस्य सत्त्वात्‌ 1 यथा क्षितिधरकन्ध राधिकरण धूममवलोक्य तत्कारणमनल्मनु- 
मिनोति भवान्‌ एवमागमात्पीनत्वाख्य कायंमवधायं तत्कारणमपि भोजनमनुमिनोतु कोऽत्र विरोष "~ 
न्यायम ० पृ०४५॥ 'शक्षपाभोजनसम्वन्धी पुमानिष्ट प्रतीयते । दिवाभोजनवैकल्यपीनत्वेन तदन्यवत्‌ ॥ 
भोजने सति पीनत्वमन्वयन्यतिरेकत । निरिचत तेन सम्बद्धादरस्तुनो वस्तुतो गति ॥"-तत्त्वसं ° धु 
४६५। सन्मति° ठी० पु° ५८७ । स्या० र० प° २३०६। "पीनो दिवा न भुडक्ते इति वाक्यश्चवणाद्रात्रि- 
भोजनकल्पनाऽनुमितानुमानम्‌, चिद्ध भूतेन वाक्येन अनुमितात्‌ पीनत्वात्‌ तत्कारणस्य रात्रिभोजनस्य 
अनुमानात्‌ ।"-प्रक्ञ° कन्द० प° २२३। “देवदत्तो रात्रौ भुडक्ते दिवाऽभोजित््वे सत्ति पीनत्वादिति 1" 
-वेशे° उप० ९।२।५। (६) स्थूले पुरुषान्तरे । (७) दिवा ! (८) पीनत्वोपपादकस्य-आ ०टि० । 
(९) भोजनस्य । (१०) तुलना-“नित्य सत्वमसत्व हि हैतोरन्यानपेक्षणात्‌ । अपेक्षातर्व भावाना 
कादाचित्कत्वसभव ।॥"-प्रभाणवा० ३।३४ । 


1 वाचकस्योपपत्तः आ ० । 2 योऽपि ब० । 8 प्रतिषेध्यमान-आ० । 4 स्वोत्थादकस्य व ०, श्र० | 
5 कारणसत्तामव-व ० । 
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५४९ लघीौयंयालङ्कारे न्यायङुदचन् | २. प्रोक्परि० 


असत्वस्य॑ वा प्रसन्गात्‌ । प्रयोगः-रत्रिमुक्तिमान्‌ देवदत्तः, रसायनादयुपयागाभावे 
दिवाुक्तिरहितत्वे च सति पीनत्वात्‌, यो यो रसायनादुपयोगाभावे दिवाभुक्तिरहितव्व 
च सति पीन. स स रात्रिभुक्तिमान्‌ यथा नक्तच्वर.; रसायनादयुपयोगाभावे दिवायुक्ति- 
रहितत्वे च सति पीनश्च देवदत्तः, तस्माद्‌ रात्रिभुक्तिमानिति। ततो "नीद वाक्य- 
मेव ततस्मततिपत्तिनिवन्धनम्‌' इत्यांययुक्तयुक्तम्‌, यथोक्तविदेषणविशिष्टस्य पीनत्वलक्षण- 
लिङ्गस्येवातो वाक्यात्‌ प्रतिपत्तेः, त॑सतिपननाच्च लिङ्गात्‌ रात्रिभोजनप्र॑तिपत्तिसिद्धिरिति । 

याप्यभावपूरविकाऽर्थापत्तिः सार्ध्यदुमानमेव, जीवतदचैचस्य गृहाभावेन दिनेन 
बहिमोवावरामात्‌ । तथाहि-जीवतरवचेत्रस्य गृहेऽभाव, बहिभौवेन तद्वान्‌, जीवन्मनुष्य- 
गृह्याभावत्वात्‌, पूर्वोपलव्धेवेविधगृहामाववत्‌ , यथा धूमोऽभिमान्‌ धूमत्वात्‌ पूरवौपलब्ध- 
धूमवत्‌। ततश्च गृहादीनां छिङ्गत्वनिराकरणं शब्दाडम्बरमाच्रम्‌ अस्मन्मतांशाऽस्प्चित्वात्‌। 

यत्पुनः प्रमेयानुप्रवेशो दूषणसुक्तम ; तदपि न युक्तम्‌ ; यतः कि प्रमेयमत्राऽमिपर- 
तम्‌- किं सत्तामात्रम्‌, वहिदंशविरोषित वा सत्त्वम्‌ ? तत्र सत्तामात्र तावद्‌ आगमा- 
देवाऽवरातमिति नं प्रमार्णान्तरप्रमेयतामवलम्बते । बदिर्देशविदोषितं तु सत्त्व भवति 
प्रमेयम्‌, न च तस्य तदानीमनुप्रवेशः । गृहे चैत्राभावम्राहकं हि प्रमाण तत्रव तत्सद्धा- 
वावेद्कं प्रमाणसपाकरोति न पुनः बहिस्तत्सद सच््वचिन्तां करोति । 


“भूतस्य जीवतो दूरे तिष्ठतः प्रा्गणेऽपि वा | 
गरहामावर्थरिच्छेदे न विरेषोस्ति कश्चन ।1*2 [ न्यायम० प° ४३ | 


(१) पृ० ५०७ प° १२। (२) रसायनाद्युपयोगामावेत्यादि-मा० टि०। (३) वाक्यम्रतिपन्नात्‌ । 
(४) तुलना-“साप्यतुमानमेव, व्याप्ते पूर्वमेव ग्रहणात्‌ । तथाहि-देवदत्तो वहि्दशसम्बन्धी जीवन- 
सम्बन्धित्वे सति गृहेऽनुपलभ्यमानत्वात्‌ विष्णुमित्रवत्‌ ।*-प्रश्ञ° व्यो° प° ५९१ । “तदापि गेहा- 
युक्तत्व दृष्टयाऽदृष्टेविनिर्चितम्‌ 1 अतस्तत्र वहिर्भोवो लिद्धादेवावसीयते !। सदना यो दयससृष्टो 
नियत वहिरस्त्यसौ । गेहाञ्गणस्थितो दुष्ट पुमान्‌ दारिस्थितेरिव ॥ विपक्षोऽपि भवत्यत्र सदनान्तगंतो 
नर । अर्थापत्तिरिय तस्मादनुमानान्न भिद्यते ॥“-तत्वस० पृ० ४७० 1 प्रमेयक° पृ० २०२ 1 सन्मति° 
टी° पु० ५८६ 1 स्या० र० पू० ३०८ । “चैत्रस्य गृहाभावो धर्मी वहिमविन तद्वानिति साध्यो धर्मं 
जीवन्मनुष्यगृहाभावत्वात्‌ पूर्वोपरब्वैवविघगृहाभाववत्‌ 1“-न्यायम० पु० ४३। “तदप्यनुमानमेव, 
यदा खलु सन्नेकत्र नास्ति तदा<्यत्रास्ति, यदा वाऽव्यापक एकव्रास्ति तदाऽन्यत्र नास्ति, सोऽय स्वररीर 
एव व्याप्तिग्रह सूकर । तथा च सतो गेहाभावददनेन लिद्धंन बहिर्भावदशंनमनुमानम्‌ ।'-न्यायवा० 
ता० ए० ४३८ । सास्यतत्वकौ० प° ४४ । प्रश्ष ° कल्द० प्र० २२३! न्यायकुषु ° २३।१९ । प्रश० 
फिरणा० प° ३२४॥ वैशे उप० ९।२।५ । (५) प्र० ५०९ प० ८ । (६) तुलना-“कि प्रमेयममिम- 
तमव भवता कि सत्तामात्रमूत वहिर्देशविशेषित सत्त्वम्‌ ।"-न्यायमं° पू० ४२ ॥ स्या० र० पु० ३०९ । 
(७) गृह एव । (८) वुत्तस्यः-न्यायमं० 1 “मृतस्य जीवतो वा दरे प्राङ्खणेऽपि वा । तिष्ठतस्चै्रस्य 


गृहामावपरिच्छेदे विशेषाभावात्‌ ।“-स्या० र० पु०३०९ 1 


1-स्य प्रस-ध्र० ¡1 2-क्यात्तत्मति-च० ! 5-प्रतिपत्तिरिति आ०। 4 नलस्मा-अा०। 
5-णान्तरं प्रमे-व ० । 6-परिच्छेदनवि-श्र ० 1 


प्ोयष्र० का० २९ ] द्रथपित्तिप्रमारनिरासः ५४७ 


जीवनविरिष्टस्त्वसौ' गृह्यमाणो लिङ्गतामेव प्रतिपद्यते व्यभिचाराभावात्‌ । न 
च विंशोषण्रहणमेव ध्रमेयग्रहणम्‌ ; यतो जीवनमन्यद्‌ अन्यच्च बहिभौवाख्यं प्रमेयमिति । 
अथ मतम्‌-जीवनविरिष्टगृहाभावमप्रतीतिरेव बहिमीवभ्रतीत्िरिति; तदप्यवि- 
चारितरमणीयम्‌; यंतो जीवनविशिष्टमृदाभावप्रतीतेवेहिमींवभ्रतीतिभैवति, न तु त्प्रती- 
तिरेव बहिभोवप्रतीतिः। न हि दैहनाधिकरणधूमप्रतीतिरेव दहनप्रतीतिैष्टा । अथ 
धूमादन्यो दहनः तेनीत्र तसप्रतीतिभेदो युक्तः; तदेतदन्यत्रापि समानम्‌-गृहाभाव-जीव- 
नाभ्यां तद्रहिभीवस्यापि अन्यत्वात्‌, तत्कथमत्रापि तस्र॑तीत्योरभेदः स्यात्‌ ९ यथा च 
प्वैत-वहथोः सिद्धत्वात्‌ ्मच्वथैमात्रं तत्र अपूर्वमनुमेयमेव मिष्टम्‌, एवमिहापि बंहिरईश- 
मात्रम्‌ अपूपमनुमेयमस्तु । यदि तु तदधिकं प्रमेयमिह नेष्यते, तदा गृहामावजीवनयोः 
स्वप्रमाणाभ्यामवधारणाद्‌ आनथक्यमेव अर्थापत्तेः । तस्मात्‌ प्रमेर्यौन्तरसद्धावात्‌ 
तस्य चाऽननुपवेश्चान्न कश्चि शोषः । अर्थापत्तावपि च तुस्य॒ एवायं दोषः, तत्रापि 
अथीदर्थान्तरकर्पनाभ्युपगमात्‌ । त॑स्य तस्मात्‌ रतीतिरिति यत्र व्यवहारः तत्रावदयं 
तत्मरतीतौ तद नुप्रवेरादोषोऽलुषज्यते, स्व भावहेतायिव तदुनुद्धिसिद्धया तत्सिद्धेः प्रमा- 
णान्तरवेफल्यात्‌ । 
ननु चाभावो निचितो लिङ्गं भविष्यति, सदसत््वम्राहिणोश् प्रमाणयोः विरोधे 
कथं तन्निश्चयः १ अतो यावदागमस्य बहिभवविषयता न प्रतीयते तावन गृह श्वाऽभ(व- 
निन्य इति, त्यं निश्चये प्रमेयाुप्रवेरादोपालुषङ्गः, अ्थापत्तिस्तु प्रमाणद्यविरोधे सत्येव 


(१) गृहाभाव -आ० टदि० । (२) तृलना-“जीवनविरिप्टगृहाभावप्रतीते बहिभवि प्रतीत 


न तत्प्रतीतिरेव बहिर्भावप्रतीति । न हि दहनाधिकरणधूमप्रतीतिरेव दहनप्रतीतिः, किन्तु धूमादन्य एव 
दहन , इहापि गृहाभावजीवनाभ्यामन्य एव बहिर्भाव , पवतहुतवहयोस्सिद्धत्वान्मत््वथमात्र तत्रापूर्व- 
मनुमेयम्‌, एवमिहापि वदिरदेशयोगमात्रमपूरवेमनुमेयम्‌ ।"-न्यायमं° पु० ४३ । स्या० र०प्र° ३०९ 
(३) जीवतो गृहाभावबहिर्भावयो -आ० टि० । (४) परवतो व्भिमान्‌' इति रूपम्‌ । (५) भावस्य 
जीवनेनव सिद्धत्वात्‌-भा० टि० । (६) गृहाभावग्राहकं हि अमावप्रमाणम्‌, जीवनग्राहकञ्च आग- 
प्रमाणमिति । (७) बहि सद्‌ भाव । (८) तुलना-अ्थपित्तावपि च तुल्य एवाय दोष ,तव्राप्यर्था- 
दर्थान्तरकल्पनाभ्युपगमात्‌ । दृष्ट श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यथैकल्पनेत्येव ग्रन्थोपनिवन्धात्‌ । 
तस्य तस्मात्प्रतीरिति तत्र व्यवहारस्तत्रावाच्य (? ) तत्प्रतीतौ तदनुप्रवेशो दोष एव । स्वभावहैताविव 
तदरद्धिसिद्धया तत्सिद्धे प्रमाणान्तरवैफल्यादिति ।"-न्यायमं० प° ४४॥ स्या० र० ए्र° ३०९। (९) 
तस्य साध्यस्य तस्मात्‌ साधनात्‌ प्रतीरिति व्यवहारद्च अनुमान इवार्थापित्तावप्यस्ति-आ० टदि० । 
(१०) यथा स्वभावहेतौ शिशपावृद्धयैव वृक्षवुद्धौ जाताया प्रमाणान्तरेण न कायैम्‌, तथात्रापि गृहा- 
भावेनैव चिद्धन वहिर्भावस्यावगतत्वान्नाथपित्त्या कार्यम्‌-आ० टि०। (११) अपि तु सवेत्रैवाभाव - 
आ० ठि०। (१२) य एव जीवनतो गृहाभावनिर्वय स एव वहिर्भावनिङ्वय इति, अतो गृहाभा- 
वास्यो हेतु प्रमेय वहिभविाख्यमनुप्रविष्ट इति भाव -आ० टि० 1 


1-शिष्टश्चासौ ब० । 2 विशेषग्रहु-श्र ० । 3 दहूनादिकारण-श्र ° । 4 तेन त्प्म-श्र ० । 
6 प्रतिपत्तिरिति श्र ० । 6-िद्धिः मा०, व° । 
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्रवर्च॑ते इति कथ तद्नुप्रवेशः ? तदसमीक्षिताभिधानम्‌ ; संदसच्वज्ञानयो; असमान- 
विषयतया विरोधाऽसिद्धेः। आगमेन हि देरविदोषानवच्छिन्नस्य चेतरस्य सत्ता प्रतिपाश्यते 
न गृहे बहिव, प्रयक्षेण तु गृहावच्छिन्नस्य चेत्रस्याभाव इति। समानविषयवे तु तैयोरन- 
न्यथासिद्धाऽध्यक्षवाध्यव्वेन ओँ गमजज्ञानस्य मिध्याज्ञानस्येव नाऽथौन्तरकस्पनाकारणत्वम्‌। 

अथ मतर्म्‌-अनुमाने गमकवि शोषणम्‌ अन्यथानुपपन्नस्वं "वर्हि विना धूमो नोष- 
पद्यते इति, अ्थापिन्तौ तु विपर्ययः गमकं विना गम्यो नोपपद्यते । गभ्यो हि बहिर्भवः, 
स जीवतो गृहाभावं विना नोपपद्यते, गृहाननिग॑तो जीवन्‌ बदहिरस्तीत्येवं गम्यगमकयो- 
रनुपपद्यतानत्वे विपथयात्‌ प्रमाणान्तरमनुमानादथोपत्तिरिति, तैदप्यसङ्गतम्‌, साण्या- 
विनासाविनो लिङ्गात्‌ लिङ्गिनि ज्ञनमनमानम्‌ः इयनुमानलक्षणम्‌ । वैच्चार्थापत्तौ 
अस्त्येव । न हि तदुत्थ(पकाथेस्य साध्येन अविनाभावोऽसिद्धः; तर्ष; वैत्सिद्ध्यभाव- 
प्रसङ्धात्‌"। स चाविनाभावः अन्यथानुपपन्नत्वापरपयायः उभयनिष्ठत्वात्‌ गमकबि- 
रोषणं वास्तु गस्यविदोषणे वा नैतावता अथौपत््यनुमानयोः मेदः, अन्यथा सूरस्य गम- 
नक्चक्तिरस्ति गतिमन्त्वाऽन्यथानुपपत्तेःः इति पर्षुधर्मस्सहिताया अर्थापत्तेः ष्वहदौह- 


(१) तुर्ना-"“तथादहि-सत्त्वमात्र वा विरुध्यते चैत्रस्य गेहाभावेन गेहसत्तव वैकत्रास्य । न तावदत्र 
केवचन सत्त्वस्यास्ति विरोध ॒गेहेऽसत्तया समानविषयत्वाभावात्‌ गृहाभावावच्छिच्नाभावेन गृहसत्त्व 
विरुद्धत्वात्प्रतिषिध्यते न तु सत्त्वमात्रम्‌ तत्र तस्यौदासीन्धात्‌, तस्माद्‌ गृहाभावेन सिद्धेन सतो बहिर्भावोऽ- 
नुमीयत इति युक्तम्‌ । एतेन विरुद्धयो प्रमाणयोरवि रोघापादन विषयन्थवस्थया अथपित्तिविषय 
परास्त , अवच्छिन्नाऽनवच्छिन्नयोरविरोधात्‌ ।'*-न्यायवा० ता० पु० ४३९ सांस्यतत्वकौ० पु० 
४४ । “अनियम्यस्य नाग्रूक्ति नानियन्तौपपादक । न मानयोविरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाप्यसौ सम ॥"- 
न्यायकरुसु° ३।१९ । (२) नियतदेशविषयत्वेनेव सिद्धमध्यक्षम्‌-मा० टि० । (३) अवलमागमजं 
ज्ञानमनियतदेशविषयत्वात्‌-ञा० ठि० । (४) प्रभाकरस्य 1 “यदि यद्येन विना नोपपद्यते तदेवाव- 
गमक स्यात्‌, इह तु यन्नोपपद्यते तदेवावगम्यते 1 कि चात्र नोपपद्यते ? जीवतो गृहाभावदशेनात्‌ 
अन्यत्राभावो नोपपद्यते । तत॒ किम्‌ ? नाव्राभावस्य गम्यता । कस्य तहि ? मावस्य। न चासौ 
गृहाभावदशेनेनोपपद्यते । बाढ नोपपद्यते । न हि गृहाभावदशंनेन विना बहि भाव उपपद्यते ॥“-शाबर- 
भा० बहु° १।१।५ । “विना कल्पनयाऽ्थेन दृष्टेनानुपपन्नताम्‌ । नयता दुष्टमर्थं या साऽ्थपत्तिस्तु 
कल्पना । अमावेन गृहे मावो बहिष्कल्पनया विना । नयताऽनुपपन्नत्व कल्प्यमाना बहिर्यथा ॥ 
गम्यस्यानुपपच्तत्वमिह कल्पनया विना । मानान्तरविरोधेन सन्देहापत्तिलक्षणम्‌ ॥ देदोत हि विना 
भावो न कदाचन दुश्यते । विना भावेन सिद्धोऽपि ते सन्देहमाच्छंति ॥ तत्सन्देहव्युदासाय कल्पना या 
प्रवत्तंते । सन्देहापादाकादर्थादर्थापत्तिरसौ स्मृता ॥ गमकस्यानृमाने तु विपक्षासत्वलक्षणम्‌ । गम्यतेऽ- 
नूपपन्नत्व विना गम्येन वस्तुना 1 तत्सामग्री विभेदेन भिन्ने एते परस्परम्‌ । अथपित्त्यनुमानास्ये प्रमाणे 
इति निर्चितम्‌ ॥“-प्रक० प° पू० १२८ 1 तुलना-ज्यायम ° पु० ४४। (५) तुना-“"एतदपि 

ग्रन्य॒वंषम्योपपादनमात्रम्‌ न तु नूतनविशेषतोस्रक्षणम्‌; गम्ये तावदगुहीते सति तद्गतमनुपपद्यमानत्व 
कथमवधा्येत, गृहीते तु गम्ये कि तद्गतानुपपद्यमानत्वग्रहणेन साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ ` "'-जन्यायम० प° 


४४। (६) अर्थापत्युत्थापकार्थात्‌ 1 (७) साध्य । 


1 तयोरन्यया-व० । 9-मानविपर्ययात्‌ श्र ° 1 3 तच्वार्थापत्तौ व° । 4 पक्षधमंसटि-आ० । 


प्रमायप्र०° का० २४ | ्रथपित्तिप्रमाणनिरासः । ८४६ 


शक्तिरस्ति स्फोटान्यथानुपपत्तः' इति तद्रहिवाथौपत्तिः प्रमाणान्तरं स्यात्‌, तथा च प्रमा- 
णसंल्याव्यघातः । नियमवतोऽथीद्‌ अर्थान्तरप्रतिपत्तर विरोषान्त॑योरभेदे खसाध्या- 
विनामाविनोऽ्थीद्‌ अर्थान्तरप्रतिपत्तरे्राप्यविरोपात्‌ कथमुमानाद्थापत्तेभंद्‌ः स्यात्‌ ! 
असिद्धच्चात्र अचिनाभावस्य गम्यविरोषणस्वम्‌ ¦ गृहे चेत्रामावे एव वदिसतर्सद्धाव- 
गमक तस्थ विरोषणत्वसम्भवात्‌] नहि तरस्य ॑द्विरेषणववे कश्वदोषः सम्भवति येन गम्य- 
विरोषणता कल्प्येत। न च सर्वस्यासर्थापत्तौ गम्यविशेषणता अविनाभावस्य सम्भवति, 
प्रयक्चदिप्रभवाऽ्थापत्तौ गमकस्यैव स्फोटदे; अविनाभावविरोषणत्वसमभवात्‌। न खल तत्र 
गम्यायाः शक्तेः स्फोटं विनाऽनुपपत्तिः सम्भवति; तर्मन्तरेणापि अस्याः सद्धावाभ्युपगमात्‌ । 
9० भ ११ ¶ते 
यच्वान्यदुक्तम्‌-"पक्षधर्मतानिश्वयसमये साध्यस्य नियतदेङतया अर््राऽग्रतीतेः 
अनुमानद्रिरक्षण्यम्‌' इयादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌, गृहयामावाख्यधम्येवच्छदेन वहिभौवस्य 
प्रतीतेः, धक्षी एव हि देदब्देन उच्यते, तद वच्छेदश् अत्रास्तयेवेति न ततसतदेलक्षण्यम्‌ । 
यदपि (्सम्बन्धग्रहणामावाचः इयादुक्तमर, वैदपि न; यतः “सर्वत्र सम्बन्धम्रह्‌- 
णस्य उहाख्यप्रमाणप्रसादादेव प्रसिद्धेः" इत्यक्तम्‌ । अतश्च 'देश्चान्तयाणामानन्यान्न न 
तत्र नास्ित्वेन सम्बन्धग्रहः इयदययुक्तम्‌, अनियतसाध्यसाधनन्यक्तिसम्बन्धम्रहण- 
स्वमावत्वात्तश्च । कथमन्यथा धूमस्य अनग्निव्यतिरेकनिश्वयः तत्रापि अस्य दोषस्याऽ- 
विषेषात्‌ १ न च भूयोदरईीनावगम्यमानाऽन्वयमात्रेण गमकोऽश्षौ ° युक्तः, अनिरिचत- 
व्यतिरेकस्य साध्यनिश्वयाऽदेतुत्वात्‌ 1 न च सत्तामात्रेणासौ तद्धेतुः, अन्वयवद्‌ व्यति- 
रेकस्यापि निरिचतस्थेव अनुमानाङ्गतोपपन्तेः । 
किच्च, अथैवगतद्रन्यस्य चेत्रादेः नियतदेशबृत्तेः“ सदन्यदेदो प्रतिनियते प्रयक्षतः, 
(१) भक्तिवह्धौ स्फोटङ्च करतखादो उति न स्फोटस्य पक्षवमंता-मा० टि०। (२) 
पक्षधर्मत्वसहिततद्रहितयोर्थपित्योर्चेदमेद , तदाऽनुमानाथपिच्योरपि तयास्तु-आ० टि०। षडेव 
प्रमाणानीति प्रमाणसख्याव्याघात सप्तमस्य प्रसिद्धेः! (३) पक्षधम॑त्वसहित-तद्रहिता्यपिच्योः । 
(४) मथपित्तावपि 1 (५) गमकस्य विशेपणमविनाभाव -अआा० दि० 1 (६) अविनाभावस्य 1 (७) गमक 
विशेषणत्वे । (८) स्फोटादिकं विनापि 1 (९) जक्ते । (१०) पृ०५११ पं० ६। (११) अर्थापत्तौ । 
(१२) पु०° ५१० प° १५1 (१३) तकंनिरूपणप्रसद्खे, पु०४२६ 1 (१४) ऊहस्य । (१५) तुर्ना- 
“अनग्निव्यत्तिरेकनिर्चये च धूमस्य भवता का गति । या तत्र वार्ता सैवेहापि नो भविप्यति । न च 
भूयोदशंनावगम्यमानान्वयमात्रैकशरणतया यस्य वस्त्वन्तराभावो गम्यस्तस्यैव दुष्यति । मम त्वदुष्टि- 
मात्रेण गमका सहचारिण 1।' (मी० इलो० अर्था० इखो ०४०) इति कथयितुमुचितम्‌, अनिरिचतव्यति- 
रेकस्य साघ्यनिङ्चयाभावादिति पक्षवर्मान्वियव्यतिरेकोऽपि नागृहीतोऽनुमानाद्धम्‌ ।""-न्यायमं प० ४५। 
(१६) धूमो हेतु 1 (१७) तुलना-“असर्वगतस्य द्रव्यस्य नियततदेगवृततेरक्छेडेन तदितरदेशनास्तित्वा- 
वधारणम्‌ ।"'-न्यायसरं ° प० ४५ 1 न्यायवा० ता० पृ० ४३८ 1 सांष्यतत्त्वकौ ० पु० ४३ 1 “दुप्टमेतत्‌- 
अव्यापक द्रव्यमेकत्रास्ति तदन्यत्र नास्तीति यथा प्राचीप्रतीच्योरेकोपरुभ्यमान सविताऽन्यत्र न भव- 
तीतीदं दशेनवलेनवमव वार्यते ।*-प्रशञ० कन्द० पू० २२३ । (१८) परिमितदेशवृत्तित्वादिति हेतो । 


1 पु्वस्यामथपि-च ० 1 2 प्रतीतिः जा० 1 8 घर्मे वहिरदेडा-व० । 4 तदप्ययुक्तम्‌ यतः श्र ०, व०। 
¢ सम्बन्धग्रहृणमित्या-व० । 6-सौ अनि-श्च ० । 7 तदन्यदेश प्रतिनियते च अनु-च० ! - 


10 


15 


५२० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकरुयुदचन्दर / २. परोक्षपरि० 


अंप्रतिनियते चालुमानतोऽभावसिद्धेः कथमुक्तदोपानुपद्ः ? तच्चानुमानम्‌-देणान्त- 
राणि चेच्रदुल्यानि चैत्राधिष्ठितदेन्यतिरिक्तत्वात्‌ तस्समीपदेशवत्‌ । न च दे्ान्तराणि 
चेतरयुक्तानि तत्समीपदेशव्यतिरि क्तत्वात्‌ चेत्राधिष्ठितदेङवत्‌' उति प्रयनुमानोपहतमेतदरि- 
त्यभिधातन्यै ; चैत्पक्षस्य प्रयभादिवाधितत्वात्‌ । तदेवमर्थापत्तेः अनुमानादर्थान्तर- 
त्वाऽसिद्धेः सिद्ध, रेषां प्रमाणसस्याव्याधात. । 

ननु मवतामप्येव प्रमाणसंख्यानियम विरोधस्तुल्यः 'उपमानादेः प्रदिपादितप्रमाण- 
प्रपच्चस्य ॒प्रयक्षपरोक्षाभ्यामर्थान्तरत्वाऽविशेपातः इ्यारेकापनोदार्थमाद-“स्॒ैस्यः 
इत्यादि | स्वस्य अनन्तयोक्तस्य उपमानादिप्रमौणप्रपच्चस्य परोकषेऽन्तमावात्‌ नाऽस्माक 
करिचहदोपः । कस्मात्‌ तस्य तत्रान्तर्माव उति चेत्‌ ? तललक्षणलक्षितच्यात्‌ । यस्य यल्लक्षण- 
लक्षितस्वे तस्य तत्रान्तर्भावः यथा रूपसुखादिसेवेदनस्य प्रयक्षे, परोश्षलक्षणलक्चितत्वच् 
उपमानादेरिति । यथेव हि रूपादिसंवेदनस्य सुखादिसंवेदनस्य च विपरयमेदात््‌ सा्मिभी- 
भेदाच्च अन्योन्यं वेलक्षण्येऽपि वेदयस्व रूपप्रत्यक्षटक्षणलक्षितत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वम्‌, 
तथा उपमानादेरपि अवेगदस्वभावपयोक्षटक्षणरक्षितत्वात्‌ परोक्षुत्वसिति । 

नन्वेवमपि परोक्षस्य स्प्तिपरत्यमिनज्ञानतकौऽनुमानागमभेदेः परिगणितत्वौत्‌ 
कथसुपमानादेस्तत्रान्तमौवः, तदन्तमौवे वा परिगणनवियोधः ९ इयसमीचीनम्‌ ; अप- 
मानादेः प्रस्यभिज्ञानादिरूपतया तत्परिगणनाऽविरोधकत्वात्‌ । दरनस्मरणकारणकं हि 


सङ्कखनं प्रयभिज्ञानञुच्यते, इदमप्युपमानादिज्ञानं दरनस्मरणकारणकं सादृश्यादि 





(१) तुरुना-“देशान्तराणि चंवशन्यानि चं व्राधिष्ठितव्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्समीपदेशवदिति।""- 
न्यायम ० पु० ३८ 1 (२) “ननु देशान्तर शून्य चंप्ेणैव प्रतीयते । तहेशब्यतिरिक्तत्वात्‌ समीपस्थित- 
देशवत्‌ । विरुद्धाव्यभिचारित्व तद्देव हि गम्यते । समीपदेशभिन्नत्वाच्चेत्राधिष्ठितदेशवत्‌ । एतदुक्त 
भवति-न तावदेशान्तराणि चंत्रशून्यानि तत्सयुक्तदेशब्यतिरिक्तदेशत्वादिति हेतु सभवति, सन्दिग्ध- 
त्वात्‌, देशान्तराण्यपि तत्सयुक्तानि न वेत्येतावदेव विचायते । कथ तेपा तत्संयुक्तदेशाद्‌ व्यति- 
रेकसिद्धि । यदि परमेवमुच्यते-यमेवाधुना वचैत्रोऽधिष्ठितोऽपवरकदेश तद्व्यतिरिक्तत्वादित्ति, एव 
विधश्चाप्रयोजको हेतु , इतरथा हि सक्यते-चै्ुक्त देशान्तर तत्समीपव्यतिरिक्तदेशत्वात्‌ तदधिष्ठि- 
तदेशवदिति ।“-सी ° शछो० अर्था०, न्यायर० पु० ४६१-६२ । (३) "्रतिपक्षप्रयोगस्तु प्रत्यक्षा- 
दिविरुद्त्वाद्धत्वाभास एव ।'"-न्यायम° पु० ४५ । (४) मीमासकानाम्‌ 1 (५) जनानामपि । 
(६) उपमानादय परोक्षेऽन्तर्भवन्ति परोक्षलक्षणलक्षितत्वात्‌ । तुलना-'“यदेकलक्षणलक्षित 
तद्वयक्तिभेदेऽप्येकमेव यथा वैश्ैकलक्षणलक्षित चक्षुरादिप्रत्य्षम्‌, अवशचैकलक्षणलक्षितञ्च शब्दा- 
दीति ।"-प्रमेयक० पु० १९२ । सन्मति टी° पु० ५९५ ! स्या० र० प० २८३ । (७) सूपादि- 
सुखादिलक्षण । (८) चक्षुरादि-मानसादिरूप 1 (९) उघीयस््रयस्य श्ञानमाच् स्मूति' (का० १०) 
इति कारिकायाम्‌, परीघ्नामु° ३।२। प्रमाणनय० ३।२ । प्रमाणम ० १।२।२) इत्यादिषु च ! (१०) 


तुलना-प्रमेयक० पृ० १९३ । स्या० र ० प° २८३ । 


1 अतिनियते आ० । %-न्तरतासिद्धः श्र ० । 3 प्रमाणपञ्चकस्थं व० । 4 अन्योन्यवल-अआ०, 
व० । ठ सकल्पं श्र ° । 


प्मारश्र० काण २२1 म्रमाणामास्तविचरः ५२९ 


सङ्कुकनस्वभावन्र, अतः कथं प्रयभिज्ञानात्‌ व्यतिरिच्येत ! य॑द्‌ दर्शनस्मरणकरणकं 
सादश्यादिसङ्कल्नस्वभावच्च तत्‌ प्रस्यभिज्ञानमेव यथा प्रसिद्धमत्यभिज्ञानैम्‌ , सत्कारणकं 
साददयादिसङ्कलछनस्वभावच्ोपमानमिति । 

(तद्‌' इयादिना प्रकृतोपसंहार्माह--यस्मादू उपमानादेः परोक्तेऽन्तभोवः तत्‌ 
तस्मात्‌ समञ्जसम्‌ उपपनम्‌ ्रयत्तं परोशषश्च इति प्वं दवे एव प्रमाणे! इति । कत 
एतत्‌ १ इयत्राह-“अन्यथाः इदयादि । अन्यथा अन्येन प्रकारेण तेषां प्रमाणानां 
सद्खाया अनवस्थानादिति ॥ छ ॥ 

मिथ्यायुक्तिपलाट्रूटनिचयं प्रज्वाल्य निःरोषतः, 
सम्यग्युक्तिसहांडुमिः पुनरियं व्याख्या परोक्षे कृता । 

॥ येनासौ निखिरप्रमाणकमलप्राञ्यप्रबोधप्रदः) 

भास्वानेषर जयदयचिन्यमदिमा रास्ताऽकल््को जिनः ॥ छ 


इति श्रीप्रमाचन्द्रविरचिते न्यायक्कमुदचन्द्रे कघीयखयालङ्कारे दतीयः परिच्छेदः ॥ छ ॥। 
>< 


प्रमाणष्वेशे चतुथे आगमपरिच्छिद्‌ः। 


प्रयक्तेतररूपमानमखिटठ व्याख्याय साभासताम्‌; 

तस्य॑ ्यापयितुं कथच्विदधुना प्रारभ्यते प्रक्रमः । 
भिथ्यैकान्तमदान्धकरूपपतनन्यासुग्धवुद्धेः स्फुटम्‌, 

कः सन्मार्गनिरूपणेऽ्र करालः स्याद्वाद मानोः परः ॥ १ ॥ 


अथ प्रमाणाभासवेन्‌ प्रसिद्धं विज्ञानं कथच्िदेव तदाभास न सर्षथेति प्रदश्च॑यनाह- 


पर॑लयक्षाभे कथश्ित्‌ स्यात्‌ प्रमाणं तैसिरादिकम्‌ । 
येयथेवाऽविसचादि प्रमाण तत्तथा मतम्‌ ॥ २२॥ 





(१) उपमान प्रत्यभिज्ञानात्मकमेव दर्दनस्मरणकारणकत्वे सति साद्दयादिस द्ुलनस्वभाव- 


त्वात्‌ । (२) स एवाय जिनदत्त इत्येकत्वप्रत्यभिज्ञानम्‌ । (३) मानस्य (४) “स्याद्‌ भवेत्‌ 1 
किम्‌ ? प्रत्यक्षाम प्रत्यक्षप्रमाणाभासमित्यथं । अक्षमिन्दरियानिन्दरिय प्रति नियत प्रत्यक्ष ज्ञान- 
मात्रम्‌ तदिवाभातीति व्युत्पत्ते । कि विरिष्टम्‌ ? तैभिरादिक तिभिरादागत तैमिर तदादिरयस्य 
आशुश्रमणादे तयोक्तम्‌ । तत्‌ कि स्यात्‌ ? प्रमाण भवत्ति । कथम्‌ ? कथच्न्वित्‌ भावप्रमेयपेक्षया 
द्रव्यपिक्षया वा, न सवेथा प्रमाणाभासमेव, बहिरर्थाकारविषय एव ज्ञानस्य विसवादात्‌ स्वरूपापेक्षया 
तस्याविसवादात्‌ । अत्राविनाभाव दशेयति यदित्यादि । यज्ज्ञानं यथैव यावद्विषयावबोधनप्रकारेण 
_अविस्वावि, विसंवादो गृहीताैव्यभिचार तद्रहितमविसवादि, तज्ज्ञान तथा तावद्धिषयावबोधन- 


1-कारण संकुलन-जा०, श्र ० । 9 तत्कारणं सादृ-व० । 3-महामुनि पु-व० । 4-नेष 


जयत्परोक्षमहि-ब० । 5 श्रीमत्प्रभा-व० । 6 परिच्छेद समाप्त ॥ व० । {-तेन सिद्धविज्ञा-ब० 
१६ । = ॥ 
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५८२२ लषीयस्रयालद्भारे न्यायङुमुदचन्दर [ ४, प्रागमपरि ० 


विघ्तिः-तिमिरा॒पश्षवक्षाने चन्द्रादावविसंवादकं प्रमाणं यथा तत्सङ्खादै 
विसंषादकत्वाद्प्रमाणमू, प्रमाणेतरन्यवस्थायाः तर्लक्षणत्वात्‌ । नहि ज्ञानं यदप्य- 
सरोति तत्र प्रमाणमेव समारोपव्यवच्छदाकाष्णाद्‌ । कथमन्यथा च्छे प्रमा- 
णान्तरवृत्ति; ? कृतस्य करणायोगात्‌ , तदेकान्तहानेः कथश्चित्करणानिषटेः । तदस्य 
विसंवादोऽपि अवस्तुनिभासाद्‌, चन्द्रादिवस्तुनिर्भासानामविसंवादकलतवात्‌ । 


प्रकारेण प्रमाण मतमिष्ट परीक्षकंरिति । तयाहि-सर्वं मगयादिक प्रमाणामाम स्वस्पापेक्षया 
द्रग्यपिक्षयां वा प्रमाण भवति तव्राविसवादित्वात्‌, यद्य्राविसवादि तत्तत्र प्रमाण यथा रसे रमन्नानम्‌, 
अचिसवादि च सठायादिक स्वस्ये द्रव्यरूपादौ वा, ततस्तप्न कयच्न्चित्प्ममाणमिति । विमवाद एव 
खल्वप्रामाण्यनिवन्धनम्‌ अविसवादश्च प्रामाण्यनिवन्यर्नामिति न्यायस्य सकन््रवादिमम्मतत्वात्‌ सर्वया 
प्रमाणाभासस्य न्याययून्यत्वात्‌ 1 वहि प्रमेयापिक्षाया प्रमाण तेच्रिभच्चते' (माप्तमी० शलो° 
८३) उति वचनात्‌ । नहि ञान स्वस्य विस्चवादि तन्याहम्प्रत्मयसिद्धत्यात्‌ । प्र्तिद्धे च विपये 
परवर्तमान कयमप्रमाण स्यादिति ।“-क्घी० ता० पृ० ४२। अस्या कारिकाया यदिग्नानादिना 
तमिरादिकं प्रत्यक्षामासमुक्नम्‌, तस्य कथस्विदेव प्रत्यक्षाभासता दर्गंयति । दिग्नागादे प्रत्यक्नाम- 
स्वरूपप्रदर्शका ग्रन्याम्त्वित्यम्‌-“्रान्तिस्वृनिसज्जानमनुमानानुमानिकम्‌ 1 स्मरणय्वाभिलापरचेत्य- 
्षाभास सतंमिरम्‌ ॥ अय मरीचिकादिषु जलादिकत्पनात्‌ श्रमज्ञाने भरत्यक्षामासम्‌ । सवृत्िसत्य हि 
स्वम्मिन्‌ अर्थान्तरमारोप्य तत्स्वरूपकन्पनात्‌ प्रत्यल्षाभासम्‌ । अनुमान तत्फलस्व पूर्वानुभवकल्प- 
नान्न प्रत्यक्षम्‌ ।'-प्रमाणममु०, वु० १।८ । “पत्रिविघ कत्मनाजानमाश्रयोपप्ठवोद्‌मवम्‌ । अविकल्प- 
कमेकञ्च प्रत्यक्षाभ चतुविवम्‌ ॥ त्रिविच कल्पनाज्ञान प्रत्यक्षाभम्‌-मरीचिकाया जलाव्यवसायि श्रान्ति- 
ननानम्‌ । मवृतौी विमवादिव्यवसायमावृतन्चानम्‌, पूर्वदष्ट॑कत्वकल्पनाप्रवृत्त लिद्धानुमेयादिन्चानम्‌ । 
जविकल्पकल्चैक प्रत्यक्षाभासम्‌, कीद्गम्‌ ? आश्रयस्य उच्दियस्य उपप्क्वस्तिमिरादुपघात तस्मा- 
द्भवो यस्य तत्तथा । एवञ्च चतुविधं प्रत्यक्षाभासम्‌ 1 नन्वविकल्पक प्रत्यक्षम्‌ , ततस्प्रयमपीद 
सविकन्यकत्वादेक, प्रत्यक्षाभास । तत्किम्‌ ? श्रान्तिज्ञान मृगतुप्णिकाया जकावसायि । वृत्तिमतो 
्रव्यादिर्ञानम्‌ । अनुमान लिद्धज्ञानम्‌, आनुमानिक लिद्धि्ानम्‌ । स्मार्तेम्‌ स्मृति । जआभिलापिक- 
ञ्चेति विक्ल्पप्रभेद आचार्यदिग्नागेनोक्त ।“-प्रमाणवा० मनोरय० २।२८८ । तुलटना-"पीतरशखादिषु 
चिन्नान तु न प्रमाणमेव तयार्थत्रियान्याप्नेरभावात्‌, सस्थानमाव्रायक्रियाप्रसिद्धावन्यदेव ज्ञान प्रमाण- 
ममुमानम्‌, ततोऽनुमान सस्थाने सय परप्रेति प्रत्ययद्यमेतत्‌ प्रमाणमप्रमाणच्चे ।“-प्रमाणवात्तिकाल० 
प्रथमपरि० 1 (५) तुलना-"“यथा यद्र विशद तथा तत्र प्रत्यक्षम्‌ 1 यथा यघ्राविस्वाद तथा तव्र 
प्रमाणता ॥ (पृ० ६५) तथा च सर्वं स्वभावे परभावे या कयल्िदेव प्रमाणन सर्वथा 1" 
सिद्धिवि०, ठी पृ० ८६ ^+ । "यथा यत्राविसवादस्तया तत्र प्रमाणता 1 "-तरवार्यशलो ° पृ° १७०। 
सिद्धिवि० रीण प° ६९ 3.1 “यथा यत्राविमवादस्तथा तत्र प्रमाणतेत्थकल द्ुदेवैरप्युकतत्वात्‌ ।” 
-भष्टसह्‌० पृ० १६३ । “यययैवासवादि प्रमाण तत्तया मतम्‌ 1 विसवायप्रमाणञ्च तदध्यक्षपरो- 
क्षयो ।“-सन्मति० टी० पृ० ५९५ । 

(१) तुलना-“येनाकारेण तत्त्वपरिच्छेद तदपेक्षया प्रामाण्यमिति । तेन प्रत्यक्षतदाभासयो- 
रपि प्रायश सद्धीणंप्रामाण्येतरस्यितिरुनेतव्या । प्रसिद्धानुपहतदष्टेरपि चन्द्रा्कादिपु देरप्रत्यासत्या- 
यभूताकारावभासनात्‌ । तथोपहताक्षादेरपि ससख्यादिविसवादेऽपि चन्द्रादिस्वभावतत्त्वोपलम्भात्‌ । 
तत्प्रकपपिक्षया व्यपदेशाव्यवस्था गन्धद्रव्यादिवत्‌ 1"“-अष्टश्ष०, अष्टसहु° पृ० २७७ 1 ““अनुपष्टुत- 
ृष्टीना चन्द्रादिपरिवेदनम्‌ । तत्सख्यादिषु सवादि न प्रत्यासन्नतादिपु ।।''-तत्त्वार्थकष्लो ° पृ० १७० । 
उदूतेय समग्रा विवृति.~षन्मति° खी° पृ० ५९५ । 


प्रमाणव्र° कण० २२] ˆ प्रभाराभासविचारः ५२२ 


प्र्यक्षामस्‌ इत्युपलक्षणम्‌ , तेन परोक्षाभमपि यदेकान्तेन वादिनां लोकानां 
वा प्रसिद्धं तत्कथशित्‌ स्याद्‌ भवेत्‌ प्रमाणम्‌ नैकान्तेन तदा- 
भासम्‌ इयमिप्रायः 1 किं तद्‌ ! इयत्राह-तेमिरादिकसिति । 
तिमिरादागत तैमिरम्‌ आदिर्थस्य अशुध्रमणादिज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ । कुत एतद्‌ ? इत्याह 
'यद्यथाः इयादि-। यतो यद्विज्ञानं येनैव प्रकारेण अविसंवादि तद्‌ विजानं तेनैव 
प्रकरेण प्रमाणमिप्रेतम्‌ । तथा च ““कल्यनापोढमम्रान्तमू?” [न्यायवि° १४] इत्र, 
^ न्दियार्थसन्निकषोंतन्नमव्यमिचारिः [ न्यायन १।४ | इलयत्र, ^“ सत्सम्प्रयोग "° 
[ जेमिनिसु° १।१४] इत्यादौ च यद रान्तो दिग्रहणं भरान्तनिव्रत््यरथ वद्‌ यदि सर्वथा अप्रत्य- 
क्षत्वात्‌ तेर्नौपसार्थते तदा प्रमाणविरोधः! अथ कथच्धिर्त्‌; तदा र्पकान्तहानिरिदयुक्तं मवति। 
कारिकां व्याचष्टे “तिमिर इयादिना । तिमिरादीनां कायभूतं यद्‌ उपक्ष- 
वज्ञानं दिचन्द्रादिविषयं तत्‌ चन्द्रादौ आदिशब्देन धावल्यवलकत्वा- 
दिपरिप्रहः तत्र प्रमाणम्‌ । कत एतत्‌ १ अविसंवादकं यतः तत्रा । 
अत्र दृष्टान्तमाहयथा इत्यादि । यथा तत्‌ तिमिरायुपप्टवन्ञानं संख्यादौ द्वित्वस्थि- 
रत्वादौ बिसैवादकस्वादप्रमाणम्‌ । यदि नाम तत्तथाविधं किमेतावता प्रमणितर- 
रूपं भविष्यति इया्चङ्क्य अ!ह-श्रमाणः इत्यादि । प्रमाणश्च इतरच अप्रमाणं तयोः 
व्यवस्थायाः तल्लक्षणत्वात्‌ सवादविसंवादलक्षणत्वात्‌ । नु कथं तदेव प्रमाणमि- 
तर्च युक्तं विरोधादिति चेत्‌ १ अत्राद-"नहिः इयादि । हियंस्मात्‌ न ज्ञान 
भवत्कल्पितं निरविकल्धक्वेदने यदपि इत्यपिरब्दोऽभ्युपगमे, परमार्थतः अथी- 
कारताया ज्ञानेऽसंमवात्‌, तदसंमवञ्च प्रपञ्चतः प्रागेर्वं तसप्रतिषेधात्‌ सिद्धः । अभ्यु- 


कारिकार्थ. 


विवृत्तिव्याख्यानभ्‌- 


(१) “तिमिरमक्ष्णोविप्लव , इन्द्ियगतमिद विश्रमकारणम्‌ । आशुभ्रमणमलातादे , मन्दं हि 


भ्रम्यमाणेऽलातादौ न॒ चक्रभ्रान्तिरत्पद्यते, तदथंमारुग्रहणेन विशेष्यते भ्रमणम्‌, एतच्च विषयगत 
विशभ्रमकारणम्‌ । सक्षोभो वातपित्तरेष्मणाम्‌, वातादिषु हि क्षोभ गतेषु ज्वलितस्तम्भादिभ्रान्ति- 
सत्पते, एतच्चाध्यात्मगत विभ्रमकारणम्‌ । सर्वरेव च विश्रमकारणं .इन्द्रियविषयवबाह्याध्यात्मिका- 
श्रयगतेरिन्द्रियमेव विकत्तैव्यम्‌ । अविकृत इन्द्रिय इन्द्रियभ्रान्त्ययोगात्‌ । आदिग्रहणेन काचकामलादय 
इन्द्रियस्था गृह्यन्ते 1 आशुनयनानयनादयो विषयस्था 1 आशुनयनानयने हि कायेमाणेऽलातादावग्नि- 
वणैदण्डाभासा भ्रान्तिभेवति । हस्तियानादयो बाह्याश्रयस्था गाढममं प्रहारादय आध्यात्मिकाश्रयस्था 
विश्रमहेतवो गृह्यन्ते ।--न्थायबि० टी° पू १६-१७ । (२) प्रत्यक्षम्‌" इति रोष । (३) ““इन्दरि- 
या्थंस्निकर्षेत्पिन्न ज्ञानमन्यपदेशयमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ।'-न्यायसु° १।१।४ । (४ ) 
“सत्सम्प्रयोगे पृरुषस्येन्द्रियाणा बुद्धिजन्म ततप्रत्यक्षमनिमित्त विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ।'*-जेमिनिसु 
१।१।४ । (५) आदिपदेन अव्यभिचारिसत्सम्प्रयोगजयो परिग्रहः 1 (६) श्रान्तम्‌-आ० टि०। 
(७) अश्रान्तादिग्रहणेन । (€) अप्रत्यक्षत्वात्तेनापसार्यते इति सम्बन्ध । (९) सवादविसवाद. 
लक्षणत्वात्‌-आ० रि० 1 (१०) पु० १६७। 


1 यदेकान्तचादिनां श्र ° \ 9 यदि ज्ञानं आ०। ऽ-तन्तानं आ० । 4 एकांडात हानि श्र०। 
6 न तज्जाज्ञानं व° । 6-कसंवेवनम्‌ श्र ०। 7 सिद्ध अतोऽभ्युप-च०, श्र ० । 


10 
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५२४ लघौयस्रयालङ्ारे न्यायकुसुद चन्द्र ४, श्रागभपरि० 


पगम्याप्युच्यते-धथोक्तं ज्ञानं यदपि वस्त्वनुकरोति यदाकारं भवति तत्र वस्तुनि 
प्रमाणमेव, 'नहि' इलयभिसम्बन्धः, किन्तु अप्रमाणमपि इत्येवकाराैः | कुत एतद्‌ ¢ 
ईयाह-समारोप' इव्यादि । कषणिकेऽक्षणिकलानं समारोपः तस्य व्यवच्छेदो निरासः 
तस्य आकारक्षणात्‌ । तह नभ्युपगमे दृपणमाह-कथमू' उयाद्वि । कथमन्यथा तदा- 
काड्क्षण।भावप्रकारेण दृष्टे दरोनविपयीक़ते क्षणभद्गादौ प्रमाणान्तरस्य अनुमानस्य 
वृत्तिः १ न कथमपि इयथः । नहि समारोपव्यच्छेदात्‌ अन्यत्तस्य॑ फलम्‌ । अथ न 
समारोपनिषेधाथौ तत्रास्य प्रवृत्तिः । कि तहिं ? ग्रहणाथी, इयव्राह-“कृत' इयादि । 
कृतस्य अदँमवेन अचुभूतस्य क्षणभद्गदेः अनुमानेन करणस्य व्रहणस्य अयोगात्‌, ` 
अन्यथा अनवस्था स्यात्‌ , तदुगृदीतेप्यस्मिन्‌ अलुमानान्तरेण ग्रहणप्रसङ्गात्‌ । 
अथ अर्थव्दनिन नीलादिकमेव गृहीतं न श्षणमभ्नादिकं तेनायमदोपः, अच्राह- 
^तद्‌' इयादि । तदेकान्तः कतैकान्तः “शकस्याथैस्रमावस्यै" | प्रमाणवा० ३।४२ | 
इयादिवचनात्‌ । यत्कृतं तत्कृतमेव तस्य हानेः हानिप्रसन्ञात्‌ कथं प्रमाणान्तरवृत्तिः ! 
तद्धानिः छतः ? इयव्राह-कथख्िद्‌' इलयादि । कथञ्चित्‌ नीलादिरूपेण नं क्षण- 
भङ्खादिरूपेण यत्‌ करणं वस्तुनो ग्रहणं तस्य।ऽनिटे;, अन्यथा गृदीतेतररूपता एकस्य ` 
स्यात्‌ । उपसंहारव्याजेन दूपणान्तरमाद्‌- तृद्‌" इदयादि । यत एव त॒त्‌ तस्मात्‌ अस्य 
अ्थाकारदरौनस्य विसं ब्रादोऽपि रविध्रटम्भोपि न केवरं कथच्ित्‌ प्रामाण्यमेव ] कुत 
एतत्‌ ॥ इयबाद-अवस्तनिमासात्‌ । अवस्तुनो भवन्मते वहिरन्तवोऽसत एव स्थूल 
कारस्य निभांसाद्‌ अलुकरणादू दर्दन प्रमाणे न स्याटिति भावः । व्यवहारेण 
प्रामाण्येऽपि न सौगतस्य इ्टतत्त्वसिद्धिः । अथ निरन्वयविनदवरादिवस्तुसखरूपानर्वं- 
करणेऽपि नीखादिसच्चेतनादिवस्तुस्वरूपातुकरणात्‌ तस्मामाण्यम्‌ , इयाह-“चन्द्रादि' 
इयादि । चन्द्रादि च तदू वस्तु च तस्य निभसानाम्‌ उपप्ठवज्ञानसस्बन्धिप्रति- 
मासानां प्रामाण्यं स्यात्‌ श्रसाणमू' इत्येतदयुवर्तमानं लब्धभावप्रययमिह सम्बद्धयते । 
ङत एतद्‌ † इलयत्राह-अविसंवादकत्वात्‌ । न खलु चन्द्रादि विप्ठवज्ञान धावल्यवततु- 
लत्वादौ विसंवदति इति ! एवं तावत्‌ यत्‌ परेण प्रयक्षाभं 'तैमिर्कादीन्द्रियज्ञानसुक्तं 
_ तद्पि कथच्ित्‌ प्रसयक्षमिति ठयवस्थापितम्‌ । 
( १) क्षणिकादेरग्रहणादप्रमाण निविकत्पकम्‌, यदि हि क्षणभगादि निविकल्पकम्रत्यक्ेणैव गृहीत 

स्यात्तदा तत्साघनार्थमनुमान किमर्थं प्रयुज्यत इति हृदयम्‌-अ० टि० । (२) अनुमानस्य । (३) 
निविकल्पकप्रत्यक्षेण । (४) यद्धि वस्तु तत्सर्वात्मना कृत गुहीत निविकल्पेन इत्येकान्त कृतकान्त । 
(५) '"एकस्या्थस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सत स्वयम्‌ । कोऽन्यो भागो न दृष्ट स्यात्‌ य प्रमाणे परीक्ष्यते 11 
-प्रमाणप्रा० । उद्धृतर्चायम्‌-न्यायम० पु० ९३ । अभि० मालोक० प° १५२ 1 सिद्धिवि° टी० पु० 
७१ ^ .1 तसवार्थेो० पु० ४०५ प्रमेयक० पू०२३६। सन्मति° टी० पु० ५०७1 न्यायर्विं० विश्पु० 
४९६ > । स्या० र० पु० ५३४। शास्त्रवा० यशो° पु १५८ 1 । (६) अग्रहणेऽपि-आा० टि । 


1 तथोक्त श्र ० । % इत्यत्राह श्र °, ब० । 8 करणस्यायोगात्‌ व० । 4 क्षणेकान्त ब० । 
8 न च क्षण~श्र० | 6 वविप्रलम्भोऽपिः नास्ति व० 1 7 तैमिरादीच्ि-ध्र०, ब० । र 


प्रगिप्र० क्ण २९) प्रमाणामात्तविवारः ., ५२५ 


साम्प्रतं कर॑पनापदेन यत्‌ परेण विकस्यज्ञान तदाभासमुक्तं तदपि प्रव्यक्च साधयन्नाह 
स्व॑संवेद्यं विकल्पानां विरादाथीव भासनम्‌ । 
संहतारोषचिन्तायां सविकल्पाव भासनात्‌ ॥ २३॥ 
विघ्रतिः-सर्वतः सहत्य चिन्तां स्तिमितान्तरात्मना स्थितोऽपि चज्ञुषा सूपं 
सस्थानात्मकं स्थूलात्मकमेकं दश्ष्मानेकखमावं पश्यति न पुनः असाधारणेकान्तं 
खलक्षणम्‌, प्रतिंसंहारव्युत्थितचित्तस्य तथेवास्मरणात्‌ । तस्मादविकषदमेव अवि 
कल्पक परलय्षामम्‌। न च विश्देतरविकल्पथोः विप्रयमभेदेकान्तः प्रत्यासन्नेतरा- 
्रतयक्षाणाम्‌ एकाथेविषयतोपगएततेः 
खसंवेद्यं खसवेदनाध्यक्तमाद्यम्‌। केषाम्‌ ! इत्याद-विकल्पानाम्‌। कि तद्‌ 
करिकार्थ-- इत्याह--विदादाथीव भासनम्‌ । त्‌ एतत ! इत्याद-' संहत ' 
इत्यादि । संहृता अरोषाधिन्ता यस्यामवस्थायां तस्यामपि सविकल्पकस्थैव 
ज्ञानस्य अवभासनात्‌ । ततो यदुक्तं परेण-^ तै विकरल्ानुविद्धस्य स्ष्टार्थग्रतिमा- 
सतौ | [ प्रमाणवा० २।२८३] इत्यादि, `“ प्रलत्तं कल्पनापोढं प्रत्यक्तेयौव सिद्धयति 
[ प्रमाणचा० २।१२३ | इत्यादि च, तन्निरस्तम्‌ $ प्रत्यक्षवाधितत्वात्‌ । 


(१) द्रष्टव्यम्‌-पु० ५२१६ि०४।(२) “भवति । किम्‌ ? स्वसंवेयम्‌ स्वेन तत्वज्ञानात्मना संवेद्यं 
ग्राह्यम्‌ स्वसवेदयं ज्ञानस्वरूपमित्य्थैः । वेद्यवेदकाकारद्वयावि रोधात्‌ ज्ञानस्य अन्यथा अवस्तुत्वापत्तेः । 
किं विशिष्टम्‌ ? विशदार्थावभासनम्‌ अथस्य परमाथंसतोऽवभासनमववोधनमर्थाव भासनम्‌ विशद स्पष्ट 
तच्च तदर्थावमासन च तत्तथोक्तम्‌ । केषाम्‌ ” विकल्पानाम्‌, घटोऽय गौरय शुक्लोऽयं गायकोऽयमि- 
त्यादिनिश्चयज्ञानानाम्‌ । कत ? सविकल्पावभासनात्‌, विकल्पो जात्याद्याकारावबोध सह्‌ विक- 
त्पेनेत्ति सविकल्पक तस्यावमासनादन्‌ भवात्‌ । कदा ” सहूतादेषचिन्तायाम्‌ , सहता नष्टा अदषा 
स्मृत्यादयरिचन्ता विकल्पा यस्यामवस्थाया सा तथोक्ता तस्याम्‌ । चक्षुरादिवृद्धौ जात्या्ाकारविरोषस्य 
अववोधनस्य अप्रतिहतत्वात्‌, ततो विकल्पन्ञानस्य प्रत्यक्षाभासत्वमयुक्तमित्यथं ।~-ल्धी० ता० पुर 
४३ । (३) घर्मकीतिनोक्त यत्‌-शान्तचेतस्कतया चक्षुषा यद्रूपदरशेनं भवति तन्निविकल्पकम्‌ ! तस्मिश्च 
रूपस्वलक्षण क्षणिक-परमाण्वात्मक प्रत्तिमासते । तथादहि-“सहृत्य सवेतरिचन्ता स्तिमितेनान्तरात्मना । 
स्थितोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मति ॥1“-(प्रमाणवा० २।१२४) ग्रन्थकृता तत्प्रतिविहितम्‌- 
यत्तदवस्थायामपि सविकल्पकमेव ज्ञान स्थिरस्थूलाचर्थग्राह्यनुमूयते 1 तुलना-“सहृत्य सर्व॑तरिचत्तं 
स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितोऽपि चक्षुषा रूपं स्वञ्च स्पष्ट व्यवस्यति ।"-तत्वारथश्लो० पृ० १८६1 
(४) वुरुना-“^न हि जातुचिदसहायमाकारं पङ्यामो यथा व्यावण्वेते तर्थवानिर्णयात्‌, ननावयव- 
रूपाचात्मनो घटददेः बहि. सम्प्रतिपत्तेः न परमाणुसंचयरूपस्य ।*-सिद्धिवि०, रौ° प° ३६ 3. । 
(५) “न विकत्पानुबद्धस्यास्ति स्पुटाथविभासिता । न विकत्पेनानुवद्धस्य स्तुतस्य ज्ञानस्य स्पूटा- 
थावभासिताऽस्ति ।'“-प्रमाणवा० मनोरथ २।२८३ । उदूतोऽयम्‌-तत्वोप० १० ३४ सिद्धिवि० 
टी° प° २८ 8., ९५ ^. । तत्त्वायेश्लो० पु० १२०। सन्मति° री० पृण ५०२ । न्यायवि० नि० 
१० ७७ ^ । न विकत्पानुवन्धस्य -शास्नवा० यञओो० प° १५७ 8. । (निविकल्पानुवद्धस्य स्पष्टार्थं 
प्रतिभासतते'-न्पायवि° टी० टि० पृ० ३५ । (६) प्रत्यक्षं कल्पनापोढ प्रत्यक्षेणैव सिद्धयति । 


1 प्रतिसंहारं व्यु-ई० वि० । 9 अविकल्पानु-श्र ० । 3 "चः नास्ति व०। 


५२४ ल्घीयस्रयालङ्कारे न्याय्ुञुदचन्द् [ £. श्रारमपरि० 


इदमपर व्याख्यानम्‌-खसंवेद्यं स्वसंवेनप्रा्यं यद्रपम्‌ । केषाम्‌ १ विकः- 
ल्पानाम्‌ अलुमानादिमानसन्ञानानाम्‌। तक्िम्‌॥ विरादाथौवभासनम्‌ निर्वि- 
कस्पकमभ्रान्तम्‌ इत्यथः । कदा ? सह्तारोषचिन्तायाम्‌ । केन रूपेण 
‹स्वसंवेयेन ' इति विभक्षिपरिणामेन सम्बन्धः । कि कृत्वा १ सविकर्पावभास- 
नात्‌ तदवभासनसाभ्निव्य इत्यर्थः । ततस्ते विकरपाः कथच्चित्‌ प्रत्यक्षाभा इति भावः। 
कारिकां विव्रृण्वन्नाह-" स्तः इत्यादि । स्वत; सजातीयाद्‌ विजातीयाच्च 
सहस्य त्यक्त्वा । काम्‌ ? चिन्ताम्‌ परामरबुद्धिम्‌ । स्थितोऽपि 
प्रतिपत्ता । केन रूपेण ? इत्याह-“ स्तिमितेन ? इत्यादि । स्तिमितः 
स्थिरीभूतः अपरिस्पन्दः अन्तरात्मा मन. तेम । स फं करोतीत्याद-‹ चज्ञुपा › 
इर्यादि । चक्षुप्रहणञ्ुपरक्षण श्रोच्रादेः, तेन रूपं परयति, रूपग्रहणमपि रसादीनाञुपल- 
क्षणम्‌ । कथम्भूतम्‌ †? सखानात्मकं व सलत्वाटिधर्मरवमावम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ! 
स्थूल्लातमकं स्थूलस्वभावमेकमू । पुनरपि किविशिष्टम्‌ १ घर्मानेकखभावम्‌, सृक्षमोऽ- 
नेकः स्वभावो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । न॒ सस्थानादिक गुणत्वाद्‌ द्रव्यस्य न रूपस्य, अस्य 
गुणेन निगुणत्वात्‌ ; इव्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ , अनेकान्ते द्रव्यगुणयोरभेदार्षणया 
रूपस्यापि द्रव्यधमींऽविरोधात्‌ । नच चज्ञुपा रूप ददयमानम्‌ अन्योन्यविरक्षणानेका- 
नशपरमाणुस्वभावस्वरक्षणरूपमेव दरयते नतु स्थूलादिरवरूपम्‌, इत्यत्राह-“न पुनः" 
इत्यादि । पुनरिति भावनायाम्‌; न खलक्षणें परयति, कथम्भूतम्‌ ? असाधारणम्‌; 
असाधारणः सजातीयविजातीयनव्यैवृत्तः एकोऽसदायः अन्तो धर्मे यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
कुत एतत्‌ ! इव्याह-“प्रतिसंहारः इत्यादि । सहारः अदोपविकस्पाभाव.; प्रतिसंहारः 
पुनविंकल्पप्रचत्तिः, तमाभित्य व्युत्थितं प्रतिबुद्ध चित्ते यस्य स तथोक्तः तस्य, तथेव 
असाधारणेकान्तप्रकारेण अखरणात्‌ स्मरणाभावात्‌ खलक्षणस्य, अतो न तस्य कदाचिद्‌ 
दीनम्‌ स्थूलादिख्भार्वस्थेव तु स्मरणात्‌ सदा दशनर्भिंति । 
(तस्मात इदयादिना उपसहारमादह-यस्मा्नि विकल्पकं ज्ञान परस्य प्रयक्षतवे- 
नाऽभिभ्रेतं न कदाचिद्‌ विशदस्वरूपतया भरतिमाति तस्माद्‌ अविशदमेव अअविकस्पकं 
, प्रत्यक्ञाभम्‌। न विश्देतरज्ञानानां विभिन्नप्रतिभासतया विभिन्नविषयत्वान सस्थूलादि- 


विवृतिव्या्यानम्‌- 





प्रत्यात्मवेद्य सर्वेषा विकल्पो नामसश्रय. ॥ यत्तत्परत्यक्षमिति प्रसिद्ध तत्कल्पनाया अपोढ द्रष्टव्य कल्प- 
नाथेरहितमित्य्ं । तच्चैतदीदृर प्रत्यक्षेणेव स्वसवेदनेनव सिद्धचति । कल्पनारदहितस्यार्थस्य रूपस्य 
सवेदनस्यापरोक्षत्वात्‌ । यदि तु कल्पनास्वभावत्वमस्य स्यात्तथैव प्रकारोत विकल्पस्यापरोक्षत्वात्‌ । तथाहि 
-्रत्यातमवेय सर्वेषा प्राणिना विकल्पो नामसश्रय शब्दससगंवान्‌ । स यदि स्यादुपभ्य एव भवेत्‌ ।" 
-प्रमाणवा० मनोरथ० २।१२३ । उद्धूतोऽयम्‌-अनेकान्तजय० पृ० २०७ । न्यायवा० ता० पूर 
१५४ । सिद्धिवि° दी° पृ° १७ ^. ३१ ^ । प्रमेयक० पृ० २३२१ सन्मति० टी पृ० ५०३। 
न्यायचि० वि० पु० ४५. , ८३ 8 , ४९५ ^+ । स्या० र० पृ० ८२ । ्ञास्त्रवा० यकश्ो० प° १५७. 
1 तेन कि श्र० । 2-स्वभावलक्षणरूपमेव श्र° । 3 असाधारणम्‌" नास्ति आ०, ब० । 
4-व्यावृत्त य एको-ब० । 5-वस्यवानुस्म-ब०"। 6-मिति यस्मा-व० । 7 अविकल्प प्ररे ° । 


प्पार॒प्र० का० २४ | ग्मासामायपिचारः ८२७ 


खभावं रूपं परयति' हटयादि युक्तम्‌, थयो्विभिन्नप्रतिभासवव तयोर्धिमिन्नविषयत्यं यथा 
रूपरसन्ञानयोः, विभिन्नप्रतिभाससवच्र प्रयक्ेतरज्ञानयोरिति । तथा च, विरादसभा- 
वस्य अध्यक्षस्य खलक्षणविषयत्वं सिद्धम्‌, अविशदस्मावस्य तु विकल्पस्य स्थूलादि- 
विषयत्वम्‌ इयशड्क्याह-“नचः' इयादि । नच नैवं विशदेतरविकटपयोः अवभदा- 
दिस्मरणायोः विषयभेदैकान्तः, “रमार्थवस्तुनि विदविकल्पः प्वत्तेते, कल्पिते अवि- 
सरदविकस्पः' इति, किन्तु विङाद विकल्पविषय एव अविडदविर्कल्पस्य विषयः । यच्च 
विभिन्नप्रतिमासत्वति्‌' इदयुक्तम्‌ ; तदप्यनैकान्तिकमिदयुपदर्चयन्नाह-श्रत्यासन्न' इयादि। 
प्रत्यासन्नश्च इतरश्च अप्रयासन्नः अर्था येपां तानि च तानि प्रत्यक्षाणि तेषां विशदे- 
तररूपप्रतिमासमेदसमवेऽपि एकार्थविषयतोपपत्तेः । नहि दृरसन्नपुरुषाणां पादपा- 
दिप्रयक्षेषु प्रतिमासभेदोऽसिद्धः । नापि विषयभेदः; पादपादेरेकस्थैव तद्धिपयत्वात्‌ । 
यदप्युच्यते--्रत्यत्ते न सन्ति कल्पना उपलब्धिटक्चणप्राप्नानामनुपरब्ेः, 

यदत्र उपरुव्धिलक्षणाप्तं सन्नोपलभ्यते तत्तत्र नास्ति यथा कचित्‌ प्देशाविरोषे घटः, 
नोपरभ्यन्ते च प्रत्यक्षे तथाविधाः सत्यः कल्पना इति । न च उपरढ्िधटक्षणप्राध्रखं 
तासामसिद्धम्‌; नहि इमाः कल्पना अप्रतिसंविदिता एव उद्यन्ते उ्ययन्ते च यतः 
सव्थोऽप्यनुपलद्धिताः स्युः" इति; तदुदूषयन्नाह्‌- 

प्ेतिसंचिदितोत्पत्तिव्यथाः सत्योऽपि कल्पनाः । 

परतयक्षेषु न छक््येरन्‌ तत्खलक्षणमेदवत्‌ ॥ २४ ॥ 


(१) प्रत्यक्षेतरन्नाने विभिन्नविपये विभिन्नप्रतिमासत्वात्‌ ¡ (२) [अ | सिद्ध इत्यत्रापि योज्यम्‌- 


मा० टि० । (३) “यदाहु-न चेमा कल्पना अप्रतिसविदिता एवौदयन्ते व्ययन्ते चेति । नापि ततप्रति- 
पत्तौ लिद्धानुसरणेन तदाकारसमारोपसशय शक्यते कल्पयितुम्‌" * “-म्रमाणवा० स्ववृ० टी १।५०। 
(४) “न लक्षयेरन्‌ विविच्येरन्‌ । का ? कल्पना विकल्पा । केषु ? प्रत्यक्षेषु स्वसवेदनादिषु । 
कि विशिष्टा अपि ? सत्योऽपि विद्यमाना अपि। पून कर्थम्भूता ? भ्रतिसचिदितोत्पत्तिव्यया , उत्पत्ति 
स्वरूपाभ व्ययोऽभावग्रत्यय , प्रतिसविदितौ प्रतिप्राणि समुपकन्धौ उत्पत्तिव्ययौ यासा तास्तथोक्ता । 
न सृल सरवं विना उत्पादव्ययवत््वमनुभूयते, अन्ययाऽतिप्रसद्धात्‌ । ननु सता विकल्पाना प्रत्यक्षवृद्धाव- 
नुपलक्षणे कि कारणमिति चेत्‌; प्रतिपततुरशक्तिरप्रणिघानञ्चेति त्रूम । अत्र निदशंनमाह्‌-तदित्यादि । 
तेषा विकल्पानां स्वलक्षण स्वरूप तस्य भेद सजातीयविजातीयव्यावृत्ति स इव तद्वत्‌ । अयमयं -यथा 
परतीतोत्पादन्यया सत्यपि स्वलक्षणव्यावृत्ति कल्पनासु न लक्ष्यते गनुमानत एव तत्सिद्धं तथा प्रत्यकषेषु 
कल्पना अपि न लक्ष्यन्त इति ! तहि कथमलक्षिताना तासा तत्रास्तित्वर्सिद्धिरिति चेत्‌ ? न, पुनस्त- 
दविषयस्मरणान्यथानुपपत्या तत्सिदधे । सहृतसकरविकल्पावस्था हि अडव विकल्पयतो गोद्ेनावस्था, 
तत्रापि गोदरोनं निश्चयात्मकमेव पुनस्तद्धिषयस्मरणान्यथानुपपत्ते ।*-ल्घी० तार पृ० ४४ । तुलना- 
“न हि सवित्ते वहुबहुविषगप्रभृत्याकृतय स्वयमसविदिता एवोदयन्ते अत्ययन्ते वा यत ॒सत्योऽप्यनुप- 
क्षिता स्यु कल्पनावत्‌ !"-सिद्धिवि०, ठी° पृ०९८ ^ । 





1 नैवं व° । 9-चिकल्पकस्य मा० ! 5 श्रत्यासन्ने्यादि' नास्ति आ०, श्च ०] 4 प्रत्यक्षेण सन्ति 
०, व° 15 सतोऽप्यनु-जा० । 
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८२८ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुस॒द चन्द्र | ४. श्रागर्मपरि० 


विध्तिः-सदशापरापरोत्पत्तिविग्रसम्भात्‌ तद्विेषादर्िनोऽनवधारणम्‌ अस 
मीक्षिताभिधानम्‌; सवथा तत्सादरयाऽनिष्टेः । प्रतिसहारेकान्तः संभवति न वेति 
चिन्त्यमेतत्‌ । कथश्च प्रत्यक्षवुद्धयः सर्वाथाऽविकलपाः पुनविंकल्पेरन्‌ ! 
प्रतिप्राणि संविदितौ उत्पत्तिदययौ यासां ताः तथोक्ता. ताः तथाविधा 
सत्योऽपि विद्यमाना अपि न केवलमसत्यः, प्रत्यक्षेषु, बहुवचनं 
च॑तर्विंधस्यापि प्रत्यक्षस्य सङ्ग्रहार्थम्‌ । कल्पना न लश्त्येरन्‌। 
न च सतः प्रतिसंविदिताविभौवविनाङवतोऽनुपलक्षणं विरुद्धम्‌, इत्यस्यार्थस्य समर्थ- 
नार्थं तस्रसिद्धमेव निदरीनं प्रदरोयन्नाद-“तत्खलक्षणसमेदवत्‌? इति । तासां कल्प- 
नानां खलक्षणं स्वस्वरूपं तस्य भेदः संजातीयाद्विजातीयाच व्यावृत्तिः स इव तद्वदिति । 
दैतदुक्त भवति-यथा प्रतिसंविदितोत्पत्तिव्ययः सन्नपि कल्पनासु तद्भेदो न र्यते, 
अन्यथा क्षणक्षयाजुमानमनथेक स्यात्‌, तथा प्रस्यक्षेषु कल्पनाः सत्योऽपि न रश््यन्त इति। 
तद्धेदालुपलक्षणे परकीयां युर्वित सदृषणां (सदश्च' इत्यादिना प्रदरं कारिकार्थ 
श्रतिसहरिकान्तः इयादिना दरयति-सदृशस्य समानस्य अपर- 
स्याप्रस्य उत्पत्ति; तया विप्रलम्भः अलातचक्रवत चक्षुषो भ्रमः 
तस्मात्तद्विरोषादक्षिनः त प्रकृतं सजातीयव्यावृ्तिरक्षणविरोषैम्‌ अलातचक्रवन्न 
परयतीत्येवज्ीरस्य सौगतस्य अनवधारणं य॑द्‌ भेदादुपरक्षणम्‌ , तदसमीक्िता- 
भिधानम्‌, त एतत्‌ ¢ इत्यत्राह-शर्वथा' इव्यादि । सर्वथा मेदाभेदोमयानुभय- 
प्रकारेण तासां कल्पनानां धादृश्यस्य अनिष्टे; ततः नद्धेदोपटक्षणमेव स्यात्‌ इत्यभिप्रायः। 
नचैतदस्ति, अतो यथा तद्भेदः सन्नपि नोपलक्ष्यते तथा प्रयक्षेषु सत्योऽपि कल्पना 
इति । ततः प्रतिसंहारेकान्तः म्त्यक्षेषु सकर्कल्पनाविरहैकान्तः सेभवति न वा! इति 
चिन्त्यमेतत्‌ पर्ारोच्यमेतत्‌ (न सभवति' इत्यथै. । तत्खश्षणभेदवत्‌ तासां 
तव्रानुपटक्षितानां संभवात्‌ । ननु यद्यपि तासां तद्भेदो न लक्ष्यते तथापि अभिरङाप- 
संसरयोग्यप्रतिमासो विद्यमानो ठक्षयेत, न च उपलक्ष्यते । भरतः अस्याऽनुपठन्तणात्‌ 
अभर्विसिद्धेः सिद्धः प्रतिसंदारेकान्तः, इत्यत्राह-कथश्चः इयादि । कथञ्च न कथञ्चिदपि 
(१) “स्वहेतोरेव तथोत्पत्ते क्षणस्थित्तिधमैता तत्स्वभाव पदयन्नपि मन्दवृद्धि सत्तोपलम्मेन 
सवेदा तथाभावस्य शङ्धया सदशापरापरोत्पत्तिविप्र्व्यो वा न व्यवस्यति 1“-प्रमाणवा० स्ववु° 
१।३४ । “ता पुनरनित्यता पर्यत्नपि मन्दवुद्धि नाध्यवस्यति सत्तोपलम्भेन सवंदा तदूभावश द्धाविप्र- 
लन्ध॒ सदृशापरापरोत्पत्तिविप्ररुन्धो वा ।“-्रमाणवात्िकाङं० लि ० प° २३७1 (२) इन्दरियमन 
स्वमवेदनयोगिलक्षणस्य 1 (२) क्षणभङ्जित्वम्‌, स्वरूपभेदर्च । (४) उवाड(?)-आ० ६० । (५) 
भेदम्‌ । (६) कल्पनानाम्‌ । (७) कल्पनाया लक्षणमिदम्‌, तथाहि-“अभिलापससर्गयोग्यप्रतिभास- 
_ प्रतीति कत्पना"-न्यायवि० प° १४। (८) जमिलापससगेयोग्यप्रति भासस्य । 
1 सजातीयाच्च व्या-आ० 1 2 तदुक्त व०। 8 तथा आ०।4 तद्‌श्र०। 5 'सर्वयेत्यादि' 


नास्ति श्र° । 6 सादृश्यानिष्टेः व० । 7 ततस्तदभेदोप-आ०। 8 'पर्यालोच्यमेतत्‌' नास्ति आ०। 
9 तत. व° । 10-सिद्धः प्रति-श्र ° । 11 कथञ्वे दित्यादि व०। 


कारिका - 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 


1 


प्रमारप्र° का० २५-२९ | म्रमायामा्विचारः ९.९. 


्रतयक्षवुद्धयः, वहुवचनम्‌ अोपाप्यश्चवुद्धिसडयरदार्थम्‌, सर्वथा स्वरूपवदू वदिरपि 
अविकटपाः, पुनरिति वितके विकल्पेरन्‌ बदिर्विकल्पात्मिका भवेयुः अनेकान्त- 
प्रसङ्गादिति मन्यते । अथवा तदूबुद्धयः स्व॑थाऽपिकल्पाः सव्यः कृंथञ्च न पुनः 
पञ्चाद्‌ विक्षस्पेरन्‌ विकल्पान्‌ कुथुः । न दि अविरकल्पादद्धमवाद्‌ अथादिव विकल्पः 
समवतीद्युक्त सविकल्पसिद्धिमर्घ्के । ततः स्थितम्थमुपददायन्नाह- 
` अंक्लधीस्परतिसंज्ञाभिः चिन्तयाभिनिषोधिकैः। 
व्यवहाराऽचिसंवादः तदाभासस्ततोऽन्यथा ॥ २५ ॥ 

विव्रतिः-प्रत्यक्षस्मृतिप्रत्यभिज्ञानोदायुमानादिभिः अविसेवादसिद्धः अर्थेषु 
तसप्रामण्यम्र्‌, अन्यया तदाभासव्यस्था । तयेष्‌ श्रुतज्ञान-तदामास्च्यवस्या | 

अश्चाणां चक्ुणदीनां काथमूता धीवुद्धि. अवग्रहमायास्मिका सतिः सा च 
स्मरति संज्ञा च तमिः, चिन्तया तर्केण, अभिनिबो- 
धिक्ते; अनुमानैः व्यक्तयपेक्षे वहुवचनम्‌ तैः समस्तेव्यस्ते त्यव- 
हाराविसंवादः, अतस्तेषां प्रामाण्यम्‌, अन्यथा एकान्तवादिपरिकल्पितप्रकारेण 
तदामासः प्रसाणामासः ! नहि एकान्तवादिपरिकिल्पितस्पतिप्रव्यभिज्ञानतकोऽप्रामा- 
ण्यप्रकारेण अचिकल्पाक्षज्ञान-कायोदिपरिगणितलिङ्गप्रभवानुमानप्रकारेण च प्रब्रत्यादि- 
व्यवदहाराविसवादो रोके प्रसिद्धः । 

कारिकां विवृण्वन्नाह श्रसयक्षः इस्यादि } प्रस्यक्चस्म्रतिग्रत्यभिज्ञानोदानु- 
मानादिभिः अविसंवादसिद्धेः कारणाद्‌ अर्थेषु घटादिषु तेषां प्रय- 
क्षादीना प्रामाण्यम्‌, अन्यथा एकान्तवादिकल्पितप्रकारेण तदामास- 
व्यवस्था प्रामाण्यामासव्यवस्था । एतदेव शाब्दे श्रुतेऽतिदिशन्नाद-^थैवः इयादि । 
स्मरणादिना अन्धस्य श्रुतस्य उक्तत्वात्‌ खयाव्दं श्रत श्रुवज्ञानशब्देनेह गृह्यते, तथेव 
व्यवहारसंवाद्‌-विसंवाद्प्रकारेणैव श्रुतज्ञान तदाभासरच तयोन्यवस्था । 

नयु श्रुतज्ञान प्रमाणमेव न भवत्ति तत्कर्थं तद््यवस्था इयाशडक्याद- 

परमाणं श्चुतमर्थषु सिद्ध द्वीपान्तरादिषु। 
अनग्वासे न कुवीरन्‌ कचित्तदव्यभिचारतः ॥ २६ ॥ 


कारिका - 


चिवृतिव्याल्यानम्‌- 


(१) यथाहि अमिखाप-जभिल्प्यमानजातिगुणक्रियादिरहितात्‌ क्षणिकार्थातु न शब्दसंसर्गी 


विकल्पौ जायते तर्थव निविकल्पानृभवादपि शब्दशून्यात्‌ न शन्दात्मको विकल्प समुत्यदेत ! (२)पर० 
५१1 (३) ^ प्रमाणभित्यनुवरतेते 1 तेनाभिसम्वन्वाद्‌ अक्षध्यादीना प्रथमान्तत्वम्‌"अर्थवज्ाटिभवितिविपरि- 
णाम ' इति न्यायात्‌ तत एव व्याख्यायते-अक्षधीस्मृतिसज्ञामि चिन्तयाऽऽभिनिवोधकंश्च व्यवहारे हानो- 
पादानल्पै अविसंवादादव्यभिचार सकर्व्यवहारिणा प्रतीतिसिद्ध ततस्तानि प्रमाणानि भवन्तीत्यथं 1" 
-क्ची० ता० प० ४५1 (४)परोक्षस्य-जा० दि० 1! (५) परोक्षम्‌-मा० टि०° 1 (६)""्यवहाराविसवाद 

1 कथञ्च पुन आ०। 2 विकल्पेनैव विक~श्र° ! &-निवोधकैः व० ! 4 अभिनिनोधिकतैः 
व०,श्र० । 5 यथेव ० । 6-तवादप्रकारे-श्र ० । 
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५२० लघीयस्रयालड्ारे न्यायकुञुदचन्द्र [ ४. श्रागमप्रि° 


विव्रतिः-श्वुतज्ञानं वक्त्रभिग्रायादर्थान्तरेऽपि प्रमाणम्‌, कथमन्यथा द्रीप- 
देशनदीप्वैतादिकम्‌ अदृषटस्वभावकार्यं दिग्विभागेन देशान्तरस्थं प्रतिपत्तमहैति 
निरारेकमविसेवादश्चं 1 
श्रुतं धर्मि, पमाणमिति साध्यो धर्मः अविरसंवादसिद्धेः इत्येतदचुवर्च॑मान 
साधनं तेन 'अविसंवाद्क श्रुतं प्रमाण न सवम्‌" इत्युक्तं भवति । 
तदिर्थम्भूत चुतं क प्रमाणमियाद-अर्थैषु, न पुन. अभिप्रायमात्रे | 
किविशिष्टषु तेषु ? इयाद-द्रीपान्तरादिषु सिद्ध शखान्तरे रोके वा प्रसिद्धम्‌ । 
नलु अ्थामावेऽपि शब्दानां परृत्तिमतीतेः कथ तेत्तत्र प्रमाणमित्याह-अनाश्वासम्‌ 
इत्यादि । अनाश्वासम्‌ आश्वासाभावं न कुर्वीरन्‌ कचिद्‌ “अङ्गुल्यग्रे हस्तियूथशचत- 
सास्ते ईत्यादौ तंस्य श्रुतस्य यभिचा(रतो व्यभिचारमाश्रित्य, इन्द्ियज्ञानेपि अत 
एव तद्धौवापत्तरित्यभिप्रायः । 
नलु श्रुतस्य अमानाद्‌ व्यतिरेकऽसिद्धितः तस्रामाण्यभ्रसाधनादेव प्रमाणप्रसिद्धः 
्रुतक्ञानमनु मानाद्‌- प्रमाणं श्युतमर्थषुः इयाययुक्तम्‌, तथाहि-रव्दोऽचुमानान्न व्य- 
तिरिक्त प्रमाएमनम्यु॒तिरिच्यते तदभिन्नविषयत्वात्‌ तद्भिन्नसामम्रीस पन्वितत्वाच्च, यद्‌ 
गच्तेवशेषिकलो- यत्‌ तथाविध तत्तदजुमानानन व्यतिरिच्यते यथा कुतथिदलुमानाद्‌ 
दये भप्त अलुमानान्तरम्‌ , तयाविधश्चायं शब्द इति । न चास्य तद्भिन्न 


कार्किथ - 


इत्यन्‌ वतेते । आप्तवचनादिनिवन्धन मतिपूवेमथज्ञान श्रुतं तच्च प्रमाण सिद्धमेव । केन सिद्धमिति 


चेत्‌ ? व्यवहाराविसवादादित्युच्यते प्रत्यक्नादिवत्‌ । केषु ? अथेषु प्रमेयेषु ! कीदक्षु ? दीपान्तरादिष, 
प्रकृतो जम्बूद्रीप तस्मादन्ये धातकीखण्डादयो द्वीपान्तराणि तान्यादि्येषा कालस्वभावव्यवहिताना ते 
तथोक्ता तेषु देशकालाकारविग्रकृष्टेष्वित्यथं- । न॒हि भ्रुताद्थं परिच्छिद्य प्रवतंमानो रसायनादि- 
क्रियाया विसवादयते ग्रहणादौ वा मल्यादिग्राप्तौ वा । ततोऽनारवासमविरवास न कुर्वीरन्‌ परीक्षका । 
कूत ? क्वचित्तद्रयभिचारत । क्वचिन्नदीतीरे मोदकादिगप्रतिपादने तस्य श्रुतस्य व्यभिचारो विक्षवादः 
तस्मात्‌ । नहि क्वचिद्धिसवादादप्रामाण्ये ज्ञानस्य सवेतराप्रामाण्य शद्धुनीय प्रत्यक्षादिष्वपि तथात्व- 
प्रसद्खात्‌ सकल्व्यवहारविलोपापत्ते ।“-्घी° ता० पु ० ४६। 


(१) तत्त्वार्थेदलोकवा्तिकादौ, नैयायिक-मीमासकादिग्रन्े वा । (२) श्रुतम्थे । (३) तुल्ना- 
““एतत्साख्यपश्चो कोऽन्य सलज्जो वक्तुमीहते । अदष्टपूवंमस्तीति तृणाग्र करिणा शतम्‌ ।*-प्रमाणवा० 
१।१६७ । प्रक्ष ° ज्यो० पु° ५८१ “अद्धल्यगरे हस्तियूथशतमास्त इति च"”-परीक्षामु० ६।५३ । (४) 
क्वचिद्‌ दिचन्द्रादिज्ञाने चाक्षुषप्रत्यक्षस्य व्यभिचारोपलम्भात्‌ एकचन्द्रविज्ञानेऽपि अविरवासप्रसद्खात्‌ 1 
(५) अनारवासापत्तेः। (६) “शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्त्भवि समानविधित्वात्‌ । यथा प्रसिद्धसमयस्य 
असन्दिग्वकलिद्धदर्चनप्रसिद्धयनुस्मरणाभ्यामतीन्दियेऽये मवत्यनुमानमेव शब्दादिभ्योऽपीति । श्रृतिस्मृति- 
लक्षणोप्याम्नायो वक्तृप्रामाण्यपिक्ष -“-ग्रशञ० भा० प° ५७६ । “अन्तर्भावव्यवहारे च समानवि 
धित्वात्‌ समानलक्षणयोगित्वादिति हतूपन्यासः ”” -ग्रशञ० व्यो० १० ५७७ । “श्रसिद्धः समयोऽविना- 





1 शचः नास्ति ई० वि०, ज० वि०। $-म्भूतं क्व सा०। 8 शस्त्रे कोके श्र ° । 4 इत्या- 
धारस्य श्रुतस्य श्र ० । 5 तस्य व्यभि-व० । €-काप्रसि-प्र ० व०। 


प्रप्र कण० २६ | श्रुतस्य प्रमाशत्वसतमरथनम्‌ ५२९ 


विषथत्वमसिद्वम्‌; सव्दालुमानयोरविदोषतः सामान्यगोचरचारित्वात्‌ । सम्बद्ार्थप्र- 
तिपत्तिहेतत्वाच; न हि शब्दः असम्बद्धमथं प्रतिपादयति अतिप्रसङ्गात्‌, सम्बद्धच्च तं 
प्रतिपादयन्नसो व॑र्छिङ्गतां नातिवत्तंत । नापि तदभिन्नसामग्रीसमन्वितत्वमसिद्धम्‌ , 
धूमादिवत्‌ शब्दस्य अरथप्रतीतौ सम्बन्धसत्यपेक्षत्वात्‌ । अनन्वंयन्यैतिरेकवन्तवाच्च, 
यो हि शब्दो यत्रार्थे रोके दश्यते स तस्य वाचक्य॑त्र तु न दृश्यते न तस्य वाचकः। 
पक्षधर्मतवोपेततस्वाच्च; तथाहि-विवक्नितः शच्दः अथवान्‌ शाब्दत्वात्‌ पूर्वोपर्ब्धसब्दवत्‌, 
यथा अयं धूमोऽग्निमान्‌ धूमत्वात्‌ पूर्वोपलब्धधूमवत्‌ । यथा च प्रत्यक्षतो धूमं दृष्ट 
वहि; प्रतीयते तथा शब्दं श्रत्वा तदर्थोऽपि । दृष्टान्तनिरपेकषत्व् अभ्यस्तविषये दयो- 
रप्यनयोरविशिष्टम्‌ । 

कित्र रँब्दो विवक्षायामेव प्रमाणं न बाह्ये व्यभिचारात्‌ | न दहि “अङ्कस्यग् 
हस्तियूथातमास्ते' इत्यादि शब्दानां बाछयेऽथ प्रामाण्यमुपपद्यते प्रतीतिविरोधात्‌ । तरयाच्च 
एतस्य लिङ्गतेवेति ॥च्‌॥। 





भावो यस्य परुषस्य तस्य लिङ्खदशेनप्रसिद्धचनुस्मरणाभ्या किद्धदशेन यत्र धूमस्तत्राग्निरित्येवम्भूताया 


प्रसिद्धेरनुस्मरणञ्च ताभ्या यथाऽतीन्छियेऽथं भवत्यनुमान तथा शन्दादिभ्योऽपीति । तावद्धि शब्दौ नार्थ 
प्रतिपादयति यावदयमस्यान्यभिचारीत्येव नावगम्यते, ज्ञाते त्वव्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ धूम इव लद्धं 
स्यात्‌ ““-श्रश्ञ° कन्द० पु० २१४ । “अत्र हितुमाह-समानविधित्वात्‌ । समानप्रवृत्तिकारणत्वात्‌ 
विजातीयलक्षणानाक्रान्तत्वादिति यावत्‌ । अप्र्तिबन्धकत्वे अप्रामाण्यमेव, साक्षातप्रतिबन्धकत्वे प्रत्यक्षा- 
न्तर्भाव , परम्पराप्रतिबन्धकत्वे चानुमान एवान्तर्माव * ` "प्रश्न ० किर० प° ३०९ । 

(१) तुख्ना-भरोक्षविषयत्वे हि तुल्य तावद्‌ द्वयोरपि । सामान्यविषयत्व च सम्बन्धा- 
पक्षणाद्‌ हयोः ॥“-न्यायमं० प्र० १५२ । (२) “यद्यप्येते पदार्था मिथः ससर्गवन्तो वाक्यत्वादिति 
न्यधिकरणम्‌, पदा्थंत्वादिति चानेकान्तिकम्‌, पदे. स्मारिता्थससगेबेन्ति तत्स्मारकत्वादित्यादौ साध्या- 
भावे , तथापि आकाड क्षादिमद्‌मि पदं स्मारितत्वात्‌ गामभ्याजेति पदार्थवदिति स्यात्‌ ।“-्रश्ञ० किर ० 

ˆ ¶० ३०९ । वेशे° उप० प्र ३३१ । “पदानि स्मारिताथविज्ञप्तिपुवेकाणि योग्यतासत्तिमत्वे सति 
संसुष्टाथपरत्वात्‌ गामभ्याजेति परत्वात्‌ गामभ्याजेति पदकदम्बवदित्यनुमानादेव साघ्यसिदधे ।""न्यायलो० 
प० ५५ । (३) तुलना-“अन्वयनव्यतिरेकौ च भवतोऽ्रापि लिद्धवत्‌ । यौ यत्र दृश्यते सन्द स तस्या- 
थेस्य वाचक ।1"*-च्यायम० घर° १५२ । (४) लिद्धशन्दयो. । (५) “वचोभ्यो निखिलभ्योऽपि 
विवक्षेषाऽनृमीयते । प्रत्यक्षानुपकम्भाभ्या तद्धेतु सा हि निर्चिता ॥ १५१५॥ विवक्षायाञ्च गम्याया 
विस्पष्टेव त्रिरूपता । पसि घरमिणि सा साध्या कार्येण वचसा यतत॒॥१५२१॥ पादपाथविवक्षावान्‌ 
पुरषोऽय प्रतीयते । वृक्षशन्दप्रयोक्तृत्वात्‌ पूर्वावस्थास्वह यथा ॥ १५२२॥'-ततत्वसं० पू० ४४१-४३ । 
प्रथम गोशब्दादुच्चरिताद्रक्तु ककूदादिमदर्थविवक्षा गम्यते स्वसन्ताने गोशब्दोच्चारणस्य तदर्थविवक्षा- 
पूवेकत्वोपलम्भात्‌, तद्थविवक्षया चार्थानूमानम्‌ । अयच्चात्र प्रयोग -पुरुषो धर्मी ककुदादिमदर्थ- 
विवक्षावान्‌ गोशब्दोच्चारणकतंत्वात्‌ अहमिवेति !"-्रश० कन्द० पृ० २१५1 (६) विवक्षायाम्‌ । 
“विवक्षाकाशाधिगमे लिद्खत्वात्‌ । यथाहि भकाशाधिगमे सवं शब्दोऽनुमानम्‌, विवक्षाकार्यस्तु 
विवक्षाधिगमेऽपि इति 1" प्रक ० व्यो° पू० ५७८ 1 
ˆ ~~~ -~-- ~~~ 


1-हेतुत्वा्नहि च० ! 9 तत्र लिद्धतां आ०, श्र° 1 8-व्यतिरेकत्वास्च आा०, व० । 
4 यत्र तष श्र ० | 
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अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-व्दोऽनुमानान्न व्यतिरिच्यते" इत्यादि 
व तदसमीचीनम्‌, अंभिनविषयत्वस्य अनयोरसिद्धेः । अर्थमात्रं हि 
्रत्ञानस्म अनमाना- शाब्दस्य विषयः, अनुमानस्य तु साध्यघर्मविरिष्टो धर्मी इति । किच्च 
दिभ्योऽतिरकेण प्रामा- अर्नयोर्विंषयामेदः सामान्यमात्रगोचरचारितया, तद्न्मात्रविषयत्तया, 
, स्यसमथनम्‌- सम्बद्धार्थप्रतिपत्तिहेतुतया वा स्यात्‌ ? प्रथमपत्ते किमिदं सामान्यं 
नाम-सकरग्यक्त्यनुस्यूत निव्यैकत्वादिधमेपितम्‌, अन्यन्यावृ्तिरूप वा ? पक्षद्रय- 
मप्येतदचुपपन्नम्‌, उभयरूपस्यापि सामान्यस्य सामान्यपरीक्षावसरे प्रतिकिप्त्वार्द्‌, 
अन्यापोहमात्रविषयत्वस्य अनयोः प्रतिपेत्स्यमानत्वाच्च | निलादिखमावसामान्यविषयत्वे 
चानयोः मीमांसकमतानुप्रवेराः सौगतस्य स्यात्‌, सं चालुपपन्नः, तैँदटिषयत्वस्याप्यगर 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌। अथ ्वह्रन्मात्रविषयतया तयोविषयाभेदोऽभिग्रेतः, नन्वेव प्रयक्ष- 
स्यापि अनुमानत्वप्रसङ्गः तथा तदभेदस्यात्राप्यविशेषात्‌, सक्प्रमाणानां सामान्यविशे- 
परात्मकार्थविषयत्वप्रतिपादनात्‌ । 
एतेन सम्बद्धरथपरतिपत्तिहेतुतयाप्यनुमानत्वं शब्दस्य प्रत्याख्यातम्‌ ; प्रत्यक्षस्यापि 
सम्बद्धाथेप्रतिपत्तिहेतुतया अलुमानत्वानुषङ्गात्‌ । तदपि हि स्वविषये सम्बद्ध सत्‌ 
तस्रतिपत्तिहेतुः नान्यथाऽति प्रसङ्गात्‌ । अथ तभ्र सस्बद्धस्यारं प्रतिपत्तिहेतुस्वाविरोषेऽपि 
सामग्रीभेदाद्‌ अनुमानाद्धेद*; कथमेवं शब्दस्यापि क्रतो सेदो न स्यात्‌ तविशेषात्‌ ? 
तन्न अभिन्नविषयत्वात्‌ शब्दस्यानुमानव्वं युक्तम्‌ । 
नापि अभिन्नसामग्रीसमन्वितत्वात्‌, र्दे तदसंभवात्‌ । पक्षधर्मत्वादिरूपनत्रय- 
रूपा हि अजुमाने सामग्री, सा च शब्दे न संभवति । तथाहि-न तावत्‌ रष्दस्य 
(१) १०५३० १० १३ । तुलना-"विषयोऽन्यादशस्तावद्‌ दृश्यते लिद्धशब्दयो । सामान्य- 
विषयत्वञ्च पदस्य स्थापयिष्यति । धर्मी धर्मविशिष्टश्च लिद्धीत्येतच्च साधितम्‌ । न तावदनुमान हि ` 
यावत्तद्विषय न तत्‌ ।।"-मी ० इलो० शब्दपरि ० श्लो ५५-५६ । “अथ॑मात्र हि शब्दस्य गोचरोऽनु- 
मानस्य तु साध्यघमेविरिष्टो घर्मीति ।“-स्या० र० पु० ६२०! “विषयस्तावद्िसदृश एव पदलि- 
ज्ञयो । तदन्मात्र पदस्याथं इति स्थापयिष्यते । अनुमान तु वाक्या्थविषयम्‌ अ्राग्निरग्निमान्‌ पवेत 
इति प्रतिपत्ते “न्यायम ० पु०° १५३ । (३) अनुमानशब्दयो । तुलना-“अपि चानयोर्गोचराभेद 
सामान्यमात्रविषयतया तद्वन्मात्रगोचरतया वा भवेत्‌ ? “-स्या० र० पु ६२० 1 (ठ) पु० २८५, पर 
२८९ । (५) शन्दानुमानयो । (६) मीमासकमतानुप्रवेश (७) नित्यादिस्वभावसामान्यविषयत्वस्यापि । 
(८) सामान्यवदर्थविषयतया । (९) सामान्यवद्थंविषयत्वेन विषयाभेदस्य 1 (१०) स्वविषये । (११) 
प्रत्यक्षस्य । (१२) अनुमानात्‌ । (१३) साममग्रीमेदस्य समानत्वात्‌ । (१४) तुलना-''तस्मादननुमानत्व 
दाव्देप्रत्यक्षवद्‌ भवेत्‌ । वैरूप्यरदहितत्वेन तादुगश्विषयवजंनात्‌ ॥।"-मी ० इलो० जञम्दपरि० इलो० ९८ । 
स्या० र० पु० ६२० । (१५) तुलना-'“अथ शब्दोऽथेवतत्वेन पक्ष कस्मान्न कल्प्यते । प्रतिङञार्थेकदेशो हि 


हेतुस्तत्र प्रसज्यते । पक्षे धूमविशेषे च सामान्य हेतुरिष्यते । शब्दत्व गमकन्नात्र गौराब्दत्व निषेत्स्यते । 
व्यक्तिरेव विशेष्याऽतो हैतुश्चंका प्रसज्यते 11 -मी० इलो शब्दपरि० इलो° ६२-६४ । “ननूक्त 


1 श्न्दानुमा-व ० ! 2-हूपस्यापि सामन्यपरी-च० । 
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पक्षधम्वं संभवति; धर्मिण एवात्र कस्यचिदसंमवात्‌ । अत्र हि धर्मी शब्दः, अथौ 

वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ शब्दः; तस्यैव धर्मित्वे तस्थेव च हेतुत्वे हेतोः प्रतिज्ञाथकदेश- 

प्रसङ्गात्‌ ¡ अथ राब्दस्वं देतुरितिं न प्रतिज्ञा्थैकदेशत्वम्‌ ; न ; रब्दत्वस्य सामान्य- 
9 भैसतो * ल्प 

सरभावस्य भवन्मते परमाथेसतोऽसंभवत्‌ । कस्पितस्य तु सत्वेऽपि न गमकत्वम्‌ 

शर्थो र्थे गमयति" | ] इति च रवद्धिरेव अभ्युपगमात्‌ । 

एतेन + शब्दोऽ्थवान्‌ ' इत्यायनुमाने प्रत्याख्यातम्‌ । अस्तु वा शब्दं हेतुः; 
तयापि अतः शब्दस्य धर्मिणः किम्‌ अथैविशिष्टखं साध्यते, अथप्रयायनराक्तियक्तव्वम्‌ , 
अर्धप्रतीतिविचिष्टस्वं वा १ तत्र आ्यपक्षोऽचुपप्चः; अचरानलयोरिव रशब्दाथयोः 
धर्मिधमेभावाऽसंमवात्‌, आशितो हि घर्मो भवति, न चाथेः श्व्दाश्रितो विभिन्नदेश- 
त्वात्‌ । यद्‌ यतो विभिद्धदेद न तत्तत्राधितं यथा सदये विन्ध्यः, शब्दाद्‌ विभिन्न- 
देरश्वाथ इति । यैत्र च आश्रयाश्रयिसावो नास्ति न तन्न धर्मधर्मिभावः यथा चिच्नकरूट- 
कदमीरयोः, आश्रयाश्रयिमावाभावश्च शब्दाथयोरिति । न चाथविरिष्ट शब्दं कश्िद- 
वाटो मन्यते, राब्दात्‌ प्रथगेवा्थस्य आवारं सुप्रसिद्धव्वात्‌ । 

अथ अरथपरव्यायनरक्तियुक्तल्रमस्य साध्यते; तदप्यसत्‌; दर्ता शब्दभ्रयोगाऽ- 
संभवात्‌ । न हि तच्छक्तिसिद्धये शब्दः प्रयुज्यते श्रूयते वा, किन्तु अर्थसिद्धये । 
| भ 
अथ अर्थप्रतीविविशिष्टखं साध्यते ; तदप्ययुक्तम ; सिद्धाऽसिद्धविकल्पालुपपत्तः । 
५ < * त्वस्प १९५ 
असिद्धया हि अर्थप्रवीत्या तद्वत्वं शब्दस्यायुक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । सिद्धायां ] 
किमन्यदजुमीयताम्‌ ? स्वसंविदितस्वभावायामस्यां विसंवादाभावात्‌ इत्यस्याुमानस्य 
वेफस्यम्‌ । न च धूमायनुमानेऽप्ययं दोस्तुस्य इत्यभिधातव्यम्‌ ; तत्र ऊयेकारणमावा- 
यथानुमाने धर्मविरिष्टो धीं साध्य एवमिहार्थविशिष्ट. शव्द साध्यो भवतु; मैवम्‌; जन्दस्य हेतुत्वात्‌ 1 
न च हेतुरेव पक्षो भवितुमर्हति ।"-जन्याथमं पु० १५३ 1 स्या० र० पृ० ६२०। 

(१) सौगतमते ! (२) अन्यापोहुरूपस्य । (३) तुलना-'“अर्थो ह्यर्थं गमयतीति भवद्भिरेव 
स्वीकरणात्‌ 1" -स्या० र० प° ६२० (४) सौगर्तरेव 1 (५) तुलना-“शब्दस्य धरिण किमथेनि- 
निष्टत्व वा साध्यते, प्रत्यायनशक्तिविशिष्टत्व वा, अथैप्रतीतिविशिष्टत्व वा ? "न्यायम ० १० १५३ । 
स्था० र० पृ० ६२० \ (६) तुलना-“श्ैकज्वलनयोरिव शब्दार्थयो धर्मघमिभावाभावात्‌ ।“-्पायमं० 
१० १५३ ! “पवतपावकयोरिव शब्दाथैयो धर्मधमिभावासम्भवात्‌ ।"“-स्या० र० पृ० ६२१ । (७) 
गव्दायेयो धर्मघमिभावो नास्ति आश्रयाश्चरयिभावाभावात्‌ । (८) अर्थपरत्यायनगक्तिप्रतीत्यथम्‌ । 
तुलना-'“न शावितसिद्धये शब्दः कथ्यते श्चूयतेऽपि वा 1 अ्ेगत्यथमेवामु शुण्वन्ति च वदन्ति च 1“ 
-न्यायमं० पृ० १५४ 1 स्या० र० पृ०६२१ 1 (९) तुलना-“सिढचसिद्धिविकत्पानुपपत्ते । असिद्ध चाऽ- 
पि तद्रत्व शव्दस्यार्थधिया कथम्‌ } सिद्धाया तत्परतीतौ वा किमन्यदनुमीयते “न्यायमं ० प° १५४ ॥ 
“न्वर्थपतौति शब्दोत्याऽन्योत्या वा भवेत्‌ ।"-स्या० र० पृ० ६२१1 (१०)अयेप्रतीतौ ।( ११) तुरना- 
“न हि तत्र अन्नर्ूमेन जन्यते अपि तु गम्यते । इय त्वर्थप्रतीतिर्जन्यते ग्देनत्यस्यामेव मिद्वासिदढत्व- 
विकल्पावस्र ।“--्यायमं० प्र° १५४ । 


_ 1 इति भव-श्र०, ब० ! 2 अचलानिल-मा० । 3 श्ब्दार्थयोरधर्मभा-व० । 4 नेवार्यः व! 
५ रोष इत्य-आ० 1 
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मावात्‌। न खल धूमेन अभरर्जन्यते किन्तु गम्यते, शब्देन तु अथप्रतीतिर्जन्यते अतः 
अस्यामेव सिंद्धासिद्धविकल्पावतारः । तन्न शब्दस्य धर्ित्वं घटते । 

नाप्यर्थस्य, तेम सह शब्दस्य भवंद्धिः सम्बन्धानभ्युपगमात्‌ । न हि रब्दार्थ- 
योस्ताद्त्म्यलक्षणस्तदुत्पत्तिरूपो वा सम्बन्धः सौगतेरम्युपगम्यते । «न यथै शब्दाः 


<~ ~ ~ 


तन्ति तदात्मानो वै" | ] इदयादिवचनविरोधाुषद्धात्‌ । न च अधनाऽ- 
सम्बश्टोपि शब्दः तस्य धर्मैः अतिध्रसङद्धात्‌ । अथ अर्थमतीतिहेदत्वात्‌ तद्धर्माऽसो, न, 
इतरेतराश्रयानुषद्ात्‌-पक्षधरमैत्वसिद्धौ हि शब्दस्य अर्थप्रतीतिहेतुत्वसिद्धि., तरसिद्धौ च 
पक्षधर्मत्वसि द्विरिति । तसरतीतिहेतुववेन चास्यं तद्धर्मत्वे चश्षुरादेरपि पक्षधमतासिद्धः 
तैसरभवापि प्रतीतिः आचुमानिक्येव स्यात्‌ । तन्न पक्चध्मत्वं शब्दे सभवति । 
नार्ध्यन्वयन्यतिरेकौ , देशे काले च रब्दाथ॑योरसुगमामावात्‌ । नहि यत्र देदो 


(१) अर्थेन स्वलक्षणात्मकेन । (२) बौद्धं । (३) “उक्तञ्च-न ह्यथ गन्दा तदात्मानो 
वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने तेऽपि प्रतिभासेरन्नित्यादि ।"“-न्यायप्र० वु ० प° ३५ । “यथाहि वह्नौ 
धूमो जन्यजनकसम्बन्ध्रसम्वद्ध उत्तरभावेन भवति एव नाथे जन्यजनकसम्बन्धसम्बद्धा शब्दा उत्तर- 
भावेन सन्ति । एतेन तदुत्प्तिसम्बन्य समथ ( शब्दां ) योर्नास्ति इत्याचष्टे । स एवार्थं भात्मा 
येपा न्दाना ते तदात्मानः, अनेन तादात्म्यसम्बन्धोऽपि नास्तीत्याह तस्मिन्निति । अथे प्रतिभासमाने 
प्रत्यक्षेण परिच्छिद्यमाने प्रतिभासेरन्‌ प्रदीप्येरन्‌ शब्दा इति । अयमभिप्राय -द्विविधो हि सम्बन्ध 
मौगताना तादात्म्यलक्षणस्दुत्पत्तिलक्षणङ्च । तत्र तादात्म्यलक्षणो वृक्षत्वरिशपात्वयोरिव तदुत्पत्ति- 
लक्षणस्त्वग्निवूमयोरिव । शब्दाथेयोषटिविधोऽपि सम्बन्धोऽपि न घटते । तथाहि-न तावत्तादात्म्य- 
लक्षण । तादात्म्ये हि शब्दार्थयो शब्दौ वा स्यादर्थो वा न दयम्‌ । तथा शब्दार्थयोस्तादात्म्ये 
क्षुरिकामोदका दिशब्दोच्चारणे मुखपाटनप्‌रणादिप्रसङ्ख , न च दुस्यते । तदुत्पत्तिलक्षणोऽपि न घटते । 
यत॒ केय तदुत्पत्तिर्नाम ? कि शन्दादयत्पित्ति रर्थाद्वा शब्दोत्पत्ति ? यदि शब्दादर्थत्पित्ति स्यात्तदा 
विद्वमदरिद्र स्यात्‌ हिरण्यादिशब्दोच्चारणादेव तदुत्पत्तं । नाप्यर्थाच्छब्दोत्पत्ति , तात्वादिकारण- 
कलापात्तदुत्पत्तिद्शनात्‌ ।“-न्यायप्र° वृ० प° पृ० ७६। “उक्तञ्च ध्मेकीतिना-न ह्यर्थे गब्दा 
सन्ति तदात्मानो वा येन तर्मन्‌ प्रतिभासेरन्‌ ।"-अनेकान्तजय० प° ११९१ उद्ूतमिदम्‌-अण्टसह० 
पृ< ११८1 सिद्धिवि° टी० पु०७५ ३ ।स्या० र० १० ६२१1 षड्द० वृहु० पृ० १६॥। ^नद्यरथे 
गन्दा सन्ति तदात्मानो वा तथा सत्यव्युत्पन्नस्यापि व्युत्पन्नवद्‌ व्यवहार स्यादित्युक्तम्‌ ।"“-न्यायवा० 
ता० भृ° १२३२ । (४) अ्थेघर्मोऽसौ शव्द । (५) तुलना-“गमकत्वाच्च धर्मत्व घर्म॑त्वाद्‌ गमको यदि। 
स्यादन्योन्याश्चयत्व हि तस्मान्नैपापि कल्पना ।।'"-मी० इलो ° शब्दपरि ० शलो ० ७७1 शध्रतीतिजनकत्वेन 
तद्धमतायामुच्यमानाया पूवेवदितरेतराश्चत्वम्‌ । पक्षधर्मादिवलेन प्रतीति , प्रतीती च सत्या पक्षर्मा- 
दिरूपलाभ इति ।'“-न्यायम० पृ० १५४ । स्था० र० पृ० ६२१ । (६) शब्दस्य । (७) चक्षुरा- 
दिजन्या । (८) तुलना-“अन्वयो न च गब्दस्य प्रमेयेण निरूप्यते ॥ व्यापारेण हि सर्वेषामव्वेतृत्व 
प्रतीयते। यत्र वूमोऽस्ति तव्राग्निरस्तित्वेनान्वय स्फुट । न त्वेव यत्र गन्दोऽस्ति तत्रार्थोऽस्तीति निङ्चय । 
न तावत्तत्र देदोऽसी तत्काले वाऽवगम्यते ।'“-मी ० इलो° शब्दपरि० इलो० ८५-८६ । “अन्वयव्यतिरे- 
वावपि तस्य दुरूपपादौ, देदो काले च बव्दार्थयोरनुगमाभावात्‌ । नहि यत्र देने शव्द तत्रार्थ । ययोक्तं 
श्रोत्रियं -मुखे हि गब्दमूपलभामहे भूमाववं मिति ।“-न्यायमं० पृ ° १५५॥ स्या० र० पृ० ६१२। 





1 सिद्ध विक-आ०। 2-त्वाद्र्मोऽसी आ०। 


न 1 रतस्य प्रमाणलत्तप्थनम्‌ ५२५ 


शव्दः तत्रार्थः “खे हि शष्ट उपलभ्यते भूमावथ”! [ चाबरभा० १।१।५ ] इति भ्रवद्धिरेवा- 
मयुपगसात्‌ । नापि व्यवहारिणां तदन्वयाध्यवसायोऽस्ति ; न खदु चत्र यत्र पिण्डखय- 
रादिशब्दं श्रण्वन्ति तत्र पिण्डख्जूरा्यथौस्तिस्व व्यवहारिणः प्रतिपद्यन्ते । यत्र हि धूमः 
तत्रावश्यं बहिपस्तित्वेन प्रसिद्धोऽन्वेता मवति धूमस्य, नत्वेवं देडाकृतः शब्दस्य अथेना- 
ऽन्वयोऽस्ि। नापि कालक्रतः, न हि यत्र काठे शब्दः तत्र तदर्थोऽवदयं संभवति) 
राचणर्गवकवस्यौिरव्दा हि वततेमानाः तदस्तु भूतो मविष्यंर्चेति कतोऽथौनां 
श्दरन्वेतृतवम्‌ १ अन्वयामौवि च व्यतिरेकस्याप्यमावः तपपूवैकस्वा्तस्यं । 

यदप्युक्तम्‌ “यो हि शब्दो यत्रार्थे दष्टः इयादि, तदप्ययुक्तम्‌ ; एव विधाऽन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां तद्राचकसस्य अस्मामिरभीष्टतवात्‌ । न चैवंविधान्वयन्यतिरेकल्वमात्रेण 
अस्यायुमानत्व वाच्यम्‌ ; प्रत्यक्षस्यापि तसरसङ्गात्‌ तन्मात्रस्य तत्रा्प्यविरोषात्‌। यत्र दहि 
घटसद्धाबोऽस्ति तत्र तत्‌ प्रत्यक्षं भवति, यत्र तु स नास्ति तत्र तन्न भवतीति । 

यद्पि--'सम्बन्धस्मत्यपेक्षत्वातः इत्युक्तम्‌, तदप्यनुपपन्नम्‌ ; अदुमानेऽपि 
संदायोपमानादौ अस्य सद्धाविनाऽनैकान्तिकल्वात्‌, अनुमानत्वच्च उपमाने प्रागेव 
प्रसाधितम्‌ । 

यचान्यटुरैम्‌-“शाब्यो विवक्षायामेव प्रमाणम्‌ › दयादिः तदप्यनरपतमोविल- 
सितम्‌; नर ततामाण्यस्य ' वणी; पदानि वाक्यानि पाहरथोनवाज्छितान. 
[ लघौ० का० ६४ ] इत्यत्र प्रपञ्चतः प्रतिषेत्स्यमानत्वत्‌ । 

ततः क्ष॑ब्दो नादुमानं तदिभिन्नविषयत्वात्‌ तद्िभिन्नसासभ्रीसम्बन्धिस्वाच 
रलक्षवत्‌ । इतोऽप्यनयुमानमसौ पुरथेष्ठ नियुव्यमानस्य अरथप्रीतिदेलुत्वात्‌› च्यु 
नरतुमानं न तत्तथा यथा कृतकत्वादि) तथा च रब्द्‌ः, तसमान्नाज्चमानमिति | न च 
साधनाऽव्यतिरेकोऽयं दृष्टन्तः इस्यमिधातन्यम्‌ ; तथा ते निंयुञ्यमानस्याय साध्य 
मतीस्यजनकलवात्‌ । न हि कृतकत्वं नित्यत्वसाध्येच्छया धूमत्वादिकं वा जखादिसाध्ये- 

च्छया नियुञ्यमानं तत्रतीतिदेतुः, अन्यथा न कच्चिद्‌ विरुद्रौ हेतुः स्यात्‌ ! तथा हेतुः स्यात्‌ । तथ 


=" 
(१) बौदधादिमि । (र) व्यतिरेकस्य । (३) पृ० ५३१ प०५। (जनं । (५) र्दन्य । 


(६) प्रत्यक्षेऽपि । तुलना-'“अन्वयव्यतिरेकोपपत्ति प्रत्यक्षेऽपि, यथा यत्र घटस्तत्र घटजानम्‌, यत्र नास्ति 
तत्र तदभाव इति ।*-न्यायवा० पृ० २६१ (७) प्र०५३११प ०४) (८) तुलना-“यत्तावल्स्मू- 
त्यपेक्षत्वादन्‌मान शब्द इति, तन्त , अनेकान्तात्‌ । अनु (अननु) मानेऽपि स्मृत्यपेक्षित्वमस्ति, यथा सशये 
यथा तकं यथोपमान इति ।"-न्यायवा० प° २६०। (९) सम्बन्धस्मृत्यपेक्षत्वस्य । (१०) पृ० ४९५। 
(११) प्र० ५३२ प० १०! (१२) विवक्षायाम्‌ । (१३) तुरना-“एवविधविपयमेदात्‌ सामग्री- 
भेदाच्च प्रत्यक्षवदन्‌मानादन्यः शव्द इति सिद्धम्‌ 1" न्यायम ° प ० ६५५ । (१८) तुलना -“सामयिक- 
त्वाच्छव्दाथंसम्भरत्ययस्य । जात्तिचिशेषे चानियमात्‌ । ऋष्यायंम्लेच्छाना यथाकाम गबव्दप्रयोगोऽयंप्रत्या- 
यनाय प्रवर्तते. -"-न्यायभेा० २।१।५५-५६ \ '्यथेप्टविनियोगैन प्रतीतिर्यापि गव्दते । न घूमादे- 

_ रिति ""-मौी० इलो श्ब्दपरि० इलो० १९। (१५) कृतकत्वदरहुतौ । 
1 यत्र पिण्ड-च०। ति नापिदे-०। भावे व्यति-च०। 4 शब्दो दृष्टार्थे क्षब्द इत्यादि श्च °! 
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५३६ लघीयस्रयालह्रे न्यायकुमुदचन्द्र ४. श्रागमपरि० 


शब्दो नानुमानम्‌ आप्तोक्ततेनेवाऽव्यभिचारिज्ञानज्ञनकल्वात्‌, यत्‌ पुनरनुमानं न 
तत्तथा तञ्जनकम्‌ यथा कृतकत्वादि, तथा तज्ननक्श्च शाब्द इति । कृतकत्वादिसाधनस्य 
हि साध्येऽग्यमिचारिज्ञानजनने अविनाभाव एव निमित्ते नीपोक्षत्वमनाप्तोक्ततं वा 
शब्दस्य तु आप्तोक्तत्वमेवेति । 

सत्यम्‌ , अननुमानखभाव एवायं शब्द्‌ अप्रमाणंसात्‌, प्रमाणत्वे हि तस्य अनु- 
न्य वक्पवर. मानेऽन्तमावभरयासः फलवान्‌ । न चास्थेतदस्ति, वस्तुनि सम्बन्धाऽ- 
नामतरजन्मलदर्भः- सेमवात्‌ । सम्बन्धो दि शब्दार्थयोभैवन्‌ तादार्म्यलक्षणः, तदुसत्ति- 
सस्पर, अरत एव च॒ स्वभावो वा भवेत्‌ ९ न तावत्‌ तादारम्यलक्षणः, चिभिन्नदेश्तया 
न ततानास्यम्‌, इति तयो. प्रतीयमानत्वात्‌, सुखे ददि शव्दः प्रतीयते भूमावथं इति । 
नस्य नप वुत्तादास्ये च श्षुरमोदकराब्दोच्चारणे सुखस्य पाटनपूरणप्रसङ्ग । 
नापि तदुखत्तिस्वभावः, "अङ्गुल्यग्रे हस्तियूथङतमास्ते' इलयादि शब्दानाम्‌ अर्थाभवेऽ- 
प्युत्त्तिप्रतीतेः, स्थानकरणभ्रयननप्रमवत्वाच्च । अतोऽथौऽसस्पच्चिन, शब्दा न बाह्यार्थं 
परतीसि जनयितुमल तत्कथं प्रामाण्यभाजो भवेयुः ? ते हि. विर्कटपमात्राधीनजन्मान, स्व- 
महिम्ना तिरस्कृत ह्याथीन्‌ प्रययाुत्पाद्यन्ति यथा “अड्गुस्यम्रे हस्तियूथरैतमास्ते' इति। 


(१) तुलना-'आप्तोपदेशसामर्थ्याच्छन्दादथं सम्प्रत्यय । २।१।५२ । स्वगं अप्सरस उत्तरा 
कुरवे सप्त द्वीपा समुद्रो लोकसन्निवेश इत्येवमादेरप्रत्यक्षस्याथंस्य न शन्दमात्रात्‌ प्रत्यय । किति ? 
आप्तैरयमुक्त शब्द इत्यत सम्प्रत्यय , विपर्ययेण सम्प्रत्ययामाचात्‌ नत्वेवमनुमानमिति ।“-न्यायभा०, 
न्यायवा०, २।१।५२॥ (२) “नान्तरीयकतामावाच्छन्दाना वस्तुभिस्सह्‌ । नार्थसिद्धिस्ततस्ते हि 
ववत्रभिप्रायसूचका ॥ अधुना नैव वाद्येऽ्ेऽस्य प्रामाण्यमित्याह-अपि चेत्यादि । वस्तुभि स्वलक्षणे 
सह शब्दनान्तरीयकताया अ विनाभावस्याभावात्‌ तेभ्य शब्देभ्यो नाथंसिद्धिने वाह्यवस्तुनिद्चय , यस्मात्ते 
वव्त्रभिप्रायसूचका ।"“-प्रमाणवा० स्वव्‌० टी° ३।२१२ । “वचसा प्रत्तिवन्धो वा को बाह्येष्वपि 
वस्तुषु । प्रतिपादयता तानि येनैषा स्यात्प्रमाणता ॥ भिन्नाक्षग्रहणादिभ्यो नैकात्म्य न तदुद्भव । 
व्यभिचारान्न चान्यस्य युज्यते व्यभिचारिता ॥ न हि वाच्य वस्तुभि सह्‌ करिचत्तादात्म्यलक्षणस्तदृत्प- 
्तिलक्षणो वा प्रतिबन्धो वचसमस्ति येन तानि वस्तुनि प्रतिपादयतामेषा वचसा प्रामाण्य स्यात्‌ । तत्र 
तावन्न तादात्म्यलक्षणप्रतिबन्वोऽस्ति भिच्नाक्षग्रहणादिभ्यो हेतुभ्य । तत्र भिन्नाक्षग्रहण भिन्नेन्दियेण 
ग्रहणम्‌ । तथाहि-श्रोतरेन्दियेण शब्दो गृह्यते अर्थस्तु चक्षुरादिना 1 आदिलनब्देन कालदेशप्रतिभासकार- 
णभेदो गृह्यते" "“-त्वस० पर ०४४० । न्यायप्र ° व ० प° प्र० ७६ । तुलना-“ मखे हि शब्दमुपलभामहे 
भूमाव्थमिति ।“-शाबरभा० १।१।५ । (३) तुलना-^पूरणप्रदाहपाटनानुपकन्धेदच सम्बन्धाभाव ।“ 
न्यायसू ° २।१।५३ । “स्याच्चेद्थेन समभ्बन्व क्षुरमोदकशब्दोच्चारणे मुखस्य पाटनपूरणे स्याताम्‌ ।“ 
-शाबरभा० १।१।५ । शास्त्रता० इलो ६४५ । उ्नेकान्तजय० प° ४२ ^ । न्यायक्षु° प° १४४ 
दि० ३। (४) “"विकल्पवासनोद्‌मूताः समारोपितगोचरा । जायन्ते बुद्धयस्तत्र केवल नार्थगोचरा । 
अनादि समानजातीयो यो विकल्पस्तेन आहिता या वासनारक्तिस्तत उद्भूता उत्पन्ना यथागम समारो- 
पिता य जाकाशाद्याकारा तद्गोचरा त स्रतिमासिन्य एव केवर गता तत बाह्यत्वेन कल्पितेषु आकाशा- 


दिषु जायन्ते । नतु ता वुद्धयोऽ्थगोचरा नाकाशादिस्वलक्षणविषया ।-प्रमाणवा० स्वयु° टी० १।२८८। 


1 तथा तज्जनक्ढ्च श्र ° । % नाप्तोक्तत्व वा श्र ° । ॐ-युथमास्ते ब०। 


प्राएपरण कण २९ ] रेतस्य प्रमाणत्ततमर्थनम्‌ । ५२७ 


पुरुषदोषाणामेष महिमा न शब्दानाम्‌ ; ईत्यप्ययुक्तम्‌ ; दोषवतोऽपि मूकादे 
पुपस्य अनुचारितराब्दस्य हटशाऽसत्यप्रत्ययोखादनसामथ्यौऽसंभवात्‌ › असत्यपि च 
पुरुहदथकाटष्ये अप्नप्रयुक्तनि अङ्गुस्यादिवाक्यानि ्ालुत्पादयन्त्येव ¡! अतः 
व्दानामेवेष स्वमावो न वक्चृदोषाणाम्‌ । चैन्वाप्ना "नेश वाक्यानि प्रयुञ्न्ते प्रयुञ्जाना 
वा नप्राः सयुः, इयप्यसत्‌ ; एवमपि हि वक्ठृदोषाणाम्‌ अयथार्थज्ञानोदयकारणत्वासिद्धि 
व्यतिरेकासिद्धेः । यदि हि वक्ठृदोषामावे अमृन्यपि वाक्यानि प्रयुज्येरन्‌ न चायथा- 
थान्‌ प्रत्ययान्‌ युः, तदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वैक्तृदोषजत्वं शाब्दज्ञानस्य स्यात्‌ । 
अघ्िसतु तेषामप्रयोगे “किं शब्दाभावाद्‌ अयथाथैज्ञानातुसत्तिः, आहोसिदोषाभावात्‌ 
इति सन्दिग्धो व्यतिरेकः, शब्दे तु निश्ितः-सत्स्वपि दोपेषु श्ब्दानुच्चारणे मिथ्यान्ञाना- 
दुत्त । न चीप्रत्म्‌ ईटग्वाक्यप्रयोक्तृत्वेन विरुध्यते; तथाविधश्व्दोच्चारणे सपि 
आशयदोपामावतोऽनाप्त्वायोगात्‌ । तथादि-भाप्ोऽपि कस्मैचिदुपदिङति न तयाऽ 
नतुभूताथवाक्यं प्रयोक्तव्यं यथ। (अङ्गुल्यभर हस्तियुथङञतमास्तेः इति । अतः शव्द- 
स्थवेष महिमा न वक्तदोषाणाम्‌ । 

किच्च, बौधकमलयोत्यत्तावपि शब्दो मिथ्याज्ञानं जनयस्येव नेन्दरियवटुदास्त 
अतोऽ्थाऽसंस्परिनः शब्दा विकल्पमात्राधीनजन्मानः सिद्धाः तदुक्तम्‌- 

“भिकेत्ययोनयः शब्दा विकल्पा; शब्द्योनयः 
_  तेषामन्योन्यतम्बन्धो नार्थान्‌ शब्दाः स्पृशन्तमी ।|*> | ] इति । 

(१) तुरना-'“इहापि पुरुषदोषाणामेष महिमा न शब्दानामिति चेत्‌, मैवम्‌, दोषवतोऽपि 
¶रपस्य मूकादेरनुच्वारितशब्दस्येदुशविष्ठवोत्यादनपाटवाभावात्‌ । असत्यपि च पृरूषहदयकाटु्ष्ये यथा 
भुज्यमानानि अङगुल्यग्रादिवाक्थानि विप्ठवमावहन्तयेवेति शब्दानामेवैष स्वभावो न वक्तृदोपाणाम्‌ ! 
"पायम० ए १५७ । स्था० र० पु० ७०० । (२) बाह्यार्थसून्यान्‌ मिथ्याप्रत्ययान्‌ । (३) तुलना- 
१ चप्ता नेदृशानि वाक्यानि प्रयुञ्जते प्रयुञ्जाना वा नाप्ता स्युरिति चेत्‌; एतदप्यसुन्दरम्‌, एवमपि 
€ वक्तृदोषाणामयथाथन्ञानोदयकारणत्वासिद्धि , व्यतिरेकासिद्धः ` ५-स्या० र० प० ७०१ । (४) 
भ्गत्यग्र हस्तियूथशतमास्ते इत्यादीनि । (५) तुलना-'“उक्तञ्चैतदुम्बेकेन-यदामप्तोऽपि कस्मेरिचदुप- 
दिराति न त्वया्ननुभूताथंविषय वाक्य प्रयोक्तव्य यथाऽज्ञल्यग्र हस्तियूथशतमास्त इति तत्राथव्यभि- 
चार स्फर इति 1 -चित्सु° पृ० २६५ । (६) नुलना-“अपि च न चक्षुरादि वाधकन्ञानोदये सत्ति 


न विरमति, विपरीतवेदनज न्मन दाक्तिकारजतादिवृदधिष्‌ विभ्रमस्यापायदकशनात्‌ 1 शब्दस्तु गतकृत्वोऽपि 
वाप्यमानो य्थैवोच्चरिति करशाखादिशिखरे करेणुशतमास्त इति तदैव तथाभूत भूयोऽपि विकल्पमय- 


पावमुत्मादयत्येवेति विकल्पाधीनजन्मत्वाच्छव्दानामेवेद रूप यद्थसिंसप्चत्व नामेति ।--्याथमं० पृ० 
१५८ 1 (७) प्िषामन्योन्यसम्बन्वे'-न्यायमं० पृ० १५८ 1 (तेषामत्यन्तसम्बन्योः-नयचक्रवु० छलि० पुण 
{९७ ^ । तेषामन्योन्यसम्बन्धातः-सिद्धिवि० टौ० प० ३६५ ए, ४८४ 3 । "कार्यकारणता तेपा 
तायं शब्दा स्पृरन्त्यपि -स्थायावत्ता० टी० प° ४४} रत्नाकराव० पृ० ९ । स्या० मण १० १७५। 
शहृतपाठ -स्या० र० प० ७०१। पुवद्धिम्‌-अनेकान्तजय ० प० ३२७ । अनेकन्तवाद० प° ४७। सिद्धिवि० 


रो° पृ २६० 3 । शास्मवा० यजो पृ० ४०२. । 


1 शृत्ययु-आा०। % प्रतारकादेः मा०, श्र०। 3 तेदुश्षवा-श्र ० 4 चक्षुदोष-व ०) 5 चात्तर्वम्‌ श्र ०। 
१८ 





10 


16 


५३य लघीयस्चयालह्रे न्यायकुमुदचन्द्र [ ४. श्रागमपरि० 


अच्र प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तू-“वस्तुनि सम्वन्धासभवात्‌ इयादि; तदसमी- 
क्षिताभिधानम्‌, तत्रं जब्दस्य तदंभावाऽसभवात्‌ । तथाहि-शव्दः 
तत्प्रतिविधानपरस्सर ~+ र 
शयसय परम मस अर्थेन सम्बद्ध एव त प्रकाशयति प्रतिनियततसलयदतुसवात्‌ चक्तरवत्‌ | 
दधवात्वकल्स्य खान्दभ्रययो वा सम्बद्धाभ्यां जब्दार्थाभ्यां जन्यते प्रतिनियतप्रययत्वात्‌ 
्रयर्‌ प्रामास्यस्य दण्डीटयादिम्रत्ययवत्‌ । ननु राब्दाथैयोस्तादात्म्यतदुस्पत्तिलक्षणसम्ब- 
च सम्थनम्‌- न्धस्याऽपास्तत्वात्‌ कथं सम्बद्धत्वम्‌ १ ईत्यप्युपपन्नम्‌ ; तैदभावेऽ- 
यनयोः योग्यतारश्षणसम्बन्यसभवात्‌ । तदमावे सोऽपि कथम्‌ ९ इत्यप्यवाच्यम्‌; 
चक्षूरूपयोस्तर्दभावेऽपि तद्रीनात्‌ । न खट च्॑छपो. घटादिरूपेण सह्‌ तादात्म्यं तदुत्प- 
त्तिः सयोगो वा सोगतेरभ्युपगम्यते ्रतीतिविरोधाुपङ्गात्‌, अं्राप्यकासिवि्चतिपरसैज्गा्च । 
नाप्यस्य तदभावे रूपग्रकाङनयोम्यतास्वभावसम्बन्धस्याप्यस भवः; श्रोत्रादिवत्‌ कस्यापि 
तदैप्रकाडकत्वप्रसद्धात्‌ । | 
नञ योग्यतातः शब्दस्य अथैवाचकते अर्थस्यापि शब्दबाचकसवं किन्न स्यात्‌ ? 
इखयप्यसाम्प्रतम्‌, प्रतिनियतराक्तित्वाद्‌ भावानाम्‌ । याता हि शब्दाथेयो. प्रतिपा्य- 
प्रतिपादकशक्तिः, ्ञानज्ञेययोज्ञाप्यज्ञापकशक्तिवत्‌ । नच ज्ञानज्ञेययोः कायैकारणभा- 
चात्‌ ससमतिनियमो न योग्यतात इयभिधातव्यम्‌; ्कायैकारणमभावस्य “अन्वयव्य- 
तिरेकाभ्यामर्थरचेत्‌ कारणं विद्‌ [ रधी का० ५४ ] इत्यत्र विस्तरतो निरा- 
करिष्यमाणत्वात्‌ । कथच्ेव चक्षुरूपयोः धटग्रदीपयोश्य प्रकारयप्रकाशकभावप्रतिनियमः 
स्यात्‌ ? योग्यतातोऽन्यस्य कायैकारणभावादिम्रतिवन्धर्स्यं ततर तंञ्रतिनियसरेतोरसंभवात्‌। 
ननु योग्यतावशात्‌ रचो अदयं प्रतिपादयति तदा भूमवनवद्वितोषिितस्यापि 


(१) ए० ५३६ १० ६1 (२) वस्तुनि । (३) सम्बन्धाभाव । (४) अथं । (५) तादात्म्यतदुत्प- 
्तिसम्बन्धामावे-आ० टि० 1 तुलना-"सामथिकत्वाच्छब्दार्थसम्प्रत्ययस्य ।"“-न्यायसु° २।१।५५ । “स 
च वाच्यवाचकावलम्बन स द्धतज्ञानमेव ।“-प्रश्ञ० व्यो० भु° ५८५ । “तादृशो वाचक शव्द सकेतो 
यत्र वतेते 1“-न्यायचि० का० ४३२१! “अन्ये त्वभिदधत्येवं वाच्यवाचकलक्षण । अस्ति शब्दार्थ 
योर्योगस्तत्प्रतीत्यादितस्तत ।1'“-शास्त्रवा०° शलो० ६५२ । “सहजयोग्यतास द्भूतवशाद्धि शब्दादयो 
वस्तुप्रतिपत्तिदेतव ।~परीक्षामु° ३।१०० । “स्वाभाविकसामर्थ्यसमयाभ्यामर्थवोघनिवन्धन शाब्द 
इति ।-प्रमाणनय० ४।११ । (६) शब्दा्थयो 1 (७) योग्यतालक्षणोऽपि । (८) तादातम्यतदत्पत्य- 
भावेऽपि । तुलना-“नयनरूपयो क्वचित्तदभावेऽपि तदुपलम्भात्‌ ।“-स्या० र० पु० ७०२ (९) 
चक्षूरूपयो संयोगाभ्युपगमे । (१०) चक्षुष -आ० द° ! (११) तादातम्यतदुत्यत्यभावे-आ० टि० 1 
(१२) चक्षुप -आ० टि०। (१३) ख्पस्य-आ० टि० ¦ (१४) तुलना-"“सहटजा स्वाभाविकी योग्यता 
गब्दायेयो प्रतिपायप्रतिपादकगक्ति ज्ञानननेययोक्तप्यज्ञापकशक्तिवत्‌ ।-प्रमेयक० पु० ४२८ । 
स्या० र० पु० ७०२ । (१५) जाप्यज्ञापकप्रतिनियम । (१६) नानार्थयो कार्यकारणभावस्य । (१७) 
चक्षूरूपयो घटप्रदीपयोक्च । तुलना-''इतरथा ज्ञानमेव प्रकाशक ज्ञेयमेव च प्रकादय नपुनर्ञानमिति 
नियमस्याघटनात्‌ 1“-स्या० र० प० ७०२ ! {१८} प्रकादयप्रकाशकप्रतिनियम । 


1 इत्यन्‌-जा०। 9 चक्षुषा व ०, श्र ०। 3-द्खात्‌ ना-व ०) 4-स्य तत्मति-त०। 5 यया्यं व० । 


ग्रपायुप्र° का० २६ 1 शब्दस्य दर्थवाचकतवम्‌ ८२९ 


म्र॑तिपादयेत्‌ विशेषाभावात्‌; इयप्यपेदलम्‌ ; स ङ्कतसचिवयोग्यतावश्चात्तस्य तेस्रतिपाद- 
कत्वाभ्युपगमात्‌, भूमवनवरद्धितोवियितं प्रति चास्य तथाविधत्वाभावान्न तस्मतिपाद्कत्व- 
प्रसङ्गः । सङ्केतो हि इदमस्य वाच्यम्‌ इदं वाचकम्‌? इत्येवंविधो वाच्यवाचक्योचि- 
नियोगः, स यस्यासि तस्यैव राब्दः स्वार्थ प्रतिपादयति नान्यस्य, अन्यथा धूमादिसा- 
धनमप्यस्थै अगन्यादिसाध्यं गमयेदविद्येषात्‌, अविनाभावो हि साधनस्य साध्यगम- 
कत्वे अङ्गम्‌ , स च सर्वदा सर्व प्रत्यस्यास्ति । येनैव संध्यसाधनयोरविनामचो गृदीतः 
(| न येन 0 अभ भ, # त्येव 
तं प्रत्येव साधनं साध्यस्य गमक्रमित्यभ्युपगमे येनैव रब्दाथयोः सङ्कृतो गृहीतः तं प्रः 
शन्दोऽथस्य वाचकः इत्यभ्युपगस्यताम विदोषात्‌ । 

ननु सङ्केतः पुरुषेच्छाकृतः, नच तदिच्छया वस्तुन्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ ) 
अतोऽथौपि वाचकः शब्दस्तु वाच्यः किन्न स्यात्‌ तदिच्छाया निरङ्करातवात्‌ १ इत्यप्य- 
सुन्दरम्‌, तत्सङ्केतस्य सहजयोग्यतानिवन्धनत्वाद्‌ धूमाभ्निवत्‌ । यथैव हि. धूमारन्योरन- 
सर्गिक एवाविनामावः सम्बन्धः, रैदरयुलत्तये तु भूयोदरीनादिनिमित्तमाभ्रीयते, तथा 
रब्दाथैयोः स्वमाविक एव प्रतिपादयप्रतिपादकडक्त्यात्मा सम्बन्धः, तदधुर्तयत्तये तु सङ्केतः 
समाश्रीयते । सांसिद्धिकार्थशक्तिव्यतिर्चमि च चक्षूरूपादीनामपि प्रकादयप्रकारकराक्ते- 
व्यतिक्रमः स्यात्‌ । तथा च चश्चुःध्रदीपादीनां प्रकाइयत्वं घटादीनां तु प्रकारकस्वं 
स्यात्‌ । प्रतीतिविरोधोऽन्थत्रापि न काकैर्मक्षितः । 

नु श्दस्य स्वाभाविकी शक्ति; किमेकार्प्रस्यायने, अनेकारथपरत्यायने चा ९ 
ययेकार्थप्रयायने, यदा सङ्कृतरातैरपि ततोऽथान्तरे प्रतीतिने स्यात्‌ धूमादनभभिप्रतीतिवत्‌ । 

(१) शब्दस्य । (२) अ्थंवाचकत्वस्वीकारात्‌ । (३) तुरना~-' क पुनरय समय ? अस्य 
रब्दस्येदमर्थजातमभिषेयमित्यभिधानाभिषेयनियमनियोग , तस्मन्नुपयुक्ते शब्दाथंसप्रत्ययो भवति 1" 
-न्यायभा० २1 १।५५ । (अभिधानाभिधेयनियमनियोग' समय उच्यत्ते । '-न्यायमं० पु° २४१। 
“अस्यार्थस्याय वाचक इत्य्थकथन समय “-्रमाणवा० स्ववु० टी० १।२३० 1 “इद पदममुमर्थं बनोध- 
यतु इति अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इति वेच्छा !'"-तत्त्वचि° शब्दपरि० । स्या९ र० प० ७०य्‌ । 
(४) पुरुषस्य । (५) भूभवनसवद्धितोत्थितस्य । (६) पुरुषेण । (७) अतिप्रसङ्खमेव स्पष्टयति । 
(८) तुलना-"स हि पुरुषकृत स द्धेत न च पुर्षेच्छया वस्तुनियमोऽवकल्प्यते, तदिच्छाया अव्याहत- 
प्रसरत्वात्‌ । अर्थोऽपि किमिति वाचको न भवत्ति। न चैवमस्ति, न हि दहनमनिच्छन्नपि परुषो 
धूमाच तत्परत्येत्ति जल वा तत इच्छन्नपि प्रतिपद्यते । तत्र यथा धूमार्यो नंस्गिक एवाविनाभावो 
नाम सम्बन्ध ज्ञप्तये तु भूयोदशेनादि निमित्तमाश्रीयते एव शब्दार्थयो सासिद्धिक एव शक्त्यात्मा 
सम्बन्ध तदचुत्पत्तये तु वृद्धव्यवहारप्रसिद्धिसमाश्रयणम्‌ 1“-न्यायमं ° पृ० २४१1 “स द्खेतस्य सहजयो- 
ग्यतानिवन्धनत्वात्‌ । यथैव हि घूमपावकयो स्वाभाविक एवाविनाभावः' " -"-स्या० र० पु० ७०३ । 
(९) अविनाभावग्रहणाय । (१०) आदिपदेन तर्को ग्राह्य । (११) शब्दाथेयोरपि वाच्यवाचकचोदने । 
(१२) तुलना-“गिरामेका्थनियमे न स्यादर्थान्तरे गति । अनेकार्थाभिसम्बन्पे विरुदधव्यक्त्तिसभवः ।“ 


-प्रमाणवा० २१२२८ । 
1 प्रतिपादयत व° 1 ¢-बिधावाच्यवाच-आ० । 3 साध्यसाघनं साध्यस्य व० । 4-त्पत्तये 
स-आा०, व० 1 5-क्रमे चक्षू-श्र ° \! 0 प्रदीपानां आ०) 7 तथा व०। 
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५४० लर्षायस्तयालङ्ारे न्थोयेकुद चन्र / ४. धरागमपरि° 


अथ अनेकार्थप्रत्यायने, तदा युगपत्‌ ततोऽनेकाथेप्रतीतिप्रसन्नात्‌ प्र्िनियतेऽ्थं प्रवृत्ति 
स्यात्‌ , इत्यप्यचर्चितामिधानम्‌,, संबराब्दानां सरवार्ेषु प्रत्यायनदाक्तिसंमवात्‌ ! कथम- 
न्यथा अनवगतसम्बन्धे शब्दे प्रयुक्ते सन्देह. स्यात्‌-“कमर्थ प्रतिपाद यितुमनेन शब्दः 
प्रयुक्तः" इति । नचैवं सक्ृत्स्वाथप्रतिपत्तिप्रसक्तेः प्रतिनियतेऽथे तर्वः प्रवृत्तिर्म स्यादित्य- 
भिधातव्यम्‌; प्रतिनियतसङ्केतवशयात्तपौं प्रतिनियतार्थप्रतिपादकत्वोपपत्तेः । एकस्यापि षि 
शब्दस्य देश्चादिमेदेन प्रतिनियतः संङ्केतोऽनुभूयते, यथौ मौँख्वकादौ कर्कटिकाराब्दस्य 
फलविशेषे, गुजैरादौ तु योन्यामिति। दृश्यते च सर्वत्र रूपप्रकारने योग्यस्यापि 
च्छषः प्रत्यासन्नतिमिरवश्चादसन्तिहिते, दूरतिमिरव्ञाच्च सन्निहिते रूपे, पिरि्टाञ्च- 
नादिवञ्चात्‌ अन्धकारान्तरितेऽपि ज्ञानजनकत्वम्‌, कचकामटादिवश्ञाच्च विर्वक्षित- 
रूप।भावेऽपीति । तयो यथा अनेकरूपप्रकाङनयोग्यस्यापि चक्चुपो दृरतिभिरादिप्रति- 
नियतसहकारिवशात्‌ प्रतिनियतदूररूपादिज्ञानजनकत्वं तथा अनेकाथैप्रत्यायनयोग्यस्यापि 
शब्दस्य प्रतिनियतसङ्केतवसात्‌ प्रतिनियताथैप्रतिपादकलत्वमविरुद्धम्‌ । 


अथ मतम्‌-चक्षुरादिवत्‌ शब्दस्य अर्थे योग्यतालक्षणसम्बन्धसंभवे ैद्रदेव अतः 


सङ्केतानपेक्षा अर्थप्रतीतिः स्यात्‌ , तदप्यसङ्गतम्‌ ; तैस्य ज्ञापकतया तर्ापिक्षस्यैव अर्थ- 


(१) तुरना-“सर्वाकारपरिच्छे्यरक्तेऽथे वाचकेऽपि वा । सर्वाकाराथविनज्ञानसमर्थे नियम 
कृत ॥“-मी ° शलो° प° २०२ 1 “सर्वेशन्दाना सवर्थिप्रत्यायनशक्ियुक्तत्वात्‌ क्वचि केनचिदर्थेन 
व्यवहार । अत एव चानधिगतसम्बन्धे श्रुते सति सन्देहो भवति कमर्थ प्रत्याययितुमनेन शब्द प्रयुक्तः 
स्यादिति ।“-न्यायम ° ° २४२ । “समयापेक्षण चेह तत्क्षयोपशम विना । तत्कतुंत्वेन सफल योगिना 
तु न विद्यते ॥ सर्ववाचकभावत्वाच्छब्दाना चित्रशक्तित । वाच्यस्य च तथान्यत्र नागोऽस्य समयेऽपि 
हि ।।*-शास््रवा० शलो० ६६३-६४ । “^तथा च सवं शन्दा प्राय सर्वाथिवाचकदाक्तिमन्त सवे चार्था 
सर्वंशन्दवाच्यराक्तियुक्ता इति विचिव्रक्षयोपशमादिसहकारियोगत तथा तथा प्रवतेन्ते इति न काचि- 
हाधा"-अनेकान्तजय० प्र० ३६ ^+ । “सवस्य शाब्दस्य स्वथिप्रतिपादनराक्तिवैचिन्यसिद्धे । पदार्थस्य 
च सवस्य सर्वंशब्दवाच्यत्वराक्तिनानात्वात्‌ ।""-अष्टसह॒० ० १४३ । ““शब्दस्यानेका्थप्रतिपादने 
नैसगिकरावित्तसद्‌भावेऽपि प्रत्तिनियतस द्भूतसामर्थ्यात्‌ प्रतिनियता्थप्रतिपादकत्वोपपत्ते । “-स्या० र० 
पु० ७०३ । (२) शब्दात्‌ । (३) शब्दानाम्‌ । (४) तुलना-“तथाहि-यवशन्द आय्दर्धंशूके पदां 
प्रयुज्यते, ते हि यवशब्दात्‌ दीर्धंशूक पदार्थं प्रतिपयन्ते म्लेच्छास्तु प्रिय्ध प्रतिपद्यन्ते । एव तरिवृत्‌- 
दब्दमृषय स्तोत्रीयानवके प्रयुञ्जते, आर्यास्तु रताविरेषे ।''-न्यायवा० ता० ० ४२० ! “एकस्यापि 
हि शब्दस्य देशादिभेदेन प्रतिनियत स द्ेतोऽनुमूयते, यथा गुजंरादौ चोरशन्दस्य तस्करे द्राविडादौ 
पुनरोदन इति । दु्यते च स्वेत्र रूपप्रकारने योग्यस्यापि चक्षुष प्रत्यासन्नतिमिरवशादसन्निहिते 
दूरतिमिरसामर्थ्याच्च सच्चिषिते सूपे विरिष्टाञ्जनादिवशादन्धकारान्तरितेऽपि ज्ञानजनकत्वम्‌, काचका- 
मलादिदूषणवलाच्च विवक्षितरूपाभावेऽपीति ।“-स्या० र० प्र ७०३ । (५) “एव ककटीशब्दादयोऽपि 
तत्तरेशपेक्षया योन्यादिवाचका ज्ञेया ।-स्या० मं० प° १७८ 1 (६) पौतरूपाभावेऽपि शखे पीतज्ञा- 
नजनकत्वम्‌ । (७) चक्षुवैदेव । (८) शब्दात्‌ । (९) शब्दस्य । तुलना-““वाच्यवाचकलक्षणो हि 


शब्दार्थयो प्रतिवन्ध., तथाहि वाच्यस्वभावा अर्था वाचकस्वभावादच शाब्दा इति तज्जञप्तिवाद । यदेवं 


{1 कमर्थ श्च ० । 9 मालवादौ ब०, श्र ० । 3-श्षनयोग्य-श्र ° । 4 अर्थस्य प्रती-श्र ° 1 


्रभोणप्र० का० २६ | शब्दस्य अर्थवाचकलम्‌ ५९? 


प्रतीदयङ्तोपपत्चेः। यज्ज्ञापकं तत्‌ ज्ञाप्ये प्रतिपन्नप्रतिबन्धमेव प्रतीतिमुसादयति यथा 
भूमादि, ज्ञापकन्च शब्द इति । चक्षुरादीनां तु कारकत्वात्‌ युक्तं स्वार्थसम्बन्धग्रहणान- 
पक्षाणां तदुलादकल्वम्‌ । स्वय॑हि. प्रतीयमानम्‌ अप्रतीताथैप्रतीतिहेतुक्ञापकमुच्यते । 
तररुपता च श्ब्दादेरेवास्ति न चक्षुरादेः, अतः से एव प्रतिपन्नप्रतिवन्धं स्वाथ गमयति । 
शक्तिसतु स्वाभाविकी यथा रूपप्रकाराने चक्षुरादेः तथा अथैप्रका्चने शब्दस्य । 
यदृुक्तम्‌-'अतोऽथोसंस्परिनः शब्दाः इदयादि, तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; 
यर्वैः किमाप्तप्रणीतस्य शब्दस्य अर्थांसंस्पशचितवं प्रसाध्यते, अनाप्तप्रणीतस्य, शब्द मात्रस्य वा ? 
तत्रायपक्षे प्रत्यक्षबाधा, आप्तप्रणीतात्‌ *नच स्तीरे फलानि सन्तः इति वाक्यादतिरस्कृत- 
बाह्यर्धिप्रययप्रतीतेः तः प्रवृत्तस्य तदथ॑प्राप्ेः । अथाऽनाप्तप्रणीतस्य; तदहि तस्येव अथौ- 
ऽसंसित्वं युक्तं नान्यस्य, अन्यथा काचादिदोषदुष्टचक्चुःप्रभवप्रयक्षस्थं अ्थांसंस्प- 
शिस्वोपलम्मात्‌ गुणवच्श्युःप्रभवप्रयक्षस्यापि तत्स्यात्‌ । 
एतेन तृतीयविकल्पोऽपि प्रयाख्यातः; आप्रानाप्तप्रणीतश्चब्द व्यतिरिक्तस्य शब्दमाच्र- 
स्याऽसंभवात्‌ । नन्वाप्तप्र॑णीताद्‌ अङ्कुल्यादिवाक्यादू विपर्थयज्ञानो्पत्तिप्रतीतेः शब्द- 
स्येष हिमा न वक्ृदोषाणाम्‌ ; इलयप्यचर्चिताभिधानम्‌ ; अपतिरेवंविधवाक्याऽप्रयोगात्‌। 
यत्तु-*आप्तोऽपि कस्मेचिदुपदिशति' इत्याद्युक्तम्‌ ; वंश्र निषेधपर्वेनास्यै यथा्थ- 


कथन्न स द्खुतमन्तरेणैव ततस्तदवगति ? उच्यते-तथाविधक्षयोपरामाभावात्‌ 1 न हि रूपप्रकाशनस्व- 


भावोऽपि दीपोऽसति चक्षुषि तत्प्रकारायति, चक्षु कल्पश्च क्षयोपराम , स च स छ्ुततपद्चरणभावनादि- 
जन्यस्तथोपरन्धे ।'"-अनेकान्तजय० पर० ३६ ^. । “शब्दस्य ज्ञापकत्वात्‌ । ज्ञापकस्य धूमादेरेतद्रूप 
यत्सम्बन्धग्रहणापेक्ष स्वज्ञाप्यज्ञापकत्वम्‌ । तदयोग्यतादयस्तु प्रत्यक्षसामग्यन्तगतत्वान्च व्युत्पत्त्यपेक्षा 
भवन्ति 1 राक्तिस्तु नंसगिकी यथा रूपप्रकारिनी दीपदेस्तथा शब्दस्यार्थप्र तिपादने ।“-न्यायमं० ए० 
२४१ । (१०) स _्ेतग्रहणसहितस्य । 

(१) ज्ञापकरूपता । (२) रान्दादि । (३) प्र० ५३६ पं० १२। (४) तुलना-'यत 
किमाप्तनिगदितशब्दस्यार्थासस्पश्ित्व" ` "-स्या० र० प्रु० ७०३ । (५) तुलना-'"भवेदेतदेवं यदि न 
कदाचिदपि यथार्थं शञन्द प्रत्ययमुपजनयेत्‌ । अथंसस्पशित्वमेवास्य स्वभाव इत्यवगम्यते । भवति तु 
गुणवत्पुरुषभाषितान्नद्यास्तीरे फलानि सन्तीति वाक्यादतिरस्कृतवाह्यार्थो यथाथंप्रत्यय तत प्रवृत्तस्य 
तदथपराप्तेः ।“-न्यायमं ° पु० १५८ । (६) आप्तोक्तशब्दात्‌ । (७) शुक्ते शखे पीताकारावभा- 
सिन । (८) शुक्ले शखे शुक्छत्वावभासकस्यापि । (९) अर्थासिस्परित्वमतसश्च मिथ्यात्व स्यादिति 
भाव. । (१०) अङ्खल्यग्रे हस्तियूथशषतमास्ते इत्यादिवाक्यात्‌ 1 (११) यत्‌ तिरस्छृतवाह्याप्रत्य- 
योत्पादकत्वम्‌ । (१२) तुलना-'“गुणवतामेवविधवाक्योच्चारणचापलाभावात्‌ ।'“--न्यायमं° पू० 
१५८॥। ““आप्तरेवविधवाक्यस्याप्रयुक्ते "“-स्था० र० पृ० ७०४। (१३) पृ० ५३७ १० ११। 
(१४) तुलना-“यत्तु आप्तोऽपि कचिदनुशास्ति मा भवानभूतार्थं वाक्यं वादी अद्धकलिकोटौ करिषटा- 
रतमास्ते' इति, तत्र इतिकरणावच्छिन्नस्य दृष्टान्ततया शब्दपरत्वेनोपादानात्‌ प्रतिषेधैकवाक्यतया 
यथार्थत्वमेव । अथैपरत्वे तु निषेधैकवाक्यतैव न स्यादिति । तस्मादाप्तवाक्यानामयथार्थत्वाभावान्न 
स्वतोऽ्थासस्पक्षिन शब्दाः पूरुषदोषानृषद्धकृत एवाय विप्लव ।-न्यायम० पृ० १५८। स्या० र० पृ० 
७०४1 (१५) ७०४ । (१५) अङ्गूल्यादिवान्यप्रयोगनिषेषकस्य आप्तोपदेशस्य । 

1 मतस्तदेव श्र ०, च० । 2-्यप्रतीतेः प्रवृत्तस्य आ०। ऽ-ग्रयुक्ताद्‌ व०, श्र° । 
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तेव, वादपरेकदेशस्य।पि उदादहरणविवक्षायाम्‌ दतिक्ररणावच्िन्नस्य च्टपरत्वेनोपागनात्‌ 
परतिपेधेकवाक्यतया यथा्ैतेव ! अर्थपरले तु निपेघेनैकवाक्यतेव न स्यात्‌ 1 तस्मादु 
आप्रप्रणीतगब्दानामयथार्थत्वाभावान्न सतोऽथांसंस्परिनः गब्टाः, किन्तु पुरुपटोपवय्ात्‌। 
नन्वापरैरेवविध वाक्याप्रयोगेऽपि सन्दिग्धो व्यतिरेकः कि ाब्टाभावादयथार्थ- 
ज्ञानानुस्पत्तिः, वक्तृढोपाभावाद्वा!; इदयप्यविचरितरमणीयम्‌ ; अंुच्चारितगव्दस्यापि 
ठोपवतः पुरुपस्य हस्तसंज्ञादिना प्रतारकत्वप्रतीतेः 1 न च दस्तसंघादिना उ्दानुमानं 
ततो वितथप्रयय इत्यभि वातव्यम्‌; तंधाध्रतीयभावात्‌ । नद्यादिवाक्याटुखन्ने च 
क्वचिद्धिज्ञाने तरद्विणीतीरमलुसरन्‌ अनामाद्वितफटः पुरुप. पुरुपमेवाधिध्धिपति 
ुरात्मनाऽनेन विप्रटच्धोऽस्मि' उत्ति, न ब्दम्‌ । नलु पुरुषस्य गुणवतो दोप्रवत्तो वा 
अब्डोच्चारणसमाच्र एव व्यापारः, अर्थप्रतिपत्तिस्तु गव्टनिवन्धनैवेति द्धिपयैये यब्दस्यैव 
ठ्यापासे न वक्वृढोपाणम्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ यंतो गुणवद्रक्नप्रणीतात्‌ (तर द्धिणीतीरे फलानि 
सन्ति, इति वाक्यात्‌ सत्यपरत्ययोदयेऽप्येव शब्दस्यैव व्वापारः स्यात्‌ तद्रक्तुः तदुच्चा- 
र्णमात्रे चरितार्थत्वात्‌ । अतः कथमेकान्तत' जच्दस्याऽ्थांसस्पर्तित्वमेवं रवरूपं स्यात्‌ ? 
किव, विपर्थयज्ञानोसत्तेयधेद्धिः सह दूभावभावित्वमवगम्यते तावतां तत्र 
व्यापारः, सौं चात्र शब्डोच्चारणे सयपि अनाप्रयोगिता विना न दृष्टेति शव्दवत्तदा- 
शयस्यापि तत्रे व्यापार. । 
___ “किश्च, चज्ञरादिवदरप्रकायकत्वमात्रे यैव्दस्य खरूपं न पुनः यैधारथम्रकाशक- 


(१) अद्धव्यग्रे हस्तियूयशतमास्ते उति वाक्यस्य एकदे “अद्धत्यगे' एत्यादिरूप.। (२) तुलना- 
“अनुच्चरितशब्दोऽपि पुरुपौ विप्रलम्भक । हम्तराज्ञाद्युपायेन जनयत्येव विप्लवम्‌ ॥'” -न्पायम० ¶० 
१५८ । स्था० र० पु० ७०४। (३) तुटना-"“इत्वमप्रतीते । उत्पन्ने च क्वचित्नद्यादिवाकयाद्वि्ाने 
तरद्धिणीतीरमनुसरन्ननासादितफल प्रवृत्तवाकप्रत्यय॒पुरपमेवाधिक्षिपति "चिग्‌ हा तेन दुरात्मना 
विप्ररुव्योऽस्मि' इति न शब्दम्‌, प्राप्तफलदच पुसामेव दलाघते साधु सायुना तेनोपदिष्टमित्यत 
पुरुपदोपान्वयानूविघानात्तदभावकरृत एव अआप्तेषु तुष्णीमासीनेपु विश्नमानूत्पाद इति न सन्दिग्धो 
व्यतिरेक । पूरुपदोपटृत एव राव्दाद्िप्टवौ न स्वरूपनिवन्वन ।"-ज्यायम° प° १५८ । स्पार र° 
पृ० ७०४। (४) अथंप्रतीतिविपर्येये । (५) तुलना-“हन्त तर्हि वक्तरि गुणवति सति सरितस्तीरे 
फलानि सन्तीति सम्यकूप्रत्यगरेऽपि शब्दस्यैव व्यापारात्‌ पुरुषस्य उच्वारणमात्रे चरिता्थ॑त्वात्नैकान्तत 
गाव्दस्याथसिस्पर्शित्वमेव स्वभाव ।''-न्यायम० पु० १५९ । (६) कार्यकारणभाव । (७) विपर्यय- 
जलानोत्पत्ति । (८) अनाप्ताभिप्रायस्य । (९) विपर्ययज्ञानोत्त्तौ व्यापार । तुलना-स्या० र० ० 
४०७॥। (१०) तुलना-“युक्तञ्वैदेव यत्‌ दीपवत्‌ प्रकाजत्वमात्रमेव शब्दस्य स्वरूप न यथार्थत्वमय- 
थार्थैत्व वा, विपरीतेऽप्यथं दीपस्य प्रकादात्वानतिवृत्ते । अय तु विशेप -्रदीपे व्युत्पत्तिनिरपेक्षमेव 
प्रकाशकत्व शब्दे तु व्युत्पच्यपेक्षमिति । प्रकाशात्मनस्तु शब्दस्य वचतृगृणदोपाधीने यथार्थेतस्त्वे 1 अत 
एव अद्धलिशिखराधिकरणकरेणुखातवचसि वाधिततेऽपि पुन पुनरूच्वर्यमाणे भवति विश्रम प्रकशिकत्व- 
तदरूपानपायात्‌, न त्वेप शब्दस्य दोष । पदार्थाना तु ससर्गमसमीक्ष्य प्रजल्पत । वक्तुरेव प्रमादोभ्य न 
रब्दोऽतरापराध्यति ।“-न्यायम० प्‌० १५९ स्या० र० पु० ७०४ । 





1-पेव स्प श्र ० । 2 फिञ्चक्षुरा-व०। 8 शब्दस्वरूप श्र ° । ¢ ययायप्रिका-अ० 1 
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खमयथार्थपरकाशकस्वं बा, तस्थ गुणदोषनिवन्धनत्वात्‌ । सति दि नेभेल्यादिगुणे 
चश्ुथावद्रसतु प्रका्यति काचादिदोपे तु सति अयथावत्‌, एवे शब्दोऽपि वक्तृरुण- 
दोषपिक्षः सव्येतररूपं वस्तु प्रकाशयति । अत एव अङ्कुलिशिखराधिकरणकरेणुञ्चतवैचसि 
वध्यमानेऽपि पुनः पुनरुच्चार्यमाणे भवति भ्रान्तिः प्रकाञञकत्वस्य रैत्स्वरूपस्य वाधक- 
दरतोपनिपातेऽप्यनपायात्‌ । 
यच्च।न्यरुक्तम्‌-निन्द्रियवदुदास्तेः इति, तदप्युक्तिपात्रम्‌; वाधकप्रययप्रबृत्ता- 
वपीन्द्रियस्य चन्दरह्यविषयमिथ्याज्ञानजनकव्वप्रतीतेः । न च वैसपरवृत्तौ कत्‌ शद्धिपयं 
विज्ञान नोखादयतीयभिधातनव्यम्‌; प्रतीविविरोधात्‌ । 
यदप्युक्तर्-'विकस्पयोनयः राच्द(: इत्यादि, तत्‌ सविकल्पकसिद्धौ कृपोत्तर- 
त्वादुपेक्ते | ततः प्रमाणे शब्दः अर्थापरुच्धिनिमित्तरवात्‌ प्रयक्षादिवत, स्वपरपक्ष- 
साधनदूषणसमर्थ्वाच्च सम्यग्ज्ञानवत्‌, तथ। सकलतत््वविभ्रतिपत्तिनिलरत्तिनिमित्तत्यात्‌ 
योगिज्ञानवत्‌ । न खद देशकार्स्वभावविप्रकृष्टाऽखिलीर्थानां शब्दादन्यतो बिप्रति- 
पत्तिनिन्र्तिः संभवति तदुपायान्तराऽसंभवात्‌ । लिङ्गं तद्ुधायान्तरं समवतीति चेत्‌; 
न; तसैतिवद्भलिङ्गस्य कस्यचिदप्यप्रतिपत्तेः । तसो योग्यतारुक्षणसम्बन्धात्‌ शब्दस्यैव 
ततर प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यमिति ॥ छ ॥ 
नन्वस्तु श॒व्दस्याथं सम्बन्धः, स तु अनिव्य., निस्यो वा स्यात्‌ ¶ तव्रा्यपक्षोऽ- 
'एवदाोनित्यसम्न- सुपपन्नः ; अनिव्यस्य सम्बन्धस्य कततुंमसचक्यत्वात्‌ । समयो दि क्रिय- 
॥ क माणः मतिपुपम्‌, परतिराब्दम्‌, प्रय्थं सगोदौ सच्देव क्रियते 
मीमासकस्य पैषक््‌ ~ भरकरारान्तरासमवात्‌ । उक्तव्व- 
"समयः प्रतिम वा प्रत्युच्चारणमेव वा | 
क्रियते जगगदादौ वरा सङदेकेन केनचित्‌ |": 
[ मी° इलो० सम्बन्या० इखो° १३ | 


प्रथमपक्षे पुरुषेण प्रतिपुरुषं सम्बन्धः क्रियमाणः किमेकः क्रियते, अनेको वा ! 





(१) यथार्थायथाथेभ्रकाशकत्वस्य । (२) अङ्गुल्यग्रे हस्तिगतमास्ते इतिवचने । (३) गब्द- 


स्वरूपर\ । (४) पु० ५३७ पं० १४1 (५) वाघकप्रत्ययप्रवृत्तौ । (६) इन्द्रियम्‌-आ० टदि० 1 (७) 
चन्द्रविपयम्‌-आ० टि०। (८) पृ० ५३७ पं० १६। (९) पृ० ४७1 (१०) मेस्पवेतरामरावणा- 
दिपरमाण्वादीनाम्‌ 1 (११) विप्रकृष्टाथंप्रतिपत्तिसाधनम्‌ । (१२) देगकाटस्वभावविप्रङृष्टार्थ-जा० 
दि० । (१३) विप्रकृष्टा्थे । (१४) एतावताऽ्र भग्या क्रम उक्त -जा० टि० 1 (१५) व्याग्या- 
इयमस्य संज्ञेति समय , स प्रत्यर्थ प्रतिपुरुष वा त्रियेत, प्रतिपुरुषमेव प्रत्युच्चारण प्रतिप्रयोगं वा । 
अयना जगदादी जगत सुष्टिकाे केनचित्‌ ईश्वरादिना धात्रा सङ्ृत्‌ एकयैव टैल्या क्रियतेति त्रयो 
विकला 1"-तत्वक्त० प° पु० ६२२ । उद्धूतोयम्‌-प्रमाणवा० स्ववृ ० ठी° १।२३० 1 तत्वस्त० प० 
६२२ । जंनतकंवा० प॒० ३९। 
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येकः, कर्थं कृत्तकंः ¢ पूर्धैमप्यसैय सद्भावतोऽद्ृतकरखप्रसिद्धेः । नदि सतो वस्तुन. 
पुरुषाञ्जन्म युक्तम्‌, अभिव्यक्तेरे्वौतस्तस्योपपत्चेः । अथानेकः; कथमेकाथंसङ्गतिः ? 
यथा गोाव्दस्य सास्नादिमानथंः के्षरादिमानरव शब्दस्येति । 

किच्च, प्रतिपुरुष सम्बन्धकरणे किमेकस्तत्कन्ती, बहवो वा ? यदेकः; तदासौ देशा- 
न्तरव्यवस्थितानां कथ समयं विदध्यात्‌ ? तत्र तत्र गत्वाऽसौ करोति चेत्‌, तरि पुरुषायुषे- 
णापि ्कररणा्ुपपत्तिः तेषामनन्तत्वात्‌। अथैकः सनिषितेषु बहुषु समयं करोति, ते च कृत- 
समया अन्येषां ` करिष्यन्ति, तेऽप्यन्येषाम्‌, इत्येवं सर्मत्र व्यवहारः उपपर्स्यते, तन्न, तेषां 
प्रयोजनाभावतः सयत्र गमनादुपपत्तेः, अतो यत्रैव ते न गच्छन्ति तत्र व्यवहासे न प्रप्नोति। 
अथ वहवः समयस्य कर्तारः , तर्हि सकल्देरकारेषु एकरूपता समयस्य न प्राप्नोति, 
त्यां निमित्ताभावात्‌ । न चते सर्वे सभूय पर्यालोच्य वा एकमेव समयं छुषैन्ती यभि- 
धातव्यम्‌ ; परस्परानपेक्षाणां स्वातन्त्रयेण समयं इ्र्बतां तथौ तत्करणानुपपत्तेः । 

प्रतिशब्दमपि उच्चार्य समयः क्रियेत, अनुच्चार्यं॑वा ? न तावदनुच्चाँयै; 
स्य निराश्रयत्वप्रसङ्खात्‌ । न च निराश्रयः सम्बन्धो युक्तः अतिप्रसङ्गात्‌ । नापि 
उच्चार्य, पुरूपायुषेणापि तथौ सम्बन्धस्य कत्तुमराक्यत्वात्‌ । 

किच्च, श्॑तिराव्दमुच्चार्यं अभिनवः; सम्बन्धो विधीयते, प्राक्तन एव वा ! 
अभिनवस्य विधाने कर्थमस्य अर्थप्रयायनसामथ्यौवगतिः ? रंदिनवगतौ च सम्बन्ध- 
करणालुपपत्तिः । प्ाक्तनैस्य तु पूर्वमपि सत्त्वात्‌ करणासुपपत्ति । एकस्य हिं वस्तुनो 
ज्ञपिरेव अर्संकृदावत्तेते न तूत्प्तिः | 


नापि प्रसयर्थं सम्बन्धः कर्तं श्चक्यः; अथौनामानन्त्याद्‌ विदरस्वाच्च । सगादा- 
(१) प्रत्येक वाऽपि सम्बन्धौ भिदयेतंकोऽथवा भवेत्‌ । एकत्वे कृतकौ न स्यात्‌ भिस्रदचेद्मे- 
दधीर्भवेत्‌ । एकत्वे तावत्कृत्व न स्यात्‌, न हि एकस्य बहुमि क्रिया संभवतीन्याह्‌ एकत्व इति । 
-मी० इलो ० न्याय ° र० सम्बन्धा ० इलो० १४ । ^एकत्वपक्षे जातिवदेशकालमेदानुयायित्वात्करृतको न 
स्यात्‌, नित्य एव स्यादिति यावत्‌ ।“-तत्त्वसं° प० पृ० ६२२। (२) गगनकपरमाण्वादीनामेकत्वस्य 
नित्यत्वाविनामूतत्वात्‌, एकत्व हयेकरूपत्वम्‌, तच्च क्रियमाणत्वे विनक्यति-आ ०टि० । (३) सम्बन्धस्य । 
(४) पुरुषव्यापारात्‌ । (५) “यथाऽस्मिन्देशे सास्नादिमति गोशन्द एव सर्वेषु दुर्गमेष्वपि । बहव 
सम्बन्धार कथ सगस्यन्ते ? एको न शक्नुयात्‌ । अतो नास्ति सम्बन्धस्य कर्ता “-श्ञाबरभा० १।१।५। 
(६) स द्धतकरणानुपपत्ति । (७) देशान्तराणाम्‌ ! (८) समयम्‌ । (९) अन्यपुरुषाणाम्‌ । (१०) 
स तस्य एकरूपतायाम्‌ । “वहुभि कृतसम्बन्धे न चको गमको भवेत्‌ ।“-मी श्लो ° पु ६४४। ११) 
“समुच्चयोऽपि नेतेषा व्यवहारेऽवगम्यते ।“-मी ० इलो ° सम्बन्धा ० शलो १७} (१२) पुरुषाणाम्‌ । 
(१३) भिकित्वा स द्भृतकरणे प्रयोजनाभावात्‌ 1 (१४) स द्धुतस्य । (१५) प्रतिशब्दमृच्चा्यं उच्चयं । 
(१६) तुलना-“्रत्यूच्चारण प्राक्तन एव क्रियते, नूतनो वा ? नवस्य तावत्क्रिथमाणस्य कथमथं- 
प्रत्यायनसामथ्यमवगम्यते तदवगतौ वा किं तत्करणेन ? पूर्वकृतस्य तदकृतत्वादेव पुन. करणमनुपपन्नम्‌ । 
एकस्य वस्तुनो ज्ञप्तिरसङृदावतेते नोत्पत्ति ।“-जन्यायम० प्र° २४२ । “प्रत्युज्चारणनिरवत्िनं युक्ता 
°यवहारत ।'*-तत्त्वसं० का० २२७४ । ( १७) नूतनस द्धेतस्य। (१८) अभिनवस छेतस्य अर्थ॑प्रत्या- 
यनशक्तिपरिज्ञानाभवे । (१९) स द्केतस्य । (२०) पुन पुनः । (२१) विप्रकृष्टदेशवत्तित्वात्‌ । 
1 एतः श्र ० 2 केश्चर।-आ० । 8 करोतीति ते च आ ०। 4 -च्चार्य निरा-श्र ०। 5 कारणानुप-जा०। 





रमागप्रऽ का० २६] शब्दार्थयो; निवयप्तम्वन्धनिरासः ८४५ 


वपि सक्रत्सम्बन्धकरणमयुक्तम्‌ , तत्राखिखवाच्यवाकानां संक्रृत्संभवाभावात्‌ । उब्द्राथ- 
ठ्यचटारैविकल्स्य कारस्य चाऽसमवात्‌ । अतो नित्यं एव रन्दार््रयोः सम्बन्धोऽ- 
भयुपगन्त्यः । 

तत्प्रतीति प्रमौणत्रयसम्पाचा, तथादहि-यदेकोऽन्यस्मे प्रतिपन्नसद्धेताय प्रतिपाद्‌- 
यति ध्टेवदत्त गामभ्याज छुक्लं दण्डेन इति, तदा पारर्वस्थोऽन्योऽच्युखन्नसद्धेतः 
गन्दार्थौँ प्रयक्चत; प्रतिपद्यते, श्रोतुश्च तंद्िप॑यक्षेपणादिचेष्टोपटम्भादनुभानतो गवादि- 
विपयां प्रतिपत्ति प्रतिपद्यते, तसप्रतिपच्यन्यथानुप्या च छब्दस्यैव तत्र वाचिकां शक्ति 
परिक्ल्पयतीति । उक्तव्च- 

“शब्दवृद्धामिपेयानि प्रयत्तेणात्र पश्यति । 

श्रोतश्च प्र्तिप्रलमधुमानेन च्या ॥ 


0 


यर्न्यथानुपपा ठ वेत्ति शक्ति दयाश्रिताम्‌ ।** [मी इलो °सम्बन्या० १४०-४१] इति । 


(१) (न हि सम्बन्धव्यतिरिवत कदिचत्कालोऽस्ति, यस्मिन्न कञ्चिदपि शब्द केनचिदर्थेन सम्बद्ध 
आसीत्‌ ।“-शावरभा० १।१।५। "सर्गादौ हि ग्रिया नास्ति तादुक्कालो हि नेष्यते ।“-मी० इलो० सम्ब- 
न्धा० इलो ० ४२। शास्त्रदी० भर० ४१८1 ततत्वस० प्र० ६२७ । न्यायमं ° षृ° २४२ । (२) “ओत्य- 
्तिकस्तु णव्दस्याथेन सम्बन्यः"-जेभिनिसु° १।१।५॥ ““जीत्पत्तिक इति नित्यं त्रूम । उत्प्तिहि भाव 
उच्यते लक्षणया । अवियुक्त श्दार्थयौर्माव सम्बन्व ।“-ज्ावरभा० १।१।५ 1 “पौरुषेय जब्दस्यायन 
सम्बन्ध “-श्चावरभा० १।१।५। प्र० ४१। “अपीरपेये सम्बन्वे शव्द प्रामाण्यमृच्छति ।"“-प्रक० प° 
प्र० १६१। “नित्या गब्दार्थसम्बन्या “-वाक्यप० १।२३ ! (२) प्रत्यक्षानुमानाथपित्तिरूप प्रमाण- 
त्रयम्‌ । (४) ग्द श्रावणप्रत्यक्षेण अथेञ्च चाक्षुषाध्यक्षेण प्रतिपद्यते । (५) गवादिविपय । (६) 
देवदत्तस्य श्रोतु देवदत्त गामभ्याजेति वाक्यात्‌ गोक्षेपणविषयिणी प्रतीतिजति तद्राक्यश्रवणानन्तरमेव 
गोक्ेपणचेप्टाऽन्यथानुपपत्ते । (७) देवदत्त गामभ्याजेति वाक्ये गवादिविषयकक्षेपणा्थवाचिका शक्ति- 
रस्ति ततस्तत्प्रतीत्यन्यथानुपपत्ते । (८) गोविपयकक्षेपणार्थे । (९) शव्दवृद्धाभिघेयाश्च-मी० शलो ०, 
प्रमाणवा० स्ववृ° टी० १।२२८ 1 न्यायमं प° २४५ ॥। श्रत्यक्षेणेव'-स्या० र० पु० ६७७ ¡ (१०) 
““अन्ययानुपपत्या च वुद्धचेच्छक्ति दयाध्रिताम्‌ 1 ज्यापतत्याऽ्ववुद्धचन्ते सम्बन्ध त्रिप्रमाणकम्‌ ॥“-मी० 
श्लो पृ ६८० 1 प्रमाणवा० स्ववृ° री° १।२२८ । वेत्ति गक्ति दयात्मिकाम्‌-न्यायम ° पृ० २४५ । 
व्याख्या-'लव्दवृ द्रामिषेयानि * ` सम्बन्प्रत्तिपत्तेरय न्याय ॒कुमारिलेन वर्णिते -यस्मात्‌ प्रथमं तावत्‌ 
प्रत्यक्षेण गव्द वृद्ध च दाव्दस्थाख्यातारम्‌ अभिवेयञ्च वाच्य वस्तु पदयत्ति, तत. पर्चादनुमानेन चेष्टा- 
लक्षणेन लिद्धेन श्रोतु प्रतिपच्चत्व पद्यत्ति अवघारयतीत्यर्थं । करण कारक कृत्वा चेष्टाया अनुमानत्व- 
मुवतम्‌ । ततरच परचाद्थपत्या टयाभ्रिता जन्दार्याधितां गक्ति वेत्ति ! अ्यपित्या तु साक्षादववुद्धचन्त 
एत्यतोऽर्वापत्याववृद्धचन्त इत्युक्तम्‌ 1"-तत््वसं ° प० पृ० ७०६1 "वृद्धाना स्वाथे सव्यवहूरमाणाना- 
मुपगुण्वन्तो वादा. प्रत्यक्षमर्थं प्रतिपद्यमाना द्ष्यन्ते ।“~-श्चावरभा० १।१।५ ॥ पृ० ५६ 1 “किञ्चा- 
स्त्युपायो वालानाम्‌, नावस्य सम्बन्यकथनवाक्येनैव वृद्धेभ्यो वान्या सम्बन्धं प्रतिपद्यन्ते किन्तु यदा वृद्धा 
परसिद्धसम्बन्या स्वकार्या्थेन व्यवहरन्ति तदा तेषामुपयुण्वन्तो वानाः सम्बन्धं प्रतिपद्यन्ते । यदा हि 
केनचित्‌ “गामानय इत्युस्त कश्वित्‌ सास्नादिमन्तमानयति तदा त्मीपस्मो वान्दोऽवगच्छत्ति-यस्मादय- 





1 सकृत्सभेवभिावानावात्‌ आ०, सकृतंभवात्‌ व० 1 -विकत्पस्य च का-त्ा० ! 3 तट्िषय- 
पक्षेणा-्र ° । 4 प्रतिपच्युत्पद्ते च० 1 5 न्‌ आर व०। 
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अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-“अनित्यो नित्यो वा इत्यादि , तदसमीक्धिता- 
भिधानम्‌; तत्सम्बन्धस्य नित्यरूपतया विचार्यमाणस्यालुपपत्तितो 

तन्निरसरनपुरस्सस्म्‌ व ता 
पऱततिलसद् : । यद्‌ यद्रूपतया वि नोपपद्यते न तत्‌ 
तवशदेव शब्दानाम्‌ तब्रपतयाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा जगदद्वैतरूपतया, नियरूपततया विचा- 
सरप्रतिपादकत्स- यमाणो नोपपद्यते च शब्दाथैयोः सम्बन्ध इति । न चास्य तद्र्धैतया 
मय्नतू-- नित्यस 
श विचार्यमाणस्यानुपपद्यमानत्मसिद्धम्‌ , तथादि- तत्सम्बन्धस्य निः 
स्थभावतः, सैम्बन्धिनिलयत्वाद्वा स्यात्‌ ? यदि स्वन्नावत. ; तर्हि सर्वदा सर्भस्य अ्थमसौ 
परकशयतु खरूपतस्तस्थ प्रकाराकत्वात्‌ । नटि प्रदीधैः स्वरूपतो कूपप्रकाशकः सन्‌ 
कच्चिसति त्‌ प्रकाशयति कश्चिन्नेति नियमो इष्ट; । अथ सद्केतव्यक्तोऽसौ सरपकारकः 
तेनायमदोषः ; कथमेवर्मरैय नित्यैकरूपता, व्यक्ताव्यक्तरूपतया भेदग्रसङ्गात्‌ १ नित्येक- 


मेतस्मादाक्यादयम्थं प्रत्यायित इत्येव सम्मुग्धरूपेणावगत प्रत्यायकत्व पर्चाद्रहृषु प्रयोगेषु अन्वयव्यति- 


रेकाभ्या वादयभागाना पदानां पदभागानाञ्च प्रकृतिप्रत्ययाना वाक्या्थभागेषु पदार्थेषु विविच्यते तस्मान्न 
पौरुपेय सम्बन्वः .“-शञास्त्रदी० पृ०४६३॥ तु बुद्धे शक्ति-स्या० र० प° ६७७1 

(१) प० ५४२ प० १६। (२) शन्दाथसम्बन्धस्य । तुलना-“शब्दवदर्थवच्च तृतीयस्य तस्य- 
्रप्यक्षादिना प्रमाणेनाप्रतीयमानत्वात्‌ 1-च्यायम° पु० २४३ । (३) न शब्दा्थंसम्बन्धो नित्य 
नित्यरूपतया विचार्यमाणस्यानुपपद्यमानत्वात्‌ । (४) नित्यरूपतया । (५) सम्बन्धिनो शब्दार्थयो 
नित्यत्वाद्वा । तुरना-“असौ नित्यः सन्‌ स्वभावतोऽ्थः प्रकाशयेत्‌, स द्रेताभिव्यक्तेर्वा"-स्या० र० प° 
७०१। (६) तुलना-“ सम्बन्धापौरुषेयत्वे स्यात्प्रतीतिरसविद । सम्बन्धापौरुषेयत्वेपीष्यमाणे स्याद- 
थाना प्रतीतिरसंविदोऽविद्यमानस द्धुतप्रतीते पुस । न चेच्छब्दाथयोः सा द्धतिको वाच्यवाचकता 
सम्बन्धः किन्तु स्वाभाविक , तदाऽगृहीतस द्धौतोऽपि भ्रुताच्छन्दादर्थं प्रतिपद्येतेति ।“-प्रमाणवा० भनोरथ० 
३।२२७ । “यद्यथंग्रतिपादने शब्दस्य स्वभावेन शक्ति स्यात्‌; एवन्तहि सन्देहलक्षणमस्याप्रामाण्य 
स्यात्‌ इष्टेऽनिष्टे चार्थे प्रकारनशक्तिसभवात्‌ । यदि चास्य स्वभावत एव सा शक्ति कि स द्धुतेन 7“ 
-प्रमाणवा० स्ववु° टी° १।२२९॥ “अर्थद्ोतनरशक्तेरुच सर्वदैव व्यवस्थिते । तद्धेतुर्थवोधोऽपि सवपा 
सर्वदा भवेत्‌ ।।"-तत्त्वसं० पु० ७१०। “सासिद्धिके हि तथात्वे श्रमित्वादिप्रयुक्तादन्यतो वा यत. 
कुतरिचदभिनवादपि दीपादिव शब्दादथप्रतिपत्ति स्यात्‌ 1"जन्यायम० पु० २४३ ! (७) रन्दाथसम्ब- 
न्धस्य । (८) रूपम्‌। (९) सम्बन्धः । (१०) शब्दा्थप्रकाशक । तुलना-"स द्ृतात्तदभिव्यक्तावसदर्था- 
न्यकल्पना । न वै सम्बन्धो विद्यमानोऽप्यनभिव्यक्तोऽयेभतीतिहेतु । स द्धेत खल्वेनमभिव्यक्तिमे (ति) 
तहि सिद्धोपस्थायी किमकारण पोष्यते ?"“-प्रमाणवा० स्ववु° १।२२९। “यथा दीपस्यार्थप्रकाराने 
रक्तस्येन्दरियपेक्षा तथा शब्दस्येन्दरियापेक्षा तथा शब्दस्यापि स द्धतापेक्ेति चेत्‌, न, प्रदीपेन्दिययौ 
्रत्येकममावेऽप्यथंप्रकाशकत्वाभावात्‌ तत्रान्योन्यपिक्षत्व युक्तं नैव शब्दशक्तिस द्धुतयो , स द्धेतमात्रेणवा- 
थ॑प्रतीतेरुत्पत्ते तस्मान्न स्वभावत गब्दोऽथंप्रतिपादनसमथं इत्युत्पत्तिलक्षणमप्रामाण्यम्‌ ॥-प्रमाणवा० 
स्वेवु° टी° १।२२९ 1 प्रमाणवा० मनोरय० ३।२२७ । “तस्मिन्‌ सद्धेतसपक्षा शक्तिदचेत्परिकल्प्यते 1 
ननूपका्यपे्षयेत नोपकार्यां च साऽ्चला ।।“--तत््वस० पु० ७१० 1 “अथ स द्धुताभिव्यक्ते , कथमस्य नित्यं 


करूपत्वमुपपन्न व्यक्ताव्यक्तरूपतया भेदप्रसक्ते ।“-स्या० र० प० ७०९। (११) शन्दार्थसम्बन्धस्य । 





1 स्वभावात्‌ व० । सभवस्वभावतः श्र ० । 2 प्रकाशयेत्‌ श्र०° 1 8-पस्तत्स्वरूपतोत्तसप्काशकः, 
व० ! 4 प्रकाञ्क क~व० । 


प्माणप्र० का० २६ ] शब्दार्थयोः नित्यतम्वन्धनिरासः ८४७ 


रूपं हि वस्तु यदि व्यक्तं तद्‌ सर्वदा व्यक्तमेव अभिन्नस्वमावत्वात्तरंथ 1 

द्व, सङ्केतः पुरुपाश्रयः, सँ च अतीन्द्रियार्थज्ञानविकरतया अन्यथापि वेदे 
सङ्केतं छयीत्‌ अतो मिध्यात्वरक्षणमस्याऽप्रामाण्यं स्यात्‌ । 

किच्च, निंलयसम्बन्धवज्ात्‌ शब्दः एकार्थ नियतः, अनेकार्थनियतो वा स्यात्‌ ! 
एकार्थनियतद्चेत्‌ ; किमेकदेदेन, सवीत्मना वा ? सर्वास्मनैकार्थनियमे अर्थान्तरे वेदात्‌ 
प्रतिपत्ति स्यात्‌ , त्षतश्ास्ाज्ञानटक्षणमप्रामाण्यम्‌ । चौोरदौव्दो वा नियसम्बन्धात्‌ 
तस्करे रूढः कथं दाक्षिण्यैः दने प्रयुक्त; तमभिदध्यात्‌ । अयेकदेरेनासौ तन्नियतः; 
स किमेकेदेशः अभिमतैकार्थनियतः, अनभिमतेकार्थनियतो वा १ अनमिमतेकार्थनियमे 
मिथ्यातलक्षणं वेदस्याऽमामाण्यं स्यात्‌ । अथाऽभिमतेकाथनियतः ; किं पुरुषात्‌ , 


सभावाद्वा ? प्रथमपन्ते अरस्यापौरूषेयत्वसमर्थनप्रयासो व्यर्थः । पुरुषो हि रागायन्ध- 


(१) नित्यैकरूपस्य सम्बन्धस्य । (२) तुलना-“अरथज्ञापनहेतुहि स द्धेत पुरुषाश्रयः । गिराम- 
पौरुषेयत्वेऽप्यतो मिथ्यात्वसमव ॥ किं ह्यस्यापीरूषेयतया ? यतो हि समयादथं प्रतिपत्ति , स पौरुषेयः 
वितथोऽपि स्यात्‌, शीर साधन स्वर्गेवचनम्‌, अन्यथा समयेन विपर्यासयेत्‌ तेनायथार्थमपि प्रकारनसंभ- 
वात्‌।"-प्रमाणवा० स्ववु° १।२२८ 1 “स _्ेतमन्तरेणापौरुषेयादपि वाक्यादर्थप्रतीतेरभावात्‌ 1 अर्थज्ञा- 
पनहेतुरिह सद्धेत स्वीकर्तव्य , स च पुरुषछृतत्वात्पुसुषाश्रय । अत स द्खेतस्य परुषाश्रयत्वात्‌ गिराम- 
पौरुषेयत्वेऽपि मिथ्यात्वस्य सम्भवः! स द्तवरोन वाचोऽ्थं ब्रवते । स च दोषाश्रयेण पुरुषेण क्रियत इति 
तासा न विसवादशद्धानिरास पौरुषेयवाक्यवदिति व्यथंमपौरुषेयत्वकल्पनम्‌ ।“-प्रमाणवा० मनोरथ ० 
३।२२६। ““अर्थंद्ोतनहेतोदच स दूतस्य नराश्रयात्‌ । शक्तावितरजन्यायामपि मिथ्यात्वसभव ॥"- 
तत्त्वसं० पृ ७१०। प्रमेयक० प० ४३०। (३) पुरुष । (४) वेदस्य । (५) तुलना-““किञ्च वाचा 
किमेकेनार्थेन सह वाच्यवाचकसम्बध , अथानेकं ? गिरामेकाथैनियमे न स्याद्थन्तिरे गति । अनेका- 
्थाभिसम्बन्धे विरुदढव्यक्तिसमभव ॥ गिरामेकस्मिन्नथे वाचकतया नियमे सति सकेतवशादल्यत्राथं न 
स्याद्‌ गत्ति , दुश्यते च विवक्षातोऽनेकार्थाभिधानम्‌ । अनेकरथ॑र्वाचकत्वाभिसम्बन्धे विरुद्धस्यार्थ॑स्य व्यक्ते 
प्रतीते. सभव स्यात्‌ । अग्निष्टोम स्वगस्य साधनमिति विपर्ययोप्यवसीयेत । ततद्चाप्रवृत्तिरेव स्यात्‌ 
स्वर्गाथिन" ।“-प्रमाणवा० भनोरथ० ३।२२८ । “सा शक्तिरेकाथनियता वा भवेन्नानार्थनियता वा !"- 
ततत्वसं प ० पु० ७१० । प्रमेयक० पृ० ४३०। “यदि पून शब्दस्य वस्तुनि स्वत एव योग्यत्व को दोषो 
येन स द्धुतस्त व्रापेक्ष्यते ? इति चेदुच्यते-तत्सवंविषय नियतविषयं वा ? पूरव॑विकल्पे ततो युगपत्सर्वार्थ- 
प्रतीतिप्रसद्धात्‌ तथा च न ततो नियतविषयप्रवृत््यादिरिति व्यवहारविलोप । तत आह-न सर्वयोग्थता 
साध्वौ सङ्धुताल्तियमो यदि } द्वितीयविकल्पे दोषमाह -सम्बन्धनियमेऽन्यत्न सङधतेऽपि न वर्तताम्‌ ॥"- 
न्यायवि° का० ४३१॥। (६) वेदस्य । (७) ““चोरशब्दो (यथा) लोके भक्ष्यार्थं प्रतिपादयेत्‌ । केषा- 
च्चिच्चोरमेवाह तन्त्रेप्येव पदास्तथा ॥"-ज्ञानस्ति० पु० ७५। “यथा चौरशब्दस्तस्करवचन ओदने 
दाक्षिणात्यै प्रयुज्यते ।"-न्यायमं० पृ० २४२ प्रशञ० कल्द० प° २१५। (८) एकदेशार्थनियत । 
तुक्ना-“य एवार्थो वस्तुस्थित्या स्वगंसाधन किन्तत्रेव समयकारेणग्निहोनादिशब्दोऽभिव्यक्त किम्वाऽ- 
न्यस्मिन्नेव स्वगेसाघधनविरुद्धे बुद्धिमान्यादिति सन्देह एव ।"'-प्रमाणवा० स्ववु° टी° १।२३० ।(१०) 
वेदस्य 1 तुलना-"स इति शब्दः सर्वस्मिन्‌ वाचकत्वेनानियत नियम क्वचिदयं पुरुषात्‌ पुरुषस द्धेतात्‌ 
प्रतिपद्यते । स च पुरुषो विरुद्धेप्यथं स ्ेत कुर्यात्‌। तथा च न केवर विरुढधव्यक्तिसंभव । यापीयमपौ- 
रुषेयता वेदस्येष्टा तस्या व्यर्था स्यात्‌ परिकल्पना ।'“-प्रमाणवा० स्ववृ ° टी° १।२३० ¦ “अथानेका- 


1 ततकश्चाद्तानल-आ० । 2 उदने आ०। 
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स्वात्‌ प्रतिक्षिप्यते तस्माच्चेद्‌ वेदैकदेरोऽ्थनियमं प्रतिपयेत किमपौरुषेयतेन 
स्वेमावाद्मिमतैकार्थनियमे तु अवनायथैभेदालुपपत्ति. । अंनिकार्थनियतवे तु वेदस्य 
सकलाथसाधारणत्वात्‌ कथमिषटव्यक्तावेच समयकारः समय छुर्यात्‌ ? 
^नेनाऽग्निहोत्र जुहुयात्‌ सर्गक्रामं इति श्तौ । 
खादेत्‌ धमासमित्येष ना्थै इत्यत्र का प्रमी ॥*' [ प्रमाणवा० ३।३१८ ] 

तन्न स्वरूपतः सम्बन्धो नियः । 

नापि सम्बन्धिनित्यतवात्‌, यतः कोऽत्र नित्य. सम्बन्धी-शाब्द ., अर्थः, हयं वा ¶ 
न तावच्छब्दः , ततस्याम्रेऽनियत्वग्रसाधनास्‌ । नाप्यर्थः , घटादेस्तद्थस्य अनित्यतया 
प्रतयक्षादितः प्रतीतेः । अथ सामान्यं रदर्थः, तच्च नित्यम्‌, अतस्तरधितः सम्बन्धोऽ- 
पि निय इत्युच्यते, तदसत्‌; सामान्यस्य तदर्थ्राुपपत्तेः, रद्रानेव शब्दार्थः 
इत्यमर समर्थयिष्यमाणत्वात्‌ , पैरैपरिकस्पितसामान्यस्य निषिर्त्वाच्च । उभयपक्ोऽपि 
उभयपक्षनिभिप्रदोषानुपद्धादयुक्त' । 





्थाभिघाय्यपि शब्द ॒पृरुषेण स द्भूतादभिमतार्थाभिधायित्वेन नियम्यते तदा-अपौरषेयतायाच्च व्यर्था 
स्यात्परिकत्पना । वाच्यरच हेतुर्भिन्नाना सम्बन्धस्य व्यवस्थिते ।।“-्रमाणवा ० मनोरथ ० ३।२२९। 
(१) तुक्ना-“असस्का्यतया पुमि सर्वथा स्या्निर्थता । सस्कारोपगमे मुख्य गजस्नानमिद 
भवेत्‌ ।1“-प्रमाणवा० २३।२३० । प्रमेयकृ० प० ४३० । (२) तुलना-“्रकृत्यैव स्वभावेनैव वैदिका 
शब्दा नियता अभिमतेऽे ततो न पुरुपसस्कारकृतो दोष इति चेत्‌, एव सत्यथ॑प्रकाशने नोपदेशमपेक्षेरन्‌, 
अपेक्षन्ते च, स्वतस्तेभ्योऽ्ंप्रतीतेरभावात । यदि च ते स्वभावत एव प्रतिनियता स्यु तदा यत्र क्वचिदर्थे 
एकदां समिता पुन कंथच्चित्‌ ततोऽन्यथा स द्धुतेनार्थान्तर न प्रकांरायेयु , प्रकाशयन्ति च ततो न 
प्कृत्यैकाथेनियता इति । स्वभावतश्चैका्थनियमे योऽय वैदिकेषु वाक्येषु व्यास्यातुणा व्यास्याविकल्पर्च 
अपरापरव्याख्याभेद्च न स्यात्‌ एका्ंप्रतिनियमात्‌, भवति च, तस्मात्‌ पौरुषेयवाक्यवन्नकाथंनियता 
वेदिका शब्दा इति ।"-भ्रमाणवा० स्ववु° टी° १।२३०। (३) भावनाविधिनियोगरूपेण भाट्टवेदा- 
न्तिप्राभाकाराणा वेदा्थविषये व्याख्यामेदो न स्यादिति भाव । (४) तुरना-““सर्वत्र योग्यस्यैकाथ- 
दययोतने नियम कुत ।"“-भ्रमाणवा० ३।३२६। नानार्थयोतने शक्तिर्भवत्येकस्य हि ध्वने । नाग्निहो- 
त्रादयस्त्वर्था सवे सर्वोपयोगिन । तदिष्टविपरीताथं्योतनस्यापि सभवात्‌ । नित्यशब्दाथसम्बन्धकल्पना 
वो निररथका ॥"“-त्तस्वस्ष° पु० ७११ 1 (५) “अग्निहोत्र जुहूयात्‌"“-मेच्यु° ६।३६ । (६) व्याख्या 
“तेनेति अपरिज्ञाता्त्वेन अग्निहोत्र जुहृयात्‌ स्वगंकाम ईति श्रूतौ वेदवाक्ये खादेच्छ्वमासमित्येष नार्थं 
किन्त्वन्योऽभिमतोऽ्थं इत्यत्र का प्रमा ? नैव किल्न्वित्प्रमाणम्‌ ।"*-प्रमाणवा० स्ववृ° टी० १।३२० । 
“अग्नि हन्तीति मग्निह शवा तस्योत्र मास जुहुयात्‌ खादेत्‌ । अथवा जगति गच्छतीत्यग्नि रवा हुयतेऽ- 
यते यत्तत्‌ होत्र मासम्‌ अग्नेहत्र मित्यग्निहत्र इवमास तज्जुहुयात्‌ खादेत्‌ स्वर्गकामः. पमान्‌. द्विज 1 
-प्रमेयरत्नमा० टि० पु० १३४ 1 उद्घृतोऽयम्‌-शास्त्रवा० इलो° ६०५ । न्यायमं० पृ० ४०५1 
नन्दिमिलय० पृ० १९1 (७) तुलना-'“सम्बन्विनामनित्यत्वान्न सम्बन्वेऽस्ति निन्यता ।'-प्रमाणवा० 
३।२३१। (८) शब्दस्य (९) सम्बन्धविषयमूतस्य अथंस्य । (१०) शब्दाथं -आ० टि ० । (११) 
सामान्याश्चितः । (१२) सामान्यवानेव 1 (१३) मीमासकनेयायिकादि । (१४) प° २८५ । 


~ 


1 नित्यसम्बन्धी आ० । 2-त्वात्‌ उभ-व० । 
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अस्तु वा कुतरिचनियः सम्बन्धः; तर्थाप्यसौ किमैन्द्रिः, अतीन्द्रियः, 
अनुमानगम्यो वा स्यात्‌ १ नर्तांवदैन्द्रियः, नित्यस्वभावस्यै कचिदपीन्द्ियेऽप्रतिभा- 
समानखात्‌ । अ्थाँदीन्द्रियः, कथमथप्रतिपत्यज्गम्‌ अज्ञातस्य ज्ञापकत्वविरोधात्‌ ! 
"ननाज्ञातं ज्ञापकं नामे | ] इत्यभिधानात्‌ । सन्निधिमात्रेण ज्ञापकव्वेऽति- 
प्रसङ्गात्‌ । नाप्यज्ुमानगम्यः ; सन्बन्धस्याप्रसयक्षत्वे रतपूवंकसवेनार््ोऽलुमानस्याऽप्वृत्तः । 
न हगृहीतर्भतिनन्धं किन्रिह्लिङ्गमदमानमाविभौवयत्यतिप्रसङ्गात्‌ । अथास्याप्रत्यक्ष- 
9१० 
त्वेऽपि अनुमानात्‌ प्रतिबन्यग्रहो भविष्यति, नचु किमत एवाऽनुमानात्‌, तंदन्तराद्ा 
तदहः स्यात्‌ १ यद्यत एव, अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि अनुमाने तद्रहसिद्धिः, तत्सिद्धदचा- 
दुमानसिद्धिरिति । अजुमानान्तराततस्सिद्धौ अनवस्था, तत्रापि तद्वहस्य अनुमानान्त- 
रात्‌ प्रसिद्धेः । न र्त्र किच्चिह्लङ्गमस्ति । 
नित्यसम्बन्धस्य दि दिङ्गम्‌-अर्थज्ञानम्‌ , अथैः, शब्दो वा १ न तावदथज्ञानम्‌ ; 
सम्बन्धासिद्धौ शट्कायैखेनास्याऽनिरचयात्‌ । ना्य्थैः; त्व तेन॑ सम्बन्धासिद्धे, 
नहि सम्बन्धार्थयोस्तादास्म्यं संभवति घटायथेवत्‌ सम्बन्धस्यानियत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि 
तदुत्पत्तिः सयोगादिवौ, अनभ्युपगमात्‌ 1 नापि शब्दो लिङ्गम्‌, अथपक्षोपक्षिप्तदोषानु- 
(१) तुलना-“किञ्चासौ सम्बन्ध एेन्दिय अतीन्द्रिय अनुमानगम्यो वा स्यात्‌ ।*"-्रमेयक ° 
प° ४३०1 (२) तुलना-“न च नित्य" सम्बन्ध शब्दार्थयो प्रमाणेनावसीयते, प्रत्यक्षेण तस्याननुभ- 
वात्‌, तदभावे नानुमानेनापि, तस्य तत्पूवैकत्वाभ्युपगम।त्‌ ।"-सन्सति० टी ° प्र० ४३६। (३) शन्दाथ- 
सम्बन्धस्य । (४) तुलना-"नातीन्द्रिय सम्बन्ध , ततोऽतीन्दरियात्‌ सम्बन्धात्‌ अर्थस्याप्रतिपत्तिप्रसद्ात्‌ । 
कि कारणम्‌ ? अग्रसिद्धस्य स्वेन रूपेण अनिर्चितस्य अज्ञापकत्वात्‌ । न हि येन सह॒ यस्य सम्बन्धो न 
गृह्यते तद्दारेण तस्य प्रतीतिर्युक्ता । अथाज्ञात एव सम्बन्धोर्थ ज्ञापयतीन्द्रियवदित्याह-सन्तिधिमात्रे- 
णेत्यादि । सम्बन्धस्य सक्निधिमात्रेण सत्तामात्रेणारथज्ञापनेऽभ्युपगम्यमाने शब्दाथंसम्बन्ध प्रत्यन्युत्पन्चा- 
नामपि अथेस्याय वाचक इति प्रतिपत्ति स्यात्‌ 1“-प्रमाणवा० स्ववु ° १।२२३८ । तत्त्वसं ० प° ७१२ 
प्रमेयक० ध्० ४२०। (५) उद्धृतमिदम्‌-प्रमेयक० पर ° १२४, २०६ । (६) प्रत्यक्षपूरवकत्वेन । (७) 
राब्दार्थसम्बन्धे । (८) प्रतिबन्धोऽविनाभावसम्बन्व । (९) शब्दाथैसम्बन्धस्य 1 (१०) अनुमाना- 
न्तरात्‌ । (११) अविनाभावग्रह. । (१२) अविनाभावग्रहणे । (१३) अनुमानान्तरेऽपि । (१४) 
रान्दाथंसम्बन्धाधिगमे । तुलना-'नानूमानात्‌ प्रतिपत्ति सम्बन्धस्य । कृत ? कलिद्धाभावात्‌ । नदि 
सम्बन्वसाधन किञ्वित्लिगमस्ति । अर्थप्रतीतिरपि न लिद्घ दृष्टान्तासिद्धे । न हि क्वचिद्‌ दप्टान्ते 
सम्बन्धकार्या अ्थप्रतीति प्रतिपन्ना । किंद्धारणम्‌ ? तत्रापि दृष्टान्तत्वेनोपनीते सम्बन्धस्यातीन्द्रियत्वेन 
कारणेन साधनयपक्षणात्‌। न चास्ति साधनं तत्रापि दृष्टान्तासिद्धे ।'"-प्रमाणवा० स्ववृ ° टी ° १।२३८। 
(१५) “तस्य हि लिद्ख ज्ञानमथं शब्दो वा ? '“-प्रमेयक० पर ० ४३०1 (१६) प्रतिपन्ने हि सम्बन्धे तस्य 
कायंमथंज्ञान निरचीयते, स चाद्यापि न सिद्ध -आ० टि०। (१७) तुलना-“शब्दा्थी लिद्धमिति चेदाह- 
नहीत्यादि । न हि तेत्र सम्बन्धविरेषे रब्दरूपमर्थो वा लिद्धम्‌ । किङ्कारणम्‌ ? तयो शब्दार्थयो सर्वत्र 
योग्यत्वात्‌ । सवस्य शब्दस्य सर्व॑स्मिच्चथं वाचकत्वेन योग्यत्वात्‌ सर्वस्य चास्य सर्वस्मिन्‌ शब्दे वाच्यत्वेन 
योग्यत्वात्‌ । अथेविोषप्रतीतेर्च कारण सम्बन्ध विरेपः, तस्य च अर्थविरोषप्रतीतिसमाश्चयस्य सम्बन्धस्य 


मनियताभ्या शब्दार्थाभ्यामप्रत्यायनात्‌ ।""-प्रमाणवा० स्वव ° ठी० १।२३८। (१८) सम्बन्धस्य । 
(१९) अर्थेन । 
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प्घात्‌ । ततो नियसम्बन्धस्य कुतदिचद्प्रसिद्धेः अनित्य एवाऽसौ अभ्युपगन्तन्यः | 

यद्पि तदनित्यते ्रतिपुरुपम्‌ इयादि दूषणर्युक्तम्‌, तदप्यसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌ ; अनादिस्वात्‌ शब्दव्यवहारस्य । नदि सवैथा सतो जगतो निमूलनाश्चलक्षणो 
महाप्रलयः असतदचासमखामलक्षणा सृष्टिः अस्माकं भ॑वतां वा प्रसिद्धा येन अपूर्व- 
सष्टिप्रादुरीवाश्रयणेन तमय" प्रतिमत्यं वा" इयादुक्तं शोभेत । नियत्वेऽपि च तत्सम्ब- 
न्धस्य अभिव्यक्तिरनियाऽभ्युपगन्तग्या, अतस्तर््रीपीदं दृपणं तुल्यम्‌ । कथव्रेववादिनोऽ- 
ग्निधूमयोरपि सम्बन्धः सिद्धयेत्‌ तत्राप्युक्तविकल्पानां समानत्वात्‌ । अथाग्निधूमत- 
सामान्ययोर्निस्यस्वरूपयोः सम्बन्धित्वेन तस्व॑म्बन्धनित्यत्वसभवात्‌ नोक्तवि कल्पानां 
तच्रावकाशः; तदप्यपेश्चलम्‌; केच्टसामान्ययोः सस्बन्धित्वस्य व्याप्तिविचारमरघर्टरके 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ । नियत्वच्च सामान्यस्य प्रागेवं प्रतिषिद्धम्‌ ! अतो यथा साटृरयप्रधान- 
तया सादृरयोपटक्षितानां क्रीध्यसाधनव्यक्तिविरेषाणामनन्तानामपि व्याध्चज्ञानेन 
क्रोडीकरण तथा वाच्यवाचकव्यक्तिविशेपाणासपि । अतः `सम्वन्धसिप्रमाणकः? 
[ मो° इलो° पृ० ६८० ] यत्तवयोच्यते, तत्र ‹ शब्दवृद्धामिपेयानि प्रत्यक्तेणात् पश्यत्तिः इति 
युक्तम्‌ । 'श्रोवुश्च प्रतिपन्नतरमनुमनेन चेष्टया इलयप्युपपन्नम्‌, श्न्यथानुपपत्त्या तु वेत्ति 
शक्ति द्याश्चिताम्‌' इव्येतस्वनुपपन्नम्‌ , नित्यरीक्तौ सम्बन्धाख्यायामन्यथानुपपत्तरभावात्‌। 
वहिधूरपीदिदक्तिवत्‌ शब्दाथौभ्ितायाः शक्तेरनिव्यस्वेऽपि श्रोतुरर्थपरतिपन्सयुपपततेः । 

एतेनेदभपि निरस्तम्‌- 

“नित्याः शब्दार्थस्तस्वन्धाः तत्राम्नाता महर्षिभिः | 

त्राणा सीनुतन््राणां भाप्वाणाश्च प्रणेतृभि.'^ ॥* [ चावयप० १।२३ ] इति; 

(१) प्र० ५४३ पं० १३। (२) जनानाम्‌ । (३) मीमास्कानाम्‌-भा० टि ० । “"तस्मादयवदेवात्र 
सर्गप्रख्यकल्पना । समस्तक्षयजन्मभ्या न सिद्धचत्यप्रमाणिका ।"-मी ° §लो° सम्बन्धा ० श्लो ° ११३1 
(४) अभिव्यक्तावपि । (५) शब्दाथेयो नित्यसम्बन्धवादिनः। (६) अग्निधूमसम्बन्ध । (७) 
नाग्नित्वधूमत्वयोरविनाभावो गृह्यते किन्तु अग्नित्वविरिष्टाग्िना सहं धूमत्वविशिष्टधूमस्याविनाभाव 
गृह्यते इति भाव । (८) पू० ४२३ । (९) धर० २८५ । (१०) साघ्यसाघनव्यक्तीनामानन्त्येऽपि 
सादुरुयाद्‌ व्यात्तिन्ञानेन कोडीकृति एव वाच्यवाचकव्यक्तीनामपि सादृर्यवशात्तेन क्रोडीकरणम्‌, 
अस्ति ह्यत्रापि सादुर्यम्‌, घटशन्दवाच्योऽय पुथुवुध्नोदराद्याकारत्वात्‌ पूर्वोपरब्धघटान्तरवत्‌ 1 -आा० 
ठि० । (११) तुलना-“अतएव च सम्वन्धस्तिप्रमाणक इति यत्त्वयोच्यते तदस्माभिनं मृष्यते । शन्द- 
वृद्धामिषेयार्च प्रत्यक्षेणात्र पर्यतीति सत्य श्रोतुरच प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टयेत्येतदपि सत्यम्‌ 1 अन्य- 
थानुपपत्या तु वेत्ति शक्ति दयाश्रितामित्येतत्तु न सत्यम्‌, अन्यथाप्युपपत्तेरित्युक्तत्वात्‌ ।“-न्यायम० 
ण्र° २४५1 (१२) मीमासकेन कूमारिलमट्टेन । (१३) साप्यज्ञापकशविति~मा० टि० । (१४) 
यथाहि वद्िधूमयो ज्ञाप्यज्ञापकंडक्तिरनित्याऽपि अनुमेयार्थप्रतिपत्तिप्रयोजिका तथैव शब्दाथयो वाच्य- 
वाचकशक्तिरपि । (१५) सवृत्तिकाणा (न) मू्‌-भा० टि०। “अनुतन्त्र वात्तिकम्‌"“-वाक्यप० पु० टी० । 


(१६) “सिद्धे शन्दार्थसम्बन्धे । सिद्धे शब्देऽ सम्बन्धे चेतति ।"-पा० महाभा० पृ० ५५ । “नित्य, 


1 भवतो वा श्र० । 2-वादिनो धुमानन्योरपि श्र ° । 5-विद्ध यथा श्र 1 
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सम्बन्धस्यानित्यत्वसमर्थनात्‌, शब्दस्य तदर्थस्य चौरे अनित्यतया समथयिभ्य- 
माणत्वाच्च, सर्वथा नित्यस्य वस्तुनः क्रमयौगपद्याभ्यासथङ्रियाकारित्वामावप्रतिपाद्‌- 
नाच्च | कथच्चेवंवांदिनः कौर्यर्थं चोदनायाः प्रामाण्यं स्यात्‌ कावस्याऽनिव्यत्वात्‌ ! 
ततः सिद्ध कथच्रिदनित्ययोग्यताटक्षणसम्वबन्धवश्ात्‌ श्रुतस्याथंप्रतिपादकत्वम्‌ । अतः 
सृक्तम्‌-संवादक श्रुतं प्रमाणम्‌! इति ॥ छ ॥ 

नु श्रतस्याविसवादित्वमसिद्धम्‌, अथोमावेऽपि शब्दानाञुपरम्भात्‌ । य एव 
'व्दस्यन्यपोटमा- हि शब्दाः सव्यर्थे दृष्टाः ते तदभावेऽपि दरयन्त, अतः शब्दानां 
त्राभिघायकत्वम्‌, इति विधिद्ररेणाऽथौसिधायकत्वाद्ुपपत्तेः अन्यापोहमात्रामिधायकत्वमेवो- 
बोदधस्य पुप्‌ - पपन्नम्‌ । उक्त्च-“रपोहः शब्दलिङ्गाभ्यां न वस्तु विधिनोध्यत~- 


शन्द नित्योऽ्थे नित्य सम्बन्ध इत्येषा चास्तेव्यवस्था । तत्राम्नाता महपिभि सूत्रादीना प्रणेतृभि. । 
व्याकरण एव ये सूत्रादीना प्रणतारस्ते व्यपदिश्यन्ते 1 तत्र सूत्राणामारम्भादेव जव्दाना नित्यत्वमभि- 
मतम्‌ । न ह्यनित्यत्वे शब्दादीना शास्त्रारम्भे किञ्चिदपि प्रयोजनमस्ति । व्यवहारमात्र ह्येतदनर्थक न 
महान्त. शिष्टा समनुगन्तुमहंन्तीति तस्माद्‌ व्यवस्थितसाधत्वेपु गब्देषु स्मृतिरास्ते प्रवृत्तमिति 1"- 
वाक्यप० हरि० ११२३ । उद्तोऽयम्‌-सिद्धिवि० टी० पृ० ५०५ । प्रमेयक० प° ४२९। 

(१) प्‌ ० ३७२ ! (२) नित्यससम्बन्धवादिन -आ०दि० 1 (३) अम्नायस्य क्रियायेत्वात्‌ " " "- 
जेमिनिसू० १।२। १1 “चोदनेति क्रियाया प्रवतंकं वचनमाह ।“-शेष्वरभा० १।१।२। (४) अग्ि- 
ष्टोमादियनरूपकर्मण । (५) “अतीताजातयोर्वापि न च स्यादनृतायेतता । वच कस्याक्चिदित्येपा 
वौद्धाथैविषया मता ।“-प्रमाणवा०३।२०७ । (६) ““विकल्पप्रतिविम्बेपु तन्निष्ठेषु निवध्यते । ततोऽ- 
त्यापोहनिष्ठत्वादुक्ताऽन्यापोहृच्छुतिः ।। विकल्पाना प्रतिविम्बेष्वाकरेपु तच्धिष्ठेषु तद्व्यावृत्तिवस्तुत्वेन 
व्यवस्थाविषयतया तद्वयवहारव्यवस्थितिषु स _्धूतकाले निवद्धचते ततो विकल्पप्रतितिम्बाना वाद्यव्या- 
वृत्तात्मत्वेन व्यवहारविषयत्वात्‌ अन्यापोहनिष्ठत्वात्‌ कारणात्‌ उक्ता श्रुतिरन्यापोहकृत्‌ । अन्यध्यावृ- 
त्ताकारविकल्पजननात्‌ अन्यव्यावृत्तेपु प्रवतेनाच्च गनब्दोऽन्यापोहकृदुक्त । ननु चन्दे जाने ग्राह्यं बाह्य- 
तयैव प्रतीयते न ज्ञानाकारतया इत्याह-व्यतिरेकीव यज्ज्ञाने चात्यर्थप्रतिविम्बकम्‌ । गब्दात्तदपि नार्था 
त्मा भन्ति सा वासनोद्‌भवा ।॥ यथा तंमिरिकटृष्टेपु केगेषु वाह्यभ्रम॒ एव विकल्पाकारेऽपि वाह्य- 
व्यवहारोऽविद्यावशादित्यर्थ, 1“-प्रमाणवा० मनोरथ० २।१६४-६५ । (तत्र यत्तदारोपित विकल्पधिया 
जथेष्वभि नं रप तदन्यव्यावृत्तपदार्थानुभववलायातत्वात्‌ स्वयञ्च अन्यव्यावृत्ततयु प्रख्यानाद्‌ भान्तैरचा- 
न्यव्यावृत्ता्थन सहक्येनाध्यवसितत्वात्‌ अन्यापोढ्पदार्थाधियतिफलत्वाच्चान्यापोढ इत्यच्यते । तेनापोहः 
न्दा्थं इति प्रसिद्धम्‌ !“-तत्त्वसं० पं५ प° २७४ । “अपोह वाह्यतया आरोपित आकारोऽपोह्यतेऽ- 
नेनेति कत्वा" यद्वा अपोह्यतेऽस्मिन्नत्यपोह स्वलक्षणम्‌' तस्मान्न विकल्पाना स्वरूपेण वाह्यो ग्राह्योपि 
तु स्वाकारेण सहैकीकृत एव बाह्यो विषय , स चासत्योऽपोह्यतेऽन्यदनेनेति अपोह उच्यते ।"“-प्रमाणव।० 
स्ववृ° टी० १।४८ 1 “ननु कोऽयमोपोहो नाम ? यथाव्यवसायं वाह्य एव घटादिरर्थोऽपौह्‌ इत्यभिधीयते 
अपोह्यतेऽस्मादन्यद्विजातीयमिति कृत्वा । यथाप्रतिभास बुद्धचाकारोऽपोहः अपोह्यते पृथक््रियतेऽसि मन्‌ 
वुद्धयाकारे विजातीयमिति कृत्वा । यथातत्त्व निवृत्तिमात्र प्रसह्यरूपोऽपोह्‌ अपोहनममोहू. इति 
कृत्वा !“-तकंमा० मो० १० २६1 (७) उद्धृतोऽयम्‌-अष्टसहू° प° १४० 1 स्यामं० प्र° १८०1 
तुल्ना-“कथ स एव व्यवच्छेद ङन्दकिद्धाभ्या विधिना प्रतिपाद्यते न वस्तुरूपमिति गम्यते ?"- 


1 वाग्रे व°} 


4. लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुञुदचन््र / ¢. आआागमपरि° 


[ क्षणभद्भाध्याय (?) ] इति । प्रयोगः-यरयतर प्रतिमाति तत्तस्य विपथः यथा अक्षृजे 
सवेदने परिस्फुटग्रतिभासमानवपुरर्थात्मा नीखादिस्तद्धिषयः, शब्ट लिद्धप्रभवे च प्रत्यये 
वहिरथेतचधरहितं स्वरूपमाच्रमेव प्रतिभाति अतस्तदेव तस्य विपय इति । नच 
तस्मवप्रतयये वदहिरर्थाऽसस्पञ्चिसवरूपमात्रावभासित्वमसिद्धम्‌; गब्दलिद्धयोवैदिर्थ- 
विपयस्वायोगतस्तस्सिद्धेः । द॑थादि-राव्दस्य वहिरर्थो विषयो भवन्‌ स्वटक्षणस्वभावो 
भवेत्‌, लामान्यस्वरूपो चा ¶ सत्रा्यपक्षोऽनुपपन्न'; त्र सङ्कुताभावतः शब्डानां प्रवृत्य- 
नुपपत्तेः । सङ्केतो हि सद्कृतव्यवदारकालज्चुयायिस्वरूपेऽथ विधीयते, न च स्वलक्षणस्य 
तथाविधं स्वरूपं सभवति देर्धकालाकार सद्धचितस्वेन अनञुयायिस्वरूपत्वात्‌ । यैः 
सङ्कतज्यवहारकालाननुयायी न तत्र व्यवहारिभिः शब्दः सङ्केयते यथा उत्पदमात्र- 
परभ्वसिनि कचिदर्थ, नान्वेति च विवक्षितदेशादिभ्यः श्ञावलेयादिर्दरीन्तरादाविति । 
करित्व, (अस्येदमभिधानम्‌' इति यस्मिन्‌ जने सम्बन्धः प्रतिभाति न तत्र ज्ञाने 
प्र॑तिनियतेन्द्रियविषययोः अब्दार्थस्वटक्षणयोः प्रतिभासः । न च तचराप्रतिभासनयोः 





पमाणचा० स्ववृ० १।४४ 1 "अन्यापोह्विपया भाचार्येण प्रोक्ता "अपोह्‌ शब्दलिद्धाभ्या प्रतिपाद्यते" 
इति न्रुवता ।“-प्रमाणवा० मनोरथ० ३।१३३ । 

(१) नब्दलिद्धप्रभवप्रत्यययो वदहिरर्थरहित स्वरूपमात्रमेव विपय तत्र स्वरूपमाभ्रस्यैव 
प्रतिभातत्वात्‌ । “उच्यते विषयोऽमौपा घोध्वनीना न कश्चन । अन्तमरत्रानिविष्ट तु वीजमेषा निवन्ध- 
नम्‌ ! तथाहि-अस्माभिरिष्यत एवेपामन्तजंल्पवासनाप्रवोघो निमित्तम्‌, न तु विषयभूत मृन्तत्वेन पूवस्य 
ब्द प्रत्ययस्य निविपयत्वात्‌ । अन्तर्मात्रानिविष्टमिति विन्ञानसन्नि विष्ट वासनेति यावत्‌ । एतदेवागमेन 
सस्पदयन्नाह्‌ यस्य यस्येत्यादि-पस्य यस्य हि शब्दस्य यो यो विपय उच्यते 1 स स सविदयते नैव वस्तना 
सा हि धमता 11" -तत्त्वस्त०, प० प° २७५ । (२) “यत स्वलक्षण जातिस्तद्योगो जातिमास्तथा । 
वुद्धचाकारो न शब्दार्थे घटामञ्चति तत्त्वत ।“-तत्वम० पृण २७६। (३) “गन्दा स द्धुतित प्राहु- 
व्यवहाराय स स्मृत । तदा स्वलक्षण नास्ति स द्धृतस्तेन तत्र न ।"*-प्रमाणवा० ३।९१ 1 “तदा व्यव- 
हारकाले तत्स्वलक्षण नास्ति यत्र स द्धुत कृत । एकस्यापि स्वलक्षणस्य क्षणिकत्वात्‌ कालान्तरे तेनेव 
स्पेणानुगमो नास्ति, अक्षणिकत्वे वा स द्धतज्ञानाभावादेव तद्विषयत्वस्य कालान्तरेऽनुगमो नास्ति किमुत 
देशकारभि शरेषु स्वलक्षणेप्‌, तेन कारणेन तत्र स्वलक्षणेषु सकतो न क्रियते ।“-प्रमाणवा० स्वव ° री०। 
“तत्र स्वलक्षण तावन्न शन्दं प्रत्तिपा्यते । स ्धेतन्यवहाराप्तकारव्याप्तिवियोगत ॥ एतदुक्त भवति- 
समयो हि व्यवहारार्थं क्रियते न व्पसनितया, तेन यस्यैव स द्धृतव्यवहाराप्तकारुव्यापकत्वमस्ति तत्रैव 
समयो व्यहृतृणा युक्तो नान्यत्र । न च स्वलक्षणस्य स द्धेतव्यवहाराप्तकार्न्यापकत्वमस्ति । तस्मान्न 
तत्र समय इति । व्यक्त्यात्मानोनुयन्त्येते न परस्पररूपत । देशकालक्रियाशक्िप्रतिभासादिभेदत ॥ 
तस्मात्स द्कुतदुष्टोर्थो व्यवहारे न दृयते । नचागृहीतस द्भृतो बोद्ध घेतान्य इव ध्वने 11 "-तत््वस०, प० 
पु० २०७। (४) एकपरमाण्वाकारतया एकक्षमस्यायितया निरशतया च न देशकाकाकारान्तरव्याप्ति 
स्वलक्षणस्येति भाव । “तस्य देश्चकालमेदेष्वनास्कन्दनात्‌, तस्येति स द्धौतकालदुष्टस्य व्यवहारावस्था- 
नादिषु देशकालमेदेषु अनास्कन्दनात्‌ अननुगमात्‌ । न हि एकत्र दुष्टो मेदोऽन्यत्र सभवति 1 ""-प्रमाणवा० 
स्ववृ° टी० १।९४। (५) स्वलक्षणे नास्ति स दधत म द्धेतव्यवहारकालाननुयायित्वात्‌ 1 (६) यो हि 
विवक्षितदेशे सोऽन्य यक्च देशान्तर याति सोऽन्य क्षणिकत्वात्‌-आ० टि9। (७) श्रोत्रचक्षुषी 1 


1-रहितस्वरूप-आ० । % तत्राद्य पक्षो-व° । 5~-विघस्वरूपं व० । ई 


प्रमारप्र० का० २६ | अन्यापोहवाद्ः ८५२ 


सयोस्तेनं सम्बन्धकरणं युक्तमतिप्रसद्धात्‌ । यौ अस्येदमिति सम्बन्धकारिणि जाने न 
प्रतिभासेते न तयोस्तेन ज्ञानेन सम्बन्धकरणं यथा गोशब्दतदर्थयोः सम्बन्धन्ञानेऽप्रति- 
भासमानयोः अद्वराब्दरतदर्थयोः न तेर्च ज्ञानेन सम्बन्धकरणम्‌, न प्रतिभासेते च 
सवेन्द्रियज्ञीनप्रतिभासिनौ शब्दार्थसखमभावौ अस्येदमिति सस्वन्वकारिणि ज्ञाने इति । 
न चीर्थनाऽछृतसम्बन्धः राब्दस्तं प्रस्याययितुमीश्चः अतिभ्रसङ्गादेव । थो येन सहाऽकृत- 
सम्बन्धो न स तमर्थ प्रत्याययति यथा अरवेन सदाकृतसम्वन्धो गोशब्दः, अक्रृत- 
सम्बन्धश्च स्वलक्षणेन सर्वः शव्द इति । स्वरक्षणविषपयत्वे च शाब्दग्रत्ययस्य इन्द्रिय- 
प्रभवप्रत्ययवत्‌ स्पष्टप्रतिभासम्रसङ्गः, न चैवम्‌, प्रतीतिवियोधात्‌ । तर्दक्तम्‌- 
““अरन्यदैवन्द्रिययाह्यमन्यच्छब्दरय गोचरः | 
शब्दा्पत्येति भिनाक्तो न तु प्रलक्तमीक्तते ˆ ॥*° [ | 
-्न्ययेवागिितम्वन्धाद्‌ दाह दग्धोऽभिमन्यते । 
अन्यधा दाहशब्देन दाहार्थः सम्प्रतीयते | [ वाव्यप० २।४२५ ] इति । 





(१) शब्दार्थस्वलक्षणयो -आ० टि० । (२) ज्ञानेन-आ० टि० (३) शब्दाथी-आ० टदि० । 
सम्वन्धग्राहिनानेन न शब्दारथस्वलक्षणयो सम्बन्धग्रहणम्‌ सम्बन्धग्रादिज्ञानेऽप्रतिभासमानत्वात्‌ । (४) 
गोशव्दार्थसम्बन्धग्राहिणा । (५) चक्षुक्ञनिऽथंस्वलक्षण श्रोत्ज्ञाने शव्द प्रत्तिभात्ति-भा० टि० 1 (६) 
“एतदुक्तं भवत्ति-य्गृहीतस ङ्ेतमर्थं शब्द ॒प्रतिपादयेत्तदा गोरब्दोऽप्यश्व प्रतिपादयेत्‌, स द्धेतकर- 
णानर्थक्यञ्च स्यात्‌, तस्मादतिप्रसद्धापत्ति वाधकम्‌ 1**-तत्त्वस° पं पु० २७७ 1 (७) शब्द न 
स्वलक्षण प्रतिपादयति तस्मिच्नकृतस _्तत्वात्‌ 1 श्रयोग -ये यत्र भावत कृतसमया न मवन्तिनते 
परमार्थतस्तमभिदधति यथा सास्नादिमति पिण्डेऽर्वराब्दोऽकृतसमय › न भवन्ति च भावत. कृततसमया. 
सवस्मिन्वस्तुनि सवं ध्वनय इति व्यापकानुपरुव्धे कृतसमयत्वेनाभिघधायकत्वस्य व्याप्तत्वात्‌ \'"-तच्वसं० 
प० पृ० २७६। (८) व्याख्या-“अन्यदेव रूपादिस्वलक्षणमिन्दरियग्राह्यम्‌, तस्मादन्य शब्दस्य गोचरो 
विपय इत्ति गृह्यताम्‌ 1 शव्दातरत्येति भिन्नाक्षः प्रध्वस्तनयन , न तु प्रत्यक्ष यथा भवति तथेक्षते । समान- 
विपयत्वे वाऽनन्धस्येवान्धस्यापि शब्दादपरोक्षेव प्रतिपत्तिः स्यात्‌ 1 तथात्वे इन्दरियाग्निसम्वन्वादिवद्‌ दाहु- 
शब्दादपि दाहा्थप्रतिपत्तिः स्यादित्याहू-अन्यथेव ""“""-प्रश् ० व्यो ° पु० ५८४ । ““अन्यदेवेन्दरियग्राह्य 
स्वलक्षणम्‌, अन्यच्छब्दस्य गोचर सामान्यलक्षणम्‌, कुत ? रब्दान्प्रत्येति भिन्नाक्ष अन्योऽपि घटादि, 
ने तु प्रत्यक्षमीक्षते चक्षुष्मानिव 1 एतदेव भावयत्ति-अन्यथा स्पष्टानुभवेन दाहसम्ब्रन्धात्‌ उन्दरियार्थ- 
योगेन दाह्‌ स्वगत दग्घोऽभिमन्यते, एव पुमाच्च जानाति, अन्यथा स्वस्पष्टाननुभवत दाहशब्देन तेन 
दाहाथं सप्रतीयते श्रोत्रा 1“-शास्त्रवा० दी० इलो० ६९६-६७ । (९) स्फाटितनेत्र -आ० टि०। 
(१०) उद्ृतोऽयम्‌-'अन्य शब्दस्य'-प्रश्ष° व्यो० पु० ३८४ । न्यायमं० पृ० ३१ 1 शास््वा० इष्टो 
६६६ । अनेकान्तजय० पृ० ४५] प्रमेयक० पृ० घ्‌) सन्मति० टी° पृ० २६०) घर्मसं० वृ० 
१० १४९ 1 स्या० र० प० ७१० । (११) व्याख्या-“"दाहायथं. प्रतीयते-यदि गब्देन यथावदाह्योऽ्थ. 
प्रत्याय्येत तदा गब्दसच्निघापितोऽसौ तामार्यक्रिया कथन्न कुर्यात्‌. यतर्चाग्निसम्बन्वारग्धो दाहमन्य- 
थाऽनुभवति दाहशब्देन च दाहमन्ययाऽवगच्छतीति गब्दा्थेयोर्नास्ति कचर्चिद्रास्तव समन्वय इत्ति वोदध- 
व्यम्‌ ।'“-वाक्यप ० पु° टी° 1 उद्तोऽयम्‌-प्रज्ञ ° व्यो० प° ५८४ । न्यायमं ° पु० ३१1 श्ञास्त्रवा० 
श्लो ० ६६७1 अनेकान्तजय० १० ४५ । नयचक्रव्‌० ल्ि० पृ० ४४ 3. । प्रकाण्यते'-तत्त्वसं० 


1 स्वेदियविक्ञान-श्र० ! 2 उक्तञ्च व० । 9-क्षते ॥ इति । व०। 
२०५ 
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५५४ लघीयच्रयालङ्कारे न्यायकुसदचन्् [ ४. श्रागमपरि° 


सचैकस्य चस्तुनो रूपद्ययमस्ति येन अस्पष्टं वस्तुगतमेव रूपं शाब्दप्रयये 
प्रतिभासेत, एकस्य द्वित्वविरोधात्‌ । प्रयोगंः-यत्छृते प्रयये यन्न प्रतिभासते न तत्तस्य 
विषयः यथा रूपग्रमवप्रत्यये रसः, न प्रतिभासते च शब्दप्रत्यये स्वलक्षणमिति । 
वस्तुविषयस्वे च रब्दानां मतमेदेन अर्थमेदामिधायित्वानुपपत्तिः । उक्तञ्च 

“वपरमारथकतानत्वे शब्दानामनिवन्धना । 

न स्यात्‌ प्रवत्तिरथैषु सर्मयान्तरमेदिपु ॥ [ प्रमाणवा० ३।२०६ ] इति । 
तन्न स्वरक्षणस्वभावः शब्दस्य विपयो घटते । 

नापि सौमान्यरूपः; वास्तवस्य सामान्यस्येवाऽसंमवात्‌, तदसमवश्च अरव 

विषाणवदनथेक्रियाकारितवात्‌ सुप्रसिद्धः । न खलु निव्येकस्वभावर्स कमयौगपदाभ्या- 


प० प° २८० प्रमेयक० प्र° ४४७ । सन्मति०° टी° पृ० १७७, २६० । स्या० र० पृ० ७१०1 
तुलना-““ (उष्णादिप्रतिपत्तिर्या) नामादिध्वनिभाविनी । विस्पष्टा (भासते नपा } तदर्थ॑न्दियवुद्धिवत्‌ ॥ 
यथा द्युष्णायथैविषयेन्द्रिणवुद्धि स्फटप्रतिभासा वेते न तथोष्णादिशव्दभाविनी । न हयुपहतनयन- 
रसनघूमणादयो मातुलिद्धादिकशन्दश्रवणात्तदूपरसाचनुभाविनो भवन्ति यथाऽनुप्ततनयनादय इन्दरियधि- 
याऽनुमवन्त ।“-तत्त्वसं ० प० पु० २८० 

(१) ‹ने चैकस्य वस्तुनो रूपषटयमस्ति स्पष्टास्पष्टम्‌। येनास्पष्ट वस्तुगतमेव रूप शव्दैरभि- 
धीयते इति स्यात्‌, एकस्य द्वित्वविरोधात्‌ ।“-तत्वस० प० पृ० २८१ । “न हि स्पष्टास्पष्टे द्रे रूपे 
परस्मरविरुदधे एकस्य वस्तुन स्त॒ यत एकेनेन्द्ियवुदधौ प्रतिभासेत अन्येन विकल्पे । तथा सति वस्तुन 
एव भेदप्राप्ते ।“-अपोहसि० पृ० ७ । (२) स्वलक्षण न शब्दप्रत्ययविपय शब्दप्रत्ययेऽप्रतिभासमा- 
नत्वात्‌ । “न स तस्य च शब्दस्य युक्तो योगो न तत्कृते 1 प्रत्यये सति भात्यर्थो रूपवोषे यथा रस ॥ 
प्रयोग -यो हि तत्ते प्रत्यये न प्रतिभासते न स तस्यार्थं यथा सूपजनिते प्रत्यये रस , न प्रतिभासते च 
शब्दे प्रत्यये स्वलक्षणमिति व्यापकानुपलव्धि “-तस्वस० १० पृ० २८० । (३) व्यास्या-'परमा्ं 
स्वलक्षणम्‌ तस्मिन्‌ एकस्थान (एकस्तान ) प्रवृत्ति्येषा तद्भावस्तत्त्व तस्मिन्‌ सति शब्दानामनिव- 
न्धना परमार्थनिवन्धनरहिता प्रवृत्तिनं स्यात्‌ दशं नान्तरभिन्नेप्वथषु सिद्धान्तमेदभिसेषु ।"'-प्रमाणवा० 
स्ववृ° टी० १।२०९ । “परमार्थेकतानत्वे परमार्थंकपरत्वे शब्दानामथेषु दशंनान्तरभेदिषु प्रतिदशेन 
भिन्नाभ्युपगमेन नित्यत्वानित्यत्वत्रिगुणीमयत्वादिकत्पितमेदेषु अनिवन्धना परमा्थंनिवन्धनरहिता 
प्रवृत्तिं स्यात्‌ । न हि परस्परविरुद्धा वहवो धर्मा एकत्र सन्ति ।“-प्रमाणवा० मनोरथ ० ३।२०६। 
(४) 'दशेनान्तरभेदिषु'-प्रमाणवा० । श्षास्त्रवा० शलो० ६४७ । अनेकान्तजय० पु० ३५ ^ । 
्रकृतपाठ -अष्टसह्‌० पृ० १६८ । सिद्धिवि° ठी° पृ० २६८ ^ । स्तस्मात्म्वृत्तिरथंषु समयान्तर- 
मेविषु-स्या० र० पृ० ७१०) (५) “अपि प्रवतत पुमान्‌ विज्ञायाथक्रियाक्षमान्‌ । तत्साधनायेत्यर्थेषु 
सयोज्यन्तेऽभिघायका ॥ तत्रानर्थक्रियायोग्या जाति ।-न खल लोकोऽसकेतयन्‌ शब्दानप्रयुञ्जानो वा 
दु खितः स्यात्‌ । व्यसनापन्न अथ किमिति चेत्‌ , सर्वं एवाघेय आरम्भ फलार्थं । निष्फलारम्भस्य 
उपेक्षणीयत्वात्‌ । तदय क्वचिच्छन्द नियुञ्जान. किञ्ित्फलमेवेहित्‌ युक्तः । तच्चेत्‌ सवम्‌ इष्टानि- 
ष्टाप्तित्यागलक्षणम्‌ । तेनायमिष्टानिष्टसाधनासाधन कृत्वा तत्र प्रवृत्ति निवृत्ति वा कुर्या कारयेय वेति 
नियोग आद्रियेत शब्दान्‌ वा नियुञ्जीत अन्यणोपेक्षणीयत्वात्‌ । तत्र जात्तिरनथैक्रियायोम्या । नहि जाति- 
वाहिदोहादी क्वचिदपि प्रत्युपस्थिता । न वा तादुप्रकरणा भावे लोकव्यवहारेषु शब्दप्रयोगः ।"-ग्रमाण- 
वा० स्वव ० १।९५ । (६) सामान्यस्य । 


1 शूपप्रत्यये श्र०। 2 सामन्यिस्वरूप श्र०, व०। 


प्रभाय्र० का० १६ ] श्रन्यापोहवादः ९५५ 


सथक्रियाकारित्वं संमवतीय्युक्तं सामान्यनिपेधावसरे' । तन्नार्थगोचराः शब्दाः किन्तु 
अन्यापोहगोचराः 

स चाधपञ्चमाकारः; तथाहि-न जातिव्यक्त योसत द्राचरस पू्वाक्तदोषात्‌ । नापि 
ज्ानतदाकारयोः; तयोरपि स्वेन खू्पेण सखटक्षणस्वात्‌, तस्यं च सङ्कुताविषयतया 
शब्द गोचरताचुपपन्तः, किन्तु त्‌ स एव ज्ञानाकारो हदयविकल्पावेकीरय यहीरूपतया- 
ऽध्यस्तोऽर्धपच्चमाकारः अन्यापोह्‌; । बाह्यत्वं हि तस्य अधीकार: । 

अपोहश्च निपेधः । सै च दिविधः- पयुदासः, प्रसज्यश्च । पर्युदासोऽपि द्विविधः- 
बुद्ासमा, अत्मा च । तच्र बुद्ात्मा, वुद्धिप्रतिभ्रासोऽनुरतिकरूपसवेन अर्थष्व॑ध्य- 
वसितः । अर्थासमा अथैस्वभावो विजातीयन्यादृत्तमर्थस्वलक्षणम्‌ । तर्त वुद्धवात्मनो 





(१) पृ० २८५ । (२) जातिव्यक्तिज्ञानतदाकारा एते सत्या , अर्धपञ्चमाकार अर्धत्व तु 
दृश्यस्य सत्यत्वात्‌ विकल्पस्यासत्यत्वात्‌-आ ० टि० ! (३) शब्दविपयत्वम्‌ । (४) ज्ञानरूपेण । (५) 
जानस्वलक्षणस्य । (६) “व्याख्यातार एव विवेचयन्ति न हि व्यवहर्तार । ते तु स्वाुम्बनमेव अथेक्रि- 
यायोग्य मन्यमाना दृश्यविकत्प्याथविकीकृत्य प्रवर्तन्ते । ते हि यथावस्थित वस्तु व्यवस्थापयन्तः एवं 
विवेचयन्ति । अन्यो विकत्पुद्धिप्रतिभास अन्यत्स्वलक्षणमित्ति, न व्यवहर्तार एव विवेचयन्ति 1 ते तु 
व्यवहर्तार. स्वालम्बनमेवेति विकल्पगप्रतिभासमेवार्थक्रियायोग्य बाह्यस्वलक्षणरूप मन्यमाना । एतदेव 
स्पष्टयति-दुर्योऽथे. स्वलक्षणम्‌ विकल्प्योऽयं सामान्यप्रतिमास तावेकौकृत्य स्वलक्षणमेवेद विकल्पवु- 
द्चा विषयीक्रियते शब्देन चोद्यते इत्येवमधिमुच्यार्थक्रियाकारिण्य्थे प्रवतंन्ते, तदभिप्रायवशाद्‌ व्यवहतु- 
णाममिप्रायवलादेवमृच्यते विवेकिपु भावेषु विकल्पवृद्धि भवतीति । दुद्यविकल्प्यावेकीकृत्य प्रवृत्तेरिति 
वदता न स्वाकारे वाद्यारोप इत्युक्त भवति अन्यथा स्वाकार एव प्रवृ्तिप्रसगात्‌ मरीचिकाया जलारो- 
पादिव । नापि वाद्ये स्वाकारारोप ; भारोप्यमाणफला्थित्वेनैव प्रवृत्तिप्रसगात्‌ जलाथिन इव जल- 
श्रान्तो । ` अर्थानुभवे सति तत्सस्कारप्रवोधेन तदाकार उत्पद्यमानो विकल्प स्वाकारं बाह्याभिन्नम- 
ध्यवस्यति न त्वभिन्न करोति 1 तेन विकेत्पविषयस्य दुरश्यात्मतयाध्यवसायाद्‌ दृश्यविकल्प्ययोरेकीक- 
रणमुच्यते । -प्रमाणवा० स्वव्‌० री० १।७२ ।! (७) “तथाहि द्विविघोऽपोह्‌ पर्युदासनिषेधत । 
दिविध पर्युदासौऽपि वुद्धचात्माऽ्यत्मिभेदत ॥ तत्र ुद्धचात्मा वृद्धिप्रतिभास , अथेष्वनुगतैकरूपत्वेना- 
ध्यवस्सित । अर्थात्मा अर्थस्वभाव विजातीव्यावृत्तम्थस्वलक्षणमित्यथं ।“-तत्वस०, पं० पृ० ३१६ । 
तृलना-'च्रिविधो हि वोपोह्‌ -एकस्तावद्‌ व्यावृत्त स्वलक्षणमेव अन्योऽपोद्यतेऽस्मिन्तिति कत्वा, यदधि- 
कृत्याह्‌-स्वभावपरमावाभ्या यस्माद्‌ व्यावृत्तिभागिन. इति ` ` व्यवच्छेदमाव्रं दहितीय अन्यापौहनम- 
न्यापोह्‌ इति कृत्वा, * विकत्पवुरधिप्रतिभासमस्तु तृतीय अपो्यतेऽनेनेति कृत्वा, अयञ्च गब्दस्य निवन्ध- 
नत्तयाऽभ्युपगम्यते ।*“-जनेकान्तजय ० पृ ० ३७५. । (८) “तत्र वृद्ध्यात्मन स्वरूप दर्शयन्नाह्‌-एके- 
त्यादि । एकप्रत्यवमशस्य य उक्ता हेतवः पुरा । अभयादिसमा अथाः प्रकत्यैवान्यभेदिनः ।। तानपा- 
श्वित्य यज्जानं भात्ययप्रतिविम्बकम्‌ । कत्पकेऽर्यात्मताऽभावेप्यर्था इत्येव निषिचितम्‌ ।। - यथया हरीत. 
क्यादयो वहवोऽन्तरेणापि सामान्यमेक ज्वरादिशमनलक्षण कार्य करवेन्ति तथा गावलेयादयोऽषयर्था 
सत्यपि भेदे प्रकृत्या एकाकारपरत्यवमर्थंस्य हेतवो भविष्यन्तीत्वन्तरेणापि वस्तूमत सामान्यमिति 1 
अभयादिसमा इति-हरीतक्यादितुल्या. एकार्यकारितया साम्यम्‌ । तानृपाधित्य इत्ति-तानभयादिस- 
मानर्यानान्नित्य हैतूक्त्य तदनुभववयेन यदत्पन्न विकल्पक जान ततत्र यदर्थाकारतयाऽ्थप्रतिविम्बक मर्था 


1 चा्ेपञ्च-व०, चायसच-ध्र ° 1 >-भापतानु-च ° । 3-प्वव्यवत्तित श्र ० ! 4 अयात्मा व०। 


१५६ लर्घायस्तयालङ्कारे न्यायकुञद चन्र [ &. श्रागमपरि० 


विेषलक्षणम्‌-स्वमावत, परस्परविटक्षणानथीनेकाथकार्तिया समानहेतुत्वेनाभिय 
यदेकग्रयवमररूपमर्थप्रतिविम्बस्वमावं ज्ञानसुत्पन्न तस्य अपोह) इति सज्ञा । वस्तु- 
भागच्छायो विकस्पेनोल्किख्यमानो बाह्यव्वेनाऽभिमन्यमानो विकल्पाकारः स्वाकार- 
विपरीताकारोन्मूककोऽपोहः “अपोद्यते अनेन" इति, विकर्पान्तरवत््यांकाराद्‌ भेदेन स्वय 
प्रतिभासमानत्वात्‌ । “अपोद्यते अन्यस्मात्‌ इयन्यापोहः, अयं हि. मुख्यतयैव अन्यौपोद- 
शब्दाभिधेयः । चिभिस्तु कारणैः ओौपचारिकः-कारणे कायेधर्मारोपात्‌ , कायं कारण- 
धर्मोपचाराद्वा, विजातीयव्यादृन्तस्वरश्चणेन सैकत्वाध्यवसायाद्वा १ कार्यं हि यथो- 
क्तान्यापोदश्य अन्यव्यावृत्तवस्तुप्राप्निः, अतस्तत्कारणतया कौर्यधर्मोऽन्यव्यावृत्तिः तत्री- 
ध्यारोप्यते । कार्य कारणधर्मो वा, कारण हि एकम्रत्यवमज्ञोत्मनोऽन्यापोहस्य अन्यास- 
सृष्टं स्वरशक्षण तदजुभवेन तस्थै जनितत्वात्‌, अस्ति च कारणभूते स्वरक्षणे अन्यभ्या- 
वृत्ति अतस्तस्या; काथभूते पर्त्यवसर्ञे उपचारः । विजातीयन्यादृत्त यस्स्वलक्षणं तेन 
सह्‌ प्रत्यवमर्म्रतिभासिनो रूपस्य एकत्वेभाध्यवसितत्वाद्वा अन्यापोहतेति प्ररूपितः 
पर्युदासरूपोऽपोहः । 

प्रसज्यलूपैस्तु "गौरयम्‌ अगौ भवति! इति व्यवच्छदमा्रपयैवसित इति । 
्ररैपितप्रकारस्य अन्यापोहस्यैव वाचक. शब्दोऽभ्युपगन्तव्यः । वाच्यवाचकभाव 


मासो भाति तादात्म्येन तत्रान्यापोह इत्येषा सन्ञा उक्तेति सम्बन्ध । कल्पक इति-विकल्पके सविकल्प 
इति यावत्‌ । एतच्च ज्ञान इत्यनेन समानाधिकरणम्‌ । अर्थात्मताभावेऽपि इति । बाह्यार्थात्मताया 
अभावेऽपि । निदिचतमिति अध्यवसितम्‌ ।*-तस्वस०, १० पु० २३१७ । 

(१) अङ्वादिविकल्पादन्यो गवादिविकल्प ~ भा० टि० । (२) “अथ कथ तस्यापोह इत्येष 
व्यपदेद इत्याह्‌-प्रतिभासान्तरादित्यादि । प्रतिभासान्तराद्‌ भेदादन्यव्यावृत्तवस्तुनः। प्राप्तिहेतुतयाऽ- 
दिलष्टवस्तुदरारा गतेरपि ॥ विजातीयप रावृत्त तत्फल यत्स्वरुक्षणम्‌ । तस्मिन्त्यवसायाद्रा तादात्म्य 
नास्य विप्लुतं । तत्रान्याणेह इत्येषा सन्ञोक्ता सनिबन्धना । चतुभिनिंमित्तं रोह इति तस्याख्या । 
विकत्पान्तरारोपितप्रतिभासान्तराद्‌ भेदेन स्वयं प्रतिभासनात्‌ मुख्यत ,अपोह्यत इत्यपोह्‌ , अन्यस्माद- 
पोहोऽन्यापोह इति व्युत्पत्ते । उपचारात्तु त्रिमि । १-कारणे कायेधर्मारोपाहा, यदाह्‌ अन्यव्यावृत्त- 
वस्तुन. प्राप्तिहेतृतयेति। २-कारये वा कारणघर्मोपचारात्‌, तदशेयति-अरिलष्टवस्तुद्रारा गतेरपीति । 
अरिष्टम्‌ अन्यासम्बद्धम्‌ अन्यतो व्यावृत्तमिति यावत्‌, तदेव वस्तु द्ारमुपाय › तदनुभववलेन तथावि- 
धविकल्पोत्पत्ते । उ-विजातीयापोहपदा्थेन सहैक्येन भृन्तं॑प्रतिपतुभिरध्यवसितत्वाच्चेति चतुथं 
कारणम्‌ । तदृदंयति-विजातीयेत्यादि । अस्येति । विकल्पनुद्ध्यारूढस्य अथप्रतिविम्बस्य सनिवन्धनेति । 
सह निवन्धनेन प्रतिमासान्तराद्‌ भेदादिनोक्तेन चतुविंधेन वतत इति सनिबन्धना ।'-तत्वस°ः १० 
प° ३१७ । (३) अन्यापोह कारणम्‌ अन्यव्यावृत्तवस्तुप्राप्ति का्म्‌-आ०. टि० । (४) मपोहे 
कारणे-आ० टि० । (५) एतत्कार्यम्‌ । (६) एतत्कारणम्‌-भा० टि० 1 (७) अन्यापोहस्य-जा० 
टि० । (८) अन्यापोहस्वरूपे-ञा० टि० 1 (९) ध्रसज्यप्रतिषेवङ्च गौरगौनं भवत्ययम्‌ । अति- 
विस्पष्ट एवायमन्यापोहोऽवगम्यते ॥५-तत्त्वस० प्र ३१८ । (१०) “^तदेव ननिविघमपोह्‌ प्रतिपा 
प्रकृते शब्दार्थत्वे योजयन्नाह्‌-तत्रायमित्यादि । तत्राय प्रथम शब्दैरपोह प्रतिपद्यते । बाह्याथध्यिवसा- 
यिन्या बुद्धे शब्दात्समुद्‌भवात्‌ ॥ प्रथम इति यथोक्ता्थप्रतिविम्बात्मा । तत्र कारणमाह-बाह्या्याध्य- 


1-नाग्यवत्थितत्वाद्रा आ० 1 


धरनागप्र० ० २६ ] घन्यापाशवादः ४८ 
दयकारणमावान्नान्यः; वुद्धिनम्बन्धिनो हि प्रनिविन्वत्य यच्दजन्यत्वान नेद्राच्यस्वं 
तञउजनफल्वाभ्‌ उच्म्य वाचकत्वमिति ॥ द ॥ 

अचर प्रनिविभ्रीयत | यत्तावटुफर्मू-धपोरः यच्टचिद्धाम्वाम्‌ रत्यादि, नदसमी- 
मनन चीनम; वतः प्रमाणः ुनध्िन्तत्तिद्धौ तस्य नद्धिपयव्वं युम. 
पन्य शब्दमय न चासौ कुनध्रित्‌ प्रमाणानि द्रः. तथाि-अपोः प्रयश्चत्तः मिद्धवत , 
परमा ग्ग्ममन्य- अनुमानाद्वा १ न नाचसत्यश्रतः; स्वदक्णविपयत्यानस्य । नाप्यनु- 
पिनणत्मनमवच- माननः; सदविनाभाविदिद्नामावान्‌ । नदि असनिनब्रृरय। अगोनि- 
वन वृत्त्या चौविनाभूतं किश्चिल्लिन्नमस्ति। तादात्म्यतदुत्पननिप्रतिवन्ध- 


वमाविन्या उन्यादि । यदेव हि साव्दे जानं प्रनिभानते न एव भारो यत्न । न चान्न प्रनः्यप्रतिपे- 
्रध्यवमायोऽन्नि, न चापीन्दियनानवत्‌ न्वन्टक्षणप्रतिभान । किनि? वाह्णर्बाघ्यवनायिनी केवद 
ाच्दी बुद्धिरुपजायते । नेन तदेवार्थप्रनिविम्बक घान्दे नाने नाध्नान्तदान्मनया प्रनिमाननाच्टार्था 
युयनो नान्य एति माव । एव तावत्प्रतिविम्बगक्ष णोऽपौट्‌ साक्षाच्छव्दंर्पजन्यमानत्वान्मुषय यरा 
ठनि दद्धितम्‌ । येपयोरप्यपौहयो गौण णय्दार्वत्वमुपवण्येमानमविरद्रमेवेति दर्घयनाह-साक्षादातार 
7नरिमप्नेवस्च प्रतिपादित 1 प्रसज्यप्रतिषेयोऽपि सामथ्यन प्रतीयते ।। न तदात्मा परात्मनि सम्बन्धे 
सनि यन्तुभिः ॥ व्यावृत्तवन्त्वथिगमोऽप्यथदिप भवत्यत. ॥। तेनायमपि शच्दन्य स्वार्थे उप्युपनय्यने । 
ननु नाक्नादिय धारो द्विविघोऽपोह्‌ उच्यते ।। एवल्वेनि । जन्यत्वेन । कस्मात्युन सामय्येन प्रसज्य 
प्रतिषेध. प्रतीयत ठति दर्थयवाहु-न तदात्मेति । तस्य गवाद्विप्रनिविग्वस्यात्मा य" परस्य भव्वादि- 
प्रतिविम्बम्यात्मा स्वभावो न भवतीति कृत्वा 1 एव प्रमज्यर्षणापोहुस्य नान्नरीयकनया प्रतीतेभाण 
धन्दार्थत्व प्रतिपा स्वनदक्षणस्यातरि प्रनिपादयनाद्‌-चम्बन्पे सनीत्वादि । तत्र मम्बन्धः घब्दम्य वम्नुनि 
पारम्पर्येण मार्य हारणभावन्क्षेण प्रतिवन्य । प्रथम ययावस्थितवन्त्यनमव ततो विवा नत तान्वा- 
दिपरिन्पन्द" नत. घन्द उत्येव परम्परया थब्दस्य वस्नुभि वाद्व रगन्याद्विनि सम्यन्य स्यात्तदा नन्मिन्‌ 
सण्दर्पे सत्ति वियानीयव्यावृत्तस्यापि वन्नुनोऽ्यपित्तिनऽधिगम मवति । अनो हटिविद्ोऽपि प्रनज्य- 
प्रतिषेध नन्यय्यावृत्तयन्त्वात्मा चापो शब्दार्थं टृत्यपच्यने । अयमिनि न्यन््षणान्मा, अपिः यन्‌ 
प्रनञ्यात्मा न ।"-तत्यसष०, प० ए ३१८-१९। 


ष्य 7न्याट-भार टि० 1 "वदनापि यष्टन्यार्येन न वाच्यवायचद्रमावन्टघ्प. सम्बन्य प्रिर नामी 
गम गर्यमभागटन्योत्ततिष्ट्ने, यपि नु कार्यतारपमायात्मक्‌ एवेति दर्पयनि-द्रूषप्रनिविम्वन्येन्यारि । 
नदूपप्रतिविर्दन्य पिय घव्पारत न्मनि 1 यान्ययानत्नावोऽय दानो हनुपत्यरत्मद ॥ ण्य प्रत्रिवि- 
मदम्य उनवेय्द्वातन उच्यने, तरच प्रपिदिम्य तरन्देन यन्यमानस्याद्ारपम्‌ ।'-तत्वसर पण ए० ३१८ 
१९॥ (२) नैत गसन नतपतिदिग्दन्य वान्यन्वम्‌-जार टि०। (३) एर पपं ९1 (८) र 
स्य 1 (५) वरटि दगोनरन्यम्‌ । (€) नुट्ना- ^ न्रयर्नयमोगा प्रयम्‌ त्यदमदायन । नान्य 
द रवृसितरद कि पुष्टूदाने प्रयुज्यताम्‌ ॥डदय ववति प्रचन्धन वानुस्यप्यव विदित ॥ सम्बन्पानमवोः- 
प्यन्य वत सवाय 511 नानृहीतदय गमन. लरदापोह. एमस्लन 1 प्रनम म न कन्डणाननम्ना 
{दयात [ल्ल यन स्तद्‌ करय सन्य, {दारस्य ने । न प्पणम्दे{र यादप शिम 
धरप्यस्मण 1६०८६ भार शृनोर अपोह ८८-७९ १८९७1 प्रभयकर पृ ४३५ प्रमे 
३ १०१॥ (८) उोटापिनामभ्तति 1 
‡ ादिनाभूत २०। 
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९५८ लघीयसयाल्कारे न्यायकुखदचन्द्र / ४. श्रागमपरि० 


प्रकारेण हि भवन्मते अविनाभावो व्यवस्थितः । नचान्यव्यादरततेः केनचिःसह्‌ तादात्म्य 
तदु्पत्ती घटेते । तथादि-अकृतकत्वन्याइृत्ति. छृतकलत्वम्‌ , तत्‌ स्वरुक्षणात्मकम्‌ , नित्य- 
व्यद्त्तिरूपाऽनिलत्वात्मकं वा स्यात्‌ ¶ न तावत्स्वलक्षणात्मकम्‌ ; अवस्तुरूपत्वात्‌ , अद- 
वस्तुरूप न तत्‌ स्वलक्षणात्मक यथा खरविषाणम्‌, अवस्तुरूपच् अकृतकत्वव्याव्ृत्ति- 
रूपतया छतकत्वमिति । नापि नित्यव्यावृत्तिरूपाऽनित्यत्वास्मकम्‌ ; भयो नीरूपतया 
तादात्म्यसम्बन्धामावात््‌। ययो नीरूपत्व न तयेोस्तादात्म्यसम्बन्धः यथा खपुष्पवन्ध्या- 
सुतयोः, नीरूपत्वञ्च अन्यव्यावृत्तिस््रमावयो. छृतकत्वानियत्वयेारिति । तन्नानयासता- 
दास्यं घटते । नापि तदुसखत्ति., नीरूपत्वादेव । तथाहि-यन्नीरूप तन्न कस्यचिजरन्य 
जनक वा यथा खरविषाणम्‌,नीरूपच् साध्यसाधनतेनाऽभिग्रेत प्रकतमन्यापोहद्ययमिति। 

ननु चा्थीमवेऽपि अर्थाकारं यत्‌ प्रतिबिम्बसुतखन्नं तदेवान्यापोहः, स च स्वसंवे- 
ठनप्रत्यक्षत एव सिद्धयति, इत्यनथक तच्राजुमानम्‌ ; ईत्यप्यसमीक्षितामिधानम्‌ , ज्ञानेऽ- 
थकारघारिव्वस्य तन्निराकारत्व सिद्धौ" प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 

अस्तु वा तत्‌, तथापि-अन्न कस्य प्रतिविम्बनम्‌-स्वलक्षणस्य, सामान्यस्य वा ! 
न तावत्स्वछक्षणस्य, तरय व्यात्रृत्ताकारत्वात्‌ | अनुगतेकरूपख्च प्रतिविम्बम्‌ अन्यापो- 
होऽभिप्ेतः, अतः स्वलक्षणेनापिं तथाविधेनैव भविर्वन्यम्‌। तथादहि- यस्य हि यदाकारं 
प्रतिविम्बं तत्‌ स्वयमपि तदाकारमेव यथा मुखचन्द्रादि, अचुगतेकाकारख् स्वरक्षणस्य 
जाने प्रतिविम्बमिति । अथ सामान्यस्य ज्ञाने प्रतिविम्बनमिष्यते; तदप्यसत्‌, तस्थी- 
ऽसतः प्रतिविम्बनालुपपत्तेः। थंदसन्न तत्‌ कचित्‌ प्रतिविम्बति यथा खपुष्पम्‌, असच 
सर्य॑न्मते सामान्यमिति ! त्र तर्रतिविम्वाभ्युपगमे वा प्रतिषिम्बोदयास्रागन्योन्यविः 
विक्ततद्रंदढयोपलम्भग्रसङ्गः । थत्र यत्‌ प्रतिविम्बति तदूद्रयं प्रतिविम्बोदयास्मागन्योन्यति- 
चिक्तयुपरभ्यते यथा मुखाद्चीदि, प्रतिविम्ेति च जाने सामान्याकार इति । 

अथ वाहदोदहाययकार्थक्रियाकारितया स्वलक्षणमेवालुदत्ताकारं सत्‌ सामान्यम्‌, 


अतो नोक्तैदोषावकाश.; तदयुक्तम्‌; एकार्थक्रियामङषैरस्तत्कारित्वाभावतः प्रतिविम्बो- 


(१) सौगतसिद्धान्ते । (२) मङृतकत्वव्यावृकत्तिरूप कृतकत्तर न स्वलक्षणात्मकम्‌ अवस्तुरूप- 
त्वात्‌ । (३) अङ्ृतकत्वव्यावृत्तिरूपकृतकत्व-नित्यत्वव्यावृत्तिरूपाऽनित्यत्वयोर्व । (४) अन्यव्यावृत्ति- 
रूपो. कृतकत्वानित्यत्वयो तादात्म्य न भवति नीरूपत्वात्‌ । (५) कृतकत्वमनित्यत्वञ्च~-अ० टि०। 
(६) एण १६७1 (७) प्रतिविम्बम्‌ । (८) अनुगतंकरूपेण । (९) स्वलक्षणमनुगतेकाकारम्‌ अनुग- 
तैकाकाररूपेण प्रतिविम्वितत्वात्‌ 1 (१०) सामान्यस्य अन्यापोहात्मकत्वेन अथेक्रियाकारित्वामावेन 
चासत । (११) न समान्य ज्ञाने प्रतिविम्बति असत्त्वात्‌ । (१२) बौद्धमते । (१३) ज्ञाने । (१४) 
सामान्य । (१५) प्रतिविम्बाधारस्य ज्ञानस्य प्रतिविम्ब्यस्य च सामान्यस्य विविक्त स्वरूपद्रय प्रति- 
भासेत इति माव । (१६) ज्ञान सामान्यञ्च विभिन्नतया उपरभ्येताम्‌ तत्र प्रतिविम्ब्यमानत्वात्‌ 1 


(१७) प्रतिविम्बाभावनक्षणो दोष । (१८) सामान्यस्य । 


1-क तयो श्र ° ! 2 ननु चार्थाकारं आ० ! 8 इत्यसमी-श्च ० । ¢ नतस्थ' नास्ति आ०। 6-तव्य 
यस्य यस्य हि आ०, श्र° 1 6-विविक्तस्तदरूप-व ० । (-विम्बते भ्र ०! 8-बिम्बते च श्र० 1 


प्माणप्र० का० २६ |] श्नन्यापोहवादः ५५९ 


दयभावानुपद्गात्‌ । अर्थक्रियायादच कादाचित्कत्वात्‌ तदुदयोऽपि कदाचिदेव स्यात्‌ । 

किच्च, एकार्थक्रियाकारित्वं स्वलक्षणे यद्येकमम्युपगस्यते तदा वाद्यावभासि- 
तयोपरभ्यमानग्रतिमासवलखात्‌ तदेव प्रतिभास्यमस्तु कि प्रतिषिस्वाग्रहग्रहेण ! 

किच्च, यदि खयप्रतिविम्बमातव्राध्यवसायित्वे शाब्दविकल्पस्य स्यात्‌ तदहि अंतः 
कुतो वदहिरथ प्रवृत्तिः स्यात्‌ ९ खप्रतिभासेऽन्थं अथोध्यवसायाचेत्‌ , नलु कोऽयमथोध्य- 
द॑सायो नाम--बाह्यस्यार्थस्य ग्रहणम्‌ , करणम्‌ , योजनम्‌ , समारोपो वा ¶ प्रथमपक्षे प॑र- 
मतसिद्धिः; शाक्यः शाब्दप्रययानां वदहिरर्थम्रहणानभ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्टोप्यनुपपन्नः; 
नहि वाह्यारथकरणे ज्ञानानां सामश्यैम्‌, खसासग्रीतस्तरीमाविर्मावात्‌, अन्यथा अंभरति- 
हता सर्वस्य सबा्थसिद्धिः स्यात्‌ । 

अथ स्वाकारं विकल्पो बाछयेनार्थेन योजयति; तदसत्‌; तथाप्रतीतेरसंभवात्‌ । नद्येव 

कस्यचित्‌ प्रतीतिःभ्योऽयम।कासो मदीयः स वाद्याथेविशिष्टः' इति, वाह्यर्थन सह स्वाकारस्य 
सम्बन्धाभावतो विँशेषणविरशेष्यमावाचुपपत्तेः । न च परम्परया तदुसत्तिसम्बन्धोऽ- 
स्यास्तीयभिधातव्यम्‌; व्यावृत्ताकाराथस्य अतुवरत्ताकारप्रतिविम्बनहे तुर्व प्रतिपेधात्‌ । 

अथ वाह्यमथ विकल्प. स्वाकारे समारोपयति; तदप्यसाम्प्र्म्‌ ; समारोपो हि 
उभयग्रहणे सति स्यात्‌, असति वा १ न तावदसति; उभयम्रहणपुरस्सरत्वात्तस् । थ॑ः 
समारोपः स उभयग्रहणपुरस्सर, यथा गोवौहीके समारोपः, समारोपश्च विकर्पाकारे 
वाह्याथस्येति । न चेदं निदरीनं साध्यविकलम्‌; येनैव हि गौरलुभूतः वाहीक, स 





(१) "तथापि विकल्पाद्राह्याभिम्‌सप्रवृत्तिस्तदथिना न स्यात्‌ ।*-न्यायवा० प° ४८५ । 
““इत्थमपि ततो वस्तुनि प्रवृत््यनुपपत्तेः 1 -अनेकान्तजय ° प° ३५ 3 । “अन्यापोहे प्रतीते च कथ- 
मथे प्रवर्तनम्‌ । शब्दात्सिद्धयेज्जनस्यास्य स्वंथाऽतिप्रसद्धत ॥।""-तत्वाथरलो० एर ० १०१. । प्रमेयक० 
प॒० ४३१ रत्नाकराव० ४।११ । (२) तुलना-"न, तदेकीकरणासिदधे , दुश्यविकल्प्ययोरत्यन्तमि- 
न्नत्वात्‌, साधर्म्यायोगात्‌, एकस्योभयानुभवितुरभावात्‌ तदा द्यदशेनादर्शनविकत्पानुपपत्ते ।"*-अने- 
कान्तजय० प° ३५.8. } 'स्वाकारमबाह्य बाह्यमध्यवस्यन्‌ विकल्प स्वाकारवाह्यविपय इति चेत्‌, 
यथाह्‌-स्वप्रतिभासेऽनयेऽ्यध्यिवसायेन प्रवृत्तिरिति । अथ कोऽ्यमध्यवसाय -कि ग्रहणमाहोस्वित्‌ 
करणम्‌ उत योजना अथ समारोपः ? तत्रे स्वप्रतिभासमनर्थमर्थं कथ गृह्यात्‌ कु्यद्वा विकल्प । 
न हि पीत नीर शक्य ग्रहीतु वा शित्पिशतेनापि ! नप्यगृहतेन स्वलक्षणेन स्वाकारं योजयितुमर्हति 
विकल्प । न च स्वलक्षण विकल्पगोचर इति चोपपादितम्‌ ।“-न्यायवा० ताऽ भ्र ४८५ । (३) 
जनमत । (४) अर्थानाम्‌-ा० दि० । (५) ज्ञानमात्रेणैव यद्यथेस्य समुत्पत्ति स्यात्तदा असद्भूयरू- 
प्यकपरिज्ञानादेव असख्यरूप्यकोत्यत्तौ विर्वमदरिद्र स्यात्‌ । (६) विकल्पाकारस्य-आ० टदि० । (७) 
स्वाकार-वाह्यार्थयो । (८) स्वरक्षणरूपो बाद्योथैः ततो निविंकलत्पकमिति ( ततो निविकन्पक 
तस्माच्च सविकल्पकमिति ) पारम्पर्येण विकल्पायं योस्तदुत्सत्तिसम्बन्य -आ० टि०! (९) नदि 
व्यावृत्ताकारादनुवृत्ताकारं जायत्ते-अ1० टि ० । (१०) एकस्य अन्यत्र समारोपस्य । (११) विक्ल्पाकारे 

बाह्यार्थसमारोपः उभयग्रहणपू्वेक. समारोपत्वात्‌ 1 





1 धारणम्‌ व० 1 ‰ स्वाकारविक-श्र ° । $-रभावात्‌ व०, श्र ° । 4 (समारोप. नास्ति श्र°। 
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तद्धमौन्‌ वहुभारोदहनादीन्‌ वाहीके निश्चि गोत्वमारोपयति ^गौर्वादीकःः इति । 
अथोभयग्रहणे सति आरोप. स्यात्‌; नयु उमयो््हण विकल्पेन, निर्विकल्पेन वा 
स्यात्‌ ? न तावननिर्विकल्पेन, अस्य स्वक्षणगोचरतया अन्यापोहस्वरूपविकर्पाकारे 
्र्यनुपपत्तेः । नापि विकल्पेन; अस्य बाह्याधै्पयैमरपराद्छुखत्वात्‌, अतः कथमसौ 
स्वाकारे वाह्य तर्य वा स्वाकारमायोपयेत्‌ ? । 

अस्तु वाऽस्योमयग्रहणम्‌ ; तर्थोपि-धूवं॑खयप्रतिभासमनयथेमुभूय पञ्चादर्थ- 
मासेपयत्ति, युगपदेव वा खप्रतिभ्रासच्राजुभवति अ्थन्च समारोपयति, किं वा 
याबदेवोक्ठं भवति-स्वाकारमनुभवतीति तावदेवोक्त मवति अथंमध्यवस्यतीर्तिः ? न 
तावत्स्वरूपालुभवः पूर्व॑ पश्चादथसमारोपः, क्षणद्भयावस्थानविकलव्वाज्ज्ञानानाम्‌ , 
अन्यथा क्षणर्मद्धमङ्गप्रसङ्धः । अथ युगपदेव स्वम्रतिभासमदुभवति अर्थव्र समासे- 
पयति, तदहि आष्यग्राहकाकारात्मके विकस्पस्वरूपे सवेद्यमाने स्वानुभवसमानकाल 
एवाः समासोप्यमाणो विकल्पस्वरूपाद्‌ वैदिरेवाऽवतिष्ठते तत्कथमा्मौनमनर्थम्‌ अथ- 
मासोपयेदसौ ? अथ स्वाकाराजुभव एव अर्थ॑समारोपः, तदप्यसुन्दरम्‌ ; अजुभवितन्य- 
विकस्पयितव्ययोर्भृदात्‌ । शब्दससष्टं हि स्वरूपं विकल्पयितव्यम्‌, अशब्दसखष्ट तु 

; स्वसंवेदनेनालुभवितव्यम्‌ , तत्कथमनयोरेकलत्वम्‌ ए 
एतेन श्टरयविकल्प्यावेकीकृय बहीरूपतयाऽध्यस्तः' इत्यादि प्रत्यक्तम्‌ ›, तदेकी- 


(१) “जतिंका नाम वाहीकास्तेषा वृत्त सुनिन्दितम्‌ ।"-महाभार० कर्णपर्व अ० २०० 1 
'जाट' इति भाषायाम्‌ । “यथा गोशब्दस्य जाडचादिगुणनिमित्तोऽर्थो वाहीक ।“-महाभा० प्र ° ११ 
१५ । (२) तुलना-क खलु विकल्पमेव दुर्यमित्यध्यवस्यति । विकल्प एवेति चेत्‌, न, तत्र सामा- 
न्यावभासात्‌ अन्यथा विकल्पत्वायोगात्‌ 1 अन्य इति चेत्‌, न, आत्मवादापत्तैः तत्तयाध्यवसायनिमित्ता- 
भावाच्च ।“-अनेकान्तजय० पृ० ३५ 8 । “नेकत्वाध्यवसायोऽपि दृश्य स्पृशति जातुचित्‌ । विकल्प- 
स्यान्यथा सिद्धयेत्‌ दुर्यस्पशित्वमञ्जसा । ° -तत्त्वार्थ॑श्लो ° प° १०९। ^“^तदेकलत्व हि दङेनमघ्यवध्यति 
तत्पृष्ठजो व्यवसायो ज्ञानान्तर वा ।“-प्रमाणप० प० ५३ । प्रमेयक० पु०२१। सन्मति टी० पृण 
५०० ॥ स्या० ₹० प०८२। (३) निर्विकल्पस्य । (४) अवस्तुविषयत्वात्‌-जा० टि ०। (५) विकल्प । 
(६) वाद्येऽयं । (७) तुलना-“न च स्वाकारमनथंमथं आरोपयति । न तावदगृहीत स्वाकार. 
शक्य आरोपयितमित्ि तद्ग्रहमेषितव्यम्‌ । तति गृहीत्वा आरोपयति, अथ यदेव गृह्यत तदेवारो- 
पयति । न तावत्पूवं पक्ष , न हि विकल्पज्ञान क्षणिक क्रमवन्तौ ग्रहणसमारोपौ कर्तुमहंति । उत्तरस्मिस्तु 
पक्षे विकल्पस्वसवेदनप्रत्यक्षाद्विकल्पाकारादहद्धारास्पदाद्‌ अनह द्धारास्पद समारोप्यमाणो विकल्पो 
नास्वगोचरो न शक्योऽभिन्न प्रतिपत्तुम्‌ । नापि वाह्यस्वलक्षणेकत्वेन शक्य प्रेतिपत्तु विकल्पज्ञानेन 
स्वलक्षणस्य वाह्यस्याप्रतिभासनात्‌ ।“-न्यायवा० ता० प्र० ४८५ । (८) स्वाकारानुभवनमेव अर्थाघ्य- 
वसाय इति माव । (९) यदि यदैव विकल्पाकार स्वप्रतिभासमन्थेमनुभवति तद॑वा्थे समारोपयति 
तदा विकल्पस्य स्वानुमवव्यापुतत्वादर्थोऽवकाशमलभमान तत्स्वरूपाद्‌ वहिरेवास्ते विकल्पे न सङ्क्रामति, 
तत्कथमात्मनि अनर्थमृते अर्थं विकल्पाकार आरोपयतीति तात्व्ेम्‌ ।-आा० टि० । (१०) आत्मनि 
अनयं इत्यथं । (१९) प्र० ५५५ पं० ५। 

1-परामक्षप्राडमुखत्वात्‌ श्र०। 2 पूवं प्रतिभासमानार्थमन्‌-श्र ० । ॐ-भातं वानृभ-व० । 
4-भंगभंगताप्रसंग. व ० । 


म्रमाराप्र° का० २६ | ` ऋछअन्यापोहवादः ९6८ 


करणच्च किं तेनैव ज्ञानेन, ज्ञानान्तरेण वा १ न तावत्तेनैव स्वाकारं दरयच्च प्रथक्‌ प्रति- 
पदचैकयं प्रतीयते , रथां प्रतीयभावात्‌, णिकत्वाच्च । नापि ज्ञानान्तरेण ; तद्धि एकम्‌ ; 
अनेकं वा? यथनेकम्‌ ; कथमक प्रतिपयेत १ स्वसंवेदनेन हि ज्ञानस्वरूपं प्रतीयते दरोनेन 
तु दर्यम्‌। एक तु यदि हयं प्रत्येति, कथमेक्यम्‌ १ अयेकय प्रत्येति; कथं दयं विरोधात्‌ ॥ 
करिच्ल, अयमपोदो भावे भार्वस्य प्रतीयते, केयैखो वा ? प्रथसपन्ते भावयोः 
प्रतीतिः कि शब्दादेव, प्रमाणान्तरा १ न तावत्‌ शब्दादेव ; अस्य अपोहादन्यत्र 
रबृत्यनभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा किं भावौ प्रतीत्य अतोऽपोहः प्रतीयते, अपोहं वा 
प्रतीय भावाविति १ तत्राद्यविकल्पे नान्यापोहः शब्दाथैः, मुख्यतो भावयोरेव दथ॑ात्‌, 
परचीदयुत्तरकारं साम्यदेव वा अ्अन्यन्यातततः प्रतीतेः । नीख््र प्रतीत्य अनीखव्यानरत्ति- 
प्रतीत्यभ्युपगमे सरन्ती वैत्मतीतिः स्यात्‌ । अतो नीरस्य अनीखन्यावृत््यात्मकस्येव 
्रव्यक्षादिव सब्दासपरतीतिरभ्युपगन्तव्या । द्ितीयविकस्पे तु प्रतीतिविरोधः, न खट केव- 
` ठोऽपोहः प्रथम शब्दात्‌ प्रतीयते पश्चाद्‌ भावाविति कर्यचिस्स्वप्तेऽपि ्रतीतिरस्तीति । 
एतेन धरमाणान्तरादपि त॑स्रतीतिः प्रत्याख्याता, ततोऽपि भावयोः प्रतीतौ उक्तदो षार्खषङ्गा- 
विषात्‌ । अस्तु बा कुतथिदरधं प्रतीतिः, तथापि-भावाभ्यां भिन्नस्यापोदस्य प्रतीतौ 
कथमथ भावखम्बन्धिता स्यात्‌ , मावाभावयोस्तादास्म्यतदुसखत्तिकक्षणसम्बन्धासम्भवात्‌ ¶ 
केवलोऽपोहः प्रतीयते' इयमपि पक्षोऽनेनैव प्रतिव्यूढः, यदि च केवरोऽपोहः 
शब्दाह्लिङ्गाद्रा प्रतीयेत , तर्हिं सर्बक्षब्दानां पर्यायता स्याद्‌ अपोाहमाच्रस्याऽविशिष्टस्या- 
रोषशब्दैः प्रतिपादनात्‌ । दैवश्च विशोधणविरशेष्यभेदः अतीतादिकार्मेद; १ीपुंनपुंसक- 


(१) तुरना-““नैतद्‌ दश्यविकस्प्यार्थेकीकरणेन भेदत । एकप्रमात्रभावाच्च तयोस्तत्त्वाप्रसि- 


द्वितः ।"“-चास्नवा० ११।१० । “अतीते तदात्मकतया अभावसमारोपानुपपत्ते ।""-प्रश्ष० कन्द० प्र 
२२० । (२) तुना-“यश्चायमन्यापोह्‌ अगौन मवतीत्ति गोशब्दस्याथं स कि भावोऽथ अभाव 
इति ? "-त्यायवा० प° ३२९ । इति प्रसज्य -आ० टि० 1 (३) जन्दस्य अपोहादतिरिक्ते भावे 
प्रवृत्तौ 1 (४) शब्दाथत्वात्‌-जा० टि ० । (५) भावस्य प्रतिनियतमसाधारण स्वरूपं हि अन्यव्यावृत्पा- 
त्मक भवत्येव । (६) सापेक्षत्वात्‌-आ० टि० । (७) अनीरुव्यावृत्तिप्रतीतिः । (८) व्यवहारिण 
पुरुषस्य । (९) भावयो प्रतीतिः । (१०) अपौहस्य । (११) अपोहस्य । (१२) तुखना-““मिन्न- 
सामान्यवचना विशेषवचनाइच ये । सवे भवेयुः पर्याया यद्यपोहस्य वाच्यता ।।”-मी ० श्लो ° अपोह ° 
इलो ° ४२। न्यायम ० प०३०४। "अपि च ये विभिन्नसामान्यशन्दा गवादयो ये च विरेपशब्दा शाबछ्ेया- 
दयस्ते भवदमिप्रायेण पर्यायाः प्राप्नुवन्ति अर्थ॑मेदामावात्‌ वृक्षपादपादिशन्दवत्‌ ।**-प्रमेयकं° पु ०४३३ । 
भरमेथर ०३।१०१। (१३) तुलना-“अपोहूमात्रवाच्यत्व यदि चाभ्युपगम्यते । नीलोत्पलादिशब्देषु शबला 
थाभिधायिषु ।। विशेषणविेष्यत्वसामानाधिकरण्ययो । न सिद्धिं ह्यनीकत्वव्युदासेऽनत्यर्च्युति ॥" 
-मी० इलो ° अयोह० इरो° ११५-१६ । प्रनेयक ० पृ० ४३६। (१४) तुलना-'“लिद्धसंख्यादिमम्बन्धो 
_ न वाऽपोहस्य विद्यते । व्यवतेरल्य विद्यते । व्यक्तेरग्यपदेश्यत्वात्तदृद्रारेणापि नास्त्यसौ 11" -मी ०इसतो अपोह्‌ °श्छो ० १३५१ 

1 प्रमित्यभा-व ० । 2 क्षणिकत्वाच्च' नास्ति ब० 1 8 मख्यतया भा-श्र ° 1 4 अन्यव्यावत्तिप्रती 


-आ० ॥ 5 प्रतीतिरिति ब०, प्रतीतिरस्ति श्र ० । 6-तिः कि प्रत्या-ब ० । 7-नुषद्धाविरोधात्‌ ब० । 
8 एवं विश्चे-ब०, श्र ०! 
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छिन्नभेदः एकद्विवहुव चनादिभेदश्च दुकैभः । छिङ्ञिङ्गिभेदश्च दृरोत्सारित एव स्यात्‌, 
यदेव हि लिद्धश्ब्दवाच्यमपोहमात्रे तदेव लिद्धिशब्दस्यापि । 

अथापोहस्थ मेदाभ्युपगमानायं दोषः; तदयुक्तम्‌ , तस्र भेदाऽसिद्धेः । तस्य हि 
मेदः अपोद्यमेदाद्‌, वासनाभेदात्‌ , विभिन्नसामीप्रभवत्वात्‌ , विभिनकार्यकारित्वात्‌ , 
आश्रयसेदात्‌ , स्वरूपभेगाद्धा स्यात्‌ ? न तीवदपोद्यभेदात्‌ ; सर्व-प्रमेयादिशब्दानाम- 
पोह्यभेदाभावतः पर्यायताप्रसद्धात्‌ । न हि असर्व सर्वरशोव्यैतिरिक्तम्‌ , अप्रमेयं वा 
किंचिदस्ति यदपोहेन स्वादिकं सिद्धयेत्‌ । कथ वा सर्व-कृतकत्वादिषहेतोः सिद्धिः ? 
न हि असदछरृतकं वा जगति किञ्चिदस्ति यदपोहेन सन््वादि साधन सिच्छेत्‌ । अपो- 
हयभेदाद पोहैभेदे चान्योन्याश्रयैः-सिद्धे ह्यपोद्यमेदे अपोहभेदसि द्धि. तत्सिद्धौ चापोद्यभेद- 
सिद्धिरिति । तन्नापोह्यभेदादपोहस्य भेदः । नापि बौसनाभेदात्‌ , सैद्धेदध्याप्यनुपपत्तेः । 
अजुभवसमेदनिबन्धनो दि वासनाभेद', अपोहस्य चर्करूपत्वे अनुभवमेदो दुर्घट. । नापि 
विभिन्नसामग्रीप्रमवत्वादपोहमभेदः, अस्य कष्पितरूपतया सामग्रीविेषतः श्रादुभावस्ये- 
वाऽनुपपत्तेः । थत्‌ कल्पितरूप तन्न कुतश्चिसादुर्भवति यथा तुरक्गमोत्तमाङ्ध श्यज्गम्‌ , 
कल्पितरूपश्च भवरन्भ॑ते अपोह इति । तस्तदुसत्तौ वा कल्मितरूपत्वव्याघातः । रध॑त्‌ 


छुतश्चिदुर्पयते तन्न कस्पितरूपं यथा स्वलक्षणम्‌ , उत्पद्यते च सामभ्रीविरेषतोऽपोह इति । 


(१) तुलना-'ननु मेदादपोहान प्रसङ्खोऽय न युज्यते । सामान्यापोहक्टृप्त्या चेद्रस्तुमात्रे सम 
तव ॥ भिद्यन्ते मम ॒वस्तुत्वात्सामान्यानि परस्परम्‌ । अस द्खीणंस्वभावानि न चैकत्वं वितन्वते । 
ससृष्टैकत्वनानात्वविकल्परदहितात्मनाम्‌ । अवस्तुत्वादपोहाना तव स्याद्‌ भिन्नता कथम्‌ ।!'"-मी ° इलो° 
अपोह्‌ ° इलो° ४३-४५ । (२) अपोहस्य । (२) तुलना-“भन्यापोहश्च शब्दां इत्ययुक्तम्‌, 
अव्यापकत्वात्‌ । यत्र दरंरार्य भवति तत्रेतरपरतिषेधादितर प्रतीयते यथा गौरिति पदे गौ प्रतीयमान 
अगौ प्रतिषिध्यमान । न पुन सर्वपद एतदस्ति, न ह्यस्व नाम किञ्चिदस्ति यत्सर्व॑पदेन निवत्येत ।” 
-न्यायवा० पु० ३२९ । “ननु चापोह्यभेदेन भेदोऽपोहस्य सेत्स्यति ! न विशेष स्वत्रस्तस्य परतक्चौ- 
पचारिक । ४७ ॥ प्रमेयज्ञेयशब्दादेरपोह्य कुत एवे तु ।""-मी° श्लो° अपोह्‌ इलो० ४७, १४४ । 
परमेक ० पृ ०४३४ । प्रमेयर० ३।१०१। (४) तुलना-'"ययप्यन्येषु शब्देषु वस्तुन स्यादपोह्यता । 
सच्छब्दस्य त्वभावाख्यान्नाऽपोह्य भिन्नमिष्यते 1” -मी° शलो ° अषोह्‌० इलो०° ९८ । (५) तुकना- 
“अपोह्यभेदक्लृप्तिङ्च नाभावाऽमेदतो भवेत्‌ । तद्‌भदोऽपोहभेदाच्चेत्‌ प्राप्तमन्योन्यसश्चथम्‌ । गोसा- 
मान्यस्य भिन्नत्वादगौरित्येष भिद्यते । अगौरित्यस्य च मेदेन गोसामान्य च भिद्यते ॥"“-मी ० इलो° 
अपोह्‌० शलो० ६५-६६ । न्यायमं० पु० ३०४! (६) तुलना-“नचापि वासनाभेदाद्‌ भेद सद्रूप- 
तापि वा। अपोहाना प्रकल्प्येत न ह्य वस्तुनि वासना ॥ स्मृति मुक्त्वा नचास्त्यस्या शक्तियोग 
क्रियान्तरे। तस्मान्नान्यादृदो सार्थे करोत्यन्यादृशी मतिम्‌ ॥ भवद्भि शब्दभेदोऽपि तन्निमित्तौ न 
लभ्यते 1“-मी० इो° अपोह० शली ° १००-२ । प्रमेयक० प्र° ४३९ । (७) वासनामेदस्य । 
(८) अभावरूपतया तुच्छैकस्वभावत्वे । (९) अपौहस्य । (१०) अपोहो न कुतरिचल्प्रादुरवति 
कल्पितरूपत्वात्‌ । (११) सौगतमते । (१२) कारणसामग्रीत अपोहोत्पत्तौ । (१३) अपोहौ न 


कल्पित कारणादुत्प्यमानत्वात्‌ ! 


1 कभिच्रसामग्रीप्रभवत्वात्‌" नास्ति श्र०। ‰-भेदे वान्यो-व ०, श्र ०। 8 तद्भेदस्याप्यन्‌ भव 
-आ० 1 4-त्वादपेहभेदस्य कल्पि-ब ° | 5 प्रादुर्भावानुप-श्च ० । 
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एतेन विमिन्नका्थैकारितवाचदवेदः प्रयाख्यात.; अपरमा्थसतो विभिलकायं- 
कारित्वानुपपत्तेः खपुष्पवत्‌ । तंत्कारिसे वौऽपरमाथसत्त्वाऽसंभवात्‌ स्वलच्तणवत्‌ । 
कुतर्च काश्रकारणयो्मैदः सिद्धो यतः तंदरेदादपोहस्य भेदः सिच्येत्‌-अपोहभेदात्‌, 
स्वरूपतो वा १ अपोहभेदाच्चेद्‌; अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि कारणभेदे कायेभेदे च 
सलमवतया क्कौरितया च अपोहमेदसिद्धिः, तस्सिद्धौ च कार्यकारणयोभेदसिद्धि- 
रिति । स्वरूपतस्तद्धेध्सिद्धौ च॑ अपोहकल्पनाऽन्थक्यम्‌ । | 

अथाश्रयेदादपोहभेदः; तन्न; अवस्तुरूपस्यास्य कचिदाश्रितववालुपपन्ते; । 
दवस्तुरूपं न तत्‌ क्वचिदाश्रितम्‌ यथा गगननलिनम्‌; अवस्तुरूपस्चापोह्‌ इति । 
अभ्रितते बा किमसौ प्रतिव्यक्ति मिनः, अभिन्नो वा स्यात्‌ १ यदि भिन्नः; तदा 
द्र्यशुणकर्मणां मध्ये अन्यतमरूपतेवास्याभ्युपगता स्यात्‌ , प्रतिन्यक्तथन्यस्य आश्रि 
तत्वानुपपत्तेः । अथामिन्नः; तदा सामान्यरूपतेव नामान्तरेणोक्ता स्यात्‌ इल्युभ- 
यथाप्यन्यापोहरूपताचुपपत्तिः । 

अथ स्वरूपमेदादपोहस्य भेदः; तच; अपरमाथसच्तेऽस्यं स्वरूपभेदादुपपत्ते; । 
शरद्परमाथरसन तस्य स्वरूपसेदः यथा खपुष्पखर विषाणादेः, अपरमा्थसंर्चापोह 
इति । स्वरूपभेदे बऽ स्वलक्टणवत्‌ परमा्थसन्त्वप्रसङ्ः । 

किल्च, पर्युदासंरेपः, भ्रसभ्यरूपो वाऽपोहः स्वरूपतो भिन्नः शृब्दैरभिधीयेत ! 
यदि पथुदासरूपः; तदास्य श्रौवान्तररूपताभ्युपगन्तव्या । मावान्तरच्च “विशेपः,सामान्यम्‌, 
तदुपलक्षितो वा विदोषः, तत्समुदायो वा स्यात्‌! इति पक्षचतु्टयेऽपि विधिरेव शब्दार्थः 


स्यात्‌ नाऽपोहः ! अथ प्रसज्यरूपः; तदा '°निषेधमात्रमेव शब्दैरमिदितं स्यात्‌, तच्ायुक्तं 


(१) अपोहभेद ! (२) अथंक्रियाकारित्वे। (३) कायेभेदात्‌ । (४) भित्नकारणप्रभवतया । 
(५) भि्कायैकारितया 1 (६) कायेकारणयो भेदसिद्धौ । (७) तुरना“ "तेनवाधारभेदेनाप्यस्य 
भेदो न युज्यते । न हि सम्बन्धिभेदेन भेदो वस्तुन्यपीप्यते । किमुतावस्त्वससृष्टमन्यतस्चानिवर्तितम्‌ । 
अनवाप्तविशेषादा यत्किमप्यनिरूपितम्‌ ।"-मौ० शलो० अपोह० इलो° ४८-४९ । (८) अपोहो न 
क्वचिदाश्रितः अवस्तुरूपत्वात्‌ । (९) अपोह्‌ । (१०) जपोहरूपस्य सामान्यस्य आश्रयभूतानि 
्रव्यगुणकर्माण्येव भवितुमर्हन्ति, सामान्यस्य ॒द्रव्यादि्यवृत्तित्वात्‌ । (११) अपोहस्य । (१२) 
अपोहस्य । (१३) नापोहस्य स्वरूपभेद अपरमा्थ॑सत्वात्‌ । (१४) अपोहस्य । तुलना-“यदा 
भिद्यमानत्व्रस्त्वसाधारणाशवत्‌ । अवस्तुत्वे त्वनानात्वात्‌"-मी० इलो० अपोह्‌ इलो० ४६। 
न्यायमं ए° ३०४ । (१५) “"करञ्चापोहाख्य सामान्य वाच्यत्वेनाभिघीयमान पर्युदासलक्षणञ्वा- 
भिघीयेत, प्रसज्यलक्षण वा ?“-प्रमेयक० पु० ४३२ । प्रमेयर० ३।१०१ 1 (१६) यथा घट. पटात्‌ 
स्वरूपतो भित्ते सन्‌ भावान्तर -आ० टि ० ! तुलना-“अगोनिवृत्ति सामान्य वाच्यं यै परिकल्पितम्‌ । 
गोत्व वस्त्वेव तैरुक्तमगोपोहगिरा स्फुटम्‌ ।।-मो० इलो० अपोह” इलो ० १ । प्रमेयक० प०४३ र । 
(१७) तुलना-“नन्वन्यापौदङृच्छब्दो युष्मत्पक्षेऽनुवणितत । निपेवमात्र नैवेह प्रतिभासेऽवगम्यते ॥ 
किन्तु गौगेवयो हस्ती वृक्षे इत्यादिश्दत । विधिरूपावसायेन मति शाब्दी प्रवर्तते 11 (पूवपक्षे) 
-तत्वसं० का० ९१०-११ 1 पमेयफ० पृ० ४२२। 

1 चापर-व० । 2 तत्कार्यतया व० 1 3वाश्र० ! 4 चास्य व०। 5-भिघौयते व०, श्र°। 
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तथाप्रतीत्यभावात्‌ । परप्रतिपादनार्थो हि शब्दम्रयोगः, परदच नीला्थी न अनीटनिषेधमा्र 
जिंनासतेः अजिज्ञासितच्च प्रतिपादयतः प्रतिपादकस्यातक्षापूधैकारित्वप्रसङ्चः । 

निपेधसात्राभिधायित्वे च नीरोखट्शब्दयो. सामार्नाधिकरण्यन्न प्राप्रोति 
नीढदव्दो ह्यनीख्न्यवच्छेद मात्रे चरितार्थः, उत्पल्राब्दोऽपि अनुतसरुव्यवच्छदमात्रे । 
न चेतौ व्यवच्छेदौ एकस्मिन्‌ धर्मिणि सम्बद्धौ, मावार्मांवयोस्तादास्म्यादिसम्बन्धा- 
सभवात्‌ । नपि तौ सँब्दौ एकधर्भिंविवयौ; घटपटशब्दयोरिवाऽनयोः ए्कैधर्मिंविपय- 
त्वानभ्युपगमात्‌ । 

किच्च, नजेव पर्युदासदृत्तिः प्रसच्यदृत्तिवां भवति, गौरिति च नायं नन्‌, अतः 
कथमगोपर्युदासेन गोङब्दवरत्तिः ? गोरयमिति विधिरूपेणेवास्य प्रवर्रमानत्वात्‌ । ततः 
सामान्यविदोषवान्थः शब्दस्य विषयोऽभ्युपगन्तव्यः अर प्रतीदयपरपिन । तस्यै च 
सङ्केतव्यवहारकालालुयायित्वभ्रसिद्धः नेव्थम्भूते स्वलक्षणे संङकेतकरणवेफल्यम्‌ । भरवैत्क- 
लितस्य तु स्वक्षणस्य सुगतमतपरीक्षाया प्रप्त. प्रतिधिप्त्वीत्‌ तत्रं तत्करणं विफर- 
मेव । अतो यः “सद्धेतन्यवदासकाखानतुयायी' इत्यादि ` सिद्धसाधनस्वादुपेक्षणीयम्‌ । 

सम्बन्धदच वाच्यवाचकयोः उहाख्यप्रमाणेन प्रतीयते, सर्वत्र सस्बन्धप्रतीते- 
सद धीनत्वात्‌ । अतः (अस्येदममिधानमिति सम्बन्धकारिणि ज्ञाने प्रतिनियतेन्दरियवि- 
षययो. शब्दार्थयो प्रतिभासः, इत्यायध्ययुक्तयुक्तम्‌ , सामान्यविदोषात्मनोरेव शब्दाथयोः 
प्रतिनियतेन्द्रियविषयतोपपत्तेः, अत. कथ तयोः कारिणि ज्ञाने प्रतिभासाभावः! 

नु चातीतानागताथशब्दानां नद्यस्तीरे मोदकराश्चयः सन्ति इयादिरब्दाना्र 
अभावेऽपि प्रवृत्तिप्रतीतेः कथमर्थ प्र॑तिबन्धसिद्धिस्तेर्षाम्‌ ? इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ 


~~~. 


(१) “भिन्ननिमित्तयो शव्दयोरेकस्मिन्नधिकरणे वृत्ति सामानाधिकरण्यम्‌ ”-प्रमाणवा ०स्ववु० 
टी° ११६४ \ तुलना-“यस्य चान्यापोह्‌. शब्दाथेस्तेनानीखानुत्पखव्युदासौ कय समानाधिकरणाविति 
वक्तव्यम्‌ । यस्य पुनविधीयमान चन्दार्थ॑स्तस्य जातिगुणविशिष्ट नीलोत्पलशब्दाभ्या द्रव्यमभिधीयते, 
जातिगुणौ द्रग्ये वतेते न पृनरनीलानृत्पलव्युदासौ, तस्मात्‌ समानाधिकरणार्थो नास्तीति ।''-न्यायव० 
पृ० ३३१! न्यायम० पु० ३०५ । ‹सामानाधिकरण्यञ्च न भिन्नत्वादपोहयोः । अथतर्चैतदिष्येत 
कीदृश्याघेयता तयो ॥ न चासाधारण वस्तु गम्यतेऽन्यच्च नस्ति ते! अगम्यमानमेकार््यं शन्दयो 
क्वोपयुज्यते 11""-मी० रलो ° अपोह्‌० इलो० ११८-१९ । अर्नेकान्तजय० पृ० ४०। प्रनेयक ० पृ 
४३९। (२) धर्मी भावात्मक , अभावात्मकौ च अनीलानुत्पलव्यवच्छेदौ । (३) नीलमुत्पलमिति 
शब्दौ । (४) सामानाधिकरण्य हि मिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयो शब्दयो एकत्राथं वृत्ति -जाण्टि०। (५) 


सामान्यविशेषात्मनोऽथंस्य । (६) सामान्यविेषात्मके । (७) सौगतकत्पित्तस्य 1 (८) पृ० ३७९ 1 
(९) क्षणिकस्वलक्षणे 1 (१०) सङद्खतकरणम्‌ । (११) प° ५५२ प० ९ । (१२) उहाख्यप्र- 


माणायत्तत्वात्‌ ! (१३) प° ५५३ प० ४। (१४) स _्खेतक।रिणि । (१५) शब्दानाम्‌ । 


1 जिज्ञासति व० । -विषयो घट-ा०। 5-ज्ञब्दप्रवृत्तिः व ०, श्र ० । 4-वास्य वत्तं-आ०। 
ठ सकेतवैफ-श्र ° । 6 प्रतिबन्धस्तेषा-श्र ° । 


प्रमाणप्र० का० २९ ] ग्न्यापोहवादः ५६५ 


यतो न श्रयं स्राव्दानामर्थर्नन्तरीयकल्वं प्रतिपन्नाः किंतर्हि ९ सुनिद्धिवताप्रपरणेदका- 
णामेव । न च केवैच्िच्छब्दानामर्थव्यमिचारित्वदरनात्‌ सर्वेषां तट्रयभिचारित्वं 
युक्तम्‌ ; सरीचिकादौ जलययवमासिनोऽध्यक्षस्य अम्रामाण्योपरम्मात्‌ सस्यजखायवभा- 
सिनेप्य्धाऽगप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ ।1 मरीचिकादौ जलाद्यवमासिन एवास्याऽप्रामाण्य 
वाधकसद्धावान्नेतरस्य इयन्यत्रापि समानम्‌ । तन्न प्रयकषव्दयोः परमाथविषयत्वे 
करिचद्विरोषः | 

अतो निराकृतमेतत्‌-शन्यदेवेन्दियगराह्मम्‌* इत्यादि । नहि प्रतिभासमेदो विपय- 
सेदं प्रसाधयति, अमिन्नेऽप्यर्थे ससामग्रीविशेषान्द्धेदस्योपपद्यमानत्वात्‌ दूरासन्ना- 
धोपनिवद्धदश्ि्रक्षकजनवत्‌। यथैव हि दूरासन्नदेरादि सामग्री विरोषवशात्‌ पादपदेरभि- 
न्नस्यापि विभिन्नप्रतिभासविषयसत्वं तथा शाब्द -परवयक्षप्रयययोरभिन्नविषयत्वेऽपि 
शब्देन्दरियादिसामग्रीभेदाद्‌ अस्यष्टेतरमरतिभासभेदो न विरोधमध्यास्ते अतः अन्धस्य 
चक्षुष्मतदच अभिन्नेऽपि विष्ये सामग्रीभेदात्‌ प्रतिभासमेदोपपत्तेः अयुक्तयुक्तमै-- 
“शब्दासत्येति भिन्नाक्लौ नत प्रत्यक्तमी क्षते | इति । 

यच्चान्यदुर्तम्‌-“ वाच्यवाचकभाव इच का्कारणभावान्नान्यः' इयादि, तदप्य- 
चारु; यतः सति वुद्धिसम्बन्धिनि प्रतिविम्बे अस्य इव्दजन्यत्वात्‌ तद्रा्ख्यत्वे स्यात्‌ 
श्व्दस्य च तज्ननकत्वाद्‌ वाचकत्वम्‌, न च तदस्ति, प्रागेवास्य प्रपञ्चतः प्रतिषेधात्‌ । यदि 
च कार्यकारणमाव एव वाच्यवाचकभावः स्यात; तदा श्रोत्रज्ञने प्रतिभासमानोऽपि शब्दः 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ----~-~ ~~~ 


(१) जेना । तुलना-“न हि वयं सवेशब्दनिा प्रामाण्यं प्रतिपदेमहि कि तहि सुनिश्चि- 


ताप्तप्रणेतृकाणामेव । तन्न प्रामाण्य प्रति प्रत्यक्षरब्दयोविरोषमुपलभासहे ।“-न्यायावत्ता० दी० 
प° ६। (२) अर्थाविनाभावित्वम्‌ । (३) अनाप्तप्रणेतृकाणाम्‌ 1 (४) जलन्ञानस्य 1 (५) तुलना- 
“न॒ च ग्राहकम्रत्यक्षस्मृतिप्रतिभासभेदात्‌ विषयस्वभावामेदाभाव, सकृदेकार्थोपनिवद्धदर्षेनप्रत्या- 
सन्नेतरपुरुषज्ञानविषयवत्‌ । यथा हि सङृदेकस्मिन्नथं पादपादौ उपनिवद्धदशनयो प्रत्यास्चविप्रकृष्ट- 
पुरुषयोर्ञानाभ्या विषयीकृते स्पष्टास्पष्टप्रतिभासमभेदान्न स्वभावभेद पादपस्य तस्यैकत्वाव्यतिक्रमात्‌, 
तथव ग्राहकयोः प्रत्यक्षस्मृतिप्रतिभासयोः भेदेऽपि स्पष्टमन्दतया न ॒तद्िषयस्य भेद स्वलक्षणस्यैक- 
स्वभावत्वाभ्युपगमात्‌ ।“-अष्टज्ञ ०, अष्टसह० प° १२४ । “करणभेदेन प्रतिपत्त्योभंदात्‌ । अन्धस्य हि 
शब्दाद्रूपविपय विज्ञानमूत्पद्यते न तु चाक्षुपमिति । यस्य चापरोक्ष चाक्षुष विज्ञानमस्ति असावनन्ध ।'" 
प्रश्न ° व्धो० पृ० ५८६! “स्पष्टास्यष्टाकारतयाभ्यप्रतिभासमेदश्च सामग्रीभेदान्न विरुद्धयते दूरासच्ना- 
थ पिनिवद्धेन्दरियप्रतिभासवत्‌ 1""-प्रसेयक० प° ४४६ 1 सन्मति° टी° पु० २५९ । स्या० र० पू० ७१५ । 
(६) प्रतिभासमेदस्य । (७) प° ५५३ पं०१०1 (८) पृ° ५५६ प० १५। (९) वृद्धिगतप्रतिविम्वस्य । 
(१०) इयता कायं वाच्यं कारण वाचकमिति सिद्धम्‌-आ० टि० । (११) वृद्धौ प्रत्तिविम्बम्‌ । (१२) 
जव्द निवि कल्पकम्रत्यक्षस्य कारणम्‌, नाकारण विषय. इत्यभ्युपगमात्‌ । तुरना-'“यतो यदि का्यैकार- 
णभाव एव वाच्यवाचकभाव स्यात्‌, तदा श्रोवज्ञाने प्रतिभासमान शब्द ॒स्वप्रतिभासस्य भवत्येव 
कारणमिति तस्याप्यसौ वाचकः स्यात्‌ 1 यथा च विकल्पस्य शब्द कारणम्‌ एव परम्परया स्वलक्षणमपि 
अतस्तदपि वाचकं स्यात्‌ ` -रत्नाकराव° ४।११। 


1-ततानप्रतिभा-श्र० व०। 
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स्वप्रतिमासस्य भवत्येव कारणम्‌ अतस्तस्याप्यसौ वाचक, स्यात्‌ । यथा च विकस्पस्य 
शब्द्‌; कारणम्‌ एव रपरम्पर्येण स्वलक्षणमपि, अर्घस्तदपि वाचकं स्यात्‌ । अत, 
भरतिनियतवाच्यव।चकभावन्यवस्थाविलोप. स्यात्‌ । ततो शयत्र यथा निर्बाधवोधे 
प्रतिभासते तत्तत्र तथैवाऽभ्युपगन्तन्यम्‌ यथा अन्त.युखसाहादनाकारतया, प्रतिभासते 
च अवाघे र्द प्रलये सँमान्यविदोषात्मकतया वहि्धटादिकं वस्त्विति ॥ छ] 

ननु समान्यविरोषास्मकतया शब्दप्रल्यये वहिधटादिवस्तुनः प्रतिमासमानत्व- 
शब्दस्य सामान्य मसिद्धम्‌, शब्दानां सीमान्यमाव्रगोचरचारितया तस्भवमप्रययस्य 
मात्रवाचकर्त्वमिति तत्माचर्विंषयताया एवोपपत्तेः। सामान्यमात्रमेव हि शब्दानां 
मीमासकस्य पूप ~ गोचरः, धरं क्वचि प्रतिपन्नस्य एकरूपतया चैत्र सङ्केतविप्॑- 


(१) स्वप्रतिभासस्य-मा० हि०। (२) कारण यत्तौ भवन्मतेन वाचकम्‌ । (३) 
रन्दस्वलक्षणाच्छव्दम्राहिनिविकल्पकं तस्माच्च सविकल्पकम्‌, अथवा स्वलक्षणानि विकत्पक तस्माच्च 
सविकल्पकमिति । (४) स्वलक्षणमपि कारणत्वाद्राचक स्यात्‌ । (५) स्वलक्षणस्यावाचकत्वे 
प्रसक्ते । (६) शाब्दे वोधे सामान्यविशेषात्मकतयैव अथं प्रतिभाति तत्र तथैव निर्वाघिवोधघरती- 
तिविषयत्वात्‌ । (७) तुलना-““जनेकमेकञ्च पदस्य वाच्यमू्‌"“--वृहत्स्व ° शक्तो ° ४४। “श्रनेकमे- 
कात्मकमेव वाच्य द्यात्मक वाचकमप्यवश्यम्‌ ।”-अन्ययो० श्लो १४। (८) "आकृतिस्तु क्रिया- 
्थत्वात्‌"-जंमिनिु° १।३।३३।-“'तु शब्द पक्षान्तर न्यावत्तंयति । आकृति शब्दार्थं “-श्षाबरभा० 
१।३।३३ । आकृतिश्षव्देन जातिरेवाभिप्रेता मीमासकै, तथाहि-““जात्िमेवाकृति प्राहु व्यक्तिराक्रियते 
यया । साम्रान्य तच्च पिण्डानामेकवुद्धिनिवन्धनम्‌ ।)२३।॥ तन्निमित्तञ्च यत्किञ्चित्सामान्य शब्द- 
गोचरम्‌ ॥४।। सामान्यमारृतिर्ज ति. शक्तिर्वा सोऽभिधीयताम्‌ ॥१८।। यद्येकमेव वस्त्वनेकाकार 
तत्तहिं ताद्गेव शब्दोऽभिदधत्‌ सामान्यमात्राभिधायी न स्यादत आह-न चेति ! न च तत्तादुश 
केरिचच्छब्द शक्नोति भाषितुम्‌ ।॥ ६३ ।॥ सामान्याशानपोद्धृत्य पद सवं प्रवत॑ते ।”-मी° शलो° 
आङृति० इलो० ३-४, १८, ६३ । “पूर्वं सामान्यविज्ञानात्‌ चित्रवृद्धेरनुद्भवात्‌ । गामानयेति 
वाक्याच्च यथारुचि परिग्रहात्‌ ॥ गोशब्दोच्चारणे हि पूरवैमेवागृहीतासु व्यक्तिषु सामान्य प्रतीयते, तदा- 
कारज्ञानोत्पतते पश्चाद्‌ व्यक्तय प्रतीयन्ते, अतश्वाकृतिप्रत्ययस्य निमिच्चान्तराभावाद्‌ व्यक्त्िप्रत्यये च 
पूर्वप्रतीतसामान्यनिमिचत्वात्‌ आकृति शब्दार्थं इति विज्ञायते । यदि च व्यक्तयोऽभिधेया भवेयुस्त- 
तस्तासा वित्रखण्डमुण्डादिविशेषस्वरूपग्रहणाद्धिचित्रा शब्दोच्वारणे वृद्धि" स्यात्‌ । एकाकारा तु 
उत्पयते । तेनाप्याकृतिः शन्दार्थं इति निश्चीयते । गामानयेति चोदिते अर्थप्रकरणाभावे या काच्चित्‌ 
सामान्ययुक्ता व्यक्तिमानयति न सवौ न विशिष्टाम्‌ । यदि च व्यक्तेरभिषघेयत्व तत्त; सर्वासा युगपद- 
भिहितत्वादद्ेषनयन स्यात्‌ । या वाऽभिधेया संवैका आनीयेत, यतस्त्वविरोषण जातिमातरयुक्ता 
आनीयते तेनापि सामान्यस्य पदार्थत्वं विज्ञायते ।“-तन्त्रवा० १।३।३३। “आनन्त्यन्यभिचाराभ्या 
शक्त्यनेकत्वदोषत । सन्देहाच्चरमन्ञानाच्चित्रबुदधेरभावत्त ॥ अन्वयन्यतिरेकाभ्यामेकरूपप्रतीत्तित । 
आक्रते" प्रथमज्ञानात्तस्या एवाभि घेयता ॥ व्यक्त्याकृत्योरभेदाच्च व्यवहारोपयोगिता । लिद्धसस्या- 
दिसम्बन्ध सामानाधिकरण्यधी ॥ सवं समञ्जस दयेतदस्त्वनेकान्तवादिन ।'" -ल्ास्त्ररी° १।२।३५। 
““सम्बन्धिभेदात्सत्तवे भिद्यमना गवादिषु 1 जातिरित्यूच्यते तस्या सवे शब्दा व्यवस्थिता ।"- 
घाक्यप० २।३३ ! (९) शब्दप्रभव-भा० टि० । (१०) सामान्यस्य-जा० ठि० । (१९१) व्यक्ति- 
विशेषे । (१२) थावदनन्तास्वपि व्यक्तिषु । 

` 1 क्ब्द्त्यये श्र०, ० । ` 2-विषयतया ब० 1 8 तस्य प्रति-भा० 1 4-यतोपपदयते ब ° } 


श्माणभ्र° काण २६९ |] जातिमात्रवाच्यतनिरासः ५६७ 


तोपपत्ते, न पुनर्विशेपौ; तेषौमानन्सयतः कार्स्यनोपलब्धुमशक्यतया ैद्धिषय- 
तानुपपत्तेः । अथ यावतायुपलम्भः तावस्स्वेव सद्केतक्रियोपगम्यते; तदहि विदोषा- 
न्तरेषु सद्केताऽसंभवात्‌ शाब्दव्यवहारालुपपत्तिः । न चाऽयोगिनः प्रतिपत्तः प्रत्येक- 
मरोपविरोषोपलम्भः सं्ृत्‌ क्रमेण वा संभवति , अयोगिखविरोधायुषङ्गात्‌ । योगिनस्तु 
विवौदापन्नत्वात्‌ तरदपलम्भो दृरोत्सारित एव । न चाठुपलब्धेषु तेषु हद मस्य 
वाचकम्‌, इदच्च वार्च्॑म्‌' इयमिधानामिषेयप्रतिपत्तिनियमलक्षणः सङ्केतः समवति, 
तदसभव च शब्दश्रवणादर्थप्रतिपन्युपपन्तेः सिद्धः शाब्दव्यवहायोच्छेदः । ततस्तद्रय- 
वह्‌ारभिच्छता सामान्यमात्रे सङ्कतोऽभ्युपगन्तव्यः अतस्ैदेव शब्दीथेः सिद्धः । 


किच्च, जातिमद्विरेषशब्दाथैवादिनां किं जातिमभिधाय शब्दो व्यक्तिममिवत्ते, ` 


अनभिधाय वा ? न तावदभिधाय; जातिर्छक्षणविरोषणविरोषप्रतिपत्तावेव उपक्षीण- 
शक्तिकतवेनास्य विरोष्याप्रतिपादकत्वप्रसङ्गात्‌ । क्तत 
“विशेष्य नाभिर्धी गच्छेत्‌ क्षीणशक्तिर्विरेषणे 2 | 1 इति। 
नाप्यनभिधाय, विशोषमात्रप्रतिपादकत्वेन जातिमद्याचकत्वाभावायुपङ्गात्‌ । न 
च सामान्यमाव्रस्य अमिधानैरभिधाने विरोषणामनमिधानत्‌ प्रयोजनाथिनः शब्दाय 
वृत्तिसै प्राप्नोति, प्रतिपन्नप्यापि कतः सन्मात्रस्य प्रयोजनप्रसाधकत्वादियमिधातव्यम्‌ , 
यं्तिपच््यन्यथानुपपत्त्या विरोषाणामपि प्रतिपत्तिसंभवात्‌ । प्रथमतो हि शब्दात्सा- 





(१) शब्दविषया इति सम्बन्ध । (२) “न ह्यनन्तासु व्यक्तिषु सन्घित्व शक्यतेऽवगन्तुम्‌ 1"- 
शास्त्रदी ० १।३।३५ । (३) सद्खेत-आा० टि ० । (४) अशेषन्यक्त्युपलम्भे हि सरवेजञत्वमेव स्यादिति 
भाव । (५) मीमासको हि सर्वज्ञं न मनुते-भा० टि०। (६) तस्य व्यक्तीनामृपलमस्म । (७) 
विशेषेषु-आ० टि० । (८) अभिघानाभिधेयप्रतिपत्तिनियमलक्षणस छ्ेताभावे-आ० टि० । (९) 
सान्दव्यवहार-भए० टि० । (१०) सामान्यमेव-आ० द° ! (१९१) उदृतोऽयम्‌-भक्च ० व्यो० पृ 
१९१ । काव्यप्र° पु० ४४) मृफ्ताच० दिन० प° ३७३) काव्यानु° प० २५ । भिधा पदशक्त्तिः, 
विशेष्य न गच्छेत्‌ न प्राप्नोति। कुत इत्याश द्ायामाह-क्षीणेति । क्षीणरक्तिविशोषण इत्यनन्तरं 
सदिति पूरणीयम्‌ । तथा च यतो विशेषण प्राप्य पदशक्ति क्षीणशक्ति क्षीणसामर्थ्या भवत्यतो 
विक्ेष्य नाभिघा गच्छेत्‌ न प्राप्नुयादिति पर्यंवसिता्थं ।“-रामरु० प° ३७३ । (१२) “स मख्योऽ- 
स्तत्र मुख्यो न्यापारोऽस्यामिधोच्यते ।“-कव्यप्र ° प° ३९ । (१३) शब्दात्‌-आ० टि० 1 (१४) 
सामान्यमाव्रस्य-आ० टि० । (१५) सामान्यग्रत्तिपत््यन्यथानुपपत््या 1 ‹'न ह्यनभिधाय गोत्वमुपलक्षण 
गोव्यक्तावेव प्रयोगव्यवस्था भ्यते । तच्चेदभिहितं सिद्धमाठृतिशब्दा्थत्वमिति 1" -तन्त्रवा ° १।३।३३। 
“न ह्यनभिधाय जाति तज्जातीयत्वेन रूपेण व्यक्तिरभिधातु शक्यते। ततश्च विरिष्टासिधानमेव 
वाचोयुक्त्यन्तरेणापन्नं न गुद्धाभिधानम्‌ । विशिष्टाभिघाने च पूरवेतर विशेपणमभिधातव्यम्‌ ! तदभिधाने 
च तत एव अत्यन्ताविनाभूतव्यकितिप्रतिपत्तिसिद्धे न तत्र अभिघानशक्तिकल्पनावसरः ।'*-शास््रदी ° 
१।२३।३५। 


1 सह क्रमेण व० । %-च्यसभिघा-श्र ० । 8 शब्दार्थः प्रसिद्धः श्र ०! (-लक्षणप्रतिप-व० 1 
-लक्षणविज्ञेषणप्र-श्र ० । ऽ-रभिधानं वि-व० । 
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सान्यमाच्र प्रतीयते, पश्चात्तद्न्यथाचुपप्य। पिण्डविेपो छ्तणयौ प्रतीयते निराधारस्य 
सामान्यस्य अश्वविपाणवदसभवात्‌ । <क्तव्व- 

-स्तरमिधेयाविनाभूतश्रती तिर्लच्णोच्यते 17 [ तन्त्रवा० १।४।२२३] इति । 

सैल्लक्षितगोपिण्डादिविरोपप्रतीयन्यथानुपपच्या तु वाददोहादिप्रयोजनविशेष- 
प्रतीति लक्षिर्रलक्षणेति ॥छ।॥ 

अत्र प्रतिविधीयते | यत्ताबदुक्तम्‌-सामान्यमात्रमेव हि शब्दानां गोचर इदयादिः; 
ततवरसनपुरसलर तदसमीक्षिताभिषानम्‌; सङ्ेतानु सारेण गब्डस्य याचकस्योपपत्तः । 
शब्दस्य बसतुमूतसा- सद्धेतश्चास्य तददत्येव प्रतिपन्नो न पुन संमान्यमात्रे, प्रदृतत्यायगो- 
मान्यविशेषत्मकथे- चरतया ्वहटोदायधक्रियाकारिस्वविकलतया च केवलेऽस्मिन्‌ गाव्ट- 
वाचक्तसमथेनम्‌- ज्यवहारासंभवतः सङ्केतप्रतिपत्तर्विष्फलत्वात्‌ । "एवंविधाद्धि यव्दा- 
देवविधोऽ्र. स्वया प्रतिपत्तव्य. एवञ्ातीय के चार्थे गब्दोऽप्येवञ्चातीयकः प्रयोक्तव्यः 
इति सद्गपरिणामापन्नयोरेव वाच्यवाचकयोः सद्केतयिच्रा सद्भतं प्रतिपाद्यो ग्राहित, । 

यदपि ध्विगेपाणामभिधेयते आनन्त्यतः का्त्स्येनोपलब्धुमशक्यतयाः इया- 
युक्तम , तदप्यसास्प्रतम्‌ , साध्यसाधनव्यक्तिवत्‌ सदृखपरिणामापन्नानां वाच्यवाचक- 
व्यक्तीनामानन्त्येऽपि उदानेन कात्स्न्येत. प्रतिपत्तु शक्यत्वात्‌ । एतच उब्दार्थयो- 


(१) ““माह्‌ च-तेन तल्लक्षितव्यक्ते क्रियासम्बन्धचोदना । जातिव्यक्त्योरभेदो वा वाक्या- 


धपु विवक्षित ।“-शास्त्रदी° १।३।३५ । “लक्षणाया स्वरूपम्‌-““मुख्या्यवाये तद्योगे रूढितोऽथ 
प्रयोजनात्‌ । अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया ।।”-कान्यप्र ° पर° ४०1 सा० द° १९ 
“वाच्यस्यार्थस्य वाक्यार्थे सम्बन्वानुपपत्तित । तत्सम्बन्ध वञ्प्राप्तस्यान्वयाल्लक्षणौच्यते ।1*-प्रक० 
वाक्यार्थ° प° १३1 (२) “अभिषवेयाविनभिते प्रवृत्तिठक्षणेप्यते"-तन्नवा० १।४।२३ 1 उद्ृतोष्यम्‌- 
'अभिषेयाविना ""-काव्यप्र ० प्र० ५० 1 श्रवृत्तिरक्षणोच्यते'-तौता० प° २०४८१ पदार्थदी० प° 
३१ (३) सामान्यकलित । (४) “यत्र तु शक्याथेस्प परम्परासम्बन्वरूपा लक्षणा सा ठक्षितल- 
क्षणेत्युच्यते ! यथा द्विरेफादिपदे रेफट्रयसम्बन्धो श्रमरपदे ज्ञायते, भ्रमरपदस्य च सम्बन्धो भ्रमरे 
जायते तत्र लक्षितलक्षणा ।'"-मुक्ता० पृ० ३८९। (५) पु० ५६६ प० ७ । (६) सामान्यवति विभेषे- 
आ० टि०। (७) “जात्तिमाव्रे हि सद्धेताद्‌ व्यक्तेभनि सुदुष्करम्‌ ।*-शन्दश० का० १९1 (८) 
तुलना-"“तच्र जात्तिरनथेक्रियायोग्या । नहि जातिर्वाहदोहादौ क्वचिदपि प्रत्युपस्थिता । न वा तादृ- 
शप्रकरणाभावे छोकव्यवहारेपु शब्दप्रयोग । न जातिर्वाहदोहादिक कतु समर्था । ततरच वाहदोहा- 
दथिनो जातिचोदना निष्फेति न तदर्थं शब्दप्रयोग । यापि स्वप्रतिपत्तिलक्षणाभ्येक्रिया जततेरुप- 
वण्यते, न तदर्थम्पुरुष प्रवतंते शव्दप्रयोगादेव तस्या सिद्धत्वात्‌ 1 जातिमातरप्रतिपत््यर्थं शब्दप्रयोगो 
भविष्यतीति चेदत आह-नवेत्यादि । तादृशमिति वाहदोहादिप्रकरण निष्फलस्य शब्दप्रयोगस्योपेक्षणी- 
यत्वादित्युक्तत्वात्‌ 1 जातौ च वाच्याया सत्या गामानयेत्यत्र वाक्ये न वाव्यारथप्रतीति. स्यात्‌ गोत्वस्य 
क्रियत्वेऽन्वयाभावात्‌ ।“-प्रमाणवा० स्वृ ०, टी° १।९५ । “न खलु सवत्मिना सामान्य वाच्य ततप्र- 
तिपने अथंक्रिया प्रत्यनुपयोगात्‌ । न हि गौत्व वाहदोहादावुपयुज्यते ।"-अष्टश०, अष्टसह्‌° १० 


१३९ । तत्त्वायेश्लो° पु० १०२ । (९) ए० ५६७ प० १। 


1 जक्षणाया श्र ° । 2 तदुक्तम्‌ व०, श्र ० 1 8 प्रतिपक्षे न व० । 


प्मायाभर० का० २९ } जातिमत्रितराच्यत्निरासः ५९ € 


सिंयसम्बन्धनिपेघे' अपोहप्रतिषेधे च प्रपच्छितभिर॑युपरस्यतते । तथा च (न चायोगिनः 
प्रतिपत्तः प्रव्येकमश्ेषविशेषोपलस्भः सकृत्‌ क्रमेण चा संभवति इस्यादि ` प्रदयुक्तम्‌ ; 
अयोगिनोपिं अशोषविरोपाणार्युक्तविधिनोपरम्भसंभवप्रतिपादनत्‌ । 

यद्प्यक्तम्‌--“किं जातिममिधाय शब्दो व्यक्तिमभिधत्ते" इयादि, तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; 
जातितद्वतोथर्मपदेव एकत्र ज्ञाने भरतिभाससम्भवात्‌ । नचेकक्ञानविषयत्वे विशेषणविशे- 
ष्यभावप्रतिनियमो न स्याद्‌, विपर्ययो वा स्यात्‌-विशेषणस्यापि विरष्यरूपतानुषङ्गादि- 
यभिधातव्यम्‌ , दण्डपुरुषयोर्युगपदेकच्रापि ज्ञाने प्रतिभासमानयोः विदोषणविशेष्यभाव- 
प्रतिनिथमप्रवीतेः । वस्तिमासाविशेपेऽपि हि येन विशिष्टं यत्‌ प्रतीयते तद्धिरोषणम्‌ 
इतरद्‌ चिदोष्यम्‌ । न खलु दण्डादेः पुरुषे विशि्टभरतीत्तिजननादन्यद्‌ वि रदोषणत्वं 
समवति । यथा च च्रे ज्ञानि दण्डपुरुषयोः विरेषणविकेष्यभावापन्नयोयगपस्रत्ति- 
मासमानत्वात्‌ तस्रतिनियमाविरोधः तथा दण्डीतिशब्देऽपि । नंद्यत्र दण्डमाचं पुरुष- 
मात्रे वा प्रतिभासते, विदोषणविद्ोष्यभावापन्नस्य यंगपदटुभयस्य प्रतिपादनात्‌ । अतो 
दण्डिङब्दात्‌ दण्डविशिष्टः पुरुषो यथ! प्रतिभासते तथा गोशब्दात्‌ गोत्वविरिष्टः पिण्डः 
इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । रंथ गोशच्दश्रवणात्‌ शाबलेयादि विरोषाऽग्रतीतेर्म विषः शब्दार्थः; 
तन्न; तद्विरोपप्रतीतावपि सामान्ययुक्तः ककुदादिमान्‌ विरेषो गोराब्दात्‌ प्रतीयत एव 
वलेयादिविरेषास्तु तद्क्ताः सावलेयादिराब्देभ्यः प्रतीयन्ते । नचैतावता सामान्यमेव 


रब्दा्थे युक्तः, प्रधानोर्लजनमावेन उमयोः प्रतिभासनात्‌ । गामानय" इयादि- 


(१) पृ०५५० पं० ११ (२) पृ० ५६४१० । १४ (३) प° ५६७० ३ । (४) उक्तविधिना 
उक्तप्रमाणेन (उहाख्येन) -आ० टि०। (५) १०५६७ प० ९ । (६) तुलना~“प्रत्यक्षे तावद्‌ 
दयोरपि वि्ेषणविक्ञेष्ययोरिन्द्रियविषयत्व सामान्ये हि सयुक्तसमवायादिन्दरिय प्रवतंमान विगेषणवद्धि- 
रोष्यमपि विषयीकरोति ) न हि सामान्य प्रत्यक विशेषोऽनुमेय इति व्यवहारः । एव गुणत्वग्राहिणी- 
न्दिये गुणिनोऽनुमेयत्व स्यात्‌, नचैवमस्ति । तस्माद्‌ विरोषपयन्त प्रत्यक्ष तथा पदमपि तनत्तुल्यविषय न तु 
सामान्यमात्रनिष्ठमिति युक्तम्‌ ` यथा विष्यन्तपयेन्तो वाक्यव्यापार इष्यते । तथेव व्यक्तिपरय॑न्त पद- 
व्यापार इष्यताम्‌ ।“-स्थायमंऽ प° ३२४-२५। (७) दण्ड एव विशेषण परुष एव च विशेष्यमिति । 
(८) एकतर ज्ञाते प्रतिभासमानेऽपि ! (९) दण्डयुक्तोऽयमिति । (१०) शब्दे ज्ञाने । (११) तुलना- 
“जथ गोशन्दश्न वणाच्छावलेयादिविशेषाप्रतिपत्तेनं विशेष गन्दार्थं , सत्यम्‌, कि तहि ? सामान्ययु- 
क्तोऽथे प्रतीयते न शावलेयादिवि शेष , स च ाबखेयादिगब्देभ्य एव प्रतीयत इति, न च॑तावत्ता सामा. 
त्यमेव शब्दाथं , प्रधानोपसजंनभवेनोभयोः प्रतिभासनात्‌ । तथा गामानयेत्यादिग्रयोगेषु सामान्यवतोऽंस्य 
आनयनादिङ्ृत्या सम्बन्धात्‌ ।"-ग्रञ्ञ ° व्यो ° पृ० १९२1 (१२) शाबलेयादिरूपस्य विशेषस्य अप्रति- 
भासनेऽपि । (१३) गोत्वविशिष्टा । (१४) तुलना-““व्यक्त्याकृतिजात्तयस्तु पदार्थं । तुशब्दो वि दोष- 
णार्थं कि विशिष्यते । प्रधानाङ्खभावस्यानियमेन पदाथैत्वमिति । यदा हि भेदविवक्षा विशेषाव गतिच 
तदा व्यक्तः प्रघानम्‌ अद्ध तु जतत्याछृती, थदा तु भदोऽवि वक्षित सामान्यगतिश्च तदा जाति प्रधानम्‌ 
अद्ध तु व्यक्त्याकृती । तदेतद्‌ वहुर प्रयोगेषु । आङ्तेस्तु प्रघानभाव उत्तरेक्षितव्य ।"-न्यायभा० २।२ 
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प्रयागेषुं सामान्यवतोऽर्थस्य आनयनादिक्रिय।मिसम्बन्धप्रतीतेश्च तद्भानेव शब्दार्थः । 

यच्चान्यदुक्-शविरोष्यं नाभिधा गच्छेत्‌” इयादि, तदप्यपेजटम्‌ , “विशेषणं 
प्राक्‌ प्रतिपा्य पुनर्विंशेष्यं शब्दः प्रतिपादयति? इत्ति चिरस्य व्यापारानभ्युपगमात्‌ , 
युगपदेवास्थै विरेपणचिरेष्यप्रतिपादनव्यापारप्रदश्चैनात्‌। सीणशक्तिखच्ाध्याऽुपपन्नम्‌ , 
शक्तेः कायौनुमेयत्वात्‌, विरोषणविरोष्यप्रतिपत्तिलध्षण दहि कार्यमुपलभ्यमान तत्रास्य 
रक्तिमलुमापयति। भिननज्ञानालम्बनयोश्च विदेपणविरेष्यवे उद चोद्यं स्यात्‌, न ववेक- 
ज्ञानालस्बनयोः । भवतोऽपि चेतच्चोद्य समानम्‌-उपलब्धस्य हि शब्दस्य अर्थप्रति- 
पादकं स्यात्‌, अतः खात्मप्रतिपत्तावेवास्थं चीणक्तित्वात्‌ सामान्यलक्षणाऽर्थम्रतिपा- 
दकमपि न स्यादिति लाभमिच्छतो मूटोच्छेदः स्यात्‌ । 

अथ सामान्यप्रतिपत्तेर्टत्वान तत्रस्य शक्तेः प्रक्षयः, तर्हि विदोपणविदोष्यप्रति- 
पत्तरप्यतो* दृष्टत्वात्‌ कथ तत्राप्यरयै तर्सरक्षयः स्यात्‌ । 

यदप्यमिहितंम-"तस्रतिपच्यन्यथानुपपच््या' इदयादि; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; तो 
यदि शब्दात्सामान्यमेव प्रतीयते तर्हिं व्यक्तेः किमायात येन रत्तं लक्तयति ? अथ 





(१) तुलना-'अन्येपु तु प्रयोगेषु गा देदी्यैवमादिपु । तदतौ्ऽ्यक्रियायौगात्तस्यैवाहु पदा- 


थताम्‌ ।।"-न्पायम ° पु० ३२३ । (२) सामान्यविशेपवान्‌-भा० टि०। (३) पु० ५६७ १० १२। 
(४) तुलना-“श्रयम जातिमात्रमववोद्धचापयेवसानादनन्तर विदोपमवबवोधन्ति, कि वाऽन्तर्भावितवि- 
रोषामेव जातिम्‌ ? नादय , पदवृद्धयो विरम्य व्यापाराभावात्‌ ।""-चित्सु०° प्‌ ० २६३ 1 ““शब्दवुद्धिकर्मणा 
चिरम्य व्यापाराभाव इति वादिभिरेव ।“-सा० द० परि०५। (५) शब्दस्य । (६) शब्दस्य । 
तुखना-“ननृक्त क्षीणशक्तिविदेषणेति विशेष्य नाभिदचघ्यात्‌ इति, तावच्छक्ते कार्यविषयत्वात्‌ । 
कार्यञ्च विशोषणप्रतिपत्तिवत्‌ विशेष्यप्रतिपत्तिलक्षणमुपलमभ्यमान शक्तेव्य॑वस्थापकम्‌ । अथ कार्यस्यै- 
वाभाव दयात्‌, स चैव नुवाण स्वसवेदनमपि वाधते, विशेष्यप्रतिपत्ते सवेदनात्‌ ।"“-प्रक्ष० व्यो 
पृ० ६९२ । (७) विरोषणविशेष्योभयप्रतिपत्तौ । (८) शब्दस्य ! (९) मीमासकस्यापि । वुलना- 
“समानञ्चैतद्‌ उपकम्यमानस्य शब्दस्य अर्थप्रतिपादकत्वाभ्युपगमात्‌, स्वात्मप्रतिपत्तौ च क्षीणत्वात्‌ ˆ 
सामान्यप्रतिपादकत्व न स्यात्‌ ।“-प्रज्ञ ° व्यो° पु° १९२ । (१०) शब्दस्य । (११) सामान्यप्रतिपत्तौ 
शब्दस्य । (१२) शब्दात्‌ । (१३) शब्दस्य । (१४) राक्तिप्रक्षय । (१५) प° ५६७ पं० १६। (१६) 
तुलना-““व्यक्तेररक्यचोदनत्वात्‌ लक्षितलक्षणया जातिरुच्यते इति चेत्‌, अशब्दचोदिते सम्बन्वे सत्यपि 
कथ प्रवर्तेत ? न हि किचित्‌ दण्ड छिन्धीत्युक्ते दण्डिन छिनत्ति ! लक्षितलक्षणेत्यादि पर । सत्य 
न सामान्यम्थक्रियाकारि किन्तु व्यक्तिरेव, केवल व्यक्तेरशक्यचोदनत्वात्‌ कारणात्‌ सामान्ये नियुक्त 
शाल्द सामान्य लक्षयति । तेन सामान्येन शन्दलक्षितेन सम्बन्धाद्‌ व्यक्तिरपि लक्ष्यत इति, नहिं 
गोशब्दादुच्चरिताद्‌ गोत्व प्रतीयते अपि तु गौरेवावसीयते । न नामेव तथाप्युच्यते । अशब्दचोदि- 
तेत्यादि । यदि नाम जातितद्रतोस्सम्बन्ध तथापि अशव्दचोदिते व्यक्तिविशेषे कथ प्रवते ? नेव । 
दण्डदण्डिनोस्सत्यपि सम्बन्धे न हि कदिचत्परक्षापूवैकारी दण्ड छिन्वि इत्यक्ते दण्डिनि छिनत्ति अशब्द- 
चोदितत्वात्‌ । तथा जातौ चोदितया व्यक्तौ प्रवृत्तिनं युक्तेत्यथं 1""-प्रमाणवा ० स्वव ०, टी° १।९५। 
“लक्षितलक्षणया वृत्तिरतादात्म्ये न भवेत्‌ सम्बन्घान्तरासिद्धे कार्मुकादिवत्‌ 1 "अष्ट ०, जष्टस्तहु° 
प° १३९ तत्वार्थलो° प० १०२ । “किञ्च यदि नाम शब्दाज्जाति प्रतिपन्ना व्यक्ते किमायात 


येनासौ ता गमयति ।"-प्रमेयक० प° ४१२। (१७) सामान्य ता व्यक्तिम्‌ । 


1 गच्छेद तदप्य-आ० । 2 शन्दसामा-व० । 


श्रमाएश्र० काण २६ | जातिमात्रेवाच्यत्निरासेः ९७९ 


। [1 क्षयति & ॐ. 
व्यक्तवा सह तस्य॑ सम्बन्धसद्धावात्‌ ततंस्तखतीयमान ता लक्षयति; कः ५ 
* वा न तावस्सयोगः 
सतेन सम्बन्धो नाम-संोगः, समवायः, तदुसत्तिः, तादास््‌ चा ^ च 4. 
अद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवायः, अँपसिद्धान्त्रसङ्गातत्‌ । तदुसत्तिरपि अतं एवानुपपनना । 
2 म खशब्दात्‌ 
तादारम्याभ्युषगमे तु सामान्धैविशेपयोः तदाल्यापन्नयोः एकस्मादेव गवादिब्दात्‌ 
€ स्प 
विरोषणविरेष्यरहपत्तया प्रतीयमानयोः कथमेकस्यैव शब्दाथत्व वक्त युक्तम्‌, अ्रामा- 
णिकत्वप्रसन्ञात्‌ ! । 
किञ्च, ओनयोस्तज्लक्षणः सम्वन्धः शब्दभ्रयोगकार एव प्रतिपन्नः, पूवं वा { न 
तकारे 
तावत्तत्काल एव; व्यक्तेः शव्वोच्चारणकाछेऽप्रतीतेः प्रतीतौ वा किं रष्षणया १ त 
तश्मतीतिश्च कि प्रयक्षतः, अनुमानात्‌, शब्दादेव वा स्यात्‌ १ न तावल्मयक्ततः; देराकाल- 
सखमावविृषटायाः व्यक्तेः इन्दरियसम्बन्धाभावतस्त्खमवप्यक्षेण प्रतयेलुमरक्यस्वात्‌ । 
5१ सिद्ध भ 
नाप्यलुमानतः; तत्मतिवद्धलिङ्गाऽद्चनात्‌ । शब्दादेव तस्अतीतौ ठ सिद्ध व्यक्तेरपि 
श्ब्दाथस्वभ्ं । अथ पूर्वं जातिन्यक्त्योस्तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः प्रतिपन्नः, यदि नाम 
देतव स्तेयं अर 
त॑ तयोरसौ दृष्टो चैतीवता सर्वत्र सर्धदा तयोस्तेनं भाव्यम्‌, अन्यथा पटस्य शुक्तरू- 
पेण कचित्‌ कदाचिनत्तादारम्यदर्ञनात्‌ सर्वत्र सर्वदा तथौमाव, स्यात्‌ । 
अथ जातेरिदमेव स्वरूपं यद्‌ व्यक्तिनिष्ठता; नञ किं सवंसवेगतायास्तस्यास्तदरपं 
९ १६ 
स्यात्‌, व्यक्तिसर्वगताया वा ? तत्राचपक्षोऽलुपपन्नः; व्यक्त्यन्तरे तदभावप्रसङ्गात्‌ 
यर तर्यासर्भवात्‌ । व्यक्तिसर्वगतायासतु तसाः तेदरपोपगमे व्यक्तिवस्न तिरप्यनेक- 
त्वप्रसिद्धेः उभयोरविदोषतः शब्दार्थत्वं स्यात्‌, न वा कस्यचित्‌ । अस्तु वा अविचारित- 
स्वरूपायास्तस्मीस्तन्नि्वखम(वता; तथाप्यसौ (सर्वत्र सर्वदा व्यक्तिनिष्ठा' इति प्रयक्ष॒तः 
प्रतीयेत, अुमानतो वा ? प्रयक्चतरचेत्‌ ; # युगपत्‌, कमेण वा १ तत्रा्यपक्षोऽतुपपन्नः; 
(१) सामान्यस्य । (२) शव्दात्‌ । (३) व्यक्ते ।! (४) देव्ययोरेवं संयोगात्‌, सयोगस्य 
गृणत्वेन द्रव्याधितत्वात्‌ । (५) न हि मीमासका समवायं स्वीकुर्वन्ति । (६) अपसिद्धान्तप्रसद्धादेव, 
नहि शब्दार्थयो. परस्परमूत्पाद्योत्पादकभाव । (७) सामान्यव्यक्त्यो । तुलना-““सम्बन्धस्तयोस्तदा 
प्रतीयते पूर्वं वा ?“-श्रमेयक० पृ० ४१२। (८) शब्दोच्वारणसमये 1 (९) तादात्म्यलक्षण- 
सम्बन्धप्रतीति । (१०) इन्द्रियार्थसल्लिकषेत्पिन्न । (११) सामान्यव्यक्त्योस्तादात्म्यस्य प्रतीतौ । 
(१२) न दहि व्यक्त्यनधिगतावपि तच्चिष्ठ सम्बन्धो ्रहीत्‌ शक्य इति । (१३) पूर्व॑म्‌ । (१४) 
सम्बन्येन । (१५) शुक्छतादा्म्यम्‌ । (१६) जाते यद्‌ व्यक्तिनिष्ठताख्य स्वरूपमुक्तं तस्य अभाव- 
प्रसगात्‌ ! (१७) व्यक्त्यन्तरे । (१८) व्यक्तिनिष्ठताख्यस्य स्वरूपस्य असभाव्यमानत्वात्‌ । व्यक्त्य 
भावे हि न न्यक्तिनिष्ठतास्य स्वरूपं सिद्धयति, अतरच स्वरूपाभावात्‌ स्वरूपवतत सामान्यस्याप्यभाव । 
(१९) जाते । (२०) व्यवितनिष्ठताख्यस्वरूपस्वीकारे । (२१) जाते 1 (२२) व्यक्तिनिष्ठ । 


(२३) जाति -आ० टि० । तुलना-किञ्च, सवदा जातिव्यैक्तिनिष्ठेति प्रत्यक्षेण प्रतीयते अनुमानेन 
वा ? -प्रमेयक० पु ४१२१ 








1-विषयोस्ता-आ० ।! £ तादात्म्यापश्नविशेषयोः श्र °! 5-तावता सर्वदा श्र०। 4 क्वचि- 
त्कतादा-आ०) 5 सर्वदा भाव व०। 6 तद्भावप्र-आ०, धऽ ({-स्य सभवात्‌ श्र ० 8-संभेवन्‌ आ०। 


15 


% 


५७२ लघीयस्रयाल्ारे न्यायकुसदचन्द्र [ £. श्रागमपरि० 


निखिलन्यक्तीनां युगपवग्रतिपत्तौ जतिस्तन्निष्ठतया युगपसतिपत्तयनुपपत्तेः । द्वितीयपक्षे तु 
निरथपेब्यक्तिपरस्पराया युगसहसरेणापि करमेण प्रतिपत््यमावतः तस्यास्तन्निष्ठतावसाय- 
संभवोऽतीव दुधेट । तन्न प्रयक्तः तस्यास्तन्निष्ठताधिगमो युक्तः । ना्युमानतः; 
भरयक्षपू्ैकसेनास्य अवताऽभ्युपगमतस्तदश्रवे तस्यापि क्च्राऽप्रवृत्तेः, तद्यास्तन्निएतयाऽ- 
विनाभाविषिद्नासम्भवाच्च ततः शब्दस्य सामान्यवाचकतवे व्यक्तिवाचकत्वानुपपत्तिरेव । 

किच्च, सामान्ये सङ्कतितः शब्दः तदभिपत्ते, असद्कृतितो वा ? न तावद 
सङ्केतितः ; अतिग्रसङ्धात्‌ । अथ मङ्कतितः, किं प्रतिपन्ने सामान्ये तत्सङ्केत- स्यात्‌, 
अप्रतिपन्ने वा ? यदयप्रतिपन्ने, अतिप्रसङ्गः । अथ प्रतिपन्ने, कुतस्तत्मतिपत्ति † न 
तावत्‌ प्रत्यक्षाचुमानाभ्याम्‌ ; नित्यादिस्वभावसामान्यग्राहकतेन अनयोः सामान्यपरी- 
क्षावसरे प्र॑तिक्षिप्तत्वात्‌ । शब्देकप्रामाणसमधिगम्यसे तु अनवस्थेतरेतराश्रयदोषानुपङ्ः। 
तथाहि-यदि य एव शब्दः सामान्ये सङ्कुत्यते तत एव तञ्मतिपत्तिः, तदा इतरेतराश्रयः 
प्रतिपन्ने दि सामान्ये तत्राथ सङ्केतसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत. सामान्यश्रतिपत्तिरिति | 
गब्दान्तरीतु तंस्सिद्धौ अनवस्था, तस्यापि दि सच्टान्तरस्य प्रतिपन्ते सामान्ये सद्धेतो 
भविष्यति, तस्मतिपत्तिश्च अन्यस्माच्छव्दान्तरादिति | यदि च गच्टात्सामान्यमेव 
प्रतीयते, तद्‌। शाव्दमप्रमाणमेव स्याद्‌ गृहीतम्राहिवात्‌ , जब्दार्थयोः सम्बन्धग्राहिणेव 
दि प्र्रैणेन सौमान्यं गृहीतमिति । 

किव्व, शब्दान्निविरिष्ट सामान्यं प्रतीयमान पुरुषं प्रवर्तयति; विषिष्टं वा १ न 
तावन्निर्विरिष्टम्‌ , अतिप्रसद्धात्‌ । अथ विरिष्टम , किडकृतर्भस्य वेशिश्वम्‌-विरिष्ट- 
व्यक्तितादात्म्यकृतम्‌ , तत्रव तसमवरत्तिदेतुत्वद्ृतम्‌ , अस्येदमिति प्रतीतिकृत वा ? तच्रा- 
यपक्षोऽनुपपन्नः, र्तस्य स्वकीयसकलब्यक्तिभिः सह्‌ तादात्म्यसद्धावतो विचिष्टव्यक्तविव 
तादाल्म्यानुपपत्चेः। अथ स्वकीयाखिरविशिष्टव्यक्तित।दात्म्यकृतमेव अस्य वै शि्यमुच्यते, 
नन्वेव सवत्र तद््यक्तौ पुरुषस्य प्रबरत्तिप्रसद्धात्‌ प्रतिनियतद्वथक्त प्रवृच्यभाव- स्थात्‌। न च 
गोराव्दाद्‌ गोत्वमात्रपरतीतौ क्वापि व्यक्तो प्रवृ्तिरुपपद्यते, र्या: सर्वयाऽप्रतिर्घनत्वात्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रतीयमाने यत्‌ सर्वथा न प्रतीयते न तस्मतीतितस्तच्र प्रवृत्तिः यथा जलप्रती- 
तितोऽनले, गो्चब्दाद्‌ गोत्वमात्रप्रतीतौ न प्रतीयन्ते च खण्डादयो व्यक्तिविरेपा इति । 


(१) अनन्ताया । (२) जते । (३) मीमासकादिना । (४) प्रत्यक्षाभावे । (५) 
अनुमानस्यापि । (६) जातिव्यैक्तिनिष्ठत्ववोधने । (७) जाते । (८) प्रत्यक्षानुमानयो । (९) 


~ पु० २८५ 1 (१०) शब्दस्य ! (११) सामान्यसिद्धौ । (१२) भूयोदशेनादिना । (१३) यदेव 


हि शब्दाथंसम्बन्धग्रहणकाक सामान्यं गृहीत तदेव शब्दोच्वारणकलेऽपि-मा० टि० 1 (१४) सामा- 
न्यस्य । (१५) विरिष्टग्यतत्ताेव । (१६) सामान्यस्य । (१७) व्यक्ते -भा० टि० । (१८) 
गोत्वसामान्यमा्रस्यैव प्रतिपन्नत्वात्‌-भा० टि०। (१९) शब्दाद्‌ गोत्वप्रतीतावपि न शावलेयादिप्‌ 
प्रवृत्ति तत्प्रतीतावपि तेषा सर्वथाऽप्रतिपन्नत्वात्‌ । 


1-बात्‌ तत व०। 9-रात्तसिद्धौ आ०। 


प्रसारप्रण का० २६९ |] विधिवादः ५७२ 


अथ गोशब्दाद्‌ गोत्वं प्रतीयमानं गोव्यक्तिसम्वद्धमेव प्रतीयते; कथमेवं सामान्य- 
मेव शब्दार्थः स्यात्‌ ? विशेषणविरोष्यभावापन्नयोः सामान्यविशेषयोः त्तः प्रतीते 
नतु गोशव्दात्साक्षाद्‌ गोत्वसेव अ्रतीयते, व्यक्तिस्तु तदन्यथानुपपन््यैव प्रतीयते इति, 
तदप्यसुन्दरम्‌ ; एवं जातेरेव शब्दार्थत्वमायातं व्यक्तेस्तु प्रमौणान्तरगम्यता, तथा च 
शब्दस्य लक्षणय! विकञेषप्रतिपादकत्वं दुर्घटम्‌ । अथ श्षब्दस्थैव अयमान्तरो व्यापारः 
यत्‌ सामान्यं प्रतिपादय तर्वतिपत्तिसदकारी व्यक्तिमपि गमयति छक्षणयेति; तद साम्प्रतम्‌ ; 
यतो यत्रैव सम्बन्धस्मरणसहकारी शब्दः प्रवर्च॑ते स एव तस्यार्थो न पुनस्तदथीविना- 
भावित्वेन यद्यल्रमार्णान्तरतः प्रतीयते तत्तदसबं शब्दोदरे प्र्॑षे्रव्यम्‌, अन्यथा प्रयक्ष्‌- 
सिद्धधूमान्यथानुषपत्त्या सिद्धो वहिः प्रयक्सिद्ध एव स्यात्‌ । तन्न वििष्टन्यक्तितादा- 
स्म्यकृतमस्यै वेरिश्ं घटते | 

नापि सैतरैव तखवरृच्तिहेतुत्वछ्ृततम्‌ ; अन्योन्याश्रयालुषद्धात्‌ । तथाहि- सामान्यस्य 
विशिष्टत्वसिद्धौ सत्यां विशिष्टविरेषेष्वेव प्रवृन्तिहेतुत्वसिद्धिः, र्तस्याच्व सत्यां सामान्यस्य 
विशिष्टत्वसिद्धिरिति । 

तृतीयर्षक्षे तु चक्रकमसञ्यते-सिद्धे हि सामान्यस्य वेरिष्टये विशिष्टश्रिरोषेषु प्रतीति- 
हेतुत्वसिद्धिः, तस्यां सत्याम्‌ “अस्येदम्‌' ति प्रतीतिसिद्धिः, त्यच्च स्यां तस्य वेशिटव- 
सिद्धिरिति । ततः प्रमाणतो वस्तुव्यवस्थामिच्छता यद्‌ यथा यत्तः प्रतिभासते तत्‌ तस्य 
सदृशेतररूपतया विषयोऽभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा चज्खुरादिभ्रययस्य नीरादिरूपतया प्रति. 
भासमान रूपादि, गवादिरब्दात्‌ प्रतिभासते च गवादिकं वस्तु, तस्मात्तदेव तच्छब्दानां 
विषयः, न पुन, सामान्यसात्रमिति ॥छ।॥ 

एतेन विधिरेव वाक्यार्थः इति विधिवादि्म॑तमप्यपास्तम्‌ । ते हि ल्ुवते-विधि- 

रेव वाक्याधः अप्रवृन्तप्रवर्त॑नसव मावत्वात्तस्यं । तदुक्तम्‌-“““विधेले- 
क्तिशमेतावदशरवत्ग्रव्तंनम्‌ |“ [ ] इति । तल्लक्षणे च विधौ 
वादिनां विप्रतिप्तिः; तथादि-वाक्यरूपः शब्द एव प्रवत्तेकराद्‌ 


विधिवत विनिघपू- 
प्च- 


(१) शब्दात्‌ । (२) अथपित्ति-आआ० टि० ! (३) शब्देन हि सामान्यं गृहीत विशेषस्त्वर्था- 


पर्या कि लक्षणया ?-आ० टि०। (४) सामान्यप्रतिपत्ति 1 (५) सद्धेतस्मरण । (६) अर्था- 
पत्तेरनुमानाद्वा । (७) सामान्यस्य ! (८) “अस्येदमिति प्रतीतिकृतं वा' इति तृतीये विकल्पे ! (९) 
विधे । (१०) “अनुष्टेये हि विषये विधि पुसा प्रवत्तंक 1“-मी° रंलो° वाक्या० श्लो० २७४ । 
““तवराज्ञाताथेज्ञापको वेदभागो विधि ।"-अर्थसं० पृ०२९ । ` प्रवतंकचिकीर्षाया हेतुधीविषयो विधि ।" 
-शब्दशञ० का० १०१। “यो हिं विध्यर्थेन कडा लोटा कृच्यैर्वामपर्वोपदेन. कियते स विधिः ।"-युक्ति- 
दी०पु०२०। (११) “नन चाहु. विषेखेक्षणमेतावदप्रवृत्तप्रवतेनम्‌ । अतिप्रसद्ख दोषेण नाजातज्ञापनं 


विधि ॥"-न्पायमं० पु ३४० । 


1 प्रतीयत एव च्य-श्र ° । सहकारि व्य-व ०, श्र ० । 8 तदप्यसा-श्र ०, व० 1 4 प्रतिक्षेप्तन्यम 
व०, श्र ०1 2 तत्रच प्रवु-व०, श्च०° । 0--हेतुत्वस्िद्धिरिति तृतीय-व ० ! 7 तस्याञ्च सत्यां तत्रैव तस्य 
प्रव चिहैतत्वसिद्धिरिति आ० 1 ऽ-मतमपास्तम्‌ व० । 9 विधिर्लंक्ष-व० 1 


७४ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुसुदचन् ( £. श्रागसपरि० 


विधिरत्यिके । तद्रयापासो भावनाऽपरपयौयो विधिस्त्विन्ये । नियोगरियपैरे । प्रैषादयः 
3 
इत्येके | तिरस्कृततदुपाधिप्रवत्तनामात्रम्‌ इत्यन्ये । प्रवर्तकत्वात्‌ फरमेव इत्यपरे । 
फरामिलाष एव इत्येके । कर्मैव इत्यन्ये | आत्मनोऽप्राप्तकरियासम्बन्धावगम इत्यपरे । 
भ्रयःसाधनत्वाख्यधर्मः इत्येके । उपदेश्चः इत्यन्ये । कर्सीन्यताप्रतिपत्तिरेव इत्यपरे । 
मरतिभेच ईैत्येके । मक्तिरेव इत्यन्ये । इच्छैव हत्यपरे । प्रयत्न एव इत्येके इति । 
तत्र शब्द्विधिवादिनो ब्रुवते-अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रवसैकत्वभर्वधार्थते, तौ च 
अनन्यथ।सिद्धौ शब्दरसथैव प्रवर्तकत्वमवगमयतः, अतः स एव विधिः] अर्थस्य 
विधित्वे “गक्रिथायाः प्रधर्तक वचनम्‌?” [ श्ञाबरभा० १।१।२] इति विरुष्यते । प्रवर्तकार्थ- 
प्रतिपादनद्वारेण व चनस्य प्रवररकत्वे च ओपचारिक प्रवन्चैकत्वमस्य स्यात्‌ , मुख्यच्च वस्तु- 
वृत्या तत्र द्रयवस्थितम्‌ इयर्थनिरपेक्षमेवस्यँ तसरतिपत्तव्यम्‌ । व्यापारातिशयम्रवरी- 
कत्वर्पक्षेऽपि न शब्दस्य मुख्यप्रव्तीकत्वक्तिः, व्यापारातिशयसमाश्रयणेनैव सर्वस्य 
खीध्यवस्तुसम्पादकत्वात्‌ । न खलु काष्ठादीनां उ्वालाद्यवान्तरव्यपारावलरम्बनेऽपि पाके 
मुख्य कारकसवामिधानं विरुष्यते । प्रवन्तैकत्वव्र यद्यपि सामान्येन शब्दस्योच्यते 
५ भरतन्यप्रय [1 १ 
तथापि किंडलोदतव्यप्रययान्तस्येव तद्‌ युक्तं शब्दान्तराणां प्दृततिदेतुत्वाऽदृ्टेः । 
अच्रान्ये 9 येत्व ८ अनियमासवृत्त ५ 
त्रान्ये शब्दस्य विधित्वमसहमानाः श्रमाणलात्‌, नतेः, सविद्‌ा- 
१ सेधं * 
श्रयभीत्‌' इलयादियुक्तिविरोधं दरयन्त । तथादहि-ग्र॑माणत्वं तावत्‌ प्रवरदकाऽर्थाऽववोध- 
(१) माट्टा । (२) प्राभाकरा । (२३) परित्यक्तपुरुषादिविशेष-ञा० टि० । (४) 
राब्दस्य । (५) शब्दै । (६) प्रवत्तेकत्वम्‌ । (७) शब्दस्य । (८) प्रवर्तकत्वम्‌ । (९) पचमी 
-अ1० टि० । पञ्चमो लकार इत्यर्थं । (१०) लोट्‌ सप्तमी-आ० टि० । सप्तमो ककार इत्यथे । 
(११) मण्डनमिश्रादय । (१२) “प्रमाणत्वादनियमात््वृत्ते सविदाश्रयात्‌ । समभिव्याहूते 
शब्दो न विधि कार्यकल्पनात्‌ ।1**-विविवि० पृ०५। तत्र शब्द स्वरूपेण वायुवच्चेतप्रवत्तेक । 
प्रमाणत्व विहन्येत नियमाच्च प्रवतयेत्‌ ।"-न्यायसु ° ¶० २६। (१३) श्रमाण हि शब्द प्रतिञ्चायते, 
बोधकञ्च प्रमाणम्‌, तत्र प्रवृत्तिहेतुं कञ्चनार्थातिशयमवगमयन्‌ शब्दश्चोदनात्वेन प्रमाणतामदनुते, 
स्वयमेव तु प्रवृत्त क।रकस्ता प्रमाणतामपजह्यात्‌ । न हि कारको हैतु प्रमाणमपि तु ज्ञापक ।-प्रमाण 
हि शब्द प्रतिज्ञायते चोदनालक्षणोऽर्थो घमं इति । बोधकञ्च प्रमाणम्‌ अवाधितानधिगतासन्दिग्धा- 
थंप्रमाजनकम्‌ । * ` स्वथमेव तु प्रवृत्तेरप्रमाया कारक ता प्रमाणतामभ्रजह्यात्‌ । नन्वप्रमाया अपि 
परवृत्ते कारक कस्मान्न प्रमाणमत आह-नहि कारको हेतु प्रमाणम्‌ । माभूद्‌ बीजादीनामञ्कुरादिका- 
रकाणा प्रामाण्यम्‌ । कि तहि प्रमाणमित्याह्‌-अपि तु ज्ञापक , इन्द्रियादौ तथा भावात्‌ ।'*-विधिवि०,टी° 
० ५। “अत एव शब्दोपि न स्वरूपमात्रेण प्रवत्तंक. वाय्वादितुल्यत्वप्रसद्धात्‌ । यदि पवन इव पिदाच 
इव कुनृप इव शब्द प्रवत्तंको भवेत्‌ मनवगतशब्दाथंसम्बन्धोऽपि श्रवणपरवश प्रवत्तत, न चैवमस्ति । 
तस्मादर्थप्रतीतिमुपजनयत शब्दस्य प्रवत्तेकत्वम्‌ 1 न च नाम लिडादिरेव शब्द प्रवतंकाभिधानदारेण 
प्रवर्तको भवितुमहैति । शब्दस्य च ज्ञापकत्वाच्चक्षुरादिकारकवैलक्षण्ये सत्यपि प्रतीतिजन्मनि कारण- 
त्वमपरिहार्यम्‌ । कारण च कारकम्‌, कारकञ्च न निर्व्यापार स्वकायेनिवृतिक्षममिति व्यापारस्त- 


स्यावकष्यम्मावी ` *"“-न्यायम० प्र० ३४२ । 
1 प्रेबणादय श्र । 2 इत्यपरे ब० 1 8 इव्येके तत्र श्र०, ब०। 4-वधास्यति तौ श्र°। 
5 क्रिययो. प्र-ब० । 6-पक्षोपि व° । 7 सध्वस्तु-आ० 1 8 लिटृकलोर्‌ तन्य-आा०, व० । 


प्मारप्र० का० २६ ] विधिवादः ५७५ 


कत्वे विना खतः प्रवृत्तिकारकत्वे अस्य दुर्घटं वाय्वादिवत्‌, कारकदैतोः प्रमाणत्वानु- 
पपत्तेः, बोधकस्थैव तत्संभवात्‌ | .अथोच्यते-वाय्वादिजनितमूतपवृत्तिविलक्षणवेयम्‌ 
इच्छादिसमानरूपा चिद्रपात्मप्रवृत्तिः विषयावबोधपेक्षिणी ` लिडादिमिः क्रियते; तन्न; 
्वृत्तिकारकत्वांदो पैरकारकाणामिव प्रासाण्यानुपपन्तेः । बोवकलयमात्रेणापि प्रामाण्ये 
वन्तैमानायपदेश्चकाटग्रवचकङुडदियुक्तेष्वपि धाक्येषु तैसखसङ्गात्‌ “तेन प्रवत्तफ वाक्यं 
शासरेऽसिश्वोदनोच्यते 1” [ मी० इो° चोदनासु° शलो° ३। | इत्यस्य विरोधः 1 तस्मात्‌ 
साध्यश्वभावयागादिव्यापारछक्षणविषयावबोधकर्वेनैव लिङायन्तस्य शरस्य प्रमाणत्वो- 
पपचचेः न शब्दस्य खरूपेणेव विधित्वम्‌ । 
तथा, अँनियमासवृतचेः; शब्दस्य हि विषयावबोधनिरपेक्षस्य स्वरूपेशैव विधित्वे 
चेतनात्मकस्यापि पुरुषस्य अभिप्रायतिरस्कारेण मन्त्रादिजन्यविक्षोभस्येव विवङ्स्य बला- 
्रारेण अब्दामरवरचिसुद्धवन्ती न वास्वादिजनितप्रवृत्तिवेक्च यमरनुवीत । तथा 
चास्यं &ठदिव भवन्त्या पुरुषस्वातन्त्यारितविहिताऽकरणापयधनिवैन्धनम्रायञ्िचप्रति- 
पद्यस्य निर्विंषयत्वप्रसक्तेः अयुक्तयुक्तम्‌- 
कुर्वन्‌ विहित करम निन्दितञ्च समाचरन्‌ । 
मरसजश्वन्दियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥!* [ मनुस्मृ° ११।४४ | इति । 


(१) प्रवृत्तिकारकाशेऽप्रामाण्यम्‌, बोधकारकाडे प्रामाण्यभिति-जा० टि०। (२) किन्तु 


विरिष्टबोघकत्वेनैव प्रामाण्यम्‌-जा० टि० । “विषयावबोधनान्न दोष इति चेन्न, तन्मात्रस्यान्यत्रापि 
तुल्यत्वात्‌; चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म॑ इत्यभ्युपगमानथक्यात्‌ ! निराकरोति, नेति । कुत ? तन्मात्रस्य 
अन्यत्रापि वतंमानापदेजेऽपि चैत्र पचतीत्यादो तुल्यत्वात्‌ । न हि तत्र भावना नावगम्यते । अस्तु तुल्यता, 
का नो हानिरित्यत आह-चोदनालक्षणोऽर्थो घमं इत्यभ्युपगमानयेक्यात्‌ । प्रवत्तंकत्व चोदनात्व प्रवृत्ति- 
हेतु कञ्चनार्थातिश्यमवगमयन्‌ अनेन ल्पेण प्रामाण्यमर्नुते न मावनामात्रवचनत्वेन तस्य अन्यत्रापि 
तुल्यत्वात्‌ । तस्मायेन रूपेण प्रामाण्य न तेन चोदना, येन चौदना न तेन प्रामाण्य तस्य प्रवृत्ति प्रति 
क [रकत्वात्‌ ।“-विधिवि०, ठी° प° ६। (३) वत्तंमान-आा० टि०। (४) चैत्र पचतीत्यादिषु । 
(५) प्रामाण्यप्राप्तेः । (६) अग्निहोत्र जुहु यादित्यादे । (७) “श्न्दस्वातन्त्ये च नियोगतोऽवश्यं 
प्रवृत्ति स्यात्‌ , तथा च अकरवेन्‌ विहित कमं ति नि{विषय स्यात्‌ । न हि तदानी बर्वदनिर्सलिलौ- 
घनु्यमानस्येवेच्छापि तन्त्रं प्रवृत्ति प्रति पूरुषस्य ।“-विधिवि° ए० ६। (८) शब्दवशादनिच्छा- 
पूिकाया प्रवृत्तौ । (९) पुरुषस्वातन्त्ये सत्येव विहितस्य सन्ध्यादे अकरणात्‌ प्रायरिचत्त भवेत्‌, यदा 
तु पुरुषस्य प्रवृत्तौ स्व्रतच्त्यमेव नास्ति तदा कथं तदकरणेन प्रायरिचत्तभाक्त्वम्‌ । (१०) व्याख्या- 
“्रसक्तशचेन्द्रयार्थेषु " ` ` नित्य यद्धि हित सन्ध्योपासनादि नेमित्तिकञ्च रावस्पश दौ स्नानादि तदकु- 
वेन्‌, तथा प्रतिषिद्ध हिसाद्यनृततिष्ठन्‌ अ विहितनिषिद्धेष्वत्यन्तासक्ति वुवेन्नरो मनुष्यजातिमात्र प्रायर्चि- 
तमहेंति 1 "-मनुस्मृ० मन्वर्थ० ११।४९ । 


1 लिडादि-आ०, ब० । £ परकारणा-आ०, ध्र ० 8-ककलिडादि-व ० । 4 लिडाद्यन्त-ञा०, 


ब० । &-विक्षोभेस्येव व ०, श्र०, 1 6 हृगस्वि श्र० | 7 भवत्यां व०, श्र० | 8-बन्धनं प्रा~व०। 
9--नस्यानि-श् ० । 
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तथा, ` संविदाश्रयणान्न शव्दः प्रवृत्तेः कारकः । नहि वीञ्जादीनां सबेदनसापेक्षाणां 
स्वकार्यकरैतव दृष्टम्‌, ज्ञापकस्यैव धूमादेर॑तदपेक्षापरतीतेः । 
किच्च, अंश्ुतफलेषु विच्धजिंदादिषु वाक्येषु फटस्य स्वगीदेः अधिकारिणश्च सश- 
कामादेः अध्याहार.+ अश्रिष्टोमादिषुं च स्वगकामादौ अ्षन्यपदार्थोपसर्जनीभूतस्वगीदि- 
5 पदार्थानां फलव्वाध्यवसाय एवमाययथामिसम्बन्धो व्यथः, चैीय्वादिवत्‌ फलादिस- 
म्बन्धानपेक्षस्येव शब्दस्य प्रवृत्तिहेतुत्वप्रसङ्गात्‌ । तन शब्दो विधिः ।द्‌॥ 
गब्दन्यापारविधिवादिनस्तु श्रुवते-िडादि८ छिडादि )शब्दश्रवणानन्तरं बृद्ध- 
व्यवहारे प्रवरृच्याख्यका्यदडनात्‌ तत्कारणत्वेन कल्पितस्य शाब्दव्यापारस्य अैन्त्रपवैनादि- 
वैरक्षण्येन प्रवृत्तिहेतोः सभवीन्न पूर्वोक्तदोषालुपज्ञः । तदुक्तम्‌- 
10 धकमिधामावनामाहूरन्यामेव लिङादयः 122 [ तस्ववा० २।१।१ | 





(१) “शन्ञापकदच स्वरूपकमंसन्वन्धविषयज्ञानमपेक्षते लिडादिस्वरूपजञ्च प्रवृत्ते कारकमिव्यनु- 
पयुक्तस्वरूपतत्कमेसम्बन्धविषयसविदोऽपि पुस प्रवृत्िप्रसङ्ख ।“-विधिवि° पृ० ७ । (२) स्वसवेदना- 
पक्षा । (३) विरवजिदादियज्ञेषु स्वर्गादिफल न श्रुतौ कण्ठोक्तमत तत्र सामान्यरूपेण स्वगंरूपस्य फलस्य 
अध्याहार क्रियते! तथा चोक्त जेमिनिन्यायमालायाम्‌- (४।३५) “नैवास्ति विश्वजिद्यागे फलमस्त्युत 
नाश्रुते । माव्यपेक्षाद्विषे कल्प्य फल पुस प्रवृत्तये 1“ द्रष्टव्यम्‌-शावरभरा०, शास्तरदी ० ४।३। {०-१७। 
“अपि चाश्रूतफठेषु फलाध्याहार क्वचित्क्रतूपकारकल्पना, श्रुतानामपि स्वर्गादीना फलत्वाध्यवसाय 
इति सवं एव महिमा विषे । स शब्दस्य तरदृभावेऽनुपपन्न'-अपि चाश्रूतफटेषु पिण्डपितुयन्नादिषु 
स्वगदिफलाध्याहार क्वचित्‌ क्रतूपकारकल्पना समिदादौ, श्रूतानामपि पुरुषविशेषणतया स्वर्गादीना 
फरत्वाध्यवसाय इति सवं एष महिमा विधे । स शब्दस्य तद्भावे विधिमावेऽनुपपन्न ।*-विधिवि०, 
ठी°०प्र० १४ । (४) अत्र हि श्रुतिवार्वयविषय अधिकारी चोक्तो न तु फलम्‌, तच्च स्वगंकामाख्याधि- 
कारिलक्षणे पदाथ स्वगंकामोऽस्येति समासे पूवंपदतया उपसजेनीमूत स्वगं फल्तयाऽध्यवसीयते-आ० 
टि० । (५) “प्रवत्तंकस्येति चेन्न, तस्यापि पवनादिवतिन इवोपपत्ते फलरूप कारक विना । तस्मान्न 
विधि कशब्दस्तद्वघापारो वा । शकते-प्रवतंकस्येति चेत्‌, किडादय खदु पुसा प्रवत्तंकाः, न चैते 
निष्फले प्रवतंयितु पुरुष मीशते इति तदन्यथानुपपतत्या फलकल्पनेत्यथं । निराकरोति, न । तस्यापि 
प्रवत्तेकत्वस्य पवनादिर्वात्तन इवोपपत्तेः । नहि यो य प्रवर्तयत्ति स सवं फरमपेक्षते, पवनादीना 
प्रवतेयतामपि तदनपेक्षत्वदर्शनादित्यथं * ।-विधिवि०, टी० पु० १४। (६) भट्टकरमारिलादय" । 
“भावनैव चे वाक्यार्थ. सवेवराख्यातवत्तथा 1 अनेकगुणजात्यादिकारकार्थानूरल्जिता 11 एकयैव तु 
वृद्धचासौ गृह्यते चित्ररूपया ।*-मी० उ्लो° पु० ९३९॥ “तत्रार्थात्मिकाया भावनाया लिडादि- 
शब्दाना यः पुरुष प्रति प्रयोजकव्यापार सा द्वितीया शब्दघर्मोऽभिधात्मिका भावना विधिरित्युच्यते 1“ 
-तन्रवा० २।१।१। (७) यथा कश्िचिन्मत्रेण अभिचारिकादिना पारवर्य नीतोऽनिच्छयापि प्रवत्तेते 
-आ० टि० । (८) व्यास्या-"क्तृ व्युत्पत्या करणव्युत्पत्या वा अभिघाश्न्दस्य शब्दपरत्वमङ्खीकृत्य 
अभिषाया शब्दस्य मात्मनो भावना व्यापार प्रवर्तनासामान्यव्यक्तिभूत छिडादयः प्रवतनासामान्य- 
मभिदघाना निविशेषसामान्यायोगात्‌ प्रैषादौ च लोकदृष्टस्य विशेषस्य पुरुपघ मेत्वेन अपौरुषेय- 
वेदेऽसम्भवात्‌ प्रवतंनासामान्यस्य च प्रेषादिप्रवर्तकव्यापारवर्तित्वदर्शनात लिडदेरेव च वेदे प्रवर्तक- 


1 वौजाना आ० । ¢-जिदादिषु फलस्य आ०, व० । 8 मत्रपवचनादि-भा०, मन्नपठनादि- 
व०। 4-वा्नत्यर्वो-आ०। । 
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अभिधायाः जब्दस्य छिडदिर्यासो भावना पुर्षप्रवृच्छुत्पनि प्रति स्वकीयप्रयो- 
9 २ 
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न्वाव्रधारणात्‌ टक्षणया गमयन्तीत्यथे ।“-न्थायसु° प०५५९ । जमिनिन्या० प्र० ७५ 1 तन्त्ररह० प्र 
४७ 1 मानमेयो° भ्र° २७२ । वैयाकरणभ्‌० द० प्र° १५६ । मुक्ता ० दिन ० प° ५१५ । “अभिचीयत 
उत्ति अभिधा प्रवतैना कर्तव्यता वा, सेव च पुरुपप्रवृत्ति भावयतीति भावना तामाहुरिति 1 अथवा 
अभिवाया शब्दस्य भावना अभिधाभावना सेव प्रवर्तना परसमवेतापि शब्देन पुरुष प्रव्रतयतता 
तत्सिद्धये अभिधीयमाना गन्दव्यापारत्वेनोच्यते तामाहरिति । अथवा इष्टसाधनताभिघधानममिधा संव 
विश्न विधिरिति व्युत्पत्या विधिरित्य॒च्यते । संव च भतिकतृत्वं प्रतिपद्यमानाया पुरुषप्रवृ्ते 
प्रयोजकस्य गब्दस्य व्यापारो भावना तामाहुः ।*-न्यायरत्नमा० पु०५३। मीमांसान्याय० पु०१८१। 
उद्रूतोयम्‌-शाव्दात्मभावनामाहु '-अष्टसह्‌° प° १९ 1 तच्वार्थेदो° पु० २६२। विधिवि° पृ० १५1 
न्यायम पृ० ३४३ । वृहदा० भा० वा० टी° पृ० ५९० । अभिधा भावना'-न्यायकुः° प्र ० ५।१३ 1 
मीमासा्प्र० पण ८। मीमासान्याय० पु १८१। शस्त्रदौ° २।१।१। न्यप्यरलमा० प° ४७। 
मीमांसावाल ०पृ० ७५ । 

(१) “तिन भूतिषु कर्तृत्व प्रतिपन्नस्य वस्तुन । प्रयोजकक्रियामाहु भावना भावनाविद ॥'- 
तन्नरवा० २।१।१ “इह हि लिडादियुक्तेपु वाक्येषु द्वे भावने गम्येते । शब्दात्मिका च अर्थात्मिका च 1 
तत्र लिडादीना प्रयोजककतंत्व पुरुष प्रयोज्य , तेन किमित्ययेक्षाया पुरुषप्रवतेनमिति सम्बध्यते । 
अथ तु योग्यतयैव निडादिविषया त्रिग्रोच्यते प्रवर्तयेदिति तत॒ किमित्यपेक्षिते पुरुषमित्येव सम्बध्यते । 
अथ केनेत्यपेक्षिते पूवंसम्बन्धानुभवपेक्षेण विधिज्ञानेनेति सम्बध्यते । कथमिति प्राञस्त्यनानानुगृही- 
तेनेति । कुत एतत्‌ ” वुद्धिपूर्वकारिणो हि परुषा यावत्‌ प्रशस्तोऽयमिति नाववृध्यन्ते तावन्न प्रवर्तन्ते, 
तव विधिविभेवितरवमीदति ता प्राजस्त्यजानमुत्तभ्नाति । तच्च पुरुषाथत्मिके फलारो स्ठंस्य स्वयमे- 
वानुष्ठान भवतीति प्रसिद्धत्वान्न वेददुत्पद्यमानमपेक्षयते । साधनेतिकरतंव्यतयोस्तु अप्रवृत्तपुरुपनियो- 
गाच्छास्त्रमेव प्रालस्त्यवरतिपादनायाकाड कष्यते 1"“~तन्त्रवा ° १।२।१। न्यायमु° पृ० ३२-। “भाव्य 
भावनसमर्थो हि व्यापारो भावना ।''-भावनावि०पु<६। “भान्योत्पादानुकूकस्य व्यापारस्य भाव- 
नात्वप्रसिद्धे ।“-न्यायसु० प्र° ३१। “भावना नाम भवितुभवनानुकूलो मावयितुव्यापारविगेष ।"- 
अर्थस° पृ ११। “भवितुर्भव वानुकूलो भावकव्यापारविनेप ।`"-मीमासरान्पाय० पृ० २) “^तत्र 
प्रवत्यनुक्को व्यापारोऽभिघा, फलानुकूलो व्यापारो भावनेनि विवेक ।''-मीमासार्थप्र° पु० ८] 
“भाव्यनिष्ठो भावकव्यापारो भावना । भाव्य हि स्वर्गादिफल साध्यमानत्वात्‌" तन्निष्ठस्तदुत्पादकञ्च 
पुरपव्यापारो यस्स भावना ण्यन्तेन भदतिनोच्यते । प्रकृत्यर्थस्य भवतेः कर्ता य स्वर्गादि स एव ण्यन्तस्य 
कर्मता प्रतिपद्यते 1 कर्ता त्वस्य प्रयोजक. पृरूप , णेशचाथं णिज्वाच्य प्रयोजकव्यापार , परुपो हि भवन्त 
स्वर्गादिमर्थं स्वव्यापारेण भावयत्ति सम्पादयति, स तत्मपादको व्यापारो भावनेत्युच्यते 1" न्धायम० 
१० ३३५। ““भावनात्व नाम भवितु प्रयोजकव्यापारवतत्वम्‌ । तत्रा्थमावनाया भवितुर्जायमानस्य 
स्वगदि प्रयोजकव्यापारत्वात्‌ नक्षणसगति जन्दभावनायामपि प्रुषप्रव्तिरूपस्य भवितु प्रयोजकव्या- 
पारत्वाल्वक्षणसङ्घेति. '-सी° परि १० २०। (२) "तस्मादस्ति पृ्पप्रवृत्तिकमिका विधिनान- 
करणिका अ्ववादोत्पादितविपयप्राशस्त्यननानेनिकर्तव्यतोपेता लिडादिव्यापार प्रेरणात्मिका गव्दभावना 
अभिधानल्षणोऽपि च देवदत्तादेरिव व्यापार शब्दभावना ।“-भावनावि० टीर पृ< ९४॥। "त्र 
प्रपग्रवृत्यनुकूलो भावयपितुर्व्यापारविभेष गाब्दौ भावना । ना च च्िडरवणेऽय मा प्रवर्तयति, मत्म- 
वृन्यनुकूःव्यापारवानिति नियमेन प्रतीते । यद्यन्माच्छव्दान्नियमत प्रतीयते न्त्य चच्यम्‌ यथा 


1 नावनि-उदर । 
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भावनायाश्च माव्या पुरुषभ्रवृतति , प्रवृत्तिरमान्‌ वा पुरुषः । प्रारास्याभिधानख्च विना 
विधियक्तिर्निमित्तव्वसुपगतापि ब्रवर्चनायां न समथा भवति । न हि द्मां गां 
क्रीणीष्व! इति रतकृत्वोप्युक्त, करिचत्‌ केतु प्रवर्तते यावत्‌ भ्धटोध्नी सम्पन्नक्षीरा? 
इयादि श्राश्स्त्य॑ज्ञानं न प्रवरे | अत. अर्थवादोपजनितप्रारस्यनानसचिवा शब्द्‌- 
भावना प्रवतेनाङ्गम्‌ । सा च शयंापरिपूणौ भवति- “किम्‌ , केन, कथम्‌ इति } किं 
भावयेत्‌ ? स्वर्गम्‌ | केन ? दैशपौर्णमासाभ्याम्‌ | फथम्‌ इति ? इतिकर्तव्यतां दीयति 
प्रथाजादिव्थापाररूपाम्‌ । सेव्थं च्यंरपरिपूणा शब्दभावना भैकमावनायां पुरुष 


गामानयेत्यस्मिन्‌ वाक्ये गोशब्दस्य गोत्वम्‌, स च व्यापारविरेषो लौकिकवाक्ये पुरस्षनिष्ठोऽभिप्राय- 
विशोप , वैदिकवाक्ये तु पुरुषाभावाल्लिडादिनिष्ठ एव । अत एव शाब्दी भावनेति व्यवहियते ।'"-अ् 
स० पु० ११-१३। मीमांसान्याय० प° ३, १७८ । मीमासा्थप्र° पु० ८। 

(१) एतावता अथंवादवाक्याना माभुत््रामाण्यमिति-आ० टि०। (२) “प्रवृत्तिहेतु धर्मञ्च प्रवद- 
न्ति प्रवतेनाम्‌"-विधिवि० पु० २४३ । ' प्रवृत्तिहेतरुभूत प्रवतेयितुधेमे प्रवतंना ।"-मीमासावाल० प° 
७५1 मीमासान्याय० पृ० १८०। (३) तुलना-“ लौकिकानि वाक्यानि भवन्तो विदाङ्कुर्वन्तु । 
तचयथाय गौ करैतन्या देत्ेदत्तीया । एषा हि वहूक्षीरा स्त्यपत्या अनष्टप्रजा चेति ।"-श्ाबरभा० १।२। 
२०। (४) “सा च भावनाशत्रयमपेक्षते साध्य साधनमितिकर्तव्यताञ्च, कि भावयेत्‌ केन भावयेत्‌ 
कथ भावयेदिति । तत्र साध्याकाङक्ञाया वक्ष्यमाणाशत्रयोपेता आर्थीमावना साध्यत्वेनान्वेति एकप्रत्य- 
यगम्यत्वेन समानाभिधानश्नुते । सख्यादीनामेकम्रत्ययगम्यत्वेऽपि अयोग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वय । 
साधनाकाङक्षाया लिडादिज्ञान करणत्वेनान्वेति, तस्य च करणत्व न भावनोत्पादकत्वेन तत्ू्वेमपि 
तस्या शाब्दे सत्त्वात्‌, किन्तु भावनाज्ञापकत्वेन शब्दभावनाभाव्यनिरवतकत्वेन वा । इतिकर्तव्यताका- 
क्षायाम्‌ अर्थवादज्ञाप्यप्राशस्त्यमितिकरतंव्यतात्वेन अन्वेति । "-अर्थस० पु° १६-१८। सौमासा- 
भ्याय० पृ० ३। करणाशो विधिज्ञान किम पुंसप्रवतंनम्‌ । इतिकर्तव्यता चात्र ह्यर्थवादप्रशसनम्‌।” 
-वृहदा० भा० वा० प° ५९०। “्रवृत्तिफकिकायाञ्च अभिधायामपि साध्यसाघनेतिकर्तव्यतारूप- 
मरत्रयमपेक्षितम्‌, अन्यथा तस्य स्वरूपत फलतदचाज्ञानादग्रवृत्तिप्रसद्धात्‌ । तत्र लिडादिविधिज्ञान 
करणत्वेनान्वेति याग इव अर्थभावनायाम्‌ । प्रवृत्तिरेव च साध्यत्वेन स्वगे इव अथं भावनायाम्‌ । अर्थवा- 
दादिजन्य प्राशन्त्यज्ञानमितिकतेव्यतात्वेन प्रयाजाचङ्खजातमिव अर्थमावनायाम्‌ 1 तदुक्तम्‌-लिडाभिधा 
सेव च शब्दभावना भाव्य च तस्या पुरषग्रवृत्ति । सम्बन्धबोध करण तदीय प्ररोचना चाङ्गतयो- 
पयुज्यते -मीमाततार्थ० ९०९ । “श्ररोच्यतेऽनप्रेति प्ररोचना प्राशस्त्यज्ञान तच्चाङ्ध फलोपकारिप्रयाजा- 
दिवत्‌ "-मीमांसाबाल० पु० ८१ । मीमांसपरि० पृ० १८ । “तत्र कि भावयेत्‌ केन भावयेत्कथ भाव- 
येदित्याकाडक्षाया स्वर्गं मावयेत्‌ यागेन भावगरेत्‌ अगन्यन्वावानप्रयाजावघात्रादिभि रुपकार सम्पाद्य भाव- 
येदित्येव भाव्यकरणेतिक्तैव्यतासमर्थनेन आकाड क्षापूरणात्‌ प्रकरणाम्नात सकल शन्दसन्दभं भाव- 
नणवाचिन अख्यातस्यैव प्रपञ्च । माव्या्यसत्रयवती सेयमथंभावनेत्युच्यते । सा सर्वापि शब्दभावना 
या भाव्या विधायको छिडादि करणम्‌ अर्थवादसम्पादित स्तुतिरितिकतंव्यता । सेय राब्दभावना 
लिडादिभिरेव गम्यते । अर्थेभावना सवँराख्यातप्रत्ययेगम्यत इत्युक्तम्‌ ""-जमिनिन्या० पू० ७६ । 
(५) अमावस्याया क्रियमाणो यज्ञविदोपो दशं , पौणैमास्याञ्च विधीयमान यज्ञानुष्ठान पौर्णमास 
इति ! (६) यज्ञे कर्तव्यताविशेष -ञा० टि०। “जारादुपकारकरूपा प्रयाजादि -न्यायरत्न- 
मा० प० १२०। (७) आर्थीमिावनायाम्‌ । 


1-प्रवत्तिमान्‌वा व° । मान्‌ पुरु-श्र ० । 8-त्वमुपाग-आ ० । 4-घटेध्विस-व ° -घटादिस 
-श्र ० । 5 प्रश्षस्तन्ञान श्र ० । 6 तत. श्च ० } 7 कथमिति कथ मिति यमुपपन्नकत्तव्यता श्र ° ॥ 


प्रमार्॒र० का० २९ | भविनीवादः ५७४६९ 


प्रवयति । यद्यपि चेच्छास्पृधादयः पुरुषप्रवृत्तिहेतवः तथापि न तेषं मुख्यः प्रवत्तेना- 
व्यपदेश्चः, शब्द भावनायास्तु साध्यावगतिकारिखेन मूखभूतत्वात्‌ स॒ख्यैः । !उाब्द भावनाः 
इति शब्दशब्देन शब्दधर्म॑तया व्यपदेरात्‌, यथा भ्रामादिईने राज्ञो दावृत्वव्यपदेशो 
मुख्यः छक्कुटिकादीनां तु राजदेराञ्चसारेण प्रवरत्तानामोपचारिकिः एवमच्रापि । तदुक्तम- 
"द्वाध्यत्वे हेैन्यापारः कथ्यते शब्द्मावना । 
शब्द्धरमतयाख्यात्तः कीर्थचंसूचितस्थितिः ॥* [ ] 
तथा च शब्दभावनासद्धावे किं प्रमाणमिति प्ल्ुयोगोऽनुपपन्नः; यथेव हि अथ- 
परतिपन्त्यन्यथानुपपच््या श्चब्दस्य अँभिधात्मको व्यापारः परिकल्प (कसर्प्य) ते तथा प्रवर 
स्यन्यथानुपपन््या छिड दिः प्रवसैनात्मकोऽपीति । तत्र यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र दे भावने 
प्रतीयेते शब्दात्मिका पुरुषप्ररणाखूपा अथास्मा च पुरुषव्यापाररूपा इति । तत्र रंकार- 
सामान्यस्याथः अर्थभावना । उक्तच्च- 
“यँ त्वन्यैव सवर्था सर्वास्यातेषु विद्यते 12? [ तन्छवा० २।१।१ | इति । 
पुरुषव्यापारस्य हि सर्पर्ये विदयमानत्वात्‌ स्वथ अथैभावना, यजते, 


(१) लाक्रुटिकप्राया -आ० दटि० । द्रारपालसदृशा इत्यथे । (२) इच्छास्मृत्यादीनाम्‌ । 
(३) प्रवरतंनाव्यपदेश । (४) लकुट-दण्डधारिणाम्‌ हारपाकादीनाम्‌ । (५) पुरुषरूपेण कार्येण तस्या- 
स्तित्व सूच्यते-आा० टि० । (६) आस्यातविभविति -आ० टि० 1 (७) “प्रयोजनेच्छाजनितक्रिया- 
विषयव्यापार आर्थीभावना । सा चाख्यातत्वाशेनोच्यते आख्यतसामान्यस्य व्यापारवाचित्वात्‌ । साप्यं 
शात्रयमपेक्षते साध्य साधनमितिकक्तंव्यताञ्च कि भावयेत्केन भावयेत्कथ भावयेदिति । तच साध्याका- 
डक्षाया स्वर्गादिफलं साध्यत्वेनान्वेति, इतिकत्तंव्यताकाड क्षाया प्रयाजा द्धजातमितिकर्तंव्यतात्वे- 
नान्वेति ।"-अथंसं० पृ० १९-२३ । “श्रवृत्तिदचाथेभावनं व -मीमासाथ० पृ ० ९ । ' स्वरगेच्छाजनितो 
यगविषथो य प्रयत्न स भावना । स एव चाख्याताशेनोच्यते । यजत इउत्याख्यातश्रवणे यागे यतेत 
इति प्रतीतेर्जायमानत्वात्‌ * "अतश्च प्रयत्न एवार्थी भावना । यथाहु -(न्यायसु° पु° ५७९) प्रयत्न- 
व्यतिरिक्तार्थीभावना तु न शक्यते ।! वक्तुमाख्यातवाच्येह्‌ प्रस्तुतेत्युपरम्यते ।1“-मीमांसान्या० पु० 
१८५-८७ । (८) आर्थीभावना । “अ्थत्मिभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते ।।'- तन्वा ० २।१।१। 
बृहदा० भा० वा० दी° पृ० ५९० । श्ास्त्रदी० २।१।१। व्यायकुं ° प्र ° ५।१३ । जंमिनिन्या° प्र 
७५ । सीमांसावाल ० पु० ७५ । 'सर्वख्यातस्य गोचरा'-मीमांसाथे ° प० ८ । प्रकृत पाट -अष्टस्रह्‌ ° पृ 
१९। तस्वाथेश्लो° ए० २६२ । “अ्थत्मि भावना त्वन्या सरव॑त्राख्यातगोचर ।""-तन्त्ररह० पु 
४७। मनमेयो० पु० २७२ । सा चाख्यातस्य'-वैधाकरणमभू० द० पृ० १५६ । मुक्ता० दिन° 
० ५१५ । व्यास्या-“विघेयाया भावनाया पुरुषार्थरूपभाव्यनिष्ठत्वसूचनाय इच्छायोनित्व सूच- 
यितुम्‌ इनचन्छार्थाद्‌ अर्थयते णिजन्तादर्थयत इति कतु विवक्षायामेरजित्यचूप्रत्ययोत्पादनेन अधथिन पुरू 
षस्य अर्थशब्देन अभिधानाद्‌ भावनायाश्च पुरुषधर्मत्वात्‌ धर्मघर्भिणोदचात्यन्त भेदाभावात्‌ तादात्म्य 
विवक्षित्वा अर्थात्मा चासौ भावना चेति विग्रह कार्यं । अन्यामित्ति अथभावनापेक्षित्व शब्दभावनाया 
सूचित५¶ ` "*~न्यायसु० प° ५६० । (९) अतीतादौ-अा० टि० ! "यदा हि सर्वाख्यातानुव्तिनी 
करोतिघातुवाच्या पुरषव्यापाररूपा भावनाऽवगता भवतति, तदा तद्धिरोषा सामान्यास्यातव्यतिरिक्त- 
शब्दविशेषवाच्या विधिप्रतिषेधभूतभविष्यद्रतंमानादय प्रतीयन्ते! तथा च सर्वत्र सामान्यत करो- 

1-धाते श्र ° 1 2 साष्यत्वहेतुव्यापा-श्र ० । 8-हैतर्व्यापार आ० ! 4 अभिधानाटमको व° श्र ० । 
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अयजत, अयष्ट इ्यादि सर्वाख्यातेषु च विद्यते । न हि तंत्र पुरुषप्रेरणारूप। शब्द- 
मावन।ऽनुभूयते सिद्धस्य आत्मव्यापारस्य अर्थभावनापरपर्यायस्य अयुभवात्‌ । छिडादि- 
विषये तु शयजेतः इलयादौ द्यमनुमूयते-स्वार्थ लिप्समानो हि पुरुष, स्वव्यापारे याग- 
विधानलक्षणे प्रवतत॑ते इति अथंभावना, तमयं लिङ्‌ प्रवत्तेयतीति शब्दभावना चेति ॥छ॥ 
, तदेतद्धावनावादिनो सतसयुक्त॑म्‌ , यतः शब्दस्य भावना, शब्द एव वा भावना 
शब्दभावना स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे शब्दस्य भावना प्रेरकत्वम्‌, तच प्रेषणाध्येषणरूपम्‌ , 
तस्य चेत॑नासमकपुरुषधर्मत्वात्‌ कथे शब्देऽनुपचरितस्य सभवः ₹? वैद्धर्माध्यासितपुरुष- 
्रयुक्ताद्‌ वाक्यदेव हिं शब्दे ्त्समभाग्यते न मुख्यत. । 
किच्छ, ्रयमरेरकयोभ निष्फला प्रवृत्तिः । किञ्चिद्धि स्वात्मनि परत्र वा अथौ- 
नथप्राप्निपरिहदारादिप्रयोजनममिसन्धाय कथित्‌ प्रेरकः प्रेयश्च प्रसिद्ध. । न चाचेतने 
ञब्दे श्र॑दमिसन्धान सभथवति तत्कथं तथ प्रेरकत्वम्‌ ? ल्वसभञ्जनादेरिवा्यै 


अनमिग्रायस्यापि प्रेरकत्वे शब्द विधिपक्तनित्तिप्ताऽरेषदोपो्निपातः स्यात्‌ । 





त्यर्थोऽवगम्यते । करि करोति ? पचति । किमकार्षीदपाक्षीत्‌ । कि करिष्यति पक्ष्यति । कि वुर्यात्‌ 
पचेत्‌ । किन्न कुर्यान्न पचेदिति ।“-तन्त्रवा° २।१।१ । 

(१) आख्याते । (२) ““सिद्ध कतु त्रियावाचिन्याख्यातप्रत्यये सति ! सामानाधिकरण्येन करोत्य- 
थोऽवगम्यते । तस्मात्लन्ात्मककतृं व्यापारवचनानि करोत्यथेवन्त्याख्यातानि ।"“-तन्त्रवा० २।२।१। 
(३) “नैतत्सारम्‌, न प्रयोगानिरूप्यत्वात्‌ वैयर्थ्यात्‌ भूरवंदोषत । अप्रवृत्ते फलायोगाद्‌ रूपोक्तेव्यपृति 
श्रुते ॥'*-विधिवि° प° १६। “असतत्वादप्रवृत्तेश्च नाभिधापि गरीयसी । बाधकस्य समानत्वात्‌ 
परिकेषोऽपि दुरंभ ॥।"“-न्यायकु° ५। १३1 (४) “सन्ञापुरस्सरा व्यापारणा प्रेषणम्‌, निकृष्ट- 
विषयो नियोग इत्यर्थ" । यत्पुनरभ्यहित व्यापारयत्ति तदध्येषणम्‌, अभ्यहितविषय प्रबोधनमित्यर्थ 1” 
-वाक्यप० प्र° तु०° का० पृ० २५७। 'श्रवत्थंपुरुष पेक्षया ज्यायसा वक्त्रा प्रतिपाद्यमान कार्यं प्रेष इति 
व्यपदिश्यते । समेन आमन्त्रणम्‌ । हीनेनाध्येषणमिति ।"'-प्रक० प ° पु० १८०। (५) ^न हि प्रषणा- 
यनुज्ञालक्षणा शब्दस्य व्यापारो निरूप्यते तस्य पुरुषधमेत्वात्‌ । न हि प्रेषणाध्येषणाभ्यनज्ञालक्षण 
शब्दस्य प्रयोगो व्यापारो निरूप्यते । ननु शब्दोच्चारणानन्तर तदवगमात्तंनोक्तमिति कथ प्रेषणादिलक्षण 
शब्दप्रयोगो न निरूप्यत इत्याह्‌-तस्य पुरुषघमत्वात्‌ । सत्य शब्दविज्ञानानन्तरमृपभ्यते । न त्वसौ 
दाव्दस्य, जभिप्रायभेदत्वात्‌ । प्रेषणादे अचेतनत्वेन शब्देऽसम्भवात्‌ ।'"-विधिवि०, टी° पु० १६1 (६) 
शब्दस्य अचेतनत्वात्‌ पुरुषाभिप्रायरूपा प्रेषणादय उपचरिता एव सम्भाव्यन्ते न तु मुख्या इति । 
(७) प्रेषणाध्येषणादिधर्मात्मिकपुरुष । (८) प्रेषणाध्येषणरूपम्‌ । (९) “न प्रवतंत पुरुष , प्रवर्तेयतौऽपि 
गन्दस्याननुरोध्यत्वात्‌ 1 न हि सवेस्मन्‌ प्रवतंयितरि प्रवृत्तिं प्रेक्षावताम्‌ अपि त्वनुविषेये । न चार्था- 
नथंप्रान्तिपरिदहाराच्यनुविघानकारण स्वाम्यादाविव शब्दे समस्ति । फलात्प्वृत्तौ तदरेयथ्येम्‌ ।”-विधिवि° 
प० १८ । (१०) अर्थानर्थप्राप्तिपरिहा रादिप्रयोजनानुसन्धानम्‌ । (११) शब्दस्य । (१२) “स्यान्मत 
पवनादिरिव लडादि प्रेरयति पुरुषम्‌, तदसत्‌, अभिधानवैयर्थ्यात्‌, अप्रतीतव्यापारस्यापि वाय्वादेरिव 
स्वभावत प्रेरकत्वात्‌, पूर्वोक्तिदोषापाताच्च । न हि प्रवृत्ति प्रति कारकत्वे ब्दस्य सदपि तद्व्यापारा- 
भिधानमङ्खम्‌, अनभि हितव्यापारस्यापि तस्य कारकत्वात्‌, कारकस्यानपेक्षितज्ञानत्वात्‌ ।"-विधिवि° 


पृ० १८। (१३) शब्दस्य । (१४) प्रायरिचत्तवेयथ्यंम्‌-भा० टि० । 


1 हि क्षब्दे न तत्सं-आ०, हि तच्छम्दे सभाष्यते व०। 2 न चाचेतनशब्दे आ० । 


भ्रभायप्र० क्ा० २९ | मविनावादः ५८९ 


किच, अस्था; सद्धावे प्रमाणम्‌ लिडादिश्रवणानन्तरभाविनी प्रदृत्ति, लिडादि- 
शब्द एव वा १ न तावस्प्वृत्तिः; भस्यार॑तन्निवन्धनतवेन कचिदन्यत्राऽदृष्टत्वात्‌ । यन्नि- 
बन्धना हि प्रवृत्तिर्छेके दृष्टा तदेव तां रष्टाऽलमातु यक्तम्‌, न धनः अप्रतिपनपूः 
शब्दन्यापार्चिंदेषः अप्रामाणिकत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि लिडादिरंब्द एव तच्र प्रमा- 
णम्‌ , अगृहीतसम्बन्धस्य शब्दस्य अवाचकत्वात्‌ । रवदप्रह्य तद्रवापारविशेषलक्णस्य 
सम्बन्धिनोऽनवधारणात्‌ सिद्धः । नहि अनवबधारिते सम्बन्धिनि सस्बन्धबोधः संभवति; 
अतिप्रसङ्कात्‌ । 

किच्च, शव्द; स्वव्यौपारं विधिज्ञानसतव्यपेक्षो जनयति, अनपेक्षो वान 
तावदनपेत्तः, विधिज्ञानस्य पुरुपप्रेरणायां कंरणव्वाभ्युपगमात्‌ । अथ शब्दो विधिज्ञानं 
जनयित्वा द॑त्करणानुगृदीतसपररणारूपं स्वव्यापारमारभते, तदिदमटोकिकम्‌; न हि 
कस्यचिद्वस्तुनः स्वज्ञानम्‌ उत्पादहेतुः रोके प्रतीतम्‌ । थंदि च शब्दः स्वव्यापारं करोति 
अभिधत्ते च, तदा उत्पाद्य परचात्तमभिधत्ते, युगपट्या उत्पादयति अभिधत्ते च ¶ तत्र 
प्रथमपक्षोऽनुपपननः; भ्र खलु शब्दः स्वव्यापारमुत्पाय पर्चात्तमभिद धावतीति श्राद्धिका- 
दन्यः प्रतिपद्यते । द्वितीयपश्षोऽप्यप्रातीतिकः, नहि (सचरदुच्चरितः शब्दः स्वव्यापारस्य 
कत्त वक्त! च भवति, इति प्रामाणिकः प्रतिपद्यते। सिद्धे हि वस्तुनि प्र॑तिवन्धावगमपू्विका 
वचनस्य प्रवृत्तिः प्रतीयते । 

नयु छिडादिशव्दश्रवणानन्तरं प्रबृच्याख्यकारयैस्य प्रवस्तितोऽहमिति प्रतिपत्तितः 


63.90 


प्रतीतेः कथं तत्र संत्कततरवीप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌; यतो द्विविधा प्रबरचतिः प्रती- 


(१) गन्दभावनाया । (२) प्रवृत्तं । “लिडादिगब्दानल्तरभाविनी प्रवृत्तिरेव प्रमाणमिति 


चेन्न, तच्निवन्धनत्वेन प्रवृत्तेरन्यव्रादृष्टत्वात्‌ । त (य) निवन्धना हि प्रवु्तिदृष्टा तदेवता दृष्ट्वा 
रक्यमनुमातुम्‌, न पृनरप्रतिपन्नपूवेकरणभाव शब्दव्यापारविशेष । "-वाकयाथेमा० पृ० २७ । (३) 
राब्दभावना-आ० टि०। (४) शन्दभावनाख्य -आ० टि०। (५) “लिडादिगिनब्द एवे प्रमाणमिति 
साहसम्‌, अगृहीतसम्बन्धस्य गब्दस्यावाचकत्वात्‌ । अनवधारिते हि सम्बन्धिनि सम्बन्धवोधवेधुर्यात्‌ 1” 
~प्रक० प० पु० १७२ । (६) सम्बन्धाग्रहणम्‌ । (७) पुरुषप्रवृत्तिरूपम्‌ । (८) “स्यान्मत शब्दो 
विधिज्ञान जनयित्वा तत्करणानुगृहीत प्रेरणारूप स्वव्यापारमारभत इत्ति न करणत्वाभावः क्रियानि- 
प्पत्तावेव करणत्वात्‌, तदिदमरौकिकम्‌, न दहि कस्यचिद्वस्तुनः स्वज्ञानमृत्पादहेत्‌ प्रतीतम्‌ ।“-प्रक० 
पु० १० १७३1 (९) विधिज्ञानरूपकरण । (१०) पुरषप्रेरणा । (११) तुलना-“'यङ्चासौ व्यापार 
क्रियते चाभिधीयते च, सकि पूवेमभिधीयते तत क्रियते, पूर्व वा क्रियते प्चादभिधीयते, युगपदेव 
वा अस्य करणाभिधाने इति । न तावत्पूवंमभिधीयते, अनृत्पन्नस्य अभिधानानृपपत्ते , न ह्यजाते पुत्र 
नामवेयकरणम्‌, अथसिस्पर्गी च शब्द स्यात्‌ । तत एव न युगपदुभयम्‌, अनुत्पननत्वानपायात्‌ प्रयत्नगौ- 
रवप्रसद्धाच्च । नापि कृत्वा अभिधानम्‌; विरम्य व्यापारासंवेदनात्‌ ।“-न्यायम० प्र०° ३४५ । (१२) 
 वाच्यवाचकसम्बन्ध्‌ । (१३) शब्दे । (१४) प्रवृत्ति-आा० टि० । 
1 अस्य सद्‌भा-ब० । 2-नुमान यू-व० । 8 पुन प्रतिप~ध्र ° । 4-शञब्दस्तत्र व ०, -शब्दास्तश्र 
श्र° । 9 शब्दो व्यापा-घ्र ° । 6 कारणत्वा-ब०। 7 तत्कारणानु-ब०! 8-रणसूपब० । 9 न ज्ञ्दः 
ने० । 10-त्वाप्रतीतिरि-्र° } 
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यते-एका परवक्चस्य, अन्या तु प्रेक्षपूर्वैकारिण- । तच्रा्यपक्षे हठाद्‌ यागादिकर्मणि 
वौद्धदिरपि प्रवृत्ति. शब्देन क्रियतां पुरुषस्वातन्त्याभावात्‌ । न खलु बरवञ्जरप्रभञ्जन- 
प्रेरितस्य स्वातन्त्यामावे दठास्रव्रच्चि्ै दष्टा "अनिच्छन्नप्यह प्रभञ्जन।दिना प्रेरितः प्रवर्त! 
इति प्रतीतेः । द्वितीयपक्षे तु धयेनाहं शब्देन प्रवसतः स किं प्रवसनायोग्यो न वाः इति 
यावन्न प्रक्षापूवैकारी विशति तावन्न प्रवृत्ति विदधाति। नहि ङन्देनाह प्रव्चितः, इतिं 
'अवदयं प्रवर्तेः इत्यसौ इब्दमात्रे समाश्वसिति तैत्कारित्वविरोधाुषद्गात्‌ । अतोऽपौरुषे- 
यात्‌ काकवासितप्रख्यात्‌ शब्दात्‌ कथं कस्यचित्‌ प्रवृत्तिः स्यात्‌ ? पौरुषेयस्येव शब्दस्य 
्वर्तनायोम्यतवोपपत्तेः । तस्मणेतुः कुतश्चिदाप्रतामवसाय प्रक्षापूवैकारिणः सद्वैयादयुपदे- 
ञ्ादिव निःशङ्क म्रवृत्तिसभवात्‌ । तैस्मादपौरूषेयत्वे शब्दस्य पुरुषप्रवत्तरनङ्गत्वान 
(ब्दस्य भावना-प्रवत्तकत्व शब्दभावना? इति पक्षो घटते । 
अथ ङंब्द एव भावना; तदप्यसाम्प्रतम्‌, शब्दस्वरूपमात्रस्य भावनास्वभावत्वे 
घटादिरन्देष्वपि मावनाप्रसङ्गात्‌ तन्मीत्रस्य अत्राप्यविशिष्टत्वात्‌ । तथा च ““किद्लो- 
ट्तव्यम्रत्यय्रत्यास्यो विधिः । | ] इति वचो विरुध्यते । तदेवं शब्द भावना- 
स्वरूपस्य विचायैमाणस्य।ऽव्यवस्थितेः कथं तया अर्थमावना माव्येत १ यतो “भाव्य 
निष्ठो भावकव्यापारो भावनाः इति सुव्यवस्थितं स्यात्‌ । दवैविध्योपवर्णनच्वास्याः 
खपुष्पसौरभव्यावर्णनान्न विशिष्यते । तन्न भौवनारूपोऽपि विधिर्धैटते ॥ छ ॥ 
अपरे पुन. नियोगे एव प्रवृत्तिहेतुवाद्‌ विधिः इ्याचक्षते । तत्र चनेकधा 
(१) प्रेक्षापूवकारी । (२) अन्यथा-शन्दमात्रे समारवासे प्रक्षापूवकारित्वविरोघात्‌ । (३) 
“अथ मतम्‌-अभिधेव भावना विधिलिडा्यथं इति, अ्रोच्यते-्रवृत्ते स्वतोऽर्थे वा प्रसद्धात्‌ कायेतौ 
गते । अस्थानाच्चियते्हृतो रभावाच्वाभिधैव न ।॥ विधिरित्यनृषज्यते । अभिधा वचेद्िधि सवेशब्दाना 
यथास्वमभिधेयेषु तद्माव इति घरटादिशब्देभ्योऽपि प्रवत्तिप्रसङ्गः अस्याविरोषात्‌ ।“-विधिवि० प्र 
२१। (४) शन्दस्वरूपमात्रस्य । (५) “लिडलोटूतव्यपचञ्चमलकाराणा विधिर्वाच्य ।"“-न्यायसु° 
प्र° ५६० । “लिडकृतलोट्तव्यप्रत्ययमात्रगता बन्दभावना'-जेमिनिन्या० प्र° ७५ । (६) शब्द- 
भावनया । (७) तुलना-“यत्तावदुक्त शब्दव्यापार शब्दभावनेति; तत्र शब्दात्तदव्यापारोऽनयथन्तिर- 
भूतोऽर्यान्तरभूतो वा ?-अष्टसह० पृ० ३१। तत्त्वा्थशलो° पृ० २६२} “या तु शन्दभावनेव किडादयरथं 
इति कौमारिलकूसृति सा तु प्रतीतिविसवादादिप्रतिहता। न हि विधिवाक्यश्राविपरुषौ किडादि- 
स्वव्यापारमभिधत्ते अतो मया प्रवर्तितव्यमिति मन्यते “-न्यायपरि० पु० ३९८ । तन्त्रह° १०४८ । 
“तस्माल्लिडादिजन्यवोधविषयाऽभिघाया इष्टसाधनत्वादिज्ञाननिरपेक्नायाः प्रवत्तं कत्व नियुक्तिकमेव ।" 
-वेयाकरणभू० द० पृ० १५७ । (८) प्रभाकरमतानुयायिन । (९) तुरुना-“कोऽय नियोगो नाम ? 
निशन्दो नि शेषार्थं योगार्थो युक्ति निरवशेषो योग॒ नियोग । निरवदोषत्वम्‌ अयोगस्य मनागप्य- 
भावात्‌, अवर्यकर्तैव्यता हि नियोग । नियोगप्रामाणिका हि नियोगप्रतिपत्िमात्रत प्रवर्तन्ते ।' 
-प्रमाणवातिकालं ° ण्र० १४। “नियुक्तोऽहमनेन वाक्येनेति निरवरेषो योग नियोग , तत्र मनागप्य- 
योगाशकाया समवाभावात्‌ ।“-तत्वार्थशलो° प° २६१ । अष्टसह्‌° धू० ५ । “यदपि दश्ेनम्‌- . 
प्रमाणान्तरागोचर शब्दमात्रारम्बनो नियुक्तोऽस्मीतति प्रत्यात्मवेदनीय सुखादिवत्‌ अपरामृष्टकालघमो 
1 तत पौर-ब० । 2-हूपापि श्र ०, -रूपोविधि-ब० । 
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विप्रतिपत्तिः-कैचिंत्‌ छिडादिप्रययार्थो नियोगः इत्यातिष्ठन्ते । 
"प्रत्ययार्थो नियोगश्च यतः शुः प्रतीयते | 
कीर्यरूपश्व तेनात्र शुद्ध कार्यस मतः 11 [ प्रमाणवातिकाल ० पृ० २९ 1 | 
इयमिधानात्‌ । अन्ये तु प्रेरकल्वमेव नियोगः इति ब्रुवते । 
"प्रेरयौव नियोगोऽत्र शुद्धा सर्वत्र गम्यते । | 
प्रेरितो यतः कथिनियुक्तं खं प्रपद्यते ॥*> | प्रमाणदातिकाख० पु २९) | 
परेरणासहित कथ नियोगः इति चापरे मन्यन्ते 1 
मिदं कीरयमित्येवं रजतं दवं यदा मवेत्‌ | 
स्वसिद्धौ प्रेरकं तत्स्यादन्यथा तव सिद्धयति || [ भ्रमाण्वातिकालं ० प० ३०। | 
कार्यसहिता प्रेरणा नियोग इति चान्ये । 
“शे यति पुरषो नैव कारयैयेह विना क्वचित्‌ | 
ततश प्रणा ग्रोक्ता नियोगः कार्यङ्कता ।› [ प्रमाणवात्तिकाल० पृ ३० | 








लिडादीनामर्थो विधिरिति ।"-विधिवि० प° ४८ । 

(१) तुलना-“केषाच्चिर्लिडादिप्रत्ययार्थं शुद्धोऽन्यनिरपेक्ष. कार्यरूपो नियोग )"-अष्टसह्‌° 
पृ० ६। तस्वारथेश्छो° पु० २६१ ! (२) “शन्दान्तराणि स्वार्थेषु व्युत्पद्यन्ते यथव हि । आवापोहा- 
पभेदेन तथा कायं लिडादय ।) लिडादियुक्तवाक्यश्रवणे तद्मावभाविन्या प्रवृत््या विशिष्टकार्यावग- 
तिमनुमाय वाक्यस्य तावद्धेतूतामध्यवस्यति । तत्रापि कोऽथंभाग केन शब्दाशेनाभिहित इति विवेचने 
लिडाद्यावपिन कार्यावगतिदरनात्‌ तदुद्धारे चादर्शनात्‌ त॒ एव कार्यावगति कवेन्तीति शब्दन्तरवत्‌ 
किडादीना का्यंवाचकत्वव्यत्पत्तिसिद्धि ` कार्यमेव हि सर्वत्र प्रवत्तावेककारणम्‌ । प्रवृत्यव्यभिचारि- 
त्वाल्लिडार्थोऽभिघीयते । ( प्रं ° १७९ ) कार्यस्यैव प्रधानत्वाद्‌ वाक्यार्थत्व च यज्यते । वाक्यं तदेव 
हि प्राह नियीज्यविषयान्वितम्‌ ।“-प्रक० पं० पु० १८८ 1 “अत कृत्स्नो वेद कायंपरत एव प्रमाणम्‌ । 
इदमेव कार्यं मानान्तरागोचरत्वादपूरवेमिति, स्वात्मनि पुरूष नियुजञ्जानो नियोग इति गीयते । '-तन्त्र- 
रहु० १० ६६ 1 “लिडादेरवगम्यमान कार्यरूप प्रेरणात्मा च वावयार्थो नियोग ।"“-स्यायमं० पु? 
३५५ । (३) नियोग-आ० टि० । तुलना-'श्रत्ययार्थो नियोगश्च यतत शुद्ध प्रतीयते । कार्यरूपस्च 
तेनात्र शुद्ध कायेमसौ मत ॥ विशेषण तु यत्तस्य किञ्न्विदन्यत्प्रतीयते । प्रत्ययार्थो न तद्युक्त धाल्वथं 
स्वगेकामवत्‌ ॥ प्रेरकत्वं तु यत्तस्य विेषणमिहेष्यते तस्याप्रत्ययवाच्यत्वात्‌ शुद्धे कायें नियोगता ॥" 
-अष्टसह्‌० पु० ६} तच्वा्थश्लो० ० २६१ 1 प्रमाणवातिकालं० पृ० २९१ (४) "परेषा शृद्धा 
प्रेरणा नियोग इत्याशय ।""-अष्टसह० पृ ० ६ 1 तत्वार्थङलो ° प° २६१ । "तवर शुद्धा प्रेरणा नियोग 
इति पक्षे प्रेरणाया नियोज्यतारूपत्वात्‌ यागनिरूपितनियोज्यतावान्‌ स्वगंकाम इत्येवमादयो बोध 1 ततो 
नियोज्येन नियोजकाक्षेपात्‌ यागविषयकं स्वगंकामीय नियोजकमित्यौपादानिकोऽ्पूर्वविषयो द्वितीय इत्यादि 
बोध्यम्‌ ।'*-अष्टसह्‌० यशो० पु० ४९ ^ । (५) स्व प्रचृद्धयते'-अष्टसह्‌ ०, तत्वार्थ॑श्छो° । (६) 
प्रयोक्तु -अा० टि० । (७) “आस्ता तावत्क्िया लोके गमनागमनादिका । अन्त स्तनपानादिस्तुप्ति- 
का्यंपि या क्रिया 1] सा यावन्मम कार्येयमिति नैवावधार्यते । तावत्‌ कदापि मे तत्र प्रचृत्तिरभवन्न हि ॥" 
-प्रक० प° पृ० १७७ 1 (८) श्ञान पूर्वं स्वसिद्धये '-तच्वार्थक्षलो° प्र° २६१ । (९) तुल्ता- 
प्रमाणवातिकालं° पृ० ३० 1 भष्टसह० प° ६1 तत्त्वार्थलो० पु° २६१ । 





{ सर्च श्र० । ?-त्ति इति कायं-श्र०। 


५८४ । लघीयस्रयालहरे न्यायकुमुदचन्द्र / ४. श्रारामपरि० 


कार्यस्यैव उपचारत प्रवर्तकत्वं नियोग. इत्यपरे । 
“भ्रेरणाविषयः कायं मै च तस्मैरक स्वतः। 
न्यापरस्तु प्रमाणस्य प्रमेय उपचर्यते ॥*2 | प्रमाणवातिकाल० पृ० ३० | 
कारयप्रेरणयोः सम्बन्धो नियोग. इयन्ये । 
“श्रेरणा हि विना कारय प्रेरिका नैष कस्यचित्‌ । 
कर्यं वा प्ेरणायोगः नियोगमैस्तेन सम्मतः 22 [ प्रमाणवातिकाल० पृ०३० | 
तत्समुदायो नियोगः इत्येके । 
शपरस्पराविनाभूत द्वयमेतत्‌ प्रतीयते । 
नियोगः तयुदायोऽस्मात्‌ कारयप्ररखरयोयोर्मतः ||22 [प्रमाणवातिकाल पृ० ३०| 
तदुभयस्वरमार्व॑विरनिसुक्तः परमात्मस्वभावो नियोग इति केचित्‌ । 
“शिद्धमेक यतो वर्ध यतैमाम्नायतः सदा | 
सिद्धत्वेन न तत्का प्रेरक कुत एव तत्‌ 12 [प्रमाणवातिकाल ० पृ० ३० 
यन्त्रारूढो नियोग इयपरे । 
“कामी यत्रैव य, कश्चितियोगे सति तत्र चरः । 
विषयारूढमात्मान मन्यमानः प्रवततेते |? [ प्रमाणवातिकाल० पृ० ३० | 
भोग्यरूपो नियोगः ईयपरे । 
“ममेदं मोग्यमित्येव मोग्यरूय प्रतीयते । ममत्वेन च विज्ञान भोक्तैव व्यवस्थितम्‌ ॥ 
स्वामित्वेनाभिमानो हि मोततर्यत्र मवेदथम्‌ । भोग्य तदेवे विन्नेय तंदेवे स गनिरुच्यते ॥ 
साध्यरूपतया येन ममेदमिति गम्यते | तत्प्रसाध्येन रूपेण भोग्यं स्व व्यपदिश्यते ॥ 
सिद्धस्य हि यद्‌ मोग्यं न नियोग स तावता । साध्वत्वेनेह मोग्यस्य प्रेकत्वाजियोरता ॥ 
[ प्रमाणवाततिकाल० पु०३०। | 
पुरुष एव नियोग इति चापरे । 
““ममेदं कार्यमित्येवं मन्यते पुरुष. सदा । 
पुसः कार्यविशिष्टतवं ˆ निधोगो.ऽस्य च वाच्यता ॥?*[ प्रमाणवातिक्ाल ° पृ० ३० । ] इति । 


(१) प्रवतैकत्वम्‌-भा० द° । (२) कार्यप्रेरणयो योग ` -तत्त्वार्थहलो० । (३) विनियो 


ज्यत््रम्‌-मा० टि० । (४) ज्ञानम्‌-आ० टि० । (५) ज्ञातम्‌-ञ।० टि० । (६) “यन्त्रारूढो दृष्टा- 
न्ततया यत्र स यन्त्रारूढो विषयारूढत्वाभिमानो नियोग इत्यर्थं । यजेत्‌ स्वगकाम इत्यतो यागार- 
दत्वाभिमानवान्‌ स्वगं काम इति बोघ ।""-जष्टसह्‌° यश्ञो° पु० ४९ ¬ 1 (७) स्वस्वामिभावो ज्ञावित 
-आ० रि०। स्व निरूप्यते"-प्रमाणवातिकाक० । (८) नियोग स्यादबाधित '-तत्वार्थश्लो° । 

कार्यस्य सिद्धौ जाताथा तदुक्त पुरुष सदा । भवेत्साधित इत्येव पुमान्‌ वाक्यार्थं उक्यते ॥"'--प्रमा- 
णर्वा¶तिकाल० प० ३० ! अष्टसह० पु०६।\ तरवार्थर्ले० पु० २६२ । 





1 न तावस्प्े-ब ०, नच॑तत्प्र-श्र ० । 9-विनिर्मुक्तपरमा-आ० । 9 इत्यन्धे श्र ०, ब ० । 4 तदेव 
स्व आ० । 5 निरुध्यते भआा० ब० । 6-ता इति पुरुष श्च ° । 7 नियोग्यस्य श्र ० । 


प्मारमण० काण २९ ] नियोगवादः ८८५ 


तद्प्यविचारितरमणीयम्‌ ; यतो नियोभ्यप्रेरणानिरपेक्षस्य कार्यस्य नियोगरूप- 


तोपगस्यते, तत्सपेश्षस्य वा १ तत्रायविकल्पोऽनुपपन्नैः, सचिरपेक्षस्य कार्यमात्रस्य ` 


अप्रवृत्तिहेतुतया नियोगत्वाुपपत्ते । तत्सापिश्षस्य ठु नियोगत्वे कथ कार्यस्यैव नियोग- 
रूपता ९ त्रिशनयस्यापि प्रवृत्तिहेतुतया सैदरपताप्रसङ्गात्‌ । प्रणा नियोगः” इयप्यनेनापा- 
स्तम्‌, न्ोज्यादिनिरपेक्षोयाः प्रेरणायाः प्रखापमात्रतया नियोगरूपतानुपपत्तेः । 
परेरणासदितं कार्यं नियोगः ; इलयप्ययुक्तम्‌ ; नियोञ्याभावे नियोगस्येवालुपपत्चः । का्य- 
सहिता प्रेरणा नियोगः इयप्यनेतन निरस्तम्‌ । कार्यस्येवोपचरतः प्रवर्तकत्वं नियोगः; 
इदयप्यसारम्‌, निधोञ्यादिनिरपेक्चस्यस्य॒प्रवर्तकत्वोपचारायोगात्‌ । कार्यग्रेरणयोः 
सम्बन्धोऽपि सम्बन्धिभ्योऽरथान्तरभूतः सन्‌ , अनर्थौन्तर भूतो बा नियोगरूपतां प्रति- 
पद्यते १ न तावदर्थान्तरभूतः; तथाभूतस्य सम्बन्धस्यैवाऽसंभवतो नियोगरूपताटुपपन्तेः । 
सम्बन्ध्यात्मनोऽपि सम्बन्धस्य प्रेमाणपुरुषनिरपेक्षस्य नियोगरूपतानुपपत्तिरेव । समु- 
दायनियोगवादोऽप्यनेनैव प्रतिव्यूढः । का्थप्रेरणाविनिरुक्तस्तु नियोगो नहयदवैतमव- 
म्बते, तच्च प्रागे कृतोत्तरम्‌ । यत्पुनः (स्वर्गकामः पुरुषोऽग्निहोत्रादिवाक्यनियोगे 
सति यागलक्षणं विषयमारूढमात्मानं मन्यमानः प्रवत्तते' इति यन्धरारूढनियोगाभिधानम्‌ ; 
तद्प्यचा₹ ; अपौरुषेयवाकये नियोक्तृतस्य निराकरृतत्वान्निराकरिष्यमाणलाच्च । 





(१) नियोज्य प्रेरणाञ्चानपेक्षमाणस्य-जा० टि० । तुलना-प्रेरणारहितं कार्य नियोज्येन 


निवजितम्‌ । नियोगो नैव कस्यापि नियोग इति कीर्त्यते ॥ वृत्तिनियोगशब्दस्य शुद्धे कारये यदा मता । 
संज्ञामात्रान्नियोगत्व भवत्केन निवार्यते ।॥ युक्तस्तु पुरुषः कार्ये यत्र नैव प्रतीयते ।॥ नियोगः स कथ- 
चराम सिद्धातीतादिवोघवत्‌ ॥ नियोजकस्य धर्मोऽय नियोगौ रोकसम्मत । तदेव कार्यमिति चेत्‌; 
सिद्धत्वान्नास्य साध्यता ।॥ साध्यत्वेन नियोगोऽयमिति चेद्टयपदिश््यतते । विषये तस्य तत्तवेनोपचारात्‌ 
प्रकीत्तंनम्‌ । असिद्धस्य च तस्यास्तु कथ प्रेरकरूपता ।॥ साध्यत्वेनाववोधोऽस्य प्रेरकत्व यदीष्यते 
अप्रसिद्धस्य साध्यत्वं बोघ सिद्धात्मकस्य च । परस्परविरुद्धत्वमेकस्य कथमिष्यते । साध्यरूपतया तस्य 
प्रतीति प्रेरिका यदि । नियोगत्व प्रतीते स्यान्न नियोगस्य तत्त्वत ॥“-म्रमाणवा्तिकालं० पर ३२- 
३३1 श्रेरणानियोज्यवजितस्य नियोगस्यासभवात्‌ । तस्मिन्नियोगकरणे स्वकम्बलस्य कूर्दाछिकिति 
नामान्तरकरणमात्र स्यात्‌ ।"“--तत्त्वा्थदेलो ° पृ० २६५। अष्टसह० पृ ९। (२) नियोज्यप्रेरणाकार्य- 
रूपस्य-जा० 2० । (३) नियोगरूपता-आ० टि० । (४) '“नियोज्यफलरहितायाः प्रेरणाया 
प्रलापमात्रत्वात्‌ ।'“-तत्त्वार्थश्लो ° पृ० २६५। अष्टसह० पू० १०। (५ ) “नियोज्यविरहे नियोगवि- 
रोधात्‌ । -अष्टसह° प° १०। तत्वार्थश्लो° पृ० २६६। (६) अत्रापि नियोज्याभावात्‌-भा० टि०1 
(७) “शनियोज्यादिनिरपक्षस्य कांस्य प्रवतंकत्वोपचारायोगात्‌, कदाचित्‌ क्वचित्‌ परमाथंतस्तस्य तथा- 
नुपलम्भात्‌ ।*-तत्वायेदलो° पु० २६६ । अष्टसहु° प्र १०। (८) “ततो भिन्नस्य सम्बन्धस्य 
सम्बन्धिनिरपक्षस्य नियोगत्वाघटनात्‌ । सम्बन्ध्यात्मन सम्बन्धस्य नियोगत्वि ; प्रय 
माणपुरुषनि रपेक्षयौ सम्बन्ध्यात्मनोरपि कायंप्ररणयौनियोगत्वानुपपत्ते ( १ ह 
तत्वायेशलो° पु० २६६ । (९) सम्बन्धिभ्या भिन्नस्य । (१०) प° १५०। ॥ 
रूढतया भोग्यभोक्तरो सम्बन्ध उच्यते । न सम्बन्धोऽस्ति भोग्यात्मा रूढदच न 
1-्नः निरपे-व० । 9 नियोज्यनिर-मा०। 
२४ 


(११) तुलना-“यन्ा- 
नरस्तदा ॥ प्रतीतिकाले 
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५८६९ लघीयक्तयाल्कारे न्यायकुञदचन्दर [ ४, श्रायमपरि० 


भोग्यरूपस्तु नियोगः फरस्वभावविधिनिसेनैव निरस्तः । पुरुपस्वमावत्वे तु नियोगस्य 
राश्चतिकतवप्रसद्धः तस्य श्ादवतिकत्वात्‌ 

किञ्च, किमयं नियुदक्त इति नियोगः, किं वा नियुक्तिः, नियुञ्यतेऽनेन इत्ति वा ! 
तत्र प्रथमपक्षोऽनुपपननः, नियुक्तिक्रियायां क्तुत्वस्य प्रक्षवद्धमतया कार्यौ दिस्यमवे 
नियोगे सेमवामावात्‌ । नहि “असुष्मे प्रयोजनाय असुमहं नियोक्ष्ये उति यस्य 
नासि परामर* तस्य नियोक्तृतोपपन्ना, सवाम्याटौ तत्परारीचस्येव अयाः प्रतीतेः । 
संलिलसमीरणन्यायेन नियोक्तृत्वे च प्रागुक्तदोपैनुपद्व; । नहि नियोक्तरमाच्रसद्धावत- 
कश्चित्‌ प्रवततेते, यावत्‌ तदलुविधेयतामत्मनो न प्रतिधैेत । ननियुक्तिर्नियोगः नियु- 
ज्यतेऽनेनेतिं वा! इयप्युपपन्नम्‌ › भावकरणयोः करैक्मपेक्षस्वात्‌ , तयोन्धासभवे भाव- 
करणयोरप्यसंभवात्‌ । न यत्र कधिन्नियोक्ता विद्यते । इष्स्य च नियोक्टृत्वं 
प्रागेव प्रतिषिद्धम्‌ । 

किच्च, अयं नियोग. शच्टव्यापाररूपः, पुरुपन्यापाररूपः, उभयरूपः, अनु- 
भयरूपो वा ९ प्रथमपन्ते राव्दभावनापक्षनिकिप्तगोपालुपद्नः, राब्दव्यापारस्य इृच्छभाव- 
नारूपत्वात्‌ । दिितीयपक्ते तु अर्थभावनापक्षोक्तदूपणप्रसद्न पुरुषव्यापारस्य अर्थ- 
भावनास्वभावत्वात्‌ । उभयपन्तेऽपि ऽभयपक्षोप्निप्तगोपानुपञ्नः । 

अदुभयपक्षेप्यसौ चिर्पयस्वमभावः, फरस्वभावः, नि स्वभावो चा स्यात्‌ ? यदि 
विषयस्वभावः; तदाऽसौ यागादि विंपयः “श्रनिनषटोमेन यजेत सर्गकामः [ [ इयादि- 
नियोक्चृवाक्यकाके अस्ति, न वा ? यदि नास्ति, तर्ब तहस्वभावो नियोगोऽपि नास्वीति 
कथमसौ खयुष्पवद्‌ वाक्याथेः स्यात्‌ ? वुद्ारूढस्य भैौविनस्तस्य वाक्यार्थत्वे 
सवस्य साध्यत्वेनास्वरूपता । तदेव तस्य रूपञ्चेत साध्यत्वस्य हानित ।!"-प्रमाणर्वातिकाल० धर° 
३४। “(तदपि न परमात्मवादप्रतिकूलम्‌, पुरुपाभिमानमात्रस्य नियोगत्ववचनात्तस्य च अविद्योदयनि- 
वन्धनत्वात्‌ 1“-अष्टप्तह्‌ प° १० 1 तस्वा्ंहलो° प्र° २६६ । 

(१) नियोक्तुताथा । (२) यथाहि समीरण भभिम्रायदून्योऽपि सलिल समीरयति तथैव 
अभिप्रायरहितस्यापि नियोक्तृता स्यादित्युक्ते प्राह॒ । (३) प्रायद्ि्वयर्थ्यादि-आ० टि० } (४) 
तुलना-“अपि च नियोक्तृव्यापारो नियोगो न नियोक्तुविनाऽवकल्पते 1 न चास्य सभव , अपौरुषे- 
यत्वाभ्युपगमात्‌ ।“-विधिवि०्पु० ६० । (५) तुलना-'“स्वे् च वाक्यार्थे अष्टप्रकारो भेद -प्रमाण 
कि नियोग स्यात्‌ प्रमेयमथवा धून । उभयेन विहीनो वा ्यस्पोऽयवा पुन ॥ शब्दव्यापारसूपो वा 
व्यापार पुरुषस्य वा । दयव्यापारस्पो वा हयान्यापार एव वा ।“-प्रमाणवातिफाल० पृ ३१। 
तसवार्थ॑क्षछो ° प २६२ । अष्टस्तह॒० प० १०। (६) तुरना-““नियुज्यमानविपयनियोक्तृणा यदीष्यते । 
धर्मो नियोग सर्वत्र न शब्दार्थोऽवत्िष्ठते ॥ नियोज्यधर्मभावे हि तस्यानुष्ठेयता कुत । सिद्धोऽपि ययनु- 
ष्ठेयो नानुष्ठाविरतिर्भवेत्‌ ॥"*-प्रमाणवातिकाल० प° १६। “सोऽपि विपयस्वभावो वा स्यात्‌, फलस्व- 


भावो वा, नि स्वभावो वा ?“-अष्टसहु० पृ० ८ । तच्वार्थ्लो° पु० २६२ 1 (७) तुलना-“विषय- 
घर्मेतायामपि विषयस्यापरिनिष्पत्तेः स्वरूपाभावात्‌ कथ शन्दादसौ प्रत्येतु शक्यः ? “-प्रमाणव,तिकाकलं० 


प° १७। अष्टसद्‌० प० ८ । (८) विषयस्वभाव । (९) भविष्यतो यागादेधिषयस्य । 


1 | नृपप्ना श्र ° । ४-पेत्‌ भा० । 8-तिचेत्य-श्न ०, -ति इत्य-आ० । 4-दूषणगण 
प्र-व० 16 नुषंगः ब०, श्र ० । 


प्रपाणप्र० का० २६ ] नियोगवादः ५८७ 


सौगतमतालुसरणप्रसङ्गः । अथ तत्काले सोऽस्ति; एवमपि न नियोगो वाच्याः, 
तसम यागादिनिष्पादनार्थत्वात्‌ । न चा्य॑योस्ताद्‌त्म्ये स्वत्मिच स्वात्मनो निष्पादको 
युक्तो विरोधात्‌, निष्पन्नस्य यागदिः पुरुषादिवनिष्पादनविसेधाच । अथ तंस्यकिच्चि- 
द्निष्पन्नं रूपमस्ति तन्निष्पादनार्थौ नियोगः; तरिं तत्स्वभावो नियोगोप्यनिष्पन्न इति 
कथं वाक्यार्थः १ कल्पनाखूढस्य वाक्याथेत्वे स एव सौगतमतालुप्रेशञः । फलस्वभावो 
नियोगः, इ्यप्ययुक्तम्‌; नहि स्वगगादिफठं नियोगो घटते फठान्तरपरिकल्पनप्रसङ्गात्‌, 
निष्फलस्य नियोगस्यानुपपत्तेः । फलान्तरस्य च फटस्वभावनियोगवादिनां नियोगत्वापन्तौ 
तदन्यफर्कस्पने अनवस्थाप्रसङ्गः ।! फरुस्य च वाक्यकाटेऽसनिदहितत्वात्‌ तत्स्वभावो 
नियोगोऽप्यसन्निहित एवेति कथं वाक्याथ; ? बुद्ारूढस्य वाक्याथतवे पर्मेतमरवेश्च- 
प्रसङ्गः । *निःसखभावो नियोगः" ईत्यप्यतेन प्रद्युक्तम्‌, निःस्वमावस्यास्य भन्यापोह- 
स्वानतिक्रमात्‌ । 

किच्च, अयं नियोगः प्रवर्दकरवमाव.+ अप्रवन्तकस्वमावो वा १ प्रथमपक्ष 
प्रभमाकरवत्‌ तौथागतादीनामपि प्रवत्तंकः स्यात्‌ तस्यं संवथा प्रव्तैकर भावत्वात्‌ । तेषां 


^^ ^^ ^^ ^~ ^ ^~ ^+ ^ 


विपर्यासादप्रवर्वकः इति चेत्‌, न; 'मघतामपि विपयासात्‌ प्रवतेकः' &्यपि वक्तं सुराक- 
त्वात्‌ | अथाप्रव्तकस्वभावोऽसौ; तदहि सिद्धस्तस्य प्रवृत्तिहेतुत्वामावः, स च वाक्याथं- 
त्वाभावं साधयति । न च अग्निष्टोमादिवाक्ये विषयादिपदाथवाचकपद्व्यतिरेकेण 
विषयफख्योः मध्यव्तिन, तटस्थस्य वा नियोगस्य वाचकं किंच्चित्पदमस्ति, यतः 





सोपि विषयादिवत्‌ पदाथतां प्रतिपद्येत । न चापदा्थां वाक्यार्थं भवितुमदहति; अन्यो- 


(१) वाक्यप्रयोगकाले । तुलना-“जथ तद्वाक्यकाटे विद्यमानोऽसौ, तहि न नियोगो वाक्य- 
स्याथ , तस्य यागादिनिष्पादनार्थत्वात्‌, निष्पन्नस्य च यागादे पुननिष्पादनायोगात्‌ ।"-अष्टसह° पृ° 
। (२) नियोगस्य । (३) विषयनियोगयोः-आ० दि०। (४) यागादे । (५) तुलना-“'द्ितीय- 
पक्षेऽपि नासौ नियोग , फलस्य भाव (भावि) त्वेन नियोगत्वाघटनात्‌, तदा असन्चिधानाच्च । तस्य वाक्या- 
थेत्वे निरालम्बनरन्दवादाश्रयणात्‌ कुतः प्रभाकरमतसिद्धि 7? "-तच्वार्थरलो° पृ० २६२ । अष्टसहु° 
प० ८ । (६) सुगतमत । (७) “स हि प्रवर्तकस्वभावो वा स्यादतत्स्वभावो वा ? “-तत्वार्थश्लो ° 
पु० २६४ । अष्टसह्‌० पृ० ८ । (८) तुलना नियुक्तेन निवृत्तिश्चेत्‌ (?) सर्व॑स्यात प्रसज्यते । 
तत्स्वमावतया कारामनाकाश न कस्यचित्‌ । स्वभावोऽपि विपर्यासादन्यथा यदि गम्यते । विपर्यासा- 
विपर्यासग्यवस्था क. करिष्यति ॥"-प्रभाणवातिकाल ० प° १५। (९) नियोगस्य । (१०) सौगता- 
दीनाम्‌ । तुलना-^ तेषा विपर्यासादग्रवतंक इति चेत्‌, परेषामपि विपर्यासात्‌ प्रवतंकोऽस्तु 1 शक्य हि 
वक्तुम्‌-प्राभाकरा विपर्यस्तत्वात्‌ शब्दनियोगात्‌ प्रवतेन्ते नेतरे, तेषाम विपर्थस्तत्वादिति । सौगतादयो 
विपयस्ता तन्मतस्य प्रमाणवाधितत्वात्‌ न पुन प्राभाकराः इत्यपि पक्चपातमात्रम्‌; तन्मतस्यापि 
प्रमाणबाधितत्वाविशेषात्‌ ।”-अष्टसह्‌० प० ९ । तत्तवार्थहनो ° पृ० २६४1 (११) प्रासाकराणामपि । 
(१२) तुरुना-~“'पदा्थं एवे वाक्यार्थो न च सोऽनन्यगोचरः। तत्र पदार्थस्यैव पदार्थान्तरोपकत्मित- 
विशेषस्य वाक्यारथेत्वादपदार्थैत्वे तदनुपपत्ति. ।"-विधिवि० प° ४९। 


1-तानृसारेण प्र-ञा०, व० । 2 भय कि-श्र° । 8 इत्यप्येतेन व° श्र ० । 4 तथागता-श्र ०) 
6-स्वभावात्‌ आ० 1 6 इति वक्त आ०. श्र०। 
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८८ लघीयक्लयालङ्कारे न्यायकुुदचन््र [ ४. श्रागमपरि ० 


न्यसापेक्षपदान्तरनिरपेक्षपदार्थसमुदायलक्षणत्वाद्‌ वाक्याभैस्य । तन्न नियोगोऽपि 
वाक्यार्थो घटते ॥ छ ॥ 

येऽपि प्रपर्णाध्येपणाभ्यनु्ञारक्षणः प्रयोक्तृधर्म; प्रवृत्तिहेतुत्वेन प्रसिद्धो विधि. 
इत्यौमनन्ति, तेप्यतच्वज्ञाः; पुरुपसम्बन्धरात्येषु वेदवाक्येषु पुरुपधर्मतया प्रसिद्धानां 
्रपणादीनाम्‌ अलयन्तासेभवतो विधित्वकस्पनानुपपन्तेः। तर्च तेषां कल्पने वा पौरयेयत्वानु- 
पद्धाद्‌ अपौरुपेयत्वकल्पनानुपपत्तिरिति एकं सन्धित्सोरन्यसच्यवते । असत्कारपूर्विका 
दि व्यापारणा प्रेपणा उच्यते, सत्कारपूर्विंका तु अध्येपणा, परेष्टस्य अप्रतिकूटवृत्तिरभ्य- 
स्ञेति सर्वे एते प्रेपणाठयः पुरुपगतादायविशोपस्वभावलाद्‌ अपौरुपेयेपु वेदवाक्येषु न 


मनागपि सङ्गच्छन्ते इति ॥ छ ॥ 
प्र [५] दीनां * 9 नक 
अन्ये तु प्रेवादीनां प्रत्येकं व्यमिचारात्‌ अनेकटक्तिकल्पनाठोपाच्च सर्वत्राऽन्य- 


भिचारिणः प्रवर्चनामाच्रसेथैकस्य विधित्वमिति प्रतिपन्नाः, तेप्यसमीधिततच्वा-. ्निर्विशे- 

` (£) ^ तत्र विधि प्रेरणम्‌ भृत्यादेनिकृष्टस्य प्रवर्तनम्‌ । निमन्त्रण नियोगकरणम्‌, सावग्यकरे 
प्ररणेत्यथं । आमन्त्रण कामचारानूज्ञा । अवीपष्ट सत्कारपूर्वको व्यापार ।“-वेयाफरणभू° प° १४२। 
(२) नैयायिकाअपि। “विधिविधायक । यद्‌ वाक्य विधायक चोदक स विवि, विविस्तु नियोगोऽनुना 
वा 1 यथा अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकाम रत्यादि ।"“~न्यायभा० २।१।६३ । “यद्राक्य विवत्ते इदं बुर्या- 
दिति स्र नियोग । अनुज्ञातु यत्कत्तरिमनुजानाति तदनज्ञावाक्यम्‌ ।“-न्यायवा० एण २६९ । “विघिर्व- 
क्तुरभिप्राय प्रवृत््यादी लिडादिभिः । मभिषेयोजनूमेया तु कर्तुरिष्टाभ्युपायता ॥ प्रवृ्यादी इत्यादिप- 
दाच्निवृत्ति , विपयसप्तमीयम्‌, तेन प्रवृत्तिनिवृत्तिविपय आप्ताभिप्रायो लिडर्थं इत्यर्थं । प्रवक्तंकमिष्ट- 
साघनताज्ञानमेव लिड्स्त्वाप्ताभिप्रायो लाघवादिति भाव ॥''-न्यायकरुसु०, प्रफा० ५।१५ । (३) 

“अपौरुषेये प्रैषादिनुधर्मो नावकल्पते । लोके हि प्रतीत प्रेपणाध्येपणाभ्यनुन्नालक्षणोऽभिप्रायातिज्य 

प्रयोक्तृधर्मो लिड, तस्यापौरूपेयेपु वेदवाव्येष्वस्रभव । प्रतीते सभव इति चेत्‌, न, पौरपेय- 
त्वापत्ते ।“-विधिवि० पु० २३ “आज्ञादिस्तु न वेदाथं पधर्म॑त्वेन युज्यते ।“-न्यायसु° प° ३७ । 
(४) वेदे । (५) पुरुपासिप्रायरूपाणा प्रेपादीनाम्‌। (६) द्रष्टव्यम्‌-पु० ५८० टि ० ४। (७) मीमासकवेया- 
करणादयः । “एतच्चतुप्टयानुगतप्रवत्तनात्वेन वाच्यता लाघवात्‌ 1 उक्तञ्च -अस्ति प्रवत्तंनारूपमनुस्यूत 
चतुप्वेपि । तत्रैव लिड. विधातव्य कि भेदस्य विवक्षया ॥ न्यायव्युत्पादनार्थं वा प्रपञ्चार्थमथापि 
वा } विध्यादीनामृपादान चतुर्णामादितः कृतमिति । प्रवत्तनात्वञ्च प्रवृत्तिजनकन्ञानविपयततावच्छेदक- 
त्वम्‌ । तच्चेष्टसाघनव्वस्यास्ति इति तदेव विष्यं ।"-वैयाकरणभू० प° १४५ 1 ""तत्र च प्रेपादीना 
विदोपाणा व्यभिचारत्वेन अवाच्यत्वात्‌ सर्वनुयायिन प्रवत्तंनासामान्यस्य वाच्यत्वेऽवगते ""-न्यायसु° 
० ३० । “तत्र चावापोद्वापाम्या प्रवर्तनाया विधिक्षक्तिमृवधारयति । प्रवृत्यनुकूलो व्यापारः प्रवर्तेना 
सच व्यापार प्र॑षादिरूपो विविध इति प्रत्येक व्यभिचारित्वाद्िधिशब्दवाच्यत्वानुपपन्ते प्रमर्तनासामा- 
न्यमेव विधिशल्दवाच्यमिति कल्पयति ।"-मीमासन्याय० ण्र० १८० । (८) “न च प्रव्तनामाच्रमवि- 
शेषमकर्तुकम्‌ यदपि मतम्‌-अनेकसामर्थ्यपरिकल्पनादोषाद्‌ व्यभिचाराच्च प्र॑पादीनामवाच्यत्वादन्य- 
सिचाराप्परवर्तनामात्र लोके लिडा््थँ तस्य वेदेप्युपपत्तिरिति; इदमप्यचतुरल्रम्‌, निविरेषसामान्या- 
योगात्‌, अकत्तंकत्वे व्यापारानुपपत्तेदच । न तावत्‌ प्रैषादयो विदोपा सम्भविन. । नाप्यन्यो विशेष 

कश्रिचिदुपदर्येते । तदुपदर्शने वा सामान्यस्याभिधानमस्मिन्नवसरे व्यर्थम्‌ । तदेतदपास्तसकलभेद प्रवतं- 
नासामान्य ब्राह्यण्यमिव समुज्मितकटादिभेद स्यात्‌ । प्रवतेना च प्रवतं यितुर्व्यापार , स तमन्तरेण नाति- 
विराजते, पुरुषस्याभावात्‌ शब्दस्य च प्रवतंकत्वनिषेधात्‌ प्रवत्तंयितुरमभाव ।"“-विधिवि० पु.० २५-२६। 
1-लक्षणप्रयो-भा० । 2-प्रेषणावीना भ्र० । 





प्माफप्र० का० २६} विधिवादः 






षस्य क्षामान्यस्येवाऽसभवात्‌ । यथेव हि खण्डादि 
[| |> विरोषं ¢ प 

एवे परियक्तप्रेषादि विरोषं प्रवत्तेनामाच्रमपि । क चाऽ भ्युपग्‌ 
ताशयविरोषस्वमावानां प्रेषादिविरोषाणामसमवात्‌ का प्रवत्तेनामात्रस्य संमावनापि ! 

यच्चोक्तमू्‌-श्रेषादीनां व्यभिचारात्‌ इयादि; तदयुक्तम्‌ ; यथासंभवं यथास्व- 
रूपच्च प्रवत्तकत्वाभ्युपगमात्‌ । यदा हि प्रेषणातः प्रवर्तंते तदा तस्याः प्रवतकत्वम्‌, यदा 
तु अथ्येषणातस्तदा तस्या इति । नहि “कदाविदीघौः शुक्छादिस्वरूपास्तन्तवः पटस्य 
जनकाः कदाचित्त॒ हृस्वा रक्तादिस्वभावा वाः इत्येतावता तन्तुव्यतिरिकतस्यान्यस्यैव 
कस्यचित्पटोतपस्ति प्रति उपादानकारणत्वं युक्तं प्रतीतिषिरोधात्‌ ॥ छ ॥ 

अन्ये तवीहुः-फलं प्रव्तैकम्‌ , तव्यापारः प्रवत्तैना । सर्वोऽपि हि प्रक्षापू्वैकारी 
फलरोदेरोन प्रवर्भेते, अतः फटस्य प्रवततैकत्वम्‌ । भ्रीत्यात्मकता तस्य प्रवृत्तौ व्यापारः 
स एव च प्रवतैना विधिरिति; तदप्यसङ्गतम्‌, परस्य ्रवृत्तिदेतुत्वातुपपनत्तेः । नहि 
अवगतमपि फलम्‌ अर्थितां विना प्रवृत्तिहेतुः । सवस्य सर्वत्र प्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
अर्थिता च न फट्स्य व्यापारः, किन्तु प्रैतिपत्तरिच्छारूपतया तर्दधमैत्वात्‌। अथ 
फङस्य भ्रीत्यात्मकलत्वमन्तरेण इच्छाया एवानुतत्तेः तर्दुतादनद्यारेण फलधमस्य प्रीत्या- 
त्मकत्वस्य प्रवृत्तिदेतुत्वम्‌ , नन्वेवमपि ्रीत्यात्मकल्वस्य फटे एबाऽवसथानात्‌ तत्रैव 
आत्मनः प्र्रततिः स्यात्‌ न कर्मणि । अंतोऽ्थान्तरत्वात्तस्यं । नद्यन्धंदभिकपितम्‌ अर्थत 

(१) पृ० ५८८ पं० १० \ (२) प्रेषणाया विधित्वे अध्येषणाया विधित्व न स्यात्‌ अध्येषणाया 
विधित्वे च प्रेषणाया विधित्वाभाव इति परस्पर व्यभिचार । प्रेषणादिषु प्रत्येक शक्तिकल्पने गौरवमिति 
भाव । (३) जयन्तभदटरप्रभृतय । “फलस्यैवेष्यमाणस्य पदयन्‌ प्रेरकता मतः ।* तस्मात्पूस प्रवृत्तौ प्रभवति 
न विधिर्नापि शब्दो किडादि । व्यापरोप्येतदीयौ न हि पदुरभिधा भावनानामधेया ।। न श्रेय साधनत्व 
विधिविषयगत नापि रागादिरेव । तेनाख्यत्काम्यमान फलममलमति प्रेरक सूत्रकार ।1 क्वचित्ता- 
्षात्यदोपात्त कचित्प्रकरणागतम्‌ । क्वचिदारोचनारुभ्य फठ सरवेत्र गम्यते ॥।* तस्मात्फलस्य साध्यत्वात्‌ 
सवत्र तदवजंनात्‌ । क्रियादीनाञ्च तादर्थ्यात्‌ तस्य वाक्या्थतेष्यते ।“““प्राघान्ययोगादथवा फलस्य 
वाक्यार्थता तत्र सता हि यत्न ! प्रयोजन सूत्रकृता तदेव प्रवतंकत्वेन किलोपदिष्टम्‌ ॥*-न्यायम ° 
प° ३६२-६५। (४) “यदि मन्येत फल प्रवत्तंक तद्रयापार प्रवत्तंना, फलाथिन पुरुषस्य तत्साधने 
परवृत्ते अन्यथाऽभावात्‌ 1 न करिचदयापारविशेष प्रवतेना अपि तु प्रवृत्तिसमर्थं व्यापारमात्र च प्रयोज- 
कव्यापार , भिक्षा वासयति करारीषोऽग्निरध्यापयतीति दशनात्‌, तदसत्‌, बर्धिता व्यापृति पुसो नियम 
किन्निवन्धन । फलसाधनता कर्मनिइचेया साध्यता कदा ।\"-विधिवि° ध्र° २६। (५) आत्मन - 
आ० टि०1\ (६) पुर्षधर्म॑त्वात्‌ । “फलार्थिता चेत्‌ प्रवृत्तिष्ेतु , सेच्छ तद्योगो वा इच्छासमवायो 
वा "कृत्तद्धितसमसेषु सम्बन्धाभिधान त्वतलभ्याम्‌' इति वचनात्‌ पुरुषधर्म इत्ति न फल व्यापृति । 
-विधिवि० प्र° २७ 1 (७) “अथ तदिच्छोपहारमुखेन फलस्य प्रवृत्तिहेतुर्धमं प्रीत्यात्मता फल्व्यापार 
प्रवर्तना, सापि तेत्रेैव न कर्मणि । फल्व्यापाराच्च प्रवत्तंमान सर्वत्र प्रवतत नियमनिमित्ताभावात 1" 
-विधिचि० ¶० २७ 1 (८) इच्छोत्पादनमुखेन । (९) सूरि-आ० टि०। (१०) फले एव । (११ ) 
फलात्‌-मा० टि० (१२) कर्मण -आा० टदि० (१३) फलम्‌ । (१४) कर्मणि यागादौ । 


1 सामान्यस्यासंभ-श्र ° । युक्तं ययास्व-व० । 
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५९० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायशरुसुदचन््र ( ४. श्रागमपरि० 


वत्तिः अतिग्रस्नात्‌ । अथाऽभिग्रेतफटसाधनत्वात्‌ कमैण्येव प्रवृत्तेनौतिप्रसङ्गः, न खट 
्रक्षापू्वैकारिणः उपायं परित्यज्य अलुपायेऽसाधने चा साध्ये प्रवन्त, कथमेवं फलस्य 
प्वत्तकता ॑त्साधनस्यैव तत्सङ्गात्‌ । 
नलु निर्थेतकमैसैध्यतायाः फटसमवेताया; प्रवृत्तिहे तुत्वात्‌ फटस्य प्रवर्मकलत्वम्‌ , 
5 नियते च उपायभूते कमणि प्रवृत्तिरविरुद्धा, नलु केयं तत्साध्यता-फल्स्य खरूपम्‌, 
ल॑क्तिभेदो वा ? यदि स्वरूपम्‌ , तदा तर्स सर्वत्राविशेषात्‌ निर्यतकरमैणीवं अथीन्तरेऽपि 
भरवृत्तिः स्यात्‌ । सहि ठश्चिः भुज्यपेक्छयेव ठपिभवति नाग्न्यपेक्षया इति, रष्त्यर्थिना 
अमप्नावपि प्रवत्तितव्यम्‌ । शंक्तिमेदोऽपि फलस्य सख॑सच्वकाठे, अभावकारे वा स्यात्‌ ¢ 
व्॑रा्यविकर्पोऽयुक्तः, यतः अरतिनियतादेव कर्मणः प्रतिनियतस्य फलस्योखत््र्थं तच्छक्ति- 
10 मेदः प्रिकरप्यते। न चोत्पन्नस्य सम्बन्धिनी शक्तिः उत्पादनियमे ससुपयुज्यते। न खट 
उत्पन्नं शक्तिवश्यादुत्पदयते विरोध्रौत्‌ । द्ितीयविकल्पोप्यसुन्दरः, भ॑हि फलमविद्यमानं 
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खपुष्पप्रख्यं सध्यताख्यश्चक्तिभेदाश्रयो भवितुमर्हति । रैीश्रयत्वे वा त्खीऽसनत्तव- 
विरोधः, असतः सकलशक्तिविरदलक्षणत्वात्‌ । 

किच्च, इदं फं विदययमानं सत्‌ पुरुषं प्रयति, अविद्यमानं वा ? यदि विदय- 

(१) “तत्साधनत्वात्‌ कर्मण्येव प्रवतंते न सवत्र, तत एव तहि तत्साधनत्व प्रवृत्तिहेतु 
कमणि न फलरूपम्‌ तच्च कमेसमवायीति कमे प्रवतंक स्यात्‌ । चोदयति-तत्साघनत्वात्‌ करमेण्येव 
परवततते सवत्र सर्वेषा फलसाधनत्वाभावात्‌ । परिह्रति-तत एव तत्साघनत्वे सति प्रवृत्तिमावादेव । 
भवतु ति तत्साघनत्व प्रवृत्तिहेतुं कर्मणि, न फलरूपम्‌ । भवतु को दोष ? इत्यत आह-ततद्च कमंसम- 
वायिन फलसमवायीति कमेव प्रवतंक स्यात्‌ 1'"-विधिवि०, टी° प्र २७-२८ । (२) फलसाघन- 
भूतस्य यागस्येव प्रवत्तंकत्व स्यात्‌, यागस्य तत्साघनत्वे निश्चिते सत्येव प्रवृत्तिदरौनात्‌ । (३) “एव 
तहि तत्साध्यता प्रवृत्तिहैतु , सा च फकरसमवायिनीति न दोष , तथाहि समभिलषितस्य वृप्त्यादे कर्म- 
विदोषेण साध्यत्वाततत्रैव प्रवृत्ति., का पुनरिय साध्यता ? यदि रूप फलस्य; स्वेत्र प्रवृत्तिप्रसञ् । 
एतदुक्त भवति-फलसमवायिन्यपि साघ्यता साधनाघीननिरूपणतया साधनमपि गोचरयति न पुनर- 
साधनमपि तेनैव तस्माद्विरेषात्‌ साघन एव प्रवत्तंयति न तु सवेत्रेति । तदेतद्‌ दूषयति-का पुनरिय 
साध्यता ? यदि रूप फलस्य, ततस्तस्य साधनाधीननिरूपणत्वामावान्न साधने प्रवर्तयेत्‌ प्रवत्तेयेद्रा 
सवेत्रैव अन्यत्वाविशेषात्‌ ।“-चिधिवि०, टी० पृ० २८ । (४) ज्योतिष्टोमादियागजन्यता हि स्वर्गा- 
दिफलसमवायिनी अत वस्तुत यागसाध्यताया प्रवृत्िहेतुत्वे फलस्यैव प्रवतंकत्व फलितमिति भाव । 
(५) नियतकममसाध्यता । (६) फलभूतस्वर्गस्वरूपस्य 1 (७) ज्योत्तिष्टोमादिवत्‌ (८) गोवघादौ- 
आ० टि० । (९) शक्तिविेष । (१०) “कदा पुनरय शक्तिभेद साध्यताभिधान ? फलस्य भाव- 
समये न तावत्‌, वैयर्थ्यादप्रवृत्तिहेतुत्वाच्च । न खदूत्पन्नस्योत्पाद यद्योगिनी सक्तिरथेवती 1 नापि 
सिद्धे फे तत्साधने करिचत्प्रवतंते ।“-विधिवि° पृ० २९। (११) उत्पन्नस्य उत्पत्तिविरोधात्‌, 
अनुत्पन्नस्यैव हि समृत्पादो दृश्यते । ( १२ ) “अभावकालेप्यसत्‌ कथ शक्तिमत्‌ खपुष्पवत्‌~- 
विधिवि° पु० २९1 (१३) साध्यतारूपरक्तिविशेषाधारत्वे । ( १४) फलस्य । (१५) दक्त्याधारत्व 
सत्वमेव स्यादिति भाव । 


~ 


1-साध्यतया प्रवुत्ति-श्र ° । 2 तच्छक्ति-प्र ° । 8 नहि भु-श्० । 4 स्वसत्ताकाले श्र ० ब० । 
५ साष्यताश्षकति-श्र ०, ० । 6 तवाश्नयसत्वे वा व०। ¶ तत्‌ श्च ०। 


प्रमाणप्र° का० २९ | विधिवादः ५८९१ 


मानम्‌, किमर्थ प्रेरयति फलार्थी दि. पुरुषः प्रवत्तेते, सेद्‌ विद्यते; अछ प्रवरृ्त्या । 
नहि रोके यस्य यदस्ति स तदर्थ पुनः प्रवसैते इति प्रतीतम्‌ प्रवन्त्यनुपरसप्रसङ्गात्‌ । 
सतोऽपि फरुस्य आत्मसम्बन्धितां कततुं प्रवत्तेते, इत्यप्ययुक्तम्‌ , यतः फठं सुखम्‌ › 
- दुखामावश्च, तदुभयमप्युपजायमानम्‌ आत्मसम्बद्धमेवोपजायते । अथ स्वगेकामः 
पुरुषः खगौदेः फरस्य विद्यमानस्यैव आत्मसम्बद्धतां कर प्रवसते, नन्वेवं पुच्रका- 
मादौ का वात्तौ १ नहि पुत्रादिफटस्य तदा विद्यमानता संभवति प्रतीतिषिरोधात्‌ । 

किच्च, इदं फठं सत्तामात्रेण प्रवृत्तिहेतुः, साध्यताविषिष्टं वा १ प्रथमपक्षे 
सिद्धेपि फठे पुरुषप्वृत्तिहेतुत्वं स्यात्‌, सत्तामात्रस्य तत्राप्यविोषात्‌ । न च सिद्धस्य 
सिद्धये प्रेक्षावतां प्रवृत्ति्क्ता तदनुपरमप्रसङ्गात्‌ । अथ साध्यतावच्छिन्नं फर प्रवृत्ति- 
हतस केवैरम्‌ ; तदप्यनुपपन्नम्‌; अंनथिनोऽप्यर्वः प्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । फलं हि साध्य- 
तया विशिष्ठ प्रतीयमानं यदि प्रतिपत्तारं प्रवयति तदा अनर्थिनमपि प्रवत्तेयेत्तैद्‌- 
विशेषात्‌ । तन्न विद्यमा्ैस्यास्य प्रेरकत्वं युक्तम्‌ । नाप्यविद्यमानस्य, अँस्याऽरसतः कारक- 
त्वातुपपत्तेः, (असच प्रेरकच्-इति वि प्रतिषेधात्‌ ॥ छ ॥ 

येऽपि “फलाभिराष एव ` प्रर्यगतः प्रेरकत्वाद्‌ विधिः, अनर्थिनः प्रवृत्त्यप्रतीतेः, 
स हि राब्दमन्तरेणापि कचिदभिरषिते वस्तुनि अर्थिनं पुरुषं प्रचततैयति इत्याचक्षते, 
तेऽप्यसमीक्षितवाचः, अभिलाषस्य अव्यापकतया प्रबृ्यङ्गताञुपपत्तः । तदन्य।पकता 
च वालकप्रवृत्तौ तदसभवास्सुप्रसिद्धा । तथाहि-कथ्चिदाचार्यप्ररितो वालकः काय 
किमपि कवैन्‌ केनचित्‌ प्रयोजनं प्रष्टः सन्चुत्तरमाह-^न वेद्ध करणे अस्य किमपि 
प्रयोजनम्‌, केवख्माचायैग्रेरितः करोमिः इति! ततः फखाभिलाषसन्तरेणापि पुरुष- 
्रत्तिप्रतीतेः अव्यापकः सर्वप्रवतैनानां फलाभिटाषः | छ ॥ 

अन्ये तु क्रैव अभिग्रेताथप्रसाघकलत्वाद्‌ विधिः" इति प्रतिपन्नाः, तन्मतमप्य- 
सङ्गतम्‌, कर्मणो विधिविषयतया विधिस्भावत्यौलुपपत्तः । शविघेविंषयो हि कर्म 





(१) फक स्वगादि । (२) निष्यन्ञेऽपि फले प्रवृत्तौ प्रवृ्यनुपरमः स्यात्‌ । (३) पृत्रका- 
मनया त्रियमाणे पृत्रेष्टियज्ञे न हि पुत्र स्वर्गादिवत्‌ विद्यमानोऽस्ति । (४) प्रवच्यविरामप्रसद्धात्‌ । 
(५) अधथितारहितम्‌-जा० टि ० । (६) साघष्यतावच्छिन्नात्‌ फलात्‌ । (७) अविद्यमानफरस्य । 
(८) असत्त्वात्‌ । (९) प्रेरकत्वे सत्वमेव स्यादिति भावः । (१०) पूरुषनिष्ठ । (११) “अस्तु 
तहि कमं प्रवतंकम्‌, अभिमतसाधनता तस्य प्रवतंना, प्रवृ्तिहेतुरूपत्वात्‌ ; न, विषयत्वात्‌! तदेतद्‌ 
दूषयति न' तस्य विषयत्वात्‌, परवृ्तिकर्तु प्रयोजक प्रवन्तंक । सिद्धश्च स भवति । तदिह सिद्ध चेत्‌ कर्म 
्वत्ते प्राक्‌ प्रवृत्ते भावनाया विषयो न भाव्यम्‌ । न जातु गगनमस्मा भाव्य भवितुमर्हति । विषय- 
रचेत्‌ कमे, असिद्धत्वात्‌ कथ प्रवत्तंकमित्यथं. ।''-विधिवि०, ठी० पृ० ३५ 1 (१२) न हि घटस्य 

ज्ञानविषयत्वे ज्ञानस्वभावता युक्ता-अ० टि० । 


1 अथिनोऽ-जा० 1 9 अथनमपि आ०। 9-पेदविशे-श्न०, व० । ˆ4-मानस्य प्रेर-अा० । 
६ विधिदिष-श्र०, विधिविष-ब०। 
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५९९ लघौयसरयाल्ारे न्यायकुयुद चन्द्रे | 8, ्रायमषरि ० 


रोके प्रसिद्धं न तत्ख॑मावम्‌, अतोऽन्येना्च प्रत्ैकेन हि भवितव्यम्‌ । नहि सखस्यैव 
खात्मसिद्धवर्थ प्रवत्तेकत्वं युक्तं विरोधात्‌ । 

किच्च, उत्पन्नं कमे आत्मसिच्खर्थ पुरुपं प्रवततैेयति, अनुत्पन्नं वा ? तत्र उत्प- 
भस्य स्वरूपसिद्धेजीतत्वात्‌ पुरुपप्रेरणा व्यथौ । अनुतन्नस्य तु प्रेरकत्वातुपपत्तिः । 
सदेव हि किञ्चित्‌ कस्यचिस्मेरकं नासत्‌ खरविषाणादिकम्‌, तथ्राविधस्य कारकत्वा- 
योगात्‌ । असता चनेन सह अपौरुपेयवचसः सन्वन्धासंभवात्‌ कथं तद्‌ वेद्‌- 
वाक्यैः प्रतिपयेत यतः पुरुष्ररत्तितुत्वात्‌ तद्‌ वाक्वा्ैः स्यात्‌ । अथ सामान्यौका- 
रेण सत्‌ कस॑विदे्षीकारसम्पादनाय पुरुषं, प्रेरयति, तन्न, येनादेन तत्‌ सन्न तेधा- 
दोन पुरुषसाध्यम्‌, येन चांदोत्च साध्यं न तेन रैदभिषेयं सम्बन्धासंभवात्‌ । नदि 
सम्बन्धौ ऽभिघेयाभिधानानां नित्यत्वाभ्युपगमे अनित्ये क्विशोपे नित्यस्य सम्बन्धस्य 
संमावनापि संभवति । रक्षणया रूमतिपत्तिः, इत्यप्ययुक्तम्‌ , सश्यास्व्रत्‌ शब्दार्थनि- 
रूपणारव्षरे निरस्तत्वात्‌ ॥ छ ॥ 

अथ अत्मनोऽप्राप्तक्रियासम्बन्धप्रतिपत्तिः प्रवसैकत्वाद्‌ विधिः, शैवेदं कर्मः 
इत्युक्ते हि क्रियासम्बन्धमात्मन्यवगस्य भ्रवततैमानाः प्रतीयन्ते कौकिका इति , तद्प्य- 
युक्तम्‌ , नहि. क्रियासम्बन्धप्रतिपत्तिमात्रेण प्रवृत्तिछोके प्रतीयते, अपि तु तैदलुरोधि- 


तया, अन्यथा सर्वस्यैव तवेदं कर्म" इति कर्मसम्बन्ध म्रतिपत्तिमात्रेण प्रवृत्तिः प्रसज्येत, 


(१) विधिस्वभावम्‌ । (२) कर्मणि यागादौ । (३) अस्तत प्रवृत्लिक्रियाया कतुंत्वरूपस्य 
परवत्तेक्वस्य असम्भवात्‌ । (४) कर्मणा । (५) याग इति-आ० दि०। (६) कारीपादि -अ० टि०) 
(७) सामान्येन-अ1° टि० । (८) विरोषरूपेण-आा० टि०। (९) वेदवाक्येनाभिधेयम्‌ । (१०) 
स द्खृत-अथे-शव्दानाम्‌ । (११) “ननु विघेलिडादिवाक्यताभ्युपगमात्‌ तदुच्चारणात्‌ प्रागसिद्धत्वे सति 
अगृहीतसम्बन्धत्वेन वाच्यत्वायोगाल्लिडाचुच्चारणात्‌ प्रागेव सिद्धे तत्परत्व न गुक्तमित्याशक्य शब्दश्नव- 
णानन्तरभाविप्रवृत्तिहेतुप्रेषणाध्येषणादिन्यापारानुव्चप्रवत्तंनासामान्याभिघानेन तद्धिशेषापेक्षायामपोर- 
षेये वेदे पुरषधर्मस्य प्रेषणादेरसम्भवात्‌ तद्वयतिरिक्तविध्यास्यस्य विशेषस्य परिशेष्यात्लक्षणया गम्यमा- 
नस्य सम्बन्धग्रहणानपेक्षत्वेन प्राक्‌ सिद्धयनपेक्षणादविरुदधा शब्दव्यापरतेति "न्यायसु° पृ ° ५५९, तथा 
प०३०। मीमसिान्याय० १० १८० ¡ (१२) विधि । (१३) लक्षणाया । (१४) सम्बन्धवत्‌ । 
(१५) पु० ५७० । (१६) “यदपि समर्थनम्‌-अप्राप्तक्षम्बन्धया क्रियया आत्मन सम्बन्धस्य प्रतीत्या 
प्रवृत्ति यथाऽ तवेद कर्मेति लोके । अतश्च अज्ञातज्ञापनमप्रवत्तप्रवत्तंनमूभयविधप्राप्तिप्रतिषेधेन अप्रा- 
प्तक्रियाकतुंसम्बन्धो विधिरिति विधिविदामुद्गारा ।“-विधिवि° पृ० ४०। (१७) “नैतत्सारम्‌, 
यस्मात्‌-न प्रवृत्तिर्योगधियो लोकेऽमिप्रायवेदनात्‌ । मूपा भवेत्तथा काम कि मुधेष प्रयस्यति ॥ प्रति- 
पद्यता नामायमात्मन क्रियायोग शब्दात्‌, ते च तथाभावे तथेति निरिचनोतु विपर्यये नैतदेवमिति । प्रवतंते 
तु कस्मात्‌ ? लोके त्वद्य तवेद कर्मेति वचनादधिगतवक्तरभि्रायो यो यदभिप्रायानुरोधी स प्र्व्ितुमहेति 
अन्यथा सवस्य प्रवृत्ते ।“-विधिवि० प° ४१-४२ । (१८) वाक्यप्रयौक्तुपुरुषस्य अभिप्रायानुरोधात्‌ 


प्रवृलिर्भवति अत अभिप्रायानुरोध एव विध्यर्थं स्यादिति भाव । # 


1-तकेन भवि-श्र०, बं० । 2 सह पौरु-श्र० । 3 तदेष कमं श्र ° । 4 तदविरोधितया ब०। 
& तदेवं कमं श्र ० । 


प्रमायप्र° का० २६ ] विधिवादः - ५९१ 


अतस्तदनुरोधितापि प्रवततैकल्वाद्‌ विधिः प्रसज्येत । सापिवा न प्राप्रोति, सखामि- 
वाक्यवद्‌ वेदवाक्य तस्यः सन्त्वाऽसंभवात्‌ । इदं ऊुरु' इति वाक्याद्धि सामिनोऽभि- 

वेदवाक्ये 4 भ्‌ 
प्रायं विदिता तदिच्छानतिक्रमेण तदनुरोधितया प्रवर्तते । न चेतद्‌ वेदवाक्य संभ- 


वति वक्तुरस््वात्‌ । छ ॥ 
सयेऽपि स्वगादिफलसाधनवेन धात्वर्थ प्रतीत्य पुरुपा्थसाधनत्वादस्मिन्‌ 


परबत्तीसहे इति श्रेयःसाधनत्वाख्यधमौवगमः प्वरत्तिदेतुत्वाद्‌ विधिः इत्याचक्षते, 
तेऽप्यशव्दाथैविदः; श्रयःसाधनातायाः विधितेन लोकेऽप्रसिद्धेः, प्रेषादीनामेव तर्् 
त्तेन प्रसिद्धेः । लिडादिरब्दवाच्यो हि विधिः । न च श्रेयःसाधनता तच्छब्द्‌- 
वाच्यतया रोके प्रसिद्धा, येनाश्चा विधिं स्यात्‌, छोकालुसारेण च पदाथेव्यवस्ा । 
“व्य एव लौकिकाः शब्दा; त एव वैदिकाः? [ शाबरभा० १।३।३० } इत्यादिवचनात्‌ 

किच, कस्येयं ्रेयःसाधनता-भावनायाः, धाल्वथैस्य वा ९ न तावद्‌ भौव 
नायाः, तस्याः म्रागुक्तप्रकारेण असिद्धस्रूपत्वात्‌ । नापि घात्वथेस्; यागादेः पञ्युव- 
धप्रधानस्य प्रयःसाधनत्वानुपपत्तेः। न खल्ु॒दिसा श्रेयःसाधनम्‌ ; ब्राह्यणवधा- 


_ देरपि तेस्सुज्गात्‌ । नससङ्गात्‌ । "विहितावुष्ठानत्वार्चैत्साधनत्वे सधनं व्राह्मणं हन्यात्‌! इत्यादेरपि 


(१) प्रयोक्तुपुरूषाभावात्‌ अभिप्रायानुरोधितायाः अभावात्‌ 1 (२) मण्डनमिश्नादय 1 मण्ड 
नमिश्रा हि इद मच्छेय साधनम्‌" इत्यवगमस्यैव प्रवृत्तिहेतुता स्वीकूवन्ति; तथा चोक्त तं “सा नेष्टा- 
म्युपाथत्वात्‌ क्रियास्वन्य प्रवर्तक । प्रवत्तिहेतु धर्मञ्च प्रवदन्ति प्रवर्तनाम्‌ ॥ प्रवत्तिसमर्थो हि कर्चिद्‌ 
भावातिशयो व्यापाराभिधान प्रवतंना। साच क्रियाणामपेक्षितोपायतव। न हि तथात्वमप्रतिपद्य तत्र 
प्रवर्तेते करिचत्‌ 1 याप्यज्ञादिम्य प्रवृत्ति साऽपि कथचिदपेक्षितनिवन्धनत्वमुपाधित्यैव अन्यथाऽमा- 
चात्‌ ।“-विधिवि० पु० २४३ । (तथा चोक्तम्‌ -तया धात्वर्थकार्यत्वे पद श्रूत्योपदरशिते । भावनाया 
विधिश्रुत्या पुषार्थाशिसाध्यतेति ॥ श्रेयःसाधनता हयेषा नित्य वेदात्‌ प्रतीयते (सौ° इलो० पृ० ४९ ।) 
इति च । तस्मादिष्टसाधनतेव विधि किडादयभिघेयेति तदुक्ताया भावनाया. फलमेव भाव्य धात्वर्थस्तु 
करणमिति (पु० ४६) तेनाभिधाव्यापारप्रवर्तनाभिधानवत्‌ प्रवर्तनारूपेण इष्टसाधनता शब्दोऽभिधत्ते 
न स्वरूपेणेति न प्रतीतिविरोध. । इदमेव भगवतो मण्डनमिश्रस्यापि (पुंसा नेष्टास्युपायत्वत्‌ क्रियास्वन्य 
प्रवतंकं । प्रवृत्तिहेतु धर्मञ्च प्रवदन्ति प्रवर्तनम्‌ । एव द्ारञ्च प्रवर्तनाप्रत्यय इत्यादि वदतोऽभिमतम्‌ । 
तदेव शब्दकतूंक प्रवर्तनारूपेष्टसाधनत्वाभिधानमेव शाब्दभावनेति गीयते ॥*-न्थायरत्नमा० पृ० ४७, 
५२३-५४ । “इष्टसाधनस्वमेव विधितत्त्वम्‌'* तन्त्ररह० पु ४५। "“तथा च प्रवतेनत्वानुरोधात्‌ विधेरपि 
इष्टसाधनत्कदिकमेवाथंः"-मुक्ता० पृ० ५१६॥। (३) ज्योतिष्टोमादियामे । (४) रोके)! (५) 
विधित्वेन । (६) श्रेय साधनतापरनाम्न्या इष्टसाधनताया । (७) उद्ृतमिदम्‌-तौताति० पु० १३४ 1 
(८) तुलना-“किञ्च, भावनागत श्रेयःसाधनत्व प्रवर्तंकमिष्यते तं , तच्च न पृथगभिधातु युक्तम्‌ । 
भावनाया ज्यशत्वेन तत्स्वरूपावगमसमये एतदशयो स्वगयागयो साध्यसाधनमावावगतिसिद्धे. 1” 
न्यायमं° पु ३६१ । (९) श्रेय साघनत्वप्रसद्धात्‌ \ (१०) यज्ञो हि वेदे चिहितोऽतत स. श्रेय साध- 
नमित्युक्ते सत्याह । तुलना-“विधिपृवैकस्य परवादिवधस्य विहितानुष्ठानत्वेन हिसाहतुत्वाभावात्‌ 
मसिद्धो हेतुरिति चेत्‌, तहि विधिपूरवैकस्य सघनवघस्य खारपटिकाना विहितानुष्ठानत्वेन हिसाहेतुत्व 
मा भूदिति सधनवधात्‌ स्वर्गो भवतीति वचन प्रमाणमस्तु "° -तवा्थश््मे ° प० १२ । 

1 विहितानुष्ठानस्य तत्सा-ब० । 


२५ 
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५६४ लघीययाल्कारे न्यायकुयदचन्द्रे ` [ ४. श्रागमृपरि० 


'विदहिताचुष्ठानत्वात्‌ भ्रेयःसाधनत्वानुषङ्ः । अप्रामाण्यच्च ठकराखवद्‌ वेदेऽप्यविशिष्टम्‌। 

अन्ये तु पदेशो विधिः" इत्यामनन्ति । उपदेरशब्देन च॑ विषयो छिडादिः 
अभिधा चोच्यते । तत्र उपदिरयते प्रत्याय्यते इत्युपदेश्ञो विषयो यागादिः, उपदिद्यतेऽ- 
नेन इ्युपदेश्चो लिडादिः, उपदेश्चनयुपदेश्चः अभिधा चारणमुच्यते, तदप्यसङ्खतम्‌ , 
ठकोपदेशस्यापि विधित्वप्रसङ्ात्‌ । भवत्परिकल्पितग्रक्रियायाः “श्रगिनि्टोमेन यजेत 
स्वगंकामः? [ ] इत्यादिवत्‌ “ सधनं ब्राह्मणं टन्याद्ूतिकामः ° ईत्या- 
दावपि तुल्यत्वात्‌ । 

किच्च, पराुम्रहभव्रत्तस्य आप्तस्य वचनम्‌ उपदेशः प्रसिद्धः । न च वेदे तथी- 
विधः कश्चित्‌ पुरुषोऽस्ति अपौरुषेयत्वाभावमप्रसद्गात्‌, तत्कथमस्य उपदेशतापि ? 


न खलु उपदेष्टृन्यतिरेकेण उपदेशः कदाचित्मतिपन्नः । गुरुवैदादुपदेष्टेसद्धावे 


(१) चौरशास्त्रविहितत्वात्‌ । (२) “उपदेश इति विशिष्टस्य शब्दस्योच्चारणम्‌”-शावरभा० 
१।१।५। “ननु चोदनाया प्रामाण्य प्रतिज्ञात कथ मुपदेरस्य साध्यते ? अत आह-““चोदना चोपदेश्च 
विधिङ्चैकार्थवाचिन ।“-मी० शलो° सू० ५ इलो० ११। “उपदेशो नियोज्यार्थकरमाप्र स्थितचोदना । 
प्रथितो गुरवे्यादौ नित्येऽपि न न कल्प्यते ।। य्यप्याज्ञाऽभ्यर्थना वेदेऽनुपपन्ना, उपदेशस्तु युज्यते । सोऽपि 
तद्वदेव प्रेरणात्मकदचतुर्थो खोक प्रज्ञायते । तथाहि-आज्ञाऽभ्यर्थने हि नियोक्तर्थेमनाहितनियोज्यफल कर्मं 
गोचरयत । नियोज्यार्थं तूपदेशः । अनुज्ञा तु यद्यप्येवं क्वचित्‌ तथापि प्रवृत्तपुरुषविषयत्वान्नोपदेश । 
नियोज्यार्थकर्मगोचरमप्रवृत्तप्रवतंनमुपदेशमाचक्षते धीराः । न॒हि गामभ्याज माणवकमध्यापय कुर- 
यथाभिमतमित्युपदेशप्रतीति । नापि भक्ष्य चेत्‌ (चर) ञ्वरित पथ्यमदनीयादिति प्रतीति, भूयसा 
चैष पौरुषेयेषु कामार्थशास्त्रादिष्वाज्ञादिभिरनारूपितो लोके प्रज्ञायते, गोपालादिवच सु च मार्गाख्यान- 
परेषु अनेन पथा गच्छेति । प्रदशेनारथंञ्चेदम्‌, अतोऽ्थंशष्दाभिधोच्वारणादिज्ञानञ्च कमेकतृँंकरणभाव- 
साधनेन उपदेशरन्देन उच्यते । प्रेषणादिवत्‌ तरपि हि यथाविवक्षितमर्थादयो निदिश्यन्ते ' सिद्धान्त 
सृपक्रमते-उच्यते-उपदेशो नियो उपदेशस्तु युज्यते तस्य अपौरुषयेऽपि सभवात्‌ 1 न ह्यसौ नियोजका- 
कर्मेति वक्ष्यति, येन चेतनकतृंक स्यात्‌, न चासौ न लौकिक. अप्रेरणात्मको वा येनाविधि स्यादित्याह्‌- 
सोऽपि तद्वदेव आज्ञावदेव प्रेरणात्मकरचतुर्थो लोके प्रज्ञायते । एतदुक्त भवति-आन्चाभ्यर्थनोपदेशा 
कर्मणि प्रवृत्तिजननेन तद्गोचरयन्तो भवन्ति प्रेरणात्मतया समाना । बेषामाज्ञाभ्यथेनाभ्या गोचरी- 
क्रियमाण कर्म अनादृतनियोज्यप्रयोजनमाज्ञापयितुरभ्य्थयमानस्य वा प्रयोजनायावकल्प्यते । उपदेश- 
गोचरस्तु क्म अनादुतोपदेशकप्रयोजनमुपदेष्टव्या्थमेवेत्ययम्‌ आज्ञाऽभ्यथनाभ्यामुपदेशस्य भेद , प्रेरणा- 
त्मकत्व चेति नियोज्यार्थं कमे यस्योपदेशस्य न तु नियोक्तर्थं स तथोक्त इत्यक्षरयोजना 1 अप्रस्थिनस्य 
अग्रवृत्तस्य पृस प्रस्थापना चोदना" ननृपदेशो विधि ,स चार्थमेदाभिधायक › राब्द" इति क्वचित्क्वचिदु- 
च्वारणमाह्‌ शब्दस्योच्चारणमिति । क्वचिदर्थं विध्युदेगेनकवाक्यत्वादिति । वक्चिद्रचनम्‌ चोदनेति 
क्रियाया प्रवर्तक वचनमिति 1 क्वचित्‌ ज्ञान शास्त्र शब्दविज्ञानादसन्निृष्टेऽथं विज्ञानमिति, वातिक- 
कारर्च अभिधा मावनामाहूरित्यभिघामिति । अत आह-प्रदशेनार्थं चेद विशिष्ट शब्दो विधिरिति । 
अतोऽथेरन्दाभिषोच्चारणादिज्ञान च क्म॑कतंकरणमभावसाघनेनोपदेशशब्देन यथायथमुच्यते"-विधिवि०, 
री° १० २३८-२४१ । (३) कमेकरणमावसाधनेषु क्रमशः । (४) ठकशास्त्रीयवावयेष्वपि (५) 


परानुग्रहुप्रवृत्त.1 (६) अग्निष्टोमेन यजेत स्वगेकाम इत्यादि विधिवाक्यस्य । 


1 च प्रतिषयो व० । ¢-उच्चारमुच्यते श्च ० । 


प्रमाणम्र० काण २९ | विधिवादः ५९५ 


सत्येव ञश्च चर, ध्यानाध्ययने कुरु, अवरत ओपधं पिवेत्‌ ; पथ्यमदनीयात्‌ इत्या- 
य॒देशस्य प्रतीतेः । न च शब्द एव उपदेष्टा इत्यभि धातव्यम्‌ ; अब्युखन्नस्याप्यतोऽथे- 
प्रतिपत्तिपरसङ्गात्‌ । अथ शब्दाथैसम्बन्धव्युतत्तिसन्यपे् एवासौ तर्वसुपदिद्ति 
नलु कुतस्तशयुतपत्तिः ? विशिष्टपुरुषाच्चेत्‌ › स एव उपदेष्टाऽस्तु किमनया परम्परया 
प्रतिषेतस्यते च अपौरुषेयत्वर्म॑स्य अग्रे इत्यरमतिग्रसङ्घेन ॥ छ ॥ 

येपि विषयस्य यासौ कत्तैव्येताप्रतीतिः सेव प्रवनैकत्वाद्धिधिः इति प्रतिजानते 
नहि (इदं मे कसैव्यम्‌' इत्यप्रतिपद्यमानः कश्चितप्रवत्तेते इति; तेऽप्यसमीक्षितवचस 
यतः कि करैन्यताप्रतिपत्तिः निर्विशिष्ा प्रवृत्तिहेतुः, श्रयःसाधनताविषिष्टा वा ! 
तत्रार्यपक्षोऽयुक्तः, सर्वस्य सर्वत्र करैव्यताप्रतिपत्तिमात्रेण ग्रृत्तिप्रसङ्गात्‌ ; तथा च 
बाह्यणादिवधकममव्यताग्रतिपत्तिमात्रेण मवतरस्द्रधादावपि प्रवृत्तिः स्यात्‌! अथ श्रयः- 
साधनताविचिष्टा सौ प्रवृत्तिदेतुः; तर्हि श्रेयःसाधनतैव प्रवरत्तिदेतुत्वाद्‌ विधिः स्यान्न 
करैन्यता रस्यास्तमन्तरेणाऽप्रवैकत्वात्‌ । नचेतदध्युपपन्नम्‌, प्रेयःसाधनर्तीयां 
विधित्वस्य प्रागेव प्रयाख्यात्त्वात्‌ ॥ छ ॥ 


भ्र॑परेषां मतं प्रतिभैव प्रवसैकलत्वाद्‌ विधिः । नहि प्रतिभाव्यतिरेकेण छिड- 


(१) “ननुक्तमुपदेश इति विशिष्टस्य शब्दस्योच्चारणम्‌; यद्येवमव्युत्पन्नस्यापि प्रवृद्लिप्रसद्ध. । 
उच्यते-विरिष्ट पुरुषार्थस्य शुद्धस्योपायमाह य॒ । पुरुषार्थो यदा येन यो नरेणाभिकाडक्षयते ।। पुरषा- 
थस्योपायमनवगतमवगमयन्नत्कर्षाद्वि रिष्ट शब्द उक्त , अन्यथा सवं एव शब्दः शब्दान्तराद्‌ भिन्न 
इत्यविदोपणमेव स्यात्‌ 1 अतो नाऽविदितार्थस्य प्रवृत्ति ।"-विधिवि०° प° २४० । (२) पुरुषार्थोपा- 
यताम्‌ । (३) वेदस्य । (४) तुलना-“ननु कन्तेव्यमिति प्रतिपत्ते प्रवृत्ति । अत्र कैचिदाम्नाय प्रति 
श्रद्धमानिन प्राहु -नतु कतंव्यमिति प्रतिपत्तेः प्रवृत्ति । इदमाकूतम्‌-कायंदशेनोचेयप्रवृत्तय खल्वमी 
लिडादय । कार्यञ्च प्रवृत्तिलक्षण वृद्धानां लिडादिश्रवणसमनन्तरमुपलभ्यते । तच्च बुद्धिपूर्वकं स्वत- 
्व्रप्रवृत्तित्वात्‌ अस्मल््वृत्तिवत्‌ । अनुमिता च वृद्धि अस्मत्प्रवृत्तिहेतुवृद्धिगोचरचारिणी प्रवृत्तिहैतुव- 
दित्वात्‌ अस्मत्प्रवत्तिहेतुबुद्धिवत्‌ । तस्याश्च विषय स्वयमेव चक्षुरन्मीर्य पिण्डिकरोग (डिण्डिकरागं ) 
परित्यज्य पर्यालोचयन्तः शब्दव्यापारपुरुषाशयतत्समीदहिततत्साघनताव्युदासेन कत्तेव्यतामेव प्रतिपदा- 
महे । तथाहि-स्तनपानादावपि न जातु समीहितोपाय इत्येव प्रवृत्ता स्म , किन्तु कत्तैव्यमेतदिति लिडा- 
दिश्रवणानन्तरा प्रवृत्ति कत्तेव्यताभिधानमेव लिडादीनामापादयति । तथा च विदितसङद्धत्तितया 
लिडादयो वेदेऽपि तामेवाभिदघते ।"-विधिवि० टी° पृ० २४४ । (५) तुलना-““नन्वपेक्षितोपायताम- 
न्तरेण कर्तव्यमिति शतशोऽप्यभिधीयमान नः प्रवृत्तये कल्प्यत इत्यत आह्‌-कथ हि तथा प्रतिपद्यमानो 
न प्रवत्तंत ? शब्दस्तावत्कतंव्यताया विदितसङ्खति तामवगमयति । तथा नैभित्तिकनिषेधाधिकारयो- 
रसौ प्रतीयमाना न शक्या नेति वक्तुम्‌ !“-विधिवि° टी° पृ० २४५ । (६) त्राह्मणवधादिनिषिद्ध 
कमणि । (७) कत्तव्यताप्रतिपत्ति । (८) कर्तव्यताप्रतीतते । (९) श्रेय साधनताम्‌ । (१०) श्रेयः- 
साधनताविशिष्टकतैन्यताप्रतीतेविधित्वम्‌ । (११) वैयाकरणानाम्‌ । “अमभ्यासात्मतिभाहतु शब्द 
सर्वोस्परं स्मृत । वालाना च तिरङ्चा च यथार्थप्रतिपादने ॥११९।। विच्छेदग्रहुणेऽर्थाना प्रतिभाऽन्यैव 
जायते । वाक्याथं इति तामाहुः पदार्थेरुपपादिताम्‌ ॥१४५॥ इदं तदिति साऽन्येषामनाख्येया कथञ्चन । 


1-त ओषधं जा०। 9-पदेशप्रतीते आ०। 8-द् पश्र, ब०। 4-क्त सर्वत्र आ०। 
5-ताया विधि-व०, श्र ° । 


10 


10 





५६९६ लघीयव्रयालङ्कवरे न्यायकुसदचन्द्र / ४. श्रागमप्रि° 


दिव्यापारोऽपि बट्वत्सछिलसमीरणन्यायेन पुरुपं प्रवत्तेयति सर्वस्य प्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
नापि विषयप्रतिपत्तिमाघ्रम्‌ , अत एव । अतो या काचित्‌ प्रवृत्तिः सा सवौ प्रतिभा- 
समानाकारनिर्णयरूपग्रतिमापूर्विकेव । नहि म्रतिभतेऽप्यथ यावत्‌ सुखसाधनमिद- 
मिति प्रतिभा नोखद्यते तावत्‌ कश्चित्‌ प्रवत्तैते । अतः साधनविरेषे" पुरस्कृते” क्रिया- 
विदेषपरिस्फुरणं प्रतिभा । उक्तच्च-““ विशि्टसाधनान्यवच्छिवक्रियाप्रतीत्यनुकूला 
रहना प्रतिमं 22 [ विधिवि° पृ २४६ | इति, तदप्यसारम्‌, यतः °सिद्धे प्रतिभास्रूपे 
विधिरूपता स्यात्‌ । न च भवतप्रतिपादितं प्रतिभायाः खरूपं युक्तम्‌ । इन्द्रियादि- 
बाह्यसामग्रीनिरपेक्षं हि मनोमात्रसामम्रीप्रभवम्‌ अथतथाभावप्रकाश्चं ज्ञानं प्रतिभेति 
भर॑सिद्धम्‌-श्ो मे भ्राता आगन्ता इलयादिवत्‌, न पुनः प्रतिभासमानाक।रनिणैय- 
रूपतामात्रम्‌, निविकल्पकीध्यक्षोत्तरकारमाविनः सविकल्पकम्रयक्षस्यापि तद्रैपतया 
म्रतिभात्वादुषङ्गात्‌ , तथा च सविकस्पकमप्रयक्षवात्तेच्छेदः स्यात्‌ । 

यदपि साधनविरोषे क्रियाविरोषपरिस्फुरणम्‌, तरक पूवीदितसस्कारवसात्‌ , 
प्रत्यक्षादिग्रमाणव्यापारानुसारतः, चोदनातः, शो मे भातेयादिवत्‌ मनोमाच्रतो वा 
स्यात्‌ ? तत्राऽन्त्यविकल्पोऽयुक्तः, अश्रतचोदीवाक्यस्य यागादिसाधने क्रियाविरे- 


्रत्यात्मवृत्तिसिद्धा सा कर््रापि न निरूप्यते । १४६॥। उपदलेषमिवाधनिा सा करोत्यविचारिता । सा्- 


रूप्यमिवापन्ना विषयत्वेन वर्तते ॥ १४७॥ साक्षाच्छब्देन जनिता भावनानृगमेन वा । इतिकत्तव्यताया 
ता न करिचदतिवत्तते ॥ १४८॥ प्रमाणत्वेन ता लोक सर्वेः समनुपदयति । समारम्भा प्रतीयन्ते तिर" 
द्चामपि तद्रशात्‌ ॥ १४९॥।'*-वाक्यप० २।११९, १४५-४९ । 

(१) सर्वस्य श्रोतु प्रवृत्तिप्रसङ्गादेव । (२) प्रतिभासमानाकारो यो निर्णय तद्रूपा प्रतिभा 
-आ० टि० । (३) तुलना-'न हीदमित्थमनेन कर्त॑व्यमित्यनुपजातप्रतिभाभेद प्रवर्तते प्रत्यक्षायव- 
गतेऽप्यथे । तत्र हि प्रमाणकार्यसमाप्ति । प्रतिभानेत्रो हि लोक इतिकर्तव्यतासु समीहते ।“-विधिवि° 
प° २४७-४८1 (४) यागादौ-जा० टि० । (५) साघनविरोषमदिश्य कर्तुमध्यवसिते-ञा० टि०। 
(६) व्याख्या-^“न हि ते प्रतिमाविद. ये सवेदनमनिश्चयात्मक प्रतिभामाचख्यु । सयो हि स । 
वय ॒तु साध्यसाघनेतिकर्तव्यतावच्छि्नायाः क्रियायाः प्रतिपत्तावनुकूला तत्मरतिपत्या कार्येऽनुष्ठान- 
लक्षणे कर्तव्ये सहकारिणी कर्तव्यमिति प्रज्ञा प्रतिभामध्यगीष्महि ।“-विधिवि० टी° पृ० २४७ । 
“नियतसाधनावच्छिन्नक्रियाप्रतिपत्त्यनुकूला प्रज्ञा प्रतिभा”-तच्वस० प° पु० २८६ । (७) तुलना- 
“जाम्नायविघातृणामूषीणामतीतानागतवर्तमानेष्वतीच्दियष्व्ेषु धर्मादिनिवद्धेषु अ्रन्थोपनिवदधेषु च 


, आत्ममनसो सयोगाद्‌ धर्मविशेषाच्च यत्‌ प्रातिभ यथार्थनिवेदन ज्ञानमुतसद्यते तदाषैमित्याचक्षते 1 तत्तु 


प्रस्तारेण देवर्षीणाम्‌ । कदाचिदेव छौकिकाना यथा कन्यका ब्रवीति श्वो मे भ्राताऽऽगन्तेति हदय मे 
कथयतीति ।“-्रह्म° भा० प्र° २५८ । “ध्रमाण प्रतिभ इवो मे भ्राताऽऽगन्तेति दुह्यते ।“-न्यायम ° घृ 
१०६१ “प्रतिभा ऊह तदमव प्रातिभम्‌"-योग ० तत्त्ववं० ३।३३। “श्रातिभ स्वप्रतिभोत्थमनौपदेशिकं 
ज्ञानम्‌ 1 “-योगवा० ३।३३। “तत्र दुष्टकारण विनंब अकस्माद्‌ व्यवहित विप्रकृष्टातीतानागतसूकष्मायथ- 
स्फुरणे सामर्थ्य प्रतिभा ।*-योगसं० पू ०५५) “इन्दरियकिद्धायभावे यदथेप्रतिभान सा प्रतिमा"-म्रञ्च 
कन्द० पर०२५८ "रज्ञा नवनवोल्लेखशालिनी प्रतिमाऽस्य घी ।“-लं° चि०प्र० २। (८) आलोचना- 
्ञान-जा० टि०। (९) निर्णयरूपतया । (१०) अग्निहोत्र जुहुयात्‌ इत्यादि प्रवतंक हि वाक्य चोदना । 


1 श्ियावि्ेषो न पुरुषं भरवत्तयति सर्वस्य प्रवत्तिप्रसंगात्‌ परिस्फुरणं व०। 2 सिद्धे भ्र-भ ०। 


प्रमाण॒प्र० काण २६ | विधिवादः ५९७ 


षस्य खमऽध्यस्फुरणात्‌ । प्राक्तनविकल्पत्रये तु प्रतिभात्वं विरुद्धयेत, अन्यथा सस्का- 
रादिश्यः समुत्पन्नानां स्म॑त्यादीनामपि प्रतिभत्वानुषङ्गात्‌ तदेवैकं प्रमाणं स्यात्‌ ।छ॥ 
"केचिद भक्तिरेव प्रवसैकत्वाद्‌ विधिः इत्याचक्षते । न खलु श्रद्धापरपयोयां 
भक्ति विना परमात्सश्रवणानुमननध्यानादौ यागादौ वा प्रवृत्तिः संभवति । तदुक्तम्‌- 
“शरनवच्छिनेपूर्णलसपशो नो भक्तितो विना 1” [ ॥ 
मक्व्य॑शाुप्रवेशेनैव च शाखस्यापि राजश्ासनाद्ेदः । द्धि अन्तभक्तिरयं 
राजभयादीनामेव अन्तःपरिस्फुरणात्‌ । उक्त्च- 
“तथी शून्यं भवेत्‌ पुसां शास्रं शासनमत्रकत्‌ । 
मक्तयंरोन च तिद्धिवं लोके राजाचशासनात्‌ ॥‡ [ ] इति । 
तदप्यसम्यक्‌ ; यस्माटुत्पन्ना सती भक्तिः भरवृत्तिनिमित्तं स्यात्‌; उत्पत्तिश्नास्याः 
शब्दात्‌, निग्रहानु्रहसमशैपुरुपविरोषाद्ा ? न तावच्छब्दादेव, “द्रषटव्योरेयमातः? 
[वृहदा० ४।५।६ ] इत्यादिशब्दश्राविणोऽरेषस्यापि प्रतिपत्तुः आत्मादौ मक्तयुखत्तिप्रसङ्गात्‌ 
्ददौनादौ प्रवृत्तिः स्यात्‌ । शच्छब्दश्रवणाविरेषेऽपि अरोषस्य तदुत्पत्तौ ससौ सन्मात्र- 
हेतुका । यद विदोषेऽपि यन्नोस्पद्यते न तत्‌ तन्मात्रहेतुकम्‌ यथा अविशिष्ेऽपि बीजे अलु- 
सद्यमानोऽङ्कुरः, नोत्त च अविरिष्टेऽपि शब्दे तच्छब्दश्राविणोऽरेषस्य आत्मादौ 
भक्तिरिति । अथ निग्रहालुप्रहसमथौत्‌ पुरुषाविशेषादभिर्य॑तं फलं वाञ्छतां सोतद्यते; 
युक्तमेतत्‌; तर एव भक्तिशब्दवाच्यतव्र॑सिद्धेः । अपौरुषेयत्वं तु वेदस्यायुक्तम्‌ , 
तस्येत्थं “पौरुषेयत्वपरसिद्धेः । श्ैनवच्छिन्नपूणैतवधमेपितस्य चात्मनः बदयनैतमर्षैके 


प्रयाख्यातत्वात्कथं कस्यचिर्सत्र तथंविधपुरुषादन्यतो “ चा खरविषार्णादिव भक्तिः 
स्यात्‌ ॥ छ ॥ 


(१) आदिपदेन प्रत्यक्षन्यापार-शब्दौ ग्राह्यौ । (२) यथा [ क्रमं ] स्मृत्यनुमानरन्दानाम्‌ 


15 


0 


-आ० टि०। (३) प्रतिमाख्यम्‌ । (४) “एव च सति छिडादे कोऽयमर्थं परिगृहीत इति चेत्‌, , 


यज्‌ देवपूजायाभिति देवताराधनभूतयागादेः प्रकृत्यर्थस्य कतुं न्यापारसाध्यता व्युत्पत्तिसिद्धा किडादयौऽ- 
भिदधतीति न किञ्चिदनुपपन्नम्‌ ।"-वेदा्थं० प° २२५। (५) “भक्तिस्तु निरतिशयानन्दगप्रियानन्य- 
प्रयोजनसकलेतरवैतृष्ण्यवज्ज्ञानविशेष एव ।'-स्वंद० पृ० ३४४ ! वेदार्थं० पृ० १५२। (६) राज्यशा- 
सनम्‌ । (७) श्रद्धया 1 (८) शास्त्रम्‌ । (९) “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः खोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
मतरेयात्मनि खल्वरे दृष्ट शरुते मते विज्ञात इदं सर्व विदितम्‌ ।'"-वृहदा० २।४।५, ४।५।६॥ (१०) 
आत्सदरनश्रवणमनननिदिष्यासनेषु 1 (१९) भक्ति । (१२) शब्दश्रवणमात्रेनिबन्धनां । (१३) भक्ति. 
न शब्दश्चवणमात्रहेतुका शब्दश्चवणेऽपि अनुत्पयमानत्वात्‌ । (१४) समर्थेशवराराघनाया । (१५) यदि । 
वेद ईइवराराधनरूपा भक्ति विदधीत तदा धर्मेऽपि ईङवरस्य॑व प्रामाण्य स्यात्‌ तथा च वेदस्य अपौरुषेय- 
त्वव्याघातः, ईदवरस्य निग्रहानुग्रहकरणवत्‌ वेदकतंत्वमपि स्यादिति भाव. । (१६) निरूपाधिपूर्वत्व- 
विरिष्टस्य ब्रह्मणः। (१७) प° १५०- । (१८) ब्रह्मणि । (१९) ईदवरात्‌ । (२०) वेदवाक्यादेर्वा 1 
` 1-प्यप्रस्फरणात्‌ ब०। 2 केचित्तु भ-ब० । 3 भक्ति सेव न त~-ब० । ¢ प्रवृत्तेनिमि-श्र ०। 5 
तत्तच्छब्द-श्र ०। 6-पतफलं श्च ० ¶ तस्थे एव ब० । 8-त्वघ्रतिसिद्धेः ज ० । 9-णादिवदृभरतिः श्र ०! 


५९८ लघीयच्रयालङ्कारे न्यायकुञ्चदचन्दर ( ४. श्रागमप्रि° 


इच्छाम्रयलभ्रथत्योऽपि विधिप्रकाराः प्रागुक्तपरकारेणेव भ्रयाख्येयाः, विधय 
फलटादिनिरपेक्षाणां तेषोमपि पुरुषप्रबृचतिहेतुत्वाभावतो विधिरूपतानुपपत्तेः। कत्सपक्चाणां 
ठ भदृत्तिदेतुतवे कथं ते्षमिच विधित्वं स्यात्‌ विषयादीनामपि रप्सङ्गात्‌ १ ततः पर- 
परिकल्पितस्वरूपस्य विघेर्विचाथ॑माणस्यालुपपत्तेः न तस्यापि शब्दार्थ॑ता घटते ! अतः 
तंदानेव शब्दार्थोऽभ्युपगन्तव्यः । इति सूक्तम्‌-“प्रमाणं श्चुतमर्थषुः इयादि । 

श्चतज्ञानम्‌' इयादिना कारिकां व्याचषट-श्रुतज्ञानं शब्दज्ञानं वक्त्रभिप्रायाद्‌- 
थान्तरेऽपि वदिर्थेऽपि न केवरं तदभिप्राय एव प्रमाणम्‌ । तद- 
नभ्युपगमे दूषणमाह कथम्‌ इयादि । कथम्‌ १ न कथञ्चिद्‌ 
अन्यथा विरथं तसरामाण्यामावभरकारेण प्रतिपततुमहेति सोगतोऽन्यो वा । किमियाह्‌- 


द्वीपदेशानदीप्व॑तादिकम्‌ । कथम्भूतम्‌ अद्षटस्वभावकायंम्‌ , अग्रत्यक्षाऽनलुमेयस्वरूप- 
मिलथैः । पुनरपि कथम्भूतम्‌ देशान्तरस्थम्‌ । केन प्रकारेण ! दिंभ्िमागेन । 
यथा दक्षिणदिग्भागे सिहल्दवीप उन्तरदिग्विभगे हिमवानिति । तमिस्थम्भूतमर्थ 
दिग्विभागेन कथन्न प्रतिपत्तुम्ैति ? इत्याह-निरारेकमविसेवादश्च यथा भवति तथेति । 
ननु चा्थाभावेऽपि श्रुतेः प्रायः मरवरृत्तिदरीनान्न कचिदप्यसौ “ प्रमाणमियाशङ्कयाह- 
धायः श्चतेर्विंसंवादात्‌ पतिवन्धमपर्यताम्‌ । 
सवत्र चेदनाश्वासः सोऽक्लिङ्गधियां समः ।॥ २७ ॥ 
विद्तिः-नदीन््रयज्ञानम्‌ अंभ्रान्तमव्यभिवीरीति वा विशेषणमन्तरेण प्रमाण- 
मतिग्रसङ्गात्‌ । तंथाविशेषणे श्रुतज्ञान कोऽपरितोषः १ यथा कृत्तिकादेः शकटादिज्ञाने 


(१) “अतः सिद्ध न ताकिकरीत्या इष्टसाधनत्वे किडाय््थत्वमपि तु पूरवेक्तिरीत्या प्रवत्तकेच्छाया 
एव ।"-भाटृटरह्‌० प° ८ ! (२) तुलना-“अपरे पूनलिडादिशब्दश्चवणे सति समुपजायमानमात्मस्प- 
न्दविशेषमु्योग नाम वाक्या्थमाचक्षते; तत्स्वरूप तु न वय जानीम, कौऽयमात्मस्पन्दौ नाम वृद्धिर्वा 
स्यात्‌ प्रयत्नो वा इच्छाद्वेषयोरन्यतरो वा ।“-जन्यायम० पृ० ३६५ 1 (३) विषय अन्निष्टोमादियाग । 
(४) फल स्वर्गादि 1 (५) इच्छाप्रयत्नादीनामपि । (६) विषयफलादिसपिक्षाणाम्‌ । (७) इच्छा- 
प्रयत्नादीनामेव । (८) विधित्वप्रसद्धात्‌, तच्च पूर्वं निराकृतमिति 1 (९) सामान्यविदोपात्मार््थं 
एव । (१०) श्रुति आगमज्ञानम्‌ । (११) “चेद्‌ यदि भवेत्‌ । क ? अनारवास अविर्वास । क्व ? 
सर्वत्र अविसवादिश्रूतिप्रामाण्ये । केषाम्‌ ? प्रतिवन्धमपद्यता शब्दार्थयो सहजयोग्यतालक्षण सम्बन्ध- 
मनीक्षमाणाना सौगतानाम्‌ । कस्मात्‌ ? विसवादात्‌ । कस्या ? श्रुते आगमस्य । कथम्‌ ? प्रायः 
क्वचित्कदाचिदित्यथं । तदा सोऽनारवास सम. समान. । कासाम्‌ ? अक्षलिद्धवियाम्‌, अक्षमिन्धरिय 
लिद्ध हेतु ताभ्या जनिता धियो ज्ञानानि तासामपि प्रसक्तमित्यर्थं क्वचित्कदाचिद्धिसवाददर्शनात्‌ ।“ 

~ -क्घी ० त° पु० ४७। (१२) इन्द्ियज्ञानस्य लक्षणे अश्रान्तम्‌' इति विशेषण सौगतं प्रयुज्यते- 
“कल्पनापोढम भ्रान्त प्रत्यक्षम्‌ 1” [न्यायबि० १।४| इत्यमिवानात्‌ । (१३) प्रत्यक्षलक्षणे अव्यभिचारि 
इति विशेपणं नैयायिकापेक्षया ज्ञेयम्‌ । ““इन्दियार्थसच्निकर्षेत्पन्नमव्यपदेर्यमन्यभिचारि व्यवसायात्मक 


विवृतिव्याल्यानम्‌- 


ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ ।*' [ न्यायसु° १।१।४ | इत्युक्तत्वात्‌ । (१४) अभ्रान्तादिविरोपणविरिष्टे । 


1-तयो विधिप्रभृतयो वि-अा०। 8 तुतल्म-व ०, श्र ° । $-ज्ञानं वक्त्र-श्र० । 4 दिग्भा-भ्र० 1 


प्माण॒प्र० का० २५७] श्रुतस्य प्रमास॒त्वस्मर्थनम्‌ ५६९६९ 


स्वभावप्रतिबन्धमन्तरेण तयेव अद्षपरतिबन्धाथीमि्धनं ज्ञानमविसंवादकम्‌ । नं हि 
दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । कचिद्रयभिचारात्‌ साकल्येनानाश्चासे ववत्रभिम्रायेऽपि वाचः 
कथमनाश्चासो न स्यात्‌ तत्रापि व्याभिचारसंभवात्‌ १ तथानिच्छतः श्रुतिकस्पना- 
दष्टादेः उचारणात्‌ । 
प्रायो बाहुल्येन श्तेः शब्दस्य तज्ज्ञानस्य वा विसवादात्‌ सवेच्र सत्य- 
रतावपि चेद्‌ यदि अनाभ्वासः । केषाम्‌ ! अपद्यलां 
सौगतानाम्‌ । किम्‌ ९ इलाह-र्पतिबन्धम्‌ › सम्बन्धं सन्तमपि 
योग्यतारूपमविनाभावम्‌, [ सः ] सर्वरानाश्वीसः अक्षजिङ्कधियां समः तासामपि 
प्रायो विसंवाददरैनादित्यभिप्रायः 
ठ्यतिरेकमुखेन कारिकां व्याचष्टे (नहि इव्यादिना । नहि नैच इन्द्रियज्ञानं 
प्रमाणम्‌ । केन चिनेत्याह-अभ्रान्तमन्यभिचारीतिः वा विशेषण- 
मन्तरेण, तद्विशेषणे सत्येव तत्ममाणमिति । कुत एतदित्याह--अति- 
प्रसङ्गात्‌ दिचन्द्रादिज्ञानस्यापि प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । नदि निर्विरेषणस्य ज्ञानमात्रस्य 
प्रामाण्याभ्युपते द्िचन्द्रादिज्ञानस्य प्रामाण्यन्यवच्छेदः कर्तं शक्यः । अथ तंद्धिरोषणे 
सत्येव तप्रमाणे तेनायमदोषः ; अब्राह-^त॒था इयादि । तथा अश्रान्ताऽन्ययिचारि- 
प्रकारेण विरोषणे ईन्द्रियज्ञानस्य अङ्गीक्रियमाणे श्रुतन्ञाने कोऽपरितोषः १ तस्यापि 
तैद्विरोषणविशिष्टस्येव प्रामाण्यमस्तु 1 ननु इन्दरियज्ञानस्य अथेकायैत्वात्‌ युक्तम्‌ 
अश्रान्तत्वमनव्यसिचारि्तिं वा न पुनः श्रुतज्ञानस्य विर्पयैयात्‌; इयत्राद-यथाः 
इत्यादि ! यथा येन योग्यताप्रकारेण कृत्तिकादेः सकाश्चौत्‌ यत्‌ श॒कटादिज्ञानं तत्‌ 
स्वभावप्रतिषन्धमन्तरेण, स्वभावप्रतिबन्धशब्देन तादात्म्यप्रतिबन्धस्तदुतपत्तिंसम्ब- 
न्धश्च गृह्यते (स्मो भावः कारणम्‌ इति व्युदत्तेः, तमन्तरेण अविसेीदकं तथेव तेनेव 
प्रकारेण अदृषटप्रतिबन्धाथांभिधानज्ञानम्‌ अच््टः तादात्म्यादि मरतिबन्धो यस्मिन्‌ अथौ- 


---------~-----~-~--~~=-~-~--~--~-----~==-~-~-~~~~~~_~_~~_~~__~~_~_~_~_~_~~_~_~_~_~_~_~_~_-~-~-~- ~ ~~ 


कारिक्याल्यनम्‌- 


चिृतिव्या्यानम्‌- 


(१) तुलना-'स्वभावेऽध्यक्षतः सिद्धे परः पर्यनूयूज्यते । तव्रोत्तरमिदं वाच्य न दृष्टेऽनुपपच्चता 1" 


-भ्रमाणवातिकालं० पु० ६८ । ^न हि दृष्टेऽनुपपन्नता ।“-घवला० दी° पु० ३२० । (२) तुर्ना- 
““विवक्षाप्रभव वाक्य स्वार्थे न प्रतिवध्यते । यतः कथं तत्सूचितेन लि्खेन तच्वच्यवस्थित्ति । वक्तभि- 
प्रायमात्र वाक्य सूचयन्तीत्यविरषेणाक्षिपन्‌ न पारम्पयंणापि तत्तव प्रतिपदेत्त । न च वक्तवभिप्रायमेका- 
न्तेन सूचयन्ति श्रुतिदुप्टादेरन्यत एव प्रसिद्धेः ।“-सिद्धिवि० पु० २६४1 (३) अभ्रान्तादिविशेषण- 
संहितत्वे । (४) इन्द्रियज्ञानादिकम्‌ । (५) अश्रान्तादिविशेषणयुक्तस्यैव । (६) अर्थमन्तरेणापि 
अतीतानागतादौ शब्दप्रयोगदर्शनात्‌ । (७) तुलना-““स्वभावप्रतिबन्ये हि सत्यर्थोऽथं गमयेत्‌ । तदप्र- 
तिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌ ।“-न्यायबि० पु० ४०। 


1-येभि-ज० वि ९ । 9-घानमवि-ई० वि ० । 8 शरुतकटप-ई० वि० 1 4-स्य ज्ञानस्य श्र ० । 


¢ प्रतिसंबंघं आ० । 6-श्वास तासामपि श्र ° । -रीतिविदे-मा० । 8 इन्दियस्य श्र ० । 9-श्नात्‌ 
शषक-आ० । 10-िप्रतिबन्ध-ब० । 11-वादकत्वं त-श्र०। 
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£ ०० लघीयच्रयाल्रे न्यायकुञुदचन्दर [ ४. भागमप्रि० 


भिधानन्नाने तत्तथोक्तम्‌, तदित्यम्भूतं ज्ञानमवि्वादकम्‌ । ऊत एतदियाद-"नहि' 
इत्यादि । हियेस्मात्‌ न दृष्टे अरहोपरागादौ श्रताविसंवादकत्वे अयुपपन्नं नाम्‌ 1 इन्द्रिय- 
जानाविसवादकत्वेऽपि अनुपपन्नत्वप्रसङ्गात्‌ । वदहिरर्थे अस्य प्रायो व्यभिचारदशनात्‌ 
स्वत्रानाश्वासे च वक्चसिग्रीयेऽपि प्रामाण्यन्न स्यादिति दशयन्नाह-“क्रचिद्‌ इद्याटि । 
छचित्‌ नियते विषये व्यभिचारात्‌ साकल्येनाऽनाश्वासे शतेर्ञीक्रियमाणे वक्त्रभि- 
्रायेऽपि न केवरं वदिरथं वाचः कथमनाश्वासः साकल्येन न स्यात्‌ १ अपि तु- 
स्यादेव । कत एतदित्याह-"तत्रापिः इत्यादि । तत्रापि वक्त्रभिम्रायेऽपि व्यभिचार 
संभवात्‌ । एतदेव दशयन्नौह- "तथा! इद्यादि । येन हि भ्यौ भवतः भरिया इत्यादि- 
प्रकारेण "परं प्रहत्य विश्रान्तः पुरुषो वीयैवान्‌' इत्यादिप्रकारे्णं च श्रुतिरष्टं कल्यनादुष्ट- 
च्चोक्तं तथा तेन प्रकारेण अनिच्छतः तथाभिम्रायरदितस्यापि श्रुतिकट्पनादुष्टादेः 
आदिङाव्देन गो्रस्वलनादिर्धरिग्रदः उच्चारणात्‌ भाषणात्‌ । किच्ि- 

आधोक्तेर्हैतुचादाच बदिरथांविनिश्चये । 

संत्येतरव्यवस्था का साधनेतरता कतः ॥ २८ ॥ 

विद्ृतिः-नहि पुरुषाथाभेसन्धयः सैर्वेऽथान्‌ व्यभिचरन्ति, अन्यथा वागर्थव्य- 

भिचारिकान्तसंभवात्‌ । वाचोऽभिप्रायविसेवादे इतस्तदचुमानम्‌ १ सुगतेतरयोः आप्ते 
तरव्यवस्थां कुतरिचत्‌ साधनासाधनाङ्गव्यवस्थां वा स्वयञ्ुपजीवन्‌ “वक्तुरमिप्रेत 


तु चाचः द्वचयन्ति अकरिरेषेण नाथतच्छमपि" [ ] इति कथमविक्रमः १ 


(१) श्रुतस्य । तुलना-“अपि चान्यविवक्षायामन्यशब्ददर्शनात्‌ विवक्षायामपि क्वचिद्रयभि- 
चारात्‌ सर्वैत्रानाश्वासात्‌ कथं विवक्षाविशेषसूचका अपि ते स्यु- 1'"-सन्मत्ति० टी० पु० २६६। 
(२) अन्यविवक्षायामन्यशन्दोच्चारणमपि प्रतीयते यथा देवदत्तविवक्षाया यज्ञदत्तोच्वारण गोत्रस्खलने- 
ऽनुभूयते । (३) भ्रुतिदुष्ट श्रुतिकट । “श्रुत्तिकटु परूषवर्णरूपम्‌ दुष्टम्‌ 1“-काव्यप्र ° पु ०२६७ 1 “या भवत 
प्रिया' इत्यत्र शद्धा ररसवणंनावसरे निषिद्धस्य रेफस्य प्रयोगादेव श्रुति कटुत्व ज्ञेयम्‌ । श्रिया" इत्यत 
रेफसयोग स्पष्ट एव 1 (४) कल्पनादुष्टञ्च विरुद्धकल्पनायुक्तत्वात्‌ अनूचितकल्पनाशाकित्वाद्रा 
चोध्यम्‌ । "पर प्रहत्य इत्यत्र हि यदा वीर्यवान्‌ पुरुष परं प्रहृत्य प्रहारानन्तर विश्रान्त विशेषेण 
श्रान्त क्लान्तः तदा तस्य ॒वीर्यवत्तवेन वणेनमनुचित्तमेव । यदि हि प्रहारानन्तर क्लान्त कथ वीर्य 
वान्‌ ? क्लान्तत्ववीर्यवत्त्वयोविरोघात्‌ ! (५) “अयमथं -आप्तोक्तेवेहिरर्थाविनिर्चये सुगतेतरवच- 
नयो सत्येतरव्यवस्था का अर्थाविषयत्वाविदोषात्‌ । हितुवादाच्च बहिरर्थाविनिर्चये साघनेतरता कुत 
वहिर्थशून्यत्वाविशेषादिति 1'-कघी ° ता ० पृ० ४८1 सत्येतरव्यवस्था हि वाह्या्ंप्राप्त्यप्राप्तिनिवन्धनंव, 
तथा चोक्तम्‌-आप्तमीमासायाम्‌ (का० ८७) “वुद्धिशब्दप्रमाणत्व वाह्यायं सति नासति । सत्या 
नृतव्यवस्थैव युज्यतेऽयाप्त्यनाप्तिषु ।” तुलना-““वाक्यानामविशेषेण वव्चभिग्रेतवाचिनाम्‌ । सत्यानृत- 
व्यवस्था न तत्त्वमिथ्यात्वदरनात्‌ 1 मिथ्यादरनज्ञानात्‌ मिथ्यार्थत्व गिरा मतम्‌ ।“-सिद्धिचि० पूर 
५०२ । (६) तुलना-“नान्तरीयकताभावाच्छन्दाना वस्तुभि सह नार्थसिद्धिस्ततस्ते हि वक्तरमिप्राय- 


सूचका ।। ३।२१२॥ वक्तुव्यापारविषयो योयो वृद्धौ प्रकाङते । प्रामाण्य तत्र शब्दस्य नार्थतत्तव- 


1-त तज्ज्ान-व०, श्र०। प्राये प्रामा-ञजा०, श्र° । 8-च्नाहु येन हि ज० 1 4 स्वभावतः 
०1 5-ण श्रु-व ० । 6 श्रुतविकल्पना-जा ०, श्च० । (-दिग्रहुपरिग्रहः श्र ° 1 8 सर्वर्थान्‌ ज० वि° । 


प्रमारप्र० का० २८ ] रतस्य प्रमाणतस्तमर्थनम्‌ & ०९ 


यो यस्याऽवच्चकः स तस्य आपः तदुक्तेः तद्वचनात्‌ हेतुवादाच छिन्ञादि- 
वचनाच्च बहिर थौविनिश्चये अङ्गीक्रियमाणे सत्ये खुगतवचनम्‌ 
इतरद सस्यं कपिलादिवचनम्‌ तयोः उयवस्था का १ न काचित्‌, 
सर्वमसस्यमेव स्यात्‌ । अतः सुगतवचनादपि न कचिखद्रत्तिः स्यात्‌ । तथा साधनेतरता 
कुतः ? पक्षादिवचनानि स्चाधनम्‌, इतरत्‌ तदरदैषणवचनं तयो भौवस्तत्ता सापि कुतः ? 
नैव स्यात्‌ ! तथा च ध्यत्‌ सत्तत्‌ सर्व क्षणिकम्‌ इलयादेरसाधनाञ्गतया निग्रहस्थानता 
स्यादित्यसिप्रायः | 

व्यतिरेकद्वारेण कारिकाथैमाह-“नहिः इयादिना । न खट पुरुषाभिसन्धयः 
पुरुषाभिप्रायाः सर्वे अथौन्‌ व्यभिचरन्ति । कुत एतदित्याद-'अन्यथाः 
इत्यादि । अन्यथा तेषां तद्धयभिचारप्रकारेण वागर्थ॑न्यमिचारेका- 
न्तसम्भवात्‌ , वाचासथैस्य वाह्यस्य अन्यस्य वा यो ठ्यभिचारेकान्तः तस्य संभवात्‌ । 
वाचोऽमिग्रायविसंबादे सति कुतः न इतश्ित्‌ तस्य अभिप्रायस्य अनुमानम्‌ । अथे- 
दानीं परस्योन्मत्तचेष्टिते सुगत" इत्यादिना ददेयन्नाह सुगतस्य हि आररत्वव्यवस्थां 


कारिकाट्याख्यानम्‌- 


निवुतिव्याख्यानम्‌- 


निबन्धनम्‌ ।। १।४ ॥ यद्यथा वाचकत्वेन वक्तृभिविनियम्यते । अनपेक्षित्तवाह्यार्थं तत्तथा वाचक मतम्‌ 


॥ १।६७।।".-प्रमाणवा ० । ^साक्षाच्छव्दा न वाह्यार्थप्रत्तिवन्धविवेकर्त । गमयन्तीति च परोक्त वचिवक्षासुच- 
कास्त्नमी ।।"-तत््वसं ° पु० ७०२। “यथोक्तम्‌-वक्तुरमिप्राय सुचयेयु रूब्दाः।"-तकंभा० मो० पु० ४। 

(१) “आप्त खल्‌ साक्षात्कृतघर्मा यथादुष्टस्या्थस्य चिख्यापयिपया प्रयुक्त उपदेष्टा । 
साक्षात्करणम्थैस्य आप्तिः तया प्रवतंते इत्याप्तः ।“-न्धायभा० १।७।..आाप्ति साक्षादथंप्राप्तिः यथार्थो 
पलम्भ तया वर्तत इत्याप्त साक्षात्कृतघर्मा सथार्थप्राप्त्या श्रुतार्थग्राही 1 आगमो हयाप्तवचनमाप्त दोषक्ष- 
याद्धिदु । क्षीणदोषोऽनृतं वाक्य न ब्रूयाद्धेत्वसमवात्‌ । स्वकर्मण्यभियुक्तो यो रागद्वेषविवजित । पुजितस्त- 
दिषै्नित्यमाप्तो सेय स तादृश ।"-सांख्यका० माठर ० पु० १३। “यो यत्राविसवादकः स तत्राप्त. 
परोऽनाप्त॒तत्त्वप्रतिपादनमविसवाद तदर्थज्ञानात्‌ 1'"-अष्टज्ञ०, अष्टसह० पृ २३६ (२) “तत्र 
पक्षादिवचनानि साधनम्‌ "-न्यायश्र° प° १1 (३) ^साघनदोषोद्‌ मावनानि दूषणानि"-जन्यायश्र° पुर 
८1 (४) “तदत्‌ प्रमाण भगवान्‌ यथाभिहितस्य सत्यचतुष्टयस्याविसंवादनात्तस्येव परेरज्ञातस्य प्रकाश- 
नाच्च ।"-प्रमाणवा०, मनोरथ ° १।९। "तापित्वाच्च भगवत सुगतस्य प्रामाण्य तथाहि-ताय स्वदृष्ट- 
मार्गो वैफल्यादक्ति नानृतम्‌ । दयारुत्वात्‌ परार्थञ्च सर्वारम्भासियोगत । तस्मात्प्रमाणं तायो वा 
चतु सत्यप्रकारानम्‌ ।1-दुःखहेतुनिवर्तकत्वेन स्वयं दृष्टस्य मार्गस्योक्िदेशना ताय करणे कार्योपचारात्‌ । 
तया हि सत्वान्‌ तायते तद्ोगात्तायित्वम्‌ । स च वंफल्याटक्ति नानृतम्‌ । आन्मसुखायमिकाषादिना करिचि- 
दरसत्य वदति यन्नानाहा । प्रहीणात्मदशंनस्य साक्षात्कृेततत्त्वस्य तदु भय नास्ति । विशेषत सत्याभिधान- 
हेतुरेव कृपास्तीत्याह-दयारृत्वाच्च परार्थंञ्च सर्वस्य मागभ्यिासादेरारम्भेऽभियोगत परार्थमेवोदिश्य भग- 
वानभिसम्बुद्ध कथन्तस्य मिथ्यासिधानेन सत्त्ववञ्चनाश _्ाऽपि । तस्मात्तायित्वात्‌ प्रमाण भगवान्‌ 1 
यथ दुष्टाय प्रवक्तृत्व हि संवादित्वमेवेति प्रथमप्रमाणलक्षणयोगात्‌ प्रामाण्यमनेनोक्तम्‌ । द्वितीयलक्षण- 
योगमप्याह-तायो वा चतु सत्यप्रकारनम्‌ । पररजातस्य सत्यचतुष्टयस्य प्रकाशन वा तायः तद्योगात्‌ 
तायी प्रमाण भगवानृक्त ।“-प्रमाणवा०, मनोरथ ० १।१४७-४८ । “तत सुगतमेवाहु सर्व॑ञं मतिशा- 
लिनः । प्रघानपृरुषा्थज्ञ त ॒चैवाहुभिषरवरम्‌ ॥”-ततत्वस० प्र ८७८ । 

२६ 
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०२ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुसुदचन््र [ ४. श्रागमपरि० 


कुतरिचद्‌ भलपदेशाऽखिन्ञाविसंवादिचतुराथैसत्योपदे शात्‌ कपिचयदेसतु अनाप्तत्वन्यवस्थां 
विसवादिरधानादितच्वोपदेसात्‌ स्वयम्‌ आत्मना उपजीवन्‌, साधनासाधनाङ्गव्य- 
वस्थां वा, त्रिरुपहेतुवचनस्य हि स्वसाध्यसिच्ङ्गव्यवस्था पक्षादिवचनस्य तु तद्‌- 
सिच्छज्गव्यवस्यौ तां वा उपजीवन्‌ “वक्तुरभिपरेत तु वाचः घ्रचयन्ति अविशेषेण 
नाथेतचमपि"[ 1] इति वं व्रवाणो धमेकीत्यौदिः कथमविङ्रवः स्वस्थः 

अत्राह सौगतः-वक्च्रमिग्रायेऽपि यदि वचनस्य प्रामाण्यन्नास्ति, मा भूत्‌, किन्न परमाण- 


~~~ ~^ 


दयवादिनः ? व्यवहारिजिनायुरोधादेव तेत्र तस्य प्रामाण्याभ्युपगमादित्याश्चद्क्याह- 

"पुंसश्िच्राभिसन्धेश्चेद्‌ वागथन्यभिचारिणी । 

कार्यं दष्टं विजातीयाच्छक्यं कारणभेदि किम्‌ ?।२९॥ 

विन्रतिः-श्ुतेबहुरं बहिरथीविसेवादेऽपि तदथेप्रतिबन्धासिद्धेः वक्त्रभिप्रा 

याचुषिधायिन्याः स्त्र तदथोनाश्वास; इति चेदुक्तमव्र-तादातम्यतदुत्पत्तिभ्यां 
विनापि परोक्षाथप्रतिपत्तरविसेवादः” इति। अपि च बृक्षोऽय रिंशपात्वात्‌ अग्नि 
धूमादिति वा कथमाश्वासः ? कचिर्टताचूतादेरूपलब्धेः शिंशपायाः स्वयमधृ्षत्वेऽ- 
प्यविरोधात्‌ , कष्टजन्मनो मण्यादिसामग्रीप्रभवस्य अशनिजन्मनः तदर्थान्तर- 
जन्मनस्च साकव्येन अग्निस्वमावाविरोधे पुनः आग्निजन्मैव धूमः नार्थान्तरजन्मा 
इति कुतोऽयं नियमः ? यतः कायैदहैतोरव्यभिचारात्‌ शधूमादग्निरत्र इत्याश्वासः 





कखविदन्यथालुपपत्या परोकषाथभरतिपततौ श्तज्ञानस्य स्वयमच्टतादातम्यत दुत्त 


(१) “चत्वार्यायसत्यानि, तद्यथा दु ख॒ समुदयो निरोघो मागेश्चेति ।"-धर्मस० भ्र° ५। 
“सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुं ख समुदयस्तथा । निरोधो मागं एतेषा यथाभिसमय क्रम॒ 1" -अभिध- 
मंको० ६।२॥। (२) “जथवा साध्यते येन परेषामप्रतीतोऽयं इति साघन त्रिरूपहेतुवचनसमुदाय , 
तस्याङ्ख पक्षघर्मादिवचनं अथवा तस्यव साधनस्य यच्नाद्ध प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि “-वादन्याय० 
प्र० ६१ ॥ (३) वक्तरभिप्राये ! (४) शब्दस्य 1 (५) तुखना-“विचित्राभिसन्ितया व्यापारव्याहारादि- 
साकर्येण क्वचिदप्यतिङयानिर्णये कंमर्थक्याद्िशेषेष्टि ज्ञानवतोऽपि विसवादात्‌ क्व पूनरारवास रभे- 
महि ।"-अष्टश्ञ०, अष्टसह॒० पु० ७१। “चेदि, वागाप्तवचनम्‌, अ्थंन्यभिचारिणी वा्यार्थाविस- 
वादिनी स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? चित्राभिसन्धे चित्र सत्यासत्यादिरूपो नानाभिसन्धिरसिप्रायो विवक्षा 
तस्मात्‌ । कंस्य ? पुसो वक्तु सरागा अपि वीतरागवच्चेष्टन्ते" इति वचनात्‌ । तदहि विजातीयादपि 
कारणात्‌ कार्यं॒॑दुष्टमविरुद्ध स्यात्‌ । ततस्तत्‌ कारणभेदि कारण प्रतिनियते स्वात्मलाभनिवन्धन 
भिनत्ति विजातीयाद्िशिनष्ीत्येव शील कि शक्य स्यात्‌ ? न स्यदेवेत्यथं । तस्य यत कुतरिचदुत्पत्ते- 
रविरोधात्‌ । न खल्वनियत्तकारणजन्य कार्यं कारणभेद गमयत्यडक्ते ।'-लघी० ता० पु० ४९ । (६) 
तुरुना-“न चैव वादिन किञ््चिदनुमानं नाम, निरमिसन्धीनामपि वहुल कायंस्वेभावानिय्रमोप- 
रम्भात्‌ । सति काष्ठादिसामग्रीविरोषे क्वचिदुपलन्यस्य तदभावे प्रायजोऽनुपकूव्धस्य मण्यादिकारण- 
कलापेऽपि समवात्‌ । यज्जात्तीयो यत मप्रेक्षितस्तज्जातीयात्तादुगिति दुर्ेभनियमताया धूमधूमकेत्वा- 
दीनामपि व्याप्यव्यापकमाव कथमिव निर्णयित वृक्ष शिशपात्वादिति लताचूतादेरपि क्वचिदेव दर्शनात्‌ 


्रक्षावता किमिव नि शक चेत स्यात्‌ “-मष्टज्ञा०, अष्टसह्‌° पु० ७२1 सन्मति० टी ० प्र० २६६। 


1 अनुपदेशात्‌ {लिगावि-च० ! 2 च ब} 8-वस्था वा श्र ! 4 फ्रायेदुष्ट ई० वि० । 


प्माणप्र० का० ठ ] श्रुतस्य प्रमाणतवसमर्थनम्‌ & ०९ 


क्रचिदविसंवादस्य अन्यथानुपपत्तः सिद्धे प्रामाण्यमिति । 

पसो यः चिच्रोऽभिसर्धिः “तराया चपि कीतरागव्चेथ्न्ते'* | ] 
इत्यभिधानात्‌, तस्मात्‌ वाक चेद्‌ यदि अथेच्यसिचारिणी 
कार्यं दृष्टं विजातीयाद्‌ अभिमतकारणजातिपरिदारेण जाल्य- 
न्तरादपि । ततः कि जातमित्यत्राह-^दा क्यम्‌? इत्यादि । राक्थ शक्तं कारण- 
मेदि कारणविदेपं गमयितुं किम्‌ ? नैव शक्तमित्य्थः । कार्ग्रहणसुपलक्षणं स्वभ 
वस्य, अतोऽनुमानस्याप्यथावः इत्यभिमायः 

कारिक विव्रण्वन्नाह- तेः! इत्यादि । श्रुतेः शच्दस्य बहर प्राचुय॑ण बहिरथाविं 
संवादेऽपि न केवरं तद भवे, तदर्थेन वदिरर्थन प्रतिबन्धस्य तादास्म्य- 
तदुपच्तिटक्षणस्य असिद्धेः कारणात्‌ । कथंमूतायाः श्रतेः इत्याद- 
वक्त्रमिप्रायाुविधायिन्याः । कं किमित्याद-सरमत्र तद्थीनाश्वासः वदिरथौना- 
श्वास इति एवं चेत्‌ अत्राद-'उन्तमू' इयादि । अतर पूयैपक्षे उक्तमुत्तरमूं । कि तदि- 
त्याह-तादारम्यतदुत्पत्तिभ्यां विनापि परोक्षाथप्रतिपत्तेः कारणात्‌ अविसंवादः 
श्रुतेः इति एतत्‌ । “अपि च” इत्यादिना परपक्षेपि तहूपणं योजयति । अपि च किच्च 
(अयं दरयमानो भावः ब्क्षः शिशपात्वात्‌, “अत्र पवेते अभिः धूमात्‌" इति षा 
यद्चुमानं तत्र कर्थं नेव आश्वासः ? छत एतदित्याद-क्रचिद्‌' इत्यादि । कचिद्‌ 


कारिकाव्याष्यानम्‌- 


विवृत्तिविवरणम्‌- 


देशविरेपे रताचूतादेः, आदिशब्देन ठतावदयीदिपरिम्रहः तस्या उपलज्धेः कार- 


(१) वुलना-श्चतसेभ्य सम्यक्मिथ्याप्रवृत्तयस्ते चातीन्द्ियस्वप्रभवकायवाग्न्यवहारानूमेया 
स्यु व्यवहारार्च प्रययो वृद्धिपूर्वमन्यथापि कतुं शक्यते पुर्पेच्छावुत्तित्वात्तेषा च चित्राभिसन्धित्वात्‌ । 
तदय लिद्धसकरात्‌ केथमनिदिचन्वन्‌ प्रतिपद्येत † दुर्वोघत्वात्‌ दु प्राप्यत्वादन्यगुणदोषनिङ्चायकाना 
प्रमाणानाम्‌ चतसेभ्य इत्यादिना व्याचष्टे ¦ चेतसि भवा चैतसा गुणदोषा । चंतसेभ्य गुणेभ्यः 
कृपावेराग्यनोधादिहैतृभ्य सम्यक्प्रवृत्तय" यथार्थभ्रवृत्तय , चैतसेभ्यो दोपेभ्य रागादिभ्यो मिथ्याप्रवृत्तयो 
विपरीतप्रवृत्तयो भवन्ति । ते चेतति परेषा चैतसा गुणदोपा चेत्तोधरमत्वेनातीन्दरिया ततो न प्रत्यक्षगम्या । 
किन्तु स्वस्माद्‌ गुणदोषरूपात्‌ प्रभवं उत्पादो यस्य कायवाक्‌कर्मण तेन कार्यलिद्धेनानुमेया । तच्च 
नास्ति । यस्माद्‌ व्यवहाराश्च कायवाकूकमेलक्षणा प्रायशो बाहुल्येन बृद्धिपूवैमिति कृत्वा प्रतिसख्याने 
अन्यथापि करतु शक्यन्ते । तथाहि सरागा अपि वीतरागवत्‌ आत्मान द्यन्ति वीतरागाश्च सरागवत्‌ । 
कि कारणम्‌ ? पृरुपेच्छावृत्तित्वात्‌ व्यवहाराणा तेपा चेति पुसा चित्राभिसन्धित्वात्‌ चित्राभिप्रायत्वात्‌ 
ततो यथेष्टं व्यवहारा प्रवतन्ते इति नास्ति गृणदोपप्रभवाणा व्यवहासणा विवेकनिदचय । तदिति 
तस्मादयमनुमता पुमान्‌ लिद्धमकरात्‌ कद्ध व्यमिचारादनिर्चिन्वन्‌ क्षीणदोष कथमागमस्य कतरि 
प्रतिपद्येत नवेति निगमनीयम्‌ ।“-प्रमाणवा० स्वव ०, ठी° १।२२२ 1 “वथा रक्तो 5 वीति तथा विर- 
क्तोऽपि । एव न वचनमात्रात्‌, नापि विशेषात्‌ प्रतिपत्ति अभिप्रायस्य दुर्वोधत्वात्‌ व्यवहारसकरेण 
सर्वेषा व्यभिचारात्‌ । विरक्तो हि रक्तवच्चेष्टते रक्तोऽपि विरक्तवदित्यभिप्रायो दुर्बोध -““-परमा- 
णवा० स्ववु०, टी° १११४ ! श्षीणावरण समधिगतलक्षणोऽपि सन्‌ विचि्राभिसन्विरन्यथा देशये- 
दिति विप्रलम्भगकी "-प्रमाणसं° ° ११६ । अष्टसह० प० ७१। तच्वार्थहलो० प० ९। सुत्रकृ- 
तागट० प्‌० ३८४ । ऊघी० ता० प्र० ४९1 (२) पृ० ४३५ । 


~~~ ~-- -------“ ~ --- 


1-भावे तेन बहि-आ०, व०। ए-न प्रति-्र ° । $ क्वचित्किमि-श्र ० । 
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णात्‌ । तथा च क्िंश॒पायाः खयम्‌ आत्मना अबरकषत्वेऽप्यविरोधात्‌ कथमाश्वासः ! 
काष्ठजन्मनः पावकस्य मण्यादिसामग्रीप्रमवस्य तथाऽशनिजन्मनः तस्माददानि- 
सावात्‌ काषछ्ठायथेः तदन्तरं तजन्मनश्च साकल्येन अनवयवेन अम्निखभावाविरोधे पुनः 
अङ्गीक्रियमाणे "अथिजन्मैव धूमो नार्थान्तरजन्मा' इति इतोऽयं नियमः यतो 
नियमात्‌ कार््रहेतोरव्यभिचारात्‌ "धूमादमिख' इत्यादौ आश्वासः स्यात्‌। अथ 
“प्सुविवेचित कायं कारणत व्यभिचरतिः [ ] इद्युच्यते । अत्राह- कस्यचिद्‌ 
इयादि । कस्यचित्‌ स्वभावकायैविरोषस्य या अन्यथा साध्याभावप्रकारेण अनु- 
पपत्तिः तया परोकषा्थग्रतिपत्तौ अ्गीक्रियमाणाया श्रुतस्य खयमू आत्मना अदृषटता- 
दातम्यतदुत्पत्तेः “मादौ बोक्तपुस्क वत्‌” [ जनन्दग्या० ५।१।५३ | इत्यतो नपुंसकत्वा- 
भावः । कचिद्‌ द्ीपादौ यः तरस्य अविसेव'दः तस्य अन्यथानुपपत्तः सिद्धं 
प्रामाण्यमिति ॥ छ ॥ 
प्रमाणं सामास विषयफलसंख्यादित इर, 
प्सन्नर्मम्भीरे; कतिपयपदैरयर्व गदितम्‌ । 
स जीयाद्‌ दुस्तकंः प्रतिमिररविः न्यायजकधिः, 
जगज्जन्तुस्वान्तप्रवरुसुदेन्दुर्जिनैपतिः ॥ छ ॥ 
इत्थं समस्तमतवादिकरीन्द्रदप॑सुन्मूखयन्नमल्मानदढम्रहरैः । 
स्याादकेसरसटाङततीन्रमृत्तिः पच्वाननो भुवि जयत्यकलद्कदेवः ॥ छ ॥ 
इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङुदचन्द्रे खघीयखयालङ्कारे चतुर्थः परिच्छेदः समाप्तः । 
"म 
एवमन्तभूतप्रयक्षादिपरिच्छेद चतुष्ट्थः प्रमाणप्रवर्ड; परिच्छेदः समाप्तः ॥ छ ॥ 
मन्थम्रमाणं ११२० ॥छ॥ , 
-~----*"-८<>-"~--- 

(१) आदिपदेन तृण-अरणिनिमंथनादयो ग्राह्या । (२) तुलना-“यत्नत परीक्षित कार्यं 
कारण नातिवतंते इति चेत्‌ स्तुतम्‌ प्रस्तुतम्‌ "-अष्टश्ञ ०, अष्टमह ० प्र० ७२ । प्रमेयरत्नमा० ३।१०१। 
रघी० ता० पृ० ४९। “अथ सुविवेचिप कार्यं कारण न व्यभिचरतीति न्यायाद्‌ ।-सन्मति° टी° पृ° 
२६६। (३) अदृष्टे तादात्म्यतदुत्पत्ती यस्य तत्‌ अदुष्टतादात्म्यतदुत्पत्ति तस्य अगृहीतस्वभावकार्यादिरूपस्य 
श्रतज्ञानस्य इत्यथं । अत्र अदष्टतादात्म्यतदुत्पत्तिशब्द श्रुतस्य विरोषणत्वात्‌ नपुसककिद्धोऽपि भादौ 
इत्यादि सुत्रानुसारेण भादौ अजादौ सुपि उक्तप्‌स्कमिगन्त नप्‌ (नपुसकं) वा पूवद्‌ भवति इति पुल्लिद्धे 
प्रयुक्त , नपुसकलिद्धे तु नुमागमे सति “अदुष्टतादात्म्यतदुप्पत्तिन ' इति प्रयोगः स्यात्‌ इति भाव । (४) 
श्रुतस्य । (५) अस्मिन्‌ अन्ये । (६) पभाचन्द्रेण ग्रन्थकृता । (७) न्यायकूमुदचन्द्र॒ तत्कर्ता 


प्रभाचन्द्ररच अनेन विरोषणेन सूचित" । (८) जिन पतिर्यस्य । 


1 अध्यक्षत्वे-आ०। 2 भानौ वोक्त-ब०, भादौ चोक्त-श्र ० । 8 चतुथपरि-आ० । 4-यप्रमा 
-श्र° । 5-ज्ञ प्रथमः परिच्छेदः व° । 


हितीये नयम्रवेशे 


पञ्चमः नथपर्च्डिदः । 
५ 


ञ्रोक्योदरवर्िवस्तुविषयन्नानप्रभावोदयः, 
दुष्प्रापोऽप्यकरद्कदेवसरणिः धराप्तोऽन्र पुण्योद्यात्‌ । 
स्वभ्यस्तश्च विवेचितश्च शतशः सोऽनन्तवीर्योक्तितः) 
भूयान्मे" नयनीतिदत्तमनसः तद्रोधसिद्धिम्रदः ॥ छ ॥ 


अथ प्रमाणं परीक्ष्येदानीं नयपरीक्षाथेसुपक्रमते- 

मेदामेदात्मके ज्ञेये येदाभेदाभिसन्धयः। 

श्ये तेष्यक्चानपेक्चाभ्यां लश््यन्ते नयदुनेयाः॥३०॥ 
विधृतिः-द्रध्यपर्यायात्मकसुत्पादैन्ययभरौग्ययुक्तं सत्‌ प्रमेयं वस्तु तत्लम्‌ , तत्रैव 


(१) अकल ्खदेवसरणि । (२) प्रभाचन्द्रस्य 1 (३) उद्घूतेयम्‌-“तथा चाहाकल डु, -भेदा- 
भेदा ` थतोऽपेक्षानपे "-आव० नि० मख्य ० पृ० ३७० 83. । गुरुतत्वनि० प° १६ 3. । "लक्ष्यन्ते 
निक््वीयन्ते । के ? नयदुनेया । नयाङ्च दुर्नयाश्च नयाभासार्च नयदुनेया । काभ्याम्‌ † अपेक्षान- 
पक्षाभ्याम्‌, अपेक्षा प्रतिपक्षधर्माकाड क्षा अनपेक्षा ततोऽन्या सवैथेकान्त ताभ्याम्‌ । किविरिप्टा ? 
ते ये भेदाभेदाभिसन्धय भेदो विष" पर्यायः व्यत्तिरेकदच, अभेद सामान्यमेकत्व सादुरयच्च, भेदा- 
र्चाभेददच भेदाभेदौ तयो भेदाभेदयोरभिसन्धयोऽभिप्रायाः श्रुतज्ञानिनो विकल्पा इत्ययं 1 कस्मिन्‌ ? 
ज्ञेये प्रमेये जीवादौ । किविद्िष्टे ? भेदाभेदात्मके, भेदामेदावात्मानौ स्वभावौ यस्य तत्तथोक्तम्‌ 
तस्मिन्‌ ।-लघी० ता० पृ० ५० । (४) “नि रपेक्षत्व प्रत्यनीकधमस्य निराकृतिः सपेक्षत्वमुपेक्षा 1” 
-अष्टश्०, अष्टसह्‌० प° २९० । (५) "^तम्हा सव्वे वि णया भिच्छादिट्टी सपक्खपडिबद्धा । अण्णो- 
णणिस्सिभा उण हवति सम्मत्तसत्भावा ।"-सन्मति० १।२१ । “निरपेक्षा नया मिथ्या सपिक्षा वस्तु 
तेऽथंक्रत्‌ ।“-अआप्तमीं ० १०८ । “नयाः सापेक्षा दुर्नया निरपेक्षा लोकतोऽपि सिद्धा “-सिद्धिवि०, टी° 
प॒ ० ५३७ 8 । “तथा चोक्तम्‌-अथेस्यानेकरूपस्य घीः प्रमाण तदशधी । नयो घर्मान्तिरापेक्षी दुर्णेय- 
स्तन्निराकृति ॥' -अष्टज्ञ ° अष्टसहु° पू० २९० । “धमन्तिरादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात्‌ प्रमाणनयदु- 
णेयाना प्रकारान्तरासभवाच्च, प्रमाणात्तदतत्स्वभावप्रतिपत्ते तत्प्रतिपत्तेः तदन्यनिराकृतेश्च ।*-अष्ट- 
०, अष्टसह्‌० ५ २९० ॥ “सदेव सत्‌ स्यात्सदिति त्रिधार्थो मीयेत दुर्नीत्तिनियप्रमाण ।*-अन्ययोगव्य० 
इलो० २८ । (६) तुलना-पात ० महाभा० १।१।१ योगभा० ३।१३ । न्यायकु० पृ० ४०१ टि० ६१ 
(७) तुलना-“उप्पन्ने वा विगए वा धुव वा”-स्थानांग० स्था० १०। “सदृव्वं वा“-ज्या० प्र० क्ष ० <! 
३०९, सत्पदद्वार । ^“ दन्व सत्लक्खणिय उप्पादव्ययधुवत्तसजुत्तं । गृणपज्जयासय वा ज त भण्णति 

सब्वण्ट ।।“-पञ्चा० गा० १०। “अपरिचत्तसहावेनुप्पादव्वयधुवत्तसनुत्तं । गुणव च सपज्जय ज 
त दव्व ति वुच्चति ।। "-प्रवचन० २।३ 1 ““सदुद्रव्यलक्षणम्‌, उत्पादव्यय घ्रौन्ययुक्त सत्‌"“-तत्त्वा्थमू° 
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कथश्ित्‌ प्रमाणतदाभासयो्भैदात्‌। नयो ज्ञातुरभिभ्रायः। सं द्रव्याथिकः पयोया- 


५। २९, ३० । “दव्व पज्जथविउय दन्वविउत्ता य॒पज्जवा णत्थि । उपायह्टिदभगा हदि दविय- 
लक्खण एय ।"“-सन्मत्ति° गा० १। १२। ““नोत्पादस्थितिमङ्गानामभावे स्यान्मतित्रयम्‌ ।'"-मी° 
इलो० पृ० ६१९ । ““उत्पादस्थितिभद्धाना स्वभावादनुवन्धिता । तद्धेतूनामसामथ्यदितस्तत्त्व त्रया- 
मकम्‌ ।''-सिद्धिवि० पु० १६७ । 

(१) तुलना-“नथा प्रापका कारका साधका निव॑तंका निभसिका उपलम्भका व्यञ्जका 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ नयन्ति प्राप्तवन्ति कारयन्ति साधयन्ति निवेतेयन्ति निरभासियन्ति 
उपकम्भयन्ति व्यजयन्तीति नया ।'"-तत्वार्थाधि०° भा० १।३५ । ^स्यद्रादपविभक्तार्थविलेप- 
व्यजको नय ॥""-आप्तमी ० का० १०६। “वर्तुन्यनेकान्तात्मनि अविरोधेन हैत्वर्पणात्‌ साध्य विरोषस्य 
यायात्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नय ।"-सर्वार्थंसि० १ । ३२३ । “श्ञातृणामभिसन्धय खलु नयास्ते 
दरव्यपर्यायत । नयो ज्ञातुर्म॑त मतः ।"-सिद्धिवि° टी° प०५१७ ^, ५१८ ^ । “प्रमाणप्रका्ि- 
ताथंविेषप्ररूपका नया ।*-राजवा० १।३३। ““एगेण वत्थुणोऽणेगघम्मुणो जमवघारणेणेव । नयण घम्मेण - 
तय होई नमो सत्तहा सो य ।।-विश्चेषा० गा० २६७६ ! “णयदि त्ति णओ मणिभो बहूहि गुणपज्जए- 
हि ज दव्व । परिणामखेत्तकालन्तरेसु अविणदुसन्भाव ॥'"“-घवंला री° पृ० ११ 'प्रमाणपरिगृही- 
तार्थकदेवस्त्वध्यवसायो नय "-धवला टी ० पु० ८३ । “सारसग्रहेपयुक्त पूज्यपादं -अनन्तपर्यायात्म- 
कस्य वस्तुनोऽन्यतमपर्यायापिगमे क्तंव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवद्यप्रयोगो नय । प्रभाचन्द्रभट्टारकेरप्य- 
भाणि-प्रमाण यपाश्चरयपरिणामविकल्पवन्लीकृताथेविगेपप्ररूपणप्रवण प्रणिधियं स नय इति ।"-घवला 
टी० वेदनाख० । “नयन्ते अर्थान्‌ प्रापयन्ति गमयन्तीति नया , वस्तुनोऽनेकात्मकस्य अन्यतर्मका- 
त्मकान्तपरिग्रहात्मका नया दति ।“-नयचक्रवु ° पृ० ५२६ ^ । “यथोक्तम्‌-द्रव्यस्यानेकात्मनोऽन्यत- 
मैकात्मावधारणम्‌ एकदेशनयनान्नया ।“-नयचक्रवृ° पु० ६ 23 । (नयन्तीति नया अनेकधर्मात्मक 
वस्तु एकघर्मेण नित्यमेवेदमनित्यमेवेति वा निरूपयन्ति ।'“-तत््वार्थहरि०° १।६ । तत्वा्थसिद्ध० १।६। 
““स्वार्थेकदेडानिर्णीतिलक्षणो हि नय स्मृत ।" (प° ११८) नीयते गम्यते येन श्रुतार्थाशो नयो हि स. 1" 
-तस्वाथंङलो ° प° २६८ । नयविव ० इलो ° ४। "अनिराकृतप्रतिपक्षो वस्त्वशग्राही ज्ञातुरमिभ्रायो नय. 1” 
-प्रमेयक० पु० ६७६ “ज णाणीण वियप्य सुयमेय वत्थुयससगहण । त इहं णय पर्त णाणी पुण 
तहि णाणेहि ॥"“-नयचक्र गा० २ । “श्नुतविकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नय । नानास्वभावेम्यो व्यावृत्य 
एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयत्ति, प्राप्नोतीति वा नय ।"-आलापप० | ^“तदुद्रारायात पुनरनेकधर्मनिष्ठा- 
थंसमर्थनप्रवण. परामश शेषध मेस्वीकारतिरस्कारपरिहारदारेण वत्तंमानो नय ।“-न्यायावता० ट†० 
पु० ८२ । ““वस्तुनोऽनन्तधमंस्य प्रमाण (ण ) व्यल्जितात्मन । एकदेशस्य नेता य. स नयोऽनेकधा 
स्मृत ।!"-तत्वा्थसार पु० १०६ । “नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्याथंस्याश तदितराशौदा- 
सीन्यत स प्रतिपत्तुरभिप्रायविरशेषो नय ।"-प्रमाणनय० ७।१ 1 स्या० म० ०२१०! “प्रमाणपरि- 
च्छन्नस्यानन्तधर्मात्मकस्य वस्तुन एकदेशग्राहिण तदितराश्ञाप्रतिक्षेपिण. अध्यवसायविशेपा नया ।' 
-जेनतफंभा० पु० २१ । श्रकृतवस्त्वशग्राही तदिताराशाप्रतिक्षेपी अध्यवसायविदेषो नय 1" 
-नयरहस्य ० ७९। नयप्रदीप ० ९७ 3. । मल्यगिर्याचायेमतेन सर्वेऽपि नया मिथ्या एव; 
तथाहि-"अनेकधमत्मिक वस्त्ववधारणपूरवेकमेकेन नित्यत्वा्यन्यतमेन घर्मेण प्रतिपाद्यस्य बृद्धि नीयते 
प्राप्यते येनाभिप्रायविशेषेण स ज्ञातुरमिप्रायविशेषो नय ।* इह हि योनयो नयान्तरसपिक्षतया स्यात्प- 
दलाञ्छित वस्तु प्रतिपद्यते स परमाथेत परिपूणं वस्तु गृह्ाति इति प्रमाण एवान्तर्भवति, यस्तु नयवा- 
दान्तरनिरपेक्षतया स्वामिप्रेतेनेव धमेण अवधारणपूवक वस्तु परिच्छत्तुमभिप्रेति स नयः वस्त्वेकदेडा- 
परिग्राहकत्वात्‌ ।*-आव ० नि° मलय ० पृ० ३६९ ^ । (२) “तच्च सच्चतुविधम्‌-त्यथा द्न्यास्तिक 
मातुकापदा स्तिकम्‌ उत्पन्नास्तिकम्‌ पर्यायास्तिकमिति ।""-तत्वार्याधि ° भा० ५।२१। “दत्य द्रन्या- 
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भिकरदच, दरयति प्रोप्यति अदुद्रयदिति वा द्रव्यम्‌, तदेव अर्थोऽस्ति यस्यसः 
द्रव्यार्धिंकः सोऽमेदाध्रयः। 

सदो चिनेषः, अभेदः सामान्यम्‌, तौ आत्मानौ यस्य॒ तस्मिन्‌ तदात्मक 
कथश्चित्तरम्बभावे बम्तुनि, न नेयाथिक्राटि परिकल्पिते, तस्य प्रागेधरा- 
पास्तत्यान । कथम्भूते तम्मिनित्याद्‌-ज्ेये ग्रमाणपरिच्छेये । एतच्छ्व 
व्रिदोपणमपि साधनं प्रत्येयम्‌ । ततः भ्सर्य वस्तु भदामिदात्मकं जेयत्वात्‌ ' इति गम्यते; 
यधा (नित्यम्‌ युक्ते सत्त्वादिति । नचायमनैकान्तिको हेतुविरंदो वा, सवथा 
सेर अभेदे वा प्रमाणपरिच्छेद्यलस्य विपयपरिच्छेे प्रतिधिप्तत्वात्‌ । तत्र सेदासेदा- 
निसन्धयः स्रामान्यविदोपविपयाः पुरुपासिप्रायाः ये ते' खक््यन्ते निश्रीयन्ते 
नयाः दुनेयाश्च । काम्यामिस्याद-अपेक्ता ऽनपेक्ताभ्याम्‌ ; अपेक्षया नयाः 
दतरा दुनैया इति । 


्रिकन्यादमानम- 








भ्निक मातुकापदाम्तिक च द्रव्यनयः । उत्पन्नास्तिक पर्यायास्तिक च पयविनय ।"'-त्वार्यहरि° ५। 


३१ तच्वार्थ्निद्ध ० ५।३१ । “'दव्वद्धिगो य पज्जवणओ य ॒सेसा वियप्पासि “सन्मति १।३ । 
“नयो द्विविध द्रव्याधिकः प्यविाथिकरश्च ।"-सर्वाथि्ति° १६1 टौ मूलभेदौ द्रव्यास्तिक 
पर्याग्ास्तिक दति । अथवा द्रव्याधरिक पर्यायाधिकः 1“-राजवा० १३३। “तत्र मूलनयौ द्रव्यपर्थाया- 
यगौचरी । मिथ्यात्वे निरपेक्षत्वे सम्यक्त्व तद्टिपर्यये 11" -सिद्धिचि ० टी° पृ०५२१ ^ । ““दव्वद्वि- 
यन्म दच्व वत्थु पज्जवनयस्स पज्जाभो ।'-विद्गावा० गा० ४३३१ । “तेषा वा रोपलासनाराणा-द्रन्या- 
्धमर्यायार्थनयौ हौ समासते मूलभेदौ तत्प्रभेदा सग्रहादयः ।'"-नयचक्रवृ ° प° ५२६ ^ । धवला टी° 
१०८३ प्रमाणनय० ७।५। 

(१) “पयरयिोऽ्थे प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिक ।"-सर्वर्थसि० १।६ । "परि मेदमेति 
गच्टतीत्ति पयि. । पर्याय एवार्थं. प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिकः ।""-घवकाटी° प्र° ८४। (२) 
तुटना-'“अथवा यस्य॒ गृणान्तरेप्वपि प्रादु्भेवत्सु तत्व न विहन्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ । कि पुनस्तत्त्वम्‌ ? 
तदु भावस्तत्वम्‌ तयथा आमलकादीना फाना रक्तादथ. पीतादयञ्च गृणा प्रादुर्भवन्ति आमलकः 
वदरमित्येव भवतति । अन्वर्थं खल्वपि निर्वचन गुणसन्द्रावो द्रव्यमित्ति ।“-पात० महाभा० ५।१।११९। 
““दवियदि गच्छदि ता३ ताद सन्भावपज्जयादइं ज । दविय त भण्णते अणण्णमृदं तु सत्तादो ।।"-पञ्चास्ति 
गा०९॥ “यथास्व पययिंद्रयन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि ।“-सर्वर्थ्ि० ५।२। "अद्रवद्‌ द्रवति द्रोप्य- 
त्येकानेक स्वपर्ययम्‌ }“-न्यायवि० फा० ११४। "दविए दूयए दोरवयवो वियारो गुणाण संदावो । दव्व 
व्र भावन्स भूजभाव च ज जोगग ॥“-विक्षेषा० गा० २८ । “द्रवति द्रोप्यति दुद्रवति ( दुद्रवत्‌) द्र 
द्रोविकारोऽवयवो वा दरव्यम ।'~-न्यचक्रव्‌° पृ०९९ > । श्रोविकारो द्रव्यम्‌, द्रौरवयवौ वा द्रव्यम्‌, 
रव्य च भव्य भवतीति भव्यम्‌ द्रव्यम्‌, द्रवतीति द्रव्यम्‌ द्रूयते वा, द्रवणान्‌ गुणाना गुणसन्द्रावो द्रव्यम्‌ 1" 
-नपचक्तवु ° ¶०४४१ {> 1 'द्रोप्यत्यदुद्रवतास्तान्‌ पययिमिति द्रव्यम्‌ ।“-घवक्तारी० पृ०८३। “द्रवति 
गच्छति तास्नान्‌ पर्ययान्‌ द्रूयते गम्यते वा तं पयवरिति वा द्रव्यम्‌ 1" -जय्ध० अण पृ०२६1 
अ्लापप० 1 (३) "्रव्यमर्थं प्रयोजनमस्येत्यनौ द्रत्याथिक ।“-सवर्थिसि० १।६॥ ““पज्जवगिन्सामःण 
चयण दव्यद्वियस्म अत्यित्ति । अवमेमो वयणविही पज्जवमयणा सपड़िवक््वो ।'"-सन्मति० गा० १।७। 
घवलारो° ए०८३। "्रव्येणा्यं द्रव्यार्थं, द्रव्यमर्थो यस्येनि वा, जववा द्रव्याः द्रव्यमेवार्ये यस्य 
नोऽय द्रव्यार्थं. 1"'-नयचक्रयु० पृ० ४]. 1 (2) द्वितीये विपयपरिच्छेदे। 


~~ ----~-~ --~ ~~~ -~ ~ 


1 भद्रवत्‌ ज० विर । ?-दो तवे-ध्र० 1 8 ते निहची-व० । {इव आभ्यामि-द० 1 


॥॥। 


10 


10 
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कारिकां विद्रृण्वन्ाह- द्रन्य' इत्यादि । अत्र वस्तुत धर्मि ्रव्यत्वादिविशेष- 
विशिष्टमिति साध्यम्‌ । तच््वम्रहणं किमर्थमिति चेत्‌ ? आश्रयासिद्धि- 
निषेधाथम्‌ › तथादि-न जीवादि श्रान्तं नापि शल्यं करिपितं वा किन्तु 
तत्त्वं परमाथेसत्‌ । प्रसाधितच्च जीवादिवस्तुनः परमाथेसत्तवं प्रागे इत्यलम तिप्रस- 
देन । अस्त्वेवम्‌ , तथापि एकान्तरूपं तदू भविष्यतीत्याह-्रव्य' इत्यादि । वक््यमाण- 
लक्षणा द्रव्यपयोया आत्मानो यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ । कुत॒ एतदित्याह-उत्पादव्यय- 
धरौव्ययुङ्गम्‌ । उत्पादाद्यात्मकं यतः तत्तथाविधं तत्‌ । एवंविधमपि कुत इत्याह 
“सत्‌! इति । सद्‌ अथकरियाकारि यतः । तत्कारित्वं कथं तस्येल्ाह- प्रमेयम्‌ ` इति । 
प्रमेयं यतो जीवादिवस्तु ततोऽथेक्रियाकारि । नदिं सांख्यपरिकल्पितस्य आत्मनः काच्चि- 
द्थेक्रियामुर्यतः प्रमेयत्वं घटते इत्युक्तं प्रागेव । नन्वेकस्मिन्‌ वस्तुतच्े प्रतीयमाने 
प्रतिभासमेदासंभवात्‌ कथं प्रतिपत्रभिप्रायाणां नयरूपतोपपद्यते इत्याशडक्याह-'तत्रैव 
इत्यादि । तुत्रैव अनन्तरोक्तस्वरूये चन्दरादिवस्तुनि कथञ्चित्‌ सत्त्वधावस्यादिप्रकारेण 
यत्‌ प्रमाण यञ्च कथच्रिद्‌ दित्वादिप्रकारेण तदाभासः तयेर्भैदात्‌ भेदय्रतीतेः । 
ैतच्च प्रागेव समर्थितत्वात्‌ दृष्ान्ततयोपत्तम्‌ । तस्मादेकस्मिन्नपि वस्तुनि प्रतिपत्ति- 
भेदसंभवात्‌ युक्तो विकलखादेशविरोषमाश्रित्य ज्ञातुरभिग्रायो नयः । तस्य मेदमाद- 
(स' इलयादिना । स नयो द्रव्यार्थिकः, पयीयथिकड्च । तत्र प्रथमं व्याचष्टे- 
द्रव्य इति । द्रवति द्रोष्यति अदुद्रवत्‌' इति वा द्रव्यम्‌, तदेवा्थः सोऽस्ति 
यस्य स द्रव्याथिकः । कतः स इत्थम्भूत इयाह-सोऽभेदीश्रयो यतः 

नयु सकलभावानां देश्चकालाकारेरयन्तभेदान्न अभेदो नाम, अतः कथसौ अभे- 
दाश्रयः स्यात्‌ † इत्यारेकापनोदाथेमाह- 


ङीवाजीवप्रभेदा यदन्त्छीनाः; तदस्ति सत्‌ । 
एकं यथा स्वनिभोसिन्ञानम्‌ जीवः स्वपयेयेः ॥३१॥ 


विवृत्तिविबरएप्‌- 


(१) विषयपरिच्छदे । (२) परमार्थसत्‌ । (३) प्‌० १९१। (४) “अस्ति विद्यते प्रतीयते । 
तत्किम्‌ ? सत्‌ सत्तासामान्यम्‌ । किविरिष्टम्‌ ? यदित्यादि, यस्मिननन्तर्ीना अन्तर्भूता । के ? 
जीवाजीवप्रमेदा , जीवर्चेतनालक्षण अजीव पुनस्तद्धिपयेय पृद्गलादि प्रमेदार्च व्रसस्थावरा्यवान्त- 
रविशेषा, जीवाजीवौ च प्रभेदाश्चते तथोक्ता । न खलु द्रव्य पर्यायो वा सत्त्वव्यत्तिरिक्तमस्तीति 
किञ्चिच वहत शक्य स्वव चनविरोधादतिप्रसद्धाच्च । नन्वेकस्य कथमनेकजीवादिभेदव्यापकत्वमिति 
चेदनाह एकमित्यादि । यथा एक ज्ञान चित्रपटादिविषय स्वनिर्भासि स्वे आत्मीया ज्ञानात्मानो निर्भासा 
नीलाद्याकारा वियन्ते अस्येति स्वनिर्भासि । यथा चैको जीव आत्मा स्वपर्ययै, स्वे चिद्रूपा पर्यया 
रागादय परिणामा तैराक्रान्त प्रतीतिपदारूढौ न विरुध्यते तथा सत्त्वमपि जीवाद्यनेकमेदाक्रन्त न 


विरुध्यते इत्यथं ।""-लघी० ता० प० ५२ । 


1 जात्मा यस्य अआ०, व० | 2 तत्रश्र० । 8-ष्टे द्रवत्ति आ०, ब० । 4-भेदाधितो 
यत. आ०। * । 
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निवतिः-यथेव ज्ञानस्य आत्मनिर्भासमेदा नैकत्वं बाधन्ते जीवस्याजीवख 
वा कस्यचित्‌ खगुणपर्यायाः तथेव सखस्य मेदाः जीवीजीवादयः । तदेवम्‌- 

जीवश्च अजीवश्च तयोः प्रभेदा अवान्तरविशेष यदन्तङींना यस्य अन्त 
प्रविष्टाः तदस्ति विद्यते । किं तदिव्याद-"सत्‌ इति । सत्तासामा- 
न्यम्‌ । केन प्रकारेण (एकम्‌? इत्यारि । स्वे आत्मीया न ज्ञानान्त- 
रगता निभीसा नीलायाकाराः ते यस्य सन्ति तद्‌ स्वनिमीसिन्ञानम्‌ एकं "चित्रे 
कनान्‌” इत्यः । यथा येन प्रतिभासादिप्रकारेण अस्ति तथा प्रकृतमपि, सौगता- 
पेक्षया इदयुक्तम्‌ } इतरपेश्षयौ तु जीवः; स्वपर्ययेः? इत्याह । जीवय्रहणयुपलक्षणम्‌ 
सकलाजीवतच्वस्य, तर्य जीवादि; स्वपथयैर्युक्तो यथा एकोऽस्ति तथा सदेक- 
मिति सिद्धम्‌ । 

कारिकां विवरृण्वन्नाह्‌-“यथेव्‌! इत्यादि } यथैव येनैव अद्च॑क्यविवेचनाऽभिन्न- 
योगक्षेमप्रकारेण ज्ञानस्य आत्मनः सखरूपस्य ये निभौसभेदा 
म्राह्यादिनीलयाकाराः ते नैकत्वं वाधन्ते, जीवस्य आसनः 
अजीवस्य घा घटादेः कस्यचित्‌ सकख्जनप्रसिद्धस्य न नेयायिकादिकलिपितस्य तस्य 
पूर्व निरस्तत्वात्‌ । स्वगुणपयीया यथैव नैकत्वं बाधन्ते" इति सम्बन्धः । तथेव 
तेनेव प्रकारेण सुखस्य सत्तासामान्यस्य मेदाः । के इयाह-जीवाजीवादयः, नेकं 
बाधन्ते | तर्मन्‌ सति किंजातमियाह- “तदेवम्‌ इति । तस्मिन्‌ सत्त्वे एवम्‌ उक्त- 
प्रकारेण जीवाजीवात्मके स्थिते सति- 

दद्धं द्रव्यमभिपेति संर्महः तद मेदतः । 


कारिकल्यष्यानप-- 


विवृतिविवरणम्‌- 


मेदानां नासदात्मेकोप्यस्ति भेदो विरोधतः ॥६२॥ 


(१) अशक्यविवेचन हि एकचित्रज्ञानस्य नीलाचाकाराणा ज्ञानान्तरे नेतुमशक्यत्वम्‌ । (२) “जल- 
न्धधममनिुवृत्तिर्योगः ! कन्धधर्मानृवृत्ति क्षेम ` ।-्रमाणवा० स्ववु° री° १1 २४ । “योग अप्राप्तवि- 
षयस्य परिच्छेदलक्षणा प्राप्तिः, क्षेम. तदथक्रियानृष्ठानलक्षण परिपालनम्‌ ।"' -हेतुवि° री° पृ० ५५) 
(३) “अभिप्रैति विषयीकरोति 1 कः ? सग्रह संग्रहुनय । किम्‌ ? शुद्ध द्रव्य सत्सामान्यं तस्यान्योपा- 
धिरहितत्वेन शद्धिसभवात्‌, तद्विषयो हि नयः सग्रह । सजात्यविरोधेन पर्यायानाक्रान्तमभेदानकध्यमुप- 
नीय समस्तग्रहेण सग्रह इति निचचनात्‌ । कृत ? तदभेदत , तस्य सत्सामान्यलक्षणस्य गृद्धद्रव्यस्य 
मभेदात्‌ सर्वेषु जीवाजीवेषु अव्यत्तिरेकात्‌ । ननु प्रागभावादेः सत्त्वव्यतिरेकात्‌ कथ तदभेद इत्याशड क्याह- 
भेदाना जौवादीना सद्विशेषाणां मध्ये एकोऽपि सेदो जीवस्तत्पययोऽन्यो वाऽसदात्मा असत्स्वरूपो 
नास्ति न विद्यते । विरोघतः-पद्यसदात्मा, कथमस्ति ? यद्यस्ति, कथमसदात्मेतति ? स्ववचनविरोधा- 
दस्य असिद्धेः । तत प्रागभावादिरन्यो वा कथलिचित्सदातमक एवाभ्युपगन्तव्य प्रतीतिवलात्‌ ।*-लघौ० 
ता० पु०५२॥ () तुखना~'सगहिय पिडिभत्थ सगहवयण समास्रगो वित्ति ।”-अनुयोगहार० ४ 
हा० । आ० नि० गा० ७५६ । विश्ञेषा० गा० २६९९1 “अर्थना सर्वेकदेशसंग्रहण संग्रहः । आद्‌ च 
यत्सगृहीतवचन सामान्ये देशताऽथ च विशेषे 1 तत््सम्रहनयनियत जन विदयान्नयविधिज्ञ ॥“-तत्वार्था- 


1 जीवादयः ज० वि०। %-ज्ञानमित्यये. श्च ०} 8 आस्ते व ०श्र ०। 4-या जीवः आ ०15 अनेन श्र ०1 
२७ 
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पिवृतिः-संवमेकं सदविशेषात्‌ इति संग्रहः ! सताश्च खभावानां मामैकलाऽ- 
बाधनात्‌ । नहि कथिद्‌ असदात्मा भेदोऽस्ति विप्रतिषेधात्‌ । नहि किशिन्जान 
सद्रूप द्रव्यमनवबुद्ध भेदं गृह्णाति नाम । 
छयद्ध द्रव्यं स्तालक्षणम्‌ अभिप्रैति विषयीकरोति न सतोऽपि आत्मादि- 
विशेषान्‌ । कोऽसौ इयाद-सं ग्रहः संय्हनयः । कुत एतदिवाह- 
तद सेदतः तस्य स्वस्य स्वैविरेषेषु अविदोषतः । एतदपि कुतः 
इत्याह-“सेदानाम्‌ः इत्यादि । सेदानां जीवादिविरेषाणां मध्ये असदात्मा 
असत्खभावः एकोऽपि न केवलम्‌ अनेको नास्ति सेदो विशेषः, किन्तु सदात्मैव 
"अस्तिः इति सम्बन्धः । कतो नास्तीत्याह-विरोधततः । तथाहि-श्यदि असन्‌ 
कैथमसि, असि चेत्‌ कथमसन्‌' इति । एतेन अमावचतुष्टयं चर्थितम्‌, तथादहि- 
यदि तत्‌ अस्तीतिप्रत्ययवेद्यम्‌ कथसदात्मकम्‌ ? खरूपेण तस्यापि सदात्मकत्वात्‌ । 
अथाऽसदात्मकम्‌ , न तर्हि ैसपरत्ययवेद्यमिति कर्थं रवेदस्ित्वसिद्धि; ? 
कारिकां विदरण्वननाह-“सरवम्‌' इलयादि ! सर्व॑ वेतनाचेतनस्वमावं वस्तु एकम्‌ 
अभिन्नं सदविशेषात्‌ सत्ताऽविशेषमाश्रिय इति एवं संग्रहः । सदवि- 
रोषेऽपि सत्त्वात्‌ तद्वतां भेदग्रसिद्धेः सवैमेकम्‌ इत्यादययुक्तमित्याशड्‌- 
क्याह-सताश्चः इत्यादि । सताश्च विद्यमानानां पुनः खभावानां मावधमांणाम्‌ 
भावकत्याचाधनात्‌ स्तेकत्वानिराकरणात्‌ । एतदेव समथैयमानः प्राह-*नहिः 
इत्यादि । हिथिस्मात्‌ न असदात्मा असत्तास्वभावः करठिचत्‌ द्रव्यादीनामन्यतमो 
भेद; विशेष. अस्ति । ऊत इत्याह-विप्रतिषेधात्‌, विरोधात्‌ । इतदच असदात्मा भेदो 
नास्तीति दशयन्नाह-^नहि' इत्यादि । किंश्चित्‌ मत्यक्षमयुमानं वा ज्ञानं स॒द्रुपं सत्व- 
खरूपम्‌ अन्‌ बरबुद्धय अगृहीत्वा मेद विषं द्रव्यं द्र॑ग्यरूपम्‌ , द्रव्यग्रहणसुपलक्षणं गुणादेः, 
तक्किमित्याह्‌-'नहि गृह्णाति नामः इति । ततो निराकृतमेतत्‌ “न द्रव्यादि स्वत. सत्‌ 
धि० भा० १।३५ । तस्वार्महरि०, तत्तवार्थसिद्ध ० १।३५ । “स्वजात्यविरोषेनैकध्यमुपनीय पर्यायाना- 
ऋान्तभेदानविशेषेण समस्तग्रहणात्‌ सग्रह. ।*-सर्वायं सि ° ९१।३३। राजवा० १।३३ । “विधिव्यतिरि- 
क्तप्रतिषेधानुपलम्माद्रधिमात्रमेव तत्त्वमित्यध्यवसाय समस्तस्य ग्रहणात्‌ सग्रह" । द्रव्यन्यतिरिक्त- 
पर्यायानुपलम्भात्‌ द्रन्यमेव तत्त्वमित्यध्यवसायो वा सग्रह ।“-घवलाटी ° पु० ८४। “शद्ध द्रवेयमभिप्रति 
सन्मात्र सग्रह पर । स चाशेषविशेषेषु सदौदासीन्यभागिह्‌।1"'-तत््रारथ्लो ° प ० ७०। नयविव ०इलो ०६७ 
प्रमेयक ० भर ° ६७७। “शद्ध द्रव्य समाश्रित्य सम्रहस्तदशुद्धित."'-सन्मति ० टी ° पू० २७२, ३११। नयचक्र 
गा० ३४ । तत््वार्थसार पृ १०७। प्रमाणनय० ७1१३ । स्या०म० पृ० ३११ । जेनतकंभा० पु०२२। 
(१) तुखना-“यथा सर्व॑मेकं सदविशेषात्‌ ।'"-तर्वार्थभा० १।३५.1 “अहव महासामन्नं सगहिय 
पिडियत्यमियर ति । सन्वविसेसानन्न सामन्न सव्वहा भणिय ।“-विश्लेषा० गा० २७०१ 1 “'विङ्वमेक 
सदविदोषात्‌ इति यथा 1“ प्रमाणनय० ७।१६ 1 (२) अभावचतुष्टयस्यापि । (३) अस्तीतिप्रत्य- 


कारिकाव्याल्यानम्‌- 


विवृतिविवरएम्‌- 


ग्राह्यम्‌ । (४) अभावचतुष्टयसद्भावसिद्धि । 


1 तस्य सवं-आ०। 2 कथमसास्ति चेत्‌ आ०, श्र ° । 8 द्रव्यस्वरूपम्‌ ब ०, श्रं° । 


तयप्र० ऋण २९1 सं्हनयस्य लक्षणम्‌ €?? 


नाप्यसत्‌ तत्तासम्वन्धात्सत्‌” | ] इति; सद्रपरहितस्य हि द्रव्यादेः त्ख- 
भावया्यस्य च संद्रूपस्य ग्रहणे सति एतत्‌ स्यात्‌, न च तदग्रहणमस्ति, सवेदा उभयोः 
उसैयात्मनो वेदनादिति भावः । पूर्वेण परपक्षे विरोधोद्धावनम्‌, अनेन तु प्रतीतितो 
सेदस्य सद्‌त्मकत्वसाधनमिति विभागः । 
अव्राह सौगतः-्यटुक्तम्‌-यथैव ज्ञानस्य आत्मनिर्भासभेदाः नैकत्वं बाधन्ते 
इति, तद्पयुक्तम्‌ ; निरककन्ञानोपगसात्‌ , सर्वोऽप्ययं विरुद्धधर्माध्यासी स्तम्मादिप्रति- 
भासो विभ्रमो मरीचिकाचकरे जख्वरिति कथ र्वन्निद्चेनेन अभिमततच्वसिद्धिः स्यात्‌ ! 
पुरुपद्वितवायपि आह-निस्तरङ्ग पुरुपमाच्र॑तत्त्वम्‌, जीवाजीयैप्रमेदः पुनः उपप्टवः) 
ततो जीवस्य अजीवस्य वाः इत्यायप्ययुक्तम्‌ , इत्याशड क्याह्‌- 
प्रयक्षं बदिरन्तख मेदान्ञानं सदात्मना । 
द्रव्य स्वलक्षणं रासेद्धेदात्‌ सामान्यलक्षणात्‌ ॥३३॥ 
विद्तिः-स्वाथंमेदानवयोधेऽपि भान्तं ज्ञाने सर्वं सद्रूपेण प्रत्यक्ष द्रव्यं 
स्वलक्षणे विघात्‌, अन्यथा अरान्तेरभावप्रसङ्गात्‌ । 
प्रत्यक्षसुक्तक्षणम्‌, कथम्भूतं तदियाद- भेदाज्ञानम्‌ › मेदस्य निरंशक्षणिक- 
विश्रमविविक्तविदेषस्य अज्ञानम्‌ अग्रहणम्‌ येन यस्मिन्‌ चा तत्त- 
थोक्तम्‌ । क्वेत्याद-व दिरन्तश्च' इति, बदहि्टादौ अन्तः ज्ञौन- 
पुरुपस्यषूपे । नहि र्त्त निर॑शक्षणिकादिरूपं परपरिकस्पितं विशेषं जातु प्रतिपद्यते 
विभ्रमामावालुषद्घर्त्‌ । यदि त्तत्र भेदाज्ञानम्‌ , केन तरि प्रकारेण प्रयक्षमिलयाह- 
'सदात्मनाः इति । सद्रहणयुपरक्षणं तेन 'सच्चेतननीराात्मनाः इति गृह्यते । 
तकिं इर्यादित्यार्-्र>यम्‌? इयादि । द्रटयमनन्तयोक्तं खलक्षण वसवु शंसत्‌ 
स्तुयात्‌ न परपरिकर्पितं परमाण्वादि । एवमपि पुरुषादिद्रव्य स्वलक्षणं शंसेदियादै- 


कारकाव्याल्यानम्‌- 


(१) द्रव्यादिस्वभावरदहितस्य । (२) सत्त्व-द्रन्ययोः 1 (३) सत्त्वस्य द्रव्यादिविशेषसा- 


पक्षतया, द्रव्यस्य च सत्त्तविशेषणयपेक्षतया । (४) "नहि असदात्मा' इत्यादि विवृतिवाक्येन । (५) 
"तहि किच्चिज्ज्ञानम्‌' इत्याद्यदोन । (६) चिवरज्ञानदृष्टान्तेन । (७) “शसेत्‌ स्तुयात्‌ कथयेदित्यथं । 
किम्‌ ? प्रत्यक्ष विश्षदमिन्दरियानिन्दियज्ञानम्‌ । किवििष्टम्‌ ? भेदाज्ञानम्‌, भेदान्‌ परपरिकल्पित्तान्‌ 
निरंशक्षणान्न जानाति न गृह्लातीति मेदाल्लानम्‌ । कि शसेत्‌ ? द्रव्य शुद्धमशुद्ध वा स्वलक्षण वस्तुमूत 
न कल्पितमित्य्थं । क्व ? वहिरचेतने घटादौ, अन्तश्चेतने । केन † सदात्मना सद्रूपेण, न खल सरूपेण 
भेदः पदा्ंपु प्रत्यक्षतो ज्ञायते येन प्रत्यक्ष द्रव्य न शसेत्‌ । कस्मात्‌ ? भेदात्‌ भेदमाधित्य । कि 
विशिष्टात्‌ ? सामान्यलक्षणात्‌, सामान्यमन्वयौ लक्षण लिगं यस्यासौ सामान्यलक्षणस्तस्मात्‌ । न हि 
भेदनिरपेक्ष मभेद प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाण साधयति तस्यानुपरूव्ये 1 तत प्रत्यक्षमपि द्रव्यससिद्धि निवन्य- 
नमेवेति कुत सग्रहनयो मिथ्या स्यात्‌ ?“-लघौ० ता० प्र० ५३ 1 (८) प्रत्यक्षम्‌ (९) वहिरन्त । 
०) प्रत्यक्तम्‌ । वहिरन्तस्च । 

न 3 श्र० 1 त-विश्रमविज्ञे-ध्र० । 8 ज्ञाने पुर व०! 4-त्‌ ॥ 1] यदि 
श्र ° । 5-ह्‌ द्रव्यमन-आ०, श्र ° । 6-ह्‌ भेदात्‌ विश्ञे-आ० । 
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£?२ लघीयस्रयाल्रे न्यायकुमुद चन्द्र ५. नयपरि० 


“भेदात्‌! इत्यादि । भेदात्‌ विरेषात्‌ सामान्यलक्षणं स्वरूपं यस्य, सामान्येन 
चा छक्ष्यते यः स तथोक्तः तस्मात्‌ तमाश्रित्य इत्यर्थः | यथा च क्षणिकनिरंरपरमाण्वा- 
दिरूप पुरुषद्रतरूपं वा तत्त्वं न व्यवतिष्ठते तथा प्रागेव प्रपञ्चतः प्रतिपादितम्‌ । 
८ भेदौन्‌ [न्यं ॐ संसत्‌ इत्य 
भर्दान्‌ सामान्यटश्चषणान' इति धा पाठः । त्रं तन्‌ भयक्ष संसेत्‌ इत्यथैः । 
कारिकां विवृण्वनाह-“स्वार्थः इत्यादि । श्रान्तं वि्छतं ज्ञानं सर्व॑ निरवरेषं 
रोकिकं सोगतकल्विव ष 
८ छोकिकं शाखीयच्च, यदि वा सौगतकर्ल्तं पुरुषादयद्ैतवादिकल्प 
तच्च । कथम्भूतं श्रत्यक्ष॒ विश्लदमध्रान्तम्‌ । केन सूपेणेत्याह- 
सद्रूपेण सदादिस्वभाविन । कस्मिन्‌ सत्यपीत्याह-शस्वार्थ' इत्यादि । स्वश्व अर्थश्च 
तयोर्भेदो विवेकः अर्थस्य परमाणुक्षणस्य परस्परम्‌ई स्वर्ञीनस्य विक्षवाकारा [द्‌] 
भेदो नावबुध्यते सर्वं दि ज्ञानं नास्मान विस्त जानातिई खस्य विष्ठुताकारात्‌ तस्य 
अनवबोधेऽपि । तक्ति कु्यादित्याद-द्रध्यं खलक्षणे विधात । नु स्यादेतत्‌ यदि 
तंदधेदानवबोधः स्यात्‌ यावता स्वाथैयो सदरूेणेव भेदरूपेणाप्यववोधोऽस्तीयाशड- 
क्याह-अन्यथा, इत्यादि । उक्तप्रकारादू अन्येन प्रकारेण अन्यथा भरान्तेरभावप्रसङ्गात्‌ 
तत्‌ तक्कृयोत्‌” इति सम्बन्ध, } तथाहि-यथा तत्‌ प्रत्यक्च सद्रूपेण तथा यदि स्वाथभेद- 
रूपेणापि, तर्हि स्थूटाकासौ भ्रान्तिः कुत. ? श्रह्यादिचेतनेतरादि भ्रान्ति १ नदि यथा- 
ब्रपेण वस्तुनः प्रतिभासे सौ युक्ता , कदाचिदपि वैंदनुपरतिप्रसङ्ञात्‌ । तथ तदधेदीनव- 
बोधवत्‌ सद्रपेणापि यदि कदप्रत्यक्षम्‌, तदा कस्यचिदपि ्र॑तिभासाभावात्‌ कुतो भान्ति. ? 
नलु प्रतिक्चंणविरक्षणज्ञानादिक्च॑णव्यरिरिक्तस्य जीवादिद्रव्यस्यासमवात्‌ कथ 
द्रव्य छा सेत्‌ इ्यक्तं शोभेत इत्याशङ्क्थाद्‌- 
9६. 
सदसत्स्वाथनि भसः सहक्रमविवर्सिभिः। 
[ # 
ददयादरयेविंभात्येकं भेदैः स्वयमभेदकैः ॥ ३४॥ 

(१) १० ३७५, १५० । (२) वहिर्त । (३) भैदान्‌ 1 (४) स्वज्ञानस्य इत्यादि § 
एतच्चिह्ान्तगंत. पाठ ब०, श्र प्रत्यौ त्रुटिताया प° प्रततौ च नास्ति । अर्थानुरोधाततु स्वस्य विग्ल- 
ताकारात्‌" इत्यशस्य टिष्पण्यात्मक एवं भाति । (५) स्वार्थभेदानववबोधः। (६) प्रत्यक्षम्‌ । (७) 
स्वलक्षणं द्रव्य शसेत्‌ । (८) द्रव्यम्‌ । (९) स्थूलाकारा प्रतीति कथ भ्रान्तिरूपा स्यात्‌ ? (१०) 
भ्रान्तिः । (११) यथावद्रस्तुप्रतिभास एव हि भरान्तिनिवृत्तिकारणम्‌ । यदि च यथावदस्तुग्रहणेऽपि 
भ्रान्ति न निवतेत तदा न कदापि तस्याः निवृत्ति सभाव्येति भाव । (१२) स्वा्थमेदाज्ञानवत्‌ । 
(१३१द्रव्यम्‌ । (१४)कस्यचिदपि पुरुषस्य सामान्यनो विशेषतो वा प्रतिभासाभावात्‌ न भ्रान्ति स्यात्‌, 
श्रान्ते सामान्यप्रतिभासनिवन्धनत्वादिति माव । (१५) सौगत । (१६) "अयमर्थ -पथा सद्भि 
ज्ञानगताकारं असद्भिरर्थाकारं नीरादिभि सक ज्ञान विभाति तव न विरुध्यते, तथा अर्थव्यञ्जन- 
पयय सहक्रमविवतिभि व्यज्जनप्ययि सहैक द्रव्यमपि विभाति न विरुध्यते इति । दृद्या स्थूला 


व्यज्जनपर्याया अदृदया सूक्ष्मा केवलागसगम्या अथपर्याया ।'“-चघी ° ता० पृ ०५५ । 

1 परमार्यहि रूप ब० । 2 भेदात्‌ वब० । 8 च श्र । 4 विप्लवं ज्ञा-ा० । 5-त्पित 
कथं-श्र ° । $ एतदन्तगंत पाठो नास्ति ब०, श्र ० । 6 द्रग्यस्वल-आ० । 7 विद्यादेतद्यदि आ०, श्र ९। 
8 तक्छरु-ब० । 9 यथा आा° ! 10-क्षणाना आ० । 11-दिलक्षण-श्र० । 


नयप्र० का० २४ ] सय्रहनयस्य लक्षणम्‌ ६१२ 


पिवृतिः-यथेकं क्षणिकं ज्ञाने सद्धिरसद्धिौ प्रतिमासभेदैः स्वयमभेदकैरिष्ं 
तथा एकं द्रव्यं सहकरमभावेभिः स्वयममेदकेः भेदैः दश्येरद्श्येश्चानादिनिधनमघ- 
गन्तव्यम्‌ । बहिरिव ज्ञानपरमाणुसश्चये पुनः अन्योन्यानात्मकत्वे सवैथाऽसङ्क्रम- 
व्यवस्थायाम्‌ एकस्थूलनिमंसविरोधात्‌ । 
सन्तश्च असन्तश्च ते च ते खस्य अथनिभासाश्च नीटस्थूलादिप्रति 
भासास्तेः, कथम्भूतैः १ खयम्‌ आत्मना अभेद केः, यथा एके ज्ञानं 
विशेषेण देराकालनरान्तरावापितरूपेण भाति भासते । कदा ! 
सदह एकस्मिन्‌ कलि तथा ऋम विचत्तिभिः तेः एकं विभाति । कथम्भूतः 
इयाह-ददयादरयैः । वत्तेमानकालपिक्तया दृदयेः अतीतकारपेक्षया च ऽद्रयेः । 
यदि चा सद्भिः खनिभसिः" सदादिभिः असद्भिः अथनिभीसेः एकं यथा, तथा क्रमवि- 
वारिभिः सुखादिभिः एकं विभातीति प्राह्यम्‌ | 
कारिकां व्याख्यातुमाह-'यथेकमू' इत्यादि । यथा येन प्रकारेण एकं क्षणिकं 
ज्ञानम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ तेन पुरुषस्यापि ग्रहणम्‌ । सद्धिः विमाने 
सद्धिवोऽविचमानेवा । कैः ९ प्रतिभासभेदेः । कथम्भूतैः ! 
खयममेदकेः इष्टम्‌ अङ्गीक्षतम्‌, तथा एकं द्रव्यमभ्युपगन्तन्यम्‌ । केः ! मेदः 
विरोधे, । कथम्भूते. ! सहक्रमभाविभिः सहभाविभिः रुणे; क्रममाविभिः; पयाये; । 
पुनरपि किविरिषः १ दश्येरदश्येश्च 1 अनेन कते प्रमाणान्तरवरत्ति ददोयति । 
कथम्भूतं तद्रन्यमियाह-अनादिनिधन्‌म्‌ । प्रसाधितच् अनादिनिधनसत्व प्रागेवास्य 
इत्यरं धुनस्तसमसाधनप्रयासेन । नलु ज्ञानमपि तैरेकं नेष्यते ““कि स्यात्सा चित्रतैकस्यां 
न स्यात्तस्यां मतावपि?” [ प्रमाणवा० २।२१० ] इत्यभिधानात्‌! अव्राह-वहिरिव' 
इत्यादि । यथा बहिः परस्परासखष्टनिरदक्षणिकपरमाणुसच्चयः तथा तद्वादिणा- 
मन्येषां वा ज्ञानपप्माणूनां सश्चये अङ्गीक्रियमाणे, (पुन्‌? इति पश्शान्तरसूचकः । 


आरिका्यास्यनम्‌- 


विवृतिव्या्यानप्‌- 


ननन ~ ----------- ~~~ -~--~--~----- ----------------- ~~~ --~----~--~ ~-----^ क 


(१) योगाचारं । (२) द्रष्टव्यम्‌-न्यायकुम्‌° पु० १३० टि० ६ । कश्षास्नवा० यक्नो० प° ४९। 
व्याख्या-"ननु यदि सा चित्रता वृद्धौ एकस्या स्यात्‌, तया च चित्रमेकं द्रव्यं व्यवस्थाप्येत तदा कि 
द्षण स्यात्‌ ? आह-न स्यात्तस्या मतावपि । न केवल द्रव्यं तस्या मतावपि एकस्या न स्याच्चित्रा 
आकारनानान्वलक्षेणत्वाद्‌ भेदस्य, नानात्वेऽपि चित्रता कथमने कपुरुपप्रतीतिवत्‌ । कथन्ति प्रतीतिरि- 
त्याह्‌-यदीद स्वेयम्थंभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌1 यदीदम्‌ अताद्प्येऽपि ताद्रप्यप्रथनम्‌ अर्याना भासमानाना 
नीलादीना स्वयम्‌ अपरप्रेरणया रोचते, तत्र तथाप्रतिभासे के वयमसहमाना अपि निपेदुम्‌, अवस्तु च 
प्रतिभासते चेति व्यक्तमारीक्यम्‌ ।'"-प्रमाणवा० सनोरय० २।२१० । (३) सौगतं । “तस्मान्नाथंपु 
न ज्ञाने स्थूलानासस्तदात्मन. । एकव प्रतिषिद्धत्वात्‌ बहुष्वपि न सम्भव ॥\ तस्मान्नार्थेपु वाद्येषु 
न ज्ञाने तद्गाहूके स्थूलाभाम स्थूल आकार सङ्खच्छने । तदात्मन स्थृलस्वकूपस्यकत्रावयवे परमाणौ 
वा प्रतिषिद्धत्वात्‌ 1 वह्रप्वपि तेषु सभवो नास्ति मिलिता अपिहित णएव। तेच प्रत्येक स्थीत्यविकनगा 


1 भाति प्रतिभासते व०, श्र । 2 वादृ-व० ! 8-तै एकं-श्र० | 4 क्षणिक क्षणिक 
ज्ञानम्‌ आ०। 5 एुकतवप्रमा-श्र° । 6 पुनस्तल््मत्तिपादन-श्र ० । 





| 
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अन्योन्यं परस्परम्‌ अनात्मकत्वम्‌ अखरूपत्वं तस्मिन्‌ सति, स्व॑था सर्वेण साक्षा- 
त्करणप्रकारेण खरूपमिश्रणप्रकारेण वा असङ्क्रमेण असङ्करेण या श्यवस्था अव- 
स्थितिः तस्यां सदयाम्‌ एकस्थूलनिमांसविरोधात्‌ कारणात्‌ एक द्रव्यमभ्युपगन्तन्यम्‌ । 
तदुक्त भवति-स्थूटेकमतिमासविरुद्धा॒ज्ञानेतरपरमाणवः, तस्रतिभासोषगमे यैदधि- 
रोधः नीरे पीतवितेषवत्‌ । तैथाभ्युपगच्छतश्च अध्यक्षवियोधः निर्ादिरूपतया 
स॑तध। तत्त्वं विचारयतोऽपि स्थूटादिप्रतिभासानिदृत्े. । 
एव प्रतिमासवठेन सखपरमतविधिग्रतिषेधौ अभिधाय साम्प्रतम्‌ अर्थक्रिया- 

कारित्वबलेन नौ प्रतिपादयितुकामः प्रथमं क्षणिकेकान्ते अर्थक्रियां निराकुर्बनाह- 

छक्षण क्षणिकैकान्ते नार्थस्याऽर्थक्रिया सति । 

कारणे कायैमावश्ेत्‌ का्कारणलक्षणम्‌ ॥ २५॥ 


विद्तिः-सह क्रमेण वा अर्थक्रियाम्‌ अक्तणिकस्य निराचिकीर्षुः कथनत 
क्षणिके अथंक्रियां साधयेत्‌ अन्यथा तल्लक्षणं सं ततो व्यावेपेत । न च क्षाणिका- 
नामनिर्चयात्मनां भावानां प्रत्यक्षादुपलम्भसाधनः कायकारणभावः सिद्धयेत्‌ 
विग्रकृ्टाऽर्थान्तरवत्‌ । वेंस्मिन्‌ सत्येव यद्धावः तत्‌ तस्य काम्‌ इति क्षणे 


: क्षणभङ्ग न संभवत्येव कायकारणयोः स्ट्भावापततेः, अन्यथा क्षणभङ्गभङ्गश्रसङ्गात्‌। 


लक्षणम्‌ अर्थस्य परमा्थसतो वस्तुनः नार्भक्रिया अर्थस्य कारस्य क्रिया 
करणम्‌ । क ? क्षणिकैकान्ते । इत इलाद-'सतिः इलादि । 
सति विद्मने कारणे देतौ कायंभावः कार्योत्पत्तिः चेद्‌ यदि 
न का्यकारणदछक्षणं कार्यस्य कारणान्वयन्यतिरेकानुवि धायित्वं यल्लक्षणम्‌ कारण- 
स्यं च षञ्जनकत्वं यल्लक्तणे तश्न । पूव्दगतेन (नः इयनेन सम्बन्धः । क्षणिकैकान्त- 
वादिना कीरणाभाव एव कार्योत्पत्त्यभ्युपगमात्‌ । इदमपरं व्याख्यानम्‌ ~ स्वोत्पत्तिकालवत्‌ 


कारिकाव्याल्यानम्‌- 





इति समूदिता अपि तथैव स्यु । तथा नीका्ाकारेषु प्रत्येकं चित्रस्य स्थौल्यस्यामावात्‌ समुदायेऽ्प्य- 
भाव “-प्रमाणवा० भनोरथ० २।२११। 

(१) स्थुरुकप्रतिभासविरोघ । (२) स्थृरुकप्रतिभासस्य असत्त्व भ्रान्तत्व वा स्वीकूवेत । (३) 
स्वमतविधिपरमततप्रतिषेघौ । (४) तुलना-"“का्येकारणता नास्ति वदहिरन्त. सन्तति कत । निरन्वयात्‌ 
कूतस्तेषा सारूप्यमिनरार्थवत्‌ । सति क्षणिके कारणे यदि कायं स्यात्‌ क्षणिकमक्रम जगन्न सन्तानि 
स्यात्‌ । तस्मिन्सति मवत कुत पून कारणान्तरोत्पत्तिनियम ? सदेव कारण स्वसत्ताकालमेव 
कार्य प्रसह्य जनयेत्‌ । स्वरसत एव कारयोत्पत्तिकारनियमे स्वतन्त्रस्य कुत एव कायेत्वम्‌ ? नैरन्तयेमातरा- 
त्प्रभवनियमे सवत्र सर्वेषामविरेषे कुत प्रभवनियम. ? द्रव्यस्य प्रभेवनियमे न किञ्न्विदतिप्रसज्यते 1" 
-सिदिवि° प° ३६३-६४। (५) “कि पुनरसौ कायंकारणभाव अनुपलम्भसहायप्रव्यक्षनिवन्धन ? 


इत्याह-तद्‌भावे भाव तदभावेऽमावर्चेति ?“-हैतुबि° री° पू० ६९ । (६) कार्यजनकत्वम्‌ । 


1 व्यवस्थित्ति श्र° । ¢ तदुक्तं श्र ०, व° । 8 श्रतधात्व आ०। 4 कारिकेय मृद्रितलघीयस्त्रये 
नास्ति 1 5 लक्षणभगे न ज० वि०। 6 कारणम्‌ आआ०। 1 स्य तज्ज-आ०। 8 कारणभाव आ०। 


नयप्र० करा० २५} सग्रहनयस्य लक्तणम्‌ £?५ 


कागोसत्तिकालेऽपि सति कारणे का्मावस्चेत्‌ कायैकारणंयोः यल्लक्षणं खरूपं ग्रहण 
वा अच्र ्रमाणभावात्‌ वदते इयध्यादारः, किन्तु क्षणभङ्गाय दत्तो जलाञ्जलिः" स्यात्‌ । 

अस्तवाह-^्नार्थकिया अर्थलक्षण विचारतस्तदयोगात्‌ । सा हि सती, असती 
वा तल्लक्षणम्‌ १ न तावदसती, खरविषाणवत्‌ तथाविंधायरस्स्याः तर्लक्षणस्वा- 
योगात्‌ । अथ सती; किं सखतः, परतो वा १ यदि खतः; अर्थेन किमपराद्धं येनास्य 
खतः सन्तं नेष्येते ? अथ परतः, तदा अँनवस्थाः इति । 

त (सह इलयादिना नियवादिना समाने व्यववस्थाप्य भ्यसि्मिनू्‌' इ्यादिना 
कारिकार्थ प्रकटयति-सह युगपत्‌ कमेण चा परिपास्या वा अर्थ- 
क्रिया अक्षणिकस्य नित्यस्य सम्बन्धिनी या तां निरचिकीषैः 
सौगतः कथश्ित्‌ यौगपयपकारेण क्रमप्रकारेण वा प्रयक्षाुमानप्रकारेण वा क्णि- 


^~ ^^ ^~ ^^ 


केऽथ अर्थक्रियां साधयेत्‌ , अन्यथा तदसाधनप्रकारेण तर्लक्षणम्‌ अथक्रियारक्षणं 
सच ततः क्षणिकात्‌ नियादिव व्यावर्तेत । साध्यत एव त्र सो इति चेत्‌; अत्राह- 
"नयः इलादि । नच नैव भावानां कायकारणभावः सिद्धयेत्‌ । कथम्भूतानाम्‌ ! 
क्षणिकानाम्‌ । एनरपि कथम्भूतानाम्‌ ? अनिश्चयात्मनामू्‌ न विद्यते निश्चयो निणेयो 
यस्य स तथाग्रिध आत्मा स्वभावो येषाम्‌ । तद्धविः कथम्भूतः ईयाद--श्रत्यक्षः 
इत्यादि । प्रत्यक्षानुपषम्भो साधनं यस्य, प्रत्यक्षाचुपलम्भसाधनत्वादेव च अनिरच- 
यालमनां "तेषां तद्धावो न युक्तः । अत्र परपरसिद्धं निदशनमाद-विप्रकृष्ट' इयादि । 
पूर्ोत्तप्कोरिविच्छिन्नादथौद्‌ अन्यः त्रिकालाद्ुयायी अथेः तदन्तरम्‌ ररैय च अरहणो- 
पाय(भावादू विग्रकृष्टत्वम्‌, विग्रकृष्टश्च तद्‌ अथान्तरश्च तस्येव तद्त्‌ । एतदुक्तं भवति- 
यथैकस्य कालत्रयाजुयायिनः छुतश्चिखतिपत्तुमशक्तेः न तर प्रस्यक्षालुपलम्भसाधनः 


काथकारणमावः सिद्धयति तथ। प्रतिपरमाणुनियतेन ज्ञानेन क्षणिकभावानास प्रतिपत्तेः 
न सरैसार्धनस्त्धवः सिच्येत्‌ । 


विवूतिविवरणएम्‌- 


~ (१) कार्योत्पत्तिकालेऽपि कारणसद्‌मावे तस्य द्विक्षणावस्थायित्व स्यादिति भाव.) (२) 


यौग । तुलना-'“अथंक्रियाकारित्वेन सत्ताभ्यपगमे समानञ्चंतद्‌ दूषणम्‌-कि सताम्थेकियाका- 
रित्वमथासताभिति ? सतामथक्रियाकारित्वे सत्ताभ्युपगमे तथा दुरुत्तरमितरेतराश्रयत्वम्‌ । तथा हि 
अथंक्रियाजनकत्वे सत्वम्‌, सतश्चार्थक्रियाजनकत्वमित्येकाप्रसिद्धावितराप्रसिद्धि । अय अथंत्रिया- 
मन्तरेण सतोऽक्रि्ाजनकत्वम्‌, तवाप्यय विकल्प इत्यनवस्था । असत एवार्थक्रियाजनकत्वे खरविषा- 
णादिषु तथाभाव स्यात्‌ । अरथक्रियायाइचार्थक्रियान्तरेण सत्त्वेऽनवस्था । अथ स्वरूपेणेति चेत्‌; पदाथेषु 
तथानावप्रसङ्ध ।"-म्रश० व्यो० पु० १२७ । प्र्ञ० कन्द पृ० १२। (३) असद्‌भूताया । (४) 
अथेक्रियाया । (५) अर्थलक्षणत्वविरोधात्‌ । (६) अर्थस्य 1 (७) प्रकृता्थेक्रियाया सत्वव्यव- 
स्थापिका अपराऽ्थक्रिया तस्या अप्यपरा इत्यनवस्था । (८ )क्षणिकेरऽ्ये । (९) अर्थक्रिया 1 ( १०) 
कायंकारणभाव । (११) क्षणिकाथनिम्‌ । (१२) काययेकारणभाव । (१३) त्रिकालानुयायिनोऽ्यस्य । 
(१४) नित्यऽथं । (१५) प्रत्यक्षानुपलम्भसाधन । (१९६) कार्यकारणभाव । 


1-योलक्ष-व०, श्र ० । 2 अनवस्थितिरिति श्र! 8 व्यावत्तते श्र०। 4 इत्यारि आ०। 
$-घनसद्भाव श्र । 
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साम्प्रतं तेधां तत्साधनं तद्ावममभ्युपगस्य तत्र दूषणमाह यस्मिन्‌ इत्यादि । 
यस्मिन्‌ वस्तुनि सत्येव विद्यमान एव य॑द्धाचो यस्य वस्तुनः भाव आत्मलाम 
तद्वस्तु तख पूर्वस्य कायम्‌ । "यस्मिन्‌ सत्येव इत्यनेन यननिदिम्‌ तद्‌, इतरत्‌ 
कारणम्‌ ईति एवं लक्षणं कायकारणयोः क्षणभङ्ग न संभवत्येव । कुत एतत्‌ ? इयत्राह- 
कार्यः यादि] अत्रायमभिप्राय.-कारणसत्ताकाङ एव कार्यस्य भावे (यस्मिन्‌ सत्येव 
इति घटते, परन्तु कायकारणयोः सहभावापत्तः स्न्तानेच्छेदः स्यादिति । नयु स्याद्यं 
दोषः यदि यदैव कारणम्ुत्यद्ते तदैव स्वकार्य कुयौत्‌, यावता पूवैमुत्द्य पुनः कार्यकाले 
सत्‌ कासुत्पादयति; इव्यत्राह- “अन्यथा इत्यादि । उक्तप्रकारादन्येन प्रकारेण 
क्षणमञ्जभङ्गप्रसङ्गात्‌ । क्षणभन्ञे कायैकारणयोः लक्षणं न सेभवव्यर्च' इति सम्बन्धः| 
ननु (यस्मिन्‌ इति सप्तमी कारणभावे कायभावं सूचयति, स च पू्ैमेव 
स्थसत्ताक्षणे कारणे सति उत्तरण कार्यभावो न विरुध्यते, यथा गोषु दुद्यमानासु गतः 
दुग्धाञ्ु आगतः ईति । समसमयभाविवे चार्यो. कायैकारणभाव विरोधात्‌ सव्येतर- 
गोविषाणवत्‌ इत्यारेकापनोदाथेमाह- 
कार्योत्पत्तिर्विरुद्रा चेत्‌ स्वयं कारणसत्तया । 
युज्येत क्षणिकेऽरथैऽर्थक्रियाऽसं मवसाधनम्‌ ॥ २९६ ॥ 

विव्रतिः-नहि कौर्योत्पत्तिः कारणस्यामावं प्रतीक्षते यतः तदथंक्रिया अक्षणिफे 
विरुद्येत । निष्कारणस्य अन्यानपेक्षया देशकालस्वभावनियमायोगात्‌ सर्वत्र 
सर्वदा सथैथेव भावानुषङ्कात्‌ । तदयं मावाऽभावयोः कायंकारणतां लक्षयेत्‌ 
स्वया भावस्यैव घा | स्वरक्षणस्य कचित्‌ प्रत्यक्षानुपलम्भासिद्धेः कुतः कायैव्य- 
तिरेकोपरक्षणं कारणशक्तेः ! 


(१) क्षणिकानाम्‌ । (२) प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनम्‌ । (३) कार्यकारणभावम्‌ । (४) तुल्ना- 
“क्षणस्थायि कारण स्वसत्ताया कायं कुवंदभ्युपगच्छन्‌ क्रमोत्पत्तिमुपरुणद्धि सकल्जगदेकक्षणवृत्तित्वप्रस- 
द्धात्‌"-अष्टश् ०अष्टसह ०पु०९१। “सत्येव कारणे यदि कार्य बलोक्यमेकक्षणवति स्यात्‌, कारणक्षणकाल 
एव सवस्य उत्तरोत्तरक्षणसन्तानस्य भावात्‌ तत॒ सन्तानाभावात्‌“-अष्टश्ञ ०अष्टसह्‌ ०पु०१८७। (५) 
न हि गोदोहनकाल गमनकाल्दचैक सभवति । (६) कारणकार्ययो । (७ ) चेद्‌ यदि विरुद्धा विप्रनि- 
षिद्धा स्यात्‌, का ? कार्योत्पत्ति , काययस्योत्तरपरिणामस्योत्पत्ति स्वरूपलाभ । कया ? स्वय कारण- 
सत्तया, स्वय कारणं विवक्षितकार्यंजनक द्रव्यस्वरूपमपादान तस्य सत्तया मावेन । तहि य॒ज्येत 
युक्त स्यात्‌ । किम्‌ ? अथंक्रियासभवसाधनम्‌, अर्थस्य अभिमतप्रयोजनस्य क्रिया निष्पत्ति तत्समव 
साघनम्‌ नित्ये कमयौोगपद्यविरहादित्यनूमानम्‌ । क्व ° अथं । किविशिष्टे ? क्षणिके निरन्वयक्षणनरवरे । 
इदमतिपत्तिवचनम्‌ । न च सा विरुद्धा कार्यकाले सत एव कारणत्वात्‌, अन्यथा कार्यस्य आकस्मिकत्व- 
पसद्धात्‌ “घी ० ता० प° ५६ । तुलना-“कायंत्पित्तिविरुष्येत न वँ कारणसत्तया । यस्मिन्‌ 
सत्येव यद्‌भाव तत्तस्य कायंमितरत्कारणमिति क्षणिकत्वे न समवत्येव सहोत्पत्तिप्रसद्खात्‌ कुत. 





सन्तानवृत्ति 1"-सि{द्धवि० प० १६०,२२६ 


1 सद्भावो आ०। 2 इत्येवलक्षण भा ०। 8 सभावनोच्छेद ब ०। 4(-णलक्षण- श्र ०। 5-त्पेनेति 
जा० 1 6 स्वतो सच्ा-श्र०। 7-क्षणकाये-मा०। 8 कार्यस्योत्प-ई० वि०। 9 कारणतिद्धेः ई० वि०। 
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कार्यस्य उत्पत्तिः आत्मलमः विरुद्धा चेत्‌ यदि खयम्‌ आत्मना, 
कया ? कारणसत्तया । एतदुक्त भवति--यदि कारणसत्तया 
कार्योरपत्तिर्विरुध्यते तदा युक्तमेतत्‌ पूर्वमेव तद्भावे ैद्धाब इति । 
तथा चेदत्र दूषणमाद-भयुज्येतः इयादि । युज्येत उपपयेत अर्थक्रियाऽसंभव- 
साधनम्‌ । क ! अर्थे । कथम्भूते १ श्चणिके "विनष्टे कारणे तद संभवात्‌! इति 
मन्यते । यदि वा, तया तदुत्पत्तिरविरुद्धा यदि तदा युज्येत अर्भ क्षणिके 
अ्भक्रियाऽसंमवसाधनम्‌, न च तथी सा विरुद्धेति प्रतिपादर्िंभ्यते । 
व्यतिरेकमुखेन कारिकां विदृण्वनाद्‌-“नहि' इयादि । दिर्यस्मात्‌ न कार्यस्य 
उत्पत्ति; फारणस्य अभावं प्रतीक्षते यावत्‌ कारणं निमूलन्न नरयति 
तावत्‌ खयं नोपपद्यते इति । यतः तदपेक्षणात्‌ तदथोेया क्रमयौ- 
गप्यार्थक्रिया अक्षणिकंत्वे अपि विरुष्येत । "यतः इति च आक्षेपे, नैव विरुष्यते । 
कुत एतदियाह--“निष्कारणस्य' इलयादि । इदमत्र तासपरयम्‌-विनष्टे कारणे यदा कार्य 
जायते तदा तुन्निष्कारण भवति, तस्य च अन्यस्य देशादेः अनपेक्षा अपेक्षाऽमावः 
तया देशकालखभावनियमायोगात्‌ सर्वत्र सर्वदा सवथैव मावालुषङ्गात्‌ कार- 
णात्‌ "नहि तदभावे सा प्रतीक्षते इति सम्बन्धः । तथा तैस्यास्तर्दपेश्चणे दूषणान्तर- 
माह-^तदयमू! इत्यादि । तत्‌ तस्मात्‌ तदपेक्तणात-अयं सौगतः कायस्य यो मावः 
आत्मलाम; यश्च॒ कारणस्य अभावः तयोः यथासंख्येन कायकारणतां लक्षयेत्‌ । 
शर्धं कथम्‌ आसमलामे अपेक्तते तत्‌ कारणम्‌, अपेक्ष्यते च तेनै ल्लाभे तदभावः 
त्ति मन्यते । 
इदमपरं व्याख्यानम्‌-यदा कारणान्न का्यं॑किन्तु कारणात्‌ तद्भाव, ततश्च 
कार्यं तत्राह-^त॒त्‌' इ्यादि । तत्‌ तस्मान्यायत्‌ अयं भावाभावयोः कारणतन्निवृत्त्योः 
कायकारणतां भवस्य कारणताम्‌ अभावस्य कायतां लक्षयेत्‌ | कायेराब्दस्य पर- 
प्रयोगप्रसङ्गेऽपि अल्पाच्तरद्वात्‌ पूर्वनिपातः । अथ मतम्‌-न अभावः प्रष्योपाख्या- 
विदहीनतवात्‌ कस्यचित्‌ कारण कायच्च, इयचाह- सर्वथा भाषस्येव चा सत ष्व वा 


कारिकाव्याल्यानप्‌- 


चिवृतिव्याल्यानम्‌- 


(१) कारणसद्मावे । (२) का्य॑सद्भाव । (३) अरथ॑क्रियाऽभावात्‌ । (४) कार्योत्पत्तिकाखे 


उपादानकारणसत्तया । (५) का्यत्पित्ते. । (६) कारणाभावापेक्षणे । (७) कर्म । (८) कत्तु । 
(९) कार्येण 1 (१०) आत्लाभे। (११) कारणाभावः। (१२) कार्येण आत्मरामे अपेक्ष्यमा- 
णत्वात्‌ कारणाभाव एव कारणं स्यादिति मावः 1 (१३) कारणाभाव (१४) “अल्पाच्‌तरम्‌"“-जनेन्दर- 
व्या० १।३।१०० "रने से (समासे) अल्पाचूत रमक पूर्वं प्रयृज्यते 1 -शब्दा्णंव० १।३।११४। (१५) 
प्रख्यायते इति प्रख्या विकल्प , उपाख्यायते इति उपाख्या श्रुति ताभ्या विकल्पशब्दाभ्या रहित्वात्‌ ! 


---- 


1-सच्ाया श्र ° । ए-यिष्यति ० । $-कत्वे विरुद्धचते आ० । 4 अन्थदेशादे, ब०, श्र ० । 
5 यदि का-्र० । 6 अल्पान्तरत्वात्‌ आ०, अल्पस्वरत्वात्‌ ब० । "7 एव वार्थ -आ० । 
२८ 
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(कायैकारणतां रुषत्‌! इति सम्बन्धः । कारणवत्‌ कायैस्याप्यसतवाऽसमवात्‌ अतः 
सांख्यमतप्रसङ्गः सौगतस्य इत्यभिप्रायः । नलु मा भूत्‌ क्षणिके प्रयक्षालुपलम्भसाधनः 


~ ^+ ~~ ~~ 


का्थैकारणमाभः, का्थव्यतिरेकलाधनस्तु इन्द्रियराक्तिवत्स्यात्‌, इयश्राद-.खलक्षणस्य' 
इत्यादि । खलक्षणस्य परपरिकल्पितपरमाणुलक्षणस्य कचिद्‌ अन्तर्वहिवा प्रत्यक्षा 

5 सुपलम्भासिद्धेः, प्रत्यक्षपू्वकोऽनुपलम्मः प्रतयक्षानुपलम्भः तस्य असिद्धेः कारणात्‌ 
कुतः कायस्य व्यतिरे कैणोपलक्षणं कारणशक्तेः १ न कुतश्चित्‌ । एतदुक्तं भवति--यदा 
तस्थ तद्रूप कार्य कुतश्ित्‌ प्रत्यक्षं सत्‌ पुन. इतरकारणसद्धावेऽपि नोपलभ्यते तदा 
युक्त तेनोषैरश्षण तैच्छक्तेः, न चैवमस्तीति । 


नख यदुक्तम-'बहिरिव ज्ञानपरमाणुसश्वय' इयादि, "नहि कायोत्पत्तिः 
० इयादि च, तदयुक्तम्‌, यथाप्रतिभास चित्रेकज्ञानोपगमात्‌ । ‹शचिर््परतिमासाप्येकेव बुद्धिः? 
[ प्रसाणवातिकाकं ° लि° प° ३९५ | इलयादिव चनात्‌ । तंथा कार्यस्य देशवत्‌ कालेऽपि 


१९ 


असत एव कारणादेव उदयोपगमात्‌ कथमन्धंथा जभद्विज्ञानात्‌ प्र्रोधः भाविमरणदेवी 
अरिष्टादिकम्‌ इत्याश्चडक्य आह्‌ 


पैथेकं सिन्नदेरार्थानि कुर्याद्‌ उयाभोति वा सक्रृत्‌ | 
5 तथैकं भिन्नकालार्थान्‌-कुर्याद्‌ व्याभोति वा कमात्‌ ॥३७]॥ 


(१) कार्य॑व्यतिरेकेण कारणव्यतिरेको ज्ञायते, क्षणिके च न कार्य॑व्यत्तिरेक अत क्षणिकेर््ये 
कार्यकारणभाव साधनीयः, यथा हि-रूपज्ञानोत्पत्यभावेन रूपज्ञानजननराक्त्यभाव व्याप्त , चक्षुषि 
अविकले सति न खूपज्ञानोत्पत्यमाव अतस्तत्र रूपज्ञानजननशक्ति व्यवस्थाप्यते । नहि चक्षुषि 
रूपज्ञानजननरक्तिव्यवस्थापने प्रत्यक्षानुपलम्भौ प्रमवत , शक्तेरतीन्द्रियत्वात्‌ प्रत्यक्षानुपलम्भाऽगोच- ` 
रत्वात्‌ । तथैव क्षणिकेऽरथ प्रत्यक्षानुपलम्भसाधन कयेकारणभात्रो मासेत्स्यत्‌ कार्यव्यत्तिरेकेणानुभीय- 
मानस्तु सिद्धचत्येव इत्यभिप्राय । (२) क्षणिकस्य । (३) कार्यव्यतिरेकेण । (४) अनुमानम्‌ । (५) 
कायोत्पादनशक्ते । (६) प्रज्ञाकरगुप्त । (७) पृ५ ६१३, ६१६। (८) ““चित्रप्रतिभासापि वुद्धिरेकेव 
वाह्यचिश्रविलक्षणत्वात्‌ । शाक्यविवेचन चित्रमनेकम्‌, भरशर्वेयविवेचनारच वुद्धर्नीखादय 1*“-श्रमाणवा- 
तिकाल ० पु० ३९५१ उद्धूतमिदम्‌-प्रसेयक ० पृ०९५ । न्यायकुम्‌० पु० १३०। सन्मत्ति° टी° पु० २४१। 
न्यायवि० वि° पु०१०१ 4. । श्रज्ञाकरगृप्तेनाप्युक्तम्‌-चिवप्रतिभासा'-सिद्धवि० टी° पृण्पप्‌ 4 । 
(९) यथाहि कारस्य देशेऽविद्यमानमपि कारण कायेत्पादकम्‌, तथा कार्यकालेऽविद्यमानमपि कार्यो- 
त्पादकं भवतु । (१०) यदि कायेकाेऽविद्यमानादपि कारणात्‌ कार्येत्पित्ति न स्वीक्रियते तदा । (११) 
रज्ञाकरगुप्तो हि प्रमाणवातिकालद्धारकार, स॒ च भाविन भूतञ्चार्थं कारणमाचक्षते, तथाहि- 
"अविद्यमानस्य करणमिति कोऽथं ? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, तदेतदानन्तयमुभयपिक्षयापि 
समानम्‌ । यथैव भूतापेक्षया तथा मान्यपेक्षयापि। न चानन्तर्यमेव निबन्धनम्‌, व्यवहितस्यापि 
कारणत्वात्‌ । गाढसुप्तस्य विज्ञान प्रवोघे पू्वेवेदनात्‌ । जायते व्यवघानेन कालेनेति विनिर्चितम्‌ ॥ 
तस्मादन्वयतिरेकानुविधायित्व निवन्घनम्‌ । कार्यकारणभावस्य तद्‌ भाविन्यपि विद्यते ॥ मृत्युनं 
सविष्यन्न मवेदेवम्भूतमरिष्टमिति ।-प्रमाणवा्तिकाल० पू० १७६ । (१२) “यथा येनाविरोध- 


1-घनवस्तु श्र ० । ?-त्राह स्वलक्षणस्य पर-आ० । 8-रेकोणोप-आ० । 4 तदुक्तम्‌ ० । 
~ 5 प्रबोषोदयो भा-व० । 6 तथैवं आ०। 
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गिक & ¢ 9 © 
विद्रतिः-यथा कणिकं खल्षणं नानादिष्देशभावीनि कायाणि स्थानसड्रः 
व्यतिकरव्यतिरेकेण करोति तत्करणेकखभावत्वात्‌ । नहि सामग्रीभेदात्‌ का्भदेषि 
ध ~ ९. _ =, तत्करणै- 
ततकारणखभावमेदः, तथैकमक्षणिकं यद्यदा उत्पित्सु कायं तत्तदेव करोति तत्करणे 
कखभावत्वात्‌ । सर्वदा काथकालानतिक्रमेण कैरणसामर्यात्‌ तदात्मकमेकमेव 
इत्यविरुद्रम्‌ । यथा विज्ञान खनिर्भासमेदाच्‌ गुणी गुणान्‌ अवयवी अवयवान्‌ 
याम्नोति [> तदात्म क्र $ 9 त्य + 
व्याप्नोति सकृदपि तदात्मकत्वात्‌ , तथैव दरव्यं खपर्यायमेदान्‌ स्वयमभेदक््वततपां 
स्वमाघानाभिति । एवम्‌- 
९7 ५ + [ [क्थ 
यथा येन योग्यताप्रकारेण शक निरं क्षणिकं वस्तु भिन्नो देरी येषाम- 
धानाम्‌, देशम्रहणसुपलक्षणं तेन ्रज्ञाकरणुप्तापेक्षया भिन्नकाल- 
ग्रहणम्‌ + तान्‌ कुर्यात्‌ सन्द एकदैव तथादहि-प्रदोपक्षणः प्रमा- 
तरि सज्ञान स्थाल्यां तैलसोषं दसौननदादच्च उपरि कल्नखम्‌ इयादि भिनद सकृदेवाऽ- 
नेकं कार्य छर्याद्‌ एवमन्यदपि चिन्त्यम्‌ । वथा यदेर्वं जाग्रदि्ानं खापानन्तर व्यापा- 
रादिकार्य कुर्यात्‌ तदैव कालन्तरभाविखवकाटनियतं प्रवोधम्‌ , यदैव च भाविराज्यादिकं 
स्वकारनिशतं रीन कुर्यात्‌ तदैव चिरादीतकाट हस्तरेलादिकम, तथैव निय 
भिन्नकाछार्थान्‌ । इतः १ कमात्‌, कममाश्रिय । एकंदैकं कृत्वा धुनरन्यं 
कुर्यात्‌ त्कारेऽपि सद्भावात्‌ । तथा चेदमयुक्तम्‌-ीऽक्रमात्‌ क्रमिणो मावा 
प्रकरेणैकं सौगताभिमतं क्षणिकस्वलक्षण सक्रदेकक्षणे भिन्नदेार्थान्‌ भिन्नौ विप्रकृष्ट देषो वेर्पातेि 
मिन्नदेशा ते च तेऽ्थारच कार्याणि तान्‌, स्वमन्तानवत्िनमुपादानत्वेन सन्नानान्तरवत्तिनच्चव निमित्त 
त्वेन जनयेदित्य्थं । यथा वा एक जान मिन्नदेशार्थान्‌ विग्रहृप्टनीन्रयाकारान्‌ व्याप्नोति न चिरध्यते 
तथा एकमभिच्चद्रव्य क्रमात्‌ कालमेदेन भिन्नकालार्थान्‌ नित्त पूर्वापिरभूतः काल्टो येवा ते च तैऽ्थाध्चि 
कार्याणि तान्‌ कुर्यात्‌, पूर्वोत्तराकारपरिह्‌(रावात्तिस्थितिखूपेण परिणमत इत्र्यं । तानेव व्याप्नोति 
वा तादात्म्यमनूमवति वा, न विरच्यते ।“-छ्घी° ता० पृ० ५६ । “शतवरैवोक्न भट्टाकन दुदेवै - 
यथैक भित्नदेदा ` ` ।“-सत्यज्ञासनप० प° १५ 8 । 

(१) सवेषा युगपत्प्राप्ति सकर 1 (२) परस्परत्रिपयगमन व्यतिकर. । (2) प्रदीप 
विषयकं ज्ञानम्‌ । (४) तंलपात्रे । (५) दमा वतिका तस्या जाननं मुव्वम्‌ अग्रभाग नन्य दाहम्‌ 1 
(६) न हि स्वापानन्तरमाविव्यापारादीना प्रवोवस्य च जाग्रद्विनानं विमिच्रकार्वतरि यत्‌ समृन्पादकर 
घटते तस्य एक्षणमात्रवृत्तित्वादित्यागयेनाह-यदैवेति ! (७) स्वच्ियकं टर्यनं प्रत्यक्षम्‌ । (८) 
जन्यपदार्वंत्पादकल्ेऽपि 1 (९) नित्यस्य सद्मावात्‌ । (१०) “शनाक्रमात्करमिमो मावो नाप्वयेक्षा- 
ऽविरोपिण । कमाद्‌ भवन्ती घी. कायात्‌ कमे तस्यापि यंननि 1 नाऽक्रमात्‌ कमिणः कार्यस्य भाव , 
क्रमरहितत्वात्‌ कारणस्य त्निप्याचानि कार्याणि सद्रज्ज्ययेरन्‌ ! मवत. सहूकारिणोषवक्ष्य कमाज्जनि- 
प्यतीति चत्‌; नाप्यविेपिण स्िरेकल्पस्य परैरनावेयवियेपस्य परेषां सहकारिणामपेक्षाऽस्ति । तस्मात्‌ 
क्रमाद्‌ भवन्तौ धीः कायात्‌ क्रमन्तस्यापि कायस्य शस्तति !"-प्रमाणवा० मनोरथ ० १।४५ ¡ उद्धतो- 
भ्वम्‌-नाकनात्‌ जनिमो मावा ` वौण्वेव क्रमं ` "-सिद्धिवि०-स° पृ० १६१ 6. १९७८. 1 
'घीयात्‌ ˆ ` “-नन्मति० टौ° पृ ३३६ 1 प्रकृतपाठ -प्रमेयक० पृ० ३२५। 


कारिकाव्याख्यानत्‌- 


1 कारन ~न वि० 1 -त्वाट्‌ स्वना-ई०्वि० । ४ एव जा०] +-ययाश्र०। ऽनियतदङ्ेन श्र ° । 
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[ भ्माणवा० १५५] इदि । यथा चैक ज्ञानं शणिकं भिन्नदेरार्थान्‌ नानादेश- 
नीलाद्याकारान्‌ उ्याञ्नोति तदात्मकं भवति । वाशब्दः पश्चान्तरसुचकः, सकृद्‌ 
एकदा तथा एकमात्मतत्त्वं चिन्नकालार्थान्‌ खखादीन्‌ व्या्नोति चाक्रमात्‌। 
कारिकां विवृण्वन्नाह-ध्यथाः इत्यादि । यथा येन प्रकारेण स्वलक्षणम्‌, 
कथम्भूतम्‌ ! क्षणिकम्‌, करोति कायाणि । कथम्भूतानि ? नाना- 
दिग्दे्चभावीनि, दिगप्दणञुपलक्षणं तेन नानाकारुमावीन्यपि गृह्यन्ते । 
कथं करोति ? स्थान॑सङ्करव्यीतकरव्यतिरेकेण । इत एतदियद-तत्करणेकस्वभा- 
वत्वात्‌ । तदेव समथैचते (नहि' इयादिना । हियैस्मात्‌ न सामग्रीभेदात्‌ कार्य- 
भेदेऽपि कारणस्वभाबभेदः, तथा एकमक्षणिक कारणं यद्‌ यदा उतिित्सु कार्थ तत्‌ 
तदेव करोति । त एतदित्याह--तत्करणेकस्वभावत्वात्‌ । नज कममावीन्यनेक- 
कायाणि कुवे कथं तदेकम्‌ तावद्धा भेदप्रसङ्गात्‌ ? इति चेद ्राह-“सर्वदाः इत्यादि । 
सर्वदा सर्वकारं कौयेकालानतिक्रमेण करणसामर्थ्यात्‌ कारणात्‌ तदाटमकं तत्करण- 
सामथ्यार्त्य॑कम्‌ एकमेवेल्यविरुद्म्‌ । अस्यैव ससथेनाथमाह-"यथा' इत्यादि । यथा 
सौगतस्य विज्ञौनं स्वनिभौसभेदान्‌ आत्मनीरा्याकारविरेषान्‌ नैयायिकस्य गुणी 
गुणान्‌, अवयवी अवयवान्‌ व्याप्नोति कथच्चित्तदार्मको भवति । कदा १ सदपि, 
न केवल्मसक्रत्‌ । नव ज्ञानतन्निमसयोः गुणरुणिनो' अवयवावयपिनोश्व अलयन्तभेदान्न 
युक्तमेतदियत्राद-तदात्मकत्यात्‌, ज्ञानदः स्वनिर्मासभेद्-गुण-अवयवारमकलवात्‌ । 
अन्यथा घटपटवत्‌ तज्ज्ञानवच्च गुणगुण्यादिमावः चिचज्ञानरूपता च न स्यादिय्युक्त 
विस्तरतः प्रागेव । तथैव द्रव्यं जीवादि स्वपर्यायभेदान्‌ व्याप्नोति । खम्रहणात्‌- 
-र्वस्योभयसूपत्वे तद्विशेषनिराकतेः । 
चोदितो दधि खादेति किसुष्ट्‌ नाभिधावति ? ॥ [ प्रमाणवा० ३।१८१ | 


विवृतिविव्रणम्‌- 


(१ ) प्रतिनियतदेशस्थमेव । (२) चिव्रज्ञानम्‌ । (३) आदिपदेन गुणी अवयवी च ग्राह्यौ । 


(४) घटपटन्ञानवत्‌ । (५) व्याख्या-'“सवस्योमयसरूपत्वम्‌-उभयबग्रहणमनेकत्वौपलक्षणा्थेम्‌ तस्मिन्‌ 
सति, तद्िलेषस्य “उष्ट्‌ उष्टु एव न दधि, दधि दध्येव नोष्ट्‌ ' इत्येव लक्षणस्य निराकृते , "दधि 
खाद' इति चोदित पुरुष किमृष्ट्‌ सखादितु नाभिधावति ? उष्टूोऽपि दध्यमिन्नात्‌ द्रव्यत्वादव्यतिरेकात्‌ 
स्याहधि, नापि स एवेति “उष्टू उष्ट्‌ एव इत्येकान्तवाद , येनान्योऽपि दध्यादिकं (त } स्यादुष्ट्‌ । 
तथा दध्यपि स्यादृष्ट्‌ उष्टाभिमेन द्रव्यत्वेन दध्नस्तादात्म्येनाभिसम्वन्धात्‌ ! नापि तदेवेति दध्येव 
दधि, येनान्यदपि उष्टादिक (त) स्याहधि। एतेन सवंस्योभयरूपत्व व्याख्यातम्‌ ।"-प्रमाणवा० 
स्ववृ० टी० १।१८२ । मनोरथ० १।१८३ । उदधृतोऽयम्‌-मनेकान्तजनय ० प° १८ । नोदितो *" 
-अनेका०-प्र० पु० ७ । अष्टसह० पु० ९२ । सन्मति° टी० पू० २४२ । न्यायवि० वि० पु० ९ 


# ।' निराकरेत । प्रेरितो दधि" * “-स्या० र० पु० ८३७1 


1 ज्ञानक्षणिक आ०। ०-सकरव्यतिरेकेण श्र ०। 8 तावदा आ०।! 4 कयेकार-आ० । 
5--त्मकमेवेत्य-आ०, ब ० । 
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इत्येतन्निरसम्‌; दध्यादेः उद्टादिस्वरूपभूतपयोयत्वासभवात्‌ । तस्तत्‌ 
तान्‌ व्याप्नोतीति चेदत्राह-स्वयसू इत्यादि । स्वये स्वरूपेण अमेदकतवात्तपाम्‌ । 
इतिशब्दः द्रन्यसिद्धिमघट्रकपरिसमाप्रौ । तदेवं सिद्धे परपरदरव्ये परापरसम्रहः 
प्रवर्तते । तत्र परसंग्रहं प्रदयितुमाह्‌- 

संग्रहः सर्वभेदैक्यमभिपरैति सदात्मना । 
्ह्यवादस्तदामासः स्वाथमेदनिराकरतेः ॥३८॥। 

चिदृतिः-नदहि कश्चिदसदात्मा भेदोऽस्ति विरोधात्‌ । यद्‌ यदात्मकं तत्‌ 
तदेव, यथा स्वनिमौसभेदात्मकं ज्ञानम्‌, तस्मात्‌ सदात्मनो भेदाः सन्मात्रमेव 
नान्यदिति सग्रहः । ततपौधान्यात्‌ न तु मेदप्रतित्तेपात्‌ । स्वपयांयभेदानपेक्षया 
तर्ततिरूपकत्वं ब्रह्मवाद वत्‌ । 

संग्रहः संग्रहनयः सर्वेषां मेदानां जीवादिविरेषाणाम्‌ ठेक्यसभिभेति 
केन रूपेण ? इत्याह-सदात्मना । ब्रह्मवादेऽपि सदात्मना तेषां 
सग्रहः सभवति इति सोऽपि संम्रहनयः स्यादित्याश्चकापनोदा्थमाह- 
ब्रह्मवादस्तदाभास इति । छत एतत्‌ ? इत्याद-'स्वा्थैः इत्यादि । स्वाथैः 

सन्माच्रं तस्य मेदो जीवादिः तस्य निराक्रतेः असौ तदाभासः संग्रहामासः, 

तननिराकृतौ सन्मात्रस्यापि निराकृतिसिद्धेः । न खदु निराश्रयं सामान्यं नाम अश्ववि- 
षाणादेरपि त्वप्रसङ्गात्‌ । 

व्यतिरेकद्वारेण कारिकां विदृण्वन्नाह-"नहि इयादि । हि्॑स्मात्‌ न कशचित्‌ 
चेतनः इतो वा भेदो विशेष' असदात्मा अस्ति, ऊत एतत्‌ इय।ह- 
विरोधात्‌ । असदात्मनोऽस्तित्वविरोधश्च प्रागेव समर्थितः । नलु- 


करेकाए्याष्यन्‌य्‌- 


चिवृतिविवरएम- 





(९) तुलना-“सुगतोऽपि मृगो जात ॒मृगोऽपि सुगत स्मृत । तथापि सुगतो वन्यो मृग 


खादयो ययेष्यते 1) तथा वस्तुवलदेव भेदाभेदन्यवस्थिते । चोदितो दधि खादेति किमुष्ट्मभिधावति ॥'" 
-ग्यायवि° का० ३७३-७४ । अनेकान्तजय० पु° २८१ । न द्यस्मामिदेध्युष्ट्ूयोरेक तिर्य क्‌सामान्य 
वस्तुत्वादिक व्यवत्यभेदेन व्यवसितं तथाभूतप्रतिभासाभावादभ्युपगम्यते । याद्गूमूत तु प्रतिव्यक्ति 
भिन्न समाना ' इति प्रत्ययविषयभूतमस्युपगम्यते तथाभूतस्य तस्य शब्देनाभिधाने किमित्यन्यत्र परेरितो- 
ऽन्यत्र खादनाय धावेत्‌ यदयन्मत्तो न स्यात्‌ ।"-सन्मति° टी० पु० २४२ । (२) पर्यायाणाम्‌ । (२) 
तुलना-““निराकृतविशेषस्तु सत्तादेतपरायण । तदाभास समाख्यातः सद्भिदेष्टेप्टवाधनात्‌ ॥" - 
तत्तवार्थश्लो ° पू० २७० ^ । नयविव ० इलो ० ६८ । प्रमेयक ० पृ० ६७७ । त्यायावता० ठी० पृ० ८५ । 
प्रमाणनय ० ७।१५ २१ ! जेनतकंभा० पु ० २४1 (४) “स्वस्य ब्रह्मवादस्य अर्थो विषय सन्मात्र तस्य 
भेदा जीवादिविशेषा तेषा निराकृते प्रतिषेधात्‌ । ने खलु स्वंथा सत्वे भेदानामवकाशोऽस्ति । 
भेदरहितं च तत्कथं सामान्य नाम निराश्रयत्वात्‌ अथेक्रियाविरहाच्च !"-रघौ० ता० पृ० ५८ । (प) 
सत्त्वभ्राधान्यात्‌ । (६) सग्रहाभासत्वम्‌ 1 (७) सामान्यत्वप्रसद्धात्‌ । 


1 तस्मात्तदात्मानो ३० चि०। 
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ˆ भवत्वेवम्‌, तथापि भेदेभ्यो भिन्नं सत्वम्‌ इत्यत्राह-यद्‌ यदेलादि । यद्‌ द्रव्यादि 
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| १९ लषीयस्रयालङ्वरे न्यायकुखुद्चन््र / ९, नयपरि० 


यदात्मकं यत्‌ सत्त्वमात्मा यस्य तद्‌ यदात्मफम्‌ तद्‌ द्रव्यादि देव मवति सद्ूपमेव 
मवति, यथा स्वनिभांसमेदात्मकं सरयेतर बिपयसितरविरोषात्मकं ज्ञान संङयादि- 
रूपमेव भवति । यत दैवं तमात्‌ संदात्मनो भेदाः सन्मात्रमेव नान्यत्‌ मावाद्धज् 
परागभावादि इति एवं संग्रहः । इतः स इयाह-तत्प्राधान्यात्‌ , सन्मातप्राधान्यात्‌ 
नतु न पुनः भेदग्रतिक्तेपात्‌ । छत एतदिवयाद-स्वपर्यायमेदानपेक्षया, यतः ततप्रति- 
रूपकत्वं सं्रहामासत्वम्‌ । किवदियाद-त्रह्मवादवत्‌ इति । 
अघुना नेगमतदाभासम्ररूपणाथैमाद्‌- 
अन्योन्यशुणभूतैकभेदासेदप रूपणात्‌ । 
नेगमोऽर्थान्तरत्वोक्तौ नैगंम+भास इष्यते ॥३९॥ 
विद्रतिः-खलक्षणमेदामेदयो; अन्यतरस्य प्ररूपणायाम्‌ इतरो गुणः स्यात्‌ 


इति नैगमः । यथा जीवस्वरूपनिरूपणायां गुणाः सुखदुःखादयः, तत्परूपणायां 





(१) "ईष्यते मन्यते स्याद्रादिभि । कं " नैगम, निगमो मुख्यगौणकल्पना, तत्र मवो नगम 
इति । कुत †? अन्योन्येत्यादि । गुणभावः अप्रधानभूत एकदच प्रधानभूत , अन्योन्य परस्पर गुणभूतैकौ 
तौच तौ भेदाभेदौ च तयो प्ररूपणात्‌ ग्रहणात्‌ । तथाहि गुणगुणिनामवयवावयविना क्रियाकारकाणा 
जातितद्रताञ्च कथच्चिद्‌ मेद गुणीकृत्य अमेद प्ररूपथति, अमेद वा गुणीकृत्य भेद प्ररूपयति । नैगमन- 
यस्यैवविधत्वात्‌ प्रमाणे मेदाभेदयोरनेकान्तग्रहणात्‌ । ननु गुणगुण्यादीनामत्यन्तभेद एवेति चेदत्राह-अर्थ- 
त्यादि । अर्थान्तरत्व गुणगुण्यादीनामत्यन्तमेदः । तस्योक्तौ प्ररूपणाया नैगमाभास इष्यते तस्य प्रमाण- 
बाधितत्वात्‌ 1“-लघीं ° ता० पु° ५७ तुलना-'णेगेहि मार्णेहिं मिणञत्ति णेगमस्स य निरुत्ती । सेसाणपि 
नयाणं लक्वणभिणमो सुणह्‌ वोच्छ ।।"”-भनुयोगद्टार० ४ हा० । आव ० नि० गा० ७७५ । विदेषा० गा० 
२६८२ ! “निगमेषु येऽभिहिता शब्दास्तेषामथं शन्दाथंपरिज्ञान च देशसमग्राही नगम । आह च 
-नैगमराव्दाथनिमेकानेकाथंनयगम पेक्ष । देदसमग्रग्राही व्यवहारी नैगम ज्ञेय ।“-तत्वार्थाधि० भा० 
११३५ । तरवार्थेह॒रि ०, तत्वार्थसिद्ध० १।३५। “जभिनिवृत्ता्थसकल्पमात्रम्राही नैगम ।*-सर्वार्थसि° 
१।३३ । राजवा० १।३३ ! “यदस्ति न तद्‌ दयमतिलडध्य वत्तेते इति नक गमो नय सम्रहासम्रहुस्वरू- 
पद्रव्याथिको नैगम इति यावत्‌ ।“-रवलाटी० पु० ८४ । जयध० अ० पृ० २७॥ “तत्र सकल्पमाच्रस्य 
ग्राहको नैगमो नय । यद्वा नैक गमो योऽत्र स सता नगमो मत । धमंयोः घ्मिगो वापि विवक्षा घर्मव- 
भिमो । पर्याय्नैगमादिभेदेन नवविधो नैगम ।"-तत्वार्थत्यो ° पृ०२६९। नयतिव०३३, ३७1 प्रमेयक ० 
पु०६७६। सन्मति० टी° पृ० ३१० । नयचक्र गा० ३२ 1 तर्वा्थसार १० १०७ । “नकंमनि. महास- 
तास।मान्यविदोषविकशेष विज्ञानं मिमीते मिनोति वा नकम । निगमेषु वा अथंवोषेषु कुशलो भवो वा 
नैगम । अथवा नैके गमा पन्थानो यस्य स नेकगम ।""-स्थानाद्धसु° टी° प° २३७१ “घर्मयो धमिणो 
धरमध्मिणोदच प्रधानोपसजनभावेन यद्िवक्षण स नैकगमो नेगम "-्रमाणनय० ७1७ । स्या०मपृ° 
३११ । जेनतकंमा० पृ० २१। (२) तुलना-“ज सामन्नविसेसे परोप्पर वत्थुओ य सौ भिन्नो । मच्नद्‌ 
जच्चन्तममो मिच्छदिट्ठी कणादोन्व ।"-विशेषा० गा० २६९० । “तयोरत्थन्तमेदोक्तिरन्योन्य वाश्च- 
यादपि । ज्ञेयो व्यजनपययिनेगमाभो विरोपत ॥"“-तस्वार्थेशो° पू ० २७० । नयविव० ६३ । प्रमेयक० 


प०६७७। न्यायावता० प ० ८२। प्रमाणनय ° ७।११। जनतकंभा० प° २४। 


1-क द्रग्या-आ० । 2 तदेवमेव श्र ० । 8 एव भा० । 4 सदात्मानो आ०, ब०। ऽ-म्तरतोक्तौ 
ज० वि०,-न्तरत्वोक्तो आ० । 


नयश्र० का० २९ | नेरमनयस्य लकणम्‌ £ २९ 


च आत्मा । तदर्थान्तरताभिसन्धिः नेगमाभासः । कथम्‌ १ गुणगुणिनाम्‌ अवयय॑वा- 
चयविनामू क्रियाकारक्राणां जातितदतां च मिथोऽर्थान्तरत्वे सर्वथा बर्तिविरो- 
धात्‌ । एकमनेकतर वर्तमान प्रत्येके सर्वात्मना यदि स्यात्‌ तदू एकमित्येवं न 
स्यात्‌ । यदि पुनः एकदेशेन चरतैत तदेकदेशेष्वपि तथेव प्रसंगात्‌ क फं वर्तेत 
नैगमः नेगमनयः इष्यते । कुतः इत्याह-"अन्योन्यः इलयादि । प्रमाण- 
तो हि द्रव्यपर्यायाणां कथच्िद्धदे अभेदे च व्यवस्थिते लति अन्योन्य 
परस्परं गुण शंत अप्रधानभूतः जेदस्य अभेदः, तस्य च भेदः 
एकः प्रधानभूतो मेदस्य अमेदः चैस्य च सेदः तयोः प्ररूपणात्‌ । अर्था 
न्तरत्वोक्तौ मेदाभेदयोः एकान्तेन नाना्योक्तौ सव्या ्ैगमाभास इष्यते । 
कारिकां विवृण्वनाह--'स्वलक्षण! इत्यादि । स्वस्षक्ष्णं॒पर्यायात्मकं द्रव्यं 
तदात्मका- प्यायाश्च, तस्थ यौ भेदाभेदौ तयोर्मध्ये अन्यतरस्य 
सेदस्य अभेदस्य वा प्ररूपर्णीयां क्रियमाणायाम्‌ इत्रः सेदप्ररूपणा- 
याम्‌ अभेदः वसरूपणायां वा सेदः गुणः स्यात्‌ इति एवंविधो नेगमो नयः । 
अत्रार्थे सुसपषमसीत्यर्थ “यथाः इत्याद्ुदाहरणमाद-यथा येन अनादिनिधनचेतन्य- 
प्रकारेण जीवस्य यत्‌ स्वरूपं गुणपयायव्यापकत्वं तस्य निरूपणायां क्रियमाणायां 
गुणा अप्रानभूताः, ऊ १ सुखदुःखादयः । नतु घुखादयः' इ्येवास्तु किं दुःखम्र- 
हणेन इति चेत्‌; न; अन्योन्यं जीवाच्च भेदभ्रतिप्यर्थैतवात्‌ तदुभयग्रहणस्य । 
ततप्रूपणायाश्च सुखदुःखादिभरूपणायाच्च आला जीर्वस्मावो ! गुणः ? इति सम्ब- 
न्धः । नन्वेवं व्याख्यानं कस्मान्न भवत्ि-जीवखरूपस्य जीवसत्ताया निरूपणायां गुणाः 
सुखदुःखादयः, तेषां सत्तेव गुण इति, तस्प्ररूपणायच्च सुखादिसत्ताप्ररूपणायाच्च 
आस्मा जीवो गुणः इति चेत्‌  संम्रहलुसूत्राभ्यामस्य सेदार्मावप्रसङ्गादिति त्रम: । 
जीवजखादीनामन्योन्यमत्यन्तमेद्प्ररूपणायां तु तदाभास दत्याह-^तत्‌' इत्यादि । 
तेसां जीवसुखादीनां प्रकरमाद्‌ एकान्तेन अर्थान्तरताभिसन्धिः तैगमाभासः । कथम्‌ 


कारिकाव्याल्यानम्‌- 


विवृतिविवरणम्‌- 


(१) तुखना-“वृत्तिश्च कृत्स्नाशविकत्पतो न ` 1"“-युक्त्यनुश्चा ° इलो ०५५1 “एकस्यानेकवृत्तिने 


भागाभावाद्वहूनि वा! भाभित्वादास्य नैकत्वं दोषो वुत्तेरनार्ह॑ते ॥“-आप्तमी० का० ६२ ! अष्टश्ञ०, 
अष्टसहु° प° २१४ ।'तस्य तेषु सर्वात्मनाऽन्यया वा वृत्ययोगो बाधक प्रमाणम्‌ ˆ 1"-वादन्यायटी° 
प० ३० । “यद्रा सर्वात्मना वृत्तावनेकत्व प्रसज्यते । एकदेशेन चानिष्टा नको वा न क्वचिच्च सं ॥” 
-तत्त्वमं० पु० २०३ “यदि सर्वेषु कायोऽयमेकदेशेन वत्तंते । अशा अ शोपु वर्तन्ते स च कुत्र स्वय 
स्थित \! सर्वात्सना चेत्‌ सर्वत्र स्थित काय करादिषु । कायास्तावन्त एव स्यु्यविन्तस्ते करादय 11“ 
-वोधिचर्याव० पृ० ४९५1 (२) अभेदस्य । (३) अभेदस्य (४) अभेदनिरूपणे ¡ (५) प्रधानभूत । 
(६) सुखद खोभय । (७) नँगमस्य । (८) सत्ताप्रायान्यपक्षे सग्रहेऽन्तर्मावप्रसद्ध , सुखादिपर्यायप्राघान्ये 
त॒ ऋजुसूत्रेन्तभविप्रसद्ध इति । ६ 
1-यन्यवयवक्रि-ई० वि० ! ¢-भूतो भेदस्य आ० ! 8-णायानित्तर अ7० । 4 जीवस्य 
स्वभावो च०, श्र ० । 5 जौवतो गुण श्र ० । 6-रूपणात्तदा-श्र०, व० । (-षां जीवानां प्र-आ० 1 


16 


16 


20 


| 
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इति प्रश्ने उत्तरमाह-गुणगुणिनाम्‌ अवयवावयविनां क्रियाकारकाणां जातितद्र- 
ताश्च मिथः परस्परमथौन्तरत्वे अङ्गीक्रियमाणे,किम्‌ इत्याद-सुर्वथाः इत्यादि । सर्वेण 
वक्ष्यमाणप्रकारेण सवैथा वृत्तेः शुणादीनां गुण्यादौ वर्चनस्य विरोधात्‌ नैगमाभासः 
इति सम्बन्ध, । तद्विरोध दशेयितुमाह-एकमू इ्यादि । एकम्‌ अवयज्यादिकम्‌ । 
अनेकत्र देशकाटाकारभिन्ने अवयवादौ वततेमानं एकमेक प्रति प्रत्येकं सर्वात्मना 
साकल्येन यदि स्याद्‌ भवेत्‌ वत्तमानं तद्वयन्यादिकम्‌ “एकम्‌! इत्येवं न स्यात्‌, 
अपि तु यावन्तोऽवयवादयः तावन्त एव अवथव्यादयः स्यु. | नहि एकस्य निरञ्चस्य 
क्रियातो भिन्नस्य परमाणुवद्‌ युगपद्‌ देशादिभिन्नेष्वाधारेषु वर्तनं युक्तम्‌ | परस्य 
पक्षान्तरमाङञड्‌क्य दुषयन्नाह-र््यदि पुनः इत्यादि । पुनरिति पक्षान्तरसूचकः; 
एकमनेकत् प्रत्येकं यद्येकदेश्षन वर्तेत तर्हिं तस्य अनेकदेश्ा. कल्पनीया. तेषु चास्य 
इत्ति. कल्पनीया, अन्यथा कैथ ते" (तस्यः इति व्यपदिइयन्ते ९ तत्क्पने च दूषणमाह 
(तद्‌ इत्यादि । ^ते च ते एकदेश्ाश्च तेष्वपि तथैव सवोौत्मनेकदेशप्रकारेणेव प्रसङ्गात्‌ 
दोषादनवस्था स्यात्‌ इत्यभिप्रायः । तथाच क्र अवयवादौ किम्‌ अवयव्यादि वर्तेत ! 
निराकृता च अवयवादौ अवयञ्यादवृत्ति. विषयपरिच्छेदे प्रप्त ईयमतिषिस्तरेण । 


५4 * यादीनां [२१ 1 1 ॥॥ 
एवं गुणरुण मेदेकान्तं निराकृय सत्तातद्वतां तै निराकलुमाह- 


स्वतोऽर्थाः सन्तु सत्तावत्‌ सत्तया किं सदात्मनाम्‌ । 
असदात्मसखु नेषा स्यात्‌ सवेथातिपरसङ्गतः ॥ ४० ॥ 


विव्तिः-यथा सदर्थान्तराणि स्वतः सन्ति तथेव द्रव्यगुणकमग्यिव सन्तु किं 
तत्र सत्तासमवायेन ? स्वतः सतां तद्रेभ्यात्‌ असतां चाऽतिप्रसंगात्‌। तदेवम्‌ अवा- 

(९) अवयविनिष्ठा क्रिया एका निरशापि सती भिच्वदेशेषु अवयवेषु वर्ेतापि, न तु क्रियातो 
भिन्नोऽन्य करिचन्निरशोऽर्यं भिन्नदेश्ाधारेषु वतंते इति भाव । (२) अनेकदेशेषु । (३) अनेकदेला । 
(४) अवयविन ।(५) पृ० २२४। (६) मेदेकान्तम्‌। (७) “यौगमते भावाना स्वत सदात्मना सत्ता- 
समवाय , असदात्मना वेति विकल्पद्वय मनसिकृत्य प्रथमपक्षे दुषणमाहु-स्वत स्वरूपेण अर्था पदार्था 
-सन्तु । किवत्‌ ? सत्तावत्‌, यथा सत्तान्तराद्िनाऽपि सत्ता परसामान्यं स्वत एवास्ति तथा द्रत्या- 
दीन्यपि स्वत एव सन्तु विद्यन्ताम्‌ । तथा च स्वत सदात्मना सत्तया कि साध्य न किमपीत्यथं । विनापि 
तया तेषा सत्वात्‌ । द्वितीयविकल्प दूषयति-सर्वेथाऽसदात्मसु द्रव्यादिषु परा सत्ता न स्यात्‌ न वतत 
अतिप्रसङ्गात्‌ खरविपाणादावपि सर्वथाऽसति सत्तासमवायप्रसद्धात्‌ ।"-लघी° ता० प° ५९1 तुल्ना- 
"सत्ताजोगादसभो सओ व सत्त हवेज्ज दव्वस्स । असओ न खपुप्फस्स व सओ व कि सत्तया कज्ज 11“ 
-वि्ञेषा० गा० २६९४। ““स्वरूपेणासत सत्त्वसमवाये च खाम्बुजे । स स्यात्किच विशेषस्याभावात्तस्य 
ततोऽन्जसा 1 स्वरूपेण सत सत्त्वसमवायेऽपि सर्वदा 1 सामान्यादौ भवेत्सत्त्वसमवायोऽविशेषत ॥“- 
आप्तप० क1० ६९-७० 1 उद्ुतेय कारिका-सुत्रकृताग शौ ° प° २२७ 4. 











1 गुणादीना गुणादौ आ०, व° । 2 यदि पुनरित्यादि" इति पाठ आदर्शो छिखित्वापि निष्का- 
सित । 8 कथ तस्य श्र ० । 4तेचतेतदेक्दे-श्र०) व°! 5 इत्यलमिति-ब ° 1 6 निराकृवख्राहु-श्र ०। 
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न्तरजातिष्वपि योज्यम्‌। गोत्वादेः स्मतस्वे तस्रत्ययसाङ््यम्‌) अन्यथा निष्कि- 
यस्य अर्थो्िपत्सुदेशमन्या्वतः अनश्स्य अनेकत्र कृदाचत्क्वत्तन मयुक्तम्‌ ॥ 
गुणगुण्यादीनाम्‌ अन्योन्यात्मकत्वे न किशिद्विश्दरमित्यल प्रसङ्गेन । गुणानां वृत्तं 
चल सचयरजस्तससां सुखदुःख (खा) ज्ञानादिक चतन्य पुरुषस्य स्वरूपमचलम्‌ 
इत्येतदपि तादृगेव, तदर्थान्तरताऽसिद्रेः । अतिग्रसङ्गश्चेवं तदमेदे विरोधाभावात्‌ । 
गुणानां दश्यादश्यात्पकते पुंसामेव तदात्मकव्वं युक्तं कृतं गुणकल्पनया । 

खतः आत्मनैव अश द्रव्यादयः सन्तु वियमाना भवन्तु सत्तावत्‌ सत्ता 
पर्‌ सामान्यं सेव तद्वत्‌} सन्ताम्रहणयुपलक्षणं तेन अवं।न्तरसामान्य- 
समवाय-विदोषवत्‌ इति च द्रष्टव्यम्‌ । कत एतदित्याह-सत्तया 
इत्यादि । इदमत्र तातपयैम्‌--स्वतः सन्तोऽथ सत्तासमवायात्‌ तदन्तः, अन्यथामूता 
वा स्युः ? प्रथमपनक्ते सत्‌ सत्त्वम्‌ आत्मा 'येषां तेषां संदात्मनासर्थानीं किम्‌ !? 
न किन्चित्‌ सत्तया “क्रियते' इत्यध्यादारः ¡ नदि तें तयै स्वरूपसत्त्वं क्रियते; 
स्वत एवास्यै समवात्‌, सतदइच करणायोगातु, अन्यथा अनवस्था स्यात्‌ । नापि 
सदभिधानादि, स्वरूपसच्व!देव अस्यापि संभवात्‌ । अथ सवतोऽसन्तः त्समवायात्‌ 
तदन्तः अर््राह-असद्‌ः इत्यादि ) असन्‌ अविद्यमान आत्मा येषां तेषु नैषा 
परपरिकिल्पिता सत्ता स्थात्‌ । छतः ९ अंतिप्रसङ्घतः खरविषाणादावपि अर्थाः 
प्रसङ्गात्‌ । प्रतिञ्युठच्च प्रपच्वतः सत्तातः सत्त्वमर्थाना षटपदाथपरीक्चावसेर इतिं 
कृतमतिविस्तरेण | 

कारिकां व्याख्यातुमाह- यथाः इत्यादि । यथा येन सअनवस्थादिदोषभय- 
प्रकारेण सन्ति च तानि अथौन्तराणि च सामान्यादीनि स्वतः 
आत्मनेव॑ न सत्तासमवायात्‌ सन्ति स्तावन्ति तथैवं तेनैव 


(१) “चलञ्च गुणवृत्तमित्ति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌-प्रदीपावयवानामिव बुद्धयवयवाना 
गुणाना वृत्त क्रिया चञ्चला प्रतिक्षणमन्याऽन्या च भवति, न तु निर्व्यापारा गुणास्तिष्ठन्ति "“-योग- 
भा०, योगवा० २।१५ । “सास्यपक्षे पूनवेस्तु त्रिगुण चरुञ्च गृणवृत्तमित्ति"”-योगभा० 1१५1 
ˆ गुणवृत्त चल नित्यम्‌ ` “-योगका० ३।९। (२) "चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपम्‌"-योगभा० पु० ३७ । 
(३) अवान्तरसामान्य द्रव्यत्वपुथिवीत्वादिकम्‌ । (४) सदात्मनाम्‌ । (५) सत्तया । (६) स्वरूपस- 
स्वस्य । (७) सतोऽपि करणे कारणव्धायारानृपरमरूपाऽनवस्था ) (८) स्वत सतामपि पदार्थाना 
सत्तया सदिति शब्दप्रयोग सदिति ज्ञान वा क्रियेत, अत आह नापीत्यादि ! (९) सदिति शब्दप्रयो- 
गस्य सदिति प्रत्ययस्य वा । (१०) सत्तासमवायात्‌ । (११) सत्ताया 1 (१२) पु० २८५- \ (१३) 
“सामान्यादीना चरयाणा स्वात्मसत्व-सम्प्रति सामान्यादीना साधम्य॑माह सामान्यादीनामिति । स्वात्मैव 
सवं स्वरूप यत्सामान्यादीना तदेव तेषा सत्त्व न सत्तायोग सत्त्वम्‌ 1 एतेन सामान्यादीना त्रयाणा 
सामान्य रहितत्वं सार्म्यमुक्तमित्य्थ । कथमेतद्‌ ? बाधकसद्भावात्‌ 1 सामान्ये सत्ता नास्ति अनिष्ट- 


कारिकाविवररम्‌- 


विवृतिव्या्यानम्‌- 





1 येतां सदा-आ०, श्र ०। % तदात्ना-श्र० । 9-नां न श्र° ! 4-त्राहासतदि असन्‌ आ० 1 
5 सतिप्रसंगः श्र ° । 6-व सत्ता-श्र० 1 
२९ 
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प्रकारेण द्र्यगुणकमौण्येव न खरविषाणादीनि स्वतः सन्तु फं तत्र तेषु द्रव्यादिषु 
सत्तासमवायेन छत ॒एतदिस्यद-“स्वतः' इत्यादि । स्वतो हि सतां द्रव्यादीनां 
सत्तासमवायात्‌ सत्त्वं स्यात्‌, असतां वा ¶ तत्राद्यः पक्षोऽनुपपन्नः, स्वतः सतां तदै 
ययात्‌ सत्तासमवायवैयर्थ्यात्‌ । स्वतोऽसताश्च अतिप्रसङ्गात्‌ खपुष्पादौ त्समवा- 
यात्सन्तप्रसङ्गात्‌ । एतदेव दूषणमन्य्ाप्यतिदिशनाह-“ तदेवम्‌ ? इत्यादि । तद्‌ 
अनन्तरोक्त दूषणम्‌ एवम्‌ उक्तविधिना योज्यम्‌ । क † अवान्तरजातिष्वपि द्र॑न्य- 
ादिसामान्येष्वपि । तथादि--यथा सद्रव्यं सन्‌ गुणः सत्‌ क्म॑स्वतः तथा स्वतो 
द्रव्यं द्रव्य॑ गुणो गुणः कम कमं खण्डादिगौः ककोदिरश्चः, किं तत्र द्रन्यत्वादिसमवाये- 
न † स्वतो द्रव्यगुणकर्मणौ ैदयर्यात्‌ , अद्रव्यगुणकर्मणाच्वातिप्रसङ्गात्‌ । नदि चैथाऽ- 
परिणतमन्यसम्बन्धात्‌ तथा भवतति आकारकुशेरायस्यापि क्षथात्वग्रसज्ञात्‌ । अत्र 
दूपणान्तरं दीयन्नाह-*गोत्वादेः इस्यादि ! अत्र आदिङब्देन अश्वत्वादिपरिगरहः, 
स्ैगतत्वे अङ्गीक्रियमाणे तपरत्ययसाङ्कर्यम्‌ गोत्वादिप्रसययसाद्कर्यम्‌ खण्डादिवत्‌ 
ककीदावपि गो्रत्ययः स्यत्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ तेन अभिधीनन्यवहारसाङ्कय्भ गृह्यते । 
तरसाङ्क्यं च अवान्तरजातित्वं तस्य॑ अतिदुशन्वयम्‌ । निराकृता च विशेषतो नित्या 
सर्वगता जातिः सामान्यपरीक्षावसरे इत्यखमिह विस्तरेण । अथ असर्वगतत्वपक्षे 
जातेदूषणसुपदरीयन्ताह--'अन्यथाः इत्यादि । अन्यथा अन्येन असर्वगतत्वप्रकारेण 
"निष्क्रियस्य गोत्वदेः, अथः उत्पित्सु; यस्मिन्‌ देशे तमव्याञ्मुवतः इच्छातो निशे- 
षणविरोष्यभावः ' इति अर्थस्य विरोषणत्वमिति न उपिपत्सुञ्ब्दस्य पूषैनिपात, । 
अ्नैशस्य निरवयवस्य अनेकत्र स्वाधारे कादाचित्कं वत्च॑नमयुक्तम्‌ । स्वमते दोषाभावं 
दरोयितुमाद-गुणगुण्यादीनामन्योन्यात्मकत्वे न॒ किश्िद्िरुद्मिति । एतच्च 
अनेकान्तसिद्धिप्रघटटरके सप्रपव्वै प्रपन्रितम्‌ इत्यलमतिप्रसङ्कन 
प्रसङ्गात्‌ 1 विशेषेष्वपि सामान्यसद्‌भावे सङयस्यापि सम्भवात्‌ निणेयार्थं विशेषानुसरणेऽप्यनवस्थेव । 
समवायेऽपि सत्ताभ्युपगमे तद््यर्थं समवायाभ्युपगमादनिष्टापत्तिरेव दूषणम्‌ ` “-प्रशष० भा०, कंन्द० 
पृ० १९ । “मुख्ये हि अनवस्यादिवाधकोयपत्ते “प्र॒ ° व्यो० प° १४२ । व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्व स द्ुरोऽ- 
थानवस्थिति.। रूपृहानिरसम्बन्धो जातिवाघकसङग्रह ।।*-परश्ष० किर० पु० ३३। 

(१) सत्तासमवायात्‌ । (२) द्रव्यत्वगुणत्वक्मेत्वसमवायवयर्थ्यात्‌ 1 (३) “न हि स्वतोऽ्तथा- 
मूतस्तथात्वसमवायभाक्‌ ।-आपप्तप ० का० ७२ । (४) सत्तासमवायात्सत्वप्रसद्खात्‌ । (५) कर्कदा- 
वपि गौरिति शब्दप्रणेग गौरिति ज्ञान वा स्यात्‌ । (६) गोत्वस्य । (७) दुङ्ञंयम्‌, यतो हि गोत्व 
गोवत्‌ सर्वत्र अवादौ स्यात्‌ तथा च तत्‌ महासामान्यमेव स्यान्न त्ववान्तरसामान्यमिति भाव । (८) पुर 


२५८- । (९) तुलना-“तत्र देशान्तरे वस्तुप्रादुमवि कथन्नु ते । दृश्यन्ते वृत्तिभाजो वा तस्मिन्निति न 


गम्यते ॥ न हि तेन सहोत्पन्ना नित्यत्वात्नाप्यवस्थिता । तत्र प्रागविभूत्वेन नचायान्त्यन्यतोऽक्रिया ॥' 
-तत्वसं का० ८०६-७। 

1-ह स्वतो हि मा०। 9-त्रातिदि-आ०, श्र० । 8 द्रव्यादि-व० 1 4-णाञ्चातिप्र-श्र० । 
5 गोत्वप्रत्ययः श्र° । 6-ण अस्वे-व०, श्र ० । 7 निक्रियस्य व०, आ० । 8-ष्यस्यभावः श्र° । 
9-चित्कवत्तन-व० । 
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अपरमपि गममं दरगिदुमह-शुणानाम्‌' इयादि । गुणानां सखरज- 
स्तमसां इतत वर्तनं चलम्‌ अविमावतिरोभाववत्‌। एतदेव श्ुखः इत्यादिना व्याच 
संत्वस्य हि सुखादिक्षणं वृत्तम्‌, रजसो दुःखादिरक्षणम्‌, तमसोऽज्ञानादिकमिति । 
पुरुषस्य किं स्वरूपमिव्याद-श्वितन्यम इयादि । चैतन्यं दशोनं पुरुषस्य स्वम्‌ आत्मी- 
यमसावारणें रूपम्‌ । % न तिनं विहृतिः पुरषः ” [ सास्थका० ३] इत्यभिधानात्‌ । 
कथम्भूतम्‌ १ अचलम्‌ , आविभीवतिरोभावविंकलम्‌ । इतिशब्दः परपक्षसमाप्यथः। 
अत्रे दूषणमाह-'एतदपि' इत्यादि । एतदपि सांख्यमतमपि न केवरं वैदोषिकरमत 
तादृगेव नैगमामास एव । कुत एतदित्याह-तद्‌' इत्यादि । तयो; सुखादिवृत्त- 
पुरुषयोः अथान्तरतँम्‌ च ८ ताव ) स्त्वन्तरस्वं तस्य असिद्धेः अनिश्वयात्‌ । अत्रैव 
दोषान्तरमाह-अतिग्रसङ्खश्चेवमिति। सुखादि दृत्तपुरुषयोः परमाथंतोऽमेदेऽपि प्रतीय- 
माने एवं परैः स्वमतदुग्रहाभिनिवेशप्रकारेण भेदे अभ्युपगम्यमाने अतिग्रसङ्गः स्यात्‌ 
(एकमेव न किन्चित्‌ स्यात्‌” इति भावः । च शब्दः पूर्वदोपसमुच्चये । नयु वैदंभेदवि- 
रोधात्‌ सिद्धैव तद्थान्तरता इप्याह-'तदमेद' इत्यादि । तयोः पुरुषट्रत्तयोरभेदे 
एकतवे सति विरोधाभावात्‌ सदौनवस्थानलक्षणस्य परस्परपरिहदारस्थितिस्वरूपस्य 
प्रमणबाधाषूपस्य वा विसोधस्याभावात्‌ इति भावः । अथ मतम्‌ अचर्पुरूषस्वरूपे 
चखबृत्तानु्वेरो हयोश्चरुत्वमचल्स्वं वा रूपं स्यात्‌ अतो विरोधः इत्यर्राद-शगुणानामूः 
इत्यदि । गुणानां सत्वस्जस्तमोलक्षणानां दश्यादश्यातमकत्वे व्यक्तपेश्या 
दृदयास्मकववे प्रधानपिक्षया अददयात्मकत्वे अङ्गीक्रियमाणे पुंसामेव ॒तदात्मक््व 
दृर्याटयात्मैकल्वं युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । प्रसाधिर्तच्न सुखादि विवत्तोरमकत्वमात्मनः प्रगेव 





प्रबन्धेन इत्यरपतिप्रसङ्गेन । ततः कि जातम्‌ ! इत्याद-“ कृतम्‌” इत्यादि । कृतं 


(१) “श्रीत्यप्रीतिविषादात्मका , अत्राय समास प्रीतिश्चप्रीतिश्च विषादश्च ते आत्मा स्वरूपं 
येषा गृणाना ते भवन्ति प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका । तेषा रक्षणमुच्यते तत्र प्रीत्यात्मक सत्त्वम्‌ । आत्म- 
शब्द स्वभावे वतेते 1 कस्मात्‌ ? सुल्लश्चणत्वात्‌ । यो हि करिचत्‌ क्वचित्‌ प्रीति कमते तत्र अजेव- 
मादंवसत्यशौचह्वीवबुद्धिक्षमनुकप्पाज्ञानादि च, तत्स्व प्रत्पेतन्पम्‌ । अग्रील्पात्मक रजः। कस्मात्‌ ? 
दुःखलक्षणत्वात्‌ । यो हि करविचन्‌ कदाचित्‌ क्वरचिदभरीत्निमुपलमते तत्र द्वेषद्रोहमत्सरनिन्दास्तम्भोत्कण्ठा- 
निकृतिवञ्चनाबन्धच्छेदनानि च, तद्रज प्रत्येतव्यम्‌ । विषादात्मक तम । कस्मात्‌ ? मोहलक्षणत्वात्‌ । 
यो हि कश्वित्‌ कदाचित्क्वचिन्मोहमुपलमभते तत्र॒ अज्ञानमदाकस्यभयदैन्याकर्मण्यतानास्तिक्यविषादस्व- 
प्नादि च, तत्तम प्रत्येतव्यम्‌।“-सांख्यका० माठर ०, जयमं०,का०१२। सांस्यसूत्रवि° प० १०६ । (२) 
कापि 1 (३) सुखादि-पुरुषयो । (४) सुखादि । (५) "द्विविधो हि पदार्थाना विरोध , अविकलकार- 
णस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद्विरोधगति शीतोष्णस्पशञेवत्‌ । परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया वा भाववत्‌ 1“ 
-न्धायवि० पु° ९७-९८ । (६) पृ° १९१। 


1-चष्ट सर्वस्य दश्चेनं पुरुषस्य आ ० ! 2-दि वुद्चपुरुषयी पर-आ० । 8-तामवलक्त्वन्त-व ० । 
4 तदभेदेविरो-श्र ०, ब० । 5-प्रवेशद्यो-भा० ! 6-त्राह्‌ दृष्धाद्‌-श्र ° । †-कत्वग्यक्तां-जा० 1 
8-त्मकं युक्तं आ० । 


&शठ लघीयच्रयालङ्कारे न्यायकुमदचन््र / ९. तयपरि० 


पर्याप्त गुणकल्पनया प्रधानकल्पनया, यस्य तकौत्मकत्वादिव्यभिप्रायः ! निरस्तश्च प्रधानं 
प्रपञ्चतः प्रकृतिपरीक्षाप्रघट्के इत्युपरम्यते । 

अधुना प्रमाणाभावात्‌ तदाभसितां र्वयोदयेयितुमाह- 

भधामाण्य उयवहाराद्धि स न स्यात्‌ तत्वतस्तयोः । 
मिभ्येकान्ते चिदोषो वा कः स्वपक्चविपश्चयोः ॥ ४१॥ 
[न 4 # € [र $ # # 

विवरतिः-शुद्धमशथ॒द्ध वा द्रव्य पग्राय समस्तं व्यस्तं वा व्यवस्थापयता तत्सा- 
धनं प्रमाणं मृग्यम्‌ अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । तस्रामाण्यश्च उ्यवहारेणेव । स च संग्रह 
भेदाश्रयो मिथ्यैव । ततः सप्र (सप्र) तिपधं कथमतिश्चयीत सव्येतरस्वरूपवत्‌ ? 
मिथ्यैकान्ताविरशेषेऽपि तद्वयवश्थापनमयुक्घम्; तदुभयोपरन्धेरवितथात्मकतवात्‌ 
अन्यथा स्वमान्तरवत्‌ तद्विसवादान्न किञ्चित्‌ प्रमाणम्‌ । नैगमेऽपि चलं गुणग्रहतं 

नित्यं चैतन्यम्‌" इति व्यवहारासिद्ध स्वरुचिविरवितदशेनप्रदैनमात्रम्‌ । नहि 
“(णानां परमं सूपं न दष्टिपथमृच्छति । 
[1 (| ५ = 
यत्त दृष्टिपथग्रापं तन्मायव (यव) सुतुच्छकम्‌ ॥* [ | 

(१) पुरुषस्य । (२) सुखा्यात्मकत्वात्‌ । (३) पृ० ३५४। (४) सग्रहाभासने गमाभासयो । 
(५) व्याख्या-“श्रमाण स्वेष्टानिष्टसाधनदूषणनिवन्धन प्रत्यक्षमन्यद्रा सर्वेरभ्युपगन्तव्यमन्यथाऽति- 
प्रसङ्खान्‌ ! तच्च व्यवहारान्‌ 1 विधिपूवैकमवहरण विभजन भेदकल्पन व्यवहारस्तस्मात्‌ तमाश्रित्येत्यथं । 
स च तत्त्वत परमाथतो न स्यात्‌ । क्व ? तयो सग्रहाभासनंगभामासयो । न खलु निरपेक्षे भावैकान्ते 
प्रमाणादिभेदव्यवहारोस्ति निराकृतत्वात्‌ भेदेकान्ते वा प्रमाणफलव्यवहारोऽस्ति सम्बन्वाभावात्‌ । 
यौपचारिक प्रमाणफकन्यवहारस्तत्रास्तीति चेदत्राहु-मिय्येत्यादि । मिथ्यैकान्ते प्रमाणफल्व्यवहारस्या- 
वास्तवैकान्ते अङ्गीक्रियमाणे विशेष भेदोऽपि क ? न कोपीत्यर्थं । कयो ? स्वपक्षविपक्षयो , स्वपक्षो 
ब्रह्मवादो भेदवादो वा, विपक्ष क्षणिकवादोष्ेतवादो वा तयो _ सकरप्रसगादित्यथं । तत कथयल्चि- 
द्रयवहारोपि वास्तवोऽद्खीऽकत्तेव्य ।"-र्घी° ता० पु० ६० । तुलना-शश्रामाण्य व्यवहारेण ।' 
-प्रमाणवा० १७ । (६) “उक्तार्थे शास्त्र प्रमाणयति-तथा चेति । परम पारमार्थिक नित्यमिति 
थावत्‌ । मायेव लौकिकमायावत्‌ क्षणम द्गरम्‌, अत सुतुच्छकम्‌ अत्यन्ततुच्छमल्पसार स्थिराशामावा- 
दिति) अत्र सृशब्देन परिणामितया गुणानामपि तुच्छत्व सूचित गृणा एव परिणामितया कूटस्थनित्या- 
पक्षया तुच्छा , गुणकार्यं तु दुद्यमान गुणपिक्षयापि तुच्छम्‌, अत सूतुच्छभिति ।“-योगवा० 
पृ० ४१४ । “परम रूप मूलरूपमव्यक्तावस्था न दृष्टिपथमृच्छति गच्छति, व्यक्त वृष्टिपथ प्राप्त यद्‌ 
गुणरूप तद्‌ मायेव सुतुच्छक मायया प्रदशित प्रपञ्च यथा तुच्छ तथेति ॥'*-योगस्रु० भास्व० पु० 
४१४ । कारिकेय निम्नग्रन्थेषु समुदधृताऽस्ति-'तथा च॒ शास्वरानुदास्षनम्‌-गुणाना " ` ।-योगभा० 
४।१३ 1 'षण्ठितन््रशास्त्रस्यानुक्लिष्टि--गुणाना ।'-योगभा० तत्त्वव० ४।१३ । योग० भास्वती, 
प।त० रहु०° ४।१३ । भगवान वार्षगण्य -गुणानां ।'-ज्ञा० भा० भामती पृ० ३५२। नयचक्रव्‌° 
पु० ४३ .^ ॥ तत्त्वोपप्ठव० पृ० ८० । साख्यतत्वा° पृ० ६। गुणाना सुमहद्रूपम्‌ ˆ ।' -प्रमाणवा- 
तिकाल० परि० ४, पृ०३३। पिद्धिवि० टी० पृ०७४.३ । अष्टप्तहु° पु० १४४ । “ " दुष्टिपथ 
प्राप्त तन्मायावस्तु तुच्छकम्‌ -जयम ° पु० ६३ 1 

1 गुणपरिक-श्र° । 2-भास्तयता श्र ०। 8 प्रमाण वण॑ 4-ज्य व्य-ई०वि०। 5~स्त व्य-ज० 
वि० 16 बल ई०्वि०। 
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इति प्रमाणमस्ति समवायेन स्वावयवेषु अवयवी वर्तेत । ‹शृङ्घे गौः शाखायां 
क्षः” इति लोकम्यवहारमतिवर्तेत विपय॑यात्‌ । स्वयमलस्व भावात्मा ज्ञानसमचये 
कथमिव ज्ञः स्यात्‌ १ नहि तथाऽपरिणतस्य त्वय, समवायस्यापि ज्ञत्वप्रसङ्गात्‌ । 
न वै ज्ञानसमवायोऽस्ति समवायस्येति चेत्‌; कर्थं स्वस्व मावराहितः सोऽस्ति वर्तत 
वा समबायान्तराभावात्‌ तदनवस्थायुषङ्गाद्‌ । 
प्रामाण्यं स्यवहारात्‌ व्यवहास्माभ्ि्य, हिः जवधारणथः | ठ्यवदहासदेवं 
न ज्ञानाददरैतायाभियेव्यर्थः । तत एव तदस्तु को दोपः इति 
काणकव्मल्यनम्‌ः वचेदत्राह-“सः इत्यादि । स व्यवहारो न स्यात्‌ तत्वतः पस्मा- 
धतः तयोः सं्रहनैगमामासयोः । नलु चदि तयोन्यैवहारो वास्तवो नारि, मा भूत्‌ 
अंवास्तवस्त॒ मविष्यति इत्यत्राह-"मिथ्येकान्तः इत्यादि । अयमभिप्रायः -यत्र 
व्यवह्यसे मिथ्या तत्र तदाभितं श्ैमाणसप्येकान्तेन मिथ्या, तस्मिन्‌ भिभ्यैकान्ते 
अङ्खीक्रियमणे विद्धोपो मेदः कः; न कथित्‌ । कयोः ! स्वपक्चषविपक्चयोः। 
ततः उभयोः सिद्धिरसिद्धिव स्यादिति भावः । वाशब्द अपिराव्दाथं । | 
कासिकं व्याख्यातुमाह शुद्धम्‌ इत्यादि । शुध द्रव्य प्यायर हितं ब्रह्मादि, शुद्ध 
व पर्यायं दरन्यरदितं शणिकनिरसपरमाणुरूपम्‌ । अशुद्धं द्यं सपरय- 
यम्‌ । अशुद्धं पयां सद्रन्यम्‌ । अस्यानन्तरस्य विदोषणमाह्‌- 
यस्तम्‌ इत्यादि । व्यस्तम्‌ अन्योन्यनिपपेश्षम्‌ , अनेन नैयायिकमतं दशितम्‌ । 
समस्तम्‌ अन्योन्यात्मकम्‌ › अनेनापि सांख्यदशन प्रकारितम्‌? विकारविकारिणोः 
सांख्येस्तादात्म्याभ्युपगमत्‌ । “उयवस्थापयताः इत्येतत्‌ प्रत्येकममिसम्बध्यते | तुत्पा- 
घने तयोः छदधाद्धन्यस्तसमस्तद्रव्यपरयाययोः साधनं स्यम्‌ अन्वेष्यम्‌ । तच नय- 
क्किञ्िद्‌ भवितुमहति किन्तु प्रमाणम्‌ , प्रत्यक्षादिवस्तुञ्यवस्थायामन्यस्याऽनधिकारात्‌ । 
अन्यथा भरमाणान्वेषणामावप्रकारेण तद्रयवस्थापने अतिप्रसङ्गात्‌ स्तः सवस्य सर्वा- 
्सिद्धिरसङ्ात्‌ । नलु सेग्रहनैगमाभासप्ररूपणप्रस्तावे किमथमप्रस्तुतं ' शुद्ध पयोयमू 
इष्येतत्‌ प्रस्तूयते इति च न वाच्यम्‌; टृ्टान्ताैत्वात्‌ | यथेव शुद्धे पयाय व्यवस्था- 
पयता सौगतेन प्रमाणं मृग्यम्‌ दथा अन्धदपि अन्येन व्यवस्थापयता तन्मृग्यमिति । 
यदिवा, उत्तरत्र ऋजुसू्ामासे इदमवरय वक्कन्यम्‌१ तवव , उत्तरत्र ऋलुसूत्ामासे इदमवदयं वक्षन्यम्‌; "तैदिहैवोक्तम्‌ । भृग्यत एव तहिं 





(१) तुखना--पटस्तन्तुष्विवेत्यादिशन्दास्चेमे स्वय छता । चु गवीति लोके स्यात्‌ शृद्धे 


गौरित्यलौकिकम्‌ । प्रमाणवा० ३।१५० ॥ “वक्षे शाखा शिलार्चाग इत्येषा रौकिका मति । रिला- 
ल्यपरिशिष्टाज््नरनतर्योपलम्भनात्‌ \॥ तौ पुनस्तास्विति ज्ञान लोकातिक्रान्तमुच्यते ।'-तत्वस० प० 
२६७ 1 (२) शुद्धद्रव्यादि । (३) वृद्यादरैतादिवादिना । (४) प्रमाणम्‌ । 

1_त वर्तत ई० वि०। १ प्रमाणं व०, श्र० । 8-देवज्ञाना-अ०॥\ 4 ज्ञानादटेता-ब० । 


5 तत श्र० 1 6 यथा तयोः व०\ 7 अथासवस्तु जा ०, अव।स्तुसस्तु श्र ० । 8 प्रमाणमिथैका-आ० | 
9 द्रन्यपर्याय-श्र० । 10 अनेन आ० । 11 तदिहं चोक्तम्‌ व० 1 
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& २० लपीयच्तयाल्कारे न्यायकुुदचन्द्र  ( ९. नवपरि० 


प्रमाणमिति चेदत्राह--'तदू” इव्यादि । तस्य तद्रयवस्थापकस्व प्रार्माण्यश्च उयवहा- 
रेणेव ने परपरिकल्पितपरमारथप्रकारेण तत्र तदसिद्धेः । स च व्यवदारः संग्रहे मिथ्यैव 
लेशोऽपि सत्यो न भवति इति एवृकायार्थः । छत एतदिव्याह-मेद्राश्रयो यतः 
मवत्वेवम्‌, को दोषः ? इति चेदत्राह-भततः इत्यादि । तस्मात्‌ मिथ्यारूपषात्‌ प्रमाणादि- 
व्यवहारात्‌ संग्रहः प्रतिपक्षं भेदेकान्तं कथमतिश्चयीत ? न कथञ्चित्‌ । तत्र।पि- 
मिथ्याप्रमाणादिन्यवदारभावात्‌ शश्रीमारय व्यवहारेण? [ प्रमाणवा० १।७ ] इत्य।दि- 
वचनात्‌ । नलु अभेदाव्मकः सग्रहः मेदात्मकश्च प्रतिपक्ष, तत्कथं स तं नातिदोते ! 
इत्यतराह-सत्य' इत्यादि । सत्यम्‌ अवितथम्‌ इतरद्‌ वितथम्‌ ते च ते स्वरूपे च 
ते यस्य स्त. तत्‌ तद्त्‌ । क्रियाविरोषणमेतत्‌-सत्यरूपवद्‌ यथा भवति तथा संब्रहोऽ- 
तिशयीत, इतरस्वरूपवत्‌ यथा भवति तथा प्रतिपक्षमिति, प्रतिपक्षबत्‌ संग्रदोऽपि 
मिथ्यैव स्यात्‌ इत्यर्थ. । ततः को दोषः इदयत्राह-मिथ्या' इत्यादि । मिथ्यैकान्तस्य 
सम्रहप्रतिपक्षयोः थोऽविङ्ञेषः तस्मिन्नपि न केवर विदोषे तस्य संग्रहस्य व्यवस्था- 
पनमयुक्तम्‌ । उपसहारमाह- (तद्‌ इत्यादि । यत एव तत्‌ तस्मात्‌ उभयोपलन्धेः 
संम्रहेतरयोः उपलब्धेः अवितथात्मकत्वात्‌ सत्यस्वमावत्वात्‌ स कथे प्रतिपक्षमति- 
शयीत' इति सम्बन्वः । तस्यावितथास्मकव्वे दूषणमाह-अन्यथा इलयादि । अन्यथा 
अवितथासमकत्वामवगप्रकारेण स्व्रान्त्रवत्‌ स्वभभेदवत्‌ तस्याः विर्सवादान 
किचित्‌ प्रमाणम्‌ । 

एवं संग्रहयाभासे प्रमाणाभाव प्रदरर्थं इदानीं नैगमाभासे त दरोयन्नाह-नेगरमेऽपिः 
इत्यादि । न केवरं संग्रहे अपितु तेगमेऽपि न किचित्‌ प्रमाणम्‌ | एतदेवाह 
(वलमू्‌' इत्यादि । चकम्‌ आविभावतिरोमाववत्‌ । किं तदियाह-शुण" इत्यादि । 
गुणानां सन्तवादीना वृत्ते मददादिरूपेण परिणमनं निरं चेतन्यम्‌ इति एवं खशूचि- 
विरचितदशेनपरद्ंनमात्म्‌ । छतः ? व्यवहारापिदधेः । एतदेव दरैयन्नाद-'नरि' 
इत्यादि । दिरथस्मात्‌ न गुणानां सत्त्वरजस्तमसां परमं प्रधानरक्षण रूपं न दष्टिष- 
थगच्छति, यत्त रूप महदादि दष्टिपथग्राप्ं तन्मायेव सुतच्छकम्‌ ईति एव प्रमाणमस्ति 
प्रत्यक्षादेरत्राऽनवतारादिति । 

सांख्यनेगमामासे प्रमाणामावं अ्रददयं अधुना नैयायिकर्दाभासे तं" दशयन्नाह- 

(१) व्यवहारो हि भेदमाश्रित्य प्रवतते अत अभेदग्राहिसग्रहनयदृप्टचा मिथ्यैव । (२) उदृतो- 
ऽयम्‌-तत्वार्थश्लो ° प° १७३ । सिद्धिवि° दी° पृ० १८ ॥ , २३२ 8 , २९४ 83 (३०५ 8., ३२४ 
५२० 3 । प्रमेयक ० पु० २१७, ३८३ “ सन्मति° टी° पृ० १११, ४९७ । स्वायचि० वि० पृ० ३८ 


8 1 ज्चस्त्रिवा० यज्ञो> प० १५८ 23. । (३) नेगमाभासे । (४) प्रमाणाभावम्‌ । 


1-माण्यं व्यव-आ० । £-रद्‌ तद्विथ-श्र० । 8 यो वि-ब०, आ० 1 4 तस्य व्यव-आ०। 
5 संग्रहेतरोपल-ब ०, श्र० । 6 सस्वस्व-श्र० । 7 नित्यचेतन्यं श्र ०, नित्यचेतना-व० 1 8 तन्मायेच 
ब० । 9 इत्यलं प्र-बण० । 


नयप्र काण० ४२ ] व्यवहारनयस्य लक्षणम्‌ ६२६१ 


(समवायेन इत्यादि । समवायेन सम्बन्धेन स्वावयवेषु अवयवी व॑त्तते [ ति | 
“नहि प्रमाणमस्ति" इति सम्बन्धः । ननु श्रद्धे गौः शाखायां बक्षः” इति प्रतीतिः तत्र 
प्रमाणमस्तीति चेदत्रह--शगृङ्के इत्यादि । शङ्के गौ; शाखायां वृक्त इति एवं यत्‌ प्रमाणे 
तत्‌ छोकन्यवहारमतिवर्तेत तत्र॑ तथापरतीतेरभावात्‌ । कुत एतदित्याद-विपयैयात्‌, 
“गवि शृङ्गं रक्षे शाखाः इति ठोकन्यवरहरे प्रतीतिसद्धावात्‌ । अत्रेव दषणान्तरमाह्‌- 
(स्वयम्‌ इत्यादि । स्वयम्‌ आत्मना अङ्ञस्वमावः अचेतनः स्न्‌ आत्मा ज्ञान- 
समवाये सति कथमिव ज्ञः स्थात्‌ चेतनो भ्वेत्‌ † नहि तथा ज्त्वप्रकारेण अपरि- 
णतस्य त ज्ञं युक्तम्‌ । कत एतत्‌ ! समवायस्यापि ज्ञतप्रसङ्गात्‌ । "नवै" 
इत्यादिना परमतमाशङ्कते-र्नवै नेच ज्ञानेन समवायस्य समवायोऽस्ति तत्कथमस्य 
जञतप्रसङ्गः इति चेत तत्राह-(कथम्‌' इत्यादि । कथं केन प्रकारेण समवायोऽसति ! 
न केनचिद्‌, उ्यवस्थापकमप्रमाणानां समवायपरीक्षायां प्रपच्नतः प्रतिषिद्धत्वात । इतश्च 
नास्त्यसौ स्वभ्वभावराहतो यतः । तस्यं हि सखभावोऽयुतसिद्धसम्बन्धत्वम्‌ , तच तत्रैव 
विस्तरतो निषिद्धम्‌ । कथं च समवायिष्ववतैमानस्य अश्वविषाणस्येव अस्य॑ अयुतसिद्ध- 
सम्बन्धत्वं युक्तम्‌ अथ वत्तैत एवाकषौ त्रैः अचाह-वृत्तेत वा! इत्यादि । अचरा 
नत्वलक्षणं दूषणसुक्तमिति मत्त्वा दूषणान्तरमाह -व॒त्तेत वौ कथं समवायान्तराभावात्‌ 
एेकत्वान्तस्य । विद्ेषणीभावाद्‌ बरेते इति चेदत्राह (तद्‌ इत्यादि । समवायस्य 
तदन्तरकर्पने या अनवस्था तस्य अनुषङ्गात्‌ कथमसौ कापि वर्तेत १ अयमभिप्रायः 
अनवस्थाभयात्‌ समवायस्य समवायान्तरं परेण न कर्प्यते, सा च विदोषणीभावक- 
त्पनेऽप्यविशिष्टा सम्बन्धान्तरकल्पनस्य अत्राप्यविरोपात्‌ । नहि अँसम्बद्धो 
विशेपणीमावः समवायस्य समवायिषु व्रत्तिहेतुः इत्युक्तः" समवायनिपेधभ्रघटूके । 
इदानीं व्यवहारनयं द स्च यितुमाद्‌- 
च्यवहारौविरसवादी न्धः स्याद्‌ दुनैयोऽन्यथा । 
वदिरथोरसिति विज्ञपिश्नाचत्रं शन्यभितीददाः ॥४२॥ 


(१) लोकव्यवहारे ! (२) समवायस्य ! (३) प° २९७ । (‡) “अयुतसिद्धानामाघार्याधा- 


रभूताना य सम्बन्ध इह्प्रत्ययहैतु स समवायः 1" (प्रश्ष०्भाप्‌० १४) इत्यभिधानात्‌! (५) 
समवायपरीक्षायाम्‌ (पु २९७) । (६) समवायस्य । (७) समवायिष्‌ ! (८) समवायस्य 1 (९) 
"तत्व भावेन“ -वेश्े° सु० ७।२।२८ । "तस्माद्‌ भाववत्सर्वत्रक समवाय “-प्रश्न० भा० पुण 
३२६ । (१०) पु० ३०३ ¦ (११) व्याख्या-““स्याद्‌ भवेत्‌ । क ? नय सग्रहादि. । किविशिष्ट , 
वदहिरर्थोस्तीतीदृश्च । इतिशब्दात्‌ प्रमाणमस्ति साघ्यसाधनभावोऽस्तीत्यादि । कथम्भूतः सन्‌ ? व्यवहा- 
राविसंवादी, हैतुफलमावादिव्यवस्था व्यवहार तस्याविसवादोऽव्यभिचार सोऽस्यास्तीति तथोक्त । 


1 वत्तत नहि व०, चक्तंति नहि श्र° । ४-हारभ्रतीति-व०, श्र ०। 8 न चंतावतव ज्ञानेन व०। 
4 चेदत्राह श्र ° 1 §~र्धवस्वं तत्रैव आ०। 6-वासौ युक्तं तत्र व० | प दूषणमाह व०\! 8वा 
सपवायान्तरात्‌ एकत्वाभावात्‌ एकत्वात्तय्य श्र ° । 9 असम्बन्धो आ० । 10-हारोऽविसं-मु ° रषी ० । 
11-मात्रून्य-म्‌० क्घी० । 
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वितव्रतिः- प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्ये व्यवहारपक्षम्‌। स पुनः अथाभिधानमप्रत्यया- 
त्मकः । थम्‌ ? उत्पादविगमधौन्यलक्षणं सत्‌, शुणपयैयवदद्रव्यम्‌ जीवस्चेर्तेन्य- 
स्वभावः इति । श्तेः प्रमाणान्तरावाधनं पूर्वापराषिरोधश्च अविवादः, 
तदपेक्षोऽयं नयः, ततोऽन्यथा दुर्नयः । कथम्‌ ? बहिरपि स्वैलक्षणमर्थक्रिया- 
समर्थं सद्‌ अगीकृत्य तंसरतिक्तेपेण विज्ञपिमात्रमन्तस्ततखम्‌ इति अत्यवस्थाप्य 
तदपि सष्ष्मक्षिकया निरीक्ष्यमाणे न परीक्षाक्षममिति स्वभावनेरारम्यमसाध्य- 
साधनमाकरं प्ररेपन्न कचिद्‌ व्यवतिष्ठेत स्वपरविसवादव्यसनीयेन प्रत्यक्षादिवि- 
रोधात्‌ । तदन्यतमस्याभिमतत्वात्‌ पुनरलं शेषप्रापेन । 
देतुफलमावािव्यवसखा व्यवहारः तदविसंवादी नयः स्यात्‌ । 
अन्यथा तद्धिसंवादग्रकारेण दुनेयः नयामासः स्यात्‌ । अग्रो- 
दाह्रणमाह- वहिः? इत्यादि । वहिरथोऽस्तिः इति नयस्य 
उदाहरणम्‌ , रोषं दु्ैयस्य । वदहिरथैग्रहणसुपलक्चणं तेन प्रमाणमस्ति काथकारणभा- 


कारिकाव्याह्यानप्‌- 


व्यवहारस्य हि सुनयत्वे तदाश्रया हेतुफलभावादिसिद्धि स्यात्‌ अन्यथा व्यवहारविसवादी दनय स्यात्‌ । 


कीद्रा ” विक्ञप्तिमात्रम्‌, विन्तप्तिविज्ञानमेव तत्वे नान्यत्‌ । गान्यम्‌, समस्तज्ञानज्ञेयोपप्लव एव तत्त्व- 
मितीदज । इतिशब्द प्रकारवाची, सन्मात्रमेव तत्व विश्रम एव तत्त्वमित्यादिप्रकारान्‌ सूचयति । “" 
-रुधी ० ता ० पु° ६१ । तुलना-“वच्वदइ विणिच्छिञत्य व्यवहारो सव्वदव्वेयु।"-अनुयोगद्वार० ४ हा०। 
आव ० नि० गा० ७५६ । विश्चेष!(० गाऽ २७०८ । “लौकिकसम उपचारप्रायो विस्तृतार्थो व्यवहार । 
° "आह च-लोकोपचारनियत व्यवहार विस्तृत विद्यात्‌ ।“-तत््वार्थाघि ° भा० ११३५ । तत्त्वाथं० हरि०, 
तत्वार्थसिद्ध० १।३५ । ''सम्रहनयाक्िप्तानामर्थाना विधिपूवेकमवह्रण व्यवहार ।”-पवर्थंसि ° १।३३। 
राजवा० १।३२३ । “व्यवडारपरतन्तरो व्यवहारनय इत्यथं ।"-घवलाटी० । तत्वाथशलो° पृ० २७१। 
नयविव० ७४। प्रमेयक ० पु ०६७७) सन्मति० टी ० पु० ३१०) नयचक्र गा० ३५। तत््वाथंसार पु०१०७। 
प्रमाणनय० ७।२३ । स्था० ० पु० ३११ । जेनतकभा० पृ० २२) (१२) “कल्पनारोपितद्रव्यपर्याय- 
प्रविभागमाक्‌ । प्रमाणबाधितोऽन्यस्तु तदाभासोऽवसीयताम्‌ ।“-तत्वार्थशलो ० पृ २७१ । नयविव० 
७६ । प्रमेयक ० पु०६७८ । न्यायावता० टी ० पू० ८६। प्रमाणनय ० ७।२५, २६ जेनतकंभा० प° २४ । 

(९) तुरुना-“च्रय पदार्था अर्थाभिघानप्रत्ययमेदात्‌"-राजवा० पु० १७। (२) द्रष्टव्यम्‌- 
पृ०६०५टि०७1 (३) तुल्ना-“गुणाणमासओ दन्व एकदव्वस्सिया गुणा । छक्ण पज्जवाण तु उभौ 
अस्सिया भवे ॥“-उक्तरा० २८।६ ! “"दव्व सट्लक्खणिय उप्पादन्वयधुवत्तसजुत्त । गुणपज्जयासय वा 
ज त मण्णति सव्वण्ह्‌ ।\”"-पञ्चास्नि° गा० १० । ““गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌""-तह्वार्थसरु० ५।३८ । “त 
परियाणहु दन्वु तुह ज गुणपज्जयजुत्तु । सहमूव जाणहि तह गृण कममुव पज्जउ वृतु 1)"-परमात्मप्र 
गा० ५७ । न्यायचि० शलो° १११ 1 (४) तुलना-“उवओगरक्खणे जीवे 1“-भगवतीसु° २।१० । 
उत्तरा० २८।१० । “उपयोगो लक्षणम्‌'"-तत्वार्थसु० २।८। (५) “"अर्थक्रियासमर्थं यत्तदत्र परमा- 
थ॑सत्‌ !' -्रमाणवा० २।३ । (६) “विज्ञाप्तिमात्रमेवेदमसदर्थावभासनम्‌ । यथा तैमिरिकस्यासत्के- 
शचन्द्रादिदशनम्‌ ।।--विङातिकाविक्षप्ति ° इलो० १। (७) तुलना-“अपि च वाह्या्थविन्ञानशून्यवा- 
दत्रयमितरेतरविरुद्रमुपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतमात्मनोऽसम्बद्प्रलापित्व प्रदरेपो वा प्रजासु विरुद्राथं- 


प्रतिपरया विसुद्धेयुरिमा प्रजा इति ।“-ा० भा० २।२।३२ 1 


1 पूर्वापरविरोघश्च विसंवादः ई० वि० । ¢ तदतिस्ु-ज० वि०। $-रल प्र-ई० वि०। 


नयप्र० काण &र | न्यवहारनयस्य लक्नण॒म्‌ - £ २२३ 


वादिरस्ति इत्यादिः सर्वो नयः संगृहीतः । “विज्ञधिमाच्रं त्म्‌ , दारय तत्त्वम्‌' 
इतीर दुनेयः स्यात्‌ । 

कारिकां विव्रण्वन्नाह्‌- श्रत्यक्षसखापि' इयादि । न केवलमनुमानदिः अपि तु 
प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यं च्यवहारापेक्षम्‌ । अतः शध्रमारम- 
विसंवादिज्ञानम्‌ इत्यादि व्यत्रहरेण, आन्नातार्थ्रकाशो वा इत्यतत्त 
परमा्थैन प्रमाणम्‌? | ] इत्ययुक्तप्‌, व्यवहारव्यतिरिक्तस्य परमाथै- 
स्याऽसमवत्‌ । कुत एतदित्याह- “सं इत्यादि । योऽसौ प्रामाण्येन अपेक्ष्यते 
स॒ पुनः व्यवहारः अथोमिधानप्रत्ययात्मकः, तद्रवतिरिक्तस्तु अन्यो न कभ्चि- 
त्समवति यः परमाथेः स्यादित्यभिप्रायः। अथौसिधानयोरथतेऽपि अत्र अ्थ- 
शब्देन विवक्षातः व॑द्िषयो गृह्यते तदन्यतमापाये व्यवबहारानुपपत्तेः । कप्रचीऽवि- 
रोषचोदनायां कतो नानाविज्ञानसन्तानव्यवस्था विश्रमव्यर्वस्था अन्या वा स्यात्‌ 
ह्युक्तं बाह्याथैसि द्विस्तावे* । (कथम्‌! इति परप्रश्नः । कथं केन प्रकारेण अर्था- 
त्मनो व्यवहारस्य स्वरूपं स्थितमिति १ उत्तरमाह-“उत्पाद्‌ः इत्यादि । उत्पादवि- 
गमधरौव्याणि लक्षण स्वरूपं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । किं तदित्याह-सद्‌' विद्यमानं 
घटादि प्रमेयम्‌ । प्रसाधितच् उत्पादविनाश्चात्मकत्वमथौनां साख्यं प्रति प्रकृतिपरीक्षा- 
या । कथं वौद्धं प्रति ध्रौव्यं सिद्धमित्याद-श्गुणः इत्यादि । संह्धुबो गुणाः 
सुसज्ञानवीयौदयः, कमभुवः पर्याया; खंखदुःखादयः, तद्रद्‌द्रव्यम्‌ । इदच्च भ्सङ्ग- 
साधनं सौगतं प्रत्येवं उ्याख्येयम्‌-सहभाविनानाधमौत्मकं चित्तमन्यद्रा चेदङ्ीक्रियते, 


^ ^^ 


क्रमभाव्यनेकधमौत्मकमप्यङ्गीकत्तेव्यम्‌ । नो चेत्‌, युगपदपि त्तथा नाङ्गीकत्तेव्यम- 
विरोपात्‌ । नैयायिकं प्रति पुनरेवम्‌-इच्छादिगुणसमवायित्वं चेत्‌ कस्यचिदिरष्थतेऽप- 


~--------, 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 


अन्नाताथेप्रकायो वा इति परमार्थेन, प्रमाणान्तरेणाज्ञातस्य अद्रयग्रतिभासा्थेस्य आत्मवेदनस्य एवमभि- 
धानात्‌ ।“-स्िद्धिवि० टी ° पृ० ९ 8 । “साव्यवहारिकस्येद प्रमाणस्य लक्षणं प्रमाणमविसंवादिज्ञा- 
नमिति ।"“-तत्वसं० पं० पु० ७७४ । (२) प्रमाणविपय , अभिधानप्रत्ययविषयो वा । (३) 
अ्थाभिधानप्रत्ययेषु एकस्याप्यभावे । (४) योगाचारा माध्यमिकाड्च अर्थं स्वप्नवत्‌ मिथ्यारूप वासना- 
कत्पित मन्यन्ते तथा चोक्तम्‌-“फेनपिण्डोपम रूप वेदना बुद्वुदोपमा । मरीचिसदृशी सज्ञा सस्कारा 
कदलीनिभा । मायोपमञ्च विज्ञानमुक्तमादित्यवन्धुना ।"“-मा० बु° पु० ४१1 “मायास्वप्नेन्धजा- 
रसदृशा द्रष्टव्या "-नैरात्म्यप० पु० १८1 न्यायक्रुमृ० पु १३२ हि० ४। तान्‌ प्रत्याहु-स्वप्तेनावि- 
रेषेत्यादि । (५) पृ० ११९॥। ६) पु० ३५४ । (७) तुलना-“अन्वयिनो गुणा , व्यतिरेकिण पयाया ”- 
सर्वार्थं ५।३८ । गुणपरयंयवद्द्रव्य ते सहक्रमवृत्तय ।-न्यायवि० इलो० १११, टि० पृ० १६९१ । 
` षहमुनो हि गुणा "-ववलाटी° पु० १७४ । (८) चित्त नानाधर्मात्मिकम्‌ । (९) आत्मन । 

1-दि सर्वो आ०,श्व० । 9 सहि इ-श्र० । 8-हारार्थाभि-जा० । 4 तद्िक्ेषयोःगु-श्र° । 
5 स्वप्नेऽविशेषचोद-श्र ०, स्वप्नेनाविज्ञेषनोद-भा० । 6 कुतो ज्ञानाविज्ञा-आ० । 7-वस्थामव्यवस्था 
मन्या श्र ० । 8 सहुमुखो ग्‌-व ० । 9 प्रसाधनं श्र ० । 10-ष्यते परा-व० । 

३० 


(१) तुल्ना-'^ततो यदुक्त प्रमाणमविसवादि्ञानमित्यादि व्यवहारेण प्रमाणलक्षणमुक्तम्‌, 
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रापरपयायात्मकत्वमेष्टव्यम्‌ । नो चेत्‌, तत्सामचायित्वन्न स्यात्‌ । ततो यत एव गुण- 
धयौयवद्भव्यं वैत एव॒ उत्पादविगमध्रौन्यलक्षणं सदिति । ईस्त्प्रतिषद्यते †? इति 
चेदवाह-- जीवः इति । जीव आत्मा - उत्पादादिरूपं श्त धटादिम्रमेयं 'प्रतिधिद्यतेः 
इत्यध्याहारः । तस्य अनादिनिधनसखभावतया तत्प्रतिपत्तौ स(मथ्यैसंभवात्‌ । प्रसा- 
धिश्चात्मा तत्त्वान्तरम्‌ अनादिनिधनस्भावश्च चावकमतपरीक्षाथां सन्ताननिषेधाव- 
सरे च । सयु यदि त्तामात्रेण असौ रवत्पत्तिप्यते तदाऽतिभरसङ्गः । अथ प्रय 
क्षादिना, तदा| ऽ]चक्तिरिति चेदव्राह-"“चेतन्यखभावः इतिं । चैतन्यखभावः स्वपर 
गहणसखरूपः इति हेतोः भ्रयक्षादिपयीयपरिणतः न षतमतिपयते । तथा च उत्पा- 
दाद्यात्मकाथेलक्षणोऽथोत्मको व्यवहारः सिद्धः, तत्मतिपत्तिरक्षणः भ्रययात्मकः, तत्पर- 
रूपकञब्दठक्षणः शब्दात्मक इति । 

अथ शब्दात्मके व्यवहारे को विसंवादः † इत्याह--श्रुतेः' इत्यादि । श्रुतेः 
अभिधानस्य प्रमाणान्त्रेण प्रत्यक्षादिनाऽवाधनम्‌ अविसंवादः । कथमत्यन्तपयोक्षेऽ्थै 
तंदविसंवाद्‌ः प्रमाणान्तरावाधनस्य अन्यस्य वा अरहीतुमश्क्यत्वादिव्यत्राह- पूर्व 
इत्यादि । पच थ॑द्राक्यं यच्च अप्रं तयोरतिरोधश्च अविसंवादः, न केवटं प्रमाणान्त- 
रावाधनमेव, अस्ति चायं स्याद्वादलाञ्छितागमस्य । अतो “न हिंस्यात्‌ सर्व (सर्वा) भूतानि” 


[ ] ^यन्ना्थ पशवः चाः स्वयमेव स्वयम्पुर्ी?? [ मनुस्मू० ५।३९ ] इत्यागमस्य 
“शगाद्वारे कुशावत्ते विल्वके नीलपर्वति । 
त्नात्वा कनखले तीर्थे सम्भवेन पुन्मवे ॥7' | ] 


“व्दषएटमन्तर्मत ““ चित्तं ती्थस्नानाच शुद्धयति । 
शतशोऽपि जलेधौत घरामारुडमिवाशुिं* | [ जाबाल ० ४।५४ । ] 
इत्याय्यागमस्य च नाविरसवादः पूवीपरविरोप्र॑सद्धावात्‌ इष्युक्तं भवति । 
एवं व्यवहार प्रददयं तदाश्रयं नयं श्रदयन्नाह--^तुदपेक्ष इत्यादि । तस्मिन्‌ 


` (र पृ ३५३। (२) पृ०९। (द्धो मात्मा । (र) रत्पादादिस्वरूप प्रमेयम्‌ । (१) 


सुपुप्ता्यवस्थास्वपि प्रभेयवोधप्रसद्ध । (६) यदि प्रत्यक्षादिद्रारेण जानाति तदा स्वयमात्मन प्रमेय- 
वोधेऽशक्ति प्राप्ता अत आह चैतन्यस्वभाव इति । न्रुटिताया प° प्रतावपि (तदाऽलक्ति ' इत्येव पाठ । 
(७) अत्मा ! (८) प्रमेयम्‌ । (९) श्रुतेरविसवाद । (१०) अथंक्रियास्थितिरूपस्य वाऽविसवा- 
दस्य । (११) "यज्ञस्य (श्च) मत्यै सवस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवघ ।' इत्युत्तराधेम्‌ । उदधृतोभ्यम्‌- 
यज्ञा उ० पु० ९१, ३५७ । (१२) उद्धृताविमौ-प्रमाणवातिकाल ० परि० ४ प° १४० । चित्तमन्तगेत 
दष्ट तीर्थस्नानैनै-जाबाल ० ! (१३) "न हिस्यात्‌" इत्यदहिसाविधान यज्ञे पञुवघेन विरुध्यते गगाद्वा- 
रादिती्स्नानविधानचञ्च (तीर्थस्नानान्न शुद्धयति" इति तीय॑स्नानस्य निरथेकत्वप्रतिपादनेन विरुध्यते । 


1-वापित्व स्यात्‌ श्र०,-वायित्व तत्स्यात्‌ ब ० । 2-प्ययव-व० । 8 अत एव श्र ०, ब ० । 4 कस्त- 


त्र प्र-आ० 5 स घटा-भा० । 6-पद्यन्ते मा० । 7-मावश्चार्वा-गा० ! 8 ननु च यदि श्र ० । 9 सन्तान- 
मारेण श्र ०! 10 श्चैतन्य स्वभाव इति" नास्ति आ०।11-ति चैतन्यस्य स्वभाव इति चतन्यस्थभाव' स्वपर 
-श्र ० } 12 सत्तत््र-जा०, श्र । 18 यद्राच्यं आ० 1 14 वित्त भ्र० 1 15 प्रदर्शयितुमाह व° श्र ० । 
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व्यवहारे अपेक्षा यध्यासौ तदपेक्षोऽयं खोकसिद्धो व्यवहार्यो नयः । ततोऽन्यथा 
तदपेक्षामावप्रकारेण दुरमेयः । न तदपेक्षं एव दुनैयः अभ्रमाणमूटस्य व्यवहारस्याव- 
रम्बनात्‌, न ततोऽन्यो निरशक्षणिकपरमाथौश्रयणात्‌ । एतदेवाह-'कथमर्‌" इति । 
न कथञ्चित्‌ (ततोऽन्यथा दुनेयः? इति सम्बन्धः । अग्रोत्तरमाह-बहिरपिः इत्यादि । 
न केवल्मन्तः किन्तु बहिरपि खरक्षणं क्षणिकनिरंशपरमाणुटक्षणम्‌ अथेक्रियासर्म्थ 
यतः ततः तद्‌ विद्यमानम्‌ अङ्गीकृत्य पुनः तस्य खरक्षणस्य प्रतिक्तेपेण निरासेन 
!विज्ञपनिमात्रमन्तस्त्चं नात्मादिकम्‌' इति एवं प्रत्यवस्थाप्य पुनरवस्थाप्य तदपि विज्ञपि- 
मात्रमपि धृक््मेक्षिकया निरीक्ष्यमाणं पयांखोच्यमानं नित्यादिवन्न परीक्षां क्षमते इति 
एवं खभावनैरात्म्यं निःखमावत्वम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! असाभ्यसाधनं साध्यसाधनविकलठम्‌ 
आरं यथा भवति तथा प्रजपन्‌ सौगतो न क्रचिदू अन्तवैहिः सकल्सन्यतायां वा 
न्यचतिष्ठेत यतः (तदपेक्ष एव दुनेयः” इ्यक्तं शोभेत । नलु किर॒च्यते खभावनैरातम्य- 
साध्यसाधनम्‌ चवत्ततर साधनं विचार एव इति चेदत्राह-खपर' इत्यादि । खः 
सौगतः परो नेयायिकादिः तयोः विषादः तत्वाप्रतिपत्तिः व्यसनं संसारसरिवया- 
वीरिः ते अधिक्रत्य कृतेन पुनः पञ्चाद्‌ अलं पयं शेषप्रखापेन असम्बद्धाभिधानेन । 
कुत॒ एतदित्यत्राह प्रत्यक्षादिविरोधात्‌, प्रतयक्षमादिथस्य अलुमान-रोकप्रसिच्छादेः 
तत्तथोक्तं तेन घस्य वा विरोधात्‌ । अथ प्रत्यक्षादेरनभ्युपगमान्न दोषोऽयमव्राह-^तदः 
इत्यादि । तेषां म्रत्यक्षावीनां मध्ये अन्यतमस्य अमिमतत्वाद्‌ अङ्गीकृतत्वात्‌ सौगतः, 
कुतोऽन्यथा तेषां स्वपराभिमतसाधनदृषणमित्यभिम्रायः ! 

एवं व्यवहारनयं साभासं भ॑तिपाद्य इदानीं ऋलुसूप्रनयं साभासं दशैयन्नाह- 

बजसूचस्य पयीयः पधाने चिच्रसंचिदः। 
चेतनाणुससुहत्वात्‌ स्याद्धेवानुपलक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

(१)सीगत । (२) प्रमाणाप्रसिद्धकत्ितलोकम्यवहारपेक्षी । (३)अस्मदभिमत प्रमाणसिद्क्षणि- 
काथपिक्षी । (४) विस्वादग्यसने । (५) प्रत्यक्षायस्वीकारे । (६) सौगतानाम्‌ । (४) व्यास्या-“ऋजु 
वत्तमानपर्यायलक्षण प्रगुण सूत्रयति निरूपयतीति ऋलुसूव्रस्य प्रधान विषय स्याद्‌ भवेत्‌ । क॒? पययिः 
वतेमानविवतं । अतीतस्य विनष्टत्वेन भविष्यतश्चासिद्धत्वेन व्यवहारानुपयोगात्‌ व्यवहाराविसवादी 
नय इति वचनात्‌ । ननु चिव्रज्ञानमेकमनेकाकार व्यव्हारोपयोगि स्यादिति चेदव्राह-चितेत्यादि, चित्रा 
सवित्‌ ज्ञानं तस्या चेतनाणुसमूहृत्वात्‌, चेतना ज्ञानं तस्याणव अशा अविभागप्रतिच्छेदास्तेषा समूह 
समुदाय तत्वात्‌, न चित्रसविद्‌ ऋजुसूत्रनयस्य विषय । न खु समुदाय नीलपीतादिनानारूप प्रतिनि- 


यतव्यवहारोपयोगीति । नन्वेव तत्र भेद किमिति नोपलक्ष्यत इति चेदव्राहु-भेदानुषलक्षणादिति । 
सदुशापरापरोत्पत्तिविप्रलम्भादिव्यध्याहार । ततो भेदस्य नानात्वस्यानुपलक्षणमदजशेन सदुक्लापराप- 
४ अ 


1 यस्य तदपे-श्र ० । 9 तदपेक्षणं च द्‌-ब ०, तदुपेक्ष एव दु-मा० ! ऽ-मर्थयतः श्र ° । 4 स 
वि-आा० 1 5-क्नायां क्षम-व० 1 6-ससिद्धस्ाधनं व ० । प यावतातन्र व०, श्र ० । 8-तात्तिते अभा०। 
9 तस्य॒ चाविरो-ब०, तस्य विरो-आा० 10 प्रतिषायेदानीं ऋजुसुत्रस्थ नयस्य तदभि-जा०, व०। 
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>, 
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३८ ल्घीयखयालहारे न्यायकुञुदेचन्द्रे ( ५. नयपरि० 


विवरतिः-यथा वहिः परमाणवः सन्निविष्टाः स्थचीयांसमेवेकमाकारमभूतं 
द्यन्ति तथैव संवित्परमाणवोऽपि । तनैकमनेकसूपं तच्चमक्रमम्‌, यत्‌ सक्र 
साधयेत्‌ भेदस्य अभेदविरोधात्‌ । कचिन्नानात्वमेव अन्यथा न स्यात्‌ । सपक्षो 
नयः । निरपेक्षो दुनयः । प्रातमासभदात्‌ खभावभद्‌ व्यवस्थापयनच्‌ तद्‌ भद।द्‌भद्‌ 
्रतित्महेत्येव विरोपाभावात्‌ । तदन्यतरामावि अथैस्यानुपरब्धेः 

ऋज सूत्रस्य नयस्य तदभिग्रायवतो वा पर्यायः प्रभेदः प्रधानम्‌ , प्रधान- 
शच्टस्य सम्बन्धिाव्छत्वात्‌ द्रव्यं तस्य अग्रधानम्‌ । ननु तस्यापि 
चिधरैका संविद्स्ति तत्कथं पयीयः प्रधानमित्याद-चिच्संविदः 
चेतनाणुसस्र त्वात्‌ निका चित्रा संविदस्ति' इति भावः। अथ मतम्‌-पयौयत्वे- 
ऽस्यौस्तथेवोपलक्षणं स्यादतः प्रतिसमयं मेदानुमानमनथैकमित्यत्राद-^स्यात्‌? इयादि । 
स्याद्‌ भवेद्‌ भेदस्य नानात्वस्य अनुपलक्षणम्‌ अनिश्चयनं सद्रश्चापरापरो- 
त्पत्निविग्रटम्भात्‌ मायागोककवदिति । 

कारिकां विद्रण्वन्नाद-+यथाः इत्यादि । यथा येन दूरस्थितविरल्केशं निददैनप्रद- 
दौनप्रकारेण वहिः परमाणवः जडपरमाणवः सन्निविष्ाः रचनाविरोषेण 
व्यवस्थिताः रईथवीयां समेव न सक्मम्‌, एकमेव नानकम्‌ आकारम्‌ 


[9 € 
करका ~ 


विवृत्तिव्याट्यानपर- 





रोत्पच्या विप्ररब्धवुद्धि स्यादिति व्याख्यायते । अयमथं -यथाऽयोगोककादौ पर्यायभेदो विद्यमानोऽपि 


विप्रलव्ववृद्धिना न निश्चीयते तथा चित्रसविद्यपि तदभभेदो वसन्नपि नोपलक्ष्यत इति । अथवा स्यात्‌ 
कथच्चिद्‌ प्रव्याविनाभाविपर्याय ऋजुसूचस्य प्रधानम्‌ , सर्वेथा द्रव्यनिरपेक्षस्य पर्यायस्यावस्तुत्वात्‌ । 
निरन्वयद्च क्षणिकंकान्त ऋजुपसूव्राभास उति व्यास्येयम्‌ ।'*-लघी ° ता० पु०६२। तुलना-''पन्तृपपन्न- 
ग्गाही उज्जुसुओ णयविही मुणेअव्वो ।"-अनुयोगहार० ४ द्वा० । आव ० नि० गा० ७५७॥। विशेषा 
गा० २७१८ । “मता साम्प्रतानामथनिमभिधानपरिजानमूजुमूव्र ।-आहच-साम्प्रतविपयग्राहकमृज्‌- 
मूननय समासतो विद्यात्‌ ।“'-त्तवार्थाधि० भा० १।३५ । तत्त्वार्थहुरि०, तस्वार्थतिद्ध० १।३५ । 
“श््रप्जु प्रगुण मूत्रयति तन्त्रयत इति ऋजुसूव्र 1"-सर्वर्थिसि० १।३३ ! घला टी° पृ० ८६1 
““मूत्रपातवद्‌ ऋजुसूत्र ।“-राजवा० १।३३ । ऋजु प्रगुण सूत्रयति नयतत इति ऋजृसूत्र । मूव्रपातवद्‌ 
-जुमूत्र इति ।"-नयचक्रव्‌° पृ० ३५४ 3 । “ऋमुमूव्र क्षणध्वसि वस्तुसत्सूत्रयेदृजु । प्राधान्येन 
गुणीभावाद्‌ द्रव्यस्यानपंणात्‌ सतत ।“-तत््वार्यश्छो० पु० २७९१ 1 नयवि० ७७ । प्रमेयक० प° ६७८ । 
सन्मति० टो° प° ३११ । नयचक्रगा० ८ । तत्त्वार्थसार पु० १०७ प्रमाणनय० ७।२८ । स्याऽम° 
प० ३१२1 जनतकंभा० पृ० २२। 

(१) परि मेदमेत्ति गच्छतीति पर्यग्य ।'"-घवलाटी ° पु० ८४ † (२) चित्रसविद । (३) 
भेदस्पेणेव । (४) तुलना-“समानज्वालासभृतेर्यंथा दीपेन विश्रम । नैरन्तर्यस्थितानेकसूक्ष्मवित्ती 
तथेकघा ॥ यथा हि दीपादौ नैरन्तर्येण सदृशापरापरज्वाापदायंसभवात्‌ सत्यपि भेदे एकत्वविभ्रमो 
भवनि तथा नैरन्तर्येणानेकमूष्मतरपदार्थ॑सवेदनतोभ्यमेकत्वविश्रम ।“-तत्वस०, प० पु० १९७ । 
यत्युनरत्रोक्त प्रनाकरगुप्तेन-अतथाविवयोस्तथाविवविपयसिद्धि दूरस्थितविरल्केगेपु अत्तदात्मसु 
नवाविधायास्तस्या दर्गनात्‌ 1"-सिद्धिवि० टी० पु० १०० 3 । 

-मित्यत्राह व०, श्र ० । ९ सवेदन. धर ० 1 9-गोलव-आ ०,-ग्रोलक्षणव-श्र ° । 4-निदश्चन 
प्रकारे दर्षनपरमाणव जा० 1 5 स्वकोयां्ममेव व०, श्र° । 


तयप्र की० ४४ ] शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ ¢ २७ 


अभूतम्‌ असन्त दृशैयन्ति, तथेच तेनेव प्रकारेण सेवित्परमाणवोऽपि, वदिःपरमाणुवत्‌ 
संवित्यरमाणूनामपि स्वरूपेणाप्रतिभासनदिति भावः । उपसंहारमाह--^तुद्‌' इत्यादि । यत 
एव तत्‌ तस्मात्‌ नकम्‌ अभिन्नं त्वम्‌ अनेकरूपम्‌ । पुनरपि कथस्मूतम्‌ ९ अक्रमम्‌ 
अक्षणिकम्‌ शुक्तम्‌! इयध्यादारः । यत्‌ तथाविधं तत्त्वं सुक्रमं साधयेत्‌ जैनः । कुत 
एतदित्याह-*भेदस्यः इत्यादि । भेदस्य अनेकल्वस्य अमेदचिरोधात्‌ श्कल्िरोधात्‌। 
कचिद्‌ अन्तरवदिवौ न॑ नात्वमेव अनेकल्ममेव, अन्यथा भेदस्य अभेदविरोधाभाव- 
प्रकारेण न स्यात्‌ । एवं ऋलुसूत्रस्य सामान्येन स्वरूपं प्रद अधुना तद्धेदं प्रद्ी- 
यन्नाह-'सपेश्ः इत्यादि । स्वविषयादन्यत्र या अपेक्षा तया सह वरमानः ऋजुसू्- 
भ ¢ (न ५ [ 
नयः, निरपेक्षो दुनयः । ऊत एतदित्यत्राह-श्रतिभासमेद' इत्यादि । प्रतिभास- 
भेदात्‌ स्वभावभेदं वस्तुस्वरूपनानात्वं व्यवस्थापयंन्‌ नयो वादी वा तदभेदाद्‌ तस्य 
प्रतिभासस्य अभेदात्‌ अभेदं मविकत्वं प्रतिपत्तुमहत्येव । न॒ तर॑तिभासयोः सत्ये 
तरत्वकृतो बिरोषोऽस्ति ततो न मेदभ्रतिभासादिव अभेदगप्रतिभासादपि तत््वसिद्धिरि- 
तयत्राह-पविशैषाभावात्‌' इति । द्वयोरपि प्रतिभासयोः सत्येतरलक्षणविशोषस्य भेदस्य 
अभावात्त, उभयोरपि सत्यत्वात्‌" इत्यथैः । तदन्यतरप्रतिभासप्रतीखयपहवे दूषणमाद्‌- 
(तुद! इलयादि । तयोः मेदाभेदप्रतिमासयोर्मभ्ये अन्यतरस्य अपाये अङ्गीक्रियमाणे 
अथस्य बस्तुनोऽन्यतरप्रतिभासविकरस्य अयुपरुब्धेः उपरम्भामावात्‌ सवेदा उभया- 
त्मकस्य वोपर्च्धेः तं प्रतिपत्तुमरहत्येव । 

अधुना शनब्दसमभिरूढेत्थम्भूतान्नयान्‌ कथयन्नाह- 

कालकारकलिङ्धानां मेदाच्छंज्दोऽथमेदक्रुत्‌ । 
अभि॑रूढस्तु प्यायः इत्थम्भूतः क्रियाश्रयः ॥४४॥ 

(१) भेदाभेदप्रतिभासयो । (२) “शब्दो नाम नय स्यात्‌ । कि वििष्ट ? अथैभेदङ़ृत्‌ अथस्य 
प्रमेयस्य भेद नानात्व करोत्यभिग्रैतीत्यरथं भेदजृत्‌ । कस्माद्‌ ? भेदाद्‌ विशेषात्‌ । केषाम्‌ ? कालकारकलि- 
द्गानाम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ ; तेन सख्यासाधनोपग्रहादपीत्य्थं । ` तु पून अभिरूढो नाम नय पयिः 
प्यायशब्दं । अ्थभेदकृत्‌ यथा इन्दनादिन्द्र राकनात्‌ शक्र पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इति ! न हि इन्दनादि- 
प्मभेदाभावे इ््रादिश्व्द प्रयोक्तु शक्य अन्यथाऽतिप्रसद्धात्‌ । अभि स्वार्थामिमृख्येन रूढ प्रसिद्धोऽभि- 
रूढ इति निरुक्ते । पुनरित्थम्मूतो नाम नय क्रियाश्चय  विवक्षितक्रियाप्रधान सच्चथंभेदक़ृत्‌ यथा 
यदेवेन्दति तदेवेन्द्र नाभिषेचको न पुजक इति, अन्यथापि तद्‌मावे क्रिथाक्षब्दप्रयोगनियमो न स्यात्‌ । ""* 
-कर्यी° ता० पु० ६३ । तुलना-“शब्दो लिद्धादिभेदेन वस्तुभेद समुद्धिशन्‌ । अभिरूढस्तु पय्विरित्थ- 
म्भूत क्रियाश्रय ।"-ग्रमाणसं० पु० १२६॥। (३) तुलना-““इच्छद विसेसियतर पच्चृप्पण्ण णओं 
सदो ।"--अनुयोगद्वार० ४ ह्वा० } आव० वि० गा० ७५७ 1 चिज्नेषा० गा० २७१८ । “यथार्था 
भिधान शब्द । आह्च-विद्या्यथार्थदाब्द विशेषितपद तु चब्दनयम्‌ ।'"-तरवार्थाधि° भा० १।३५ । 
तस््रायेहरि० तत्त्वा्थसिद्ध० १।३५ । “लिदज्धसख्यासाघनादिव्यभिचारनिवृत्तिपर शव्द 1" 





1 "एकत्वविरोधात्‌' नास्ति जा० । 9 नानात्वमेव अन्यथा श्र० ! 8-यन्‌ यो वादी वा व । 
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रत लर्घीयन्तयालारे न्यायकुसुद चन्द्र [~ ५. नयपरि० 


बिद्तिः-कालमेदात्तावद्‌ अभूत भवति भविष्यति इति । कारकमेदात्‌ 
करोति क्रियते इत्यादि । लिङ्गमेदात्‌ देवदत्तो देवदत्ता इति । तथा पर्यायमैदा्‌ 
इन्द्र शक्रः पुरन्दर इति । तथेतौ शब्दसर्मभिरुढौ । क्रियायः एवभ्भूतः । कुर्वत 
एव कारकत्वम्‌ 1 यदा न करोति तदा कतत्वस्यायोगात्‌ । तत्कथ पुनः शब्दज्ञानं 
विवक्षाव्यतिरिक्तं बस्तु परत्येति ? कथं च न १ तदग्रतिवन्धात्‌; (नहि बुदधेरकारणं 
विषयः” इत्येतत्‌ प्रतिव्यूटं विज्ञानस्य अनागतविषयत्वानिरणेयेन । 


सर्वा्थ॑सि० १।३३। ““शपत्यथंमाह्वयति प्रत्यायतीति शब्द ।“-राजवा० १।३३। ““शब्दपृष्ठतोऽथग्रहण- 
प्रवण शव्दनय , लिद्गसख्य'कारकपुरुषोपग्रहव्यभिचारनिवृत्तिपरत्वात्‌ ।“-घवलाटी ° पु०८६। “काला- 
दिभेदतोऽ्स्य मेद य प्रतिपादयेत्‌ । सोऽत्र शब्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाहूत ।"-तत्वायंश्लो ०पु०२७२। 
नयविव० ८४ । प्रनेयक० पु०६७८ । सन्मति° दी° पृ० ३१२। नयचक् गा० ४०1 तस्वार्थसार 
प॒० १०७ । “'कालादिभेदेन ध्वनेरर्थमेदं प्रतिपद्यमान. रशान्द । यथा बभूव भवति भविष्यति 
सुमेररित्यादि ।"-प्रमाणनय० ७।३२,३३ । स्या० मं० पु० ३१३ । जेनतकंभा० पु०° २२1 

(१) तुलना-“वथृत्मो सकमण होइ अवत्यूनए समभिरूढे !"-मनुधोगद्वार ०४ दा० 1 भाव° 
नि० गा० ७५८ । “सत्स्वर्थेष्वसङ्क्रम समभिरूढ ।""-तत्तवार्थाधि ° भा० १।३५ । तत्वार्थहरि ०, 
तस्वाथेस्तिद्ध ० १।३५ । “ज ज सण्ण भासइ तं त चिय समभिरोहए्‌ जम्हा 1 सण्णतरत्थविमृहो तमो 
तओ समभिरूढोत्ति 1"“-चिज्ञेषा० गा० २७२७ ! ""नाना्थंसमभिरोहणात्‌ समभिरूढः 1 अथवा यो 
यत्राभिरूढ स तत्र समेत्यामिमृस्येनारोहणात्‌ समभिरूढ ।"-राजवा० १।३३ । घवक्ताटी० पु० ८९ । 
““समभिरूढ एव मत््वेकीमाचेन माभिमख्ये एक एव रूपादिरथं एवेति या ज्ञानाना {?) समसिरूढ ।** 
नथचक्रव्‌ ° पृ ० ४८३। 3 “पर्यायराब्दभेदेन भिन्नाथस्याधिरोहणात्‌ । नय समभिरूढ स्यात्‌ पूवं 
वच्चास्य निङ्चय ।"'-तत्त्वार्थड्लो ° पृ० २७३ । नयविव० ९२ । प्रमेयक ० पु०६८० । सन्मति टी° 
पु० ३१३। नयचक्रगा ०४१ ! तत्तवार्थसार पु० १०७ । प्रमाणनय० ७।३६। स्या० मं० पृ० २३१४1 
जेनतकंभा० पु० २२ (२) तुलना-“वजण अत्यतदुभय एवभूओ विसेसेइ। *"-अनुयोगद्वा ° ४ दा० 1 
आव० नि० गा० ७५८ । "“व्यञ्जनार्थयोरेवम्मूत. ।“-तत्वा्थाधि ° भा० १।३५ । तत्वायंहरि ०, 
तत्त्वाथंसिद्ध ० १।३५ । “्येनात्मनो भूतस्तेनैवाध्यवसाययति इत्येवम्भूत । मथवा येनात्मना येन ज्ञानेन 
भूत॒ परिणत तेनेवाध्यवसाययति 1“-सवर्थिति° १।३२ 1 राजव ० १।३३ 1 ““'वजणमत्थेणत्य च 
वजणेणोभय विसेसेड । जह घटस्‌ चेट्ावया तहा तं पि तेणेव 1“--विशेषा० गा० २७४३ । “एव 
भेदे मवनादेवम्मूत । न पदाना समासोऽस्ति भिन्चकालवतिना भिन्नर्थवतिनाच्चैकत्वविरोधात्‌ 1 न 
परस्परव्यपेक्षाप्यस्ति वर्णाथसख्याकालादिभि्भिन्नाना पदाना भिन्नपदपेक्षायोगात्‌ ततो न नाक्यमप्य- 
स्तीति सिद्धम्‌ । तत पदमेकमेकार्थस्य वाचकमित्यध्यवसाय एवम्भूतनय ।“--घवलाटी० पु० ९० ॥ 
““एव भवनादेवम्मूत अस्मिन्नये न पदाना समासोऽस्ति स्वरूपतः कालभेदेन च भिच्नानामेकत्वविरोधात्‌ । 
न पदानामेककालवृत्ति समास क्रमोत्पन्नाना क्षणक्षयिणा तदनुपपत्तेः । नैकाथ वृत्ति समास भिन्नपदा- 
नामकाय वृत्त्यनुपपत्ते । न वर्णेसमासोप्यस्ति तत्रापि पदसमासोक्तदोषप्रसद्धात्‌ । तत एक एव वणं 
एकार्थवाचक इति पदगतवणेमात्राथं एका्थं इत्ये्वभूताभित्रायवान्‌ एवम्भूतनय 1“-जयघ० पूर 
२९ 1 “तत्करियापरिणामोऽरयस्तथैवेति विनिश्चयात्‌ । एवम्मूतेन नीयेत क्रियान्तरपराङ्मुख )"" 
-त्वारथेश्लो ° पु० २७४ 1 नयविव० ९४ । प्रमेयक० प०६८० । सन्मति° टी० पु० ३१४ । नयचक्र 
गा०४३ । तस्वार्थस।र प॒० १०७ । प्रमाणनय० ७।४० ! स्या० म० पु० ३१५ ! जेनतकंभा० पु० २३। 





1 कतूंत्वायोगात्‌-न्यायकु° । 
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कालादीनां मेदात्‌ राच्दः शब्दनयः अस्य जीवदेः सेद्‌ करोति प्रतिपा- 
दयति इति त द्ेदक्रत्‌। अभिरूढनयः पुनः पयिः पयौयशब्दैः 
अ्थैभेदक्त्‌ । इत्थस्भूतः करियाकव्दभेदात्‌ अ्थभेदकृत्‌ इति । ` 
कारिकां विद्रण्वन्नाह (कालः इत्यादि । ताबच्छन्द्‌; करमवाची, कालभेदात्‌ 
काटविरेषाद्‌ अथैमेदस्तावदुदाहियते-अभूत्‌ अतीतकाररस॑म्बन्ष्यनु- 
भवादिपयीयात्मना जीवदिः, भवति वत्तेमानकारसम्बन्धिस्मरणादि- 
पयीयरूपेण जायते । देतुहेतुमद्धावश्चाच्र द्रषटव्यः-यस्माद्‌ भवति तस्माद्‌ अभूत) परि- 
णाम्युपादानकारणमन्तरेण (भवति इत्यस्यायोगात्‌ । भविष्यति अनागतपयोयस्भा- 
वेन उत्पत्स्यते, अघ्नापि यस्माद्‌ भवति तस्माद्‌ भविष्यति अन्यथामधतोऽभावः कायौ- 
भावादिति मन्यते। इतिश्चब्दः कारभेदाद्‌ भावसेद्पक्षसमाप्त्यथेः । कारकभेदादथै- 
खदाहसैमाद-“कारकः इत्यादि। कारकाणां कत्रीदीनां भेदात्‌ 'शब्दोऽथेभेदकृत्‌' इति 
सम्बन्धः । अघ्रोदाहरणम्‌ “करोतिः इत्यादि । यदा हि देवदत्तः स्वतन्त्रो विवक्षितो 
घटादिकार्ये तदा करोति घटं देवदत्तः इति भवति । यदा तु स एव अन्योपकायै- 
त्वेन विवक्ष्यते तदा क्रियते देवदत्तः ईति । आदिशब्दात्‌ देवदत्ते निघेदि, देवद- 
त्तादपरः इत्यादि प्रारकीपरिवहः । तथा शिङ्गभेदात्‌ शब्दोऽथेभेदृत्‌ यथा 
देवदत्तो देवदत्ता! इति । 

यथा शब्दः कालादिभेदाद्‌ अथेभेदछृत्‌ तथा अभिरूढः पयोयभेदात्‌ “इन्द्रः, 
श॒क्रः, पुरन्दरः” इति। तथा प्रागुक्तप्रकारेणेरवं एतौ अनन्तरोक्तौ श्॒ब्दसमभिरूदौ कथितौ । 

इत्थम्भूतः कीदशः † इत्याह क्रियायः एवम्भूत इति । न च इत्थम्भूत- 
खरूपप्ररूर्पणे प्रस्तुते एवम्भूताभिधाने कि केन सङ्गतम्‌ ! इत्यसत्‌, यस्मात्‌ इत्थम्भू- 
तस्थैव इदम्‌ "एवम्भूतः इति नामान्तरम्‌। कस्मादसौ क्रियाश्रय इत्याद कुवैत एव्‌ कार- 
कृत्वं यतः इति । एतदपि कत इत्याह “यदा इत्यादि । यदा यस्मिन्‌ कले न करोति 
काथम्‌ इ्दनादि शचीपतिः तदा कततेत्वायोगात्‌ न इन्द्रादिव्यपदेराः स्यात्‌ । अत्राह 
सौगतः- त्रयोऽप्येते नयाः शब्दतोऽर्थं प्रतिपयन्ते अतः कालादिभेदादथैभेदं प्रतिप 
मानं तत्‌ शब्दज्ञानम्‌ फथं पुनर्विवक्षाव्यीतिरिक्गं वस्तु खलक्षणं प्रत्येति ९ तमाचायः 
प्रच्छति, कथञ्च न प्रत्येति इति सम्बन्धः । सं उत्तरमाह तद्रतिचन्धात्‌ तेन 
वस्तुनाऽग्रतिबन्धात्‌, तदात्म्यतदुत्यत्तिभ्रतिबन्धाभावात्‌ शब्दज्ञानस्य इति सम्बन्धः । 


कारिकार्थ. 


विवुतिन्याख्यानम्‌- 


तेदभावेऽपिं ' तर्त तत्मत्येति इति चेदत्राह-"नहि' इत्यादि । नहि नेव बुद्धेः शब्दज- 


(१) सौगत । (२) तादात्म्यत्दुत्पत्तिसम्बन्धाभावेऽपि । (३) शब्दज्ञानम्‌ । 


॥ 1 कमभाव का-व ० । 2-सम्बन्धानुभ-आ० । 8-दि भव-आा०। 4-वतो भावः व०, श्र०। 
5 इति यथा च _जादिशब्दात्‌ आ०, ब०। 6-णेवानन्तरो-श्र ०। 7-श्रय इत्येवम्भ्‌-आा०। 8-पणप्रस्तु- 
श्र ० । 9-माह्‌ तेन वस्तुना भा० ! 10 तच्छन्द-श्र ° । 11-पि तत््र-मा०। 
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नितायाः यदकारणं सखलक्षणरूपं वस्तु तत्तस्या विषयः ˆ नाननुकतान्वयव्यतिरेक कार- 
र॒म्‌, नाकारण विषयं.” | ] इत्यभिधानात्‌ । इति शव्दः पूर्वैयक्षपरि- 
समाप्तौ । अत्र दूषणमाह- “एतद्‌' इत्यादि । एतत्‌ परेणोक्तं प्रतिव्युटम्‌ निरस्तम्‌ । 
केन इत्याह-विज्ञार्नख अनागतविपयत्वनिणयेन, मरतिपादितश्चास्य अनागतविपय- 
त्निगैयः ^मविष्यत्‌ प्रतिप्यतः [ ल्घौ° का° १४ | इयादिना । 
ननु शब्दाः सङ्कुतितमेवार् प्राहुः नान्यम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । सद्कृतश्च न अवि- 
षयीकरतानां शब्डाथौनां युक्तः, तन्निर्चिपयताप्राप्रः । तद्विषयीकरणच्च नाध्यक्षेण, कंब्दा- 
ध्यक्षस्य अभिधेये वदध्यक्षस्य वौऽभिधाने अम्रवरत्तेः । नापि स्मृत्या, तस्याः नि्विष- 
यत्वात्‌ इत्याशङ्क्याह - 
अंक्चवुद्धिरतीतार्भं चेतति चेन्न कुतः स्तिः 
प्र॑तिमासभिदैका्थे दूरासन्नाक्तवुद्धिवत्‌ ॥ ०५ ॥ 
विवृतिः-क्षणिकाकषज्ञानज्ञेययोः कायकारणत्वनियमे निर्विषयं प्रत्यक्षम्‌ तत्का- 
रणस्य अतीतस्य तदनात्मकत्वात्‌ । प्रागमावग्रध्वंसाभावयोः समनन्तरेतरविनाश- 
योरच अभावाऽबिशेषात्‌, तदुत्पत्तिसारप्ययोः असंभवात्‌ व्यभिचाराच्च कि कस्य 
ज्ञानमिदयुक्तम्‌ । यदि पुनः अतीतमर्थं प्रत्यक्ष कर्थवदेत्ति; स्मृतिः कथन 
सविद्यात्‌ १ साक्षादतदत्पततेरतादरप्याच इति वैयात्यम्‌; व्यवहितोत्यत्तावपि तद्रूपा- 
युकृतेर्दशनात्‌ दृष्ट्थस्वभरवत्‌ । प्रतयक्षस्त्योः प्रतिमासभेदात्‌ नैकाथत्वमनेका- 
दोकाथग्रत्यक्षयो [न [3 तदेकार्थविष्‌ 
न्तिकम्‌; द्रासन्नेकाथप्रत्यक्षयोः भिननप्रतिभासयोरपि यत्वात्‌ । 
(१) बुद्धे । (२) उद्घृतमिदम्‌-माप्तप० पु ४२1 सिद्धिवि° री० पु० ३०६. । 
सन्मति० टी० पृ० ५१० । स्था० र० पु० १०८८ । षड्‌द० बहु° पु° ३७ । प्रमाणमी० पृ० ३४ । 
जास्त्रबा० यश्नो० पु° १५१ ^ । नाकारण विषय '-अनेकान्तजय० पु० २०७ । घमंसं० पु० १७६ 
ए. 1 बोधिचर्यपा० पु० ३९८ । तरवार्थश्लो० पु० २१९ 1 प्रसेयक० पु० ३५५, ५०२ स्या० र° 
पु० ७६९ । न्यायवि० वि० पु० १९ 3. । स्था० म० पु०२०६। (३) श्रावणप्रत्यक्षस्य । (४) 
अभिघेयाथंग्राहिवाक्षृषादिप्रत्यक्षस्य । (५) “अक्षेजेनिता तुद्धिर्ञानमतीतार्थं स्वकारणमूत शब्द 
वाच्यञ्च, चेदि, वेत्ति जानाति 1 सौगते मते हि विषयस्य ज्ञानकारणत्वात्‌, कारणञ्च कारयक्षणात्‌ 
पुवेक्षणवर्तीत्युच्यते 1 तदा कुत कारणात्‌ स्मृतिरपि अतीतार्थं न वेत्ति अपि तु वेत््येवेत्यथं । नन्वेव 
स्मृते कथ प्रामाण्य गृहीतग्रादित्वादित्याशक्याह~गप्रतीत्यादि ! एकोऽमिन्नोऽतीतत्वाविरेषात्‌ साधारणोऽर्थो 
विषय शब्दाथेलक्षणस्तस्मिन्नपि स्मृति प्रमाणमिति शेष 1 कुत ? प्रतिमासभिदा प्रतिभासस्य 
अतीताकारपरामशंस्य भिद्‌ भेदस्तया 1 प्रत्यक्षेण हि इदमिति यदनुभूयते तदेव काान्तरे पुनस्तदित्य- 
तीताकाग्तया स्मृत्या विषयीक्रियत-इति । अस्मिन्नथं दृष्टान्तमाह -दूरेत्यादि । दुरश्चासावासन्नरच 


दू रासन्नस्तस्मिन्नथं पादपादौ मक्षनुद्धिवत्‌ । यथा प्रत्यक््ञानाना स्पष्टास्पष्टग्रतिभासमेदात्‌ प्रामाण्य 
तथा स्मृत्तेरपीत्यथं ।“-लघी० ता० पु० ६५ 1 (६) तुलना-वागक्षसविदामेकाथंगोच रत्वेऽपि युज्यते 1 





प्रतिभास्भिदा दूरासन्नेकार्थोपलम्भवत्‌"-सिद्धिवि०, टी° पृ० ४७० ^. । 


1 कारणमित्यभि-श्र° ! ४-नस्यागत-श्र० \ 8 चाभि-ब०, श्र०। 


नयप्र क्र० ४५ | शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ ९& 


दरा्षाथ्ञानं घरन्तेरतयकषमू; प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । नहि ततोऽ्थं॑परिग्छिद 
प्रवृत्तौ िसंवादिकान्तः तदगप्रमाणे यतः स्यात्‌ । तदयं शब्दार्थौ स्पत्य संङरय्य 
सङ्केते पनः शदप्रतिपत्तौ तदथं प्रत्येति स्मृतिग्रत्यभिज्ञानादेरपि परमार्थ- 
विषय्यात्‌ । तदथाभावेऽपि प्रयक्षवत्‌ शन्दार्ज्ञानं वस्तुन्यपि सङ्केतसैभवात्‌। 

अक्षाणां चक्षुरादीनां कायैभूता बुद्धिः अतीता वेत्ति विषयीकरोति 

चेद्‌ यदि न कुतः कारणात्‌ सम्ृति; अतीतार्थं वेत्ति १ किन्तु 

ति एव । अथवं खति अक्षवुद्धिस्यृत्योरभिन्नः प्रतिभासः स्यात्‌ 
अभिन्नविपयत्वात्‌ नीखक्षवुद्धिद्वयवद्‌ इत्युच्यते; तव्राह- प्रतिभासः इत्यादि । 
अक्षवुद्धिस्मोः एकार्थे एकाथतवे सत्यपि भावभरधानोऽयं निर्देशः । स्तिः प्रतिभा- 
सभिदा असपष्टप्रतिमासात्‌ इतरप्रतिभासविरेष (ष) णाथ “वेत्ति? इति सम्बन्धः । अत्र 
द्टन्तमाह-“दूरासन्न' यादि । सुप्रसिद्धो हि दूरासन्नाक्षवुद्धीनां विषयाभेदेऽपि 
सष्टेतररूपः प्रतिभासभेदः पाद्ैस्येकस्यैव तर्थौप्रतिभासनात्‌ । 

कारिकां व्याख्यातुमाह-श्लणिकः इदि । क्षणिकौ च तौ अक्ज्ञानज्ञेयौ 
च तथोेथाक्तमं कायैकारणत्वनियमे अभ्युपगम्यमाने निर्विषयं 
निरालम्बनं प्रत्यक्षं स्यात्‌ । कृत एतदित्याह- तद्‌" इत्यादि । तस्य 
त्यक्ष कारणं यद्रसतु तस्य । कथम्भूतस्य १ अतीतस्य, तदनात्मफत्वात्‌ । स प्रयक्ष- 
विर्षयोऽनातमा ख (त्माऽख) भावो यस्य तत्तथोक्तं तस्य भावात्‌ । प्रत्यक्षकाठे हि सवा- 
तना अख विनष्टस्य स्वरूपाभाववो न व॑द्विषयत्वं घटते । खकाले सत्वात्‌ द्धिषयत्वम्‌ ; 
कुतः स्मृरतेनिविषयत्वम्‌ ? वैद्थैस्यापि स्वके सन्वाविशेषात्‌ । तत्त॒ अषन्ञानं भ्रति 
अतीतस्य कारणत्वमभ्युपगम्य दूषणसुक्तम्‌ । इदानीं तदनभ्युपगम्य तददेयन्नाह- 
भ्रागभावः इत्यादि । तस्माद्‌ विषयाभिमताद्‌ उत्पत्तिसारूप्ये तदुत्पत्तिसारूप्ये, 
“करा सीर्तिः ( सीभिः) |[ जेनन्रन्या० १।३।३२ ] इत्यन्न (का इति योगविभागात्‌ 
संविधिः । अथवा, तदिति निपात; “तस्माद्‌ इत्यस्याथ वत्तते। तयोरसभवात्‌ 
ष्टर्पेण । (४) अथस्य । (५) प्रत्यक्षविषथत्वम्‌ । (६) प्रत्यक्षवुद्धिविषयत्व । (७) स्मृतिविषयमूतस्य 
अतीताथेस्यापि ! (८) तरुटिताया पू० प्रतौ “भौम " इति पाठ प्रतिभाति । “का भमि ॥१।३।३२॥ 
कान्तस्य (पञ्चम्यन्तस्य) सुबन्तस्य मीवाचिभि सुबन्तं सह षस (तत्पुरुषसमास ) भवति । वृकेभ्यो 
भी वृकभी , वृकभयम वृकभीत । केति विभागेन परेभ्यस्त्रायन्ते परतरा इत्यपि ।"-जेनेन्द्रप्र० । 
(९) योगविभागे सति "का भीमि ' इति सूत्रस्य अयमं स्यात्‌-यथा कान्तस्य भयवाचिभिः शब्दं 
समासौ मवति, तथा कान्तस्य अन्यैरपि शब्दैः समास स्यात्‌ । (१०) तत्पुरुषसमास । स ` इति 
समस्य सज्ञा जैनेन्द्रव्याकरणे । 


1 विसंवाद्यते सदप्र-ज ० वि०। ¢ संकल्पय्य ई० वि० । 8-प्रवत्तौ ई० वि०। 4 नीलाख्यवु- 
भा०। 5-त्पोरेकार्थत्वे ्र०। (-पस्यैव श्र० । 7-यो नाता श्र०, व०। 8 एत्तच्चाक्ष श्र 
9 प्रतीतस्य श्र 
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कारणात्‌, किं प्रत्यक्षमन्यद्रा कसय भ्रस्यक्षाभिमतस्य अन्यस्य वा विषयस्य ज्ञानं श्राद- 
कम्‌' इत्यध्याहारः, श्षम्बन्धि धा" । कत एतदरियव्राह-श्राग्‌' उस्याटि । उत्पत्तेः पूर्वम- 
भवः प्रागभीवः, र्त्धात्मलाभस्य स्वरूपप्रच्युतिः प्रध्वंसाभावः, तयोरभावाविगे- 
पात्‌ अंभावत्वाऽभेढात्‌ । अयमभिप्रायः--यटा सति कारणे कार्य न भवति असति च 
सवति तदा तद्‌ ओत्मनः कारणाभिमतस्याऽभावं कारणं सूचयति । वथा चाऽनादि- 
भूततैस्रागभावकलेऽपि तभावस्याविजेपात्‌ कार्योत्पत्तिः स्यात. । अथ कारणम्रध्वंसा- 
भाव एव कार्योत्पाठको न वैस्रागभावः, अव्राह-"समनन्त्रः इत्यादि । कार्योत्पत्तेः 
भरीगनन्तरं जातः कारणप्रध्वंसः समनन्तरः, इत्रः अनाय्यतीतकले चिरात; तयोः 
विनाशयोश्चोविशेषात्‌ | अयमभिप्रायः यदि अभावत्वाविदोपेऽपि प्रध्वंसाभाव एव 
कार्थोत्ादको न प्रागभावः तर्हिं अनाद्नन्तातीतानागताः प्रध्वंसाभावाः कार्योत्पादकाः 
स्युः तथा च कायस्य अनाद्यनन्तताप्रस॑क्तिः । अथ कारणम्रध्वंस ण्व कार्योत्पादको 
नेर्॑रः; न प्रध्वंसस्यैव कारणत्वाभ्युपगमे अस्य परिहारस्याऽलुपपत्तेः । न च प्रागनन्तर 
एव प्रध्वंसः तल्न॑नको नान्य इयभिधातव्यम्‌, देक्चकाटयोरनभ्युगमे अस्यापि परिदा- 
रस्य दुधैटत्वात्‌ । आनन्तर्य हि देश्कालकरृता प्रत्यासत्तिरिति । इतश्च किं कस्य जान- 
मिति दशेयन्नाह-“व्याभिचाराच्च कारणात्‌ किं कस्य ज्ञानमिति ? णतच्च ज्ञानस्य 
निराकारत्वसिद्धौ" प्रपच्रितमिति नेहोच्यते । 

ननु नैव प्रत्यक्षस्य अन्यस्य वा अतीतोऽन्यो वा अर्वतो विपयोऽस्ति भिन्नो यस्त्‌- 
च्यते सं व्यवहारेण इत्याड्‌व्याह-भ्यदि पुनः इत्यादि । यदि पन; अतीतमथं 
प्रत्यक्षे कथञ्िद्‌ व्यवहारेण अन्येन वा प्रकारेण वेत्ति विषयीकरोति तदा स्पतिः 
कथं न संबिचयात्‌ अतीतमर्थमू' इति सम्बन्धः । परैः पराद-“साक्तात्‌! इत्यादि । 
साक्षात्‌ अव्यवधानेन अतदुत्पत्तः अतीताथोदुखत्तरेभावात्‌ स्मरतेः अताद्ुप्यत्वाचच 
अतीताथन सारूप्यासंभवाच नासौ “तं सविद्यात' इति सम्बन्धः । अत्रोत्तरम्‌ 
“इतिः आदि । इति एवं वैयात्यं वियातस्य दुर्विंदग्धस्य भवो वैयात्यं परस्य । छत 

(१) इत्यध्याहार इति योज्यम्‌ । (२) कार्यम्‌ । (३) स्वस्य । (४) कारणसूपेण । (५) 
कारणप्रागमावकले, कारणासन्निधानावस्थायामित्य्थं । (६) कारणाभावस्य । (७) कारणप्रा- 
गमाव । (८) अन्यवहितपू्ेक्षणे जात । (९) अभावरूपेण भेदाभावात्‌ । (१०) अनायनन्ताती- 
तानागतप्रध्वस । (११) कायेत्पिदक । (१२) वौद्धमते हि कारणकार्याभिमतक्षणयो एकदेशा- 
भावात्‌ एककालामावाच्व न देशकालकृतमानन्तर्यं सभवति । तन्मते हि कारणाभिमतस्य अन्यो देशः 
कालश्च कार्याभिमतस्य चान्य , देशकाल्योरपि क्षणिकत्वात्‌ । न च तं आकाश कालो वा वस्तुभूत 
स्वीक्रियते, छिद्रस्य आकारात्वात्‌, पूर्वापरादिवृद्धेरेव च कालव्यपदेराहैत्वात्‌ । (१३) प° १६९ । 
(१४) परमार्थत । (१५) वौद्ध । (१९) स्मृति । (१७) अतीताथंम्‌ । (१८) बौद्धस्य । 

1-प्रत्यक्षस्याभि-श्र० । 2 ससम्बन्धि श्र | 8-भावलव्धा-आ० । 4 अभावत्वाविशेषात्‌ 


आ०। 5 तयाचानादिभूत-ा० । 6 चिराज्जात श्र । ¶ अना्यनन्तानामसा-आ० । 5 -सक्ते ! 
9 भवतो आ० । 10 तत्सवि-~व० । 


तयप्र० का० ४५ शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ & ४२ 


एतदित्याह-'व्यवहित' इत्यादि । व्यवहितोऽन्तरितो योऽथोंऽलुभवेन तस्मात्‌ परम्प- 
रयोत्पत्तिः स्छतेः तस्यामपि तस्य व्यवहितस्य यद्ुषं तस्य अनु्तेदैशेनात्‌। अत्र दन्त- 
माद्र इत्यादि । जाग्रहयायां यो दटोऽथैः स॒ दृष्टः) तस्य खः तत्रैव तद्रदिति । 

स्यान्मतम्‌-प्रत्यक्षस्मरणे चैकार्थ भिन्नप्रतिभासत्वात्‌ रूपादिज्ञानवदित्यत्राह- 
प्रत्य! इयादि । रयश्षशब्दस्य अभ्यर्हितत्वात्‌ पूर्वनिपातः । प्रत्यक्षस्मृत्योः प्रति- 
भासमेदात्‌ देः एकार्थस्वन्न इति यत्‌ पर॑स्यामिमतं तद्नकान्तिकम्‌-अनेकान्तिक- 
हेतुविषयत्यादुपचरेण अनैकान्तिकम्‌ । एतदेव "द्रासन्न' इयादिना समथैयते- 
दरसन चते एका्थप्रत्य्ते च तयोः । कथम्भूतयोः १ भिननप्रतिमासयोरपि तदेका- 
धविषयत्वात्‌ दूरासननैकाथेविपयत्वात्‌। नलु दृराणामक्षाणाम्‌ अथज्ञानमप्रत्यक्ष 


प्रत्यक्षन्न मवति । कतः. १ भ्रान्तेः अस्पष्टस्य दशने स्पष्टस्य प्रप्त; इति परः । अत्रोत्त- . 


रमाह श्रमाणः इत्यादि । प्रत्यक्षाुमानाम्याम्‌ अन्यत्‌ प्रमाणं सैज्ज्ञानं स्यात्‌ अस्पष्ट 
त्वाऽटिद्गजत्वाभ्यां प्रमाणद्वयानन्तभूतत्वात्‌ । ननु विसंवादात्तत्‌ प्रमाणमेव न भवतति 
तत्कथं तदन्तरम्‌ १ इति चेदत्राह (नहि इत्यादि । न॒हि नेव तेन दूराक्षा्थज्ञानेन अथं 
वृक्षादि परिच्छिद्य प्रधृत्तौ क्रियमाणायां विर्सवादेकान्तः, अस्पष्टाकारतया विसंवादेऽपिं 
ृक्षायाकारतया तर्द॑भावात्‌ तदप्रमाणं तदरार्थज्ञानम्‌ एकान्तेनाप्रमाणं यत्‌; स्यात्‌ । 

रकृतार्थोपसहदारमाद-(तद्‌' इयादि । यस्माद्‌ उक्तप्रकारेण प्रयक्षवत्‌ स्मृतेवै- 
सुविषयत्वं सिद्धम्‌ ततर्‌ तस्माद्‌ अयं सौगतो ज्यवहारी वौ शब्दार्थो पूर्वददौनेन विषथी- 
कृतो स्मृत्या करणभूतया सङ्कज्ञय्य प्रयभिन्ञाय सुङकृते एवंबिधोऽथैः एवविधशव्द्‌- 
वाच्य” इति समये सति पुनः पञ्चाद्‌ व्यवहारकाले शृब्दप्रतिपत्तौ सलाम्‌ अर्थं सम्प्- 
तयेति विषयीकरोति । “स्मृत्या सङ्कलय्यः इत्येतद्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । नट स्पला- 
देरवसतुविपयत्वाद्‌ अवस्तुनि सङ्कतः तसमरतिपत्तिश्व; इत्यत्राह-^र्म्रति' इत्यादि । आदिः 
शब्देन तकौदिपरिगरहः, तस्यापि न केवलं ्रत्यक्षस्य प्रमाथेबिषयत्वात्‌ । नलु परमा- 
थैविषयत्वे शब्दानां न कचित्‌ तभवि जज्ञानं स्यार्दियवराह- तद्‌" इत्यादि । तस्य 
शब्दस्य अथः तदथः! तस्य अभावेऽपि न केवरं भाव एव शब्दाथेज्ञा्न शब्दस्य 
काथैमूतमथैज्ञानं 'जगसपपश्चस्य प्रकृतिः कारणम्‌ , ईरः कारणं, ब्रह्म कारणम्‌! इत्यादि । 
अवर चष्टन्तमाह-श्रतयक्षवतूः इति । यथा म्यक्ं दवचनद्रा्थोमाविऽपि भवति तथा 
तदपीति । कुत एतदिति चेदबराह-वस्तुन्यपिः इयादि । अपि शब्दाद्‌ अवसतुन्यपि 
सङ्कतसम्भयात्‌ । 


(१) वौद्धस्य । (२) बौद्ध. । (३) दूराक्षा्थज्ञानम्‌ । (४) प्रत्यक्षानूमानलक्षण । (५) 


भमाणान्तरम्‌ । (६) विसवादाभावात्‌ । (७) अथमिवे, अतीतानागतादिकाखवतिन्य्थे । (८) 
गन्दज्ञानम्‌ । (९) शब्दज्ञानमपि । 
स 


^ प्राप्तिरिति श्र! 9 च व०। 8 अर्थं प्रत्येति श्च ०। 4-दित्याह्‌ व° । 5 तदपि कुत श्र०। 
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४४ लघीयस्रयालट्कारे न्यायकुञदचन्द्र । ( ५. नयपरि० 


नलु यदि अथौभावेऽपि तञ्ज्ञानं स्यात्‌ तहिं सर्वमेव शञाव्दजीनमप्रमाणं स्यात्‌ । 
प्रयोगः--विवादास्पटीभूते शछब्दाथैज्ञानमप्रमाणं तरवात्‌ प्र्कृतक्गौनवत्‌ इत्याश्चड्क्याह्‌- 
अश्व॑राब्दीथेचिज्ञानमविसंवादतः समम्‌ । 
अस्पष्टं खान्दविज्ञानं परमाणमनुमानवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
विृतिः-तदुत्पत्तिसारूप्यदिलक्षणंव्यभिचौरेपि आत्मना यदर्थपरिच्छेदलक्षणं ` 
जञानं तत्तस्येति सम्बन्धात्‌ बागथे्ञानस्यापि खयमविसंवादात्‌ प्रमाणत समकवत्‌। 
विधक्षाव्यतिरेकेण वाग्‌ अथज्ञानं वस्तुतच्चं प्रत्याययति अनुमानयत्‌ सम्बन्धनि- 
यमाभावात्‌। बाच्यवाचकलक्षणस्यापि सम्बन्धस्य बहिरथेग्रतिपत्तिरेत॒तोपरन्पेः। 
अक्षाणि च राब्दाश्च तेषाम्‌ अथेज्ञानं समम्‌ । केन इत्याद अविसं- 
वादतः, अविसंवादेन यथा अश्चज्ञानमविसवादकं तथा शब्दा्ज्ञान- 
मपि । अयमभिप्रायः-यथा अक्षज्ञानस्य कस्यचिदहिसंवादिनो दर्घने- 
ऽपि न (्सर्बमक्षज्ञानमग्रमाणं तन्वात्‌ दविचन्द्रारिज्ञानवत्‌' इत्यभिधातुं शक्यम्‌, तथा 
शब्दाथेज्ञानमपि । तदि प्रत्यक्षात्‌ कोऽस्य, विङेषः ? इति चेदव्राह-अस्पषटमवि- 
रदं शब्दविज्ञानम्‌, अशषज्ञानं तु स्टम्‌ इत्यनयोर्विदेषः । तर्हि तत्प्रमाणं किमि- 
वेति चेदब्राह-प्रमाणं शब्दज्ञानम्‌ अनुमानवत्‌। अत्रापि अविसंवादः इति 
सम्बन्धनीयम्‌ । 
नलु चाक्ष्नानस्य अर्थासपत्तिसारूप्यसं भवात्‌ युक्तमविसंवादकत्वं न इब्दृज्ञा- 
नस्य तद्विपयैयात्‌ अतः अक्षः इयाययुक्तम्‌, इत्यारेकादूषणरधूरः- 
सरं कारिकां विन्ण्वन्नाह- “तदुत्पत्तिः इदयादि । तस्माद्‌ अथोद्‌ 
उत्पत्तिरेव सारूप्यश्च आदियैस्य तदध्यवसायस्य स तथोक्तः, स एव लश्षुणं प्रामा- 


कारिका - 


विवृतिव्याल्यानम्‌- 


ण्यस्य अविसंवाद्$स्य वा॒तस्य व्यभिचारेऽपि त्दुसखत्तेः चक्षुरादिना, सारूप्यस्य 


(१) शब्दज्ञानम्‌ । (२) श्ब्दन्ञानत्वात्‌ । (३) खरविषाणादिशव्यजज्ञानवत्‌ । (४) 
“सम समाने प्रमाण भवति । किम्‌ ? अक्षशब्दाथविज्ञानम्‌, अक्षमिद्दिय शन्दो वर्णपदवाक्यात्मको 
घ्वनि ताभ्या जनितमर्थंस्य सामान्यविशेषात्मकवस्तुनो विशिष्ट सशयादियिकल ज्ञानमववोधनम्‌ । 
कुत ? अविसवेदत अथ॑क्रियायामव्यभिचारात्‌ । यथाऽक्षजनितमथंन्ञानमविसवादात्‌ प्रमाण तथा 
शब्दजनितमपि । नन्वक्षज्ञान प्रमाण स्पष्टत्वात्‌ न शाब्दमस्पष्टत्वादित्याराक्याह-अस्पष्टमिति । 
अस्पष्टमविशदमपि शब्दजनित ज्ञान प्रमाणमभ्युपगन्तव्यमविसवादादेव । न हि स्पाष्टचमस्पाष्टच वा 
प्रामाण्येतरनिबन्धन तयो सवादेतरनिवन्यनत्वात्‌ । किवत्‌ ? अनुमानवत्‌"-लधी० ता० पु° ६६। 
(५) तुलना-““तत्सारूप्यतदुतपत्ती यदि सवेद्यलक्षणम्‌ । सवे स्यात्समानार्थं विज्ञान समनन्तरम्‌ ॥"- 
प्रभाणवा० ३।३२३) अष्टसह ० पृ० २४० । प्रमाणनय० ४४७ । (६) चक्षुरादिम्य घटज्ञानमुत्पद्यते 


न च तत्‌ चक्षुरादिग्राहकं भवति । 


1-ज्ञान न॒ प्र-आ० । 9 प्रकृतनञ्ज्ानवत्‌ ब० । 8 अक्षात्‌ शव्वा-ई०, वि । 4-णं व्य- 
ई०, वि०, । 5 तद्यथेति ज०, वि० । 6-पुरस्सरा का-ब०,-पुरस्सर का-आ०! § एतदन्तगंत 
पाठो नास्ति आ०। 


तयप्र का० ४६ | शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ ¢४५ 


समानाथैसमनन्तरज्ञानेन, तदध्यवसायस्य मरीचिकाचकरे जठद्$्यौनेन तत्र जलाध्यवसाय- 
हेतुना, तस्वितयस्य छं शद्ध पीतज्ञानग्रभवोत्तरपीतज्ञानेन, न केवकमन्यभिचारे । ङि 
जातमिलयाद- "यदर्थे इत्यादि । उत्तरत्र तच्छब्दरदयप्रयोगाद्‌ अत्रापि द्वितीयो यच्छब्दो 
दर्यः । ततोऽयमर्थो जातः-यञ्ज्ञानं यदथरपरिश्छैदलक्षणे यदथग्रहणस्वरूपं तत्‌ 
्ञानं तस्य अथश्य । एतदुक्तं भवति-तत्र यया प्रत्यासत्त्या सत्त्वविरोपेऽपि † किन्चित्‌ 
कस्यचित्‌ कारणं न सव॑ सवस्य, कारणत्वाविरोषेऽपि च कस्यचित्‌ किञ्िदाकारमा- 
तसाक्सेति, ्रदविशेपेऽपि च † किच्िन्यचस्यति तया तदुसपत्त्यादिर हितमपि तत्परि- 
च्छेदवत्‌ इति । एवं तव्यभिचारेऽपि ज्ञानाथेयोः सम्बन्धात्‌ वागथज्ञानस्यापि न 
केवलमन्यस्य स्ययम्‌ आत्मना अविसवादात्‌ प्रमाणत्वं समक्षवत्‌ भ्र्यक्षवत्‌ । नलु 
भवतु तत्प्रमाणं किन्तु विवक्षायामेवः इत्यत्राह-णविवक्षाः इत्यादि । विवक्षाग्यतिरेकेण 
यदर्य वस्तुत्म्‌ अथैस्वरूपं तत्‌ प्रत्याययति गमयति। किं तदित्याह-बागथज्ञानमू, 
वचः कायैभूतमथैज्ञानम्‌ । किमिव ! इत्याह-अनुमानवत्‌ | यथा अनुमानं विवक्षा- 
व्यतिरिक्तमर्थं गमयति तथा वागर्थज्ञानमपि । कत एतत्‌ ? ईत्याद-सम्बन्धनियमा- 
भावात्‌ । विवक्षायामेव न बहिरर्थे तस्य सम्बन्धः इति यो नियमः तस्याऽसंभवात्‌ । 
अथवा, तादात्म्यतदुसत्तिरूप एव सम्बन्धः नापरः इति यः सम्बन्धनियमः तस्या- 
ऽभावात्‌ । इत एतदित्यत्राह-"वाच्य' इत्यादि । न केवमन्यस्य अपि तु वाच्यवा- 
चकरक्षणस्यापि सम्बन्धस्य बहिरथंप्रतिपत्तितुतोपरन्धेः | अयमभिप्रायः-भन्योऽपि 
सम्बन्धस्तत्परतीति कुवन्‌ उपलभ्यमान एव अस्ति! इत्युच्यते नान्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌, तथा 
रतस्याप्युपरभ्यमानते अस्ित्व्मसतु इति । समर्थितच्रास्थौस्ितवं प्रमाणं श्रुत- 
मर्थषुः [ लषी° का० २६ ] इत्यत्र प्रपच्चतः इत्यलं पुनः प्रसङ्गेन । 

ननु कालादीनां म्राहकम्रमाणाभावतोऽभवात्‌, सतामप्यभेदात्‌। अन्यतः काटभे- 
दात्तद्धेदे अनवस्था स्यात्‌ । अथमेदात्तद्ेदे अन्योन्यैश्रयः । ततोऽयुक्तयुक्तम्‌-'काल- 
कारकः इत्यादि; इत्याराङ्कयाह- 


(१) समानार्थं एकस्मिच्नथं तिलादौ यत्प्रथम ज्ञान जात तस्माज्जात यदनन्तर द्वितीय तिल- 


सन तस्य प्रथमतिलन्ञानेन सह्‌ सारूप्यमस्ति, न च द्ितीयज्ञान प्रथम गृह्णति, ज्ञान ज्ञानस्य न निया- 
कमिति तत्सिद्ान्तात्‌ । (२) अनुकूलविकल्पोत्पत्तिरध्यवसाय । मरी विचक्रे जायमान जलदलंनम- 
नुकूर जलमिदमित्याकारक विकल्पमृत्पादयति न च तत्ममाणम्‌ । (३) तदुत्पत्तिसारूप्यतदध्यवसाय- 
यम्‌ । शुक्ले शखे जायमानपीतज्ञानात्‌ उत्पन्नस्य अनन्तरपीतज्ञानस्य शखज्ञानादुत्यन्नस्य तदाकारानु- 
कारिणः तदुनुकूलशखोऽयमित्याकारकविकल्पोत्पादकस्य पूवजञाने प्रामाण्यप्रसद्धात्‌ । न चेतदस्ति नान 
जनस्य न नियामकमिति नियमभ द्खप्रसङ्खात्‌ । (४) अकारानुकारणाऽविशेषेऽपि । (५) तदुत्पत््यादि. । 
(६) वाच्यवाचकसम्बन्धस्य । (७) वाच्यवाचकभावस्य । (८) भेदाभावात्‌ । (९) सिद्धे हि अथं्व- 
_ तीतादिभेदे तस्मात्‌ कालस्य अतीतादित्वम्‌, तस्माच्चार्थानामतीतादितेति । 


1 यत्र मा०। 9 सत्ताविज्ञे-श्र ° { एतदन्तगंत. पाठो नास्ति भा०। 8 इत्यात्नाहु व° 
भर०। 4 तस्यासंभवात्‌ व०, श्र ० ! 5-स्यात्रति-ञा ०। 6-हैदुत्वोप-ब०, श्र । (मस्तीति श्र 
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॥ | 


£ ४ लघीयस्रयालछ्रे न्यायकुयुदचन्द्र ५. नयपरि० 


कारादिलक्षणं न्यक्षेणान्यच्रश्त्यं परीक्षितम्‌ । 
द्रव्यपयौयसामान्यविदोषात्माभनिंितम्‌ ॥४७॥ 
विच्रतिः-नद्यकान्ते वैततेनालक्षणं कालस्य संभवति, भूतमविष्यद्र्त॑मान- 
प्रभेदो यतः खात्‌, तदथैक्रियाचुपपत्तेः। न च द्रव्यं कक्तिः तदुभयं वेति 
कारकलक्षणं शक्तिशक्तिमतोव्यैतिरेकेकान्ते सम्बन्धासिद्धिः अनवस्थाुषद्ात्‌ । 
तदव्यीतरेकेकान्ते शक्तिःशक्तिमत्‌' इति रिक्ता वाचोयुक्तिः । तन्नैकान्ते षटरा- 
रकी व्यवतिष्ठते । कुतः पुनः स्त्यायत्यस्यां गर्भ इति स्री, प्रषते खान्‌ पयोयान्‌ 
इति पुमान्‌ दुभयात्यये नपुंसकम्‌ इति शब्दाथप्रत्ययानामन्यतमस्यापि िङ्ग- 
व्यवस्था १ तथा एकस्याथेस्य €न्दनादिन्द्रः, शनात्‌ शक्रः, पुरंदारयतीति 
पुरन्दरः इति पयायमेदाद्‌ भिन्नाथेता तदाचिनां शब्दानां न संभवत्येव व्यति- 
रेफेतरकन्तयोः तत्र विरोधात्‌ । तत एव क्रियाकारकयोः तत्रासंभवो विज्ञेयः । 
तदनेकान्तसिद्धिः विधिप्रतिषेधाम्यां तदर्थाभिधानात्‌। नाभावेकान्तः, इतः 
तदमिधानलिङद्धायसेभवोपालम्भः स्या द्रादमवुवर्तेत ? 
काट आदिथस्य कारकादेः स तथोक्तः तस्य छृश्चणं खरूपं प्रमाणं वा 
अन्यच तत्त्वाथैमाष्यादौ परीक्षितं विचारितम्‌ ईश्यम्‌ अनि- 


करिकानिवरणम्‌- ष्यम्‌ न्यक्षेण आत्मना, “निश्चितः पूर्व प्रमाणेन व्यवस्थापितोऽक्षो 


(१) “ईक्यमवरोकनीयम्‌ । किम्‌ 7 कालादिदक्षणम्‌, काल आदियेषा कारकलिद्धसख्यासाधनो- 


पम्रहादीना ते काकादय तेषा लक्षणमसराघारणं स्वरूपम्‌ । कि विशिष्टम्‌ ? परीक्षित विचारित स्वामिस- 
मन्तमद्रा्ये सूरिभि । कथम्‌ ? न्यक्षेण विस्तरेण । क्व ? अन्यत्र तत्त्वार्थंमहाभाष्यादौ । किविशिष्टम्‌ ? 
द्रव्येत्यादि । द्रव्य पूवपिरपरिणामव्यापकमूध्वेतासामान्यम्‌, पययिा एकस्मिन्‌ द्रव्ये करमभाविन परि- 
णामा , सामान्य सदृक्षपरिणामलक्षण तिर्यक्‌ सामान्यम्‌, विशेषोऽर्थान्तरगतो व्यतिरेक , द्रव्य च पर्याया- 
ङ्च सामान्यञ्च विशेषश्च द्रव्यपययिसामान्यविशेषा ते आत्मा स्वमावो यस्यासौ तथोक्त । स चासा- 
व्थेश्च तस्मिन्निष्ठित नियत तदात्मकमिति यावत्‌ । एवंविघस्यैव अथंत्रियासभवात्‌ निरपेक्षंकान्ते 
तद्विरोघात्‌ ।"-लधी० ता० पु० ६७ ! (२) “वत्तनारक्डणो कारो "“"-उत्तरा० २८।१० \ "काल- 
स्य वट्टणा से "-प्रवचनसा० २।४२ । “ववगदपणवण्णरसो ववगददोगघञद्रुफासो य । अगुरुलहुगो 
अमृत्तो बट्टणलक्लो य कारोत्ति ।“-पञ्चा० गा० २४ । द्रभ्यस० गा० २१। “व्तनापरिणामक्रि- 
यापरत्वापरत्वे च कालस्य ।“-तत्वाथसु०° ५।२२ (३) शक्तिकारकवादिन भृहरिपरभृतय ; तथा्हि- 
“स्वाश्रये समवेताना तद्रदेवाश्रयान्तरे । क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामथ्यं साधन विदु ॥ क्रियानिवृत्तौ 
द्रव्यस्य शक्ति साधन साध्यतेऽनेन क्रियेति भाष्यकारमरभृतयो विदु ।'“-चक्यप० तु० फा० पृ० १७२३। 
(४) तुखना-“न च द्रव्यमात्र कारक न च क्रियामातरम्‌, कारकशब्दो हि क्रियासाघने क्रियाविशेषयुक्ते 
प्रवतंते ।'“-न्यायवा० पु० ६ 1 “धात्वर्थाशे प्रकारो य सुवं सोऽत्र कारकम्‌ "शब्दश ० 1० ६७ । 
(५) “सस्त्यानग्रसवौ िगमास्थेयौ स्वकृतान्तत । अधिकरणसाधना लोके स्त्री स्त्यायत्यस्या गर्भं 
इति 1 कन्तु साघनरश्च पमान्‌ सूते पुमानिति । सस्त्यानविवक्नाया स्वी, प्रसवविवक्षाया पुमान्‌, 
उभयविवक्षाया नपुसकमिति ।'"-पात ० महा० ४।१।२३ \ 

{-तिष्ठ्चितम्‌ ज० वि०। 2 चेति ई० वि०। 8 ल्यक्तिद्यक्ति-ई० वि०। ^ तदुभयाभवे 
नपु-ई० वि० । 5-कान्तरयो. ज० वि० । 6 अन्वेक्ष्यम्‌ अा० । 
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वक्षः इति व्युखत्तेः। न्यक्षेण विस्तरेण इति वा। कथम्भूतं तत्‌ तेनेक्ष्यम्‌ इल्याद- 
॥द्रध्यः इयादि । द्रव्यम्‌ उध्वेतासामान्यं तस्य सदकमसुयो विवत्तीः पर्यायाः 
सदशपरिणामः सामान्यम्‌; विसदश्परिणामो विदोषः ते ण्व आत्मा यस्या- 
धस्य तत्र निष्ठित तदात्मकमिति यावत्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌-““कालादेः सखयम- 
मेदात्‌ कथं तदधेदात्‌ कश्चिदर्थमदेृत्‌* [  ] इति। सहकाययुपादानसन्तानवद्‌ अन्योन्यं 
कालादीनाम्‌ अन्यथाभावविवत्तौविरोधात्‌ । यदि चा (वा), अन्याथैपरिणतिः कारपेभा 
काटपरिणतिसतु सखरूपपिक्षा; यथा घटादिग्रकाञ्चः प्रदीपनिवन्धनः प्रदीपप्रकाश्स्तु 
सखनिबन्धन इति, अतः अनवस्थाऽन्योन्याश्रयासमवः । अथवा, तदर्थेन लिङ्गभूतेन निष्ठा 
सखरूपव्यवस्थितिंज्ञता अस्येति तच्चिष्ठितं तल्लक्षणम्‌ तस्रमाणकम्‌ इत्यथः । तथाहि--अयं 
तदथः अस्मात्‌ पूर्वं पञ्चात्‌ अनेन सह चा वतीति प्रतीतिः तदर्थव्यतिरिक्ताथैपू्विका, 
पू्वौपरादिप्रतीतित्वात्‌, अयं तदर्थोऽस्मापूर्वदेशः अयमपये देर इल्यादिग्रतीतिवत्‌ । 
यश्चासौ तत्कारणं स काल इनि। एवे कारकादावपि योज्यम्‌ तथाहि-“करोति क्रियते" 
इस्यादिप्रतीतिः विभिन्नरक्तिकाथेनिबन्धना, विलक्षणप्रतीतित्वात्‌, जलानलप्रवीतिवत्‌ | 
तथा, ष्देवदत्तो देवदत्ता इयादिप्रतीतिः विभिनस्रूपाथनिवन्धना, विरिष्टप्रतीतित्वात्‌ , 
घटपटप्रतीतिवत्‌ । 

कारिकां व्यतिरेकसुखेन व्याचष्र-“नद्यकान्त' ईयादिना । हियैस्मात्‌ न 
क्षणिकाद्ेकान्ते वत्तनां स्वयं विकाठगोचरेः प्यायः वर्समानान्‌ 
भावान्‌ प्रति प्रयोजकत्वं लक्षणं कारस्य संमवति यतो रक्षणात्‌ 
भूतमपिष्यद्रत्तमानप्रभेद्‌ः कारादे स्यात्‌ । "यतः इति आक्षेपे वा, यतः तस्परभेदः 
स्यात्‌, नैव स्यात्‌ । कत ॒एतदित्याह-'तदथे इत्यादि । या भूतायथेस्य क्रिया 
निष्पत्तिः तस्या अुपपत्तेः "एकान्ते इति सम्बन्धः । यथा च एकान्ते कालस्य 
अतीताद्यथेशियानुपयत्तिः तथा कार्परीक्षावसरेः चिद्धोषतथिन्तितम्‌ । 

एवं कालस्य एकान्ते ठक्षणं वर्तमानान्‌ भावान्‌ प्रति प्रयोजकसव निराकृ 
कारकस्य तन्निराङ्वन्नाह-(नचः इयादि । नच नापि कारकरक्षृणमर । किंतदियाद- 


विवृतिव्याल्यानम्‌- 


द्रवयं शक्तिः तदुभयं धाः इत्येतत्‌, "एकान्ते तदर्क्रियाञुपपत्त" इत्येतदत्ापि 


(१)पूर्वापरादिप्रतीत्िकारणम्‌ । (२) “सवेभावाना वतना कालाश्रया वृत्ति" । वतंना उत्पत्ति 
स्थितिरथ गति प्रथमस्समयाश्रयेत्यथं ।""-तत्वायभा० ५।२२ । “वृतेणिजन्तात्करममेणि भावे वा युटि 
सवरीलिद्धे वततेनेति । वत्यंते वतंनमात्र वा वरतेनेति 1 । धर्मादीना द्रव्याणा स्वपर्यायनिवृत्ति प्रति स्वात्म- 
तव वत्तमानाना वाह्योपग्रहाहिना तदृत्यभावात्‌ तत्प्रवर्तनोपलक्षित काल इति कृत्वा व्तंना कालस्यो 
पकार 1 “-सर्वाथैस्ति° ५।२२॥ “प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नविकसमया स्वसत्तानुमूतिवैतंना ।"--राजवा० 

1 । 


1-न्य इति जा० \ 9-तिर्जाता आ०, व० ।! 8 भवतीति विभिश्चस्वरूपार्थन्यतिरिक्तार्थप्‌विका 
7-कायनि-जा०। 5 इत्यादिन हि जा० । 6 लक्षणं निरक्रत्य ब०, श्र०) 7चश्च°] 
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3, लघीयच्रयालङ्कारे न्यायकुसुदचन्द्र [ ९. नयपरि० 


सम्बन्धनीयम्‌ । दूषणान्तरमाद-शशुक्ति' इयादि । शक्तिशक्तेमतोः व्यतिरेकेकान्ते 
अद्धीक्रियमणि सम्बन्धासिद्धिः सद्यविन्ध्यवत्‌ । अथ तदेकान्तेऽपि राजपुरुषवद्‌ 
उपकार्योपकारकभावात्‌ सम्बन्धसिंद्धिरिष्यते, अत्राह-अनपस्थाुपङ्गात्‌ इति । अत्ना- 
यममिप्रायः-यथा राजपुरुषयोरन्योन्यञयुपकार्योपकारकमावः तथा चेत्‌ शक्तितदतो- 
स्तंद्धावः तद्‌ा तत्र प्रव्येकम्‌ अपरा शक्तिः कल्पनीया तत्राप्येवं चोद्मिलयनवस्था ! एतेन 
अनयोः समवायः विरेषणीभावः अन्यो वा भिन्नः सम्बन्धः चिन्तितः । तयोरभेदै- 
कान्त दूषयन्नाह- "तदव्य तिरेकौकान्तेः इयादि । तयोः शक्तिशक्तिमतोः अव्यतिरेकै- 
कान्ते अभेदेकान्ते अङ्गीक्रियमाणे शशुङ्िः शक्तिमत्‌! इति एव या परस्य वाचोयुक्तिः 
वचनोपपत्तिः सा रिङ्गा निरर्थिका । तस्मिन्‌ सति शक्तिरेव स्यात्‌, न च सौ परस्य 
निराधारा युक्ता द्रज्यादिकल्पनविफस्यप्रसङ्खात्‌ । शक्तिमदेव वा स्यात्‌, तैदपि शक्त्य- 
भवेऽलुपपन्नम्‌ 1 न च द्रव्यादिकमेव शक्तिरित्यभिधातव्यम्‌, शक्तिपरीक्षायाः तस्थौ. 
हतो व्यतिरिक्तायाः प्रसाधितत्वात्‌ । 
्रकृतसुपसंहरन्नाह-(त॒द्‌' इयादि । यतो भेदाभेद कान्ते शक्तिराक्तिमद्धावो नोपप- 
यते ^तत्‌" तस्मात्‌ नैकान्ते षटरार$की कत्रदीनां षण्णा कारकाणां समाहारो व्यवति्ेत, 
कारकाभावे तत्समाहाराभावात्‌ इयभिप्रायः । तथा अन्यश्च यस्राप्र तईदाह-करुतः? इया- 
दिना। कुतः ? न कतश्नित्‌ । पुनः इति दृषणान्तरसूचना्थः । लिङ्गव्यवस्था लिङ्गानां 
खीत्वादीनां स्थितिः | कस्य सा न ९ इत्यत्राह-अन्यतमस्यापि । केषामन्यतमस्य ? 
इत्याह-शाब्दाथप्रस्ययानाम्‌ । वैयाकरणे्थथासभव तेषामेव त्रयाणां किद्व्यवस्थोप- 
गमात । नु यदि कारकन्यवस्था नास्ति किमायात लिङ्गाज्यवसाया येन सापि 
न स्यात्‌ ¢ इत्याह-^त्यायतिः इत्यादि । स्त्यायति सङ्घातीमवति अस्यां गर्भं 
इति स्री । प्रतूते जनयति खान्‌ अपस्मीयन्‌ पर्यायान्‌ इति पुमान्‌ । तदुभया- 
त्यये स्त्यानप्रसवनोभयाभावे नपुंसकमिति । एव या व्यवस्था, सा कुतः! 


लिद्धव्यवस्थाया; कारकनिवन्धनतेन तद भावेऽभावादिति मन्यते| अच्रैव एकान्ते 


(१) उपकार्योपकारकमाव । (२) शक्तितद्तो । (३) शक्ति । (४) मीमासकादे । (५) 
शक्तिमदपि । (६) पृ० १६० 1 (७) शक्ते 1 (८) द्रव्यादे 1 (९) “नित्या षट्शक्तयोऽन्येषा भेदाभे- 
दसमन्विता । क्रियाससिद्धयेऽ्थपू जातिवत्समवस्थिता ।1-वाक्यप० साघनसमु० इलो० ३५ । (१०) 
तुखना-“सस्त्यानप्रसवौ लिद्धमास्थेयौ इति परिभापित भाष्ये लिद्ध॒मृक्त तथा चाहू-सस्त्याने स्त्याय- 
तेडंट्‌ स्वी, सूतेस्सप्प्रसवे पुमानिति । स्त्यान सहनन प्रस्नव उपचयो रूपादीना सत्त्वादिगुणानाम्‌ । 
स्त्यायति सहननमापद्यतेऽस्या गर्भं इत्यधिकरण स्वरी 1 सूतेर्घातोभवि प्रसव उपचये इम्सुन्‌ प्रत्यये 
परतस्सकारत्य पकारादेशे कृते पुमानिति । यदाह-सविति सकारस्य पकारादेश इत्यथं । अनेन च 
प्रकारेण विषये सूत्यथं वृत्ति सूचयति 1* उभयघर्मसाम्यरूपा स्थितिर्नपुसकम्थदुक्त भवति ।"“-पाक्यप० 
लिद्धसमु° प० ४३६) 

1-सिद्धेः आ० सिद्धिरिति इष्य-व०। §एतदन्तर्गत पाठो नास्ति आ० 1 8 कारणानां श्र° 


तयप्र० का० ७७ | शब्दादिनियानां निरूपणम्‌ & ४६ 


टूषणान्तस्माह-(तथा' इत्यादिना । तथा तेन कारकाभावप्रकारेण एकस्य अभिन्नस्य 
अर्धस्य घुरपतिलक्णस्य “इन्दनाद्‌ इन्द्रः" “शकनात्‌ शक्रः" पपुरन्दारयति इति पुर- 
द्रः" इयेवं प्यायभेदात्‌ इन्दनादिपरिणाममेदात्‌ | अथवा, इन्द्रादिशव्द्पयौयभेदात्‌ 
सकाशात्‌ वैदरेदव्वाभ्रिय यासौ परेणाभ्युषरौता । का ? इत्याह-मिन्ना्थेता नानाथ । 
केयम्‌ १ इयाह-तद्राचिनाम्‌ एका्थवाचिनां शब्दानाम्‌ इनद्रायसिधानानाम्‌ । सा 
क्रिम्‌ ? इत्याह-न संभवत्येव, मनागपि तत्संभवो नास्ति इत्येवकारार्थः । कुत एतर्दि- 
यत्राह--'व्यतिरेकः इयादि । यः सुरपतिलक्षण एकाथः यदव शञकनादिः तयोः पर- 
सरं व्यततिरकैकान्तः भेदैकान्तः यद्व इतरैकान्तः अभेदैकान्तः तयोः तुत्रैकान्ते 
प्िरोधात्‌ | व्यतिरेकैकान्ते हि सम्बन्धासिद्धेरनवस्थानुपङ्गाच विरोधः सिद्धः । ईत- 
रेकान्ते च इन्दनादेः एकत्वसिद्धेः स सिद्ध इति । नतु न द्रव्यं नापि शक्तिस्तदुभयं वा 
कारकलक्षणम्‌ , किन्तु “क्रियाँविषट दरव्यं कारकम्‌ ; इति चेदत्राह-तत एव" इयादि । 
(तत्‌ एव" अनन्तसोक्रवियेधदेव क्रियाकारकयोः क्रिया अधिश्रयणादिलक्षणा,) कारकं 
कत्रादि, तयोः तुत्र मिथ्येकान्ते असेभवो विज्ञेयः । 

उपसंहारमाह-'तद्‌" इयादिं । यस्माद्‌ एकमन्ते कालकारकलक्षणर नोपपद्यते 
तत्‌ तस्माद्‌ अनेकान्तसिद्धिः तत्रैव अस्योपपत्तेः । काम्यां तत्सिद्धिः ? इयाह-विधि- 
्रतियेधाभ्यामू, खपररूपादिचतुष्टयपेश्चसदसस्वाभ्याम्‌ । समर्थिंतञ्चैतद्‌ अनेकान्त- 
सिद्धवसरे" इयलमतिप्रसङ्गन । नलु एकान्तव्यतिरिक्तैल्य शब्दाथैस्यासभवात्‌ सत्र 
रिङ्गयसेमवो भवतः स्यादिति चेदत्राह-^त॒द्‌' इादि । त्य अनेकान्तरूपस्य अथश 
अभिधानात्‌ प्रतिपादनात्‌ । अत्रापि “"विधिग्रतिषेधाभ्यामू्‌ इति सम्बन्धनीयम्‌ । 
हृतः ? न कृतरिचत्‌ तदमिधानलिङ्गाचसं भवोपादंक्भः, तस्य अनेकान्तार्थस्य अभि- 
धान प्रतिपादकं वचनं तस्य लिङ्गादिः, आदिशब्दात्‌ बचनादिपरियहः तस्याऽसं भवः, 
स एव इयालम्भः कुतः न कुतरिचत्‌ स्याद्रादम्‌ अनेकान्तवादम्‌ अनुक्तेन यायात्‌ । 
ननु सवेथा भावानाममावात्‌ तदथीभिधानमसिद्धम्‌ इयत्राह-नाभावेकान्तः रालयते- 
कान्तः । यथा चासौ नास्ति तथा विषरयपरिच्छेदे" व्यासतदिचन्तितम्‌ । 

तश्र अनेकीन्ते तदुपालस्मासावः अतः- 


"---~ 





(१) सभेदेकान्ते । (२) विरोध । (३) “क्रियाविष्ट द्रव्य कारकमिति प्रसिद्धे 1*“-युक्त्यनु० 
1 

1 तद्भेदं वाध्ित्य श्र०, व° ! ¢-गता केषाम्‌ आ ०,+-गता केत्याहं भिचचार्थता केषाम्‌ व । 
8 संभव मनाग-भा० | 4-दित्याह श्र ° । $-स्पर व्यति-श्र° । 6 बिरोधसिद्धः मा०, विरोधसिद्धि 
१०। {दः सि-श्र०) 8 किथाविक्लिष्टंश्र०। १-भवणा-ब०\ 10 एकान्ते कारक-आ०। 
11-रक्तशब्दा-जा० । 19 तस्याकान्त-आ०। 18 तच्रापि जआा०। 14 विधिनिषेधा-जा०। 
-चमभस्यनिका-श्र ० । 16-कान्ते न तदु-जा० । 17 'अतः' तास्ति श्र ° । 

३२ ध 
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नन्ीयगयालङ्कारे न्यावङुमुदचन्दर [ ५. न्वपरि ° 


ध्कस्यानेकमामग्रीसन्निपानात्‌ पनिक्णम्‌ । 
पट्क्ारक्नौी प्रकल्पेन नथा कालादिमेदनः।॥ ४८॥ 
विव्रतिः-प्रतिक्षणं प्रन्यथं च नानासामग्रीस्ननिपातात्‌ पूकारकीसंभवेऽपि 
यथक स्वलक्षणे स्वभावक्रायभेदानां तदभेदकत्यात्‌ तथा कालादिभेदेऽपि | 
नन्प्रनित्नपो दृनयः तदपे्षो नयः, स्वाथप्राधान्येऽपि तद्गुणत्वात्‌ । तदुभेयात्मोध- 
तानं प्रमाणम्‌ । 
प्करस्यं चन्तुन. अपिशव्टोऽन्र द्रष्टव्यः तत्तोऽनेकस्यापि प्र॑कल्पेत । का? 
4 रव्याद्‌-पटूकारकी । न उलाद-अनेकसामग्री सन्निपातात्‌ 
अनेका नाना या सामग्री अनेककार्योद्पादककारणसमभमरता तस्याः 
सन्निपानात्‌ । सथ प्रल्पेत इत्याट प्रतिक्षण, क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणं यथा- 
भवनि नथा प्रकल्पेत । तथाहि-श्रैव चक्रादिसन्निधानात घटस्य करणाद्‌ देवदत्त 


(१) श्रयेत चलेन । का? पद्ारकी, पण्णा कारकाण्रा समाहार पटुकारकी। कस्य? 
एनल्यापि तीपादिवन्नुन अपियन्दम्यायारारात्‌ । यम्‌ ? प्रतिक्षणम्‌, क्षण समय क्षणक्षण प्रति 
परतिश्षलम } स्मान्‌ 2 अनेकसाममीमन्निपानात, अनेका वहिगद्गाऽन्तरद्गा सामग्री मारणकटाप 
नन्या नसिषा सस्निधिग्तम्मान्‌ । नवाहि-यदयव चप्रादिमन्निधानात्‌ घटम्य कर्तां देवदत्त तर्द 
गाद्रसकदतयद्विधानात नण दस्य ठनि कमे, प्रयोजनपिश्षय्रा देवदत्तेन ऋग्यतीत्ति करणम्‌, दौीय- 
मानदरस्यालया दारत्ताय ददानीति सम्प्रदानम्‌, अयामपिक्षया द्वैवदत्तादपेतीति अपादानम्‌, तर स्द्र- 
रयपिश्या वदने कृ-टमिनययिकरणपिन्सविमेषाचवाप्रनीने" । प्रतीयमाने वरिरोभोनाम। त्तया 
गमेषदविव सायादितिरत ्दणा्ताराणा नेद छम तेनापि पट्‌कारणो प्रकल्पेत । तवाहि अकःगोदेवदतत. 
समति किति प्रनानिरन्यायानत्यान्‌ 1 अपया तवा एकन्य परूफ़ारकोध्रतल्यनवन्‌ ऋन्यायपि 
प्रफन । ए 7 मदनं ोलिदयम्य नेया) मतयाऽनिप्रे मकट्रकाद्विभेदानषपतने 1 -क्धी 
सा०प्‌० ६८1 {२} नटना~-णयमेन सव्दनमनिरटकम्भूता नया पररपर्‌वेक्षा सप्यन्‌ यन्योन्यमन- 
पेदव पिस्य प्रितिन-यम 1 -प्रमेयकण० पुर ६८० । “'अ्यमेद विना छन्दानामय नानान्यताननम्नन्ध- 
भरम 1 -प्रमेपर० €७८ } "गव दात्दादयोऽति सेवा वन्दाव्सनिगमयं नमवयन्तो दुनया । ~ 
न्पापावनान्टार्प्‌ृ० ९० | 'नदुमेदेन नस्य नमेव मम्थयमानम्नदाभाम । गथा वमू मवति नव्रिष्यति 

मर रिन्परास्यो भिवता छन्दा भिन्रभेतायमनिदयनि निन्नतायणन्दन्यानादू्‌मिदानयघव्ययदित्या- 
“शिति ) '-प्रनायनय० ७।३४,३५ ! नैनतषभा० प २४} “वयिनानात्यमन्रेणापि दन््रादिभेद- 
व नदामाम ) -प्रमेपर० ६ 1 ७८} “ववतवि्उनीनामनिपेयनानान्वमेव कध्रीदुर्वाणन्तदाभाम 
1 परेन दक पन्न टन्यदम यदा (ित्लाभियेतवा णव नितशन्दत्वात्‌ कनिुरद्रुनुगमयनर 
वि ॥-्रमायप० ७।२८.३९ ) अनना भा०प० २८1 “च्यानिन्पेन्नत्यन लत्पावानषु 
शित त्य मप्यामाग -ति 1" -प्रसेयर० ६1७ “ट्ानापिष्टे यन्नु धन्टयाच्यतयाप्रतिन्नि- 
न -ष्टामागः । यथा िर्वटये्टायन वदत तन्तु न चटयटवाच्य उदटयल्दप्रयुनिनिपिननुनत्रि- 
दो पदाय द्विराटिरिति 1 -प्रसापनप० ७) ८२.४३) जनतस्मार्पृ० २८ 





1 प्रदत्प्येन भ<, नर । + प्मदन्य-नर परि< 1 "यं उन रर विर । | प्रकन्प्यत श्र, 
~ 1 - श्रररपेत य~, शर शप्रनिद्यः मनं प्रति प्रात, कत । प श्रनिदाण' सान्ति मार । 


ष 
"^ ध्र; यर) 
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कर्ती तदैव प्रयक्तेशादिसामगरीसनिधानात्‌ स एव कमै, अन्यकमापिक्ष्या करणम्‌ ) तस्मै 
दीयमानद्रञ्यायपेक्षया सम्प्रदानम्‌ , तस्माद्‌ आक्रष्यमाणभावपिक्षया अपादानम्‌ + तत्र 
स्थाप्यमाना्थपिश्या अधिकरणमिति । तथा तेन प्रकारेण कालछादिमेदतः काल आदि- 
वस्य देशादेः स तथोक्त. वैदूभेदत. “एकस्य षट्कारकी चकरूपेतः इति सम्बन्धः । 
तद्यथा आसीद्‌ देवदत्त. कत्रीदिस्वभावो भवति भविष्यति वा । एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ | 

कारिकार्थं दर्सयन्‌ श्नत्र सुनयदुर्मयभेदं दरीयति-श्रतिक्षणम्‌' इत्यादिना । 
क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणम्‌, अर्थमर्थं प्रति प्रतयर्थ्च नानासामग्रौ 
सन्निपातात्‌ षर्कारकीसे भवेऽपि तल्प्रतिक्तेपः तस्याः षट्कास्क्या 
प्रतित्तेपो निरासः दुनेयः । कथं तत्समवः ¶ इत्यत्राह-यथके स्वलक्षणम्‌ , यथा 
एक स्वक्षुणं व्यवस्थितं वर्था चथा भवति तथा तर्तमवेऽपि इति । नन्वेकस्य 
स्वलत्तणस्य अनेकस्य स्वभावस्य कायस्य च सभवे तद्वदन्यत्रापि तंत्सभवः स्यात्‌; नचा- 
सावस्ति, तैत्समवे रैस्यावरयं भेदात्‌ इत्यत्राह-^स्व भावः इत्यादि । स्वभावमेदानां 
कायेमेदानाश्च तदमेदकत्वात्‌ स्वक्षणाभेदकत्वात्‌ । न खल सजातीयेतरकायमेदे 
तैत्कारणस्वभावभेदे वा स्वलक्षणस्य सेदोऽस्ति । एवं कालादिभेदे षट्कारकी- 
सभवेऽपि तननिरासो दुर्नयः इत्ति दर्शयनाह-रत॑था' इत्यादि 1 यथा सासग्रीभेदे 
एकस्य षट्कारकीसम्भवेऽपि ईन्निरासो दुर्मयः, तथा कालादिभेदेऽपि 'ट्कारकी- 
संभवेऽपि इति सम्बन्धः । अच्रापि स्वभावः इत्यादि अपेक्ष्यम्‌ | कस्तहिं नयः ! 
इत्यत्राह-(तदपेक्षो नयः? इति । तस्यां षट्कारक्याम्‌ अपेक्ञा यस्य असौ नयः । 
छतः स नयः १ इत्यत्राह-स्वार्थ' इत्यादि । स्व; विषयीक्रियमाणो योऽथः तस्य 
प्राधान्येऽपि तद्शुणत्वाद्‌ अविवक्ितिधमाणामप्रतिक्तेपेण गुणीभूतत्वात्‌ । यदि एवं- 
विधो नयो मवत्ति, प्रमाणं तदहि कीटशम्‌ १ इत्याह-^तद्‌' इत्यादि । तद्‌ अगुणीमूतं 
विवक्षिताविवक्षितधमोभयम्‌ आत्मा यस्य क्रथस्य तस्य ज्ञानं प्रमाणम्‌ । अनेन 
“श्रमाणनयैरधिगमः [ तच्तवाथ॑स्‌° १।६ | इत्येतत्‌ सडगृहीतम्‌ । 

र्सु नयः सर्वोऽपि मानसो विकल्पः, विकल्पश्च निर्विषय एव तत्वात्‌ प्रधान- 
दिबिकर्पवत्‌, तत्कथं तेन॑ कस्यचिदधिगमः स्यात्‌ ¶ इयारड्‌ क्य विकल्पत्वात्‌ 
इयस्य हेतोः तकोदिना अनैकान्तिकत्वं द्रयन्नाद-- 


विवुतिव्याख्यानम्‌- 


(१) शब्दादिषु । (२) एकम्‌ 1 (३) येन प्रकारेण । (४) कालादिमेदसभवेप्येकमेवे- 


त्यर्थ । (५) अनेकस्वभावकार्यसम्भव । (६) अनेकस्वभावकायंसभवे । (७) अर्थस्य । (८) 
षट्कारकौप्रतिक्षेपः 1 (९) विकल्पत्वात्‌ । (१०) नयेन । 


1-व्यपेक्षया श्र ° । ¢ तदभेदतः आ० । 8 प्रकलप्येत ब०, श्च ० । 4 क्षणं प्रतिक्षणस्‌ ब० । 


5 तस्थाः निरा-श्च ° । 6 यथा तथा भवति श्र ० । प अनेक स्वभा-आ०, व० । 8 तत्करण-आ० । 
9 तदित्यादि श्र ० । 10 तद्गुणौ-श्र ० । 11 अर्थस्य ज्ञानं श्र ° । 12 ननु न नय. श्र ० । 


10 


१0 


25 


10 
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व्याधिं साध्येन हेतोः स्फुटयति न विना चिन्तयैकच्र दृष्टिः, 
सकल्पेनैष तर्कोऽनधिगतविषयः तत्करतार्थकदेदो । 
प्रामाण्ये चाञुमायाः स्मरणमधिगताधीविसंवादि सवम्‌, 
संज्ञानश्च प्रमाण समधिगत्तिरतः स्वधा ख्यैनेधोचैः ॥४९॥ 
व्याधिस्‌ अविनामावं हेतोः लिज्गस्य साध्येन लिद्गिना सद स्फुटयति 
प्रकाङयति न, काऽसौ ! रृष्छि; दञेनम्‌ एकनच्र एकस्मिन्‌ देरे, 
उपलक्षणमेतत्‌ तेन "एकदा च या दृष्टिः" इति ग्रृद्यते | सकलद्ृटिरेव 
स्फुटयति, तत्र च अनुमानमनर्थकमियभिप्रायः। केन विना इवयाह-विना चिन्तया, 
तया सहिता तु स्फुटयत्ति। अत, सँ प्रमाणान्तर स्यादिति भाव, । कथ तया विनासा 
ती न स्फुटयति इत्याह-साकल्येन सासस्त्येन । देरातस्तु यदि स्फुटयति तदा 
स्फुटयतु, किन्तु तंथाऽतुमानाजुदयः । कस्तर्हि साकल्येन तीं स्फुटयति ? इयाट-“एषः" 
इदयादि । एषः प्रतिप्राणिस्वसवेदन-प्रत्यक्षप्रसिद्ध' तके! मानसोऽस्पष्टविकल्पः । कथ- 
म्भूतः १ इत्यह-अनधिगतविषयः अनधिगत: प्रमाणान्तरेणाऽपरिच्छिन्नः विपयो 
यस्य स तथोक्तः । स किम्‌ ? इलाह-संज्ञानमेव, च शव्दः एवकाराथैः, अत 
ण्व प्रमाणम्‌ । यथा चासौ ` साकल्येन व्याप्षिप्रकाञञकः अनधिगतविषयः सन्ञानच्र 


कारिफाव्याह्यानम्‌- 


(१) “न स्फुटयति न प्रकाशयति । का ? एकत्र दृष्टि एकस्मिन्‌ महानसादौ साध्यसाधनयो 
दुष्टिदंशेन प्रत्यक्षमित्यर्थं । काम्‌ ? व्याप्तिमविनाभावम्‌ । कस्य ? हेतौ साधनस्य धूमदि । केन 
सह † साध्येन अग्न्यादिना सह । केन ? साकल्येन सकलाना देदकालान्तरितसाध्यसाधनव्यक्तीना 
भाव साकल्य तेन । कथम्‌ ? चिन्तया चिना उहूप्रमाणाभाव इत्यथं 1 न हि दृष्टान्तघमिणि साध्य- 
साधनसम्बन्धददौन साकल्येन व्यापिनिप्रतिपत्तौ समथंमनूमानानर्थक्यप्रसद्धात्‌ तदुदरष्टु रभिज्ञत्वापत्तेर्च । 
तहि कि प्रमाण ता स्फुटयतीति चेदुच्यते ? एष तकं य माकल्येन साध्यसाधनयो व्याप्ति स्षुटयति 
ज्ञान स एव च सकलानुमानिकभ्रसिद्धस्तकं इत्युच्यते । ननु गृहीतग्राहित्वादस्याप्रामाण्यमित्यागक्याह्‌- 
अनधिगतविषय । किविश्िष्ट ? सज्ञान सम्थक्‌जानम्थे प्रमाण भवतीति । तथा स्मरण स्मृतिश्च 
प्रमाणम्‌ । कि चिश्िष्टम्‌ ? भधिगतार्णविसवादि, अधिगत प्रत्यक्षेणानुभूतोऽर्थो विषयस्तत्र विसवादि 
विसवादरहितमिति 1 एतच्च सन्ञानमिति । कस्मिन्‌ सत्ति ? प्रामाण्ये प्रमाणत्वे सति । कस्या ? 
अनुमाया अनुमानस्य । क्व ? तक्कृतार्थेकदेशे, तेन तकण कृतो निस्वित॒ अर्थोऽविनाभावस्तस्यैकदेक 
साध्य तत्रानूमानप्रामाण्यस्य स्मृतितकंप्रामाण्यविनाभावित्वादित्यथं । अथवा सञ्ज्ञानञ्च प्रत्यभिज्ञा 
नञ्च प्रमाणमविसवादाविरोषात्‌ । न केवलमेतत्‌ परोक्षमेव विकल्पात्मक प्रमाणमपि तु सवं प्रत्यक्षमपि 
विकल्पात्मक प्रमाण तस्यैव व्यवहारोपयोगित्वात्‌, निविकल्पकस्य क्वचिदप्यनुपयोगात्‌ । अत कारणा- 
त्कादिवत्‌ विकल्पात्मकेरेव नयोधै, समधिगति सम्यगधिगमो जीवादिततत्वनिर्णयो भवति । कि भूते ? 
सप्तघाखूयै , सप्तधा नैगमादिसप्तप्रकारा आख्या येषा तैरिति ।"“-रघी० ता० पु० ७० । (२) 
सकलदष्टौ सवज्ञतायाम्‌ । (३) दृष्टि । (४) चिन्तया । (५) दृष्टि । (६) व्याप्तिम्‌ । (७) 
एकदेदोन व्याप्तिग्रहणे सत्ति । (८) व्याप्तिम्‌ । (९) तकं । 


~ 


1 वानुमा-ज० वि०। 2-र्थादिस-मु° लघी०। $-योये आ०। £च दृष्टि. आ०। 
5 विना तसान आ०। 


नयप्र० का० ५० | शब्दादिनयानां निर्यण॒म्‌ $ ८२ 


मवति तथां व्य्चिन्नानपरीक्षायां प्रपञ्चतः प्ररूपितर्मियलमतिप्रसङ्गेन । ततः सिद्धम्‌- 
नयस्य निर्विषयत्वे साध्ये "विकल्पत्वात््‌ इलस्य हेतोः तकैण अनेकान्तिकत्वम्‌ । तथा 
, स्मरणेन च॑, इयाह--शस्मरणम्‌' इत्यादि । स्मरणं स्वं सज्ञान प्रमाणम्‌ 
इति सम्बन्धः । कथम्मूतम्‌ ! इत्याह-अधिगताथीविसंवादि, खयं स्मरणेन 
अधिगतो योऽथः तदविसंवादि, यदि वा, प्रमाणान्तरेण अधिगतार्थाविस्ंवादि। 
कस्मिन्‌ सति ? इत्याह-प्रामाण्ये सति । कस्याः ! अनुमाय; । क ¶ इत्याह्‌- 
(तत्करतः इत्यादि । तेन तककेण करतो निधितोऽथेः अविनामावरक्षणः तस्य आवार- 
भूते एकदेशेऽपि साध्यस्रूपे, च शब्दो मिन्नप्रकमः अपिराब्दाथेः । ततः करि जातम्‌ ! 
इयाद-समधिगतिं" इया । अतः अस्मात्‌ नयानां निर्विंषयत्वप्रसाधकदेतोः 
त्कर्परत्यनुमानज्ञानः व्यभिचारित्वटक्षणत्‌ न्यायात्‌ समधिगतिः जीवाच्थौनां 
(क 
सप्षधाख्येः नयौचैः । शा 
तें तषी समधिगतौ सत्यां यज्नातं तदरौयति- 
[क [ क 
सेवज्ञाय निरस्तवशधकधिये स्याद्वादिने ते नम- 
स्ताह्प्रयक्षमलश्षयन्‌ स्वमतमभ्यस्याप्यनेकान्तभाक्‌ । 
$ | (~ 

तत्वं राक्यपरीक्षणं सकरविन्नेकान्तबावी ततः, 

पे्चावार्नकलङ्क याति दारणं त्वामेव वीरं जिनम्‌ ॥ ५० ॥ 

(१) पु०४२३। (२) अनकान्तिकत्वम्‌ 1 (३) नयं । (४) जीवादयर्थानाम्‌ 1 (५) “न स्यत्‌ 
सकलवित्‌ त्रिकाल्गोचराशेषद्रव्यपययवेदी न भवेत्‌ । क ? एकान्तवादी सूगतादिः। किकुर्वन्‌ ? 
अलक्षयन्‌ अजानन्‌ । किम्‌ ? तत्त्वम्‌ कि विशिष्टम्‌ ?2 अनेकान्तभाक्‌ अनेकान्त द्रव्यपर्यायात्मता 
भजत्यात्मसात्करोति इव्यनेकान्तभाक्‌ । पुन कथम्भूतम्‌ ? शक्य परीक्षण शक्यपरीक्षण सङशयादिव्य- 
वच्छेदेन विवेचन यस्य तथोक्त छौकिकगोचरमपीत्यथं । कथम्‌ ? प्रत्यक्षम्‌, कि कृत्वा ? अभ्यस्य भाव- 
यित्वा । किम्‌ ? स्वमतम्‌ सरव॑येकान्तदशेन निरन्वयविनाश्ञादिभावनावदहितचेतसोऽनेकान्ततत््वमधिगन्तु- 
मनलमित्ति केथ सर्व॑वेदित्व तेषामित्यथं । तत कारणात्‌, भो अकलक ज्ञानावरणादिकल रहित, 
नमस्करवाणि । कस्म ? तुभ्यम्‌ । कथम्भूताय ? सर्वज्ञाय " पुन कि विशिष्टाय ? निरस्तमनेका- 
न्ततत्वमावनावलाद्विर्केषित वाधक दोषावरणदय यस्याः सा निरस्तवाधका तादृशी धीय॑स्य 
तथोक्तस्तस्मं । भूय किम्भूताय ? स्याद्वादिने । न केवलमहमेव ते नमस्कारोमि किन्तु प्रेक्षावान्‌ 
परीक्षक" सर्वोपि त्वामेव श्चरण याति प्रतिपद्यते, नित्यप्रवृत्तमानविवक्षया एव वचनात्‌ । किन्ना- 
मानम्‌ ? वीर पर्चिमतीथंकर वर्धमानम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? जिनम्‌ बहूविधविषमगहनभ्र- 
मणकारणं दुष्कृतं जयतीति जिनस्तम्‌ "-लधी० ता० १० ७२। (६) पारीभापाथा तु जिनातेधति 
'जिनातीति जिन ' इति सिदधचति । (७) एतच्छलोकानन्तर परिच्छेदसमाप्ति विघाय ज ० वि० 
प्रतौ निम्नदखोकः समुत्छिखित , परञ्च स. तात्पयेवृत्तिकृता अभयचन्द्रेण न्यायकुमृदक़ृता चाऽव्या- 
स्यातत्वात्‌ अथंभ्रकरणदृष्टचाऽसद्धतत्वाच्च प्रक्षिप्त एव भात्ति-“मोहेनैव (नाह नव) परोऽपि कर्मभिरिह 
्रेत्याभिवन्ध पून । भोक्ता कर्मफलस्य जातुचिदिति प्रभ्रष्टदृष्टिजेन । कस्माच्चित्रतपोभिर्यतम- 
नार्चैत्यादिक वन्दते । कि वा तत्र तपोऽस्ति केवरमिमे धूर्तेजंडा वञ्चिता ॥' (अय इखोकं यञ्चस्तिल- 
केचम्पुत्तरभागेऽपि पु० २५७) प्रभरुतिरूपेण निष्टद्धत । 

1--मिप्रस-आ०। 2 भिन्चक्रमः श्र०। 8-तिरिति इत्यादि श्र ०। 4-करङ्कमेति शरणं ज० वि०। 
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ततः; तस्याः समधिगतः सकाशात्‌ एकान्तवादी खुगतादिः सकरवित्‌ 
सवेज्ञो नेति श्ञायते इत्यध्याहारः । किं इवेन १ अलक्षयन्‌, 
अनिञ्िन्वन्‌ । किम्‌ इत्याह-तन्वं जीवादि । कथम्भूतम्‌ ? इलयाद- 
अनेकान्तभाक्‌ अनेकान्तात्मकम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? इत्याह-राक्यपरी- 
क्षणम्‌, अगिङिब्दोऽतर द्रष्टव्यः । राक्यं परीश्चणं संशायादिन्यवच्छेदेन स्वरूप- 
विवेचन यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । तदपि प्रथग्जनटक््यमपि इत्यर्थः ! पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? 
प्रयश्चम्‌ , ्रसयक्षग्राह्यमपि, अत्रापि अपिशब्दो द्रष्टव्यः । किं कृत्वाऽलक्षयन्‌ १ इयाद्‌- 
अभ्यस्य, किम्‌ इत्याद स्वमतम्‌, एकान्तम्‌, अथवा सुष्टु अमतमज्ञानं क्षणिक- 
निरडतच्स्वम्‌ । अनेन जीवादितन्त्वारक्षणे कारणमुक्तम्‌ । नयु तल्छक्षणे किं प्रयोजनम्‌ ? 
इति चेदव्राह-प्रक्ावान्‌ इत्यादि । अत्रापि ततः” इत्येतदपेक्ष्यम्‌ , ततोऽयमर्थः 
सिद्ध.-ततंः तज्ज्ञानात्‌ प्रेक्षावान्‌ परीक्षक छोकः अकलङ्क; निर्दोपः अतत््वा- 
भ्यासरदितः। त्वामेव याति रारणम्‌ । किविदिष्ंतवीम्‌ १ वीरम्‌, वीरनामानम्‌ 
अन्तिम तीथेकरदेवम्‌ । यदि वा, विशिष्टाम्‌ अन्यजनासाधारणाम्‌ ईम्‌ अन्तरज्नवदि- 
रङ्गलक्षणां श्रिय रातीति वीरः वीर्थकरसदयः तम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ जिनम्‌, 
संसारससुद्रावर्चपरिभ्रमककमैचकोन्मूरुकम्‌ । न केवरं त्वासुक्तविोषणं शरणमेव 
यात्य प्रेक्षावान्‌ जनः, किन्तु नमस्करोति च ¡ केन विशेषणेन ? इत्याद-सर्वज्ञाय 
सकरूषिदे । कथम्भूताय १ इत्याद-निरस्तबाधकधिये, निरस्ता वाधकानाम्‌ 
एकान्तवादिनां धीर्यन । यदि वा, निरस्त बाधकं यस्याः सा तथाविधा धीर्यस्य. 
निरस्ता वा बाधिका धस्य तस्मे । पुनरपि कथम्भूताय ? स्याद्वादिने ते 
वभ्यं नमः स्तात्‌ नमस्कारोऽस्तु इति । (अकलङ्काय वीय जिनाय इति विभक्ति- 

परिणमिन उत्तरं पदत्रय योज्यमिति । 

स्याद्रादोप्ररवेररेषविषयप्रयोतिनो देङ्तः, 
तद्रूपम्रतिरूपणाय गदिताः सपैव ते संनयाः। 
कि भास्वानिखिलप्रकाञ्चनपटु्बाखाममयप्युचचकेः, 
शक्तो योतयितुं विनोनतकरैर्निमूल्य बाढ तमः ? | छ ॥ 
“दैति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्ुमुद चन्द्रे खषीयख्यालङ्कारे पव्चमः परिच्छेदः: ॥ द ॥ 
+भ 
एवं फ्रान्तप्रस्यक्षादिपरिच्छेदपच्वमो नयम्रवेशो दहितीयपरिच्छेदः समाप्तः । 
व व्यो अ 

1-च्छेदे स्व-आ० । 9-पेक्षम्‌ आ० । 9 ततोप्यर्थः आ० । 4 तत ज्ञानात्‌ आ० । $-कोऽकल- 


श्र०। 6 त्वा बीरनामानं आ०। (-मतीर्थ-श्र०, व० । 8-मुदायः श्र । 9-विनें तुभ्य आ०। 
10 उत्तरपदत्रय आ० । 11 इति भीमतपरभाचन्द्रदेववि-ब ० । 12-दः समाप्तः ब० । 18 एकान्त-ब ० । 


कारिका - 


तेतीये प्रवचनम्रवेशे 


षष्ठः प्रवचनपर्च्दिदः । 


- च 


सखस्वच्छजलः सुरननिचयः सज्ज्ञानवीचीचयः, 
युक्तथावरहतस्वरूपङुमतप्रौटोग्र्यक्रकमः । 
रफारागाधगभीरमूतिंरससध्वानो जनानन्दनः, 
स्याद्रादोदधिरेष वाञ्कछितफठं दद्यात संमासेवित्तः ॥ १॥ 


अथ प्रमाणनयस्वरूपं निरूप्य इदानीं प्रमाणविरोषस्य आगमस्य स्वरूपं प्रथक्‌ 5 


निरूपयितुसुपक्रमते, तत्र अनेकधा विग्रतिपत्तिसद्धावात्‌ | तदादौ च सखस्य मध्य- 
मद्धरमूतम्‌ इष्टदेवताविशेषगुणस्तोच्रमाह- 


प्रणिपत्य महावीरं स्थाद्रादेश्चणसधकम्‌ । 
प्रमाणनयनिक्चेपानभिधास्ये यथागमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रणिपद्य नत्वा । कम्‌ १ चीरम्‌ अरन्तिमतीथैकरं तीथैकरसयुदायं व। । 
किविशिष्टम्‌ १ स्याद्रादेश्चषणसप्रक । स्यादस्तीयादिसप्तमन्ञमयो 
वादः स्थाद्राद; ईश्चषणसक्चकं यस्य स तथोक्त. तम्‌.। नलु 
स्याद्वादस्य ईक्षणव्यपदेश्चः मुख्यतः, उपचारतो वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ प्रथमः पक्षः; 
चश्चुष्येव मुख्यतः तैद्वपदेशचप्रसिद्धेः । द्वितीयपक्षोऽप्युपपन्नः, यतो रूपादिप्रतिपत्त. 
हेतुभूतं चह्धः ईक्षणं छोके प्रसिद्धम्‌ । न च भगवतः सैत्प्रतिपत्तौ स्याद्वाद हेतुभूतः, 
तत्कथमस्य उपचारतोऽपि शृक्षणव्यपदेशः १ अथ अपरमनेचासौ बोधयतीति तसरति- 
पत्ेहतुभूतत्वात्‌ वैद्वपदेशः; तर्हि परस्यैव दीक्षणसप्तकं न भगवतः, अन्यदीयात्ततो 
अन्यस्य प्रतिपन्तेरयोगात्‌; तदसमीचीनम्‌ ; अन्यथा व्याख्यानात्‌ । स्याद्वाद एव 
इक्षणसश्चकं यस्माद्‌ भव्यानां स तथोक्तस्तम्‌ । यदि वा, ईक्षणसप्नकमिव ईश्चण- 


कारिकार्थं - 





(१) स्यादस्तीत्यादिसप्तमगमयो वाद स्याद्वाद ईक्षणाना सप्तकम्‌ ईक्षणस्नकम्‌ स्याद्वाद 
एवेक्षणसप्तक यस्माद्धिनेयाना भवत्यसौ तथोक्तस्तम्‌ 1 न खलु निरुपकार प्रेक्षावता प्रणामार्होऽनिप्र- 
सङ्घात्‌ ।“-लघी० ता० पृ० ७४ । (२) ईक्षणव्यपदेश्च । (३) सूपादिप्रतीतौ । (४) स्यद्टादस्य । 
(५) स्यादादेन । (६) भगवान्‌ । (७) ईक्षणव्यपदेश । (८) स्याद्वाद । 


1-वक्रक्रमः श्र । 9 तदा सेवित. व०, श्र ० । 8 क वीरं आ०। 4 अन्तिमतीथकरसमूदमय 
वा जा० । 5-अय रमनेना-आ०, अथ परमतेना-व० । 
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स्कं स्याद्वाद; तत्‌ सप्तक यस्यासौ स तथोक्तैः तमिति । किं पुनः भ्सप्केसं 
स्याद्ाठस्य साधम्यं येनेवेसुच्यते इति चेत्‌ ; उपदेशायनपेक्षाऽथैज्नानजनकल्वम्‌ । यथैव 
हि ईक्षणात्‌ परोपदे्लिद्घान्वयव्यतिरेकनिरपेक्च रूपादिज्ञान जायते तथा स्यादरादाद्‌ 
भगवत. केवरुजञानमिति । तमित्थम्भूतम्‌ इष्टदेवताविरेप प्रणिपत्य वक्ष्यमाणरक्षण- 
रक्षितान्‌ परमाणनयनिष्चेपान्‌ अभिधास्ये। कथम्‌ १ यथागमम्‌, आगमा- 
नतिक्रमेण । अनेन तच्च आत्मनः स्वातन्त्यं परिडितम्‌ । 
तच्र प्रमाणादीनां समासतो लक्षण प्रतिपाढयन्नाद्‌-- 
ज्ञानं प्रमाणसमात्मादेः उपायो न्यास इष्यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽ्परिग्रहः ।॥ ५२॥ 
चिवृतिः-ज्ञानं प्रमाणं कारणस्याप्यचेतनस्य प्रामाण्यमनुपपन्नम्‌ असनिकृषटे- 
न्द्रियाथेवत्‌ । निषमोऽयगुषन्यासः असन्निकृष्टस्य तदकारणत्वादिति; नैतत्सारम्‌; 
अथस्य तदकारणत्वात्‌ तस्येन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ अर्थस्य विषयत्वात्‌ । प्च हि 
तत्परिच्छ्योऽथेः तत्कारणतामात्मसाल्छुरयाद्‌ प्रदीपस्येव घटादिः । 
ज्ञानमेव प्रमाणमेव इयायवधारण सर्वत्र द्रष्टव्यम्‌ । कस्य तत्‌ । 
इत्याह-आत्मादेः । अगदिशष्देन पुद्र लादिपसिमरह- } नु ज्ञाना- 
थयोः तादात्म्यादिसम्बन्धासभवात्‌ कथं तैत्त्य॒इत्युर्यते इति 
चेत्‌, न, तदभावेऽपि विषयविषयिभावलक्षणसम्बन्धसमभवात्‌ } तदभावे श्चोऽपि 


कारिकार्थ - 


(१) ईक्षणसप्तकेन । (२)ग्रन्थकर्तुं । (३) “इष्यते अभ्युपगम्यते सककविप्रतिपत्तीना 
प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । किम्‌ ? प्रमाणम्‌ । किविशिष्टम्‌ ? जान जानाति ज्ञायतेऽनेन ज्ञप्तिमात्र 
वा ज्ञानमित्युच्यते, द्रव्यप्यययो भेदाभेदविवक्षाया कर्वरदिसाधनोपपत्ते । कस्य ? आत्मादे 
आत्मा स्वरूपमादिर्यस्य वाह्याथेस्य स॒ आत्मादि तस्य स्वार्थस्य ग्राहकमित्यर्थं । अथवा आत्मा 
चिददरव्यमादिङब्देन आवरणाना क्षयोपक्लम क्षयक्चान्तरद्ग॒वदहिरङ्क पुनरिन्द्रियानिन्द्रिय गृह्यते, 
तस्मादूषजायमानमित्यध्याहार । तथा इष्यते । क ? नय" } कि रूप. ? अभिप्राय विवक्षा । कस्य ? 
ज्ञातु श्रुतजानिन । तथा इघ्यते । क ? न्यासो निक्षेप । किविरशिप्ट ? उपाय अधिगमहेतु. नामा- 
दिरूप 1 अर्थस्य स्वत सिद्धत्वात्‌ किमेते प्रमाणादिभिरित्याशक्याह-युक्तीत्यादि । युक्तित प्रमाणन- 
यनिक्षेषैरेवार्थस्य जीवादे परिग्रह" परमितिनं स्वत इति ।“-क्घौ ° ता० पु० ७५ । तुलना-~न्ञान प्रमा- 
णमित्याहुनयो ज्ञातुर्मत मत ।“-सिद्धिचि०, टी° पृ० ५१८ ^ । प्रमाणस० प° १२७। उद्ृतोयम्‌- 
श्नान प्रमाणमित्याह "-घवलाटी० प° १७॥। (४) तुर्ना-'ल्ञातृणामभिसन्घय खलं नयास्ते द्रव्य 
पर्यायत , तत्र द्रव्यमनन्तपर्ययपद भेदात्मका पर्यया ।“-सिद्धिवि०, टी° ५१७ ^ । (५) तुलना- 
“जञाने प्रमाण नानानमिन्िया्थंसन्निकर्षादि "-प्रमाणवा० मनोरथ० पु० ३1 ठ्घी० टि० प० १३२। 
““नानमेवेत्यवघारणात्‌ सन्निकपदिरसविदितात्मनो व्युदास ।"-स्िद्धिवि० दी° पु०५१८ ^ । (६) 
तुखना-“नार्यालोकौ कारण परिच्छयत्वात्तमोवत्‌ ।“-परीक्षामु० २।६ । प्रमाणमी० १।१।२५ । (७) 
जानम्‌ । (८) जयस्य 1 (९) तादात्म्यादिसम्बन्वाभावे । (१०) विषयविषयिमावोऽपि । 
1-प्तमिति व० । ?-केन स्यासा-आ० । 8 अनेन आत्म-श्च० । 4 उच्यते ज० वि०। 
$-च्येतेति व° । 
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कथम्‌ ? इद्यपि वार्चम्‌ ; तादात्म्यतदुस्पत््योरमावेऽपि प्रदीपार्थयोः प्रकारयप्रकाङ्क- 
भाववत्‌ ज्ञानाधयो; विषयविषयिभावस्य समर्थितत्वात्‌ । ननु च आरमादेरभावान्न 


किञ्चित्तस्य ज्ञानम्‌ ? इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ , तस्य॑ विषयपरिच्छेदेः प्रवन्धेन प्रसाधि- , 


तत्वात्‌ । यदि वा, आत्मा खरूपम्‌ , अदिष्ब्देन अर्थपरिग्रह, तेन खा्थयोः 
दृत्ययमर्थ. सिद्धो मवति । प्रसाधितञ् स्रपरव्यवसायात्मकतवं ज्ञानस्य भरपच्चतः सखस- 
वेदनसिद्धौः इद्यङं पुनस्तस्रसाधनप्रयासेन । अथ को निक्षेपः ? इयाद-"उपायः 
इत्यादि । उपायः कारणम्‌ आस्मादिज्ञानस्य नामादि न्यासो नि्तेपः इष्यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायः, प्रमाणविषयीकृतेऽथे एकोंशविषयो ज्ञातुः प्मातुरभि- 
प्रायः । क फलमेतेषां खरूपव्यावणेने १ इयाद-ुक्तितः प्रमाणादिलक्षणाया 
अथस्य परिग्रहः स्वीकारः | उपलक्षणमेतत्‌ तेन अनथेपरिहारोऽपि गृह्यते । 
कारिकां वि्रण्वन्नाह-क्ञाने प्रमाणम्‌! इत्यादि  प्रमोणं धमि ज्ञानमिति साध्यम्‌, 
श्रमाणत्वान्यथानुपपत्तेः" इति हेतुर द्रष्टव्यः । नज सन्निकषार्दिना अयं 
^ हेवव्थभिचारी, तस्याऽज्ञानरूपस्यापि अन्यपदेरयाव्यभिचारिव्यवसा- 
यात्मकन्ञानजनकव्वेन प्रमाणत्वसमवात्‌ इत्यत्राह-'कारणश्यापिं इत्यादि । कारण- 
स्यापि यथोक्तक्गनजनकस्यापि सन्तिकषदिस्चेतनस्य सतः प्रामाण्यमयुपपन्नम्‌ } अत्र 
दृष्टान्तमाह-असन्निकृषटेन्दरिया्थेवत्‌ । सन्निकषः सन्नरृ्टं॑तच्व इन्दरियत्च अर्थञ्च 
सञनिषटन्दियार्थः, विवक्वितेभ्यस्तेभ्यः अन्ये असन्निदृष्टन्दरियाथी तेपामिव तद्त्‌ । 
यद्वा, अस्निकृष्टौ च तौ इन्द्रियार्थ च तयोरिव तद्त्‌ | यदा, भयोगः-विवादगोचरा- 
पन्नं सन्निकर्षादि अप्रमाणम्‌ अचेतर्नचात्‌ अविवक्षितसन्निकषीदिवत्‌ । यथ! च अचेत- 
नस्य सन्निकषीदेः प्रामाण्यन्नोपपद्यते तथा प्रव्यक्षपरिच्छेदे” प्रपञ्चतः प्रतिपादितम्‌ । 
अत्राह परः--¶विषमः इत्यादि । विषमः दाष्टौन्तिकेन समानो न भवति 
उपन्यासो चृ्न्तरूपः । तदेव वैषम्ये दशेयति-“असन्निकृष्टस्यः इत्यादिना । 
असन्निकृष्टस्य इन्द्रियार्थरक्षणस्य वस्तुनः तदक्रारणत्वात्‌ विवक्षितज्ञानाहेतुत्वात्‌ । 
एतदुक्तं भवति-यदि नैयायिकादिः चेतनत्वेन कचित्‌ प्रामाण्यमभ्युपगच्छति तहिं दृष्टान्ते 
चेतन्यामवि यथा प्रामाण्यामावः तथा दाठन्तिकेऽपि स्यात्‌, यावता ज्ञानकारणत्वेन 
तद्भ्युपगतम्‌ । तत्कतारणत्वच्च दृष्टान्ते यद्यपि नास्ति तथापि दार्ान्तिके अस्ति इति 


(१) आत्मादे । (२) पु० ३४३ । (३) पु० १७६ 1 (४) तुलना-“एत्थ किमट्‌ठ णयपरूवण- 


मिदि ? प्रमाणनयथनिक्षेषैर्योऽ्थो नाभिसमीश्ष्यते । य॒क्तञ्चायुक्तवद्‌ भाति तस्यायुक्तञ्च युक्तवत्‌ 11“ 
घवलाटी° पु० १६। (५) तुलना-“सस्य्जञान प्रमाण प्रमाणत्वान्यथानुपपत्ते 1"“-प्रमाणप० पु० ५१। 
भमेयक ० पु० ७। स्था० र० पृ० ४१ । प्रमेथर० १।१। प्रमाणमी०प्‌०२॥। (६) तुलना-“न ह्यचेत- 
नोऽैः स्वघ्रमितौ करण घटादिवत्‌ ।“-श्रमाणप० पृ० ५१1 (७) पु० २९1 (८) प्रामाण्य स्वीकृत 
न चेतनत्वेन नाप्यचेतनत्वेनेति भाव । 
1-दीनामयं ब० । £-ज्ञानकस्यापि आ०। 
३३ 
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सिद्धमस्थ प्रामाण्यमिति । अत्र दूषणमाद- नैतत्सारम्‌! इत्यादि । एतत्‌ ज्ञानकारणस्वेन 
प्रमाणत्व न्‌ सारम्‌ । ऊत एतदित्याद-'अथेस्यः! इत्यादि । अर्थस्य ज्ञानविषयस्य 


. घटयदेः तद्कारणस्वात्‌ स्व्ाहिज्ञानाजनकत्वात्‌ । एतदपि कुतः इत्याह-^तस्य 


इत्यादि । तस्य घटादिज्ञानस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्यात्‌ । अर्थनिभित्तस ऊुतो 
नेति चेदत्राह-अर्थस्य विषयत्वात्‌ परिच्छेयत्वात्‌ । नलु “विपयश्च स्यात्‌ कारणच्चः 
इति कोऽनयोविरोधः ? इत्यत्राह-"नहिः इत्यादि । हिय॑स्मात्‌ न तस्य ज्ञानस्य प्रि- 
च्छचोऽथः तत्कारणतां ज्ञानदेठताम्‌ आत्मसात्रयात्‌ । अत्र परसिद्ध दृष्टान्तमाह 
प्रदीपस्येव घटादिरिति। अ्रायमभिभ्रायः-यथा प्रदीपप्रकारयो घटादिः तै प्रदीपकारण- 
तामत्मसात्करोति तथापि प्रदीपेन प्रकारयते तथा ज्ञानप्रकाश्योऽप्यस्लौ तत्वौरणतामनात्- 
साक्ुभैनपि वेलकार्य इति। अनेन परपरिकल्पितः “ना कारण्‌ विषयः” [ ] 
इति नियमो निरस्तः, प्रदीपं प्रयकारणस्यापि घटादेः तस्मकाङ्चनविषयतोपरब्येः । 

किच्च, (नाकारण विषर्य॑ः' इत्यभ्युपगच्छता किँ करणमेव विषय इत्यभिप्रतम्‌ , 
कारणे विषय एव इति वा ¶ प्रथमपक्ते विक्गानस्रूपसवेदनायुपपत्तिः । नहि खरूप 
सखस्यैव कारणम्‌ , स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । द्वितीयपक्षे तु चज्खुरादेरपि विषयत्व- 
प्रसक्तिः कारणत्वापिशेषात्‌ । किच्च, अर्थस्य ज्ञान प्रति कारणववे सिद्धे अयं नियम 
परिकल्प्येत, असिद्धे वा ? न तावदसिद्धे, अतिप्रसद्धात्‌ । अथ सिद्धे, कुतस्तत्सिद्धिः- 
तत एव ज्ञानात्‌ , अन्यतो वा ? न तावत्‌ तत एव, यतः- 

अंयमभे इति ज्ञानं वियान्नोत्पत्तिमथतः । 

अन्यथा न विवादः स्यात्‌ कुखालादिघटादिवत्‌ ॥ ५३॥ 

(१) सन्निकर्षस्य 1 (२) घटाद्य्थं । (३) ज्ञान प्रति हेतुताम्‌ । (४) ज्ञानेन प्रकारयो भवतु । (५) 
सौगत । (६) ""कारणीमावो हि विषयीभाव उच्यतेऽस्मामिरनं सम्बन्धं । तथाहि-रूपादिविषयस्च- 
क्षुपो विन्नानोत्पत्तौ सहकारिता प्रतिपद्यमानो विषयीभवतीत्युच्यते । द्िविषश्च सहकारार्थं परस्प- 
रोपकारको वा यथा `एकार्थक्रिया वा यथोन्मिषितमात्रेण रूप गृहत । उभयथापि विज्ञानस्य 
कारणविशेष एव विपय उच्यते ।“-तत्वसं पं० पुऽ ६८३ । (७) तुरना-“^तथाहि-कि कारण 
विपय एव, उत कारणमेव विषय 7? प्रथमपक्षे रूपादिसविदा चक्षुराद्यपि विषयो भवेत्‌ द्वितीयपक्षे- 
पि भविष्यति रोहिण्युदय कृत्तिकोदयादतीतक्षपायामिवे इत्यस्यानुमानस्य भावी रोहिषण्युदयोऽकारण- 
त्वादिपयो न स्यात्‌"-सन्मत्ति० टी० पु० ५१०॥। (८) विज्ञानस्वरूपसवेदन हि तदा स्याद्‌ यदा 
विज्ञानस्य स्वरूप स्वसवेदन प्रति कारण स्यात्‌ । न चंतदस्ति । (९) “विद्यात्‌ जानीयात्‌ । किम्‌ ? 
ज्ञानम्‌ । कथम्‌ ? अयमथं इति । पुननं विद्यात्‌, काम्‌ ? उत्पत्तिम्‌ अहमस्मादुत्पन्नमित्ति स्वजन्म । 
कस्मात्‌ ? अर्थत घटादे सकाशात्‌ । इदञ्च प्रमेय प्रतीतिसिद्धमेव, अन्यथा यदर्थात्‌ स्वोत्पत्ति ज्ञान 
विद्यात्‌ तदा वादिप्रतिवादिनोविवादो ्ञानमयदित्पन्न न वेति विप्रतिपत्ति", किंवत्‌ ? कुलालादिषटा- 
दिवत्‌, यथा कुलाखादेः सकाशाद्‌ घटादेज॑न्मनि प्रतीतिसिद्धे कस्यापि न विवादोऽस्ति तथाऽर्ात्‌ क्ञानज- 


न्मन्यपि विवादो मा भूत्‌, अस्ति चाय विवाद स्याद्राद्रिनां ज्ञानजन्मनीति ।“-रघी ० ता० पृ० ७६। 


1-स्याप्रामा-श्र ० न दीप-अआ०, प्रण 3 कारणहैतव विषय श्र ०। 4 परिकल्पेत जा०,व०। 


॥ 1 
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विवृतिः -अ्थं परिच्छिन्दद्विज्ञानम्‌ आत्मनः कारणान्तरमपरं शचयत्येव । 
नहि ततः खभावलाभे प्रति व्याप्रेयमाणस्य तत्परिच्छित्तिः अनुत्पन्नतात्‌ । 
उत्न्नस्यापि न कारणे व्यापारः करणादिवत्‌ । यदि कारणकायभावम्‌ आत्मा 
थयोर्विज्ञानं परिच्छिन्यात्‌ न कश्चिद्‌ विप्रतिपत्तमहेति कचुफरणकमसु । 

चटाचर्ग्राहकं दि ज्ञान 'देशकाखकारविरिशे घटार्थोऽयम्‌? इयनेनोल्टेखेन 
अर्थमेव विव्यात्‌, न उत्पत्तिम्‌ जत्मखाभम्थ॑तो विधात्‌ । अथ 
तत्‌ तेत ती वेत्ति इत्युच्यते, अ्राद-'अन्यथाः इयादि । अन्यथा 
अन्येन तत्परिज्ञानप्रकारेण न्‌ विवादः स्यात्‌ । यस्य यस्मादुत्पत्ति; प्रत्यक्षतः प्रतीयते 
न तस्य तदुत्पत्तौ कस्यचिद्‌ विवाद; यथा कुखालाद्‌ घटस्य, विवादश्च ज्ञानस्य अथा- 
दुस्त, वस्मात्‌ स तस्यै प्रस्यक्षतो न प्रतीयते इति । 


[9 ए 
क्रकष्य- 


अर्थ प्रमाणान्वरत्तस्य अ्थकार्यता प्रतीयते-नलु तक्कि प्रयत्तरूपम्‌, अनुमान- 
रूपं वा स्यात्‌ ? यदि प्रत्यक्षरूपम्‌, तत्कि ज्ञानविपयम्‌ , अ्थविषयम्‌, उभयविषयं 
वा स्यात्‌ ! तत्रा्यविकत्पहये वयोः कायकारणभावप्रतीतिरनुपपन्ना, एकैकविषयज्ञान- 
ग्राह्मस्वात्‌, ययोः एकेकविषयज्ञानग्राह्यत्वं न तयो; कायैकारणभावप्रतीतिः यथा 
रूपरसयोः धूमषीवकयोवौ, एकेकविषयज्ञानग्राह्यतवच्च अ्ज्ञानयोरिति । अथ उमय- 
बिपयप्रयक्षत्‌ तसतीतिः; तन्न, तथाविधग्रयक्षस्य अस्मादशार्मसम्भर्वीत्‌ । 
किच्च, तदुभयविषयं प्रयक्षं ताभ्यामुतपन्ने सत्‌ तयोः कार्यकारणभावं प्रत्येति 
अनुत्पन्नं वा १ न तावदचुत्पन्नम्‌ , आज्ञानस्यापि अ्थादनुतपन्नस्य अर्थग्राहकल्वप्रसंङ्गात्‌ । 
अथ उत्पन्नम्‌ ; तर्हि तस्यापि तदुत्पत्तिः अपरस्मात्‌ तंत उत्पन्नाज्ज्ञानात्‌ प्रत्येतव्या 
तस्याप्यन्यस्मादिलनवस्था । आयात्‌ द्वितीयस्य, दितीयाच्चा्स्य सं्रतीतो अन्योन्या- 
श्रयः। तन्न प्रयक्षुरूपादमाणान्तरात्‌ ज्ञानस्य अर्थकाथतासिद्धिः ] नापि अथौन्वयव्यनि- 
रेकालुविधायित्वलक्चणाुमानखूपात्‌ ; तस्य अनन्तरकारिकायां निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 
कारिकां विद्ण्वनाह-अथेमू! इत्यादि । अथं घटादिकं प्रिच्छन्दद्‌ विन्ञा- 
व्ययनम्‌ नम्‌ आत्मनः सवस्य कारणान्तरमप्रं परपरिकिहिपवादूर्थलकषणकारणाद्‌ 
अपरमेव चक्षुरादिरक्षणं कारणान्तरं च्ूचयति । इत एतदित्याद- 


(१) ज्ञानम्‌ 1 (२) अर्थात्‌ । (३) उत्पत्तिम्‌ । (४) उत्पत्ति. । (५) ज्ञानस्य । (६) 
तुलना-“किल्चाथेकायेतया ज्ञान प्रत्यक्षत प्रतीयते प्रमाणान्तराद्रा ? प्रत्यक्षतर्चेत्‌, कि तत एव 
्रत्यक्नान्तराद्रा ? ` अथ प्रमाणान्तरात्तस्यार्थकार्यता प्रतीयते, तत्कि ज्ञानविषयमर्थविपयमुभयविषय 
वा स्यात्‌ ?“-्रमेयक ० पृ० २३२। (७) जानार्थयो । (८) ज्ञाना्थोभियग्राहि 1 (९) उभयाभ्या 
ज्ञानाथभ्याम्‌ । (१०) ताभ्याम्थं्ञानाभ्यामुत्पत्ति । (११) उभयात्‌ । (१२) तदुत्पत्तिप्रतीतौ । 


1 चिन्यात्‌ मथ श्र० 1 £-स्मात्तस्य श्र । ऽ~पाचकयोर्वा आ०। “मभावात्‌ श्र° । 
5-चत्तडुभय-व० । ०-द्धात्तस्यापि श्र ° । 
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नहि' इत्यादि । न ह्यस्मात्‌ ततोऽथौत्‌ स्वभावलामं प्रति व्याप्रियमाणस्य स्वरूप- 

खाभमथयमानस्य तत्परिच्छित्तिः अथपरिच्छित्तिः । छत ॒इत्याद-असुत्पन्नत्वात्‌ । 
यदचुतपन्ने सद्‌ यद्‌ यतत आत्मलाभं लमते न तत्तदा तस्य परिच्छेदकम्‌ यथ। अरुब्धा- 
त्मलाभावस्थायां पितुः पुत्रः, अनुत्पन्नं क्षदर्थादात्मलामं छ्भते च उत्पत्तिक्षणे 
जानमिति । अथ उपपन्नस्य सतो ज्ञानस्य अर्थग्रहणे व्यापारो भविष्यति इ्युच्यते; 
अत्राह-उत्पन्नस्यापिः यादि । न केवर्मलुतन्नस्य अपि तु उत्पन्नस्यापि 
ज्ञानस्य कारणे स्वजरके न व्यापारः तद्रहणलक्षणः । अचर दृष्टान्तमाह 
क्रणादिवतर्‌ । करणं चक्चुरादि आदियस्य अदृष्टादेः तत्रेव तद्रुदिति । प्रयोग~-अरथों 
न ज्ञानकारणम्‌, तेन परिच्छियमानत्वात्‌, यन्तु तत्कारणं न तत्तेन परिच्छिद्यते यथा 
चष्चुरादि, परिच्छिद्यते च ज्ञानेनार्थः, अतस्तत्कारणनन भवतीति । न च आोकेन 
अनेकान्त; तत्र ज्ञानकारणत्वस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । तर्हि पुत्रेण अनेकान्तः, 
पितुरुतपननस्याप्यस्य॑ कतपरिच्छेदकत्वात्‌ , इत्यप्यसत्‌ , पुच्रशरीरस्थैव तैत उत्पत्तेः, न च॑ 
तत्‌ वैसपरिच्छिदकं किन्तु ज्ञानम्‌, तर्च्च तेतो नोत्पद्यते चक्ुरदित वास्योत्पत्तेः । कथ- 
मेवं 'ूवैप्रयोगे तस्थं दृ्टान्ततोपपद्यते ? इलप्यचोद्म्‌; शरीरतः तदिरिष्टज्ञानतो ईीऽ- 
कन्धात्मल्यमस्य परिच्छेदकस्वाभावमाच्रपिश्चया तयै दुपपत्तेः समवात्‌ । 


नतु च अथकायतया ज्ञान स्वयमेव आत्मानं प्रतिपद्यते, क्षतः शै्राधितकर्म- 
निर्द्ानैन्तर प्रयुक्तत्वेन कालाययापदिष्टः ¦ पैरिच्छिदयमानत्वात्‌' इति हेतुः, इत्यत्राह- 
धयदिः इस्यादि । यदि कारणकायैभावम्‌ आत्माथेयोः, आत्मन. कार्यमावम्‌ अर्थस्य 
कारणभावं विज्ञान कन्त परिच्छिन्धात्‌, तदा न कश्चिष्धप्रतिपत्तुम्ति । क ¶ इाद- 
कत्तेकरणकमेसु । अथः कत्ता, चक्रादि करणम, जान कैमे, तेपु इति । यत्र कारण- 
कार्यभावो निवाधायां संविदि प्रतिभासते न तच कत्रोदित्रये कश्चिद्‌ विप्रतिपद्यते यथा 

कुखरुघटयो., विभ्रतिपद्यते च अर्थज्ञानयो, क्रदो जेनादिरिति । 
"नु सवेत्र अन्वयव्यतिरेकसमधिगस्यः काथकारणमभावः, तौ चात्रापि विदेते-अथं 





(१) ज्ञान नार्थस्य परिच्छेदकम्‌ अनुत्पन्न सदर्थाल्छव्धात्मलाभत्वात्‌ । (२) उत्पत्तिक्षणे । 
(३) पु्रस्य । (४) पितृपरिच्छेदकत्वात्‌ । (५) पितु । (६) पुत्रशरीरम्‌ । (७) पितृपरिच्छेदकम्‌ । 
(८) ज्ञानम्‌ । (९) पितु । (१०) ज्ञानस्य । (११) यदनुत्पन्न सदित्यादप्रियोगे । (१२) पुत्रस्य । ` 
(१३) शरीररूपेण । (१४) शरीरविशिष्टज्ञानस्पेण वाऽनृत्पन्नस्य । (१५) पुत्रस्य । (१६) दृष्टा- 
न्ततोपपत्ते, यथा हि शरीररूपेण विरिष्टन्ञानात्मकतया वाऽनिष्पन्न पुत्र न पितृपरिच्छेदक तेथैव 
जञानमनुत्पत्च सच्चाथेस्य परिच्छेदकम्‌ । (१७) स्वसवेदनप्रत्यक्षवाधि तसाध्यप्रयोगानन्तरम्‌ । (१८) 


स्वस्य-ज्ञानस्य । (१९) ज्ञानस्योत्पादकत्वादथं कर्ता । (२०) अर्थाज्जायमानत्वाज्ज्ञान कमं । 


1 न हि यस्मात्‌ आ०, व°} 2-स्यरूपला-व० । 8 यत्त व० । ¢ सदर्वाल्लमि आ०, 
श्र० । $ऽ-त्तिलक्षणे श्र°। 6 परिज्ञानस्य व० ! 7-केवलनव्यापा-श्र० । 8 चत्तत्परि-श्र० वेर । 
9 अतस्तदावि-जा० । 10-नन्तरप्रयु-आ०, व° ! 11 परिच्छेद-व०। 
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सेव ज्ञानस्योतत्तेः तद्‌ भावे चाऽनुखत्तेः। प्रयोगः-थदू यस्यान्वयन्यतिरेकावनुकरोति 
तत्तस्य कार्यम्‌ यथ। अग्नेधूमः, अन्वयन्यतिरेकावलुरोति च ज्ञानमर्थस्य' इत्याराङ्गयाह- 
ञ्नन्वयच्यतिरेकाभ्यान्नथेश्चेत्‌ कारण चविदः;। 
सदायादि विदुत्पादः कोतस्कुत इतीक्ष्यताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बिधृतिः-बुद्धेरेव व्यभिचारो नार्थस्य कथमव्यभिचारिणोऽ्थस्य अन्वय- 
व्यतिरेकावनु्कवेती व्यभिचरेन्नाम ततः संशयादिज्ञानमदेतुकं स्यात्‌ । तिमि 
राद्चभरमणनौयानसक्षोभादिहेतत्वे कमर्थमर्थः पुष्णाति इति स्ग्यम्‌ । सलयज्ञानेऽपि 
तिमिराद्यभावस्य इन्द्रियमनोगतस्य कारणत्वात्‌ । ततः सुभाषितगू-'इन्द्ियमनसी 
कारणं विज्ञानस्य अर्थो विषयः" इति । 
अधसद्धावे भावोऽन्वयः तदमवेऽभावो दयतिरेकः ताभ्यामर्थश्चेद्‌ यदि 
कारणं विदो ज्ञानस्य । अचर दूषणमाद-"संदायः इत्यादि ! सराय; 
आदिर्यस्याः सा चासौ वित्‌ च तस्य उत्पाद आत्मलाभः कौत- 
स्त इत्येवमीक््यतां पयोरोच्यताम्‌ । 
कारिकां व्याख्यातुमाह-ुद्धेः' इत्यादि । बुद्धेरेव व्यभिचारः अन्यदेश्ादि- 
विर्िष्टस्यार्थस्य अन्यदेश्चादिना प्रहणरक्षणो नाथस्य, "व्यभिचारः" 
इति सम्बन्धः । स हि यथार्थामयथा्थां वा अन्वयल्यतिरेकावलु- 


कारिकार्थ - , 


बिवुतिव्याख्यानम्‌- 





(१) ज्ञानमथैकार्यम्‌ अर्थान्वयनव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ । (२) “चेद्यदि कारण कथ्यते । के ? 
अर्थो विषय । कस्याः ? विदो ज्ञानस्य । काभ्याम्‌ ? अन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌, सत्ति भवनमन्वय 
असत्यभवनं व्यतिरेकः ताभ्याम्‌ । तथाहि-ज्ञानमथेकारणकं तदन्वयव्यत्तिरेकानुविधानादित्ति । तदा 
कौतस्करुत स्यात्‌, कूतस्कूत आगतः कौतस्वुत । क॒? सशयादिविदत्पाद सशयविपर्यासन्ञानोत्पत्ति । 
इत्येवमीक्ष्यता तद्वादिभि स्वमनसि पर्याखोच्यताम्‌ अथमिवेऽपि संशयादयत्पत्ते । न हि स्थाणुपुरुषात्मक 
केशोण्ड्कस्वभावो वार्थस्तज्ज्ञानोत्पत्तौ व्याप्रियते, ततो भागासिद्धमथन्विव्यतिरेकानुविघानं ज्ञानस्येति । 
-र्घी° ता० पृ०७६। (३) अत्रायं पूवेपक्ष -“जरथस्य च ज्ञानजनकत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यामवग- 
म्यते! यदा हि देवदत्तार्थी कञ्िद्‌ व्रजति तद्गृहम्‌ 1 तत्रासन्निहित चन गत्वापि न स्त परयति ॥ 
क्षणान्तरे स आयान्त देवदत्त निरीक्षते 1 तत्र तत्सदसत्वेन तथात्वं वेत्ति तद्धिय ॥ अनागते देवदत्ते न 
देवदचाज्ञानमुदपादि तस्मिन्नागते तदुत्यत्चमिति तद्‌भावभावित्वात्तज्जन्यत्व तदवसीयते ।'“--न्यायम० पु० 
५४४ । (४) ('तिमिरमक्ष्णोविप्टव , इन्द्रियगतमिद विश्रमका रणम्‌ । आबुभ्रमणमकातादे , मन्द हि 
्राम्यमाणेऽलातादौ न चक्रभ्रान्तिरुत्पद्यते तदथ॑माशुग्रहणेनं विलेष्यते भ्रमणम्‌ 1 एतच्च विषयगत 
विभ्नमकारणम्‌ । तावा गमन नौयानम्‌ । गच्छन्त्या नावि स्थितस्य गच्छदुक्षादि भ्रान्तिर्त्पयते इति 
यानग्रहणम्‌ । एतच्च वाह्याश्रयस्थित विश्रमकारणम्‌ 1 संक्षोभो वातपित्तदलेष्मणाम्‌ । वातादिषु हि 
क्षोभ गतेषु ज्वकितस्तम्मादिभ्रान्तिस्त्पदयते। एतच्चाध्यात्मगत विश्रमकारणम्‌ ।“-न्याथवि० टी° 
पृ० १६। (५) उद्धृतमिदम्‌-““इन्द्रियनसी विज्ञानकारणमिति क्चनात्‌ ।'"-न्यायति° वि° प० ३२ 
^. 1 'तस्मादिन्ियमनसी विज्ञानस्य कारण नार्थोऽपीत्यकलकं रपि ` “-तत्वार्थश्न्लो° पृ० ३३० ! 


1-दिचिदरत्पा-आ० 1 9 किमथमर्थं ज० वि०। 9 चित्‌ आ०। 4-श्िष्टस्यान्यदे-ब० । 
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कारर्॑न्‌ बुद्धिं जनयत्येव । 'श्तवं सालम्बनं त्नम्‌?” | ] हयभ्युपगमात्‌ । 
केडोण्डंकादिज्ञानस्यापि अश्षिर्ष््॑मादिनिवन्धनत्वादिति । पूवीद्धं व्याख्यातम्‌ । उत्तर- 
उत्तरा व्याचक्षाणः प्राद-' कथम? इयादि । कथं केन प्रकारेण अव्यभिचारिणोऽथस्य 
अन्वयव्यतिरेकाबयुङ््वती उद्धिः अथं उ्यभिचरेन्नाम ? नैव व्यभिचरेत्‌ । यथेव हि 
व्यवस्थितोऽर्थ, तथेव गृह्णीयात्‌ , तत आत्मलामलक्षणत्वादन्यमिचारस्य | व्यमिचरति 
च । अतो यथा अन्यदेशचादिर्खम्बद्धस्य धर्मस्यासन एव ग्रहण तथा धर्मिणोऽप्यसत एव 
ग्रहणसम्भवान्न विपरीतख्यात्ये्ये)कान्त, श्रेयान्‌ , असत्ख्यातेरपि प्रसङ्गात्‌ इत्यभिप्रायः । 
एतदेव दरीयन्नाह-(ततः' इत्यादि । ततः तस्माद्‌ बुद्धेव्यभिचारात्‌ संशयादिज्ञानमरे- 
तुकम्‌, अर्थलक्षणकारणशयल्य स्यात्‌ धर्मवत्‌ धर्मिणोऽपि असत एव प्रतिभाससंभवात्‌ । 
ददय॑ते हि तावद्‌ अक्षिपक्ष्मा्यपायेऽपि तैमिरिकस्य केशोण्डुकादिज्ञानम्‌ । 

नलु केरोण्डुकादिज्ञान भ्रान्तत्वाद्‌ अथौपायेऽपि उत्पद्यते, नान्यद्‌ विपयैयात्‌। 
नचान्यस्य व्यभिचारे अन्यस्य व्यभिचारः अतिप्रसङ्गात्‌, इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ः 
परनिरपेश्तया दि स्वपरप्रकारात्मकव्वं ज्ञानस्य स्वरूपं न पुनः सलयत्वमसव्यत्व वा । 
तत्र च यथा सत्याभिमत ज्ञानं स्वैपरप्रकादात्मकं तथा केरोण्डकादिज्ञानमपि । एतावांस्तु 
विशेषः--किंन्चित्‌ सत्परं॑प्रकारयति संवादसंभवात्‌, “किच्चित्त॒ असद्‌ " विसंबादात्‌ । 
न चैर्तविता जात्यन्तरत्वेन अनैथोरन्यत्व व्यभिचाराभावो वा, अन्यथा श्रयत्नानन्तरी- 


यक; शब्दः छृतकत्वाद्‌ घटादिवत्‌, इत्यादेरपि अप्रयतनानन्तरीयकैः विद्युदनङुखमा- 


(१) “यथा चिरकाटीनाध्ययनादिखिन्नस्योत्थितस्य नीरुलोहितादिगुणविरिष्ट केशोण्ड्काख्य 
कश्चिन्नयनाग्रे परिस्फुटति, अथवा करसमृदितलोचन रदिमषु येय केदपिण्डावस्था स॒ केशोण्ड्क ॥*- 
शास्त्रदी० युक्ति? पृ० ९९। "केशोण्डुका नाम पक्षिण ये केरामूखान्यूलाटयन्ति""-शिक्षासमु ° पु ० ७०। 
““तेभिरिकाणामिव केशोण्ड्काद्याभास विनाप्य्थसत्त्वादिति ।“-मध्यान्तवि° पु १५1 ““केरोण्ड्कं यथा 
मिथ्या गृह्यन्ते तेमिरंजेनं ।“-लङूावतार० पु० २७४ । (२) तुलना-"कामलादयुपहतचश्वुषो हि न 
केशोण्ड्कन्ञानेऽथं कारणत्वेन व्याभ्रियते-तत्र हि केोण्डुकस्य व्यापारो नयनपक्ष्मादेर्वा कामलादेरवा 
गत्यन्तराभावात्‌ ? न तावदाद्यविकल्प › न खलु तज्ज्ञान केशोण्ड्कलक्षणेऽ्थे सत्येव भवति भ्रमाभाव- 
प्रसद्धात्‌ । नयनपक्ष्मादेस्तत्कारणत्वे तस्यैव प्रतिभासप्रसद्धात्‌ गगनतल्ावलम्बितया पुर स्थतया केशौ- 
ण्डुकाकारतया च प्रतिभासो न स्यात्‌ । न ह्यन्यदन्यत्रान्यथा प्रत्येतु शक्यम्‌ । अथ नयनकेडा एव तत्र 
तथाऽसन्तोऽपि प्रतिभासन्ते तहि तद्रहितस्य कामिनोऽपि तत््रतिभासामाव ।५-प्रमेयक० पृ० २३३ । 
(३) ““स्वपरग्रहणलक्षण हि ज्ञानम्‌, तत्र च यथा सत्याभिमतज्ञान स्वपरग्राहक तथा केशोण्ड्कादि- 
ज्ञानमपि । एतार्वास्तु विरोष किच्न्वित्सत्पर गृह्ाति सवादसद्‌मावात्‌, किच्चिदसद्धिसवादात्‌ ।^- 
प्रमेयक० पु० २३५ । (४) सत्यज्ञानम्‌ । (५) असत्यज्ञानम्‌ । (६) सत्परत्व-असत्परत्वग्रहुणमात्रेण । 
(७) सत्याऽसत्यज्ञानयो. 1 


1-यत्‌ व ० । 2 ज्ञानम्‌" नास्ति श्र०। 8 इत्युप-ब० 1 4-पक्षादि-श्र° । $-सम्बन्धस्य श्च० । 
6 दश्यते हि रोचनपक्ष्माद्यपायेऽपि व° । 7 नचान्यस्थस्य व्यभिचा रोऽत्ति-व० । 8 स्वरूपपरप्रका- 
श्र । 9 विसवादसंभवात्‌ श्र०° 1 
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दिभि्व्धभिचारो न स्यात्‌, ताल्वादिदण्डादिजनितात्‌ शब्द वटददेः तद्धिपरीत्तस्य विद्युदादे- 
र्यस्वात्‌। न चान्यस्य व्यभिचारे अन्यस्य व्यभिचासेऽतिप्रसङ्कात्‌। तथाप्यन्र व्यभिचारे 
मकृतेऽपि सोऽस्तु विोपाभावात्‌ । 

(तिमिर इत्यादिना परमतमारङ्कते-तिमिरादीनां इन्दः, पुनः आदिशब्देन 
वहु्रीटि; । आदिरव्द ङ्च प्रत्येकमभिसम्बध्यते । तेन एकत्र आदिरब्देन कामटादि- 
सकलेन्दरियदोषपरिग्रहः, अन्यत्र दृदग्रहारादिस्वीकारः, इतैरत्र अरवयानाद्युपादानम्‌, 
अर्पर्न कोद्रवायुपयोगव्रहणम्‌ । तद्धेतुत्वे अङ्गीक्रियमणि कमर्थं कि प्रयोजनम्‌ अथः 
पुष्णाति इति एवं मृग्यं न॑ कञ्चिदित्यथः। छत एतरित्यत्राह्‌- “सत्यज्ञामेऽपिः इत्यादि । 
न केवर्मसव्यज्ञाने अपि तु सत्यज्ञानेऽपि तिमिरा्यमावस्य, कथम्भूतस्य ! इद्दरिय- 
मनोगतस्य । इन्दरियगतस्य तिभिराद्यभावस्य, मनोगतस्य सडक्षोभा्यमावस्य, इन्दि 
यमनोगतस्य आश्भ्रमणाद्यभावस्य कारणत्वात्‌ इन्दरियादिकमेव च वैद्िचिक्तं तर्दैभाव 
दति मन्यते, भावान्तरध्वभावस्वादमावस्य । यथा च अन्यत एवोतपन्नं सङईयादिज्ञानम्‌ 
असततोऽकारणस्य अर्थस्य प्राहकं तथा सतः सत्यज्ञानमिति सूरेरभिप्रायः । उपसदार- 
माह्‌-^त॒त्‌' इत्यादि । यस्मादुक्तमरकारेण अर्थस्य विज्ञानं प्रति कारणसवं नोपपद्यते तत्‌ः 
सुभाषितम्‌-इन्द्रियमनसी कारणं विज्ञानस्य अथं घटादिर्विषयः परिच्छेय इति । 

नलु च इन्द्रियाध्रयोः सतोरपि सन्निकर्षव्यतिरेकेण वुद्धेरचुखत्तेः तस्मिन्‌ 
सत्येव उत्ते; सं्थेव- त्र साधकतमल्योपपत्तेः नेन्द्रियमनसी तत्कारणम्‌ इत्याश्च्का- 


- पनोदाथमाह- 


सं्निधेरिन्द्रियार्थानामन्वथन्यतिरेकयोः। 
कार्यकारणयोश्चापि वुद्धिरभ्यवसायिनी ॥ ५५ ॥ 
विवतिः-सन्निकर्षादयः कारणान्तरादुस्पननया बुच्छाऽध्यवसीयन्ते न च वैवुद्धिः 
प्रागनध्यवसायात्‌ , अन्यथा कैमथंक्यीद्‌ बुद्धरन्वेषणम्‌ १ अत्ममनदन्दियार्थानां 


(१) तिमिरे । (२) आुभ्रमणे । (३) नौयाने । (४) सक्षोभे 1 (५) तिमिरादिरहितम्‌ । 


(६) तिमिराच्भाव । (७) इद्धियादिदोपात्‌ 1 (८) वुलना-“अनेन (केयोण्डुकन्ञानेन) व्यभिचा- 
रात्‌ सरयज्ञानेन च । न हि तदथं सत्येव भवति अश्रान्तत्वानुष दधात्‌, तद्विषयभूतस्य स्थाणुपुरुषलक्ष- 
णाथंद्यस्येकत्र सद्भावासंभवाच्च ।"“-्रमेयक० पृ० २३४॥ (९) अकल _्देवस्य । (१०) सन्निक- 
प॑स्यैव । (११) बुद्ध ! (१२) “अध्यवसायिनी निदचायिका । का ? बुद्धिर्ञानमेव । कस्य ? सन्निघेरमि 
स्धिकषेस्यापि न केवलमथस्येत्यपिशब्दा्थं । केषाम्‌ † इद्दरियार्थानाम्‌, इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि 
सर्थारिच रूपादय तेषाम्‌ । न केव स्तिघेरपि तु अन्वयव्यतिरेकयोश्च सच्चिकरष॑स्य भावाभावयोडच । 
तथा कायकारणयोक्व ! कार्यं सचिकर्षः कारणमिन्दरियादिः तयोश्च बुद्धिरेवाव्यवसायिनी । तत. 
सेव प्रमाणं न सन्निकर्षादि तस्य प्रमेयत्वात्‌ 1"-लघी° ता० १० ७७ । 





1 न किञ्चिदि-जा०, श्र०। 9 सडक्षेपादचभ--श्र०। 9 अरथग्राहु-श्र ° 4-क्या वुद्धे-ज० वि०। 
5 मात्मनो मनसा करणानामततीन्द्रियाणाम्‌ ई० वि° । 
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कारणानामतीन्द्ियाणां सननिकर्पो दुरवोधः 1 कथं तस्य विज्ञानोत्पत्तावङ्गीकर- 
णमिति चिन्त्यम्‌ ? प्रागचिज्ञानोतपत्तेः अर्थमनवबुद्धमानाः कारणमकारणं बा 
कथं तरूयुः ९ उत्पन्ने हि विज्ञानमथस्य परिच्छदकं न त॑कारणतायाः । भारो- 
कोऽपि न कारण परिच्छेयत्वाद्थेवत्‌ । 
काथैकारणयोश्चाएपि इयपिशव्ः सन्निधेः इयस्यानन्तरं दष्टव्यः, ततो- 
ऽयमर्थो जायतते-न केवलमथैस्य किन्तु सन्निधेरपि सन्निकर्षस्यापि बुद्धिर 
ध्यवसायिनी । केपां तस्यं इत्याद-इन्द्रियार्थानाम्‌। तथा अन्वय- 
ठयतिरेकयोः सन्निघेभावाभावयो. बुद्धिः अध्यवसायिनी । न केवलमनयोः अपितु 
कार्यकारणयोश्च, काय सन्निकर्षः कारणम्‌ इन्दरियादि । यदि वा, कार्य 
ज्ञानम्‌, कारण सन्निकर्ष. तयोश्च वुद्धिरध्यवसायिनी । एतदुक्तं भवति-सन्निक- 
पौदिसद्धविऽपि याव्‌ बुद्धिनोत्प्यते सवनस्य तईन्वयव्यतिरेकयोः वत्कार्यकारणभावस्य 
अन्यस्य वा न व्यवस्था, बुद्धिकत्पनावैफल्यप्रसङ्गात्‌ । उत्पन्नायां तु तस्याम्‌ अन्यापे- 
क्षामन्तरेणेव तच्व्यवस्थेति, अतः सेवै साधकतमत्वात्‌ प्रमाण न सन्निकर्पादि । 
कारिकां विव्रण्वन्नाह-सन्धिफर्षः इत्यादि । सन्निकर्षं आदिर्येषाम्‌ अन्वयव्य- 
तिरेकादीनां ते तथोक्ताः, कारणान्तरात्‌ इन्दरियमनोरश्षणाद्‌ उत्पन्न- 
८ या बुद्धवा अध्यवसीयन्ते । न च नैव तैः सचनिकपौटिभिवुद्धिः 
अध्यवसीयते । ऊत एतदिव्याद-श्राग्‌' इत्यादि । प्राक्‌ वुद्धयुत्ादात्‌ पूरम्‌ अनध्य- 
वस्ायात्‌ सनिकपौदीनां वुद्धिविपयन्यवसायरहितत्वात्‌ । तदनभ्युपगमे दूपणमाह- 
(अन्यथा इत्यादि । अन्यथा अन्येन प्रागध्यवसायप्रकारेण केमथक्याद्‌ बुद्धः 
अन्वेषणम्‌ । बुद्धेरिव अन्यस्यापि सन्निकपौटिभ्यः एव सिद्धेः । न चैवम्‌, अतो बुद्ध- 
रेव सर्वत्र साधकतमत्वादप्रामाण्यमियसिगप्रायः । यत्पुनरेतंत्‌-“'यरात्मा मनसा युज्यते, 
(१) तुरना-"जालोकेनापि जन्यत्वे नारम्बनतया भिद (विद ) । किन्त्विन्द्रियवलाधानमात्र- 
त्वेनानुमन्यते ॥"*-तत्वायेहलो° प० २१८ “नार्थालोकौ कारण परिच्छेदत््वात्तमोवत्‌ । तदन्वयव्यति- 
रेकानु विघानामावात्केशोण्डुकन्ञानवन्नक्तञ्चरज्ञानवच्च ।“-परीक्षामु° २।६,७ ! “"नार्थालोक्रौ कारण- 
मन्यतिरेकात्‌ ।*-प्रमाणमीं ° १।१।२५ । (२) सन्निकयंस्य । (३) सन्निकरषंस्य । (४) सन्निकरष॑बुद्धयोर- 
न्वयव्यतिरेकयौ । (५) इन्दरियसलिकषंयो सन्निकर्ष्ञानयोर्वा कायेकारणभावस्य । (६) बुद्धौ । (७) 
नुद्धि । (८) यदि वुद्धचत्पादमन्तरेणापि सत्तिकर्षादि अर्थपरिच्छेदक स्यात्तदा । (९) ^तच्चेद 
प्रत्यक्ष चतुप्टयत्रयदयसन्नि करषत्पिवतेते । तवर बाह्ये रूपादौ विषये चतुष्टयसन्निक्षन्जलानमुत्पयते 


आत्मा मनसा सयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियम्थेनेति । सुखादौ तु चयसन्निकर्षाज्जञानमुत्पद्यते तत्र 
चक्षुरादिव्यापारामावात्‌ । आत्मनि तु योगिनो द्यौ रात्ममनसोरेव सयोगाज्ज्ञानमृपजायतते तृतीयस्य 


कारिकार्थं - 


विवृततिव्याख्यानमभ्‌- 





ग्राह्यस्य ग्राहकस्य तत्राभावात्‌ ।“-न्यायम पु० ७४। उद्धूतमिदम्‌-प्रमाणवा० स्वव ° री° पु० १४० । 


1 दुरवबोष प्राग्विज्ञानोत्पत्तेर्थमनवबुद्धचंमना कारणमकारण वा कथं ब्रूयु । कय तस्य 
विज्ञानोत्पत्तानगीकरणमिति वित्यासाधिन्ञानोत्पत्तेर्थमवबुद्धचमानाः कारणमकारण वा कथ ब्रूयु" ? 
उत्पन्न ज० वि० । 9 तत्कारणतया ई० वि० । ४-रज्यवसा-श्र ०। 4 अव्यव-श्र०] 5 कायं आ०, श्र° । 

तावच्च तस्य श्च ० 17 अन्यपि आ०1 


प्रवचनप्र० का० ८ |] द्रालोककारणताविचारः £ £ ५ 


मन इन्दे, इन्द्रियमर्थेन? [न्यायमं ० पृ ०७४] इति तत्राह- आत्मनः (त्ममन ) इत्यादि । 
आत्मनो मनसा मनस इन्द्रिः इद्द्रियाणामर्थन । कथम्भूतानाम्‌ १ अतीच्दरियाणाम्‌ 
इन्द्रियातिक्रान्तानां यः सल्निकपैः स दुरवबोधः ज्ञातुमद्यक्यः । अतः कथं केन 
प्रकारेण तस्य सन्निकर्षस्य विज्ञानोत्पत्तौ जङ्गीकरणम्‌ १ इति एवं चिन्त्यम्‌ । धक्त- 
धिज्ज्ञातुत्न शक्यते न तत्‌ ज्ञानोत्पत्तौ कारणेन प्रेक्षावता अङ्गीकत्तेव्यम्‌ यथा खर- 
विषाणम्‌, कुतश्चिदपि प्रमाणात्‌ ज्ञातुत्न शक्यते च स्निकषीदिरिति । यथा चासौ 
कुतथिदपि प्रमाणात्‌ ज्ञातुम्क्यः तथा रत्यक्षपरिच्छेदे म्रपच्वतः प्रतिपादितम्‌ । 
स्वत्कल्पितश्च आत्मा मन इन्द्रियसथेश्च निरंञ्ादिरूपो यथा नोपपद्यते तथा विषय- 
परिच्छेदे सप्रपच्चं प्रपञ्चितम्‌ । अतः कस्य केन सन्निकपैः स्यात्‌ ! 

एवम्‌ 'संरायादिर्विंुत्पादः” इत्यादिना अथैन्यतिरेके ज्ञानल्यतिरेकाभावं 
प्रतिपाद्य सास्प्रतम्‌ अ्थीन्ययग्रहणामावं दरीयितुमाद-्राग्‌! इयादि । प्रार्‌ पूर्व विज्ञानी- 
तप्तेः अथमनववुद्धमाना नेयायिकादयः कारणमकारणमेव वार्थं विजञानोत्पत्तेः कथम्‌ 
न कथच्िद्‌ चरयुः। एतदुक्तं भवति-यथा अग्निदशेनानन्तरं धूमदशेनं तथा यदि अथेदशै- 
नानन्तर ज्ञानदर्शनं स्यात्‌ तदा स्यादथेकार्य तत्‌, न चैवमस्ति । नलु तदुत्पत्तेः पूर्व ्राहका- 
भावान्न तश्रैकारणाकारणविभागग्रतिपत्तिः तैदु्पत्तौ तु मविष्यति › इयत्राह-“उत्पन्नम्‌ः 
इत्यादि । उत्पन्नं र््धात्मरामं हि छुट विज्ञानम्‌ अथस्य परिच्छेदकं न तत्कारण- 
तायाः । अधुना आोकस्य ज्ञानकारणतां निराकुर्बन्नाह-“आलोकोऽपिः इत्यादि! न केव- 
म्‌ अथौदिः, किन्तु आललोकोऽपि न कारणम्‌ "विज्ञानोत्पत्तः” इति सम्बन्धः । कुत एत- 
दित्याद-परिच्छेयतवात्‌। श्रा प्रसाधितं दटान्तमाह-“अरथवत्‌इति। अर्थ इव अ्षत्‌। 

वैलु यद्याठोकः तदुखत्तेः कारणं न स्यात्त तदभावेऽपि रूपज्ञानोत्यत्तिः 
कुतो न स्यादित्याश्चड क्याह- 

तमो निरोधि वीक्षन्ते तमसा नावरतं परम्‌ । 
कुडयादिकं न कुड्यादितिरोदितमिवेक्षकाः ॥५६॥ 


(१) सन्निकर्षादि न ज्ञानोत्पत्तिकारणं कुतर्चिदपि प्रमाणाज्ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। (२) पृ०२०। 


(३) नैयायिककल्पित । (४) ज्ञानम्‌ । (५) अथं । (६) ग्राहुकभूतज्ञानस्योत्पत्तौ 1 (७) आलोकका 
रणतावादी बौद्ध , तथा च तद्म्रन्थ -“यथा इन्दरियालोकमनस्काराः आत्मेन्द्रियमनस्कारा वा रूपज्ञानमेक 
जनयन्ति -प्रमाणवा ० स्वचु° ११७५ । (८) जालोकाभावेऽपि । (९) “वीक्षन्ते विशेषेण नीलादिरूपतया 
परयन्ति । के ? ईक्षका चक्षुष्मन्तो जना । किम्‌ ? तमोऽन्धकार पृद्गलपर्याथम्‌ । किवििष्टम्‌ ? 
निरोधि प्रमेयान्तरतिरोधायकम्‌ 1 पुननं वीक्षन्ते । किम्‌ ? पर घद्रादिकम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? वृतम्‌ 
आच्छादितम्‌ । केन ? तमसा । तत कथमारोको ज्ञानकारण तदभावेऽपि तदुत्पत्तेरिति । अस्मिन्न 
दुष्टान्तमाह्‌-इव यथा कुडयादिकमीक्षन्ते ईक्षका कुडयादितिरोहित पुनघेटादिक नक्षन्ते तथा तमो 
वीक्षन्ते तदावृत तु पर नेक्षन्ते इति 1"-लघी० ता० प° ७७1 उदधूतोऽयम्‌-सिद्धिवि० टी० पुर 
१८७ 8 । (तमोनिरोषे""घटादिक" ` 1" सन्मति° टी० पु० ५४} 


1 एतस्य ब०। य कुत-ब ०1 $-चिडत्पा-श्च०, ब ० 1 4 प्राकूसाधि-जा०। 5 वीक्षय्ते आ०। 
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चिदृतिः-नहि तमः चञुज्ञानप्रतिषेधकं तमोविज्ञानाभावप्सङ्गात्‌ । अन्यत्र 
विज्ञानाभावदहेतरिति चेत्‌; आलोकोऽपि तमोविज्ञानामावदहेतुत्वात्‌ तमोवदभाव- 
हेतः स्यात्‌ । अवौग्भागदरिनः परभागपरिच्छेदाभावात्‌ तस्यापि ज्ञौननिरोधिं 
स्यात्तमोवत्‌ । प्रत्यथेमाबरणचिच्छेदापेक्षया ज्ञानस्य परिच्छेदकत्वात्‌ । नावरणं 
तिमिरादि परिच्छे्त्वादथेवत्‌ । 

तमः अन्धकारं वीश्चन्ते *विशेषेण अवाध्यमानतया प्रसफुटरूपतया वा 
ईक्षन्ते परयन्ति जनाः । कथम्भूतं तत्‌ १ इत्याह-निरोषि 
प्रच्छादकम्‌ । तथा च आोकाभावेऽप्युपजायमानं चञ्ज्ञानं कर्थ 
तत्कार्यं स्यात्‌ ? अदमावेऽपि यदुपजायते नै तत्‌ तत्कार्यम्‌ यथा चष्ुषोऽमवेऽप्युपजा- 
यमानं रसज्ञानं न तत्कायैम्‌ , आलोकाभवेऽप्युपजायते च अन्धकाररूपादिज्ञानमिति । 
अथ मतम्‌-आखोकस्य तज्ज्ञानाहेतुते तमसि खितानां घटादीनां महणं स्यात्‌ , तदयु- 
क्तम्‌ , तस्थ तन्निरोधित्वात्‌। एतदेवाह-'तमसा' इत्यादि । तमसा अन्धकारेण 
आचरत प्रच्छादितं परं घटादिकं न दक्षन्ते । अत्र दृष्टान्तमाद-(कुड्यादिकम्‌' 
इत्यादि । इव शब्दः यथाऽर्थं । यथा ङुख्यादिकं नेक्षन्ते ईक्षकाः । कथम्भूतम्‌ ¶ 
कुड्यादितिरोदितं परेण इल्यादि ना व्यवहितं तथा प्रकृतमिति । 

नैनु ीनालुसर्तिव्यतिरेकेण अपरस्य तमसोऽसंभवात्‌ कस्य वैन्निरोधितवं 
्ञानानुतत्तिव्यतिरे- स्यात्‌ ? नदि असत्‌ कस्यचिन्निरोधकन्नाम अश्वविषाणादेरपि तसस- 
केएनासि तेऽथ इ्धात्‌ ¢ न च षदनुलत्तिव्यतिरेकेण अन्यस्यास्य॑ असंभवोऽसिद्धः, 
त सारोकेऽपि गभगृहादिभ्रदेरो वदिरदशादागतस्य प्रतिपत्त॒ः असत्य- 


नाथस्य, तेजेऽमाव- ४ 
रूप एव तम्‌ इति प्यन्धकारे ज्ञानालुत्पत्तौ तमःपरतील्युपरब्धे; । द्रन्यान्तरत्वे त्वथ 


कारिकाथ - 


योगस्य च पर्वपत् - व्वध्षुषः तैमकाशने आखोकानपेक्षा न स्यात्‌ । आलोक्रमेव दहि 


(९) तमोज्ञानम्‌ । (२) जालोककायेम्‌ । (३) तमोज्ञान नारोककार्यम्‌ मालोकाभावे- 
प्युपजायमानत्वात्‌ । (४) तमस । (५) शाक्िकिनाथ । (६) “य पुननिशि नीलिमेवाव- 
रोक्यते नासौ नमसः । कस्य तहि ? न कस्यचित्‌ । कथ पृनर्गुणो न कस्यचित्‌ ? सत्यम्‌, गुण 
एवायमप्रसिद्ध । ननु प्रतीतिबलेन सिद्ध एव 1 सिद्धयेयदि पसिद्धिरेव सिद्धयेत्‌, सा तु कारणाभा- 
वात्न सिद्धा । ननु चक्षुरेव कारणम, न, आलोकोपकारानपेक्षस्य चक्षुषोऽप्रकाराकत्वारत्‌ , तेन 
अप्रतीतावेवाय प्रतीतिश्रमो मन्दानाम्‌ । अत एव दिवानुपलम्म , अन्यथा सौरीभि भाभिरनुगृहीत 
चक्षुः स्पटतर व्योम्नि नीकिमान प्रकाशयेत्‌ । तमसो निष्पत््यनवक्टृप्ते, रूपवत्वेन हि तमो द्रव्य 
स्यात्‌, तच्चानेकद्रव्यारन्ध सच्चाक्षुष भवेत । न च द्रव्याणि सन्ति, सन्ति चेदिवाप्यारभेरन्‌ । 
अन्धानामिव नीलिमाभिमानो नभस एवेत्युक्तम्‌ ।“-प्रक० प० पु० १४३ । “तमो नाम द्रव्यान्तर न 
भवति, अन्धानामिव केवर नीलिमाभिमान ।"*-तन्त्ररह्‌° पृ० २१। (७) घटादितिरोधायकत्वम्‌ । 


(८) ज्ञानानुत्पत्ति । (९) तमस । (१०) तमस । (११) तम प्रकाशने । 


1- ज्ञाने प्रत्ति-ज० वि०। 9 ज्ञानविरो-र० वि०। 8 विल्लेषाबाध्य-श्र०। 4 न तत्का-व०। 
&-न्ते फूडथादि-श्र ° । 6-त्तिपरेण ब० । 


प्रवचनप्र° का० ५९ | तमोद्रन्यवाद्‌ः &&७ 


चक्चः आटोकनिरपेकषंप्रकाययतिं न द्रव्यान्तरम्‌ । नलु तमसो [ऽ रन्यान्तरत्व 
छायायादृत्रदिरर्थीन्तरमूतायाः प्रतीतिनं स्यात्‌ | असि चास्याः तथीभूतायाः प्रतीतिः 
ततो वीजादङ्करवत्‌ तोऽसौ" द्रव्यान्तरं सिद्धा । तथाभूता चासौ" सिच्छन्ती 
तमसो द्रयान्तरत्यं साधयतीति, तदसमीचीनम्‌ ; ओखोकामावरूपतया अस्या द्रन्या- 
न्तरत्वास्तषभवेऽपि विभ्रमवश्षात्‌ तर ससरदीतेरुपपत्तः । तथा -येन येन प्रदेशान्तरेण 
छत्राद्यावारकद्रव्यप्रतिवद्धं तेजो न संयुज्यते तत्र तत्र छाया प्रतीयते, प्रतिचन्धकस्य 
आतपच्रदिरपाये तु स्वरूपेण आछोकः प्रतीयते, इलयारोकाभाव एव छाय । द्रव्यान्त- 
स्तवे तु तस्यासतंदर॑पायेऽपि आलोकेन सदावसितायाः प्रतीतिः स्यात्‌ । न हि जातु किञ्ि- 
द्रव्यं द्रव्यान्तरेण सदहानवस्थायि प्रतीतम्‌ । 

एतेन "छाया द्रव्यान्तरं देशादेश्ान्तरप्राप्निसच्वेन क्रियाचत््वात्‌? इत्येतत्‌ प्रया- 
ख्यातम्‌ ; तथादि-र्थत्र यत्र॒ आतपत्र।यावारकद्रव्येण तेजसः सन्निकपैः प्रतिपिध्यते 


(१) त्रुटिताया पू० प्रतौ तमसोड्रव्या-' अयमेव पाठो भाति । (२) छायायाः । (३) छत्राद्‌ 
भिच्नाया । (४) छत्रात्‌ 1 (५) छाया । (६) छाया 1 (७) “यच्चेदमुच्यते छायैव तम सा चर्त्वा- 
चरत्वमहत्त्वामहत्वदूुरत्वासन्नत्वादिगुणयोगिनी वस्तुभूतेति; तदिदमप्यसारम्‌; अनवकृप्तेरेव । यच्च- 
लाचरत्वादिकमुपन्यस्त तदपि स्थूखदङ्तिया । तथाहि-आलोकेऽपवारिते छायाप्यपेयते । ततोऽपवारिता- 
लोकभूभागादिभावव्यतिरेकिणी न रूपावन्तरवच्छाया दृश्यते । तेन मन्यामहे व्यपवारितालोकभूभागा- 
दिकमेव छायेति ।*-प्रक० प० पु०१४४। “अपवारितालोक केवल भूभागादिकमेव छाया ।“-तन्त्ररह्‌° 
प° २११ “आलोकन्ञानाभाव इति प्राभाकरेकदेशिनः ।“-सर्वंद० पृ० २२९ । (८) छायायाम्‌ । (९) 
छत्रादर्यान्तरत्वप्रतीते । (१०) "द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधम्थादभावस्तम ।“-वेशे० भु° ५।२।१९। 
उद्‌ भूतरूपवयावत्तेज ससगभिवस्तम ।“-वेशे° उप० ५।२।२० । (११) छत्रा्यपायेऽपि । (१२) 
“तेजसो द्रव्यान्तरेणावरणाच्व ।“-वैक्षे० सु° ५।२।२० 1 रव्य छाया गतिमत्त्वादिति हेतुः साध्येना- 
विशिष्ट ˆ“ साध्य तावदेत्तत्‌-कि पर्पवच्छायापि गच्छति, आहोस्वित्‌ आवारकदव्ये सप्षपेति आवरण- 
सन्तानादसन्निधिसन्तागोऽय तेजसो गृह्यते इति ? सपंता खलु द्रव्येण यस्तेजोभाग आव्रियते तस्य तेस्या- 
सन्निधिरेवावच्छिन्नो गद्यते इति 1“-न्यायभा ० १।२।८ । “अआवारके द्रव्ये प्रसपंति तेजसोऽसच्निधिवि- 
शिष्ट द्रव्यं यदुपलभ्यते तत्तु छायेत्युच्यते ।'"-न्यायवा० १।२।८ 1 “भासामभावस्पत्वाच्छायाया 1- 
प्र्ञ° व्यो° पु० ४६ । “न तावच्छाया सामान्यविशेषसमवायन्तर्भूता; अनित्यत्वात्तस्या । नापि कर्म, 
सयोगविभागासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । न गुणो द्रव्यासमवायात्‌ । न मनोदिक्काल्गुण , त्द्गुणा- 
नामप्रत्यक्षत्वात्‌ । नाप्यात्मगुण , वाद्येन्दरियप्रत्यक्षत्वात्‌ । नापि नभोनभस्वतोः, तद्गृणानामचाक्षुष- 
त्वात्‌ । नापि तेजसः, तद्धि रोधित्वात्‌ तत्सहचरितगुणान्तरानूपकन्धेङ्च । अत एंव न पूथिवीपाथसोरपि । 
अपि च तदृगुणश्चाक्षुपो नारोकमन्तरेण शक्यग्रह , छाया तु तमन्तरेण गृह्यते तस्मिस्तु सत्ति न गृह्यत 
इति दुघंटम्‌ । नापि द्रव्यम्‌, तद्धि पृथिव्यादीनामन्यतममेव भवेदन्यद्रा दशमम्‌ । न तावदन्यतमम्‌, तद्‌- 
गुणानामनुपरुव्ये । नाप्यन्यद्रूपवदिति युज्यते 1 तस्याद्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वानुपपत्ते , मस्पर्गवत््वादनारम्भ- 
कत्वेननेकद्रव्यत्वाभावात्‌ । तस्मादभवि एव छाया न तु सतीति सिद्धम्‌ \"-न्यायवा० ता० पु० ३४५ । 
प्र्° किर ० प° १९ । श्रीषरस्तु जारोपितरूपविगेपात्मकं तम स्वीकरोति । ^तस्माद्रूपवियेपोऽयमत्यन्त 
तेजोऽमावे सति सवेत. समारोपितस्तम इति प्रतीयते । दिवा चोर्ध्वं नयनगोकस्य नीकिमावमास उत्ति 


1 ति तदुदरव्या-श्र०। 2 हि येन प्रदे-व० ! 3 प्रतिषेध्यते आ० । 
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तत्र तत्र॒ अन्याऽन्या छायोपरभ्यते, न पुनः पूवैदेशोपर्च्धा अन्यत्र देर, इति 
आवारकद्रन्यगतं कमै तत्राध्यारोप्य प्रतिपत्ता छाया गच्छतिः इति प्रतिपद्यते, यथा 
अश्वाद्यारूढः सखगतं कम वृक्षेऽध्यारो्य वृक्षः आगच्छति इति । देदान्तरप्राप्नि- 
शाखः देशान्तरेण संयोगः, समवायो वा ? यदि संयोगः, अन्योन्याश्रयः-तद्भन्य- 
त्वसिद्धौ हि संयोगसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तद्रन्यत्वसिद्धिरिति । अथ समवायः, तद- 
प्यनुपपन्नम्‌ , एकत्र समवेतस्य द्रव्यस्य अन्यत्र समवायाऽसभवादिति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुर्तम्‌-क्ञानानुतत्तिव्यतिरेकेण नापरं तमः' इत्यादि, 


तमश्प्यये पद्रल तदसमीष्ठिताभिधानम्‌ › भर॑तीतिविरोधात्‌ । सुप्रसिद्धा हि आणोक- 
रल्यतसिद्धि-- तमसः स्वस्वरूपेण अन्योन्यविलक्षणयोः प्रतिप्राणि भ्त्यक्षतो वि- 


षणा प्रतीतिः । न च विपयवेलक्षृण्यव्यतिरेकेण प्रतीतेरवेटक्षण्यं युक्तम्‌ , 
ुरदषादद्वैतसिद्धिप्रसञ्चतो भेदवादोच्छेदप्रसक्तेः । तमनिच्छता प्रतीतियेलक्षण्यं विषय- 
वैटक्षण्यपू्वकं ्रतिपत्तव्यम्‌ । प्रयोगः-र्वत्मतीतिचैटक्षण्यं विषययैलक्षण्यपूर्वकं तत्त्वात्‌ 
घटपटादिग्रतीतिवेरक्षण्यवत्‌ । भावाभावरूपविषयैलक्षण्यपू्ैकत्वेन आरोकतमः- 
प्रपीतेरिष्ठत्वात्‌ सिद्धसाध्यता, इयप्यविचारितरमणीयम्‌ , तमसो रपादिमच््वेन आलो- 
कवदू अभावरूपत्वानुपत्तेः । त्र॑पत्वे वा रूपादिमत्वविरोधात्‌ । ° धोऽभावो नासौ 
रूपादिमान्‌ यथा घटाद्यभावः, आोकामवरूपतयेष्टव् तम इति । न चास्य रूपादि. 
मत्त्वमसिद्धम्‌ , आटखोकवत्‌ कापि तत्सद्धाचभ्रतीतेः । यथैव दि आरोके भ्नासुरं रूपम्‌ 
वक्ष्याम । यदा तु नियतदेराधिकरणो भासापमावस्तदा तदेशसमारोपिते नीलिम्नि छायेत्यवगम 1 अत 
एव दीर्घा हस्वा महती अल्पीयसी छायेत्यमिमान तदेरव्यापिन नीकिम्न अतीते ।"“-प्र्च ° कन्व ० पु० 
९। (तथाहि-यत्र यत्र वारकद्रग्येण तेजस. सच्नििनिषिध्यते तत्र तत्र छायेति व्यवहार । वारकद्रव्यग- 
ताञ्च क्रियाम्‌ मातपाभावे समारोप्य प्रतिपद्यते छाया गच्छतीति, अन्यथा वारकद्रन्यगत क्रियापेक्षित्वं 
न स्यात्‌ ।*"-प्रश्ञ० व्यो° पु० ४७। “यत्तु तेज प्रत्िरोषि द्रव्य तद्यथा यथा सञ्चरति तथा तथाऽऽलोक. 
प्रतिमुच्यते प्रतिरुध्यते चेति चलतीव छाया प्रतिभाति, अन्यथा शरीरेऽपि चरति किमिति छायाऽपि 
चलेत्‌ हेत्वभावात्‌ ।-प्र० प० पु० १४४ । 

(१) तेजोऽमावे । (२) प्रतिपद्यते इति शेष । (३) छायाया । (४) “यच्चेद देशान्तरप्रा- 
प्तिमत्व तत्कि देशान्तरेण सयोग , तस्यापि साध्यत्वात्‌ । तथादहि-द्रव्यत्वसिद्धौ सयोग सिद्धयति, 
सयोगात्‌ द्रव्यत्वमिति इतरेतराश्चरयत्व स्यात्‌ ।"“-श्रश्न° व्योण्पु० ४७। (५) “जथ देशान्तरप्राप्ति. 
समवाय , सोऽप्यसिद्ध । न ह्येकत्र समेवत अन्यत्र समवैति । छाया त्वेकत्र सम्बद्धोपकून्धा पुनद॑शान्त- 
रेप्युपकभ्यते । न च क्रियावत्त्वं देशान्तरसमवायात्‌ सिद्धयति तस्याप्ययुतसिद्धेष्वेव भावादिति ।~ 
प्रत ° न्यो० पू० ४७। (६) पु* ६६६ प०१६। (७) तुलना-“अत एव नालोकन्ञानामाव ; अभावस्य 
प्रतियोगिग्राह्केन्दियम्राह्यत्वनियमेन मानसत्वप्रसङ्खात्‌ ।“-स्वेद० पु० २३० । “न चाप्रतीतावेव प्रती- 
तिश्रम., तद्व्यवहारस्य तत्प्रतीतिमन्तरेणानुपपत्तेः ।“-चित्सु० पृ० २९ । (८) आरोकतमसो 
प्रतिभासभेद । (९) नेयायिकरववशेषिकादय । (१०) छष्णरूप्चीतस्पशेचरनादिक्रियाशालिनत्विन । 








(११) अभावरूपत्वे वा । (१२) तमो न रूपादिमत्‌ अभावरूपत्वात्‌ । (१३) तमस्यपि 1 


1-सो स्वरू-जा० 1 2 पुरुषाद्रेत-ब०। 8 भासुररूपं भ्र ० । 


प्रवचनप्र० का० ५९ | तमोद्रन्यवाद्‌ः । & €< 


उष्णस्पशश्च छोके प्रसिद्धः तथा छायादितमसि कृष्णं रूपं शीतस्परी इति । ततो दर्यं 
तमः गुणवत्त्वात्त्‌, यद्‌ यदू गुणवत्‌ तत्तद्‌ द्रव्यम्‌ यथा आारोकादि, गुणवच्च तम इति । 
न केवलं छीयदि्छक एव गुणवत्त्वं प्रसिद्धम्‌, अपि तु वै्यकशाख्चेऽपि । तदुक्तम्‌- 
'“श्आतप; कटुको रूक्ञः काया मधुरशीतला । 
कषायमधुरा ज्योत्तना सर्वव्याधिहरं (करं ) तमः ॥2 [ राजनि° ] 





(१) जैना हि तमः पुद्गलद्रव्यात्मक स्वीकुवंन्ति, तथाहि-“गोयमा दिया सुभा पोग्गला सुभे 
पोग्गलपरिणामे, राति असुभा पोग्गला असुभे पोग्गल्परिणामे ।“-भगवतीस्‌” ५1 ९1 २२४ । “सट्‌ष- 
यारउज्जोभो पह छायात्तवे इ वा 1 वण्णरसगधफासा पुरगकाण तु लक्खणम्‌ ॥"-उत्तरा० २८।१२ । 
नवतत्व० गा० ९। "रन्दबन्धसौक्ष्म्यस्यौल्यसस्थानभेदतमरछायातपोद्योतवन्तङ्च ।'*-तत्वा्थस्‌ ०५।२४। 
“सदो बन्धो सुहुमो थूलो सछाण भेद तम छाया । उज्जोदादवसहिया पुग्गलदन्वस्सर पज्जाया ।”-दरभ्यसं ° 
गा० १६1 वेयाकरणास्तम अणुरूप स्वीकुवन्ति-अणवः सर्वशक्ित्वाद्‌ भेदससगवृ त्तय । छायातपतम - 
शब्दभावेन परिणामिन ।'*-वाक्यप० १।१११। अन्यान्यपि तमसो द्रव्यरूपतामुररीकूवंन्ति मतान्त- 
राणि-'"तमोदर्दन तु भूच्छायादर्शनम्‌ । कतमत्पुनद्रेव्यादीना तम॒? नन्‌ द्रव्यमेव कालिमगुणराचित्वात्‌ 
स्पन्दवत्वाच्च । तथाहि-कालिमैवास्य रूपमुपलभ्यते अप्तेजसोरिव सवेतिमा 1 एवं संख्याप्येकत्वादिका, 
परिमाण तच्चतुविध पृथिन्या्यणूनामिव तमोऽणूनामप्यनुमानात्‌, पृथक्त्वसयोगविभागपरत्वापरत्वस- 
स्काराङ्च 1 पञ्चविधमपि कर्मं अध्यक्ष मीक्षते । यथाहात्र मवान्वातिककार -ननु नाभावमात्रस्य तमस्त्वं 
वृद्धसम्मतम्‌ । छायाया काष्प्येमित्येव पुराणे भृगृणश्नुतेः । भृगुणस्य काष्ण्यंस्य छायाया द्रव्यान्तरभरुते- 
रित्यथं । द्रुरासन्नप्रदीपादिदेहचेष्टानुसारिणी । आसन्नदुरदीपादिमहदल्पचलाऽचरखा । देहानुवतिनी 
छाया न वस्तुत्वाद्धिना भवेत्‌ ॥ इति । न च पुथिव्यादीमनान्यतमम्‌ ` * तस्मास््त्यक्षसिद्धमसति वाधके 
द्रन्यान्तरमेकादश तमो नवगृण चेति सिद्धम्‌ । नादुष्टी दशंन छाया नचाऽभावोऽस्मृतौ गते. । रूपादुपा- 
यसद्भावान्‌ द्रव्य द्रव्यान्तरानुगम्‌ ।'*-विधिवि° टी° पृ० ७६-७९ । “किमिद तमो नाम ? 
दरव्यगुणकर्म निष्पत्तिवेधर्म्याद्‌ भाभावस्तम इति काद्यपीयाः, तथा तु नीलबुद्धिनिनिमित्ता स्यात्‌ अभा- 
वस्य नीलिमाभावात्‌ । न चासतो नीलिम्न किञ्चिद्‌ ग्राहक स्मारक वाऽस्ति। आलोकादशेनमात्रेण 
तु तद्‌श्रमो भवस्तच्छून्यभागेऽपि स्यात्‌ , अतो द्रव्यान्तरमिदे वायुवन्नीलिमगुणम्‌, वायुस्वरूप स्परवान्‌ 
इदञ्चाऽस्पर्श रूपव दित्येतावान्विरोष । अथवा, य एते पाथिवास्त्रसरेणवो वातायनविवरेषु दृश्यमाना 
सर्वतो भ्रमन्ति तेषा ये नीलगृणका तद्गतमिद नीलरूप गृह्यमाण गुणान्तराणा द्रव्यान्तराणाजञ्च 
तदन्तराखस्य च अग्रहणाद्‌ व्याप्ताखिल गह्याण्डवच्चकारित । नीरुरूपग्रहणे चालोकपेक्षा नास्तीति 
दशेनवलादभ्युपगम्यते "मी ° इलो ° न्यायर० पु० ७४० । “तमाल्दयामलन्ञाने निवधिं जाग्रति स्फुटे । 
द्रव्यान्तर तम॒ कंस्मादकस्मादपरूप्यते ।"-चित्सु° पृ० २८ । “अस्पशेंवत््वे सति रूपवत्तम । तच्च 
नेतरेन्दरियमात्रग्राह्यमारोकाभावप्रकाइय कृष्णरूपम्‌ 1 कलायकोमलच्छाय दशेनीय भृञ दुबाम्‌ । तम. 
करष्ण विजानीयादागमप्रतिपादितम्‌ 1 गुणकर्मादिसद्‌ भावादस्तीति प्रतिभासत ! प्रतियोग्यस्मृतेर्च॑व 
भावरूप ध्रुव तम 1'"-मानमेयो ०प्‌ ० १५९1 (२) “आतप कटुको रुक्षः स्वेदमूर्च्छतृषावह्‌ । दाहवेवर्ण्य- 
जननो नेत्ररोगभ्रकोपन ॥ छाया दाहश्रमस्वेदह॒रा ममुरीतखा । ज्योत्स्ना कषायमधुरा दाहासुक्पित्त- 
नादिनी 1 तमो भयावह तिक्त दृष्टितेजोविरोधनम्‌ ।"-राजव ० ५।२२ ! "आतप ` त्रिदोपगमनी 
ज्योत्स्ना स्वेव्याधिकर तम "“-राजनिघ ° । उद्धृतोऽयम्‌-“भातप कटुको रूक्ष छाया मचुरभीतका 
-प्र्ञण०्व्यो० पु० ४६ स्या० रण पु० ८५५ ! “छाया मधुरकीतला""-सन्सति° री° पृ० ६७२] 





1 छायादो लेक आआ०। 
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अथ मतम्‌-ओौपचारिकसतैत्र माघु्यादिगुणो सुख्ये बाधकसद्भावात्‌ । तथाहि- 
रसनेन्दरियव्यापाराद्‌ यथा क्षीर'व्पु माधुयप्रतिपत्तिः न तथा छायायाम्‌ । तस्मात्‌ 
'मधुराटिद्रव्यनिपेवणाद्‌ यौ गुणदोषौ दृष्टौ छायानिषेवणादपि तावेव इति वैद्यकडाख- 
तात्पयम्‌ , अतोऽसिद्धं गुणवत्त्वं छायादेः, इलयप्यनत्पतमोविरसितम्‌, तैत्रास्य अवाध- 
वोधाधिरूढप्रतिभासतया ओौपचारिकत्वाुपपत्तेः । यत्र अबाधबोधाधिरूढतया 
प्रतिभासते न तत्तत्रौपचारिकम्‌ यथा तेजसि भासुरत्वादि, अबाधबोधाधिरूढतया 
प्रतिभासते च छायाच्न्धकारे शसीतर्त्वादिगुणसद्धाव इति । तथौविधस्याप्यस्य अच्रौ- 
पचारिकत्वे ज्योखाऽऽतपयोरपि सअुख्यतो गुणसिद्धिमौ भूत्‌, कटकत्वादिगुणानां 
तत्राप्यौपचारिकत्वग्रसङ्गात्‌, प्रागुक्तवैद्यकयन्थमरक्रियायाः तत्रापि कस्पयितु सुशकत्वात्‌। 
ततः प्रतीति प्रमाणयतता उ्योल्ज्ञादिवत्‌ छायाद्यन्धकारेऽपि अपच रितगुणसद्धावसिद्धि- 
रभ्युपगन्तव्या, इति सिद्धमस्य शुणवन्त्वाद्‌ दरैव्यत्वम्‌ । 

यद्प्यक्तम्‌-“असत्यपि अन्धकारे गभमैगृहादौ ज्ञानावुप्पत्तौ तमः प्रतीयतेः 
इत्यादि, तत्रापि सवैथा ज्ञानानुत्पत्तिस्ततपरतीतिहे पः, तदन्तर्वर्भिपदार्थषु वा ? प्रथमपक्षे 
सअवचनविरोधः माता मे बन्ध्या इलयादिवत्‌ । न खल सबेथा ज्ञानादि वदतः 
तमः प्रतीपिरविरुद्धा, प्॑सरतीतौ वा सर्वथा ज्ञानानुत्त्तिरितिं । द्वितीयपक्षे तु प्रचुरतरा- 
लयेकोपहतदृ्िः प्रतिपत्ता तत्रस्थानर्थान्‌ यथावस्रतिपत्तुमसम्थैः जठरूपतया मरीचिका- 
चक्रमिव आखोकमेव तमोरूपतया प्रतिपद्यते । न च मिथ्यातमःप्रतिभासेन अमि- 
भ्यातमः प्रतिभासस्य साम्यमापादयितुं युक्तम्‌, सत्यजखादिम्रतिभासस्यापि अस- 
खजलादिप्रतिभासेन सास्यापादनप्रसद्खतो वस्तुव्यवस्थाभावग्रसद्ात्‌ । 





(९) “यच्चेदमागमात्‌ माधुर्य क्त्य वा छायाया , तदप्युपचारात्‌ । ये हि मधुरद्रव्यस्य शीत- 
द्रव्यस्य वा गुणा ते छायाससेवनाद्‌ भवन्तीति तत्कायेकतत्वेन तथोक्त. ।“-्रश्ञ° व्यो० पू० ४७ । 
(२) छायादौ । (३) छायादौ माधुयदि । तुलना-““छायापि िरिरत्वादाप्यायकत्वाज्जलवातादिवत्‌ ।** 
-तत्त्वाथेभा० व्या० प° ३६३ । “मूख्याथंवाधायामुपचारग्रवृत्ते , न चेयमव्रास्ति !*-स्या० पु० ८५६ । 
(४) छायादौ मापूर्यादि नौपचारिकम्‌ अबाधबोधाधिरूढगप्रतिमासत्वात्‌ । (५) अवाधितप्रतिमास- 
विषयत्वेऽपि 1 (६) माधुय्रदि । (७) छायादौ । (८) तुलना-'“तत्तेजस्यपि समानम्‌ !“-सन्मति० 
टी० पृ० ६७२ 1 स्या० र० पु० ८५६ । (९) तुल्ना-"न च तमस. पौद्गलिकत्वमसिद्धम्‌, 
चाक्षत्वाऽन्यथानुपपत्ते प्रदीपालोकवत्‌ । रूपवत्वाच्च स्पर्शावत्वमपि प्रतीयते शीतस्प्ंप्रत्ययज- 
नकत्वात्‌ ।“-स्या० मं० का० ५} “तम स्पशंवत्‌ रूपवत्त्वात्‌ पृथिवीवत्‌ । न च रूपवतत्वमसिद्धम्‌, 
अन्धकार कृष्णोऽयमिति कष्णाकारप्रतिभासात्‌ ।"-रत्नाकराव ° पु° ६९ । (१०) तम ॒प्रतीतिका- 
रणम्‌ । (११) तुलना-“कि पुनरन्धकारावस्थाया ज्ञान नास्ति? तथा चेत्‌, कथमन्धकारग्रतीति 
तदन्तरेणापि प्रतीतौ अन्यत्रापि ज्ञानकल्पनानर्थक्यम्‌ । प्रतीयते ज्ञानं नास्तीति च स्ववचनविरोध 
प्रतीतेरेव ज्ञानत्वात्‌ ।“-प्रमेयक० पु० २३८1 (१२) तम प्रतीतौ । (१३) अविरुद्धा इति शेष । 


(१४) अन्धकान्तवेत्तिपटार्थनि्‌ । 


1 गुणत्वाद्‌ व° । 


परवचनप्र० का० ५९ | तमोद्रव्यवादः > 1, 


किच्च, ज्ञाना्ुखत्तिव्यतिरेकेण अपरस्य तमसोऽनभ्युपगमे विदशदज्ञानोसन्ति- 
उयतिरेकेण अन्यस्य आलोकस्यापि अभ्युपगमो मा सूत्‌ । असलयपि हि आलोके बहल 
न्धकारनिशीयिनीसमये नक्तच्वराणाम्‌ अञ्जनीभिसंस्कृतचज्लपाच् प्र्छुटज्ञानोस्पत्तौ सपर- 
काकं क्कटं वस्तु प्रकाशते । छोकमप्रतीतिवाधा उभयत्र तुल्या । यथेव हि ्मध्याहे अति- 
तीन्राछोके वहिभन्तुमसमर्थाः' इति रो किकी प्रतीतिः तथा ष्वहसन्धकारायां रात्रौ वहिगेन्त 
त्रस्ताः दयप । तवो निर्वाधवोधाधिरूढग्रतिभासत्वेन आलेोकद्रव्यस्य वास्तवत्वाभ्युपगमे 
तमोद्रव्यस्यापि तदभ्युपगन्तव्यं विदोषाभावात्‌ । 

तथा, दैव्यं छायायन्धकारः घटायावारकत्वात्‌ काण्डपटादिवत्‌ । तिमच्वा- 
च्चासो वाणादिवत्‌ द्रढ्य्म्‌ । न च गतिमत्वमसिद्धम्‌ ; वेगेन च्राया गच्छति! ₹ाने- 
रछाया गच्छति" इति प्रतिप्राणि प्रसिद्धमतीतितः तस्थाः तंत्रसिद्धेः । अनुमानाच्च; 
तथाहि-गतिमती छाया देश्चादेशान्तरप्रापिमच्वात्‌ वाणादिवत्‌ । 

यदप्यमिहितर्म्‌-देश्ान्तरप्राप्रिः देश्चान्तरेण संयोगः समवायो वाः इत्यादि; तत्र 
देशान्तरेण अस्याः प्राप्तिः सम्बन्धोाऽभिप्रेतः, च च संयोग एव पयैवस्यति । न चेवम- 
न्योन्याश्रयच्म्‌ ; अंतरकछरायाया द्रव्यस्वाऽग्रसाधनात्‌ । देशान्तरप्राप्नितो हि तस्या गति- 
मस्व प्राध्यते, तस्परौच्च द्रंज्यल्वमिति । च चैवं चक्रकप्रसक्तिरित्यभिधातन्यम्‌ ; तस्तः 
्रस्यक्ष॒त एव प्रसिद्धस्वरूपर्वात्‌ । यदि हि द्रव्यत्वसिद्धया स॑स्मापिः प्रसाध्यत ततश्च 
गतिमन््वं तदा स्याच्चक्रकम्‌ । कथमन्यथा "गतिमान्‌ आदित्यो देशान्तरप्राप्िमच्वात्‌ 
इत्यादावपि इतरेतराश्रयादि दाोषानुषङ्धो न स्यात्‌ ! 


(१) “'यद्येवमाखोकस्याप्यभाव स्यात्‌ विश्चदज्ञानव्यतिरेकेणान्यस्य अस्याप्यप्रतीते ! तद्च- 
वहारस्तु रोके विशदज्ञानोत्पत्तिमात्रः ।' -प्रमेयक० पृ° २३८ ! (२) पुरूषाणान्‌ । (३) तुर्ना- 
“तमस्तावत्पुद्गकूपरिणाम दुष्टिप्रतिवन्धकारित्वात्‌ कुडयादिवत्‌, आवारकत्वात्‌ पटादिवत्‌। "-तत्वार्थ- 
भा० व्पा० पु०३६३1 “तमो मावरूप घटाद्यावारकत्वात्‌ काण्डपटादिवत्‌ । नचास्य घटाद्यावारकत्व- 
मसिद्धम्‌, विषयाभि मुखप्रवतेमाननयनव्यापारनिरोधित्वात्तष्टदेवेत्यतस्तत्सिद्धेः ।“-स्या० र० प०८५१। 
(४) “छाया द्रव्यं क्रियावत्त्वात्‌ कुम्भवत्‌ ॥"--स्या० र० पु ०८५३1 (५) छायायाः । (६) गतिमच्व । 
(७) “अनूमानावसेयमपि, तथाहि-गतिमती छया देशाहेशान्तरघ्राप्तिमत्त्वान्मैत्रवदिति ।"-स्य!० 
र० पु० ८५३ ! (८) १० ६६८ ष० ३ । (९) “यतोऽत्र छायाया देान्तरेण प्राप्ति सयोगोऽभि- 
घीयते 1 यन वास्पेतरेतराश्रयोद्‌भावन त्दनुसन्धानभून्यतावद्यात्‌ । न हि देगान्तरप्राप्तिमत्वाद्‌ द्रव्यत्व 
प्रसावयितुमुद्यता स्म, किन्तु गत्िमतत्व तस्मात्तु द्रव्यत्वमिति ।*-स्या० र० पु० ८५४ ! (१०) 
सम्बन्ध । (११) देशान्तरप्राप्तिरूपसयोगात्‌ । ( १२) गतिमत्त्वाच्व । (१३) “नन्वेवमपि महत्तरे 
चक्ररसकटे यूय पतिता । तयादहि-देशन्तरसयोगात्‌ क्रियावत्वम्‌, क्रियावत््वात्‌ द्रव्यत्वम्‌, द्रव्यत्वात्‌ 
देान्तरमयोगवत्वमिति; उत्स्वप्नायित्तमेतत्‌, देशान्तरप्राप्ते प्रत्यल् एव छायाया प्रसिद्धस्वरूप- 
त्वात्‌ । यदि हि दव्यत्वससिद्धघा देशान्तरप्राप्नि प्रसाध्येन तदा स्यात्तददूयणम्‌ । प्रत्यसेणेति नद्धेन 
देगान्त रम्रास्तिमत्तवेन निद्धात्‌ क्रियावस्वात्सिदध छायाया द्रव्यत्वम्‌ ॥"-स्या० र० पु० ८५५ । 
(१४) देदान्तरप्रास्नि । 


-नादिसस्हृ-च० 1 2 सकलवस्तु श्र ० । 8 द्रव्यमिति व० 1 4 प्रपाघ्यतते आ० ! 
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यचान्यदुक्तम्‌-“आवारकद्रव्यगतं कर्मं छायायामध्यासोप्य छाया गच्छक्तिः इति 

परतिपद्यते" इत्यादि, तदप्यपेद्चलम्‌ , छायाया असत्त्वे सत्र आवारकद्रव्यगताया गतेरा 

रोपाजुपपत्तेः । सत्येव हि वृक्षादौ अश्वायारूढ, पुरुषैः स्वगत कर्म त्रं अध्यासेपयति 

नासति इति, अतः तर्दध्यासेपान्यथानुपपत्तः छायाया वास्तव सत्व सिद्धम्‌ । प्रयोगः- 

¢ छया परमाधसती अध्यारोप्यमाणगत्तित्वात्‌, यद्‌ अध्यारोप्यमाणगति तत्‌ परमाथसतत्‌ 
यथा वृक्षादि, अध्यारोष्यमाणगतिश्व छाया इति । तन्न ज्ञानावुत्पत्तिमान्न तमः । 


नलु सिद्धस्यापि द्रव्यान्तरभूतस्य तमसः चश्षुक्ञौनम्रतिवन्धकत्वांदयुक्तसुक्तम्‌- 
(तमो निरोधि वीश्चन्ते' इयादि, तदसाप्रतम्‌, यतः दैर्कि 
स्वात्मनि र्वतप्रतिवन्धकम्‌ , अन्यत्र वा ? तत्राद्यपक्षे-'नहि' इत्यादिना 
0 दूषणमाह-नहि नेव तमः चच्ज्ञोनप्रतिपेधकं स्वात्मनि" इत्यध्याहारः । कत तदि- 
त्याह । तमोविज्ञानाभावग्रसङ्कात्‌, असि च तज्ज्ञानम्‌, अतो न तत्‌ तैत्प्रतिषेधकम्‌ । 
प्रयोगः-ंद्‌ यञ्ज्ञानस्य विषयो न तत्‌ स्वात्मनि तज्ज्ञानस्य प्रतिषधकम्‌ यथा काण्डप- 
टादि, चश्ु्ञीनस्य विषयन्च तम इति । अथ अन्यत्र घटादौ न स्वात्मनि, त॑त्‌ 
तदविज्ञानामावहेतुरिति चेत्‌; तदि आलोकोऽपि तमोविज्ञानाभावहैतत्वाव्‌ तमोव- 
° दमावहेतुः स्यात्‌ । चक्घविज्ञानस्य अभावः अचुतपत्तिः उत्पन्नस्य वा प्रध्वंसः, तस्य 
हेतुः कारणं स्याद्‌ भवेत । त्था च (तैजस चकु रूपादीना मध्ये रूपस्यैव प्राशकलाद्‌ 
्आालोकवत्‌" इत्यै प्रयोगे संधिनपिकलो दृष्टान्तः । अथ आलोकः तमोविज्ञानामाबहेतुः 
शवरूप-घश्दिविपयज्ञानहेतुश्चेष्यते, तरि तमोऽपि घटादि विषयज्ञानाऽहेतुः निषय- 
विज्ञानेतुदयेष्यतामविरोषात्‌ । अथ आरोके सत्येव केषँच्िद्‌ रूपज्ञानोत्पत्तेः तदभावे 
० चानुखत्तेः सौ रैदरेतुः, तर्दिं तमसोऽप्यभावे केशत्रिर्ीजज्ञानालुतन्तेः भस्मन्‌ सत्येव 


बिवृतिव्याख्यानम्‌-- 


(१) पु० ६६८ प० २१ (२) छायायाम्‌ । (३) वृक्षादौ । (४) आवारकदरव्यगतगत्यारोपा- 
न्यथानुपपत्तेः 1 (५) “भावरूपा छाया अध्यारोप्यमाणगतित्वात्‌ वृक्षवत्‌ !“-स्या० र० पु ° ८५४ । 
{६} "तमो दुष्टिग्रतिवन्धिकारणं प्रकादाविरोधि '"-सव्िंसि०, राजवा०, तस्वार्थभा० व्या० ५।२४। 
(७) तम । (८) ज्ञानप्रतिबन्धकम्‌ । (९) स्वात्मनि ज्ञानप्रतिषेघकम्‌ । (१०) तमो न स्वचाक्षुष- 
ज्ञानप्रतिरोधकम्‌ चाक्षुषज्ञानविषयत्वात्‌ ! (११) तम. । (१२) तुलना-्रदीपस्य च घटरूपव्यवघाय- 
कतमोऽपनेतत्वे "तेजस चक्षू रूपादीना मध्ये रूपस्यंव प्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवदिति साधनविककत्वात्‌ 
दृष्टान्तस्य निरस्तं द्रष्टव्यम्‌ ।“-पन्मति० टी° पु० ५४४ । (१३) न्यायकु० पु० ७६ टि०२। 
(१४) भारोको हि न तमसो रूपस्य प्रकाशक अत॒ स “ूपादीना मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌" 
इति साघनशून्य । (१५) स्वस्य आलोकस्य रूपम्‌ भासुराख्यम्‌ । (१६) तमोविषयक । ( १७) 
अस्मदादीनाम्‌ \ (१८) माल्नैक ! (१९) सूपज्ञानहेतु ! (२०) तमोन्ञान । (२१) तमसि । 


1 सत्यत्वे व० । ¢-ष कर्म आ०, वऽ । $-ज्ञानाप्रति-श्र०। 4 आलोकेऽपि श्र । 
5 तमोक्ञाना-आा० ! 6 घटादिन्नानाहेतु आ०, व०। 7 केषाच्चिज्ज्ञा-आ०, व० । 
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उत्तः शदपि शद्धेतः स्यात्‌ । तथा च “रूपादीनां मध्ये रूपादीनां प्रकाञ्चकल्वात्‌ इत्ययं 
हेत्‌; तमसाऽनेकान्तिकः, तस्याऽतेजसतव्वेऽपि रूपप्रकाश्चकलत्वात्‌ । ` 

पुनरपि तमश्च तच्छीनप्रतिषेधकसे दूषणमाद-अवोग्मागदशचिनः' इत्यदि । 
अर्वाग्भाग पदयतीव्येवं रीरस्य तदार्शिनः परभागपरिच्छेदाभावात्‌ तस्यापि अव- 
ग्मागस्यापि न केबलं तमस एव॑ ज्ञार्ननिरोधितवं स्यात्‌, प्रकमात्‌ श्चश्ुज्ञोननिरोधितवं 
स्यात्‌" इति मन्यते । अतर दृष्टान्तमाद-तमोवत्‌ । तमस इवं तटटदिति । तथा च तद्द्‌ 
अवीग्मागस्याप्यदशनपरसङ्गाद्‌ असवैद्िनोऽन्धतैव स्यात्‌ । चच्चुज्ञाननिरोधि न 
तत्‌ ज्जञानयाह्यम्‌ यथा तमः, चक्चुौननिरोधी च अवोगभाग इति । 

नलु मा भूत्‌ तम॒ आवरणं तिमिरादि तु भविष्यति इत्यत्रा" प्रत्यथेम्‌! 
इत्यादि । अर्थम प्रति प्रत्यर्थम्‌, आवरणस्य ज्ञानावरणीयकमेणो यो विच्छेद्‌ 
अभावः तदपेक्षया ज्ञानस्य परिच्छेदकत्वात्‌ अथव्ाहकत्वात्‌ कारणात नारणे 
ज्ञानस्य प्रच्छादकम्‌ । किम्‌ ¢ इत्याद-तिमिरादि । आदिशब्देन कामखादिपरियहः । 
ज्ञानावरणीथं कमैव हि नियमेन वैसखच्छादकम्‌, तस्मिन सति ज्ञानस्य अथेपरिच्छेद्‌- 
कत्वाभावात्‌, न तिमिरादि तस्मिन्‌ सत्यपि सत्यस्प्ने रूपददेनसद्धाबात्‌ । इतश्च न 
तदावरणमित्याह-परिच्छेद्यत्वात्‌ । अत्र निदरनमाह-अथैवत्‌! इति । प्रयोगः 
यत्परिच्छधं न तद्‌ आवरणम्‌ यथा अथः, परिच्छेखयच्च तिमिरादि इति । नलु तिमि- 
रादीनामनावरणत्वे “यद्विज्ञानं स्वविषये विपर्यस्तं तत्ावरणम्‌ यथा अु्विन्नानं द्विचन्द्रा- 
दिगोचरम्‌, तथाविधश्च मिथ्यादशां ज्ञानम्‌” [ ] इत्याचायीयं वचः स्वाभ्यु- 
पगमविरुदधं स्यादिति चेत्‌, न, अन्यथाभिम्रायात्‌ । तमस्तिमिरादि वा अंदृष्टकारणनिर- 
पेश्चमावरणं न मवति, तत्सापेक्षं तु "भवत्येव इत्ययमाचायैस्यामिप्रायः । .. 

नलु च आत्मनो ज्ञानस्वभावतया सवगर सवेदा श्ष्वथा स्वीथिम्रहणस्वभावतवेन 
अरोषन्ञत्वम्रसङ्गान्न किच्िदावरणकरपनया इत्याशङ्कापनोदाथेमाह- 

समरुविद्धमणिन्यक्तियथाऽनेकप्रकारतः । । 
कमेविद्धात्मविज्ञपिस्तथाऽनेकप्रकारतः ! ५७ ॥ 

(१) तमोऽपि 1 (२) सूपज्ञानहेतुः 1 (३) स्वगतक्ृष्णरूप । (४) चसूर्ञान । (५) परभा. 
गवत्‌, तमोवद्वा । (६) अवग्भागो न चक्षुरिन्दरियग्राह्य चकूज्ञानिनि रोधित्वात्‌ 1 (७) ज्ञानप्रच्छ- 
दकम्‌ ! (८) ज्ञानावरणकर्मोदये सत्येव । (९) तिमिरादि नावरणं परिजच्छे्त्वात्‌ । (१०) स्ञाना- 
वरणकमेदिय अद्ष्टपदेन ग्राह्य । (११) “यथा स्यात्‌ । का ? मलविद्धमणिव्यक्ति मल कालिम- 
रेखादिभि विद्ध स चासौ मणिक्च पद्मरागादि तस्य व्यक्ति तेज प्रादुर्भाव. । कथम्‌ ? अनेकप्रकारत 
अनेके बहवः प्रकारा विरादाविशददूरादूरप्रकादयप्रकाशन विरोषाः तानाभित्य ] तथा स्यात्‌ का ? 

1 तथा रूपा-श्र ° ! ५-सः स्वन्ञात-व° । 8 अवारभाग-श्र°) 4 एव विक्ञान-व० । 5 
नविरो-आा०\ 6 तदृशनग्ाह्यं ब०। प चकर्ानं ब०, श्र ० ¡ 8 सर्वदा सर्वा्थ-श्र ०) 9 स्वेथा- 
ग्रहुणस्व-च ० । । 

३५ 
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विव्रतिः-यथास्वं कर्॑क्षयोपशमापेक्षिणी करणमनसी निमित्तं विज्ञानस्य 
न वहिरथादयः । “नानलुृतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषयः" [ 1 
इति वारिशिगीतम्‌ ; तामसखगङ्लानां तमसि सति रूपदशचैनम्‌ आवरण- 
विच्छेदात्‌ , तदविन्छेदात्‌ आलोके सत्यपि संशयादिज्ञानसंभवात्‌ । काचाद्युप- 
हतेन्द्रियाणां शंखादौ पीतादयाकारज्ञानोत्पत्तेः। शुमूर्णां यथासंभवम्‌ अर्थ 
सत्यपि विपरीतग्रतिपत्तिसद्धावात्‌ नाथादयः कारणं ज्ञानस्य इति स्थितम्‌ । 
मलैर्विद्धः सम्बद्धो यो मणिः तस्य व्यक्तिः आविभ्रावो यथा येन 
विश्रसोपयोगप्रकारेण अनेकप्रकारतः विदोदतरप्रकारम्‌ एकदेश्- 
साकल्यप्रकारं निकटदूरदेश्यवरतिंस्वप्रकादयप्रकारशनप्रकारम्‌ । अन्यं 
वा विषयापहारादिरक्षणमाभित्य, तथा तेन प्रकारेण कर्मभिः ज्ञानावरणीयादिभिः 
विद्धस्य भच्छादितस्य आत्मनो जीवस्य विज्ञिः अथप्रकाशकत्वलक्षणा अनेक- 
प्रकारतः इन्द्रिधाऽनिन्द्रियाऽवीन्दरियग्रकारम्‌ सकर्विकरुसनिक्ृष्टविम्रकृष्टाथेप्रकास्चन- 
प्रकारम्‌ स्वपररूपोद्योतनप्रकारम्‌ प्रत्यक्षेतरत्वप्रकारं वा आश्रित्य भवति । नलु 
पूरवात्तरज्ञानक्षणव्यतिरिक्तः, कायाकारपरिणतभूतचतुष्टयन्यतिरिक्तो वा न कञ्चिदात्मा- 
ऽस्ति तत्कस्य अनेकप्रकारतो विज्ञः स्यादिति सौगत-चावीकौ, तौ च प्रतिपादित- 
विस्मरणश्षीौ, सन्ताननिषेधावसंरे हि पूर्वोत्तरज्ञानक्षणन्यतिरिक्तः अनादिनिधनः 
प्रतिपादितः प्रमाता, चाबकमतपरीक्षायार्् कायाकारपरिणतभूतचवुष्टयन्यतिरिक्तः 
इययर्मतिप्रसद्धैन । 
कारिकां बिद्ण्वन्नाह-यथास्वम्‌! इत्यादि । यस्य ज्ञानस्य द्‌ आवारकं 
1 स्वम्‌ आत्मीयं कयै तस्यानतिक्रमेण यथास्वम्‌ । कर्मक्षयोपशभा- 
- 
वपेक्षेते इत्येवं चीरे तदपेकषिणी करणमनसी इन्द्रियानिन्द्रये 
निमित्तं विज्ञानस्य, न वदहिरथोदर्यः, एतचानन्तरमेव प्रपञ्चितम्‌ । च्षटे च करण- 
मनसी स्वाबरणरजोनीहारादिक्षयोपदामापेक्षिणी पादपादि विज्ञानस्य निमित्तम्‌ । 


कारिकां - 


कर्मविद्धात्मविज्ञप्ति कर्माणि ज्ञानावरणादीनि तंराविद्ध सम्बद्धः स चासावात्मा च तस्य विज्ञप्ति- 


रर्थोपरुल्वि 1 कथम्‌ ? अनेकप्रकारत अनेके नानारूपा. प्रत्यक्षेतरदरूरासन्नारथप्रतिभासनविशेषा 
क्षयोपशमविशेषार्च तानश्रित्येत्यथं । तदावरणविशेषनिरासे तु सकराथंविज्ञप्तिरात्मन उपपद्यते 
एव ज्ञानस्वभावत्वात्तस्येति ।"-ङ्धी ° ता० प° ७८ । उद्धृतोऽ्यम्‌-सिद्धिवि° टी° १९३ ^ । 
आच० नि० मलय० पु० १७1 नन्वि० मल्य० पृ० ६६ इष्टोप० टी० पु० ३० 1 क्मग्र° ठी° 
पु० ८ । तुलना-“मलावृतमणेव्यं क्तियेथाऽनेकविधेक्षयते । कर्मावृतात्मनस्तदरद्योग्यता विविधा न 
किम ।*-तत्त्वा्थश्लो° पु° १९१ । 

(१) द्रष्टन्यम्‌-पु० ६४० ठि०२। (२) सौगतचार्वाकौ । (३) पृ०९। (४) पृ० ३४३ । 

1-स्वकर्म-ज० वि०। 9 विषमोपयोग-व०, विष्लेषोषयोग-श्र ° { 8 विरुद्धस्य आ० । 
4-न्द्रियायप्रका-श्र° । 5 यथावारकं आ० 1 0-यः तच्चा-जा० 1 
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देन च अद््सिद्धिः । (नानसुङ्घतः इत्यादिना पंरमतमाशङ्खते-काय॑ण अननुकृता- 
वन्वयन्यतिरेकरौ यस्य तत्‌ तथाविधं न कारणम्‌ अपि तु अनुशृतान्वयव्यतिरेकमेव 
कारणम्‌ । यच्च अकारणं तन्न विषयोः ज्ञानस्य, इति शब्दः परमतपरिसमाप्तौ । अत्र 
दूषणमाह--'ाटिश्चगीतमू इत्यादि । बालिशस्य अविवेकिनो गीतं भाषितम्‌ । कत 
एतदिव्याद-तामसखगक्लानां तमसि सति रूपदशचनम्‌ आवरणविच्छेदात्‌, नाटोकात्‌ 
हत्यभिप्रायः । तथा तदविच्छदात्‌ तस्य आवरणस्य विच्छेदाभावात्‌ हेतोः आलोके 
सत्यपि सेशयादिज्ञानसंभवात्‌ । इतश्च नाखोकात्‌ तदशेनम्‌ इत्याह -काचः इत्यादि । 
काचः चश्चुषो व्याधिविरेषः आदियस्य तिमिरादेः स तथोक्तः तेन उपहतानि इन्द्रियाणि 
येषां तेषां शे शद्धादौ पीता्याकारज्ञानोत्यत्तेः त्यपि आलोके वालिशगीतम्‌' 
इति सम्बन्धः । तथा पमूरषणां म्ाणिनां यथासंभव समवानतिक्रमेण अर्थ सत्यपि विपरी- 
तप्रतिपत्तिसद्धाबात्‌ कारणात्‌ न अथौद्यः आदिशब्देन आटोकादिपरिदः, कारणं 
विज्ञानस्य इति स्थितम्‌ । धवं नेयायिकर्पेक्षयोक्तम्‌, इदं सौगतमिति श्र॑विभागः । 


अत्रैव दूषणान्तरमाह 
नँ तञ्जन्मन ताद्रप्यं न तद्रयवसितिः सह । 


प्रत्येकं वा भजन्तीह प्रामाण्य प्रति हेतुताम्‌ ॥५८॥ 





(१) सौगतमतम्‌ । (२) पृ० ६६३ । (३) इदत्नाने । प्रामाण्य प्रति प्रमाणत्वमुदिश्य । हेतुता 
निमित्तभाव न भजन्ति । किन्त इत्याह-तज्जन्म तस्मादर्थाज्जन्म उत्पत्ति, तस्य करणमग्रामेण व्यभिचा- 
रात्‌। न च ताद्रूप्य तस्यार्थस्य रूपमिव रूपमाकारो यस्य तत्तदरूप तस्य भावस्ताद्रूप्यम्‌ , तस्य समानाथ- 
` समनन्तरज्ञानेन व्यभिचारात्‌ । नापि तद्टयवसिति तत्रा व्यवसितिर्व्य॑वसायो निश्चय , तस्य द्विचन्द्रा- 
दिव्यवसायेन व्यभिचारात्‌ । कथम्‌ ? प्रत्येकम्‌ एकमेक प्रतिनियतमेकंकमित्यथं । सहं भिक्त्वा वा 
तानि प्रामाण्यहेतुता न भजन्ति । तत्तरितयस्यापि शुक्ले शखे पीताकारज्ञानजनकेन समनन्तरप्रत्ययेन 
व्यभिचारात्‌ ।'-रघी ऽता ०प्‌ ०७९ । तज्जन्मादित्रयस्य प्रामाण्यहेतुतानिरूपका वौद्धग्रन्था -““विषया- 
कार एवास्य प्रमाण तेन मीयते ।"प्रमाणसमु° १।१० । "'तस्माच्चक्षुर्च रूपञ्च प्रतीत्योदेतति नेत्रधी । 
३।१९० । भिच्चकालं कथ ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यता विदु । हेतुत्वमेव युकतिन्नास्तदाकारपणक्षमम्‌ ॥ 
कार्य ह्यनेकरतुत्वेऽप्यनुकुवंदुदेति यत्‌ । तत्तेनाप्यत्र तद्रूप गृहीतमिति चोच्यते ।। ( ३।२४७।४८ । ) 
अर्थेन घटय्रत्येना न हि मुक्त्वाथंरूपताम्‌ । तस्मात्प्मेयाधिगते साधन मेयरूपता ॥“-प्रमाणवा० 
३।३०५ । “तदाकरं हि सवेदनमर्थं व्यवस्थापयति नीलमिति पीतञ्चेति ।“-प्रमाणवात्िकालं० प० 
२ । “किमथ तहि सारूप्यमिष्यते भमाणम्‌ ? क्रियाकरमव्यवस्थायास्तल्कोके स्यानिवन्धनम्‌ * “ सारू- 
प्यतोऽन्यथा न भवति नीकस्य कमेण सवित्ति पीतस्य वेति क्रियाकर्मप्रतिनियमार्थमिष्यते ।*-प्रमाण- 
वात्तिकालं ° १० ११९! अनुकूरविकल्पोत्पत्तिरेव अध्यवसाय , तथाहि-“अविकल्पमपि प्रत्यक्षं विक- 

पोत्पत्तिरक्तिमत्‌ । नि शेषव्यवहा राद्ध तदद्रारेण भवत्यत ।-त्वसं ° का० १३०६ । 





1-सिद्धेः श्र° । 2-यो विज्ञानस्य श्च०, व०। 8 सत्थालोके ध्र ० 1 4 मुमृक्षूणां ० 5 प्रति- 
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विघ्रतिः-नार्थः कारणं विज्ञानस्य का्यकालमप्राप्य निवृत्तेः अतीततमयत्‌ । 
न ज्ञानं तत्कार्यं तदभाय एव भावात्‌ तद्भावे चाभावात्‌ भविष्यत्तमवत्‌। नाथसा- 
रूप्यभृत्‌ विज्ञानम्‌ अमूर्तत्वात्‌ । मूर्ता एव हि दर्पणादयः मूर्चयुखादिप्रतिषि- 
म्बधारिणो दाः, नाभू मृत्तप्रतिविम्बत्‌, अमूत च ज्ञानं मूत्तिधर्मामावात्‌ । 
न॑हि ज्ञाने अर्थोऽस्ति तदात्मको वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेत शब्द- 
वत्‌ । ततः तदध्यवसायो न खात्‌ । कथमेतदवि्यमानं त्रितयं ज्ञानप्रामाण्यं 
प्रति उपकारकं स्यात्‌ लक्षणत्वेन ! 

तस्माद्‌ अर्थात्‌ जन्म तज्जन्म न जनस्य प्रामाण्यं प्रति हेतुतां भज- 
रती(ती)ह रेके, न ताद्य तस्य अर्थस्य रूपमिव रूपं यस्य तस्य 


कारिकार्थ - भाव. ताद्रप्य स रवेसति तीं श्जति' इति सम्बन्धः } न्‌ तद्भय- 


छ 
वसिति; तस्य अर्थस्य ज्यवसितिः निर्णीतिः न तस्ति तां भजतीति, सह्‌ युगपत्‌ 


प्रत्येकं चा रंकमेकं वा एकमेकं प्रति प्रत्येकम्‌, ध्वा इति सुचये । तत्र न तावत्‌ प्रत्येक; ,. 


(९) तुलना-'“कायेकालमप्राप्नुवत कारणत्वानुपपत्तेदिचरतरातीतवत्‌ “अष्टकश्च ०, भष्टषह्‌° 
पृ० ८९ । (२) तुलना-““यथेवाक्षविपयेऽभिघानं नास्ति तथाशक्षज्ञाने विषयोऽपि नंवास्ति ततस्तत्र 
प्रतिभासमानेऽपि न प्रतिभासेत ।“-अष्टश०, अष्टसह्‌° पृ० ११८ । (३) त्रु° प° प्रतौ (भजवीह्‌ः 
इत्येव पाठ. 1 तज्जन्म" इति कतरेनुरोधात्‌ भजतीति पाठ एव समुचित । (४) प्रामाण्य प्रति । (५) 
हेतूताम्‌ । (६) तज्जन्मादय प्रत्येक प्रामाण्य भरति हेतुता न सजन्ति । तुलना-^“तदर्थवेदन केन ? 
ताद्रूप्यात्‌, व्यभिचौरि तत्‌ 1" तदथंसारूप्य व्यभिचारि, द्विचन््रकेशोण्ड्कज्ञानाद्याकारस्य अर्थमन्तरेणापि 
भावात्‌ । यन्चार्थसारूप्यमनुभवनिवन्धनमुक्त तदप्यसम्भवि इति दशंयन्नाह-सरूपयन्ति तत्केन स्थला- 
भासञ्च तेऽणव ॥३२१॥ तच्ना्थरूपता तस्य सत्यार्थाव्यभिचारिणी । तत्सवेदनभावस्य न समर्था प्रसा- 
घने ॥३२२॥ तस्मात्तुत्यज्ञानस्य नाथरूपताऽस्ति । सत्या वाऽथंरूपताया व्यभिचारिणी सा द्विचन्दज्ञा- 
नादिषु । ततश्च तत्मवेदनभावस्य अथेसवेदनत्वस्य प्रसाधनेषु साऽथेरूपता न समर्था । न केवलादर्थसा- 
रूप्यादथंसवेदनत्व येन व्यभिचार स्यात्‌ । किं तरिं ? सारूप्यतदृत्पत्तिभ्या ते च दह्विचन्द्ज्ञानादीना न स्त. 
चन्द्रद्रयस्थाभावात्‌ तदत्पत्तेरयोगात्‌ । एतदेवाह -तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि सवेद्यलक्षणम्‌ । सवेद स्यात्‌ 
समानार्थ विज्ञान समनन्तरम्‌ ॥३२३॥ तेन ग्राह्येण सारूप्य तस्मादुत्पत्ति. स्वसवेद्यस्य लक्षण यदि सम्म- 
तम्‌, तदापि समनन्तर ज्ञानमुत्तरज्ञानेन समानार्थं समानग्राह्य सवेद स्यात्‌ तत्सरूपतदुत्पत्यो सभवात्‌ 1" 
-प्रमाणवा०, मनोरथ० २।३२०-२३ । “किञ्च यदाकार यतश्च संवेदनमुत्प्यते यदि तदालम्बन तहि 
धारावाहिकविज्ञानाना पूर्वपूवेमालम्बनमृत्तरोत्तरस्य स्यात्‌ उत्पादकत्वात्‌ सरूपत्वाच्च "“-वृहत्तीप० पुर 
७९। “तत्पुन तज्जन्मसारूप्यादिलक्षण समानार्थनानैकसन्तानेषु सभवात्‌ व्यभिचरति तदध्यवसायरैतु- 
त्वञ्च ।"*-सिद्धिवि०, ठी° पु० ५६६ । “न केवल विषयवलाद्‌ दुष्टेरुत्पत्तिरपि तु चक्षुरादिशक्तेच । 
विषयाकारानुकरणादुशेनस्य तत्र विषय प्रतिभासते न पुन करणम्‌ तदाकारानुकरणादिति चेत्तर्हि 
तदथंवत्करणमनुकततुमहति न चार्थं . विशेषामावात्‌, दगेनस्य तज्जन्मरूपाविशेषेऽपि तदध्यवसार्यान- 
यमाद्‌ वहिरथंविषयत्वमित्यसारम्‌; वर्णादाविव उपादनिऽप्यध्यवसायप्रसद्धात्‌ 1"-भष्टञ्ञ ०, मष्टसह० 


प° ११८ । प्रमेयक० पु० १०८ । सन्मति° ठी० पु० ५१० । प्रनेथर० २।९। “अपि च व्यस्ते 





1-कारिणो ई० वि०। 2-मूर्तमूर्तप्र-ज० वि०। 8 'अर्थ॑स्य' नास्ति भआ०। 4 भजन्तीति 
श्र०॥ 5 भजन्तीति श्र° । ¢ एकमेकं का' नास्ति वण, श्र०। 
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तञ्जन्मनः करणम्रामेण व्यभिचारात्‌; ताद्रूप्यस्य खमानाथेसमनन्तर ज्ञानेन; तद्भयवसितेः 
द्विचन्द्राध्यवसायेन । नापि सदै, शक्ते शद्धे पीतभ्रान्तिकारणेन पीतज्ञानेन अनेकान्तात्‌ । 

एतचितयमसमवदोपेण दूषयन्‌ कारिका व्याचष्टे नाथः” इलयादिना । सौगतस्य 
नारः कारणं विज्ञानस्य । कतः इयाद-कराथेकालम्‌' इयादि । 
कार्यस्य खक्ञानस्य कालमप्राप्य निवृत्तः विनाशात्‌ । अत्र दृष्टान्त- 
माह--अतीततमवत्‌ इति। प्रयोग .-अनन्तराती ऽर्थः न ज्ञानकारणम्‌ , तत्काठे सवेथा- 
ऽविद्यमानत्वात्‌ , यस्य तत्काटे सवैथाऽविद्यमानल नासौ तत्कारणम्‌ यथा अतीतत- 
मोऽभरः , तत्का स्यैथाऽविदयमानश्च अनन्तरातीतोऽथैः इति । एतेन भाविनोऽप्यर्थस्य 
तत्कारणत्वं प्रयाख्यात्तम्‌ । यथा च अर्थौ न तज्ज्ञानकारण तथा न्‌ तञ्ज्ञानं तत्कायम्‌ | 
कुत एतदियाह-^तदू इयादि । तस्य परपरिकिर्पितस्य अथस्य अभावे एव भावात्‌ 
उत्पत्तेः तज्ज्ञानस्य तद्धाम च अभावाद्‌ अदघसत्तेः, अन्यथा संन्तानोच्छेदः स्यात्‌ । 
अच्र दृ्टान्तमाह-^भविष्यत्तमत्‌ इति । निषिद्धा च अर्थकार्यता ज्ञानस्य प्रपञ्चतः 
प्राग्‌ इयर पुनः प्रसङ्गेन 1 

सारप्यनिपेधाथमाद “नाः इयादि । विज्ञानं न अथसारुप्यमूत्‌ । छतः ! 
अमूचतेतवात्‌ | नलु अमू्तैच्च स्यात्‌ तद्धुच्च, को विरोधः ¶ इति चेदत्राह मूर्ता एवः 
इलादि । मूर्ता एव हिभस्मात्‌ दपेणादयो मूतुलादिप्रतिविम्बधारिणो दशः । 
अमूरैमपि किञ्चित्‌ ट्टम्‌ इति चेदवराद-'नाऽमूत्तं मूततप्रतिबिम्बभृद्‌ च्मिति । 
मयोगः-ज्ञानं ना्प्रतिविम्बशरत्‌, अमूर्तत्वात्‌, यत्‌ पुनरथप्रतिविम्बश्त्‌ तन्नामूततैम्‌ यथा 


बिबुतिन्याख्यानम्‌- 


दर्पणादि, अमूरतत्च ज्ञानमिति । कृतोऽस्य अमू्तेसवं सिद्धमिति चेत्‌  भूतिधमौ- 


भावात्‌ । तदधम दहि खूपरसगन्धस्परौवच्वे सति अचेतनसम्‌, नच ज्ञाने तदस्ति । 
निराकृतच्नास्य व्यासत्तः सारूप्यं तन्निराकौरत्वसिद्धिपरवष्के ` इति छृतं प्रयासेन । 





समस्ते वैते ग्रहणकारण स्याताम्‌ ” यदि ग्थस्ते; तदा कपालाद्यक्षणो घटान्त्यक्षणस्य जलचन्द्रौ वा नम- 


सचनद्रस्य ग्राहक प्राप्नोति तदुत्पत्तस्तदाकारत्वाच्च । अथ समस्ते, तहि चटोत्तरक्षण पृवंघटक्षणस्य 
ग्राहुकः प्रसजति । ज्ञानरूपत्वे सत्येते ग्रहणकारणमिति चेत्‌, ताहि समानजातीयज्ञानस्य समन्तरपूवै- 
जञानग्राहकत्व प्रसज्येत ।”-प्रमाणमी० पृ० २० । प्रमाणनय० ४।४७ । रत्नाकरा० ४।४७ । 
(१) तज्जन्मादय सह मिख्त्वाऽ्पि प्रामाण्यं प्रति हेतुता न भजन्ति । (२) तज्जन्मादित्रयम्‌ । 
(३) यदि कारणभूतस्य अयंस्य काठे एव कार्यभूत ज्ञान समुत्पद्येत तदा का्यैकारणयो समकारत्वापत्त्या 
कारणमूतस्यारथस्यापि स्वकारणकारता तस्यापि स्वकारणकारुतेत्येव सकलोत्तरक्षणानामादयक्ष णवृत्तिता 
द्वितीये च क्षणे नादा इति सकठसन्तानोच्छेदप्रसद्धः इति भाव । तुरना-““सत्येव कारणे यदि कार्य 
त्रैलोक्यमेकक्षणवतति स्यात्‌, कारणक्षणकाल एव सर्व॑स्य उत्त रोत्तरक्षणसन्तानस्य भावात्‌ तत सन्ताना- 
भावात्‌ ।"-अष्टश् ०, अष्टसह° पृ० १८७ । (४) मूतिधर्मो हि ! (५) पु० १६७ । 


1 एव तदुत्पत्तेः श्र ° । 2 सञ्ज्नानोच्छे-व० ! 8 मूर्तघर्मा-व०। 4-कारसिद्धि-आ० । 
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तद््यवसितिं निराकु्न्राह--“नहि' इयादि । हियेस्मात्‌ न ज्ञाने अधिकरणभूते 
अर्थो घटादिः अस्ति, किन्तु बहिः सोऽस्ति, तदात्मको वा ज्ञानखभावो वा “अर्थः 
इति सम्बन्ध., सारूप्यनिषेधात्‌, अन्य॑त्र तस्रतिभासनात्‌ इति मन्यते । येन तत्र 
सत्त्वेन तदौत्मकत्वेन वा तस्मिन्‌ विज्ञाने प्रतिभासमाने प्रतिभासेत, “अथः? इति 
घटना | क इव स तत्रै नास्ति तंदास्मको वा न इति चेद्व्राह-शुब्दवत्‌ , शब्द्‌ इव 
तद्टदिति । ततः किं जातम्‌ ? इयाह-^तत्‌' इत्यादि । यतो ज्ञानरूपे प्रतिमास- 
मानेऽपि तदाघेय-तदात्मकततया शब्दाथेयोः प्रतिभासो नासि ततः तस्यार्थस्य अध्यव- 
सायो न स्यात्‌ । अध्यवसायो हि अभिीपवती प्रतीर्ति;, न चासौ" वैयोरनलुभवे 
घटते अतिग्रसद्खात्‌ । विस्तरतश्च अविकल्पकात्‌ तदध्यवसायप्रतिषेधः सविकल्पक- 
सिद्धौ" प्ररूपित इत्युपरम्यते । अतः सिद्धं फटं (कथम्‌! इत्यादिना द्रयनाह-एतत्‌ 
परेणोक्तमविद्यमार्न त्रितयं तदुखत्तिसारूप्याध्यवसायलक्षण ज्ञानप्रामाण्य प्रति- 
कथमुपकारकम्‌ १ न कथच्ित्‌ । केन रूपेण उपकारकं नेततु स्यात्‌ १ इत्याद्‌- 
लक्षणत्वेन । असंभविलक्षणमेतत्‌ इयसिग्रायः । 

नतु ज्ञानस्य तदुतपत्तित्नितयासंभवे कथमर्थग्रादकत्वमतिप्रसङ्ादिवयारेकायामाह- 

खवदेतुजनितोऽप्यथैः परिच्छेयः स्वतो यथा । ॥ 
तथा ज्ञान खहेतूत्थं परिच्छरेदात्मकं खतः ॥५९॥ 

विवृतिः-अर्थज्ञानयोः खकारणादात्मलाभमासादयतोरेव परिच्छेवयपरिच्छे- 
द्कमाचः नाऽलन्धात्मनोः कत्तैकर्मखमाववत्‌ । ततः तदुत्पत्तिमन्तरेणापि ग्रा 
ग्राहकभावसिद्धिः खभावतः स्यात्‌, अन्यथा व्यवस्थामावमप्रसङ्गात्‌ । 

स्वेन आत्मीयेन हेतुना जनित्तोऽप्यथेः घटायर्थः परिच्छेद्य; स्वतः 
स्वरूपेण क्त्स्वभावतयेवार स्वहेतोरुतपत्तः । नदि ज्ञानेन अ्थस्त- 
तस्वभावो जन्यते, अन्योन्याश्रयानुषद्घात्‌-सिद्धे हि ज्ञाने तथाविधा 

(१) बदहिदेशे मूतलादौ अथस्य प्रतिभासनात्‌ । (२) ज्ञाने । (३) ्ञानात्मकत्वेन वा हेतुना 1 
(४) अर्थं । (५) ज्ञाने । (६) ज्ञानात्मक । (७) विकल्प । (८) तुलना-पृ० ४६ हि० २) 
(९) शाब्दी प्रतीति । (१०) शब्दार्थयो । (११) पु०४८॥। (१२) “यथा स्यात्‌ । क? 
घटादि । कि विशिष्ट स्यात्‌ ? परिच्छेयो ज्ञेय । कथम्‌ ? स्वत्त स्वभावादेव न ज्ञानादत्पत्यादे । 
किम्भूतोऽपि स्वहेतुजनितोऽपि स्वस्य हेतुमं दादिसामग्री तेन जनितोऽपि निष्पादितोऽपि । तथा ज्ञान परि- 
च्छेदात्मकम्थग्रहणात्मक स्यात्‌ । कुत ? स्वभावादेव नाथदुत्पतत्यादे । किविरिष्टमपि ? स्वहेतूत्थ- 


मपि, स्वस्य हेतुरन्तरद्ध आवरणक्षयोपशमलक्षण बिर्क पुनरिन्दरियानिन्ियरूप तस्मादुत्था उत्प- 
त्िर्यस्य तत्तथोक्त तादृशमपीत्यथं ।“-लघी० ता० पू० ८० । उद्धूतेय कारिका निम्नग्रन्येषु -सिद्धि० 


कारिका - 


टी० पु० १० 3. । य्यायवि० वि° पु० ३३ ^+ । (१३) परिच्छे्यस्वभावेन । (१४) अर्थस्य । 


1-दिनादल्ञेयतो ज्ञान-श्र० । 2-यो हि न आ०। 8 योपि अभिकषवतीति न भआ०। 4-लाप- 
प्रतीति ब० । 5 अत्रसि-श्र° । 6 संसभवति लक्ष-श्र ०। {हेतुत्वं ज० वि०। 8-न्धात्माकत्त- 
ई० वि० । 9 जनितोपि घटा-व० । 10 अर्थस्वभावो आ०, अर्थं स्वतः स्त्रभावो व° । 


प्रवचनप्र० का० $°] प्रमाणस्य व्यवत्तायालसकलम्‌ & ७९ 


सिद्धिः, तस्सिद्धौ च ज्ञानसिद्धिरिति। यथा येन योम्यताप्रकारेण तथा सज्ञान 
स्वदेतूत्थ करणमनोलक्षणस्वकारणप्रभवं परिच्छेदात्मकम्‌ अथत्रहणस्वभाव 
स्वत्तो न अर्थोखत््यदेः । 

कारिकां व्याख्यातुमाह--"अर्थज्ञानयोः' इत्यादि । स्वकारणात्‌ न परस्परतः 
आत्माभमास्तादयतोरेव यथासङ्ख्येन परिच्छेयपरिच्छेदकभावः, 
न अलन्धातमनोः स्था नित्ययोः क्षणिकयोवां । अत्र दृष्टान्तमाह 
+कचतैकमंस्व भाववत्‌! इति । यथा स्वकारणाद्‌ आत्मलाभमासाद्यतोरेव अनयो 
कन्कम्॑वमावः तैकान्तेन सतोः नाप्यसतोः, तथा प्रकृतोऽपि ईति। उपसंहाराथमाह-- 
(त॒त? इत्यादि । यतत. स्वकारणादुसन्नयोः वैयोः वथामावः सिद्धः ततः तस्मात्‌ अथादू 
उत्पतिसन्तरेणापि अथैज्ञानयोः ग्रा्यग्राहकभावसि द्धिः स्वात्‌ । इतः ! स्वभावतः 
स्वयोग्यतायाः । अन्यथा अन्येन प्रकारेण व्यवस्थाभावप्रसङ्घात्‌ । 


विवकिन्याल्यानम्‌- 


नज सिद्धेऽपि स्वरूपतस्तद्वावे तत्फटं वक्तव्यम्‌, तच्च “अधिगतिमात्रम्‌? ईव्यके; 
स्वरूपस्यैव अधिगतिः! इत्यन्ये", “अ्थस्यैव' ईत्यपरे इत्याश्चडक्याह- 


व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्माभेग्राहकं मतम्‌ । 
ग्रहणं निर्ण यस्तेन श्रुख्यं॒प्रामाण्यमदलुते ॥ ३० ॥ 


विवृतिः-अनिणीति्फरस्य नाधिगमोऽस्ति विचायमाणायोगात्‌ । अबि- 
संवाद्कत्वश्च निणैयायत्तं तदमवेऽमावात्तद्भावे च भावात्‌ । व्यवसायफं ज्ञानं 
स॒ख्यं प्रमाणमिति व्यवस्थितम्‌ । तोऽव्यवसायस्य विकल्पोत्पादनं प्रल्नङ्- 
त्वात्‌ । तदुत्पत्तिं प्रस्यङ्गत्वे अभिरापसंसगंयोग्यता न प्रतिषेध्या, अन्यथा 


(१) ज्ञानार्थयो । श्ञान घट जानाति" इत्यत्र ज्ञानस्य कतृता घटस्य च कर्मत्वमिति । (२) 
ग्राह्यग्राहकभावोऽपि । (३) ज्ञानाथंयो. । (४) कतकभेभाव । (५) ग्राह्यग्राहकभावे । (६) 
बौद्धाचार्याः । “उभयत्र तदेव ज्ञान फलमधिगममरूपत्वात्‌ ।“-न्यायप्र ° यु० ७ । “तदेव च प्रत्यक्ष ज्ञानं 
प्रमाणफलमथप्रतीतिरूपत्वात्‌ \"“-न्यायवि० पु० २५. । तस्वस ° का० १३४३ । (७) “स्वसवित्ति 
फन्ञ्चास्य ` " ॥"'-म्रमाणस ० १।१० “फलं स्ववित्‌ ।'“-प्रमाणवा० ३।३६६ । (८) नैयाधिकादय । 

प्रमितिद्रव्यादिविषयं ज्ञानम्‌ ।-प्रशञ० भा० पु० १८७ (९) “मतमिष्ट ज्ञातञ्च । किम्‌ ? ज्ञानम्‌ । 
कि स्वरूपम्‌ व्यवसायात्मकं विदषस्य जात्याद्याकारस्य अवसायो निरिचय स एवात्मा स्वरूपं यस्य तत्त- 
रोक्तम्‌ । अनेन प्रत्यक्ष कल्पनापोढमित्येतच्चिरस्तम्‌ । पुन किविच्िष्टम्‌ ? आत्मार्थग्राहकम्‌, आत्मस्व- 
रूपमर्थो बाह्यो घटादिस्तौ गृह्भयति निणैयतीत्यात्मारथग्राहुकम्‌ अनेन ज्ञानम्थग्राहकमेव न स्वरूपग्राहकम्‌ 
स्वग्राहकमेव नाथग्राहकमिः्येकान्तदय निराकृतम्‌ । तेन कारणेन अश्नुते भजति किम्‌ ? ग्रहणं ज्ञान कर्त । 
कि रूपम्‌ ? निणय स्वार्थव्यवसायस्तदरूपमित्यर्थं । कि कर्मतापन्नम्‌ प्रामाण्यम्‌ प्रमाणभावम्‌ ! किविलिः 
ष्टम्‌ ? मृर्यमनुमचरितम्‌ ज्ञानकारणत्वादुपचारेणैव् इन्द्रिलिङ्धादे प्रमाणत्वात्‌ ।"-छघी०ता० प॒०८१। 





1 स्वरूप हैतूत्थं श्र ० । £ “इति' नास्ति श्च ° । 8 मुख्यप्रामा-ज० वि० । 4-फलस्याधिग- 
ई० वि० 1 5 स्वतोप्यवसा-ई० वि० । 
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विकस्पोत्पर्यभावग्रसङ्गात्‌ । सति अख्ये निणयात्मके ज्ञाने सकरुव्यवदार- 
नियामके कथमरसंवेयमकिश्चित्करमनुपायमुपेयं चुवाणः स्वस्थः ? 

यवसायः खाथरनिश्नय आत्मा खभावो यस्य तत्त तदात्मकम्‌ व्यवसा- 
यफलास्मकमिलय्थः । अनेन ननिर्विकत्पक विभिन्नाऽधिगतिमाचरफी- 
लप्रसाधकं प्रमाणम इति प्रयास्यातम । तथाविधप्लास्मकच् प्रमाण 
किम्‌ † इयाद-ज्ञानम्‌ । अनेनापि "चज्लुराटिकमलान प्रमाणम्‌, इत्ति प्रतिव्युठम्‌ , 
तर्य तद त्मर्कत्वविरोघात्‌ । प्रसाधितच्व प्रपच्चत. प्रमाणात स्वपरत्यवसायात्मकं फलं 
कथश्िदभिन्नम्‌ पूर्वपूर्वप्रमाणत्व फर स्यादुत्तरोत्तरम्‌? [ व्यौ क० ७] 
दैयत्र । पुनरपि कथम्भूत तत्‌ † उयाद-आत्मार्थग्राहकम्‌ , खपररूपवेदकम्‌ । 
मतम्‌ खसंबेदनाध्यर्तेण ज्ञातम्‌ । समर्धितच्च व्यासतो ज्ञानस्य आत्मग्राहकत्वं स्वसंबे- 
दनसिद्टौ, अभग्रादकसच्च वाद्य।भसिद्धौ * उयलमतिविस्तरेण । ततः किं सिद्धम्‌ ? 
इयाह-शग्रहृणम्‌' इयाटि । येन कारणेन व्यवसायात्मकं ज्ञानम्‌ आत्मा- 
धेग्रा्कः तेन कारणेन ग्रहणं स्वार्थाधिगति. निर्णयो सुख्यमपचसितं प्रामा- 
ण्यमरसुते, न निविकस्पक चक्षुरादि चा । 

कारिकां व्यतिरेकमुखेन व्याख्यातुमाद-अनिणींतिषफएलस्यः इत्यादि । अनि- 

णीतिपफलस्य निश्चयफटरदहितस्य अविकल्पकस्य इत्यर्थः । नाधि- 
विवुतिव्याल्यानम्‌- ४ 6 
गमोऽस्ति नाचुभवोस्ति, छन एतदित्याद-विचायमाणायोगात्‌ » 

यस्य विचायैमाणस्यायोगो न तस्यानुभवो यथा अद्वैतशल्यादितत््वस्य, विचा्थमाण- 
स्यायोगश्च निर्चिंकर्पकदरखनस्य इति | यथा चास्य विचायैमाणस्याऽयोगः तथा सवि- 
कस्पकरसिंद्धौ प्रपच्वतः प्रतिपादितम्‌ । अथ अविकस्पकस्य अविसंवादकत्वात्‌ प्रामार्ण्य 
र्थ्यते, अत्राह-'अविसंबाद' इत्यादि । अविसंबादकत्व गृदीताथतथाभावः तदायत्त 
निर्णयायत्तम्‌ । कुत एतद्वित्याद-^तद्‌ः इयादि । तस्य निणयस्य अभावे क्षणर््या- 
दिदर्खने मरीचिकादिदने वा संरायकारिणि अभावाद्‌ अविसंवाटकत्वस्य, तद्भावे 
च निर्णयसद्धावे च भावाद्‌ अविसवादकप्वस्य इति । व्यवसायफङं ज्ञानं मुख्य 
प्रमाणम्‌ इति एव व्यवास्थितमिद्युपसदारः । 

गि सति सा सत सत 


(१) चक्षुरदे 1 (२) व्यवसायफलात्मकत्व । (३) पु० २०९ 1 (४) पृ० १७६1 (५) पर 
१४९1 (६) पु० ४७ । (७) प्रमाणफलम्‌ । (८) व्यवसायात्मकविकल्पोत्पादकत्वात्‌ । पृवेपक्ष - 
““तस्मादध्यवसाय कुर्वदेव प्रत्यक्ष प्रमाण भवति, अछत त्वध्यवसाये नीलवोवरूपत्वेनान्यवस्थापित भवति 
विज्ञानम्‌ ।"-्यायवि० टी० पु° २७ 1 तत्वस° फा० १३०६ । तुलना-“अदोषोऽय प्रत्यक्षस्याघ्यव- 


कारिकार्थं - 


सायदेतुत्वादित्यनिरूपिताभिघान सौगतस्य, तत्राभिलापाभावात्‌ ।"-अष्टक्ञ० अष्टसह्‌° पु ११८ । 


1-निर्णय व० । 2-फलसाध-व ०, श्र ०। 8-कत्वावि-व० । 4-णेन यद्ग्रहण व० 1 
5-क्षयादिदङ्गान वा संशय-व ° । 6 'निर्णयसद्भावे च' नास्ति व० । 


रतरचनप्र० का० &० | म्रमारास्य व्यवस्ा्ात्मकत्वम्‌ ॐत, 


वेदाद्‌ -'स्थतः इत्यादि । स्वतोऽग्यवसायस्य स्वयं निर्विकल्पकस्य विकटपोत्पादनं 
्रत्यनङ्गत्वात्‌ । पतच सविकल्पकसिंद्धौ समप्रपच्च भपशिवमिति नेहोच्यते । तद 
जनते वा दूपणमाह-^तत्‌' इत्यादि । तस्य विकर्पस्य उत्पत्ति प्रत्यङ्गत्व सवतोऽ- 
व्यवसायख अभिकपससं्गयोग्यता न प्रतिषध्य । अभिरप्यतेऽनेन अमिटप्यत 
इति वा अभिलापः शब्दजास्थादी तयोः संसर्गो वाच्यवाचकमावलक्षणः सम्बन्धः 
तस्मै योग्यः तस्य भावस्तत्ता न प्रतिषेध्या । यथैवं हि विकौपस्य अथाकारलेशदङानीद्‌ 
दैरीनस्य तक्षकारताऽयमीयते वथा तरस्य अभिटापसंसगयोग्यतादरनात्‌ दशनस्यापि 
सौऽलुमीयतामविरोषात्‌ । दर्शनेऽसंभविनी रस्य शरयोग्यता भवति नाधार इति 
किकरतोऽयं विश्चैगः ? तन्निषेघे “अन्यथा इलयादिना दूषणमाह । अन्यथा तचोग्य- 
तानिषेधप्रकरेण विक्ल्पोत्यत्यभावग्रज्घात्‌, सा “न निषेध्या इति सम्बन्ध. । 
नतु विकल्पवासनात एव विकल्पोसत्तिः, दशनं तु केवरं संश्रवोधकम्‌ ततोऽयमदोषः; 
इत्यत्राह-*सतिः इत्यादि ! सति विद्यमाने सख्ये सखपरन्यवस्थायाम्‌ अन्यनिरपेक्षे 
निर्णयात्मके ज्ञाने । पुनरपि कथम्भूते इत्याह-स॒कलः इत्यादि । अ्थानुभवसंस्कार- 
तञनोधस्मरणप्रस्यभिनज्ञानतर्कानुमानप्वृत्तिलक्षणः सकलो व्यवहारः तन्नियामकै 
चितकरं निर्विकल्पकं असवे "न सेवेते इत्यसंवद्यम्‌, न वियते चा संवे रां 
यस्य, अत एव अनुपायम्‌नुपेयमिति । 


(१) पु० ४७। (२) वौद्धा हि प्रत्यक्ष निविकल्पकात्मकमुररीकरवन्ति अतस्तं शब्दससर्गयोग्यता 


प्रत्यक्षस्य निषिध्यते । तथा चोक्तम्‌-“अभिलापससर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीति कल्पना, तया रहितम्‌ 
न्धायवि० प° १३। (३) नीलमिदमित्याकारकविकल्पस्य । (४) नीराकारतादर्शनात्‌ । (५) निविक- 
ल्पकप्रत्यक्षस्य । (६ नीलाकारता ! (७) निविकल्पक नीलाकारं तत उत्पन्ने विकल्पे नीलाकारत्वाऽन्य- 
थानुपपत्ते । (८) विकल्पस्य । (९) अभिलापससगेयोग्यता ! निविकल्पके अभिलापसस्गंयोग्यताऽस्ति 
तत उत्पन्ने विकल्पे अभिकापससगंयोग्यताऽन्यथानुपपत्ते 1 (१०) विकल्पस्य । (११) अभिलापसस- 
गयोग्यता । (१२) यदि दनेऽसभविनी अभिकापससगयोग्यता विकल्पे घटेत तर्हि ददेनेऽसभवन्नपि 
नीलाकार विकल्पे स्यात्‌ तथा च नीलविकल्पस्य साक्षान्नीलस्वलक्षणविषयताप्राप्ते "विकल्पौऽवस्तु- 
निभि ' इति सिद्धान्तविरोध इति भाव. । (१३) तुलना-“यथेव हि वर्णदावभिलापाभाव. तथा 
प्रत्यक्षेऽपि तस्य अभिलापकल्पनातोऽपौढत्वात्‌ अनमिलापात्मकार्थसामथ्येनोत्पत्ते । प्रत्यक्षस्य तदभावेऽ- 
प्यध्यव्तायकल्पनाया प्रत्यक्ष किन्नाध्यवस्येत्‌ स्वलक्षण स्वयमभिकापशून्यमपि । प्रत्यक्षमध्यवसायस्य हेतुनं 
पुना सूपादिरिति कथ सुनिरूपिताभिधानम्‌ ? यदि पूनरविकल्पकादपि प्रत्यक्षाद्विकल्पात्मनोऽध्यवसा- 
यस्योत्पत्ति प्रदीपादे कज्जलादिवत्‌ विजातीयादपि कारणात्‌ कायस्योत्पत्तिदशेनादित्ति मतम्‌, तदा 
तादृशोऽर्यादिकल्पात्मन प्रत्यक्षस्योत्पत्तिरस्तु तत एव तद्दिति । जातिद्रव्यगुणक्रियापरिभाषाकल्पनारहि- 
तादर्थात्‌ कथ जात्यादिकल्पनात्मक प्रत्यक्ष स्यादिति चेत्‌; प्रत्यक्लात्तद्रहिता्विकल्प कथ जात्यादिकल्प- 
नात्मक स्यादिति सम. पयैनुयोग ।"-भष्टश्ञ ०, अष्टसहु° प° ११८1 (१४) विकलपवासना । 

1 तच्च श्र ०। त्यादि तयो श्र० । 8-व विक-श्र०। 4-नादञ्ञंनस्य श्र! 5 तथा 
सत्यभि-श्र० । 6 विकलोत्प-श्र० । 7 अनुमेयमिति ब० 1 
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एवं सामान्येन व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणं व्यवस्थाप्य, अधुना तद्वेद दशयन्नाद- 
तत्प॑यक्चं परोक्ष द्विपैवाच्रान्यसंविदम्‌ । 
अन्तर्भावान्नं युज्यन्ते नियमाः परकल्पिताः ।६१॥ 
विृतिः-इन्द्रियाथज्ञानं स्पष्टं हितीहितरा्षिपरिदारसम्थं प्रादेशिक प्रत्यक्षम्‌ 
अवग्रहेहावायधारणात्मकम्‌। अनिन्द्रियप्रत्यक्ं स्प्रतिसज्ञाचिन्ताभिनिबोधात्मकम्‌ ! 
अतीन्दरियप्रत्यक्षं व्यवसायात्मकं स्फुटतरमवितथमतीन्द्रियमन्यवधानं लोकोत्तर 
मात्माथेविषयम्‌ । तेदस्ति सुनिधिताधंभवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ खखादिवत्‌ । शरुतं 
परोक्षं सकलप्रमाणप्रमेयेयत्तास्वरूपाभिधायि बाधारहितं प्रमाणम्‌ । अत्र अर्थाप- 
्यनुमानोपमानादीन्यन्तर्भवन्ति । परपरिकदिपतप्रमाणान्तभीवनिराकरणमन्यत्रो- 
तमिति नेहोच्यते | 
यद्रयवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणं प्रतिपादितं तत्‌ द्वि पैव, नैकविध नापि यादि 
विधम्‌ इव्येवकारार्थः । कथ तदु द्िधैव ? इत्याह-प्र्यक्चं परोक्चश्च। 
कारकाय - 
इतिशब्दोऽच्र द्रष्टव्य. इति एवम्‌, न प्रयक्षानुमानप्रकारेण । नतु 
अलुमानोपमानादेः ततोऽर्थान्तरत्वात्त्‌ कथ “द्धि पैवः इति नियमः स्यात्‌ ? इल्याद- 
“अचरः इत्यादि । अच्च प्रवयक्षपरोक्षयो. अन्यासां समीध्रीनसंविदाम्‌ अन्त- 
मावात्‌ द्विषेव इति । अन्तमीवश्च परोक्षपरिच्छेदे चिन्तितः । अतच्च न युज्य- 
न्ते नियमाः परै; सौगतादिमिः कल्पिताः । 


कारिकां विवृण्वन्नाह-!इन्द्रियः इव्यादि । इन्द्रियाणां चक्चुरादीनां कायैभूतम्‌ 


चिवृतिव्याल्यानम्‌- अथस्य घटादे. ्राहक -न सरीचिकातोयदेः, ज्ञनं प्रत्यक्षम्‌ । 


(१) यत्सम्यरज्ञानात्मक प्रमाण तत्‌ द्विधैव दिप्रकारमेव । तवेव प्रकारावह-प्रत्यक्ष परोक्ष चेति । 
नन्वनुमानादिप्रमाणभेदमस्यापि सभाव्यत इत्याह-अत्रेत्यादि । न युज्यन्ते न समवन्ति । के ? नियमा 
द्विव्यादिसख्याप्रतिज्ञा । किंविशिष्टा ? परपरिकल्पिता परे सौगतादिमि कल्पिता रचिता । 
कुतो न युज्यन्ते ? अन्तर्मावात्‌ संग्रहात्‌ } कासाम्‌ ? अन्यसविदाम्‌ अनुमानादिज्ञानानाम्‌ । क्व ? 
अनैव प्रत्यक्षपरोक्षपनग्रह॒ एव ।*-ख्घौ ० ता० पृ० ८१ 1 (२) तुल्ना-श्नाननिवन्धना तु सिद्धिर 
नुष्ठानम्‌, हेयस्य हानमनुष्ठानमुपादेयस्य चोपादानम्‌ 1 ततो हेयोपादेययो हानोपादानलक्षणा नु सिद्धि- 
सित्युच्येत ।"-न्यायवि ° टी° पु० ८। ^हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथं हि प्रमाण तत्तो ज्ञानमेव तत्‌ ।“- 
परीक्षामु० १।२ । प्रमाणनय० १1३ । (३) सान्यवहारिक प्रत्यक्षम्‌ । तुलना-कघी० दि० पु० १३२ 
प० १० (४) “लक्षण सममेतावान्‌ विरोषोऽेषगोचरम्‌ । भक्रम करणातीतमकल द्ध महीयसाम्‌ ॥"* 
-प्यायवि० का० १६८ 1 प्रमाणस० का० ९ तुलना-जन्यायवि० टि० पृ १६२ प०२५। न्याय- 
कुमु ° पु०२५ टि ० २। (५) तुलना-“अस्ति सर्वज्ञ सुनिरिचतासभवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ "~ 
सिद्धिवि०, टी° पु०४२१ ए 1 अष्टश०, अष्टसहु० पु० ४४ \ आप्तप० पृ० ५६ । त्रवाथङ्छो° 
पु° १८५ । प्रमाणनि० पु० २९ । प्रमाणमी० पुऽ १४1 षड्द० वृह० प° ५३ । 
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किविशिष्टम्‌ १ स्पष्टम्‌ विशदम्‌ । निर्विकल्पकं परोक्षं ्ञानारैत्म्यक्षं वा तथी 
स्यात्‌ इत्यत्राह--^हित' इव्यादि । हितं ख तत्साधनच्च अहितं दुखं तत्कारणच्च 
तयोः प्राप्निपरिहारौ तत्र समं योग्यम्‌ । नच निर्विकल्पकदिः तत्रे सामथ्येम्‌ 
अर्थमात्रग्रहणिऽप्यस्थं सामर्भ्यासतमवात्‌ इल्युक्तमू सविकल्पकादिसिद्धिपरघट्रके । नयु 
सविकल्पकप्रयन्तेण सर्वात्मना अर्थस्य गृहीतत्वात्‌ त्र प्रमाणान्तरप्रवत्तिः स्यात्‌ इत्य- 
त्राह-ग्रदेशिक्म्‌ । सर्वमस्मदादिभरवयक्च प्रदेश एव नियतम्‌ । दिचन्द्रादिदशेनेऽपि 
तेमिरिकन्ञानेन एकत्वादयद्र्शनव्रत्‌, नीलादिदशैनेऽपि क्षणपरिणामाददौनवहा । साम्भ- 
तमिन्दरिय्खानस्य स्वसंवेदनप्त्यक्षं दरैयनाद-इन्द्रिय? इत्यादि । इन्द्रियाणां कायम्‌ 
आत्मनः संविदां खसूपस्य ज्ञानं स्पष्टं हिताहितप्रापनिपरिहारसमथं प्रादेशिक प्रत्य- 
क्षम्‌ इति । तदुभयमपि किं भेदम्‌ ¶ इत्याह-अवग्रहेहावायधारणात्मकम्‌ । व्याख्याता 
अवन्रहादयः प्रत्यक्षपरिच्छदे', ते आत्मा यस्य तत्‌ तदात्मकम्‌ । 
इदनिीम्‌ अनिन्द्रिय इस्यादिनाऽनिद्दरियप्रव्यक्षं दरयति-अनिन्दरियस्य मनस 
कार्थं ज्ञानम्‌ अनिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । नु च इन्द्रयज्ञानमपि अनिन्द्रियस्य भवत्येव 
कार्य तत्कथमयं प्रविभागः इति चेत ? ध्रैधानेतरभावात्‌ । ईन्द्रियज्ञाने हि इन्द्रियाणां 
प्रधानभावः, भत्र तु अनिन्द्रिय इति युक्तः प्रचिमागः । किं रूपं तद्‌ ? इत्याह- 
स्मृतिभज्ञाचिन्ताभिनिबोधातमकम्‌ । नञ स्मृस्यादीनां परोक्षतया पूवं प्रत्तिपादित- 
त्वात्‌ कथमत्र परवयक्षृतया प्रतिपादनं युक्त पूचौपरवियेघप्रसङ्गात्‌, इत्यप्यचचिताभिधा- 
नम्‌, यत्रांदो तेषां स्पष्टत्वं तत्रैव प्रस्यक्षतवम्रतिपादनात्‌ । स्वरूपे एव हि "तेषां स्पष्ट- 
त्वम्‌ अतरत्रैव प्रत्यक्षत्वम्‌ “आत्मज्ञानम्‌ ' इत्यभिसम्बन्धात्‌ । बदिरर्थं सवस्थं अस- 
त्वात्‌ परोक्षता इति न कश्चिदोषः । अच्रापि हित इत्यादि, भ्रादेश्षिकम इति च 
सम्बध्यते । स्म्रस्यादिभ्रहणमुपटक्षणं तेन 'सुखाद्यात्मकम्‌' इत्यपि गृह्यते । 
अधुना अवीन्दरियप्रवयक्षप्ररूपणार्थम्‌ अतीन्द्रियः इत्याद्याह । उन्दरियेभ्योऽति- 
कान्तम्‌ अतीन्द्रियं प्रत्यक्षम्‌, कथस्मूतम्‌ ? व्यवसायात्मकम्‌, अनेन सांख्यसौ्रा- 
न्तिककल्पितं निविकस्पकं तन्निरस्तम्‌ । स्फुटतरभ्‌, अस्मदादिप्रत्यक्षात्‌ समस्ते 
स्वगोचरे अतिशयेन विशदम्‌ । अवितथम्‌, अभ्रान्तम्‌ ! अनेन “भिक्तवोऽहमपि मायो- 
(९) सीगताभिमतम्‌ । (२) सीमासाका्यभिमतम्‌ । (३) रैयायिकाभिमतम्‌ । (४) 
प्रत्यक्षम्‌, अथग्राहक वा 1 (५) हितप्राप्तौ अहितपरिहारे वा 1 (६) निविकल्पादे । (७) पु० ४७। 
(८) जथ । (९) पु० ११६ (१०) तुलना-उच्ियप्राधान्यादनिन्दियवलाधानादृपजातमिन्धिय- 
प्रत्यक्षम्‌ अनिद्दियादेव विशुद्धिसव्यपेक्षादुपजायमानमनिन्दियप्रत्यक्षम्‌ \**-प्रसेयर० २।४ । प्रमाणमी० 
प्‌० १६। (११) अनिन्दरियप्र्यकषे । (१२) अनिन्दियस्यैव इत्यवधारण द्रष्टव्यम्‌ । (१३) प० ४०३ । 
(१४) स्मृत्यादीनाम्‌ । (१५) स्वरूप एव । (१६) स्मृत्यादे । 
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पम; स्वमोपरमः'* [ ] इति प्रत्याख्यातम्‌ । तस्य इन्द्रियातिक्रान्तत्वं समर्थ- 
यमानः अतीन्द्रयम्‌' इत्यादयाद्‌ । अतीन्द्रियम्‌ इन्द्रियव्यापाराजन्यम्‌, कुतः ! 
अन्यवधानम्‌ देशादिव्यवधानरदितं यतः, यत्‌ स्वगोचरे देङ्ादिव्यवधानरदित न 
तद्‌ इन्द्रियव्यापारजन्यम्‌ यथा सव्व॑स्वभज्ञानम्‌, स्वगोचरे देशादिव्यवधानरदितञ्च 
अवीन्द्रियप्रत्यक्तमिति। तथा च “'ईश्रन्नानम्‌ इन्दरियार्थ्तनिकप॑जं अत्यक्तत्ते सति ज्ञान- 
तात्‌ इतरलानवत्‌”- [ ] इति निरस्तम्‌ । तज्ज्ञानस्य इन्द्रियप्रभवले प्र्यक्च- 
परिच्छेदे" असवैविषयत्वभ्रतिपादनात्‌ । लोकोत्तरं सकललोकोछृषटमात्माथचिषयम्‌ , 
'आस्मविपयम्‌' इत्यनेन अस्वसविदितमीगश्वराध्यक्ष निराकृतम्‌ । तस्य आत्माऽगोच- 


रत्वे अर्थगोचर्त्वानुपपत्तिप्रतिपादनात्‌ । ५अर्थविपयम्‌' इत्यनेन तु “नौन्योऽचमाव्यो 


(१) तुलना-“मायास्वप्नोपम जगत्‌” ““मायास्वप्नोपप्‌ छोकमू्‌-“'ल्ुवतार० १० ३२९,३३४। 
““मायास्वप्तोपम सर्वं सस्कार सर्वदेहिनाम्‌ ।“-नैरत्म्य० पु० २१। “न हि तथागता कदाचिदप्यात्मन 
स्कन्धाना वाऽस्तित्व प्रज्ञपयन्ति । यथोक्त भगवत्या म्‌-बुद्धोप्यायुष्मान्‌ सुमृते मायोपम स्वप्नोपम , वृद्ध 
घर्मा अप्यायुष्मन्‌ सुभूते मायोपमा स्वप्नोपमा इति 1 तथा-घरममंस्वमाव तु शून्यविविकतो बोधिस्वमाव तु 
शून्यविविक्तो । यो हि चरेत्स पि सून्यस्वभावो ज्ञानवतो न तु बालजनस्य इति। यथोक्त भगवता- 
शून्या सवर्मा नि स्वभावयोगेन । निनिमित्ता सरवंघर्मा निनिमित्ततामुपादाय यथोक्त सूत्रे-मायोपम 
जगदिद भवता नटरङ्खस्वप्नसदृश्च विहित । नात्मा न सत्त्व न च जीवगतो धर्मा मरीचिदकेचन्द्रसमा 1" 
-माघ्यमिकव्‌० पु० ४५४२-४५ । “तस्मान्मायास्वप्नादिस्वमावा स्वेधर्मा इति निरिचितमेतत्‌ । स्या- 
देतत्‌-यदि स्वेव्यापिनी मायोपमस्वभावता बुद्धोऽपि तहि मायोपम स्वप्नोपम स्यात्‌ । उक्तञ्चैतत्‌ 
भगवत्याम्‌-एवमुक्ते सुभूतिस्तान्‌ देवपुत्रानेतदवोचत्‌-मायोपमास्ते देवपूत्रा सत्वा स्वप्नोपमास्ते 
देवपुत्रा सत्त्वा इति हि माया च सतत्वार्चादयमेतदद्रैधीकारम्‌ । सर्वधर्मा अपि देवपुत्रा मायोपर्मा 
स्वप्नोपमा । स्रोत आपन्नोऽपि मायोपम स्वप्नौपम स्रोत आपत्तिफलमपि मायोपम स्वप्नोपमम्‌ । 
एवे स॒कृदागाम्यपि, सकृदागामिफलमपि । अनागाम्यपि अनागामिफलमपि ! अहंन्नपि अहुंच्वमपि मायो- 
पम स्वप्नोपमय्‌, सम्यक्सनवुद्धोऽपि मायोपम स्वप्नोपम । सम्यक्सवुद्धत्वमपि मायोपम स्वप्नोपम याच- 
चित्रणिमपि मायोपम स्वप्नोपमम्‌, स ॒चेच्रिर्वाणदपि कश्चिद्धर्मो विदिष्टतर स्यात्तमप्यह्‌ मायोपम 
स्वप्नोपम वदामि ।'"-बोधिचर्था० प° ३७९ । “आयैलल्ितविस्तरेप्युक्तम्‌ (प° २०९-११) सस्कार 
प्रदीप अचिवत्‌ किप्रमुत्पत्तिनिरोघघमेका । अनवस्थितमारूतोपमा फेनपिण्डेव असारदुवेखा 1! सस्कार 
निरीहशून्यका , कदलीस्कन्धसमा निरीक्षते । मायोपमचित्तमोहना वाल उल्लापनरिक्तमुष्टिवत्‌ ॥।" 
-बोधिचर्या० पु० ५३२ । “मायास्वप्नमरीचिविम्बसदुशा प्रोद्‌ मासश्रुत्कोपमा । विज्ञेयोदकचन््रविम्ब- 
सदृशा निर्माणतुल्या पुन । "-महायानसु ° पृ० ६२ । उद्धुतमिदम्‌-सन्मति० दी० पु° ३७१, ३७७। 
जञास्त्रवा० यक्लो° १० २१५ ^+ । (२) तुलना-““स्वयप्रमूरल्डघनाहं स्वार्थालोकपरिस्फूटमव भासते 
सत्यस्वप्नवत्‌ ।“-प्रमाणस ० प° ९९ । प्रमाणम० टि० पु० १७२ प० २३। (३) ईरवरज्ञानस्य । 
(४) पु० १०८ 1 (५) शनान्योनुभाग्यस्तेनास्ति तस्य नानुभवोऽपर । तस्यापि तुल्यचोद्यत्वात्‌ स्वयं 
सेव प्रकाशते । यथा च स्वरूपादन्यो वृद्धया अनुभाव्यो नास्ति तथा तस्य ज्ञानस्य चाऽपसोऽनुमवो 
नास्ति! तस्य ज्ञानग्रहणस्यापि तुल्यार्थचोचयत्वात्‌, स छयन्यत्वनिवन्धनो ग्राह्यग्राहकभाव , तच्चानृपप- 
न्मित्युक्तम्‌ । तस्मात्तज्ज्ञानमपरोक्षतया उत्पन्न स्वय प्रकाडते नान्येन प्रकारयते ।“-प्रमाणवा० 





इत्याहु ब० । 1 इनद्धियन्ञान व०। 
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बुद्धयास्ति? [परमाणवा० २।३२७] इत्येतननिरस्तम्‌ ! व॑दविपयत्वे बुद्धः बुदधिरूपत्वस्ये- 
वालुपपन्तेः स्वपरव्यवसायस्वमावत्वात्तस्याः) प्रसाधितश्च वाद्योऽथैः प्रपच्चतो बाह्याथै- 
सिद्धवसरेऽ । न वन्ध्यासुतसौ माग्यव्यावणेनप्रख्यमेतत्‌ अीन्दरियप्रत्यक्षस्य सद्धावा- 
वेदकप्रसाणाभावतः खपुष्पवदसत्वात्‌ इस्याशद्‌क्याह- तदस्ति † इत्यादि । तद्‌ 
अतीन्दरियमत्यक्षम्‌ अस्ति स॒निदिचतासमवद्वाधकप्रमाणसवात्‌ सुखादिवत्‌ इति । 
समर्थितच्चास्य सुनिश्ितासंमवद्वाधकप्रमाणत्वं प्रबन्धेन स्वज्ञसिद्धिप्रघटकेः इत्यलं 
पुनस्तस्समथैनप्रयासेन । 

परोक्षमिदानीं व्याचष्टे श्रुतम्‌ इव्यादिना । श्चुतम्‌ विसखष्टतकंणम्‌ ततप्मा- 
णम्‌ । कि सर्ैम्‌ ¶ न, बाधारहितमू । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ! इत्याह सकलः 
इव्यादि । सकरं यत्‌ प्रमाणं यच प्रमेयं तयोः इयत्ताखरूपामिधायि) अनेन च 
्रसयक्षाऽलमेयाऽन्यन्तपयोक्षलक्णे खानत्रयेऽप्यस्यं प्रासा “यं दजशञेयति । तथा चै निरा- 
करतमेतत--“ततीर्यस्थानतद्क्रान्तौ न्यस्य (न्याय्यः) शास्रपरियर्है; 1 [प्रमाणवा० ४।५१] 
इति । नहि प्रमाणानां सौपरन्यन्यायोऽस्ति येन एकचिषये द्वितीयस्य्रवृत्तिः स्यात्त 
अथ मतम्‌-अ्थीपच््यदेः प्रमाणान्तसत्वप्रसिद्धे" कथ प्रत्यक्षपरोक्षरूपतया प्रमाणद्धित्व- 
सिद्धिः, यतो हधियैवः इति नियमः सुषटः स्यात्‌ { इत्यतराह-“अत्र' इस्यादि | 
अत्र॒ परोते अर्थाप्यसुमानोपमानादीनि, आदिशब्देन अविक्चदमन्यदपि परमाणं 
गृह्यते, अन्त भेवन्ति । वैर तदन्तभीवश्च परोक्षपरिच्छेदे प्रपच्चितः । नन्वेवं सौगता- 
दीनामपि स्वोपकस्पितप्रमाणसंख्यायाम्‌ इतरम्रमाणानामन्तमावो भविष्यति, इ्यव्राह- 
“परः इत्यदि । परैः सौगनादिभिः प्रिकट्पितस्य प्रमाणान्तभोवस्य निराकरणम्‌ 


० 


अन्यत्र परोक्षपरिच्छेदे उक्तमिति नेह प्रघट्रके पुनरुच्यते । 





१६६ ^. । शस्त्रदी० पु० १९५ । स्या० ₹० पृ० १५० । श्स्त्रवा० यक्षो० १० १७४ 3 , २१५ 
3. । स्पायकरुमु ० पु० १३३ टि० ४। 

(१) अर्थाविषयत्वे । (२) बुद्धे । (३) पृ० ११९ ॥ (४) पु० ८९ । (५) श्रुतस्य । 
तुलना-^स्थानत्रयाऽविसवादि श्रुतज्ञान हि वक्ष्यते । तेनाधिगम्यमानत्व सिद्ध सर्वते वस्तुनि ॥ १२ ॥” 
-त्वाथे० इलो० पु० १३ 1 (६) ^तद्विरोषेन चिन्तायाः तत्सिद्धा्थेष्वयोगत । तृतीयस्थानस- 
डककान्तौ न्याय्ये शास्तरपरिग्रह्‌ ॥ तस्य शास्तस्य विरोषेन तत्सिदधेष्वथेषु लिद्ञादिष्वसिद्धकल्येषु 
गमकचिन्ताया अयोगत । यस्मात्‌ प्रत्यक्षपरोक्षाथंयोर्नागिमाधिकार तस्मात्‌ तृतीयस्थाने अतीन्द्रिये 
विषये विचारसडक्रान्ते शास्व्रषरिग्रहो न्याय्य प्रकारान्तरासमभवात्‌ ।'-प्रमाणवा० मनोरथ ० ४।५१। 
(७) यथा यदेका सपत्नी पतिसमीपे समुपतिष्ठति तदा द्वितीया ईष्यावङ्प्ता अनवकारतया पत्युपकण्ठ 
नोपसर्पति न तथा प्रमाणाना सापल्यभावो इर्यावर्प्तिता अनवकारता वा समस्ति इति भाव । 
(८) सभवंतिद्यादिकम्‌ । (९) परोक्षे । 


1-रूपस्यवा-श्र० । ~य संस्था-शघ्र ° ! 8 न्याय वम, श्र० ! 4 संधघटः श्र ० 


मनोरथ ० २।३२७ । उद्धूतोऽ्यम्‌-्रक्च० व्यो ° पु० ५२५ । भष्टसह० पृ° ११० । सिद्धिवि० री° पुर 


+; लघीयत्रयाल्कारे न्यायङुखुदचन्र [ ¢. प्रवरचनपरिण 


श्रुतस्य भेदं दरयननाह- 


उंपयोगौ श्रुतस्य द्रौ स्याद्वादनयसंज्ितौ । 
स्याद्वादः सकलखादेरो नयो विकरसखकथा ॥६२॥ 


विदरृतिः-अनेकान्तास्मकाथेकथनं स्याद्वादः, यथा जीवः पुद्लः धर्मोऽधरमः 

॥ 3 नवी ग्रे ¢ 
5 आकां काल इति । तत्र जीवो ज्ञौनदशेनवीयेसुखैः असाधारणेः अमू्ततराऽ 
संख्यातप्रदेशव्वघ्क्षपतैः साधारणासाधारणेः सचप्रमेयत्वागुरुरधुत्वधमिंत्वगुणि- 
त्वादिभिः साधारणे; अनेकान्तः । तस्य जीवस्यादेशात्‌ प्रमाणं स्याद्रादः । तथा 
इतरे परमागमतो योज्याः । ज्ञो जीवः सुखदुखादिवेदनात्‌ इत्यादि बिकलादेशो 

र ४ 4 [> 

नयः । साक्ल्यम्‌ अनन्तधमोत्मकता । वेर्कल्यम्‌ एकान्तः धर्मान्तराविवक्षातः । 


(१) ""भवत । कौ ? उषयोगौ व्यापारौ । कस्य ? श्रुतस्य, श्रूयते उति भ्रुतमाप्तवचन 
वर्णपदवाक्यात्मकं द्रव्यरूप तस्य, भावश्रुतस्य वा श्रवण श्रुतमिति निरक्ते । कति ? दौ । किन्नामानौ 
? स्याद्ादनयसन्ञिती, स्यात्कथच्चित्‌ प्रतिपक्षपेक्षया वचन स्याद्वाद , नयन वस्तुनो विवक्षित्तघर्मप्रापण 
नय , स्याद्रादर्च नयश्च स्याद्रादनयौ, इत्य सन्ञे व्यपदेशौ ययोस्तौ तथोक्तौ 1 तौ लक्षणतो निदिशति- 
स्याद्वाद उच्यते । क॒? सकलादेश सकलस्य अनेकध्मेणो वस्तुन अदेशः कथनम्‌, यथा जीवपुद्‌ गल- 
घर्माघर्माकारकाला षडर्था 1- “पूननंयो भवति । का ? विकलसकथा, विकलस्य विवक्षितैकधर्मेस्य 
सम्यक्‌ प्रतिपक्षापेक्षया कथा प्रतिपादन यथा जीवो ज्ञातैव द्रष्टैव इत्यादि ।"-लघी० ता० पृ० ८३ । 
तुलना-“^तदुक्तम्‌-उपयोगौ श्रुतस्य दौ प्रमाणनयभमेदत ।*-सिद्धिवि° ठी° पृ०४.॥. । (२) 
““निर्दिदथमानधर्मव्यतिरिक्ताऽशेषधर्मान्तरससूचकेन स्याता युक्तो वादोऽभिप्रेत्तधर्मवचन स्याद्वाद ।" 
-न्यायाव० ता०टी० पु० ९३1 न्यायकु० पु०३टि० १०1 (३) तुल्ना-^स्यात्पदग्रयोगात्तु ये 
ज्ञानदशंनसुखादिरूपा असाधारणा ये चामूत्त॑त्वासख्यातप्रदेशसूकष्मत्वलक्षणा ध्मधिमधिमंगगनास्ति- 
कायपुद्गलं साधारणा येऽपि च सत्वप्रमेयत्ववमित्वगुणित्वादय सर्वंपदार्थे साघारणास्तेऽपि च 
प्रतीयन्ते ।"-आव० नि° मल्य० पु० १७० ^ । (४) सकलदेशविकेकादेशयो स्वरूपे प्राय 
सवेषामैकमत्येऽपि केचिदकल द्भा्ाचार्या सप्तसु भगेषु सर्वानपि भङ्खान्‌ एकधम॑मृखेन अदोषधर्मात्मकव- 
सतुप्रतिपादनकाले सकलादेशकूपान्‌ एकधमं प्रधानतया अन्यधर्माह्च गौणतयाऽभिधानसमये विकलदेशा- 
त्मकान्‌ स्वीकुर्वन्ति । केचिच्च सिद्धसेनगणिप्रमृतय सदसदवक्तव्यरूप भज्घ त्रय॒सकलादेशत्वेन 
शिष्टाङ्च चतुरो भगान्‌ विकलदेशरूपेण मन्यन्ते । अकल द्ुदीना ग्रन्या -"“तथा चोक्तम्‌-सकलादेदा 
प्रमाणाधीनो चिकलदेशो नयाघीन इति! “-सर्व्थिसि ० १।६। “यत्र यदा यौगपद्य तदा “सकलदेश । 
एकगुणमूखेनारेष वस्तुरूपस ग्रहात्‌ सककादेश । तत्रादेशवशात्‌ सप्तमगी प्रतिपदम्‌ । यदा तु क्रम 
तदा विकलादेश (प° १८०) ` निरशस्यापि गुणभेदादश्ञकल्पना विकलादेश । तत्रापि तथा 
सप्तभगी ।“-राजवा० पु० १८१ ! नयचक्र० प° ३४८ 9 । “सकलादेशो हि यौगपद्येनारोषधर्मात्मक 
वस्तु कालादिभिरभेदवृतत्या प्रतिपादयति अभेदोपचारेण वा, तस्य प्रमाणाघीनत्वात्‌ । विकलादेशस्तु 
क्रमेण भेदोपचारेण मेदप्राघान्येन वा 1“-तच्वार्थङ्छो° पु° १३६ । प्रमेयक० पु० ६८२ । सप्तभगित० 
प° ३२ । प्रमाणनय ० ४।४४,४५ 1 जेनतकंभा० पू ०२०। “इय सप्तभद्धी प्रतिभङ्ध सकंलादेशस्वभावा 
विकरादेशस्वभावा च ।“-प्रमाणनय ० ४।४३ । गरतस्ववि०पु° १५८ । ज्ञास्त्रवा० टी० पृ० २५४ 
^ । "यदा मव्यस्थभावेनाधित्ववशात्‌ किचिद्धम प्रतिपादयिपव शेपघर्मस्वीकरणनिराकरणविमूखया 
धिया वाच प्रयुञ्जते तदा तत्वचिन्तका अपि लौकिकवत्‌ सम्मुग्घाकारतयाचक्षते-यदुत जीवोऽस्ति 


मररचनप्र० का० &र ] स्रकल-विकलादे निरूपणम्‌ & ८७ 


त्र जीव इत्युक्ते जीवशब्दो योग्यतंपेक्षोऽनादिसंकेतः खभावभूताऽन्यापोहखा्थ- 
परतिपादनः न्यकेण प्रतिपक्षं निरस्य जीवमान्रमेव अमिदध्यात्‌ ततः स्यात्पदग्रयो- 
गात्‌ सर्वधरैकान्तत्यागात्‌ खरूपादिचतुटयविशेपणविशिष्टो जीवः अभिधीयते इति 





कर्ता प्रमाता भोक्तेत्यादि, अत सम्पू्णंवस्तुप्रतिपादनाभावात्‌ विकखादेशोऽभिधीयते नयमतेन सभव- 
दर्माणा दलं नमात्रमित्य्ं । यदा तु प्रमाणव्यापारमविकल परामर्य प्रतिपादयितुमभिप्रयन्ति तदाङ्खीकृ- 
तगुणप्रधानभावा अशेषधरमंसूचककथच्चित्पर्यायस्याच्छन्दभूपितया सावधारणया वाचा द्यन्ति स्या 
दस्त्येव जीव ' इत्यादिकया, अततोऽय स्याच्छन्दसषसूचिताभ्यन्तरीभूतानन्तधमेकस्य साक्षादुपन्यस्तजीव- 
शब्दक्रियाभ्या प्रधानीकृतात्मभावस्यावधारणव्यवच्छिन्नतदसभवस्य वस्तुन संदशेकत्वात्‌ सकरूदेश 
इत्युच्यते । प्रमाणप्रत्तिपन्नसम्पूर्णार्थकथनमिति यावत्‌ । तदुक्तम्‌-सा ज्ञेयविशषगतितंयप्रमाणात्मिका 
भवेत्तत्र 1 सकटग्राहि तु मान विकलग्राही नयो ज्ञेय ।*-त्यायावता० टी० पु० ९२ । सिद्धसेनगणिघ्र- 
भृतीनां ग्रन्थाः-एवेमेते चय सकलादेशा भाष्येणैव विभाविता सग्रहव्यवहारानुसारिण अतत्मद्रग्ये । 
सम्प्रति विकलादेशाश्चत्वार पययिनयाश्रया वक्तव्यास्ततप्रतिपादनाथंमाह्‌ भाष्यकार -देशादेदोन 
विकल्पयितव्यमिति ` विवक्षायत्ता च वचस सकरादेराता विकलादेशता च द्रष्टव्या । द्रव्यार्थजात्यमेदात्त 
सवंद्रव्यार्थंभेदानेवैक द्रव्यार्थं मन्यते, यद। पर्यायजात्यभेदाइचैक पर्यायार्थं सवेपर्यायभेदान्‌ प्रतिपद्यते, 
तदा त्वविवक्षितस्वजातिभेदत्वात्‌ सकल वस्तु एकद्रव्यार्थाभिन्नम्‌ एकपर्यायायथभिदोपचरित तद्विशेषैका- 
भेदोपचरित वा तन्मात्रमेकमद्धितीयाश रुवन्‌ सकलादेश स्याच्नित्य इत्यादिस्त्िविधोऽपि नित्यत्वानित्य- 
त्वयुगपद्भावेकत्वरूपैकार्थाभिधायी । यदा तु द्रन्यपर्यायसामान्याभ्या तद्विेषाभ्या वा वस्तुनः एकत्व 
तदतदात्मक समृच्चयाश्रय चतुर्थविकल्पे, स्वाश्युगपदरत्तं करमवृत्तञ्च पञ्चमषष्ठसप्तमेषूच्यते तथावि- 
वक्षावशात्‌ तदा तु तथा प्रतिपादयन्‌ विकलादेश ।'“-तत्त्वा्थंभा० टी° पु०४१५] “(तत्र विवक्षाकृत- 
प्रधानभावसदाद्ेकधर्मात्मकस्यापेक्षितापराशेषधमंक्रोडीकृतस्य वाक्यार्थस्य स्यात्कारपदलाल्छितवाक्यात्‌ 
प्रतीतेः स्यादस्ति घट स्यान्नास्ति घट स्यादवक्तव्यो घट इत्येते वयो भद्खा सकलदेशयाः विवक्षाविर- 
चितष्ठित्रिधर्मानुरक्तस्य स्यात्कारपदससूचितसकलधमंस्वभावस्य धर्मिणो वाक्याथेरूपस्य प्रतिपत्ते 
चत्वारो वक्ष्यमाणका विकलदेशा -स्थादस्ति च नास्ति घट इति प्रथमो विककादेश्, स्यादस्ति 
चाववंतव्यङ्च घट इति हितीयः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यर्च घट इति तृतीय , स्यादस्ति च नास्ति चावक्त- 
व्यश्च चट इति चतुथं ।"“-सन्मति° टी° पृ० ४४६ । उ ० यज्ञोविजयंः ययपि श्ञास्त्रवा० टी ० -जेन- 
तकभा ०-गुरुतस्वविनिर्चयादौ सप्तानामपि भङ्खाना मकल द्ोपन्नाता सकलविकलदेशोभयरूपता 
सिद्धान्तीकृता तथापि तेः अष्टसहल्लीविवरणे जाद्यास््रयो मद्खा सकलादेगा शिष्टार्च चत्वारो विक- 
लादेशा ' इत्यपि तत्त्वार्थभाष्यसमूचितं सिदधसेनगणिव्यावणित कृतान्तीकृतम्‌ । तथा्हि-““किन्तु आद्यभ- 
द्द्रयघटकनिजपररूपयो शृञ्ख ग्राहिकया व्यवस्थापन एव नयभेदो मत्तभेदो वा युज्यते तृप्तीयभद्धस्तु अव- 
क्तव्प्रलक्षण ताभ्या युगपदादिष्टास्या तदुभेदादनेकभेद , इत्येते त्रयो निरवयवद्रव्यविषयत्वात्‌ सकला- 
देशरूपाः, सदसत्व-सदवक्तव्यादयर्चत्वारस्तु चरमा सावयवद्रव्यविषयत्वाद्विकलादेशरूपा ,देशभेद 
विनंकत्र तु क्रमेणापि सदसत्वविवक्षा सम्प्रदायविरुदधत्वास्रोदेति इति न॒ निरवयवद्रव्यविषयत्वमेषामि- 
त्यस्मदभिमतोक्तमेव युक्तमिति मन्तव्यम्‌ 1"-अष्टसहु० विव० पृ० २०८ 8 । अयमेव सिद्धान्त 
शास्त्वार्तसिमुच्चयलीकायाम्‌ केचित्तु" इति कृत्वा निदिष्ट । तथाहि-“केचित्तु अनन्तघर्मात्मकवस्तु- 
प्रतिपादकत्वाविनेषेऽपि आब्यास्त्रय एव भगा निरवयवप्र्तिपत्तिदारा सकलदेश्षा अग्रिमास्तु चत्वार. 
सावयवप्रतिपत्तिटारा विकलादेशा , इति प्रत्तिपन्नवन्त ।*-शास्त्रवा० टी° प॒० २५४ ए । 


1-पेक्ष(ऽनादि-ज० वि०। 


ठत लयीयस्रयालड्ारे न्यायकुुदचन््र [ €, भरवचनपरि० 


खेष्टसिद्धिः । योऽपि तथेव सम्यगेकान्तः । स्याजीव एवः इत्युक्तेऽनेकान्त- 
विपयः स्याच्छब्दः, सस्यादस्त्येव जीवः" इत्युक्ते एकान्तविपयः स्याच्छब्दः | 

उपयोगौ व्यापारौ, कतिसंख्यौ ? द्धौ । कस्य ? श्रुतस्य श्रुताख्य- 
प्रमाणस्य । किमाख्यौ ? स्याद्रादनयसंज्ितौ, स्याद्ादसंजितः 
नयसंनितग्च । कोऽसौ स्याद्वादः क्च नयः ईयाद-“स्याद्रादः 
इयादि । स्याद्भादो मवति, कोऽसौ ! सकलादेदाः सकरस्य सम्पूर्णस्य वस्तुनः 
आदेदाः कथनम्‌ । नस्तु विकलसंकथा वस्त्वेकदेशकथनम्‌ । 


~~~ 


(१) मल्यगिर्थाचार्याः स्यात्पदप्रयोगं प्रमाणवाक्ये एव उररीकुर्वन्ति । एतन्मतानुसारेण 
सर्वेषा नयना मिथ्याखूपत्वात्‌ । अतस्तं ^स्यात्पदलाज्छितो नय सम्यग्‌" इत्यकल द्ुमतस्य समालोचना 
करता । प्रत्यालोचिता च सा उ० यश्लोविजयेरिति । तदेव समन्तमद्रसिद्धसेनदिवाकरादिभिरुपन्ञातम्‌ 
अकल देवै विवृतमेत मत हेमचद्धादय समर्थयन्ति । मल्थगिरि़ृता समालोचना इत्यम्‌-“नयचि- 
न्तायामपि च ते दिगम्बरा स्यात्पदप्रयोगमिच्छन्ति तथा चाकल द्ध एव प्राहु-'नयोऽपि तथैव सम्यगेका- 
न्तविषय स्यात्‌" इति । अत्र टीकाकारेण व्याख्या कृता-नयोऽपि नयप्रतिपादकमपि वाक्य न केवल 
प्रमाणवाक्यमित्यपिशन्दार्थं , तथैव स्यात्पदप्रयोगप्रकारेणेव सम्यगेकान्तविपय स्यान्‌, यथा स्यादस्त्येव 
जीव इति । स्यात्पदग्रयोगाभावे तु मिथ्यैकान्तगोचरतया दुर्नय एव रयादिति ।' तदेतदयुक्तम्‌, प्रमाण- 
नयविभागाभावप्रसक्ते, तथाहि--'स्याज्जीव णव" इति किल प्रमाणवाक्यम्‌ स्यादस्त्येव जीव ' इति 
नयवाक्यम्‌ । एतच्च यमपि कघीयस््य्यल दारे साक्षादकल द्भुनोदाहृतम्‌, अधर चोभयव्राप्यविदोप , 
तथाहि-स्याज्जीव एवेत्यत्र जीवशब्देन प्राणघारणनिवन्धना जीवनब्दवाच्यताप्रतिपत्ति , अस्तीत्यनेनो- 
द्भृताकारशब्दभ्रयोगादजीवाव्दवाच्यतानिषेव , स्याच्छब्दप्रयोगतोऽसावारणसाधारणघमक्षिप । 
'स्यादस्त्येव जीव " इत्यत्र जीवशब्देन जीवशब्दवाच्यताप्रतिपत्ति , अस्तीत्यनेनोदभूत विवक्षितास्तित्वाव- 
गति, एवकारप्रयोगात्तु यदाजकित सकलेऽपि जगति जीवस्य नास्तित्वं तद्रयवच्छेद., स्यात्प्रयोगात्‌ 
साघारणासाधारणप्रतिपत्तिरित्युभयत्राप्यविेप एव ।"“-माव० नि° मल्य० पृ० ३७१ ^. | उ० 
यश्ञोविजयै एतन्मख्यगिरिकृतम्‌ माक्रल द्मतालोचन पवेपक्षीकृत्य इत्थं समाहितम्‌-““अत्रेदमवधेयम्‌- 
यो नाम नयो नयान्तरपेक्ष॒ तस्य प्रमाणान्तभवि व्यवहारनय प्रमाण स्यात्‌ तस्य तप सयमप्रवचन- 
ग्राहकत्वेन संयमग्राहिनिख्चयविपयकत्वेन तत्सपेक्षत्वात्‌ 1 शब्दनयानाञ्च निक्षेपचतुष्टयाभ्युपगन्तृणा 
मावाभ्युपगन्तुशव्दनयविपयव्रिपयकत्वेन तत्सपिक्षत्वात्परमाणत्वापत्ति । नयान्तरवाक्यसयोगेन सापेक्षत्वे 
च ग्राह्ये स्यात्पदप्रयोगेण सप्रनिपक्षनयटयविपयावच्छेदकस्यव काभात तेनाऽनन्तवर्मात्मकत्वापराशं । 
न चेदेव तदाऽनेकान्ते सम्यगेकान्तप्रवेगानुपपत्ति अवच्छेदकमेद विना सप्रतिपक्षविपयसमावेगस्य दुवे- 
चत्वात्‌, इष्यते चायम्‌ । स्यात्पदमवच्छेदकभेदप्रद्ञंकतयंव विवृतम्‌ 1 अत एव स्यादित्यव्ययमनेका- 
न्तद्योतकमेव तान्तिकँरुच्यते । सम्यगनेकान्तसावकस्य यनेकान्ताक्षेपकत्वात्‌ न त्वनन्तवर्मपरामशेकम्‌, 
अतो न स्यात्पदग्रयोगमाव्राधीनमादेगसाकल्य येन प्रमाणनयवाक्ययोभेदो न स्यात्‌, किन्तु स्वार्योपस्थि- 
त्यनन्तरमगेषवमभिदोपस्थापकविघेयपदवृच्यवीनम्‌ । सा च विवक्नाधीनेत्यादेशसाकत्यमपि तथेति 
नयप्रमाणवाक्ययोरित्य भेद एव । मल्यगिरिपादवचन तु अप्रत्तिपक्षवर्मागिवानस्यले अवच्छेदकभेदाः 
भिघानानुपयुक्तेन स्यात्यदेन साक्षादनन्तवर्मात्मिकत्वाभिवानात्‌, तत्र प्रमाणनयमेदानम्युपगन्तृदुविदग्ध- 
दिगम्वरनिराकरणामिप्रायेण योजनीयम्‌ ।“--गुरुततत्ववि° पृ० १७ 3. 1 


कारिकां - 








1 स्वेष्टविसिद्धि ज० वि० । 2 कसंख्यौ व ०, श्र ° । 8 इत्याद्याह व° 
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तन्न स्याद्वादपदं ज्याचे अनेकान्तः इयादिना । अनेकान्तात्मकस्य अने- 
कधर्मसखमावस्य अथस जीवादेः कथनं स्याद्ादः। अ्रोदाहरणमाह-- 

ितयस्यनम्‌ वुधा? इलादि ) यथा शयुदादरणम्दरने, जीवः पुद्धलः धर्मोऽ- 
धर्म आकारं काल इति षटुद्रन्यरूपोऽथैः, तस्य अनेकान्तात्मकतवनिरूपणं स्याद्ाद्‌ः । 
तत्र जीवे ताबदनेकान्तात्मकल्वं (तत्रः इत्यादिना निरूपयति । तत्र तेषु जीवादिषट्प- 
दाष मण्ये जीर आत्मा अनेकान्तः? इति सम्बन्धः । कैः इत्याद-ज्ञानदशेन- 
वीयेसुसैः । नलु दश्चैनमेव पुरुषस्य खरूपं न ज्ञानादयः; तेषां व्रकृतिधमैत्वात्‌ तत्कथ 
तैरसौ क्रनेकान्तः ? इत्यप्ययुक्तम्‌, प्रकृतिधर्मैतां निराकृत्य तेषां तद्ध्ैतायाः प्रत्यक्षप- 
रिच्छेदे" प्रतिपादितत्वात्‌ । ततः सूक्तम्‌-क्ञानादिभिः जीबोऽनेकान्तः इति । 
कथम्भूतैः इत्याद-असाधारणेः पुद्रसयसंभविभिः । र्बु बुद्यादयो नव आत्म- 
नोऽसाधौरणा गुणाः सन्ति तक्किमथमेते चत्वार एव दरचिताः इति चेत्‌ १ तेषामेव 
सहञुवां तद्धंणत्वप्रतिपादनाथैम्‌ । इच्छादयो दहि. कमभाविनः पयोर्याः न गुणाः, 
अन्यथा मयहषशोक्करुणाम्ोँदासीन्यादीनामपि तद्वुणव्प्रसक्तेः “नवेव इति संख्या- 
नियमो दुषैटः स्यात्‌ । परैरपि ्नेकान्तं दशैयिुमाह-अमूत्तत्व' इत्यादि 1 रूपा- 
दिरदितत्वम्‌ असूैसम्‌ , न पुनः अंसवेगतद्रव्यपरिमाणाभावः, जीवस्य मूतेतवभ्रसङ्गात्‌ । 
तरप असर्वगतत्वेन विषयपरिच्छेदे अ्॑साधितत्वात्‌ । असङ्खयातप्रदेशत्वम्र असेख्याता- 
वयवोपेतत्वम्‌ , घक्ष्मत्वं द्धस्य तस्यं केवल्ञानादन्यतोऽसाक्षात्करणम्‌ , तैः अनेकान्तो 
(जीवः? इति सम्बन्धः । कि विषिषटैः साधारणासाधारणेः, साधारणे; गगनादावरपिं 
भावात्‌, असाधारणे! पुद्ररेष्वभावात्त्‌ । रप॑नरन्येस्तदनेकान्तं दशैयन्नाट्‌--'सत्वः 
इयादि । सुप्रसिद्धाः सखप्रमेयत्वाऽगुरुरघुत्वधर्भंत्वगुणित्यादयो धर्माः तेः । कथ- 
म्भूतेः १ साधारणे; षैटखपि द्रव्येषु भावात्‌ । तस्य एवंविधस्य जीवस्य आदेशात्‌ 
कथनात्‌ प्रमाणं स्याद्रादः तत्र तदविसंबादात्‌ इति भावः । था तेन असाधारणोभय- 


(१) साख्य । "द्रष्टा दुिमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य ।-योगसु° २।२० ॥ (२) “प्रकरते- 


मेहानत्पदते । महान्‌ बुद्धिधृतित्रेह्या पूतिः स्यातिरीरवरो विखर इति पर्याया ` " आह-उक्त प्रधाना- 
दुदधिरुत्प्ते इत्ति ? तत्र वक्तव्य किं रक्षणा पुनद्धिरित्यूच्यते-अध्यवसायो बुद्धिध्मो ज्ञान विराग 
एेरवरयम्‌ । सात्विकमेतदरूप तामसमस्माद्धिपयस्तम्‌ ।।“-सांख्यका० युक्तिदी० प° १०८ (३) जीव । 
(४) अनेकधर्मात्मिक । (५) ज्ञानादीनाम्‌ । (६) जीवधमताया । (७) पु० १९१! (८ ) वेगे षिका. 1 
““नवनामात्मगुणाना वृद्धिसुखदु खेच्छाप्रयत्तघर्माषमेसस्काराणाम्‌ ` ` “-न्यायमं० पु० ५०८ } (९) 
ज्ञानदर्शनवीयेसुखाख्या । (१०) त्म गुणत्व । (११) जीवस्य अनेकघर्मात्मकत्वम्‌ । (१२) “इयत्ता- 
वच्छिन्नपरिमाणयोगित्वे मूर्तत्वं तदभावोऽमृततैत्वम्‌ ।*-सप्तप० पु० ७२ । “असववेगतद्रव्यपरिमाणं 
मूतिरिति हि पदार्थविद ।"-ततत्ववि० पृ० १५८) (१३) जीवस्य । ( १४)प्‌०२६१। (१५) आत्मन । 

1 इत्याचुदा-ब ०, भ्र °) ४-घारणगुणा ब०। 8-यान्‌ गुणा ब० 1 4-तदेक्ष-श्च ० । 5-पि भवात 
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साधारणधमधिकरणत्वेन अनेकैान्तप्रकारेण इतरे पुद्रखदयः पदाथौः प्रमागमतः 
परमागममाश्चिय योन्याः । 

इदानीं नयं दशेयन्नाह- श्ल” इयादि । जीवं इति धर्मिणो निर्देशः, ज्ञः चेतना- 
स्वभावः इति साध्यस्य, सुखदुःखादिवेदनादिति हेतोः, इति एवं प्रयोगः आदिथैस्य 
अनियशब्दादेः स तथोक्तः, स चासौ विकलस्य धमौन्तरनिरपेश्चस्य मस्य आदेश 
नयः; । नलु किमिदं साकल्यं वेकरेयच्च अदेशस्य यतः “स्याद्वादः सकलादेरो 
नयो विकरुसकथाः इति स्यात्‌ ? इयत्रद--'साकल्यम्‌' इत्यादि । सककस्य 
अनन्तधमौत्सकस्य वस्तुनो मावः साकल्यम्‌ अनन्तधमत्मिकता । तस्मतिपादकं 
वचनम्‌ श्वसुक्तम्‌, विषयस्य वि्षैयिण्युपचारात्‌ । विकङस्य एकदेशस्य मावो वरैक- 
ल्यम्‌-एकान्तः, तदादेशः तथोक्तः । कुतः ¶ इत्याह- श्मान्तर' इयादि । विवक्षित- 
धमौद्‌ अन्यो धर्मैः तदन्तरं तस्य अविधक्षार्तेः, नान्यथा दुर्मयत्प्रसङ्गात्‌ । नैनु 
शब्दस्य अर्थ सम्बन्धाभावतः प्रवृत्तेरेवाऽसंभवाप्‌ न सकर्विकलादेशप्ररूपणं युक्तम्‌, 
दयत्राह-^त॒त्र' इयादि । तत्र॒ अंनन्तात्मके तत्त्वे स्थिते सति, यदि वा तत्र एवं 
स्याद्वाद नयस्वरूपे निरूपिते सति “जीव इत्युक्ते जीवशब्द्‌; अवान्तरविशेषरहितं 
जीवमात्रमेव अभिदध्यात्‌। कथम्भूतम्‌ ? इयाह-योग्यताः इयादि । योग्यतायाम्‌ 
अपेक्षा यस्य योग्यतां वा अपेक्षते इति योग्यतपिक्षः, अनादिः सङ्केतो यस्य स 
तथोक्तः । ध्योग्यताः इत्यनेन तादात्म्यतदुत्पत्निक्षणसम्बन्धविरहे निव्येकरूपसम्ब- 
न्धाऽसत्तवेऽपि च शब्दाथयोः वाच्यवाचकभावं दरयति, योग्यतास्वभावसम्बन्धसंभ- 
वात्‌ । एतच्च सप्रपच्ं प्राक्‌ प्रपञ्चितम्‌ । 

नु योग्यतातोऽपि शब्दस्य अथप्रतिपादकत्वे एकस्माच्छब्दात्‌ युगपदनेकाथे- 
प्रतिपत्तिः स्यात्‌, सर्वस्य शाब्दस्य सर्वत्रार्थे प्रतिपाद नयोग्यतासंभवात्‌ , तद सुपपन्नमिति 
(सङ्केतः इत्यनेन ददोयति-सत्यामपि अनेकाथेम्रतिपादनयोम्यता्ीं विनियतसङ्केत- 
वस्चाद्‌ विनियताथैप्रतीद्युपपत्तेः। एतच्च प्रमाणं श्रुतम्‌” [ ल्घी° का० २६] 
इतर प्ररूपितम्‌ । नतु यदा जीवशब्दोऽथैमभिधत्ते न तदा धवैसङ्केतोऽस्ति तत्कथं 
वैदपेश्चस्यास्य नियता्थम्रतीतिहेतुत्मिति चेत्‌, न, (अस्येद वाच्यम्‌ इदं वाचकम्‌? इति 
चित्तस्य सङ्खेतत्वात्‌, त्य च तदापि भावात्‌ । न चेदमवान्तरकसिितम्‌ इति अनादि 
पदेन दयति । ननु जीवमात्रमसिदध्यात्‌ इत्ययुक्तम्‌, ओँन्यापोहस्यैव जंतेरेव 
(१) साकल्यङब्देन । (२) अनन्तघर्मात्मकत्वरूपसाकल्यस्य वाच्यस्य 1 (३) वाचके स्या- 
द्वदे सकलादेदो । (४) न तु धर्मान्तरस्य प्रतिक्षेपः । (५) सौगत । (६) सवशन्दस्य सवथिं- 
प्रतिपादनमनुपयन्चम्‌ । (७) अनादिस द्धेतपेक्षस्य जीवशब्दस्य । (८) चित्तस्य । (९) बौद्धा । 


(१०) मीमासका । 
1-कान्तेन प्रका-ब०। 9 इतरेषु पु-श्र ०! 8-कल्य वादेश-श्र ° । 4 अनन्तात्मकत्वे तत्त्वे 
व ० 1 5-यां नियत-श्र ० । 6 पूरवः सकेतो-ब ०, श्र ० । 7 चेत्तस्य सकेतस्यात्‌ ब° । 





प्वचनभ्र० का० ¢? ] स्याक्कारभयोगविचारः $€? 


अंन्योन्यविभिन्रतद्‌दरयस्यैव वा शब्दार्थत्वात्‌, इत्यत्राद-^स्वमावः इत्यादि स्वभावभूतः 
अन्यतः सर्वतोऽपोहः पररूपेण असत्त्वं यस्य स धषथोक्त स चसौ स्वाथेरच स्वाभि- 
येयः तस्य प्रतिपादन; जीवशचब्दः तन्मात्रमभिदध्यात्‌ ! किं कृत्वा ^ निरस्य । कम्‌ 
प्रतिपक्षम्‌, म्रत्यनीकं मतम्‌ अपोहादिमात्राभिधायित्वरक्षणम्‌ । च 1 न्यक्षेण 
सामस्त्येन । यथा च अपोहादेः शव्दार्थता न घटते तथा प्रमाणं श्चुतमथेषुः 
[ लघी० का० २६ | इत्यत्र प्रपञ्चतः प्रतिपादितम्‌ । ततः तस्मात्‌ न्यायात्‌ स्यात्पदप्रयो- 
गात्‌ सैथेकान्तस्य (सन्नेव जीवः, असन्नेव, द्रव्यरूप एव, प्यायरूप एव वाः इत्येवं 
रूमस त्यागात्‌ निरासात्‌, स्वरूपादिचतुष्टयविशेषणविशिष्टः स्द्रनयक्ेत्रादिविरेपण- 
विशिष्टः जीवः जीवङब्देन अभिधीयते इति स्वेष्टस्य अनेकान्तात्मनो जीवस्य सिद्धिः । 
एवं प्रमाणवाक्यञुपदरयै साम्प्रतं नयवाक्यं द्चेयन्नाह-'नयोऽपि' इयादि । 
सोऽपि नैयवाक्वमपि न केवलं प्रमाणवाक्चम्‌ , तथेव स्वा्यदम्रयोगप्रकारेणेव सम्य- 
गेकान्त; सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌, अन्यथा मिभ्येकान्तगोचरः स्यादिति । अधुना 
एवकार प्रयोगोपयोगं दशेयन्नाह-^स्यात्‌' दादि । "अनेकान्तः" इत्येतदुवरतमानमिह 
सम्बध्यते | ततोऽयमथैः सिद्धः-स्यात्‌ कथञ्चित्‌ जीव एव ज्ञानदरौनसुखवीैः घर्मः 
अनेकान्तः नान्यः इति एवकारार्थः । इत्येवयुक्ते एवं वाव्ये प्रयुक्ते सति नेकान्त- 
विषयः किन्तु अनेकान्तविषयः स्याद्‌ मवेत्‌ शब्द; स्याज्ञीव एव्‌" ˆ इतिवाक्यम्‌ 
अनेकान्तरूपस्य तस्थै अभिधानात्‌ । ्यादर्त्येव जीषः' इत्युक्ते सति एकान्त- 
विषय; सम्यगेकान्तगोचरः स्याद्‌ भवेत्‌ शब्दः (स्यादस्त्येव' इति वाक्यम्‌, प्रधानतः 
तदसित्वैकान्तप्रतिषादनात्‌ । वसुत्तर ङ्घेष्वपि वक्तन्यम्‌ । 
नलु न सर्वत्र वाक्ये लौकिकाः स्यात्कारमेवकार च्छ भ्रयुञ्खते, अन्यथेव तस्प्रयोग- 
दशनात्‌, अतो न युक्तमेतैदिलयारेकापनोदाथैमाह- 


्जपरयुक्तोऽपि सवच स्यात्कारोऽथीत्‌ प्रतीयते । 
विधौ निषधेऽप्यन्यत्र कुःराखश्चेत्‌ प्रयोजकः ॥ ६२ ॥ 


(१) यौगा । (२) स्यात्पदप्रयोगाभावे । (३) जीवस्य । (४) स्याच्नास्त्येवेत्यादिषु । 

(५) स्यात्पदप्रयोगनियमः । (६) ““प्रतीयतेऽधिगम्यते । क॒? स्यात्कार स्यादिति पदमव्ययम्‌, क्व 
सवत्र शास्त्रे लोके वा । कस्मिन्‌ विषये ? विधौ सत्त्वादौ साध्ये । न केवर विधौ किन्तु निषेधेऽपि 
असतत्वादावपि साध्ये । अन्यत्रापि अन्यस्मिन्‌ अनुवादाततिदेल्षादावपि । किविक्षिष्टोऽपि अप्रयुक्तोर्भप 
स्यादस्ति जीव इत्यनुक्तोऽपि । तहि कुत प्रतीयते इति चेदत्राह-अर्थात्‌ सामर्थ्यात्‌ । ` ` चेदि कूर 
स्यात्‌ व्यवहारे प्रबुद्ध स्यात्‌ 1 क॒? प्रयोजक प्रतिपादक 1" ““ “-ङघी ° ता० पृ० ८६ 1 उद्धृतोऽयम्‌- 
^ "विधौ निषेषेन्यत्रापि ` "माच नि° मलय पृ० ३६९ ए. 1 गुरुतर्वचि० पृ० १६ ^. ! तुलना- 
“विवक्षातोऽप्रयोगेऽपि सर्वोऽ्योऽय प्रतीयते ॥ व्यवच्छेदफलं वाक्य यथा चतरो घनुधैर । पार्थो धनूर्धरो 


` 1-सहय-जा०श्र° । ४ तथो स आ०। 8 (नयोऽपि' नास्ति व० ! 4 (तयवाक्यसपिः नास्ति 
आ० । ऽ-पदयोग-श्र ° \ 6 प्रयुंजते जा० । (युक्तेऽपि मु० लघी० । 


10 


16 
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वितिः-क्चित्स्यात्कारमनिच्छद्धिः सर्वथेकान्तोऽभ्युपगतः स्यात्‌ । अव 
धारणाभावेऽपि अनेकान्तर्निराकरणस्य अवश्यं भावित्वात्‌ अन्यथा प्रमाणनययोर- 
भेदप्रसङ्गः । फं बहुना विधिनिषेधादुवादातिदेशादिवाक्येषु कारकेषु कत्रौदिषु 
स्वार्थादिषु म्रातिपदिकाथेषु सयनदृषणतदामास्वा क्येषु स्याद्रादमन्तरेण प्रस्त॒ताऽ- 
प्रसिद्धिः इत्यावारप्रसिद्धम्‌ । 

अप्र्थक्तोऽपि न केवरं युक्तः सर्वच्र वाच्च स्यात्कारः, उपलक्षणमेतत्‌ 
तेन एबकारोऽपि प्रतीयते । इत इ्याह- अर्थात्‌ सामभ्यौत्‌। 
तथाहि 'पानीयमानयः इष्युक्तं यदि पानीयस्य अन्यस्य चानयनं 
छोकिकानामभिप्रेत स्यात्तदा पानीयपदोपादानमनभकं स्यात्‌ । अथाप्यनानयनमभिप्रेतम्‌ , 
आनयनग्रहणं व्यथेम्‌ । अस्ति च तदुभयग्रहणम्‌, अतः एवकारभ्रतीतिः इति । क † 
विधौ निषेधेऽपि, भिन्नमक्रमः अपिशब्दः “अन्यत्र इ्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । 
अंन्यच्नापि अुवाद-अतिदेश्ादावपि। अथ यदि सरवै्र सः प्रतीयते “यङ्युल्यमे हस्ति- 
यूथशतमास्ते" [ ] इत्यादावपि भ्रतीयेत । तथा च “सर्वस्योभयस्यत्वे" 
[प्रमाणवा° ३।१८१ ] ई्यादिदोषापङ्गः स्यात्‌ इयत्राह- कुदारः? इत्यादि । यथा 
योऽथैः प्रमाणतः मरतिपन्नः तथेव तस्य प्रतिपादकः प्रयोजकः कालो भवेत 
नान्यथा, स चेत्‌ यदि प्रयोजकः शब्दानामिति । 

व्यतिरेकमुखेन कारिकां विबण्वन्नाद-क्रचिद्‌' इ्यादि । कचिद्‌ विध्यादिवाक्ये 
स्यात्कारमनिच्छदूमिः एकान्तवादिभिः सर्भृथा धमौपिश्चया इव 
धस्यैपेक्षयाऽपि, यद्वा यथा धस्बैपेक्षया तथा धमौपेक्षयापि एकान्तः 
सथैथेकान्तः सोऽभ्युपगतः स्यात्‌ तत्र च प्रमाणविरोधः इत्यभिप्रायः । अतस्तद्विरोधं 
परिहसतैमिच्छता संबेत्र स्यात्कारोऽभ्युपगन्तन्यः । एवं व्यतिरेकश्ुखेन सबैत्र स्यात्कारं 
म्रसाध्य इदानीं तथेव एवकारं प्रसाधयन्नाह-(अवधारणः इत्यादि । अवधारणस्य 
एवकारस्य अभावेऽपि न केवट स्यात्काराभवे !सवथेकान्तोऽभ्युपगतः स्यात्‌ इति 
सम्बन्धः । कत एतदित्य॑त्राह-अनेकान्तनिराकरणस्य अवश्यम्भावित्वादिति । 


नील सरोजमिति वा यथा ।"-प्रमाणवा ०४।१९१-९२] “सामर्थ्याच्चाप्रयोगेऽ्यो गम्य स्यादेवकारयो 1" 
-सिद्धिवि०, टी° पू० ५०७ 8 1 न्यायवि ० का० ४५३। ^सोऽ्रुक्तोपि वा तज्जं सवत्रारयात्‌ प्रतीयते । 
यथैवकारोऽयोगादिन्यवच्छेदभ्रयोजनः ।'"-ततत्वार्थह्ठो ° पु० १३७। स्या० रत्ना० पु० ७१८। रत्नाक- 
रावता० प° ६१ । सप्तभगित० पु ३१ स्या० म० प° २७९ । नयप्रदीप० पु० ९६ ^ । 

(९) तुलना-“अत्रान्यतापि इति-अनुवादातिदेशादिवाक्येषु * * ।'"-जाव० नि मलय० प° 
३६९ ए. { (२) पु० ५३० दि०२। (३) पु० ६२० टि०५। 

1-निराकारभ्युपगमस्यावदयं -ई० वि०। ४-युक्तौ न व० । -णमेतेन एव-च ० । £ वानयनं 
व ०, श्र० 1 5 प्रष्टव्यम्‌ व० ! 6-पेक्षय। तथा घमपिक्षयाप्येकान्तः श्र ° । (7-मुखेण आ० 1 8 अभावे 
न्‌ के-व० 1 १-दित्याह्‌ व०। 


कारिकार्थं - 


विवृतिव्या्यानम्‌- 


प्रवचनप्र० का० $? ] एवकारप्रयोगविच।रः &€र 


तथादि-“जानदशनोपयोगटक्षणो जीव एवः इति भनन्ययोगव्यवच्छेदेन जीवस्यैव पैतरल- 
क्षणठधितस्थ अनेकान्तानम्युपगमे अजीवोऽपि ₹ैस्ठक्षणः स्यादिति वहिर्थेन्यवस्था- 
विपः, तद्धिरेपे च सकर्श्रमाणग्रमेयादिव्यवहारापदहारः । ^तर्लँक्षण एव सः इति 
अयेक्षज्यवच्छेदानम्युपगमे च रूपादिरप्येवैर्लक्षणं स्यात्‌ इति जीवेतरविमागाभावः 
स्यात्‌ । वल्येच' इत्यवध(रणाभावे अयन्तायोगान्यवच्छेदः स्यात्‌ । 

नलु साक्षासखयुक्तस्य सामभ्येगम्यस्य वा एवकारस्यैव प्रतीतिथुक्ता सेत्साध्यैस्य 
अयोगादिव्यवच्छेदफटस्य स्त्र वाक्ये संभवान्न पुनः स्यात्कारस्य निष्फलत्वात्‌ । उक्तव्च- 

“्रयोयमपरेयोगमल्यन्तायोयमेव च | 
व्यवच्ठिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः ॥” [ प्रमाणवा० ४।१९० | 





(१) “"विशेष्यसङ्धतैवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदवोघक , यथा पाथं एव घनैर 1 अत्ययोगव्य- 
वच्छेदो नाम विजञेष्यभिन्नतादात्म्यादिव्यवच्छेद । तत्र एवकारेण पार्थान्यतादात्म्याभावो धनुधेरे 
वोध्यते । तथा च पार्थान्यतादात्स्याभाववद्धनृ्धेरामिन्नः पाथं इति वोध ।“-सप्तभेभि० पु० २६। 
““तत्र विशञेष्यगतैवस्थले पाथं एव धनरधर इत्यादौ अन्यतादात्म्यव्यवच्छेदोऽथं । अन्यत्वञ्च समभिव्या- 
हृतपदाथपिक्षिकम्‌ । तथा च पार्थान्यतादात्म्याभाववदनुषैराभिन्न पार्थं इति वोघ ।“-वैयाकरणभू० 
द० पु० ३७० । “यद्रा पार्थान्यस्मिन्‌ प्रश्षस्तघनुरधैरत्व व्यवच्छिद्यते ।“-बाच० । न्यायको० पू० 
१९१1 (२) ज्चानदकशेनोपयोग । (३) एवकाराभावे अजीवोऽपि ज्ञानादिमान्‌ स्यात्तथा च सर्वस्य 
चेतनात्मकत्वप्राप्त्या वाह्य द्रव्यस्य अचेतनस्य स्वेथाऽभाव. प्यादित्ति भाव. । (४) बाद्यार्थापरपि हि 
प्रमाणादिन्यवस्थाऽभाव , बाह्याथपिक्षयेव हि ज्ञाने प्रमाणतदाभास व्यवहारो भवति “वहि प्रमेया- 
पेक्षाया प्रमाण त्निभञ्च ते" (आप्तमी० का० ८३ ) इत्यभिधानात्‌ । (५) तानि ज्ञानदशेनादीनि 
लक्षणानि यस्य जीवस्य असौ तल्लक्षण । (६) “विशेषणसङ्गतेवकारोऽयोगव्यवच्छेदवोधक , यथा 
शद पाण्डुर एवेति । अयीगव्यवच्छेदो नाम॒ उदेश्यतावच्छेदकसमानाधिकरणाभावप्रततियोगित्वम्‌ ।" 
-सप्तभमि° पु २५ । "विशेषणसङ्खत्ैवस्थरे अयोगन्यवच्छेद श्च पाण्डुर एव' इत्यादौ श्भुत्वा- 
वच्छेदेन पाण्डुरवत्त्वसमवायाभावन्यवच्छेदवोधनात्‌ ।'*-वेयाकरणभू० द ० पु० ३७० । “अत्र शद्ुत्वा- 
वच्छेदेन पाण्डुरत्वायोगग्यवच्छेदो वृध्यते । अथवा विरोष्ये शदे पाण्डुरत्वायोगन्यवच्छेदो बोध्यते ।" 
-(म० प्र ° १ १० ७) "'-न्यायको० पु० १२१। (७) एतस्य जीवस्य लक्षण स्यात्‌ । (८) जीव. 
ज्ञानदशेनोपयोगलक्षणो भवत्येव । (९)“क्रियासद्धतैवका सोऽत्यन्तायोगव्यवच्छेदबोधक यथा नीर सरोजं 
भवत्येव ।''-सप्तभेगि० पु० २६ । वेयाकरणभू० ० पु० ३७० 1 “सरोजे नीलत्वात्यन्तायोगो 
व्यवच्छिद्यते ।“-वाच० ! न्यायको० पु १९२ । (१०) एवकारसाध्यस्य ! (११) “अयोग योगम- 
पररत्य ` ` निपात एवकारो व्यतिरेचक नियामक क्वचिद्‌ घर्मस्य विशेषणस्य अयोग व्यवच्छिनत्ति । 
क्वचिदपरं विशेष्यादन्यै योग व्यवच्छिनत्ति क्वचिदत्यन्तायोग व्यवच्छिनत्ति । ननु निपातो न स्वय 
वाचक किन्तु यौतक तदस्य कथमयमर्थप्रमेद इत्याह्‌-विशेषणविरेष्यःभ्या तियय च सहोदित. । 
दयोततकत्वादेव निपातो विशेषणेन सहोदिततोऽयोगस्य व्यवच्छेदक । विदेष्येण सहोक्तोऽन्ययोगस्य, क्रियया 
च सहोक्तोऽत्यन्तायोगस्येति चिदोपणादिपदवाच्य एव॒ अयोगव्यवच्छेदादि तत्सहोक्तनिपातयोत्य 
इत्यथ" ।*-प्रमाणवा० मनोरय ० ४।१९० 1 तुरना-सिद्धिवि०, टी° पू० ५०७ 4. । '"्यद्विनिर्चय. 
-अयोग योगमपरं' “-षड्‌द० वृह° १० १४ । न्यायाच० री° टि० १०१७ 1 '"्यदुक्तम्‌-अयोगमन्य- 
योगञ्च अत्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य एवकारस्त्िघा मत. 11" काच्यप्र° टौ° पु० ८८ 





1-स्यानभ्यु-आ० ! 9-क्षण. स्यात्‌ जा० । 9-ध्य योगादि-व० । 


९४. ` लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुसुदचन््र [ £. प्रवेचनप्रिण 


निपात एवकारः व्यतिरेचकः निवत्तैकः । तत्र ध्चेत्रो धसुधैर एवः इयत्र भयो- 
गव्यवच्छेदः, तथाहि-परप्रतिपत्तये वाक्यं प्रयुज्यमानं यदेव परेण व्यामोहादाश्कितम्‌ 
तदेव व्यवच्छिनत्ति, चैत्रश्च रोके धुरो न प्रतीतः, ततश्चैत्रस्य अधनुधैरत्वशङ्काव्यव- 
च्छेदेन धनुधैरत्वविधानार्थं भ्चेत्रो धतुर्धर एव' इति वाक्यं प्रयुज्यते । पाथं एव धनु- 
धरः” इत्यत्र अ्नन्ययोगन्यवच्छेदः । नहि वीर्थे अधनुैरत्वाशङ्का कस्यचिदस्ि धनु- 
धैरत्वेन अखिर्जनप्रसिद्धत्वात्तस्य । तस्मात्‌ यद तिक्षयवद्धनुधेरत्यं तत्‌ पुरुषान्तर- 
साधारणमाशद्कितमिति तद्-यवच्छेदाय "पाथ एव धलुधैरः' इति वाक्यं प्रयुज्यते 
(नीरं सरोजं भवत्येव इत्यत्र तु अर्दय न्तायोगज्यवच्छेद्‌ः, यदा हि सरोजं नीखवणेवि- 
विक्त प्रसिद्धमिति नीरत्वमस्य नास्तीति आशङ्कितं भवति तद्‌। तद्.यवच्छेदाय (नीट 
सरोजं भवत्येव इति वाक्यं प्रयुज्यते इति । 


षदसमीक्षिताभिधानम्‌, स्यात्कारमन्तरेण इष्टाजिष्टयोर्विंधिनिपेधाुपपत्तः, 
तथाहि ~ 'पाथे एव धलुधैरः" इत्युक्ते सर्वत्र सर्वदा सर्वेषामन्यपुरुषाणां धाुधेयौभावः 
प्रतीयते, तत्र च प्रत्यक्षादिविरोधः । अथ विरिष्टं तदन्यपुरुषेषु प्रतिनियतदेरकाल- 
पेक्षया प्रतिषेदूघुमिष्टं न धलुधैरत्वमातच्र ततोऽयमदोषः , लु अयमथः स्यात्कारप्रसा- 
दादेव प्रत्येतुं शक्य इति, एतत्प्रयोजनत्वात्‌ कथेसौ निष्फलः यतः साक्षास्रथुक्तस्य 
सामध्थगर्म्यस्य वा अस्य सर्वत्र वाक्ये प्रतीतिन स्यात्‌ ९ तथा च्चैत्रो धनुधैर एवः 


(१) “यत्र घमिणि धर्मसद्‌माव सन्दिह्यते तत्राऽयोगव्यवच्छेदस्य न्यायग्राप्तत्वात्‌ । अत्र 
दृष्टान्तो यथा चैत्रो धनुर्धर इति । चैत्रे हि धनुधेरत्व सन्दिह्यते किमस्ति नास्तीति । ततश्चैव 
घनुधेर इत्युक्ते पक्षान्तरमधघनुर्धरत्व श्रोतुराकाडक्लोपस्थापित निराकरोति अयोगव्यवच्छेदोऽत्र न्याय- 
प्राप्त 1“-प्रमाणव।० स्वचु० टी° पृ० १५ 1 “चैत्रे घनुधेरत्वसन्देहात्‌ विशेषणेन अयोगमात्र व्यव- 
च्छिद्यते ।*-प्रमाणवा० मनोरथ० ४।१९२ । (२) “यथा पार्थो धनुर इति समान्यश्षब्दोऽप्यय 
धनुधैरशन्दः प्रकरणसामर्ध्यादिना प्रकृष्टगुणवृत्तिरिह पाथं हि घनुधेरत्व सिद्धमेवेति नाभ्योगाश्च द्धा । 
तादृशन्तु सातिशय किमन्यत्राप्यस्ति नास्ति इत्यन्ययोग दाया श्रोतुरयंदा पार्थो घनुधेर इत्युच्यते तदा 
सातिश्य पाथं एव धनुधेरो नान्य इति प्रतीयते । तेनात्र अन्ययोगव्यवच्छेदो न्यायप्राप्तः !“-प्रमाणवा० 
स्वव° टी० पु० १५। “पार्थे घनृधेरत्व प्रसिद्धमेव किन्तु तादुदामन्यस्यापि किमस्तीति सन्देहे अन्ययो- 
गव्यवच्छेदफरु विदोषणम्‌ ।'“-प्रमाणवा० मनोरथ ० ४।१९२ । (३) अर्जुने । (४) “न खलु सवमेव 
नील सरोज यैनायोगन्यवच्छेद स्यात्‌, नापि सरोजमेव नील येन अन्ययोगव्यवच्छेदो भवेत्‌ । किन्तु 
"नील सरोज सभवति न वा' इत्यत्यन्तायोगसन्देहे विदोषणेन स एव व्यवच्छिद्यते ।"“-प्रमाणवा० 
मनोरथ० ४।१९२ 1 (५) यादृश घनुधेरत्व पार्थे न तादृगन्यत्र इति । (६) तुलना-“यत्रापि अन्ययो- 
गव्यवच्छेदोऽमिप्रेतस्तच्रापि योगविशेषी व्यवच्छिद्यते न योगसामान्यम्‌, यादृग्‌ पाथं घनुधैरता तादृगत्यत्र 
नास्तीति \"-तत्तवार्थभा० व्या० पु ४०९। (७) स्यक्कतार । 


1 “निपात ए बकारो व्यत्तिरेवक." नास्ति ब० । > इत्यन्ययो-मा० । 8 तदेतदसमी-व ०, श्र ° ॥ 
4-य्यघम्ंस्य श्र ° । 5-म्यस्य सर्वत्र व० । 


प्रवचनप्र° का० € ] एवकारप्रयोगविचारः 


म त 


“नीरं ससेजं भवत्येव इत्र अयोगाऽलन्तायोगयोः स्वेथ। ञ्थवच्छेदे चेत्र-धालुधंयैयो 
नीङसरेजयोश्च अन्यतरदेव स्यात्‌ । अथ खसरूपापरित्यागेनैव अनयोः अयोगाऽ- 
त्यन्ताऽयोगन्यवच्छेदः नतु अन्योन्यस्वरूपस्वीकारेण अतोऽयमदोषः › तन्न ; स्यास्कार- 
मन्तरेण अस्याथस्य प्रत्येतुमश्चक्यत्वात्‌ । 
किच्च, भ्चेत्रो धनुधैरः इत्यादिवाक्येषु घनुध्ैरत्वादिभिः अयोगादिव्यवच्छेद्‌ 
कुता एवकारेण अधनुधेरत्वादीनामञब्द वाच्यानामपि वैतोऽन्यत्वाश्निवृत्तियेदि °विधी- 
यते, तर्हि शुरत्वोदारत्वादिधमीणामपि "विधीयतां शब्दवाच्येभ्यो धलुधरत्वादिभ्योऽ- 
न्यत्वाविेषात्‌ । अथ यो धर्मो यत्र निर्यम्यते तद्धिरोधिन एव तत्र निवृत्तिः चैत्रे च 
धनुधरैरत्वनियसे अधनुधैरस्वं विरुद्धम्‌, पार्थे च असाधारणधनुरधैरत्वविधौ सकलजगत्सा- 
धारण तैद्‌ विरुद्धम्‌, सरोजे च नीलत्वसमवविधौ तदसमवमाघ्रं विरुद्धम्‌, अतः तस्यै- 
वाऽतोनिर्वृत्तिः नतु शुरत्वादि धर्माणाम्‌ तेषां पदन्यतेऽप्यविरुद्धतयात्‌ इति; तदेतदन्ध- 
सर्षविलप्रवेश्चन्यायमनुसरति, एवंविधप्रविभागस्य स्याहादानभ्युपगमे अनुपपत्तेः । 
ननु नदभ्युपगमेऽपि रष्दानमिधेयत्वाविरोषे कथं विरोधिन एव निदृत्तिः नतु सर्वस्य 
इति चेत्‌, तथा सामथ्यीत्‌ । खार्थप्रतिपादनाय हि खब्दप्रयोगो न व्यसनितया । खार्थश्च 
भावामावास्धकः प्रयक्षवत्‌ शब्देऽपि प्रतिभासते। भावामावव्यवहारश्च स्रूपप्रतियो- 
ग्यपेक्षानिबन्धनः । नच अविसद्धस्य प्रतियोगित्वं युक्तम्‌, अतः कथ सवस्य निर्त्तेः 
रङ्क।पि इति १ ततः स्थितम्‌ अवधारणः इलयादि । 


( १) तुलना-“अयोगन्यवच्छेदेन हि अस्तिना योग इष्यते। स च योग किं सामान्यरूपेण अस्तिना 


्रत्याय्यतेऽथ विरोषरूपेण उत्तोभयरूपेणेति सर्वथा प्रक्तनदोषप्रसद्ध । व्यवच्छेदोऽपि अस्तित्वसामा- 
त्यायोगस्य वा अस्तित्वविरेषायोगस्य वा उभयायोगस्य वा ? '“-तत्त्वायंभा० व्या० पु ४०९ । “चैत्रस्य 
घनुषा अयोगे व्यवच्छिन्ने योग प्रतिपादितो भवेत्‌ इतरथा चैत्रो धनुधर एवेति प्रयोगानुपपत्ति । सैव 
सवथा कथञ्चिद्रा स्यात्‌ ? आये पद्ये चत्रम्य घनुषाऽयोगे व्यवच्छिन्ने सति न चतरता सिद्धयेत्‌ घनुर्भावि 
सिद्धचेत्‌ । केषामित्याह~स्यादादविद्विषाम्‌ एकान्तवादिनामित्यर्थः । “-सिद्धिवि० री° पु ०५०८ 83. 1 
(२) “अत्यन्तायोगव्यवच्छेदेऽपि भत्यन्तमयोगो नास्ति योग एव सवंथा, अथवा कदाचिदस्ति कदाचिन्ना- 
स्तीत्येवे च विकल्पदटयेऽपि प्राच्य एव प्रसङ्गो योज्य ।'“-तत्वायेभा० व्या० पु० ४५९ 1 “यच्चान्यदुक्त 
क्रियया सहोदितोऽ्त्यन्तायोगमेव च व्यच्छिनत्ति निपातो व्यतिरेचक इति, तत्र दूषणमाह-प्राप्तमि- 
त्यादि । नीरं सरोज भवत्येवेति चेत्‌ यदि तहि समन्तात्‌ नित्य सवंदा नीरं सरोजैकरूप व्यक्तं यथा 
भवति तथेदं जगत्‌ प्राप्तम्‌ । अयममिप्राय -सर्वेथा कथच्न्वद्वा नील सरोज भवत्येव ? प्रथमपक्षेऽय 
दोष , अन्यत्र अनेकान्त इति ।“-सिद्धिवि° टी° प° ५१० ^ । (३) धनर्धरत्वात्‌ । ( ) निव्ति- 
विधीयताम्‌ । (५) घनुधैरत्वम्‌ । (६) नीरुत्वासभवमात्रम । (७) एवकारात्‌ । (८) धनुधैरत्वा- 
द्सिन्त्वेऽपि । (९) घनुधैरोऽपि स्यात्‌ शूरश्च उदारङ्च इति न कोऽपि विरोध । (१०) स्वरूपस्य 
प्रतियोगिनर्चापेक्षा, स्वरूपापेक्षो मावनग्यवहार प्रतियोग्यपेक्षोऽभावव्यवहार -आा० टि० 1 





1 व्यवच्छदाच्चज-ब० । 2 अय स्वरूपा-ब० । 8 विधीयेत श्र ०। 4-यस्यते जा०। §- वत्त 
श्र 1 0 ननुमा०। 7 स्वा्थस्वभावात्सक. ब० । 6-त्मकं भ्र-श्च०। 9 निवृत्ते शकापि आ०। 
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नयु 'जीवोऽस्तिः इत्युक्ते तत्र अस्तित्वम्‌, -“नास्ति, इदयुक्तं नास्तित्वम्‌, उभय- 
वचनेन उमयं प्रतीयते अतो न युक्तम्‌ अवधारण यादि, इयव्राह-'अन्यथा इयादि। 
अनेकान्तनिरासंस्य अवश्यंभावित्वामावम्रकारेण अन्यथा प्रमाणनययोरभेदप्रसङ्गात्‌ 
कारणात्‌ (सवेथेकान्तोऽभ्युपगतः सात्‌” इति सम्बन्धः । अवधारणाभावे धर्मवत्‌ 
धर्मेऽपि अनेकान्तम्रसङ्गात्‌ । अपरमपि स्याह्व।दमन्तरेण नरयति इति दङयनाह-¶कं 
वहुना' इ्यादि । किमू † न किन्चित्‌ बहुना “उक्तेन' इयध्याहारः । विधिनिपेधा- 
नुवादातिदेशादिवाक्येषु, आदिशब्देन नियमादि वाक्यपरिपरहः, कारकेषु कर्वादिषु, 
खा्थांदिषु आदिशब्देन लिज्ञादिपरियद', प्रातिपदिकार्थेषु साधनद्षणतदाभास- 
वाक्येषु, चशब्दः अत्र समुच्चाया्थों द्रष्टव्यः । स्याद्रादमन्तरेण श्रस्त॒ताऽप्रसिद्धिः' 
इति सम्वन्धः । इति एवम्‌ आवालप्रसिद्धम्‌ र॑ स्वेच्छया कल्पितमिति यावत्‌ । 
नच गब्दः सर्वोऽपि विवक्षाप्रतिवद्धत्वात्‌ तामेव गमयत्ति नार्थम्‌, अतोऽयुक्त- 
सुक्रम्‌-^तत्र जीव इत्युक्तेः इयायारडक्याद- 
वर्णाः पदानि वाक्यानि पाह्वुरर्थानवाञ्छितान्‌ । 
वाञ्छतां श्च कचिन्नेति प्रसिद्धिरियमीदसी ॥६४॥ 
स्वेच्छया तामतिकरम्य वदतामेव युज्यते । 
वेक्चभिपेतमाच्रस्य सूचकं वचनं त्विति ॥६५॥ 


यिद्तिः-वणपदवाक्यानां वाचकत्वे यथाखम्‌ आगमात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
वक्त्रभिप्रायाद्‌ भिन्नस्याथस्य वाचकाः शब्दाः सत्यासृतन्यवस्थाऽन्यथायुपपत्तेः 


अये च प्रसंगोऽन्यत्र विस्तरेणोक्रः इति नेह प्रतन्यते । शब्दानामथेग्यभिचारित्वि 


(१) अनेकान्तनिरान्नोऽवर्य भवतीति न-आ० टि० । (२) स्याज्जीव सन्नेवेति हि नयवाक्यम्‌, 
अत्र चेदवधारण न क्रियते तदा यथा धर्मिणि जीवे अवधारणरहिते अनेकान्तोऽस्ति त्था धमऽपि 
अस्तित्वाख्ये स प्राप्नोति, नयसर्पञ्चेदम्‌, घर्मिण्यनेकान्त॒ धर्मं एकान्त -आ० टि० । (३) बौद्ध । 
(४) "प्राहुरभिदघति । के ? वर्णा अक्षराणि गकारादीनि । तथा पदानि गवादीनि तथा वाक्यानि 
च गामानयेत्यादीनि । कान्‌ ? अर्थान्‌ अभिधेयान्‌ । कि विशिष्टान्‌ ? अवाज्छितिान्‌, अविवक्षितान्‌ 
भूम्यादीन्‌, वाञ्छिताङ्च विवक्षितानपि सास्नादिमदादीन्‌ । क्वचित्‌ मन्दवुद्धिषु प्रतिपायेषु न प्राहु तेषा 
ततोऽर्याधिगमाभावात्‌ इत्येव प्रकारा सर्वजनप्रतीता प्रसिद्धि रूढि । ईदृशी विचित्रा व्ववहारिभिरभ्यु- 
पगन्तव्या तथवयंक्रियोपपत्ते । ता प्रसिद्धिमतिक्रम्यैव उल्लघ्यैव 1 स्वेच्छया स्वैरभावेन वदता 
कवयता सौगताना युज्यते युक्त भवतीति, अधिक्षेपवचनम्‌ । कथम्‌ ? शन्द सूचकं वाचकम्‌ । कस्य ? 
वक्तरभिप्रेतमात्रस्य वक्तु प्रयोजकस्याभिप्रेतमिगप्रायो विवक्षा तावन्मात्रस्यैव न वहिरथेस्येति । नु 
अहो आदचर्येमित्याक्षेपो गम्यते, सामान्यचिशेषात्मनो विरथस्य शव्दप्रयोगात्रतीतेस्तस्यव तदर्थत्वात्‌ 
अभिप्रायस्य तत स्वप्नेप्यप्रतीते }*-छघौ ° ता० पु ८७ । (५) तुरना-"'तदुक्तम्‌-विवक्षाप्रभवा हि 
दाव्दास्तामेव ससूचयेयु ।"-तत्त्वोप० पृ० १२०1 





1 (नास्तीत्युक्ते नास्ति आ० । 2 नत्वेच्छ्या व० । 8 न्विति आ०, मू्‌० ल्घी०। 
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अभितरेतव्यभिचास्त्यिं $तोऽपनीयते सुषुपरादौ वाग्त्तदैशं नाद्‌ । अनिच्छतामपि 
अपशब्दादिभापणसद्भाघात्‌ वीन्छतामपि मन्दबुद्धीनां सास्लवकतृत्वाभावात्‌। उभ- 
यत्र व्यभिचारान्न कस्यचि द्राचकाः शब्दा इति अरौकिकिप्रतिभानम्‌ । रोको हि 
र्थस्याप्त्यनाक्चिपु सत्यानृतव्यवस्थामातिषटेत शब्दस्य नाभिप्रायमात्रे तत्र श॒न्द- 
व्यवहारवाहुल्याभावात्‌ । अवाधितां तस्प्रतीतिमतिक्रम्य खेच्छया प्रमाणप्रमेय- 
खरूपमातिष्टमानानां युक्तम्‌-अभिग्रतमाव्रचकत्य शब्दानाम्‌ । 

वणेपदवाक्यानि पाहुः, कान्‌ ? अथोन्‌ घटादीन्‌ । किविरिष्टान्‌ ! 
अचवाज्छिताम्‌ बाज्छयाऽविपयीकृतान्‌ वाञ्छिताईश्च तद्विषयी- 
छतां श॒ ॒सशाखव्याख्यानायर्थान्‌ कचित्‌ मन्दबुद्धिाणिपु न प्राहुः 
इति एवं प्रसिद्धिः खोकपरतीतिरियं सकलजनसाक्षिकी । ईह शी विचित्रा । तदन- 
भ्युपगमे दूषणमाद-स्वेच्छयाः इ्यादि । सखेच्छया स्वाभिप्रेतप्रक्रियामत्रेण तां 
म्रसिद्धिमतिक्रम्यैव वदतां सौगतानां युज्यते । किं तद्‌ १ इत्याद-वक्चभि- 
चेतमाच्रस्य सूचकं वचन तिति 

नलु वणीदयोऽर्थानवाञ्छितान्‌ किमनित्यः सन्तः प्रतिपादयन्ति, निर्या वा! 
तत्राद्यः पक्षोऽनुपपन्नः; अनित्यत्वे तेषाम्‌ उत्पन्नमाच्रपरध्वंसित्वेन 
सङ्कृतग्यवहारकालाननुयायित्वतः तंसतिपादकत्वानुपपत्तेः । द्ितीय- 
पक्षस्तु उपपन्नः, निर्घयानां तेषां तैदयुयायिववेन तस्मत्तिपादकत्वोपपनत्तेः। 
प्रमाणतः तन्नियलस्येव प्रसिद्धेश्च । तथाहि-स एवाऽयं गकारः! इत्यादि भयभिज्ञा- 


कारिकां - 


शृब्दनियलत्वादिना 
मीमासकाना पूमैपत्‌ - 





मन्दवुद्धय ।“-न्यायवि० का० ३५४ । ““विज्ञानगुणदोषाभ्या वाण्ृततर्गुणदोपता । वाज्छन्तौ वा न 
वक्तार शास्ताणा मन्दवृद्धय ।“-प्रमाणसं० का० १६। प्रमाणसं° टि० पृ० १७३ पं० २३] 
(२) तुखना-“वुद्धिशब्दप्रमाणत्व बाह्यार्थे सति नासत्ति 1 सत्यानृतव्यवस्थैवं यूज्यतेऽप्त्यिनाप्तिषु ।1" 
-आप्तमी° का० ८७ 1 (२) अर्थप्रतिपादकत्वाऽनुपपत्ते । “यदा हि क्षणिक शब्दो न शक्तोऽर्थाव- 
धारणे । ने हि क्षणिकस्य सम्बन्धग्रहण संभवति “-मी ० इलो ० शब्दनि० इलो० ३, न्यायर० । (४) 
कुमारिरुमते हि शब्दो नित्य द्रव्यरूपश्च । “श्रोत्रमातरेन्दरियश्राह्यः शब्द शब्दत्वजातिमान्‌ । द्रव्य सर्वेगतो 
नित्य कूमारिकमते मत ॥'“-मनमेयो० पु° २१८! प्रभाकरमते च शन्दो नित्योऽपि आकाशस्य गुणो 
न तु स्वतन्त्र द्रव्यम्‌ । द्रष्टन्यम्‌-“जाकाराइच शब्दवानिति, स एव श्रोत्र तद्गणदच शब्द “-प्रक° 
प० न्यायशरुदधिभ्रकरणम ! (५) स द्धृतव्यवहारकाक्ग्यापकतया । (६) “वय तावत्प्रत्यभिजानीमो न 
न करणदौवेल्यम्‌, एवमन्येऽपि प्रत्यभिजानन्ति, स एवायमिति प्रत्यभिजानाना प्रत्यभिजानन्ति चेद्य- 
मिवान्येऽपि नान्य इति वक्तुमहेन्ति ।“-शावरभा० १।१।२० । “्रत्यभिन्ञय॑व काखान्तरावस्थायिता 
सिद्धयति, कालान्तरावस्थितिर्च समप्रत्यभिन्ञप्रत्यक्षगम्येत्युक्तम्‌ ।"- बहती ° १। १। १८! “शब्दोऽपि 


1 कतोऽप्रतीयते ज० वि०। 9 अर्थस्यानाप्ति-जण्वि०। 8 तत्र शब्दन्यवहारस्थित्तिम- 
प्रतिक्रम्य स्वेच्छ-दं ° वि० । «^ अवाधितमतिक्रम्य ज० वि० । 5-वं सिद्धिः श्र०। 6 न्वित्तिआ० 1 
पत्या प्रति-व० 1 8 'का' नास्तिश्र०) 

३८ 


(१) तुलना-'"विवक्षामन्तरेणापि वाग्वृत्तिर्जातु वीक्ष्यते । वाञ्छन्तो वा च वक्तारः शस्त्राणा 
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ख्यप्रत्यश्चृत एव ताव्रच्छव्दानां नियत्वं प्रतीयते । न चास्य॑ अज्ञानरक्षणमपरामाण्यम्‌ ; 
ग्रतिप्राणि संवेद्मानत्वात्‌ । नापि संदयरूपम्‌, एकांरावलम्बित्वात्‌ । उभयांशाव- 
स्वी हि प्रत्ययः सङ्ञय.; न वेदं तथा | नापि मिध्यास्व (त्व) रूपम्‌, अवाध्यमान- 
त्वात्‌ । यदेव हि जानं वाध्यते तदेव मिथ्या प्रसिद्ध यथा शुक्तिकायां रजतज्ञानम्‌ , 
न चेद देगकालनरान्तरेष्वपि वाध्यते । न च दुष्टकारणग्रभवत्वादस्याप्रामाण्यम्‌ , 
तक्ारणानां दुष्टव्वानिश्वयात्‌ । नापि अधिगताधिगन्वृखात्‌ , स्मर्यमाणानुभूयमान- 
विरदोपणावच्छिननस्य गकारादेः धूरैसवेदनाविषयत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“शैः पूर्वाकिगतोऽशोऽतर स न नाम प्रतीयते । 


इदानीन्तनमस्तितं न हि पूर्वधिया गतम्‌ ॥* 
[ मी° इलो० प्रव्यक्ष० इलो ° २३३-२४ ] इति । 


प्रतयक्षुस्वच्रारस्य॒श्रोत्रेन्द्रियान्वयव्यतिरेका्विधायित्वात्‌ सुप्रसिद्धम्‌ | न च 
सफतिपूर्यकत्वादस्यै अप्रयक्षत्व युक्तम्‌ ; तपपूर्वैकत्वेऽप्यस्य संस्सम्परयोगजत्वेन प्रवयक्ष- 
स्वोपपत्ते. । उक्तव्च- 


परत्यभिन्ञानात्‌ प्रागस्तीत्यवगम्यते !“-सी० शलो ° शन्दनि० इलो० ३२ 1 भाटूटचि० पृ० २९। “एतदुक्त 
भवति-ग्रत्यभिन्ञाख्यविहोषप्रत्ययवलेन द्यस्तनाचतनगकारयोरेकत्वावगमाच्नित्यत्वमाश्रीयते, अतो 
गत्वादिसामान्यनिवन्धनेय प्रत्यभिज्ञा सिद्धयति । एव सति व्यक्तिभेदे सामान्य तदभावात्तु नास्ति 
सामान्यमित्येव वक्तव्यम्‌ , अत सिद्ध प्रत्यभिज्ञया शब्दस्य नित्यत्वम्‌ ।"-शास््रदी ° प° ५४०,५६८। 
तन्त्ररह० प॒० २६। 

(१) प्रत्यभिज्ञानस्य । (२) प्रत्यभिज्ञानस्य मिथ्यात्वरूपमप्रामाण्यम्‌ । (३) प्रत्यभिन्ञानम्‌ । 
(४) प्रत्यभिज्ञानकारणानामिच्धियादीनाम्‌ । शश्रमाण प्रत्यभिज्ञान दुढेन्द्रियतयोच्यते ।“-मी० रलो० 
शब्दनि ° इलो० ३७२ । (५) स एवायम्‌-आ० टि० । (६) पूप्रत्यक्ष । (७) “ननु गृहीतमपि 
गृह्यते इति कथ प्रामाण्यमत आह य इति । तस्मिन्नशे मा भूतप्रामाण्यम्‌ अगृहीतकालान्तरसम्बन्धापेक्ष- 
मेव तु प्रामाण्यमिति ।"-न्यायर०। “ननू न केवलमधिक गम्यते किन्तु प्रागवगतमपि इति कथ 
प्रामाण्यमत आह्‌ य पूर्वेति । सविकल्पके हि शव्दार्थस्वरूपसम्बन्धकालसम्बन्धा प्रथन्ते तत्र शब्दादि- 
रदोऽस्मृतिविपय इति मा नाम प्रमाणविषयो भवतु इदानीन्तनी तु वस्तुसत्ता न पूवंमवधृतेत्यस्ति तत्र 
प्रमाणावसर इति स्थित प्रामाण्यम्‌ । इन्दियव्यापारानूविधानाच्च प्रत्यक्षत्वमिति । एकञ्चेद पृवेवि- 
लानजनितसस्कारप्र्यत्पन्नेन्द्रियादिकारणक वेदितव्यम्‌ ।“-काशिका । पूर्वमवगतोऽश स न नाम- 
प्रमेयक० पु०३३९ । ूवेमवगतो नाश स च नाम'-सन्मति० टी० ३१९ 1 थ" पूर्वावगतोऽशोऽ् 
स नो नाम'-स्या० र० प° ६७५. । उत्तरार्धम्‌-तत्वोप० पु° २७ । प्रमाणवा० स्व० टी°० पु० ७७ । 
तत््वसं० पु० १५९ । (८) स एवाय शब्द इति प्रत्यभिज्ञानस्य । (९) प्रत्यभिनानस्य । “तच शब्दा- 
यंसम्बन्व प्रमातु स्मरतोऽपि या । वुद्धि पू्वगृहीतार्थ॑सन्धानादुपजायते ॥ चक्षुषा सन्निङृष्टेऽ्ये नाऽ 
त्यक्तममौ मवेत्‌ 1"*-मौ० श्लो ° प्रत्यक ० शलो० २२९३० 1 (१०) सङ्चासौ सम्प्रयोगश्चेति 
कर्मघारय" तवा च इन्द्ियाणामर्येन साक सम्बन्धे विद्यमाने सतीत्यर्थ । तुलना-“कि पुनरिदं प्रत्यभि- 
ज्ञास्य प्रमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमिति ब्रूम । पूर्वानुमवजनितमस्कारसप्रीचीनेन्दरियजन्यत्वात्‌ प्रहणस्मरणरू- 
पमिदमेक ज्ञानम्‌ ।”-श्ञास््रदी० पु० ५६८ । 


1 सत्सयोग-प्र° 1 


्रषचनप्र० का० &4 | शब्दनित्यत्रवादः &९६ 


८“वैहि सरणतो यत्‌ पराक्‌ तसलकतमितीद शम्‌ । वचं राजकीयं वा लौकिकं वापि विते ॥?॥ 
न चापि समरणात परधादिन्दियस्य प्रवर्तनम्‌ । वार्यते केनचिक्ापि तत्तदानीं प्रदुष्यति ॥२॥ 


` तनेन्दियार्सस्न्धात्‌करीरूर्ञचापि यतेः । विज्ञानं जायते सव मलक्षमिति गम्यताम्‌ ॥ २।।** 
[ सी० इलो° प्रत्यक्ष० इलो० २३४३७ | इति | 


एवमर्वः शब्दस्य नित्ये सिद्धे इदानीमिव अन्यदापि यच्छब्दस्योचारणं न 
तत्तस्मै जनकं किन्तु अभिव्यञ्जकम्‌ । अत इदसुध्यते-अन्यदापिं यत्‌ शब्दस्य उचारण 
तदस्याभिव्यञ्चकम्‌ उच्वारणत्वात्‌ , यदू यद्‌ उच्चारणं तत्तदभिव्यञ्जकम्‌ यथा एतत्का- 
ोपलक्षितसुच्चारणम्‌, तथा च श्रछतम्‌ › तस्मादिदमपि तथा । 

तथा, विवादाध्यासितो वा कारः गादिसम्बद्धः कार्त्वात्‌ प्रतिपादितशव्द्‌- 
सम्बद्धकाख्वत्‌ । अतः सिद्धमस्य अलुमानतोऽपि नित्यत्वम्‌ । इतोऽप्यजुमानीत्‌ 10 
तव्सिद्धम्‌-नित्यः शब्दः, श्रावणत्वात्‌ , यद्‌ यदेवं तत्तथा यथा शब्दत्वम्‌; तथा चाऽ- 
यम्‌ , तस्मादयमपि तथा । तथा, दे्घकालादिभिन्ना गोब्दव्यक्तिबुद्धयः एकगोव्दविषया 


(१) "नम्विदं भवत्यधिकविषयं स्मरणोत्तरकाले भवत्‌ कथ प्रत्यक्षम्‌ ? न हि निविकल्पकस्य 
प्रतयक्षस्यैष धर्मो दृष्ट त॒ माह-नहीति। न हि स्मरणात्‌ प्राग्भाविता प्रत्यक्षलक्षणम्‌, अपि तर्हि 
इन्दरियजत्वम्‌, तच्चात्राप्यविशिष्टमिति भाव । यदि स्मरणेनेन्ियप्रवृत्तिरेव वार्यते तदा दरष्यते, तत- 
स्तदुत्तरकालं जायमान सविकल्पक प्रत्यक्षं भवेदपि, न त्वेतदस्ति इत्याह न चेति । यतः स्मृत्या नेन्द्रिय 
विरुध्यते न वा दुष्यते, तेन प्रागूर्ध्वं वा स्मृतेयं दिन्द्रियार्थसम्बन्धाद्‌ ज्ञान जायते सवं तत्परत्यक्षमभ्युप- 
गन्तव्यमित्याह-तेनेति “काशिका । (२) अर्थात्‌ यच्च स्मरणादुर्ध्वं तदगप्रत्यक्षमू-आा० टि० ! (३) 
“राजकीय वा वैदिक वापि"-मी० इलो° । (राजकीय वा ऊौकिक नापि"-सन्मति० टी° पु० ३१९। 
उद्धृता इमे-प्रमेयक ० पृ० ३३९ । सन्मत्ि° टी° पु० ३१९1 स्या० २० ४९९ । (४) प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 
(५) शब्दस्य । (६) “यदि विस्पण्टेन हेतुना शब्दस्य नित्यत्व वक्तु शक्ष्यामः ततो नित्यप्रत्ययसामर्ध्यात्‌ 
प्रयत्नेनाभिन्यज्यते इत्ति भविष्यतीति ।'`-श्ञावरभा० १।१।१२ । “शब्दस्य प्रयत्न एव कारणतया 
सभावितः। स च प्रत्यभिन्ञाबलेन द्ितीयादिदरशेनेष्वभिन्यञ्जकतामापादित इति प्रथमदरशैनेप्यसौ 
अभिव्यञ्जक एव अत कारणरहितत्वेन सत्त्वान्नित्य शब्द गगनादेरिव नास्याऽनित्यतेति ।**-प्रक० 
पं० पृ० १७० भाट्टचि° प° २६ । “'एवञ्चोच्चारणं शब्दस्य न कारण किन्तु अभिव्यज्जकमिति 
सिद्धम्‌ । न चौच्चारणादन्यत्कारण सभवतीत्यकार्यत्वम्‌, अत॒ एवाविनाशाचित्यत्वसिद्धि 1“ 
शास््रदी० ० ५९० । “शब्द ॒प्रयत्नामिव्यङ्ग्य यथा तदनुत्पा्त्वे सत्ति तदनन्तरमुपक्व्पे, यो 
यदनुत्पाद्त्वे सति यदनन्तरमूपलभ्यते स॒ तदभिव्य्छयः यथा प्रदीपानन्तरमुपलभ्यमानौ बट ।"- 
तन्वरह्‌° पृ० २६ । मनमेयो० पु० २२११ (७) “श्रौत्रता चेय हतु. शन्दत्ववत्छरृत । यद्वा श्रोत्रभत्य- 
क्षत्वमतर हेतु , तद्धि शब्दत्वदुष्टान्तेन शक्नोति नित्यत्व साधयितुमित्याह श्रौतरेति ।“-मी ०इ्छो ०, न्थायर० 
शब्दनि० इलो° ३९३ । 'भ्रयोगर्चैव भवति नित्य. शब्द श्रावणत्वाच्छव्दत्ववत्‌ ।“-शस्त्रदी ° पु 
५८५1 (८) “देशकालादिभिन्ना वा समस्ता गोत्ववृद्धय । एकगोशब्दजन्या स्ुर्गोधीत्वादेकवुद्धिवत्‌ ॥ 
गोशब्दवुदधयोऽप्येवमेकगोशन्दगोचराः ।! गोङन्दविषयत्वेन कल्प्यतामेकबुद्धिवत्‌ ।1 ` * * * “गो्चव्दवुद्धया 
ह्यस्तन्या गोान्दीऽय प्रकाशितः । गोशव्दविषयत्वेन यथेवादप्रसूतया ॥ इय वा त्त विजानाति तद्धेतोः 
पूर्ववुद्धिवत्‌ । उभे वाप्येकविषये भवेताभेकवृद्धिवत्‌ ।“-मी० श्छो० शब्दनि इले° ४१८-२१ । 


1 परामूबापि जा० । 9-पि शब्दस्य श्च ° । 8 प्रकृतत्वं त-श्र० । 


७०० लघीयखयाल्कारे न्यायकुस९चन््र [ £. प्रवचनपरि० 


न चनिका्थेगोचरा गौरित्युयय्यमानत्वात्‌ सम्प्रत्युत्न्नगोश्चव्दुद्धिवत्‌ । “गोशव्दव्य- 
क्तिलुद्धयः' इप्युच्यमाने सिद्धसाध्यता स्यात्‌, एकगोश्चब्दव्यक्तिवुद्धेः एकविषयत्वाभ्यु- 
पगसात्‌, तन्निवृत्त्यर्थं वहुवचनम्‌ । तथा 'सामान्ये गोश्चव्दनिवन्धनाः समाना एवः 
धियः प्रभवन्ति" इति तन्निरासार्थं व्यक्तिग्रहणम्‌ । एकस्मिन्‌ देदो कले वा वहूनां 
परमातृणां गोशब्दज्ञानानि एकगोशब्ल्यक्तिगोचराणि इति सिद्धसाध्यताप्रसङ्गव्यव- 
च्छेदार्थं 'देरकालादिभिन्नाः' इत्युक्तम्‌ । हयस्तनो वा गोशब्दः अथाप्यनुवततेते गौरिति 
ज्ञायमानत्वात्‌ अथोच्चारितगोरब्दवत्‌ । अद्यतनो वा गोशब्दः दोऽपि आसीत्‌ गौरि 
ति ज्ञायमानत्वात्‌ ह्य उच्चारितगोशब्दवत्‌ । “ब्दो बौ वाचकः ठी्धकालावखायी 
सरम्बन्धवलेन अथेमत्िजनकत्वात्‌ धूमसामान्यवत्‌ । यतु अस्रः स सम्बन्धवलेन 
नार्थं बोधयति सौदात्विकनिमित्त्वात्‌ प्रदीपविद्यतूभरकादावत्‌ । तदेवम्‌- 


तुलना-“'देशकालादिभिन्नाश्च गोशब्दव्यव्ततिवृद्धय । समानविषया सर्वा न वा नाना्थेगोचरा ॥ गौरि 


त्युत्य्यमानत्वात्‌ सम्प्रत्युत्प्वुद्धिवत्‌ । गोशब्दव्यक्तिषु या बुद्धयो देशकाखद्रुतमध्यविकम्वितादिप्रति- 
भेदभासभिन्नास्ता एकार्थविषया नाना्थंविषया न वा भवन्ति गौरित्याकारोपग्रहेणोत्पचमानत्वात्‌ 
सम्प्रत्यत्पच्नगोवुद्धिवत्‌ । अथवा या या गोशव्दविषया वुद्धि साऽ्यतनगोशब्दविषया गोशव्द- 
विषयत्वात्‌ अदयप्रसूतगोकव्दवुद्धिवत्‌ । गोशव्दविषया च ह्यस्तनी गोशव्दवुद्धिरिति स्वभावहेतु । 
अथवा अद्यस्तनी गोशब्दवृद्धिधं मिणी ह्यस्तनगोशब्दविषयत्व साव्यधर्म" गोशव्दविषयत्वादिति हेतु 
ह्यस्तनी गोशब्दवुदधिद्‌ ष्टान्त ` अथवा, उमे ह्यस्तन्यद्यतन्यौ वृद्धी एकविषये गोशब्दविषयत्वादेकगो- 
राव्दवुद्धिवत्‌। अथवा, समस्ता गोत्ववृद्धय देशादिमेदमिन्ना एकगोशब्दजन्या गोधीत्वादेकगोवुद्धिवत्‌ । 
पूर्वं गोरब्दविपया बुद्धय ध्िण्य एकविषयत्वञ्च साध्यम्‌, इदानीञ्च गोत्वजातिविषया बुद्धयो 
धमिण्य एकगोशब्दजन्यत्व साध्यमिति विशेष ।'*-तत्वस° षं० पु० ५९२ । स्या० र० पु० ६७६। 

(१) “नित्ये तु सति गोशब्दे वहुकृत्व उच्चरित श्रुतपूवेश्चान्यासु गोव्यक्तिषु अन्वयव्यतिरे- 
काम्थामाकृतिवचनमवगमयिष्यति, तस्मादपि नित्य !*-शावरभा० १।१।१९। “'द्यस्तनोच्वारितस्तस्मा- 
द्गोशब्दोऽद्यापि विद्यते । गोशब्दज्नानगम्यत्वा्यथोक्तोऽैष गौरिति ।।'“-मी °श्लो ० शन्दनि ०इलो ° ४१६॥ 
(२) “ह्यो वाऽऽसीदेष गोशब्द पूर्वोक्तिनेव हेतुना । यद्वा गोत्वाभिघायित्व वाच्यो हेतुेयोरपि ॥'- 
मी० इलो० शब्दनि ० इलो० ४१७1 तुलना-"गौरिति श्रूयमाणोऽ्य ह्योऽपि शब्दो सया श्रुतः 1 
हेतो पूर्वोदितादेव ह्य उच्चारितशब्दवत्‌ ॥"'-तच्वस० पु० ५९२ । स्या० र० पु० ६७६ । (३) 
““अत्रोच्यते स्थिर शब्दो धूमगोत्वादिजातिवत्‌ । सम्बन्धानुभवपेक्षसामान्यार्थाववोघनात्‌ ॥+*' 
-मी० इलो० शब्दनि ० इलो० ३११। तुलना-““शन्दो वा वाचको यावान्‌ स्थिरोऽसौ दीषेकालभाक्‌ । 
सम्बन्धानुभवपेक्षज्ञेयनानप्रवतंनात्‌ । य इदृक्‌ स स्थिरो दुष्ट ॒धूमसामान्यभागवत्‌ ॥”-त्वस० पृ° 
५९२ 1 स्या० र० पु० ६७६ । (४) वाच्यवाचकभावेन-जा० टि० । (५) तुलना-“अस्थिरस्तु 
न सम्बन्धज्ञानापेक्षोऽववोघक । तादात्विकनिमित्तत्वाद्‌ दीपविदयुत्प्रकाशवत्‌ ॥"-तर्वस० पुण 
५९२ । स्या० र०पु० ६७६ । (६) न हि प्रदीपा्िप्रकाशस्य नियतेन घटादिना सम्बन्धोऽस्ति, 
तादात्विकनिमित्तत्वात्‌, यत्र यत्र याति तत्र तत्र प्रकाशयति । सम्बन्धे हि स्मृत्यपेक्षा भवति, न 
च घटग्रदीपादयस्तथा -आ० टि० । “तादात्विक तावत्काकिक व्यवहारकालानुयायि निमित्त सम्बन्धो 


यस्य स तथोक्त तद्‌ मावस्तत्त्वम्‌ ।"-तत्वस० प० पु० ५९३ । स्या० र० पु० ६७६ । 


1 ह्यापि व० । ¢ गोशब्दो वा श्र ०1 8 चोदयति भ०। 


प्रवेचनप्र° का० §५ | शब्द्‌ नित्यत्ववादः ७०8. 


“कञ्चित्‌ कालं रथिरः शब्दः सर्वकालमपि स्थिरः 1 
वि्ीश्हेठशुन्यत्वात्‌ सामान्याकाशकालवत्‌ ॥” [ ] 
तथा, विवादौध्यासितः काः गादिशब्द्यूल्यो न मवति काटत्वात्‌ इदानीन्तनकाख्वत्‌ । 
तथा, अथीपत्तितोप्यस्य नित्य्वं सिद्धम्‌, तथाहि-नियः शब्दः ततोऽथप्रतिप- 
त्यन्यथानुपपतेः । न चेयम अन्यथौपि अन्यथैव वा उपपयते; शव्दस्यानित्यत्वे सव- 
यालुपपयमान्वात्‌ । प्रतिपन्नप्रतिवन्धाद्धि शब्दादथेप्रतिपत्तिः स्यात्‌; नान्यथा 
अतिमरसङ्कात्‌ । न चाऽनित्यत्वे शब्दस्य प्रतिपन्न्रतिवन्धस्य उत्तरकालमनुद्त्तिः संम- 


वत्ति; तस्य तदेष विनाशात्‌ । तद्क्तम्‌- 
सयथापित्तिरियं चोक्ता पैधमीदिवरजिता । धद नौंशिनिनित्ये का विनाशिन्येव वा मवेत्‌ ॥९॥ 


(१) “अनपेक्षत्वात्‌ १।१।२१ 1 येषामनवगतोत्पत्तीना द्रव्याणा भाव एव लक्ष्यते तेषामपि 
केषाञ्विदनित्यता गम्यत्ते येषा विनाककारणमृपलस्यते, यथा अभिनव पट दृष्ट्वा । न चन 
क्रियमाणमुपलन्धवान्‌ अथ चानित्यत्वमवगच्छति रूपमेव दुष्ट्वा ! तन्तुव्यतिष ङ्घ जनिततोऽय तन्तुव्य- 
तिषङ्खविनाशत्तन्तुविनाशाद्रा विन्यत्तीत्यवगच्छति 1 नैव शब्दस्य किञ्वित्कारणमवगम्यते यद्िना- 
साद्िनङक्षयत्ति इत्यवगम्यते 1"-जैमिनिसरु०, श्ावरभा० १।१।२१ ! “एव स्थितस्य शब्दस्य श्रुत्ति- 
कालातक्षणान्तरे ! संभाव्यते विनाशित्वं न भूयोज््येन हेतुना 1 यथा शस्त्रादिमिभंदाज्जरया 
वा पटादय । नडक्षयतीत्यवगम्यन्ते नैव ॒चब्देऽस्ति कारणम्‌ ।1""-सौ° शलो० शम्दनि० इलो० 
४४२-४३ । उद्ूतोऽयम्‌-स्या० र० पृ० ६७६ । “भमस्याथं ~ ब्द सवेकाङ स्थिर विनारहेतुशून्य- 
त्वात्‌ । विनासहेवुरून्यत्वञ्चे कच्चित्काल स्थिरत्वात्सिद्धम्‌ । स हि सम्बन्धकरणकारुं यावदनृपद्रूत 
पृहत्वादपि केनापनीयतामिति ।"-स्था० ₹० पु० ६७६ । (२) तुल्ना-स्या० र० पु० ६७६ । (२३) 
“नित्यस्तु स्यादृशेनस्य प्राथेत्वात्‌ । नित्य शन्दो भवितुमर्हति कुत ? दरषेनस्य परार्थत्वात्‌ । 
दशंनमुच्चारण तत्परां परमर्थं प्रत्याययितुम्‌ । उच्वरितमात्रे हि विनष्टे शब्दे नचाऽन्योऽन्यानथं 
प्रत्याययितु शक्नुयात्‌, अतो न पराथेमुच्चार्येत ! अथ न विनष्टस्ततो बहुश उपक्न्धत्वादर्थावगम इति 
युक्तम्‌ ।“-जेमिनिसु०, शाबरभा० १।१।१८ \ “अयंप्रतिपत्यन्थानुपपत््या तु नित्यत्वमेव युक्तम्‌ । न 
टि प्रस्युच्चारणमन्यस्यान्यस्य क्रियमाणस्याथंप्रत्यायकत्व सभवति सम्बन्धग्रहणासभवात्‌, अगृहीतसम्ब- 
"धस्य चा््रत्यायकत्वात्‌ । न चान्यस्मिन्‌ गृहीतसम्बन्धेऽन्यस्य प्रत्यायकत्व सभवत्ति । न हि गोशब्दे 
गृहीतसम्बन्धेऽर्वशब्द प्रत्याययति ।-शाएस््रदी° पू० ५५९ । 'शब्दो नित्य पराथदशेनसम्बन्धित्वात्‌ 
भूमादिवदिति ।“-नयवि० पृ० २४२ । (४) सथप्रतिपक्ति ! (५) नित्ये च अनित्ये [च [-आ० 
दि० । (६) अनित्ये एव-आ० हि०। (७) अनित्यशब्दस्य । (८) शब्दो नित्य. दर्शनस्य 
परा्थत्वाऽन्ययानुपपत्ते , प रार्थवाक्योच्चारणान्यथानुपपपत , सर्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्ेर्वा । (९) अनूमा- 
नत्वा्चमाव-अा० टि०। (१०) "अ्थपत्तौ हि द्वाविव दोषौ अन्यथाप्युपपत्तिरन्यथैवोपपत्तिद्च । 
तदिहापि यच्नित्यत्वेऽप्यथेपरत्यायकत्वमूपपदेत नित्यत्व एव वा ततो दूषण स्यात्‌ नतु तदस्तीत्याह्‌ - 
यदीति ।'न्यायर० प०७९० 1 “यदि शब्दे नादिनि नित्ये वा वाचकसाम्य॑मित्यनेन सशय उक्त 
निनारिन्येव वा शब्दे वाचकसामथ्यंसित्यनेन तु विपयैय उपदक्षित. तदा दुषणमृच्यतामिति । यदैव 
शब्दे वाचकसामथ्यं सन्दिग्ध विपर्यस्तञ्च स्यात्तदा दूषणावसर एतच्चात्रोभयमपि नास्तीति भाव ।“ 
-स्या० र० पु० ६७८! (११) नाति नित्ये वेति निरवधारणत्वात्‌ मिकितमेव "अन्यथापि" इत्यस्य 
व्याख्यानम्‌, विनाशिन्येव इति व्याख्यानम्‌, विनारिन्येव इति तु "अः अन्यथेव" इत्यस्य-ञा० टदि० 


~~~ 


1-त्वं तया-भ०। 





॥ 


७०२ लषीयच्रयाल्कारे न्यायकुञदचन्द्र ( €. प्रवचनपरि० 


शब्द वाचक्रसामर््यं॑त॑दा दूषणयुच्यताम्‌ । फलवद्वयव्हाराङ्गमूतारथप्रत्ययाङ्खता ॥२॥ 
निष्कलत्वेन शब्दस्य योग्यत्वाद््ैगम्यते । प्ररीक््यमाणस्तेनास्य युक्तया नित्य-विनाशयोः ॥२॥ 
त ध्मौम्युपगन्तन्यो यः प्रैवान न बाधते | नहि ओद्ाङ्य्ैरोषेन प्रधीनप़लवाधनम्‌ ॥४॥ 
युज्यते, न।शिपक्ते च तदेकान्तात्‌ प्रसज्यते | नहि चदशर्थत्तम्बन्धः शब्दो मवति वाचकः ॥५॥ 
तथा च स्यादपूवोऽपि सर्वः सव प्रकाशयेत्‌ । सम्बन्धदर्शनश्चास्य नाऽनित्यस्योपपदते ॥६॥ 
सम्बनधज्नानतिदिश्येद्‌ पुवं कालान्तरस्थितिः । चरन्ैन्मिन्‌ जञातसम्बन्पे न चान्यो वाचको मवेत्‌ ॥७॥ 
गोशब्दे ्ञातसम्बन्पे ना्रशन्दो हि वाचकः 12 [मी० इलो० कषब्दनि° इलो° २३७-४४] इतिं ' | 


अथ सदृशतया शब्दस्य अ्प्रतिपत्तिहेतुत्ोधपत्तेः नाथौपत्तितोऽस्य नित्यत्व- 
सिद्धिः, तदयुक्तं , तत्सादृदयस्य विचायैमाणस्यालुर्धपत्तितः वधा तरस्थ॑तद्धेतुत्वा- 
नुपपत्तेः । उक्तव्व- 


(१) “ननु माभूदर्थप्रत्यायन तथापि किमित्यनित्यता न भवति 7 अत आह-फलवदिति । फल- 
वतो गवानयनादिव्यापारस्य अङ्खभूतोऽथंप्रत्यय तत्फरत्वेनव फलवान्‌, शब्दस्थोच्चारणसस्कारमाज 
स्वयमफलस्य फलवत््रत्ययाङ्खताऽवगम्यत इति । तत किमित्याह-परीक्ष माण इति । अथंप्रत्ययाङ्खस्य 
शब्दस्य स एव धर्मः स्वाङ्घत्वेन ग्रहीतव्यो यङ्च प्रधानम्थप्रत्यय न बाधत इति । कारणाह-नहीति । 
अथंप्रत्ययाद्खमूतस्य शब्दस्य यदङ्खमनित्यत्व तदनुरोधेन यत्ततप्रधान शब्द तत्फलस्य अथंप्रत्ययस्य 
वाघनमयुक्तमिति । तथापि कथ नानित्यत्वमत्राहु-नाङीति । कथमित्याह-नहीति । किमित्य- 
वाचकः ? अत आह्‌-तथा चेदिति । सम्बन्धज्ञानञ्च न क्षणिकस्य सभवतीत्याह-सम्बन्धेति 1” 
-न्ायर० पु० ७९० 1 (२) अ्थपरत्ययाकरत्वे-आ० टि०1 (३) दवधघायेते-मी० श्लो°०। 
(४) राब्दस्य । (५) प्रधान व्यवहाराख्य फएलम्‌-अ।!० टि०। ( ६ ) “अङ्खाङ्गानुरोधेन' -मी० 
कलो० । अथंप्रत्यय -आ० टि० 1 (७) शब्द -आ० टि०। (८) ग्यवहारः-मा० 2ि०। (९) 
“ननु कियन्त चित्कालमवतिष्ठन्ता शब्दा , यावत्सम्बन्धदशेन तस्थ व्यवहारङ्च सभवति, नैनावता 
नित्यत्वसिद्धिरत आह-सम्बन्धेति । नन्वन्यस्येव गोशब्दस्य सम्बन्ध गृहीत्वा अन्यस्माद्थं परत्येष्यामो 
नावशयमेकस्यैव स्थायित्वमत आह्‌-अन्यसिमिन्निति, एव द्यव्यवस्था स्यादिति ।"-न्यायर० पु० ७९१। 
(१०) यस्य हि सम्बन्धो ज्ञात सोऽन्य. यर्चे वाचक. सोऽन्य विनारित्वात्‌-आा० टि०। (११) 
उद्धता इमे-प्रमेयक० पु०४०५-६। द्वितीयतुतीयचतुथेरलोकान्‌ विना-स्था ० र०प्‌.० ६७८। पञ्चम- 
षण्ठसप्तमश्लोका किञ्चित्पाठमेदेन-ततर्वसं० प० ६१७। (१२) “अर्थत्वसादृश्यादर्थावगम इति चेत्‌, 
न केदिचदथेवान्‌ सर्वेषा नवत्वात्‌ 1 कस्यचित्पूवेस्य छत्रिमसम्बन्धो भविष्यतीति चेत्‌, तदुक्तम्‌, सदश 
इति चावगते व्यामोहात्प्रत्ययो व्यावतत सालाशब्दान्मालाप्रत्यय इव ।-श्ाबरभा० १।१।१८। “ननु 
तत्तूल्योपादानमभेदमूपादाय सिध्यति पारार्थ्यं दशेनस्य; सत्यम्‌; सिध्यति, किन्तु नेत्थम्भूतत्वे प्रमाण- 
मस्ति । न कस्यचिदप्याससार जन्तो पूर्वोक्तिसद्मुच्चारयामि तत्सदृश एवायमिमिति ज्ञानोत्पादो 
दृष्ट. । अत एव चाविपरीत प्रतिपद्यन्ते । अन्यथा माकाशब्दप्रत्ययस्येव शालारब्दसवेदनादविपर्यय 
स्यात्‌ ।""-वृहती ° १।१।१८ । शास्त्रदी° पु० ५६० । नयि० पृ० २४ । (१३) सादुर्यद्रारेण । 


(१४) शब्दस्य । (१५) अथपित्ति (अथंप्रतीति) हैतुत्वानुपपत्ते -ा० टि०। 


~ 


1 ततो द्रू-व० । 2 निःफल-श्र ०, व० ! 9 असदृकशतया श्र० । 4-त्वोपपन्ता्थपि-श्र ० । ` 
5-पत्तेस्तया व ० । 


प्रवचनश्र० क्रा ¢ | शब्दनित्यत्ववादः ७०२ 


-न्दशत्वा्रतीतिश्ेत्‌ तदु द्वीरेणाप्यवा चकः । कस्य चैकस्य साटश्यात्‌ करप्यतां वाचको ऽपरः ॥ 
श्रषटसङ्गतित्वेन सवेषां तुल्यता यदा । अर्थवान्‌ पूर्वद्ेत्‌ तस्व तावौन्‌ क्ञणः कुतः ॥ 
दविस्वौवायुपलबव्यो हि चर्थवान्‌ सम्प्रतीयते" |? [मी० इलो शन्दनि° शलो० २४८-५० | 
८न्तथा मि्मभिकरं वा सादश्यं व्यक्तितो वेत्‌ । एवमेकमनेकं वा नित्यं वाठनित्यमेव वा ॥ 
भिननि चैकतलनिलत्वे जातिरेव प्रकल्पिता । व्यैक्तयनन्यदथैकं च सादृश्यं नित्मिष्यते ॥ 
व्यक्तिनित्यतलमापचं तथा सत्यस्मदी हित 1 [ मौ ०क्लो °शब्दनि°श्लो ०२७१-७३ ] इति ॥छ॥ 

अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ स एर्वायं गकारः” इत्यादि, तदसमीक्षिता- 
ततितिणनपस्सरंभिधानम्‌ , अस्थं प्रयभिज्ञानस्य सादृरयनिवन्धनतया एकत्वाऽप्रसा- 
शब्दस्य अनित्यत्- धकत्वात्‌ प्रदीपादिग्रयभिज्ञानवत्‌ । न खु (स एवायं प्रदीपः, 
प्रसाधनम्‌ करद्गहारः, दनपुनजौतनखकेशादिवी' इत्यादि प्रत्यभिज्ञानं प्रदीपादी- 
नामेकल्वं प्रसाधयति । अथाऽ एकत्वाभावात्तसयं रवद प्रसाधकत्वं तदन्यत्रापि समानम्‌ । 


(१) “शब्दस्तु न तथा बालानामपि प्रती तिप्रसद्धा दित्य्थवत्सादुर्यादर्थावगम इति भाष्यम्‌, 


तस्या्थ॑माह-सदुशत्वादिति । शब्दान्तरे गुहीतसम्बन्धेऽथंवति शब्दान्तर तत्सादुश्यात्‌ तत्वेन भ्रान्त्यवगत 
तदर्थं प्रत्याययतीति । परिहरति तद्दरारेणेति । कारणमाह-कस्येति । च शब्दो हेतौ । इदञ्च न हि 
करिचदर्थवानित्यनेन भाष्येणोक्तमिति एतदेवोपपादयति-अद्ष्टेति । शद्धुते-अथंवानिति । निरा- 
करोति तस्येति । अवसराभावमेव दशंयति-दिस्तरिरिति ।"~-न्यायर० १० ७९३। (२) सादृचयेन- 
आ० टि० । (३) किन्तु वैसदृश्यम्‌-आ० टि० । (४) वाचक -आ० टि०। (५) वाच्योपरम्भ- 
कालं यावत-आ० टि०1 तावान्‌ कुत क्षण "-मी० श्लो° । (६) '्विस्तिर्वाइनुपलन्धो हि ना्थ- 
वान्‌ सम्प्रतीयते 1*-मी० शलो ० । ततत्वस० प° ६१९॥ (७) उद्धूता इमे-म्रमेयक० पृ० ४१० । 
तत्त्वसं० प० ६१९। (८) ""भिन्नत्वैकत्वनित्यत्वे जातिरेव प्रकल्प्यते । अभेदाऽनित्यनानात्वे पूरवोक्तिनैव 
तल्यता 1" -मी० शलो० श्ञब्दति० शइलो० २७२ । (९) "्यक्त्यनन्यत्तथकञ्च -मी० इलो०। (१०) 
उद्धता इमे-प्रमेयक० पु ४११। (११) पृ०६९७ प०१८। (१२) तुलना-“किमिद प्रत्यभिज्ञानम्‌ ? 
तत्प्रत्ययविषयत्वम्‌ ? तत्प्रत्ययविषयत्वमन्यत्वेपीत्यनेकान्त॒ "“न्यायवा० २।२।३३ । “अनित्यत्वेऽपि 
साद्दयवात्मत्यभिज्ञानमूत्पदयत एवेति । विवादगोचरापसच' शब्दोऽभिव्यक्त प्रत्यभिन्ञानकाल याव- 
न्नावतिष्ठते शब्दप्रत्यय विषयत्वात्‌ पूर्वानुभूतशब्दवत्‌ ।""-्रशञ° व्यो० पृ० ६४७ । “नृत्ताभिनयचेष्टा- 
दिप्रत्यभिज्ञानतो वथम्‌ । विशेष प्रत्यभिज्ञाने न पदयामो मनागपि ॥ ` उच्यते प्रत्यभिज्ञानमन्यथा- 
प्युपपद्यते । गत्वादिजातिविषय यद्वा सादुश्यहेतुकम्‌ ॥ -न्यायमं ° पु० २२३-२४ । “तथा ह्यनि- 
त्येऽपि प्रदीपादौ प्रत्यभिज्ञान दुष्टं तस्मादनैकान्तिकमेतत्‌ , यथा क्षणिकेऽपि कर्मणि प्रयोगे दृश्यते” 
प्रमाणवा० स्ववृ० टी० पृ० ३७९ । “सादुर्याच्चेकरूपत्वात्स एवायमिति स्थित्ति ॥ यदि चैवविधो 
नित्यो नित्यास्ते विद्युदादय । प्रत्यभिज्ञाऽप्रमाण स्याद्‌ युगपद्‌ भि्नदेशयो ।“-जन्यायवि ० का०४२५-२६। 
““सादुशापरग्रहणेनापि तत्त्वसंभवात्‌ क्षणिकेष्वपि करणाद्खहारादिषु प्रत्यभिज्ञानाद्िरुद्धो हतु । तत्कि- 
येकत्वेपि किमिदानीमनेकं स्यात्‌ । "अष्टकश्च ०, अष्टसहु० पु० १०६ । तत्त्वार्थश्लो° पु० ५। “गादचे- 
कत्वम्राहिकाय। सूनपुनजतिकेशनखादिष्विव तस्या भ्रान्तत्वात्‌ ।"*-सन्मति° री° पृ० ३४ । स्या० र ० 
प° ६८० । रत्नाकराव० ४।९ । शास्त्रवा° री° पृ० ३७६ ^. 1 (१३) नृत्यक्रियाविलेष , वृरिचक- 
गमनादिभेदेन द्वाविशतिविष्ः। (१४) प्रदीपादौ । (१५) प्रत्यभिज्ञानस्य । (१६) एकत्वाप्रसराधकत्वम्‌ । 


1-य गौर इत्या-श्र०। 
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७०४ लषीयव्रयालड्ारे न्यायकुञदचन्द्र [ £. प्रवचनपरि० 


ननु तैरादिकारणस्य उत्तरत्र क्षयोपलम्मतः प्रदीपादेः प्रतिक्षणमन्यत्यप्रसिद्धेः युक्तमेकल्वा- 
सत्त्वं न शब्दस्य विपयैयात्‌ , इत्यग्यनुपपन्नम्‌, अखापि तात्वादिसंयोगविमागरश्षण- 
कारणस्य उत्तरत्र प्रक्षयग्रतीत्तितः प्रतिसमयमन्यत्सिद्धेः एकत्वासच्वोपपत्तेः । शरत्स- 
योगविभागयोः तदभिव्यञ्जकवागू्पादे कारणत्वं न गब्दे इत्यभ्युपगमे व्िकासुखते- 
ङानलसंयोगादेरपि प्रदीपाद्यसिव्यद्धकवायू्पादे कारणत्वं न तदुप्पादे इत्यप्यभ्युपगम्य- 
तामविेपात्‌ । प्रतीतिधिरोधः अन्यापि न काकेभेक्ितः । 

यदपि प्रयभिज्ञानस्य प्रयकत्वमुक्तमे , तदग्ययुक्तम्‌ , प्रत्यक्षपरिच्छेदे विरगख- 
भावस्यैव ज्ञानस्य प्रव्यक्षत्वप्रतिपादनात्‌ । न वेद तत्खभावम्‌, अतः कथमस्य प्रयक्ष- 
ताजङ्कापि ? अक्षान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्तस्यँ तद्रूपत।, उत्यप्य त्‌ , तस्य तदन्वयव्य- 
तिरेकाडुविधायित्वाभावात्‌ , ददौनस्मरणान्ययव्यत्तिरेकालुविधायितया त्य प्रयभिज्ञा- 
परीक्षाप्रघद्वके प्रूपितत्वातै । प्रत्यक्षत्वे चाखं अतीतर्कापरिगतत्वेन जनच्दग्राहकत्वानुप- 
पत्तिः, सम्वद्धवर्तमानाभेगोचरचारितात्तस्थं । वद्राहकते वा कर्थं योगिप्रत्यधषस्य 
श्रतिक्षेषः प्रव्यक्षत्वेऽयस्यं तद्द्‌ अतीताचभै्राहकत्वाविरोधात्‌ ? 

अस्तु वा यथाकथच्चित्‌ सस्मतयक्षम्‌ , तथापि न वेत्‌ गव्दस्यैकल्वप्रसाधकम्‌, तदु- 
त्पादविनासग्राहिणा प्रभोणान्तरेण वाध्यमानत्वात्‌, यत्‌ प्रमाणान्तरेण वाध्यते न तत्‌ 
स्यविपयत्यैवस्थापकम्‌ यथा शुक्तिगकले रजतग्रादिप्रयक्षं शक्तिस्वरूपय्राहिभ्रयक्षान्तरेण, 
वाध्यते च रवटुस्पादविनारग्राहिणा तेन तदेकस्वम्राहिप्रयभिज्ञानमिति । न चेदमसिद्धम्‌ , 
प्रयक्षस्थै् तावत्‌ तदुखादविनागराहकतवेन तद्रधकत्वसंभवात्‌ । तथाहि-“उत्पन्नः 
रब्दः विनष्टः इति प्रतीतिः इन्द्रियव्यापारानन्तरं प्रतिप्राणि संवेद्यमानोपजायते । न 





(१) तुलना-“शब्दस्य त्ताल्वादिसयोगविमागलक्षणकदम्बकस्य उत्तरत्र क्षयप्रतीतित प्रति- 
क्षणमन्यत्वसिद्धेरेकत्वासत्त्वोपपत्ते ।"-स्पा° र० पु० ६८१ । (२) तान्वादि-आ० टि ० \ (३) शब्दा- 
भिञ्जक । (४) प्रदीप-आ० टि० 1 (५)प०६९८ प० ११॥। (६ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तुलना-“एवम्मन्यते 
-प्रथमे क्षणे शव्दग्रहण द्ितीयक्षणे पृवंगृहीतशब्दाहितसस्कारप्रवोध ततोऽन्यस्मिन्‌ क्षणे शब्दस्मरणम्‌ + 
ततश्चतुर्थे क्षणे तिरोहिते तस्मिन्‌ स एवाय घटशबव्द इति प्रत्यभिज्ञान कथ प्रत्यक्ष स्यादसन्निहितवि- 
षयत्वात्‌ ।-घ्रमाणवा० स्वव्‌० टी० पु० ३७८ । (७) प्रत्यभिज्ञानस्य 1 (८) प्रत्यभिज्ञानस्य (९) 
पु० ४१५ । (१०) प्रत्यभिज्ञानस्य । (११) स ' इति-आ०हि० । (१२) प्रत्यक्षस्य । तुलना- 
“'ृवे कालसम्बन्धित्वस्येदानीमसत्नि हितत्वेनाऽग्रहणात्‌ । ग्रहणे वा श्रोत्रज्ञानवत्‌ स्पष्टप्रतिमास 
स्यात्‌ 1 ` -प्रमाणवा० स्ववु° टी° पृ० ३५२ । (१३) अतीतग्राहुकत्वे-आ7० टि० । (१४) प्रति- 
क्षिपन्ति हि मीमासका स्व्॑ञम्‌-आ० टि०। (१५) योगिप्रत्यक्षस्य । (१६) प्रत्यभिज्ञानवत्‌-भा० 
ठि० 1 (१७) प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (१८) तुलना-“शब्दे विनाशविन्ञानात्तु न सा नित्यत्वसाधिका ।*- 
न्यायम० पु० २२४1 (१९) प्रत्यक्षेण-ञा० दि०। (२०) शब्दोत्पादविनाश् । (२१) स एवाय 


राव्द इति प्रत्यभिन्ञानबाधकत्वसभवात्‌ । 


1-क्षयोपलभः भ्र-श्र०। ‰-लानिल-आ०। 8-ग्यवस्थाग्राहुकम्‌ आ०। 4-व तावदुत्पाद-व०, 
-व तदुत्पाद-श्र०। 


प्रवचनप्र० का० &५ | शब्दनित्यलरवादः ७०५ 


चेयं मिथ्या , देशकालनरान्तरेषु अवाध्यमानव्वात्‌ “उस्न्नो घटः विनष्टो घटः' इति 
परतीतिवत्‌। अथ प्रत्यभिज्ञानेनैव दयं कस्मान्न वाध्यते ¶ तन्न, ञस्य सादर्यनिबन्धनतया 
तनित्यत्वाप्रसाधकत्वात्‌। । 
नलु पकन्ञानसंसर्मिपदयथान्तरोपलम्मात्‌ कचिद्‌ घटाद्यभावप्रतीतिर्क्ता, नतु 
शब्दा मावप्रतीतिः, तैतरकज्ञानससर्मिणः कस्यचिदप्यसंभवात्‌ , इत्यप्यचोयम्‌ ; विर्वक्षित- 
शब्दाभावप्रतीतौ शब्दान्तरस्थेव एकन्ञानसं सर्गिणः संमवात्‌। निःकब्दप्रदेरो सवेश- 
व्दाभावम्रतीतौ तर्हिं तदसंभव इति चेत्‌, न, तत्रापि आत्मस्रूपसंवेदनस्य तदेकज्ञान- 
संसर्गिणः संभवात्‌ । यथेव हि घटभूदेश्षादीनाम्‌ एकतर ज्ञाने संसगः तथा स्वपररूपयो- 
रपि, अखिलक्ञानानां स्वपररूपावभासिसखभावत्वात्‌ । न चैवं शब्दामाववत्‌ रूपायभ- 
वोऽपि ्तोऽनुषज्यते, तेधां प्रतिनियतेन्द्रियमराद्यतया तदभावस्यापि प्रतिनियतादेव ईन्द्र 
यात्‌ प्रसिद्धेः । यो हि य॑दिद््ियम्राह्यः तदभावोऽपि तदिन्द्रियादेव व्यवस्थाप्यते । 
यदिन्दरियोपयुक्तो ह्यात्मा यत्र यदा यद्धिषयसुपरुन्धिलक्षणप्राप्तं नोपरमते तत्र तदा 
तस्याभावमधिगच्छतीति । 
नित्यत्वे च शब्दस्य प्रागुच्चारणादनुपरम्भः कुतः स्यात्‌-इन्द्रियाभावात्‌ , खब्द- 
स्यासननिहितत्वात्‌, आव्रतत्वाद्वा १ न तावदिन्रियाभावात्‌; उच्चारणानन्तरं शब्दो- 


(१) उत्पन्न शब्द" विनष्ट शब्द इति प्रतीति । तुलना-“प्रत्यभिन्ना हि सपेक्षा निरपेक्षा 


त्वमावधी । तेनवमादौ विषये प्रत्यभिज्ञेव बाध्यते ॥ शब्दाभावस्य ग्रहणात्‌ प्रत्यभिज्ञायाश्च पूर्वा- 
नृसन्धानादिसव्यपेक्षत्वात्‌ । अपि च प्रत्यभिज्ञा व्यभिचरति कर्मादिषु गृह्यते । तेनास्या शब्देप्यभाव- 
्रत्ययोपहतवपुषि क समाङ्वास ? न चैवं प्रतयक्षेप्यनेकान्तिकत्वोद्‌भावनमपि तु विनारप्रत्ययप्रतिहत- 
प्रभावा प्रत्यभिज्ञा नित्यत्वं कर्मादिष्विव राब्देऽपि न साधयितु प्रभवति "“““-न्यायमं° पु० २२४। 
स्या० र० पु० ६८१ । (२) भान्तिवशाद्‌भवत' स एवाय शब्द इति प्रत्यभिज्ञानस्य । (३) मूतल- 
भआा० टि० । (४) भूतलादौ । (५) शब्दाभावप्रत्यये 1 (६) तुलना-“विवक्षितशब्दाभावप्रतीतौ शब्दान्त- 
रस्यैकन्लानससगिण संभवात्‌ ।“-स्या० र० पु० ६८२ । (७) तुलना-'^तव्राप्यात्मस्वरूपस्य तदेकन्ञान- 
ससगिण सम्भवात्‌ । स्वपररूपावभासकस्वभावस्य ह्यात्मन परस्मिन्‌ योग्यदेशावस्थिते वस्तुनि न 
केवरमात्मस्वरूपसवेदनं भवेत्‌ यावन्ति खट्‌ वस्तुनि प्रतिषेध्यत्वसम्मतवस्तुना साकं योग्यदेदावस्थितानि 
सन्त्यवदय प्रतिभासन्ते, तानि सर्वाण्येकन्ञानससर्गीणि । तत्र कुम्भादौ प्रतिषेध्यो भूतलादि आत्मस्वरूप- 
ञ्चेकल्ञानसर्ागि । शब्दे तु प्रतिषेध्ये सशब्दके प्रदेशे राब्दान्तरमात्मस्वरूपञ्च, नि शब्दके तु केवलमा- 
त्मस्वरूपम्‌ । अथवा मा भवत्वेकज्ञानससरगिपदार्थान्तर प्रमाणान्तरगृहीत तु भविष्यति । यथा स्मृति- 
गोचरे च॑त्यकुखादौ क्वचिदभावगप्रमाणेन भवताममावग्रहणे चेत्यकुलादि ।“-स्या० र० पु० ६८२ । 
(८) परत्वाविशेष्षत्‌ यथा शब्दाभावो ज्ञात तथा रूपाभावोऽपि ज्ञायतामित्यथं -आ० टि० । स्वपररूप- 
ग्राहिणः कस्माच्चिदपि ज्ञानात्‌ । (९) रूपादीनाम्‌ । (१०) यद्ग्रहे' यदपेश् चक्षु तदभावग्रहेऽपि 


तदपेक्षते इति किरणावरीवचनात्‌ यद्‌मावो यावत्या सामग्या गृह्यते तदभावोऽपि तावत्येव -आ० . 


दि० । (११) येनेन्दरियेण यद्गृह्यते तेन तन्निष्ठा जातिस्तदभावश्च गृह्यते इति नियमात्‌ । 





1-भूप्रदे्ादीनाम्‌ ब०, श्र०। 
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परस्मात्‌ । न॑ च प्रागसतः तदैव इन्द्रियस्य प्रादुभीवः, प्रतीतिविसोधात्‌ । नापि शव्द्‌- 
स्यासन्निहितव्वात्‌, नित्थव्यापितया सर्वत्र सर्वदा तस्य॑ सन्निदितत्वात्‌ । नाप्याव्रृतत्वात्‌, 
नित्येकखभायस्वेन तस्य आघ्रतत्वाुपपत्तेः ! न खलु टदयसखभावपरित्यागेन अदयखर- 
पाऽखीकारे शाब्दस्य आच्रतत्वं घटते अतिग्रसद्वात्‌ । थद्‌ यदा यत्स्वरूपं न परित्यजति 
न तस्य तदा तस्प्रत्यनीकस्वरूपसभवः यथा अनाव्रृतावस्थायां ददयसखरूपमपरित्यजतो 
नादद्यसखरूपसंमवः, न परित्यजति च आवरतावस्थायां ददयखरूपं जब्द इति । तैदा 
तत्सखरूपपरित्यागे वा सिद्धमस्य अनियतम्‌, सखरूपभैदखभावत्वात्तरस्यं । ननु घटादीनां 
स्वैरूपाभेदेऽपि अन्धकारादिना आव्ृतत्वं दयते, इयप्ययुक्तम्‌ , तचापि रूपभेदे सयेव 
आव्रृतत्वोपपत्तेः । स्वरूपमखण्डयतः कस्यचिदावरणत्वालुपपत्तेः । 


(१) उच्चारणात्‌ प्राक्‌ तद्प्राहक श्रोत्रमिन्दरिय नासीत्‌ उच्चारणकार एव शब्देन सहोत्पद्यते 
इत्युक्ते सत्याह न चेति । (२) नित्यतया व्यापितया च-जा० टि ० ¡ (३) शब्दस्य । (४) शब्दस्य 
आवृतावस्थाया ने अदृर्यस्वरूपसभव अपरित्यक्तपूरवस्वरूपत्वात्‌ । तुलना-“यद्यदा यत्स्वरूप न परित्य- 
जत्ति "~-स्या० र० पु० ६८२ । (५) अवृतावस्थाथा दुश्यस्वरूपत्यागे । तुलना-“तदयं ताल्वा- 
दिन्यापारजनितश्रावणस्वभाव परित्यज्य विपरीत्स्वभावमासादयन्नपि नित्यदचेन्न किच्चिदनित्यम्‌ 1" 
-अष्टश्ञ ०, अष्टसह्‌० पूण १०७ 1 (६) अनित्यत्वस्य । { ७ ) स्वरूपमेद।भावेऽपि । वुलना- 
““स्थान्मत यथा घटादेरात्मानमखण्डयत्तमस्तस्यावरण तथा शाब्दस्यापीति, तदसत्‌; तस्यापि 
तेन आत्मखण्डनोपगमात्‌, दृक्यस्वभावस्य खण्डनात्‌ तमसस्तदावरणत्वसिद्धे सर्वस्य परिणामित्व- 
साधनात्‌ । तमसाऽपि घटदेरखण्डने पूवेवदुपर्व्वि किन्न भवितुमर्हत्ति, तस्य तेन उपन्भ्यत्तयाऽप्य- 
खण्डनात्‌ ।"-अष्टश्ञ ० भस्टसह० पृ० १०५ । प्रमेयक० पृ० ४२१॥। स्या० र० पु० ६८२ ।“स्ति- 
मितेन वायुनावरणान्नित्य नोपलभ्यत इति चेदाह-नापीत्यादि । तस्य वाह्यस्य उपकभ्यात्मनो 
दुर्यस्य किच्चिदुपलम्भावरण सम्भवति । तत्सिद्धौ प्रमाणाभावात्‌ । सक्तोऽपि वा विद्यमानस्यापि 
चावरणस्य तदात्मानमखण्डयत्तो नित्यशब्दात्मानमप्रच्य।वयत सामर््य॑तिरस्कारायोगात्‌ च्ञान- 
जननहाक्त्यभिभवायोगात्‌ ! यस्मान्न हि तत्र शन्दात्मन्यतिशयमनुत्पादयन्नावरणाभिमत' किञ्चित्करो 
नाम । अकिच्चित्करस्चा्थं क॒ कस्यावरण ज्ञानविवन्धकमन्यदेति प्रकारान्तरेणोपघातक नवेति 
यावत्‌ । * * अकिल््वित्करस्य आवरणत्व दृष्टमिति कथयन्नाह पर -कुड्यादय इत्यादि । कुड्यादयो 
घटादीना कमतिदायमुत्पादयन्ति कम्बा सामर््यातिङय खण्डयन्ति येनावरणर्िष्यन्ते । तस्माद्‌ यथा 
तेऽतिशयमनुत्पादयन्तौ घटादीनामावरणमिष्यन्ते तथा नित्यस्यापि शब्दस्य किञ्चिदावरण भविप्यती- 
त्यभिप्राय 1 न व्रूम इत्यादिना परिहरति! ते कुड्यादय किञ्चिद्‌ घटादिकेमतिश्ञाययन्ति विशिष्ट 
स्वभाव कुर्वन्तीति न तरूम । कथन्तह्यविरणमृच्यन्त इत्याह-अपि तु न सवं इत्यादि । न सवंघटक्षणा 
सर्वस्य पुरुषस्य इन्दरियज्ञानहेतव किन्तहि परस्परसहितास्तु विषयेन्दरियालोकाः परस्परतो विशिष्ट 
क्षणान्तरोत्यादात्‌ कारणाद्‌ विज्ञानहेतवः ते च विषयेन्दरियाद्थ तेन प्रतिघातिना कुड्यादिनाऽन्यव- 
हिता यदा भवन्ति तदाऽन्योन्यस्योपकारिण सति च व्यवघायके कुड्ये अन्यस्योसित्सो' समर्थस्य 
क्षणस्य यथोक्तकारणाभावेनानत्प्तेज्ञानिकारणवेकल्यमत कारण्वैकल्यात्‌ घटादिषु कुड्यादिव्यवहितेषु 
्ञानानुत्प्तिरिति कृत्वा कुड्यादय आवरणमुच्यते न पून॒प्राग्‌वि्ञानजननयौग्यस्य घटादे प्रति- 
बन्धात्‌ *“-प्रमाण्वा° स्ववु० ठी० पु° २३६१-६२ । (८) उपलम्भानुपलम्भरूपेण । 


1-वत्वे तस्य व ० । 2 आवृतत्वावस्थायां आ०, व० । 8 इत्ययु-श्च ०, वे० । 


धवचमश्र० क० ¢ ] शब्दनित्यत्ववादः ७५७ 


किच्च, दधञ्जकन्यापारात्‌ पूर्व शब्दस्य कुतधित्‌ प्रमाणात्‌ सिद्धे सद्धावे आवरणं 
सिन्त, स्पार नप्रत्यकषप्रतिपनने घटे अन्धकारादिवत्‌, न च॑सौ सिद्धः । भ्रयभिज्ञानात्त- 
स्सिद्धिः इलयपि मनोरथसाच्रम्‌ › तस्य एकत्वाप्रसाधकत्वप्रतिपादनात्‌ । 

अस्तु वौ यथाकथच्ित्तेपौमावरणम्‌, वथापि तत्‌ हदयम्‌? अद्टरयम्‌; नित्यम्‌, 
अनिलम्‌, व्यापकम्‌, अव्यापकम्‌, एकम्‌, अनेकं वा स्यात्‌ { न तावद्‌ दयम्‌; प्रयक्ष- 
प्रमाणतः कैसखरतीटीमावात्‌ । त्तस्तसपरतीतो वा विप्रतिपत््यभावः । नहि नीरे नीखुतया 
प्रतीयमाने कथ्चिद्िभरतिपद्यते। अथादरयम्‌ ; कथं तैद सि अतिप्रसङ्गात्‌ ? नलु नित्यस्य 
सतः शब्दस्य उच्चारणात्‌ प्रागनुपठब्धौ निमित्तान्तरासंभवात्‌ तनिमित्तमदर्यमप्या- 
वरणं करप्यते; इत्यप्यसाधीयः; अन्योन्याश्रयाटुषङ्गात्‌- सिद्धे हि शब्दस्य आवरणे नित्यस्य 
सतोऽस्यं उच्चारणात्‌ प्रागनुपड्धसिद्धिः, तस्याच्च सत्यां तदावरणसिद्धिरिति । ननु 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ शंउदस्य नित्यत्वसिद्धेः उच्चारणात्‌ प्राक्‌ तदुपरब्धौ नावरणादन्यन्नि- 
मित्तम्‌, इयपि श्रद्धामात्रम्‌ ; प्रत्यभिज्ञानस्य तन्नित्यत्वप्रसाधकल्वप्रतिषेधातु । 

नित्यत्वे च आवरणस्य सदा रब्दस्याटुपरन्िः स्यात्‌ । अनित्यत्वे त्वर्थ 
प्र्वस्तस्य युनरंत्यादे कारणामावात्‌ सर्वदा स्स उपलम्भप्रसङ्कः । नटि प्र॑तिनियता- 
वरणोत्पादे प्रतिनियतं किञ्ित्कारणसुपभ्यते । 

ल्यापकतच्चास्य अतीव दुधैटम्‌; बाधकप्रमाशसद्धावात्‌ । तथादि-अौवरणत्वे- 
नाभिमतो बायुरव्यापकः स्पशैवदद्रगयत्वात्‌ खोष्टवत्‌ । व्यापकत्वे चारय उभयोरपि 

आंधायौवारकयोः सर्वगतत्वात्‌ किं कस्य आवारकं स्यात्‌ ९ न हि आकारामाध्मीदी- 


(१) तु्ना-^सस्वन्ञानेनान्यधीहेतु सिद्धेऽथे ्यञ्जको मत । यथा दीपोऽन्यथा वापि को विडेषोऽ- 


स्य कारकात्‌ ॥ स्वम्रतिपत्तिद्रारेण अन्यप्रतिपत्तिहेतुरुकि व्यञ्जक सिद्धो दीपादिवत्‌, स चेत्प्राक्सिद्ध 
स्यात्‌ । समानजातीयोपादानलक्षणसिद्धेन तस्यैवातिरयस्य ज्ञानहेतोः तस्य तत्सामग्रीत्वात्‌ । ये पुन भसि. 
दधोपलम्भना कारका एव कुलालादिवद्‌ घटादौ । स्वज्ञानेन कारणेन अन्यधीहैतुरर्थो व्यञ्जको मत । 
कदा ? सिद्धेऽथे । यचसौ व्यङ्य प्रागसिद्ध स्यात्तदा को विरोषोऽस्य व्यञ्जकस्य कारकाद्धेतोः ।"- 
परमाणना० स्ववृ० टी० १।२६४ । “यत प्रमाणान्तरेण शन्दसद्भावे सिद्धे तस्यावरण सिद्धयेत्‌ 
स्पाशेनम्रत्यक्षप्रतिपन्ने घटेऽन्धकारादिवत्‌ 1" -प्रनेयक० पु० ४२१॥ (२) सद्भाव -मा० टि०। (३) 
शब्दानाम्‌-आ० टि०। (४) तुलना-“तथापि तदावरणं दृ्यदृश्य वा नित्यमनित्य वा व्यापकम्‌- 
न्यापक वा एकमनेक वेत्यष्टौ विकल्पा ।*-स्या० र० पु० ६८३ । (५) आवरणप्रतीत्यभावात्‌ । 
(६) प्रत्यक्षत । (७) आवरणम्‌ 1 (८) अनुपरुन्धि-जा० टि० 1 (९) शब्दस्य 1 (१०) आवर- 
णस्य । (११) एकंकवणेस्य एकंकमावरणम्‌-आ० टि० । (१२) तुलना-"“आवरणत्वेनाभिमेत 
प्रभञ्जन न व्यापक स्पश्वदद्रव्यत्वादुपलशकरुवत्‌ ।“-स्या० र० पृ० ६८३। (१३) आवर- 
णस्य । तुलना~ 'तहृत्तदावारकमपि सवंगतमिति चेत्‌, न तर््यावारकम्‌, न ्याकाकमात्मादीनामा- 
वारकम्‌ ।' -अभेयक० ० ४२१॥ स्या० ₹० प° ६८३ । (१४) शब्दस्तिमितवाय्वो । (१५) परा- 
भिसन्धिना-ञा० टि०। 


1 चा कर्थाञ्च-श्र° 1 9-त्यसंभवात्‌ श्र ° 1 8 नीतायाः प्र-श्र० । 4 रब्दनित्थ-आ०, 


श्र ° । 5~दा शब्दस्य ब ०, श्र ° । 6-णभावात्‌ आ०। 7 स्प्चनद्रन्य-श्र० | 
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नामावारकं प्रतीतम्‌ । अन्यापकत्वे स्वल्य नितरां तेम शब्दस्य आवा्ैत्वाजुपपत्तिः, 
तन्मध्ये तदेरो पाद्व च विद्यमानत्वार्द्‌, द्युत शब्द्‌ एवास्य आवारकः स्यात्‌, अन्यथा 
सपेपोऽपि घटस्य आवारको भवेत्‌ । नतु भूम्यादिना आकारस्य तथाविधस्यापि आन्नि- 
यमाणत्वोपरम्भाददोषोऽयम्‌ , इत्यप्यसत्‌ , सत्पदेरस्येव तेने आच्रियमाणत्वाम्युपगमाद्‌। 


खब्दप्रदेरस्यापि वायुना आज्रियमाणत्वाभ्युपगमे शब्दस्य सावयवत्वमनित्यत्वच्च स्यात्‌ । 
तथा निखिटब्दानां यदि एकमेवावरणं कर्प्यते, तदा द्रोपलम्मे सर्वधीमुपल- 


म्भप्रसङ्गः; कदावरणापगमे रवत्‌ सर्वेषामनादरृतत्वात्‌ । तर्दैतुपलम्भे वा विवक्षित- 


शब्दस्यापि तर्दलुपलम्मः स्यादविरेधौत्‌। अथ विभिनम्‌; तनन; ईविरब्दानां व्यापितया 

(१) वायो -जा० टि० 1 (२) वायूना-आ० टि० ! (३) आवरणात्मकवायुमध्ये 1 (४) 
व्यापित्वेन-सा० टि० । (५) वायो -आआ० टि०। (६) यद्यल्पपरिमाणमपि वस्तु महत" आवारक 
स्यात्‌ तदा 1 (७) व्यापिनोऽपि-मा० टि०। (८) आकाराप्रदेशस्यैव । (९) भूमिना । (१०) 
जैने भाकाशस्य अनन्तप्रदेशित्वप्रतिज्ञानात्‌ । (११) आवरणापाये कस्यचिदेकस्य शब्दस्य उपलन्वि- 
काके । तुकना-“यथा जवनिकापायप्राप्तप्रसरमीक्षणम्‌ । रङ्खभूमिषु तदेशमरोष वस्तु परयति ।। तथा 
प्रसरसरोधिसमीरोत्सारणे सति । श्रोत्र तदशनि शेषशब्दग्राहि भविष्यति ।“-च्यायम० प° २२१। 
“क्वचिच्छन्दस्याभिन्यक्तौ तस्य व्यापकतया स्वेदेशावस्थितपुरुषाणामुपलम्भ स्यात्‌ निरावरणस्य 
व्यापकत्वाविरोषात्‌ ।"-ग्रश्ञ ० व्यो° पु° ६८४। (१२) रान्दानाम्‌ 1 (१३) विवक्षितशब्दस्य आवर- 
णस्य विनाशे । (१४) एकशब्दवत्‌-ा०टि० ।(१५) सवंशब्दानुपकन्धौ । (१६) सर्वंशब्दवत्‌ ! (१७) 
अनावृतत्वाव्रिशेषात्‌ । (१८) तुलना-“नियमरूच न स्यात्‌, यदि चानेके शब्दा युगपदाकाश्े वतन्ते 
इति, एवञ्च यत्किञ्चिद्‌ व्यञ्जकमृपात्त समानदेशान्‌ सवनिभिव्यनक्तीति यदा वीणा वाद्यते तदा 
रासभध्वनिरपि श्रूयेत । न हि समानेन्दियग्राह्याणा समानदेशाना व्यज्जकेषु नियमो दृष्ट । यद्यस्य 
व्यञ्जकं तेन तस्थ व्यक्तिरिति चेत्‌, तन्न, अदृष्टत्वात्‌ । अथ मन्यसे अनेकराव्दसन्निपाते सति 
व्यञ्जकानि भिद्यन्ते व्यञ्जकमेदानुविधायिन्यो व्यक्तय प्रतिशब्दमुपजायन्त इति; तन्न, अदृष्टत्वात्‌ । 
न हि प्रदीप एकेन्दियम्राह्यमनेकमर्थं युगपत्सन्निपतित न प्रकाडयति ।"*-न्यायवा० पु० २८८ । न्थायवा० 
ता० पु० ४४६ । “न च गोशन्दाभिव्यक््यरथं प्रेरितो वायुरनश्विशब्द व्यनक्तीति वाच्यम्‌, व्यञ्जकेषु 
नियमानुपकरून्धे । यथा घटाभिब्यक्त्य्थमुत्पादित प्रदीप समनेन्द्ियग्राह्यसमानदेज्ावस्थितपदार्थव्य- 
ञ्जक इति । तथाहि-न श्रोत्र प्रतिनियतमस्कारकसस्कायं समानेच्ियग्राह्यसमानदेशावस्थितवस्तुप्रकारा- 
कत्वात्‌ चक्ुर्व॑त्‌ । ˆ शब्दा वा विवादविषया प्रतिनियतव्यञ्जकव्यग्या न भवन्ति समानेन्ियग्राह्यसमा- 
नदेशावस्थितत्वात्‌ घटादिवत्‌ ।'“-प्रश्ञ ० व्यो° पृ ६४८ 1 "न च समानकरणाना समानेद्धरियम्राह्याणाञ्च 
भावाना प्रत्तिनियतव्यञ्जकव्यग्यत्वमुपरृन्धम्‌ । गृहे दधिषटी द्रष्टुमानीतो गृहमेधिना । अपूपानपि तदै- 
शान्‌ प्रकारायति दीपक ॥"“-न्यायम० पु० २१२1 “श्रोत्र तावत्समानेन्द्रिग्राह्यसमानदेरसमानघर्मा- 
पन्चार्थाना ग्रहणाय प्रतिनियतसस्कारकसस्कायं न भवति इन्दरिथत्वाच्चक्षुवत्‌ । शब्दा वा प्रतिनियत- 
सस्कारकसस्कार्या न मवन्ति समानेन्दरियम्राह्यसमानधमपिन्नत्वे सति युगपदिन्दरियसभ्बद्धेत्वात्‌ घटावि- 
वत्‌ ।"“-न्यायसा० पु० ३० । “ननु नियतव्यञ्जकङकृता नियतश्रुतिरित्यत्राहु-नरीत्यादि 1 न हियेस्मात्‌ 
समानदेशानाम्‌ समानाक्षविषयाणामेतत्‌ नियतव्यञ्जकत्वे न्याय्यम्‌ 1-सिद्धिवि०, दी० पु° ५५४३ 1 
“समानकरणाना तादुक्षामभिव्यक्तिनियमायोगात्‌ सवत्र सवंदा सर्वेषा सकुला श्रुति स्यात्‌ ।-अष्ट- 
०, अष्टसह्‌० पृ० १०५ प्रमेयक ० पु० ४२३ सन्मत्ति०° टी पु० ३६। स्या० र० पु० ६८३ ॥ 
प्रमेयर० ३।१०० । ज्ञार्चवा टी० पु० ३७८८ । 

1 कल्प्येत व ०, श्र ° । 
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समानदेशत्वे समानेन्द्ियग्राह्यत्वे च आवरणैमेदस्य व्यञ्जकभेदस्य चानुपपत्तेः। तथादि- 
शब्दाः प्रतिनियतावरणावायौः प्रतिनियतर्व्य॑ञ्ञकन्यङ्ग्या वा न मवन्ति, अभिन्नदेशषत्वे 
सति एकेन्धियय्राद्यत्वात्‌, यदित्थं तत्तथा यथा एकघटब्ृत्तिसामान्य-संख्या-रूप-परिमाण- 
क्मीदि, तथा चैते शब्दाः, तस्मात्तथेति । 'अभिन्नदेरात्वात्‌ इ्युच्यमाने रूपरसादिभि- 
व्यभिचारः, तेषामेकद्रव्यवृक्तितवेऽपि प्रतिनियतव्यञ्जकम्रतीतेः, अतः “एकेन्दरियग्राद्यत्वात्‌ 
इत्युक्तम्‌ । तस्मिश्योच्यमाने भिन्नदेशव्यवस्थितघटादिनिष्ठैः सामान्यादिभिः अनेकान्तः) 
तन्निवृ्त्यर्थम्‌ (अभिन्नदेरास्वात्‌ ' इत्यभिहितम्‌ । तदतोऽनुमानात्‌ शब्दानां प्रतिनियत- 
उयञ्जकव्यड्ग्यत्वाऽन्यवस्थितेः अयुक्तमुक्तम्‌- 
“वपरन्या् प्रेरितो वायु; यथान्यं न करोति वैः) तथान्यवर्णसिंक्ारशक्तो नान्यं करिष्यति 1?॥ 
[ मी० इनो० शब्दनि° इलो ८० । | इत्यादि । 
यदि च तत्वादयो व्वनयो वा उब्दानां व्यञ्चकाः र तहि तदहयापारे नियमेन 
उपरच्िर्म स्यात्‌ । कस्कैन्यापासे द्यषः-स्वसन्निधने नियमेन काथसन्निधापनं नाम, 
न व्यञ्जकजञ्यापारः । न खलु यत्र यत्र व्यञ्चकः प्रदीपादिः तत्र तत्र उ्यङ्ग्यस्य घटादे; 
सन्निधानयुपरन्धिवा नियमतोऽस्ि कारक-व्यञ्चकयोरविशेषप्रसङ्गात्‌, चक्रादिव्यापार- 
वेयर्थ्यानुषङ्ञाच्च । अथ घटादेरसर्वगतत्वाद्च व्यञ्चकसन्निधाने नियमतः सन्निधान- 


(१) “अन्या्थेमिति अत्यवणनिष्पत्तय्थम्‌ 1 अन्यवणंसंस्कारशक्त॒ इति अन्यवर्णप्रतीत्यर्थः 


सस्कारो यः श्रोत्रस्य सोऽन्यवर्णसंस्कारशब्देनोक्त न तु वणेसस्कार एव श्रोत्रसस्कारस्य प्रकृतत्वात्‌ । 
नान्यं करिष्यति ईति नान्यं वर्ण" श्रोत्रसस्कारद्रारेण संस्करिष्यतीत्यथं ।“-तत्वसं० पं० पु° ६०८ । 
(२) करोति च~स्या० र० पु० ६८४ । “करोति स '-तत्वसं० प° ६०८ । प्रकृतपाठ -प्रमेयक० 
पु०४२३। सन्मति० ठी° प° ३६। (३) भो जेना -आ० टि० । (४) एकोपरलम्भे सवेषामुपलम्भ- 
प्रसद्ध ' इत्युपालम्भस्य समाघानमिद मीमासकेन प्रोक्तम्‌-आ० दि० । (५) तुलना-कारणाना 
समग्राणा व्यापारादुपरुन्वितः । नियमेन च कायेत्व व्यञ्जके तदसम्भवात्‌ । नहिं कदाचिद्‌ व्यापू- 
तेषु करणेषु शब्दानूपरुन्धि , न चावश्यं व्यञ्जकव्यापारोऽथेमुपलम्भयति क्वचित्‌ प्रकादोऽपि घटानु- 
परन्धे । सेय नियमेनोपरुन्धि तद्रयापाराच्छब्दस्य तदुद्‌भवे स्यात्‌ । यकर्तर्व्यापारेऽपि तत्सिद्धचयो- 
गात्‌ \ किञ्च करणाना समग्राणा व्यापारात्‌ परिस्पन्दादिलक्षणात्‌ नियमेन शब्दस्य उपरुन्धित. 
कारणात्‌ कायत्व प्राप्तम्‌ । किं कारणम्‌ ? व्यञ्जके हेतौ तदसम्भवात्‌ नियमेन व्यड्ग्यस्योपकम्भा- 
संभवात्‌ ।"-प्रमाणचा० स्वचृ° टी° १।२६५ । “ब्यञ्जकन्यापृतौ न स्याद्‌ व्यडग्यस्य नियमाद्‌ गति. 
नवर्यम्भावनियम स्यच्छरतेरच्चारणात्तत ।"“-सिद्िवि०, टी० पु० ५५५८ ! (न कर्िचद्िशेष- 
हेतुः ताल्वादयो व्यञ्जका न पुनश्चक्रादयोऽपि इति । ते वा घटादेः कारका. न पुन शब्दस्य ताल्वा- 
दयोऽपीति । न हि व्यज्जकव्यापृतिनियमेन व्यद्यं सच्निघापयति । सच्चिघापयति च ताल्वादिव्यापृत्ति- 
नियमेन शब्द ततो नासौ ताल्वादीना व्यङ्ग्यः चक्रादीना घटादिवत्‌ {"-अष्टज्ञ०, अष्टसह॒० पु० 
१०३१ “दि च ताल्वादयो ध्वनयो वास्य^-श्रमेयक० पृ ४१५। स्या० र० पु० ६८४1 (६ ) 
तायव -आ० टि० 1 (७) श्राक्‌ सतः स्वरूपसस्कारक हि व्यञ्जकम्‌, असतः स्वरूपनिवैतंक कार- 
कम्‌ ।(“-्रमेयक० पु° ११६। (८) घटादुत्पादने । (९) प्रदीपादिनैव साध्यसिद्धे.-अ{० टि०1 


1-णस्थ भेदस्य व० 1 १-व्यंजनव्ध-आ०। कारकस्य व्या-श्र०। 
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विपर्यय 9 
मुपरम्भो वा, शब्दस्य तु भवति त्‌; तदप्यचर्चितामिधानम्‌; तत्सर्वगतत्वा- 
सिद्धेः । तथाहि- शब्दः सर्यगतो न भवति स्चामान्यविशेपवन्तवे सति वाद्यन्द्रियप्रत्य- 
क्षत्वात्‌ धटादिवत्‌ । ततो घटादिभ्यः शब्दस्य विेपाभावाद्‌ उभयोः कार्यत्वं 
व्यङ्ग्यत्वं वाऽविदोषतोऽभ्युपगन्तन्यम्‌ । 
किच, दैते ध्वनयः कुतः प्रतिपन्नाः येन तद धीना शवदश्रुतिः स्यात्‌-्रस्यक्षेण, 
स्पाशैनेन 
अनुमानेन, अर्थापत्त्या वा ? प्रत्यक्षेण चेत्‌; किं श्रौत्रेण, स्पशेनेन वा १ न तावत्‌ 
शओौत्रेण; तथा प्रतीत्यभावात्‌ । नहि सेरव्दैवत्‌ श्रोत्रे ध्वनयः प्रतिभासन्ते, विप्रति- 
पत्त्यभावप्रसङद्धात्‌ । चर तसप्रतिभासाभ्युपगमे च अपरशब्दकल्पनावेय्यम्‌ , ध्वनीना- 
मेव श्रावणस्वमावतया श्ब्दत्वप्रसन्ञात्‌ । अथ स्पारोनप्रत्यत्तेण ध्वनयः प्रतीयन्ते, 
स्वकरपिदहितवदनो हि वदन्‌ स्वकरसंस्प्निन रतान्‌ प्रतिपद्यते, इत्यप्यसाम्परतम्‌ ; वार्यँवत्‌ 
ताल्वादिव्यापारानन्तरं विर्ुषामुपरम्भतः शब्दाभिन्यज्कत्वप्रसङ्गात्‌ । वक्दरमुखप्रदेश 
0 ९ ध ९ ११ 
एव वीस श्रक्षयतः श्रोदृभरोतप्रदे्े गमनाभावान्न द्‌, इत्यन्य््रापि समानम्‌ । न खलु 
वायवोऽपि रर गच्छन्तः प्रत्यक्षत प्रतीयन्ते । शब्दप्रतिपतत्यन्यथानुपपत्त्या तु प्रतीतिः 
१ 
उंभयत्र तुल्या । यथा च स्तिभितमापिणो न विभ्रुपासुपरम्मः तथा वायुपलम्भोपि नास्ति । 
(१) तुलना-“्यापिन शब्दा नित्याश्च, ततो व्यापिनित्यत्वाच्छन्दाना व्यञ्जकस्य करणस्य 
व्यापारात्‌ स्वतोपरव्वि धटादयस्तु न व्यापिन नापि नित्या तेन ते व्यञ्जकन्यापारेण नावश्यमूप- 
लभ्यन्त इति, यदेव क इदानी घटादिषु समाइवास निश्चय", यथा ते न नित्य! नापि व्यापिन इति 
याचता तेऽपि नित्या व्यापिनङइच भवन्तु ।“-प्रमाणवा० स्ववु० टी° पु० ३८५ ! "नेप दोप सर्वगत- 
त्वादर्णानामित्यपि वात॑म्‌; प्रमाणवलायातत्वाभावात्‌ अन्यत्रापि तथाभावानुपद्धात्‌ 1 -मष्टडा०, अष्ट 
सह० पृ० १०३। स्या० र० प° ६८४ । (२) सामान्यनिरासार्यं विशेपणमुक्तम्‌-आ०टि० 1 तुलना- 
““तदुक्त न च सवेगताऽमूते नित्येकात्माजत्र युज्यते 1 वर्णो वाह्येन्दियग्रा्यस्वभावत्वाद्‌ घटादिवत्‌ 11“ 
-पन्नपण्पु० ११। “न सर्वगत शव्द सामान्यविशेषवत्तवे सति वा्येकेद्दियप्रत्यक्षत्वात्‌ घटादिवत्‌ 1" 
-प्रमेयक० पु०४१५ । “सामान्यविशेषवत्वे सत्ति वाद्येन्दियप्रत्यक्षत्वात्‌ ।“-स्या० र० पु० ६८४। (३) 
तुलना-प्रमेयक ° पु०४१८ । स्या० र० पृ०६८४। (४) श्रोत्रे । (५) तुलना-“घ्वनय एव हि विशिष्टा 
व्णेरूपा वाचका । तेभ्यो भिन्नोऽर्यान्तर वाचकं शब्दरूपमस्तीत्येतत्सत्ताग्राहकेप्रमाणामावात्‌ मतिवद्धियं 
श्रद्धेयम्‌ 1 कि कारणम्‌ ? यतो न वयमवाचक ध्वनि शब्दञ्च वाचक पृयगरूपमिति ध्वनिभ्यो भिन्नस्व- 
भावमृपलक्षयाम, तस्मात्‌ ध्वनिविरेष एवाकारादिरूपेण स्थित वर्णस्य ` “-प्रमाणवा० स्ववृ° टौ 
पु ३६८ 1 “यतो ध्वनिविशेष एव वणे उच्यते । तेन दुतोच्वारितो ध्वनिविशेषः. दुता गन्यकतिरुच्यते, 
मध्योच्चारितो मध्यगन्यक्ति , विरुभ्वितोच्चारिता ध्वनिविरोपो विलम्बिता गव्यक्ति न तु व्यज्जकेभ्यो 
घ्वनिभ्योऽन्यो गकार प्रतिभासते" “-प्रमाणवा स्वव °टी ०पु०३८२ । (६) ध्वनीन्‌ 1 (७) तुखना- 
““वायुवत्ताल्वादिव्यापारानन्तर कफाशानामप्युपलम्मेन शन्दाभिव्यञ्जकत्वप्रसद्धात्‌ 1'“-प्रमेयक० 
पु० ४१८ । स्या० र० पु० ६८४ \ (८) यद्यत्ताल्वादिन्यापारानन्तरमुपलभ्यते तत्तच्छदाभिव्यजञ्जकं 
यथा वायु तथा च विप्रुष इति -अ†० टि० । (९) विप्रुषाम्‌ कफकणानाम्‌ । (१०) राब्दाभिव्य- 





ञ्जकत्वम्‌ 1 (११) ध्वनावपि ! (१२) श्रोतृश्रोत्रप्रदेशे ! (१३) वायुवत्‌ कफाेष्वपि समाना 1 


1 शधवटादिवत्‌' नास्ति आ०। £ श्रोत्रेण श्र०, ब०। 8 स्पशेनेन श्र०। 4 श्ाब्दवत्तने ध्वनय. 
श्र०, व०।5 विघ्रुषाणामू-ञा० । 6 तेषा आ०। १? प्रत्यक्षतः प्रक्षयतः च० । 8 विप्रुषोपलम्भः आ०॥ 





प्रवचनप्र० का० €} ` शब्दनित्यतवादः ७९ 


सििमितस्य कटपनमुभयत्र तुर्यम्‌ । एतेन बदतो मुखाग्स्थिततूखदेः प्रेएणोपटम्भात्‌ अनु- 
मानतो ध्यनीन्‌ परतिपद्यते; इत्यपि प्रयुक्तम्‌ ; तद्वद्‌ विशरुषामपि अरत; प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
अथ अर्थापत्त्या ध्वनयः प्रतीयन्ते; तथादहि-श्ब्दस्तावत्‌ नित्यत्वात्‌ नोत्पद्यते, 
सस्छृतिरेव तु क्रियते, सा च विशिष्टा नोपपद्येत यदि ध्वनयो न स्युः । उक्तत्च-- 
“नशब्दोत्तर्विषिद्त्वात्‌ अन्यथानुपपत्तितः । विशिष्टसंछते्ैन्म ध्वनिर्धो ऽध्यवसीयैते ॥** 5 
[ मी श्लो° शब्दनि° रलो° १२६-२७' ] इति । 


सैदप्यचारु; यतः केयं विशिष्टा संस्कृतिनीम-र्सब्द संस्कारः, भोत्रसंस्कारः, उभय- 
ससकारो वा ? धरिविधो हि ससकासे सीमांसकैरिष्टः । 


“स्यौच्छब्दस्य हि रीत्कारादिन्द्रियस्योमयस्य वा (2 
[ मी० इलो शन्दनि० इलो° ५२1 | 10 


“स्विरासपनीत्या च सं्कारोऽस्य भवन्‌ भवेत्‌ । 
[ मी० इलो० शब्दनि० इलो° ६२ 1 ] इत्यभिधानात्‌ । 


तत्राद्यपक्षे कोऽयं ₹ब्दसरकाते नाम-शब्दस्योपरुब्धिः, आत्मभूतः कदिचद्‌- 


(१) वायून्‌-आा० दि० 1 (२) भुखाद्धिभ्रूषो निःसरन्ति मृखाग्रस्थितवस्त्रे आदद्रेतादशनात्‌' 
इत्यनुमनात्‌ । (३) विप्रुषो हि मृखाग्रस्थवस्त्रादौ दुर्यन्ते-आ० टि० । (४) ध्वनयः सन्ति विशिष्ट- 
संस्कृत्यन्यथानुपत्ते । (तथा हि सन्ति शब्दव्यञ्जका ध्वनय राब्दप्रतिपच्यन्यथानुपपत्तेः ।“-स्या० र० 
पु० ६०५ । (५) “नन्वेवमविशेषे किमिति सस्कारविशेषोत्पलिरेवाद्धीक्रियते न शब्दविशेषोत्पत्ति- 
रत॒ आह-राब्देति । प्रागनुपजातपश्चादुपजातशब्दोपरम्भानुपपत्त्याऽवर्य कल्पनीये कस्मिर्चित्‌ 
प्रत्यक्षतया शब्दोत्पत्तेनिषेघात्‌ सस्का रकल्पनेव युक्तेति ।*-न्यायर ०! ध्वनिभ्यो व्यवसीयते"-प्रमेयक० 
पु० ४१८ । प्रकृतपाठ -तत््वसं° पृ० ६११ । (६) “इद्दियस्यव संस्कार शब्दस्यवोभयस्य वा । 
क्रियते ध्वनिमिर्वदिास्त्रयोऽभिन्यक्तिवादिनाम्‌ ।।"-वाक्ष्षप० १।७९ । (७) सा हि स्याच्छब्दः 
-मी० इलो । तस्वसं ° पु० ५९८1 जनेनैव रूपेण उदुतोऽयम्‌-प्रमेयक० पू० ४१९ 1 “साऽभिव्यक्ति 
शल्दस्य भवन्ती वायवीयं सयोगविभागंः शन्दसंस्काराद्रा भवेत्‌ इन्दरियसंस्काराद्रा उभयस्य वा 
शब्दस्येन्दरियस्य च सस्कारात्‌ ।*-त्वसं० पं० पू० ५९९ । (८) “द्विविधो हि वायु स्थिरोऽ- 
स्थिरद्च । तत्र य स्थिर सघनान्धकारवत्‌ शब्दमावृत्यास्ते तस्यः च॒ वक्तुप्रयत्नसमुत्थेन वायुना 
सयोगविभागा उत्पद्यन्ते 1 तैश्च सयोगविभागे तस्य स्थिरस्य वायोरपनय क्रियते स एव च शब्दस्य 
सस्कारो नान्य स्वलक्षणपुष्टयादि. तस्य नित्यत्वेन करूपत्वाप्‌ ।५-तत्वसं० पं० पु० ६०१! (९) 
तुलना-“भवन्ती वा कारणेभ्योऽतिश्यवत्ता वा सब्दस्य व्यक्ति आवरणविगमो विज्ञानं वा गत्यन्त- 
राभावात्‌ । यत्त एवन्तस्मान्‌ न व्यक्ति शब्दस्य कारणेभ्य किन्तृत्पत्तिरेव । भवन्ती वा कारणेभ्य. 
सकाशाद्‌ व्यक्तिस्तिघा भवेत्‌ -पूर्वावस्थापरित्यागेन मतिशयवत्ता वा शाब्दस्य व्यकितिभेवेत्‌, उपलम्भा- 
वरणविगभो वा, शब्दालम्बन विज्ञान वा व्यवित , प्रकारतरयव्यतिरेकेण गत्यन्तराभावात्‌ }”-प्रमाणवा० 
स्वव ° टी० प° ३८६ । इमे स्वँ चिकत्पा -प्रतेयक० पु ०४१९ } “क एष शन्दसस्कार -किमतिया- 
घानमनतिरायव्यावतंनमावरणापगमो वा"-स्या० र० प॒० ६८५ । रत्नाकराव ० ४।९। 





1 स्तिमित्तकत्य-ा० । % विभरुषाणामपि 7०1 $-भ्योऽवसी-श्र° । 4 एतदस्य-मा०। 
8 संस्कार इद्द्ि-श्र°। 
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तिरय, अनतिश्चयन्यावृ्तिः, स्वरूपपरिपोष.) व्यक्तिसमवायः, तदुप्रहणपिशकषग्रहणता, 
व्यञ्जकसनिधिमात्रम्‌, आवरणविगमो वा ? यदि शब्दस्य उपख्व्धिः; कथमसौ 
ध्वनीनां गमिका शब्देश्रो्मात्रभाविात्तस्याः ? तथाष्थन्यनिमिन्तकल्पने देतूनाम- 
नवस्थितिः । आत्मभूतः कर्िचिद तिरय; अनतिञ्चयव्यारत्तिर्वा, उयत्रापि अतिगः 
दृरयस्वभाव एव, अनतिशयग्याघ्रुतच्तिरच अदग्यस्वभावखण्डनमेव । तेः च ठतो 
भिन्ने, अभिन्ने या विधीयेते ? यदि भिन्ने; तदा त्करणे शब्दस्य न किख्िक्छृतमिति 
तदवस्था अस्य अश्रतिः स्यात्‌ । अथ अभिन्ने, तर्हिं शब्दस्यापि रत्‌ काथतानुप- 
जञादनिलत्वप्रसरक्तिः । ' धो टि यस्मादमिन्नस्वभावः र्॑त्करणे तस्यापि करणम्‌ यथा 
अतिरायानतिरायव्यादरन्तिस्वरूपस्य, ताभ्यामभिन्नस्वभावश्च शच्ड उति । 

किच्र, श्रोच्रप्रदेश पव अस्थ ध्वनिभिः सस्कारः "क्रियेत, सर्वत्रापि वा ९ प्रथम॑- 
पक्षे तावन्माच्रक एव शव्दः स्यात्‌ न सर्वगतः । श्रस्येव अतर तदिर््य रूपतया अव- 
स्थाने दश्यादरयत्वग्रसङ्ाजिरंराताव्याघार्वः । दर्येतररूपता चैकस्य ब्रह्मवाद समर्थयते, 
चेतनेतररूपतयापि एकस्य तैद्रदवस्थियविरोधात्‌ । घटादेरपि चैवं सर्वगतत्वानुपज्ञः, 
सोऽपि हि रैश्यप्रदेशे दर्यः अन्यत्र चाहदय इति वदतो न वक्त्रं वक्रीभवेत्‌ । सर्वत्र 
चारस्ध सस्कारे सर्वत्र सर्वदा उपलब्धिः स्यात्‌, न वा कचित्‌ कदाचिद विरोपात्‌ । 

खरूपपरिपोपोऽप्यनुपपनः, नित्यस्य स्वभावाऽन्यथाकरणासभवात्‌ ¡ करणे वा 


(१) शब्दोपलव्ये । (२) शब्दश्रोघ्रव्यतिरिक्त-आ० टि० ! (३) तुलना-““तव्र नातिश- 
योत्पत्ति अनित्यताप्रसद्धात्‌ तस्या पूर्वापररूपहान्युपजननलक्षणत्वात्‌ ।*“-भ्रमाणवा० स्वेचु ° १।२६५॥ 
“"विशोषाघानमप्यस्य नाभिग्यक्तिविभाव्यते । नित्यस्यातिशयोत्पत्ति वि रोधाट्स्वात्मनाश् वत्‌ ।।"'-तत्त्वा- 
यश्लो ° पु० २३८ । (४) “अतिशयो दुश्यस्वभाव एंव अनतिशयग्यावृत्तिस्त्वदश्यस्वभावखण्डनमेव, ते 
चेत्ततोऽन्ये, तत्करणेऽपि शब्दस्य न किञ्न्चित्केतमिति तदवस्थाऽस्याश्रुति । अथानन्ये, तदा शब्द- 
स्थापि कार्यतया अनित्यत्वानृपद्ध ।"“-प्रमेयक ० पृ० ४१९ 1 स्या० र० पु० ६८५] (५) जदृक्य सन्‌ 
अतिलये जाते दृक्यो जात -मा० टि० । (६) अतिशय-अनतिशयव्यावृत्ती 1 (७) शब्दात 
-आ० रि०। तुलना-““विशिष्टसस्कृति सा हि न शब्दव्यतिरेकिणी । शब्दस्याज्ञेयताप्राप्ते तत 
राव्दोऽपि जायते ॥“-तत््वस० क7० २५७० । (८) अतिङयोत्पादने अनतिश्यव्यावृत्तौ वा । 
(९) शब्दस्य-आ० टि० । (१०) अतिशय-अनतिरयन्यावृत्तिवत्‌ । (११) शन्द कायं कार्य्पा- 
भ्यामतिरय-अनतिदायव्यावृ्तिभ्यामसिन्नस्वभावत्वात्‌ । (१२) शब्दस्य । (१३) शशरोवरप्रदेश एव 
चास्य सस्कारे ताचन्मात्रक एव शव्द न स्वगत स्यात्‌ ।"-प्रमेयक० पु०४१९। (१४) शब्दस्य । 
(१५) श्रोत्रदेशादन्यत्र (१६) अदुश्यरूपतया अशब्दरूपतया वा । (१७) शब्दस्य दृरश्यादुश्यत्ववत्‌ । 
(१८) शब्दस्य । (१९) तुरना-““सर्वेषामुपरम्म स्याद्‌ युगपद्व्यापिता यदि 1! सस्छृतस्योपलम्मे च 
क॒ सस्कर्ताऽविकारिण ।"“-्रमाणवा० २।१५३-५४ 1 


1 वृत्तिस्तु ब०,श्र० 1 तौच ततो भिन्नौ अभिन्नौ वा आ०। 8 नित्लौ आ०। 
4 अभिन्नौ ञा०। €-क्तेःश्र०। 6 तत्कारणे श्र०। 7 एवध्व-श्र० ) 8 क्रियते आ०। 9-त. 
स्यात द्‌-श्र ° । 10 वृष्टश्र-श्र ° । 11-चित्‌ स्वरूप-श्र ० । 
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अत्तिरायपक्षभाविदोपाुषङ्गः । नापि व्यक्तिसमवौयः; अनभ्युपगमात्‌, अन्यथा 
र॒व्दस्य सासान्यादिरूपताप्रसङ्गः। सत एव न तर्दूदणपेश्वग्रहणता । नापि व्यज्ञकसन्निधि- 
मात्रम्‌ ; सर्वत्र सर्वदा सर्वप्रतिपततृभिः सर्वशब्दानां भ्रहणप्रसङ्गात्‌ । आवरणविगमरूपे 
तु तैत्सस्कारे युगपन्निखिलशब्दानासुपरु्धिः स्यात्‌ । प्रतिनियतन्यञ्जकव्यडग्यत्वादय- 
मदोषः; इस्यपि मनोरथमात्नम्‌ ; तेषां तद्व्यङ्ग्यत्वस्यापास्तत्वात्‌ । 
मा भूति शब्दसंस्कारो$भिव्यक्तिः, इन्द्रियसंस्कारस्तु भविष्यति । तदुक्तम्‌ 
““्र्थीपीन्दरियसस्तारः सोप्यचिष्ठानदेशरत॑ः । शब्दं न श्रोष्यति श्रोत्रं तेनासंरूतशष्कुलि ॥९॥ 
श्ाप्तकरएदिशलाव्‌ ध्वनेर्न शरोत्रसंस्किया । त्रतोऽधिष्ठानमेदेन -स्सं्ारनियमः स्थितः ॥ २॥ 
[ मी० इलो ° ज्ञव्दनि० इलो° ६९-७१ ] इति; 
तदप्यविचारितरमणीयम्‌ , ईन्द्रियसंस्कारपक्घेऽपि सरत्‌ संस्कृतस्य श्रोत्रस्य युगपन्निखिल- 
शब्दप्रकाशकत्वप्रसङ्गात्‌ । नदि अञ्जनादिना सस्कृतं चच: सन्निहितं सविषयं नीखधघवट- 
दिकं कच्चित्‌ परयति कच्िन्नेति, वछौतलादिना सेस्छृतं श्रोत्र वा कोरिचेदब गकारादिव- 
णोन्‌ श्रणोति काशचिन्नेति नियमो दृष्टः, येनात्रापि तथा कल्पना स्यात्‌। ततोऽयुक्तमेतत्‌- 


~~ 





(१) शब्दोऽपि व्यक्तिषु समवैति-आ० टि०। (२) यदि शब्द व्यक्तिषु समवेयात्‌ तदा । (३) 
सामान्य हि व्यक्तिषु सम्वैति-आ० टि०। (४) जादिपदेन संयोगादयोऽनेकस्था पदार्था ग्राह्या 1 (५) 
सामान्यरूपादिप्रसद्खादेव-भआ० टि० । (६) व्यवितिग्रहणपिक्षया स्वज्ञानजनकता । (७) शब्दसस्कारे । 
तुलना-~' तदरूपावरणानाञ्च व्यक्िस्ते विगमो यदि । अभावे करणग्रामसामथ्यं किन्न तदुमवेत्‌।।''-प्रमा- 
णवा० १।२६६॥। (८) “अधिष्ठानम्‌-कणंसष्कुली । तत्सस्कारट्ारेण श्रोत्रस्य संस्कारो न केवलस्य । 
तेनासस्कृताधिष्ठानत्वाच्च विद्‌ रस्थान्यचित्तसुप्तमूच्छिताना श्रोत्र न गुणोति । असस्कृता क्णेदाष्कुली 
यस्य तत्तथोक्तम्‌ ! अधिष्ठानदेशत. इति सप्तम्यथं तसि । `" यद्यप्यधिष्ठानसस्कारकारिणो नादा- 
स्तहेशेन्दरियसस्क।रका वा, तथापि प्राप्ता एव सन्त सस्कारभाजि पदाथं सस्कारं कुवन्ति नप्राप्ता 
इत्यतो न सवंपुरुषाधिष्ठानादिसस्कार ““ “-ततत्वसं० पं० पृ० ६०६। (९) सप्तमी-आ० टि०। 
सप्तम्यथे पञ्चमी विभक्तिरित्यथं । (१०) अतो न श्रोष्यति-स्या० र० पु० ६८५ । (११) यस्यैव 
कणेदेश ध्वनि प्राप्त तस्यैव श्रोत्रसस्कारः-आ० टि० 1 अग्राप्तकणेदेशत्वात्‌ ध्वनिना श्रोत्रसस्क्रिया" 
-स्या० र० प° ६८६ । (१२) सस्कारनियमस्थिति -भी° श्लो० । प्रमेयक० पु० ४२४। 
"सस्कारनियम. स्थित -तत्वसं° पु० ६०६ । स्या० र० प° ६८६1 (१३) तुलना-““इन्द्रियस्य 
स्यात्संस्कार शृणुयान्निखिरञ्च तत्‌ । सस्कारभेदभिन्नत्वादेकाथंनियमो यदि ॥ अनेकशब्दसघाते 
श्रुतिः कलकले कथम्‌ ।“-प्रसाणवा० ३ । २५५-५६\ “तेषामपि श्रोध्स्यावारकापनयन सस्कारः 
शब्दग्रहणयोग्यतोत्पत्तिर्वा ।'"-ततत्वाथेहलो० पु० ५। ““इन्दरियसस्कारस्योन्मीलनालोकादे सङ्ृदिन्दि- 
यसम्बन्धयोग्यसर्वा्थोपलब्ध्यनृकूलसस्कारजनकत्व दष्टं तद्दरायुरपि सकरदेव सवंशब्दोपलव््यनृकलं 
श्रोत्रे सस्कारमादध्यात्‌ तथा च सर्वंशव्दोपरुष्वि स्यात्‌ ।-तसर्वचि० शब्द ० ० ४०५ । "नन्वेवमपि 
अशेषशब्दोपम्भप्रसद्धः, सस्कृते हि श्रोते सर्वेषा सान्निध्यात्‌ 1*-ग्रक्ष० व्यो° प० ६४८ । (१४) 

वलतेलादिना सस्त श्रोत्रं वा कार्चिदेव गकारादीन्‌ शणोति कारिचन्नेति नियमो दष्ट 1". 
भमेयक० पु० ४२४। सन्मति° टी° पृऽ ३६ । स्या० र० पृ० ६८६ । शास्त्रवा० टी° प० ३७७. । 
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“वथ षटदेर्दपिदिरमिव्यन्क हष्यते । चन्तुषो ऽनुग्रहादेवं ध्वनि; स्मात्‌ शरोवरेसंछतेः ॥ 
न च पर्थुयोगो ऽत्र केनाकारेण स्तिः । उत्त्तावपि त॒त्यलात्‌ शक्तिस्तत्राप्यतीन्दरिया ॥° 
मी ० इलो० श्ब्दनि° इलो° ४२-४३ ] इति 
प्रदीपाद्युगृहीतचक्चुषा युगपद्‌ घटा्नेकाथेग्रहणवत्‌ ध्वन्यनुगरहीतश्रो्रेण एकदा अनेक- 
राब्दमहणप्रसङ्धात्‌। प्रयोरमः--श्रोच्रम्‌ एकेन्द्रियम्ाह्याऽभिन्नदेखस्थितार्थम्रहणाय प्रतिनियत- 
संस्काएकसंस्का्यं न भवति इन्दरियत्वात्‌ चशर्वत्‌ । तन्न शरोत्रसस्कारोऽप्यभिन्यक्तिर्घटते । 
अस्तु तिं उमयसंस्कारोऽभिव्यक्तिः, तच्र उक्तदोषासभवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“द्र्धसस्कारपक्ते व॒ वथा दोषदरये वचः । येनारन्य॑तरतैकल्यात्‌ सरैः सवो न शृते ॥” 
[| मी० इलो० शब्दनि° इलो० ८६-८७ । ] इति; 
तदप्ययुक्तम्‌; उक्तेदोषातुषङ्गादेव; तथादहि-यदा एकवणैप्राहकत्वेन संस्कृतं श्रोत्रं संस्कृत 
वणं प्रतिपद्यते तदा तर््रत्यसर्बवर्णानपि प्रतिपद्येत, सस्कृतच्च वर्णं सर्वत्र सर्वदा स्थित- 
त्वेन, अन्यथा ततपरतीतिरेव न स्यात्‌ वैदात्मकत्वात्तस्य । 
ततो नित्थेकरूपत्वे शाब्दस्य आवायांवारकमाचस्य व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावस्य 


भ १ 
धाऽनुपपत्तेः नावरणकृता त्रागुच्चारणादस्याऽनुपरुष्धिः । अतः तास्वादिव्यापारान- 


(१) “कीदृश पनध्वेनीनामभिव्यज्जकत्वम्‌ ? तदृशेयति यथेति । तेजसइचाक्षृषस्य आप्याय- 
नानुग्रह्‌ कुवन्‌ प्रदीपो यथा चाक्षुषाणा घटादीना व्यञ्जको भवति तथा ध्वनयोऽपि श्चोत्रसस्कार कूर्वन्त 
रान्दस्याभिव्यजञ्जका भविष्यन्तीति ।"“-न्यायर० । उद्घूताविमौ-गप्रमेयक० पु० ४२४ तत्त्व पु० 
६०२। (२) श्रोत्रसस्कृतेरनुग्रहाद्‌ ध्वनि शब्दस्य व्यञ्जक -आा० टि० । (३) द्रष्टव्यम्‌-पृ० ७०८ 
टि० १८ । (४) “श्रोत्रसस्कारवैकल्यान्न सर्वे. पुरुषे श्रूयते, शब्दसस्कारवैकल्याच्च न सवं शब्द , 
समृच्चितयो्यो कारणत्वात्‌ । प्रत्येककारणत्वे हि दोषद्वयं स्यादिति ।'"-न्यायर ० । ^सस्कारदयपक्षे 
तु वृथा दोषद्रगर हि तत्‌ । येनान्यतरवैकल्यात्‌ सर्वँ शब्दो न गम्यते । अन्यतरस्य श्रोत्रसस्कारस्य 
अथसस्कारस्य वा वैकल्यात्‌ न शब्दो गम्यते । तथाहि-सत्यपि शन्दसस्कारे बधिरस्य श्रो ्रसस्कारवै- 
कल्यान शब्दग्रहणम्‌, अबधिरस्याप्यनभिव्यक्ते शब्दस्याग्रहणम्‌ । क्वचित्पाठो मृषा दोषद्वये वच 
इति ।“-तत््वस० पं० प° ६१२ ! (५) “मृषा दोषद्यये वच "-मी० शलो° । स्या० र० प° ६८७ । 
परकृतपाठ -तत्तवसं० पु० ६११ । प्रमेयक० पु०४२४। (६) शब्दसस्कार श्रोत्रसस्कार -आा० टि०॥ 
(७) तुलना-“तथाहि सस्कृता श्रोत्रवर्णा यद्व्यञ्जकं पुरा । न नष्टास्ते च्युतिप्राप्ते सवं सरवश्ुतिस्तत ।” 
-तत्वस० क!० २५७३। “यदे कवणं ग्राहकत्वेन सस्रत श्रोत्र सस्कृत वणं प्रतिपद्यते तदा तत्रत्यसवेवर्णान्‌ 
प्रतिपदेत ।“-प्रमेयक ० पु०४२५। स्या० र० प° ६८७। (८) तदाकाशदेशे स्वेषामपि वर्णाना व्यापितया 
नित्यतया च विद्यमानत्वात्‌ । (९) यदि सस्छृत वर्णं सवत्र सरवंदाऽवस्थितत्वेन न जानाति तदा । 
(१०) नित्यव्यापिरूपत्वात्‌ 1 (११) तुरुना-“्रागुच्वारणादनुपरब्परावरणायनुपलब्घेस्च 1) प्रागु- 
च्वारणान्नास्ति शब्द । कस्मात्‌ ? अनुपकन्पे । सतोऽनुपरुल्धिरावरणादिभ्य । एतन्नोपपद्यते, 
कस्माद्‌ ? आवरणादीनामनुपरुन्धिकारणानामग्रहणात्‌ । अनेन आवृत शब्दो नोपलभ्यते असन्नि- 
कृष्टेच्ियव्यवधानादित्येवमादि अनुपरुन्विकारण न गृह्यते इति सोऽयमनृच्चारितो नास्तीति । 
तस्मान्न व्यञ्जकाभावादग्रहणमपि त्वमावादेवेति । सोऽयमुच्चयंमाण भूयते भ्रूयमाणङ्चाऽभूत्वा 


1 सर्वदा च स्थि-श्रर । 9 चानु-व०) श्र०। 
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9 अभ्युपगन्तव्यम्‌ 
न्तरमस्योपटम्मात्त्‌ तदमावि चाजुपटम्भात्‌ तत्कायत्वमेव अभ्युपगन्तव्यम्‌ । नजु- 
॥ = २ 3 
खननायनन्तरं व्योम उपलभ्यते तदभावे च नोपलभ्यते, सैच तंत्तत्कयम्‌, अतोऽ- 

नैकान्तिकत्वमर्स्यं । उक्तच्च- 
“म्यैकीन्तिकता तावादेतूनासिह कथ्यते । प्र्यलानन्तरं दैटिनित्येऽपि न विरुते । 


| ११ 


[ मी० इो० शब्दनि° इलो० १९ | 5 


“श््राकाशमपि नित्यं सद्‌ यदा भूमिजलावतम्‌ । व्यज्यते तदपोहेन खननोत्तेवनादिमि 
परयलानन्तरं श्वानं तदा तत्रापि विद्यते | तेनाऽनेकरान्तिको हेत॒यदुक्तं तत्र दंशनम्‌ ॥ 
अथ स्थर्गिमप्येतदस्तेवेत्यनुमीयते । शब्दोऽपि प्रत्यमिन्नानात्‌ शीगस्तीत्यवगम्यते ||” 
[ मी° इलो० शब्दनि० इलो° ३०-३३ | इतिं 
तदप्यसन्दरम्‌ ; ख्ीवत्वस्य आकारोऽप्यसिद्धत्वात्‌ । तद्धि तस्खभावं सत्‌ खवि- 
पयज्ञानजननैकस्वरूपम्‌, तद्विपरीतं वा स्यात्‌ ¢ यदि तञ्जननेकस्वरूपम्‌ ; तदा तस्य 
न खननायनन्तरमेव उपरब्धिः, किन्तु पूरव॑मपि स्यात्‌ । तद्िपरीतस्वरूपते तु न 
कदाचनाप्युपर्ष्धिः स्याद्विरोषाभावात्‌ । "धविरेषे वा तैदेकरूपताव्याधातः । प्रत्यमि- 
ज्ञानाच्छब्दे प्राकूसत्त्वसिद्धिश्च लूनपुनजौतनखकेसादावपि सामाना] कथच्ेवं ध्वनीना- 
मपि प्राकूसन्तवसिद्धिै स्यात्‌ १ य एव पूव॑मकारस्य व्यञ्जको ध्वनिः स एव पश्चादपि 
इति प्रतीतेः । तथा च रधड्ग्यवद्‌ व्यञ्जकस्यापि सर्वत्र सद्धावसिद्धः शील्वादिव्यापारवै- 
यश्यैम्‌, सर्वत्र सर्वदा व्यङ्ग्यप्रतीतिरच स्यात्‌ । 
एतेनेदमपि प्रद्युक्तम्‌-*अन्यदापि यत्‌ शब्दस्योच्चारणे तदस्यामिव्यञ्ञकम्‌ उच्चा- 





भवतीत्यनुमीयते 1 ऊर््वञ्चच्चारणा् श्रूयते स भूत्वा न भवति अभावान्न श्रूयते इति । कथम्‌ ? 
आवरणायनुपलन्धेरित्युक्तम्‌ । तस्मादुत्पत्तितिरोभावधमंक शब्द इति ।"'-न्यायभा० २।२।१८ । 
(१) ताल्वादिव्यापाररूपोच्चारणकार्यत्वम्‌ । शब्द. अनित्यः ताल्वादिव्यापाररूप्रयत्नानन्त- 
रीयकत्वादिति । (२) व्योम । (३) खननकार्य॑म्‌ । (४) प्रयत्नानन्तरीयकत्वादित्यस्य हेतो । (५) 
“तावच्छब्देनासि तापि वक्ष्यत इति प्रयत्नानन्तरदकशेनादित्यस्य तावदनैकान्तिकत्व दकयति-प्रयत्नेति 1 
दशेन हि तत्र सत्ता गमयति न कालान्तरे निषेधति, तेन विपक्षेऽपि कालान्तरे सत्वसभवात्तत्र दर्खनम- 
नैकान्तिकमिति ।''-न्यायर० । (६) श्रयत्नानन्तरा दष्टिः-मी० इलो० । (७ ) उपलन्धि -आ० 
टि० 1 (८) व्योमज्ञानम्‌-जा० टि० । (९) दुश्यते"-मी० रलो० ! (१०) '्दकञेनम्‌-प्रयत्नानन्त- 
रक्ञानम्‌ तत्वं ° प० प° ६४० ! "दशंनात्‌"-मी° इलो०, तत्त्वसं० । (११) भूम्याद्यावृतमपि 
आकाशम्‌ 1 (१२) उच्चारणात्‌ प्राक्‌ 1 (१३) उद्धूता इमे रलोका -्रमेयक० प० ४२२ ! स्या० २० 
पु० ६८९1 ह्ितीयतृतीयौ-तस्वसं० पु° ६४० । (१४) तुलना-““एकलूपता चाकाशस्याप्यसिद्धा" 
प्रमेयक० प० ४२२। स्या० र० पृ० ६८९ ! (१५) आकाशं नित्यैकस्वभावम्‌ । (१६) खननात्‌ 
मागनुपरन्विस्मये स्वविपयज्ञानाऽ्जननस्वभावत्वे खननान्त रञ्च स्वविषयज्ञानजननात्मकत्वे । (१७ ) 
आकाशस्य नित्यकरूपता न स्यादिति भाव । (१८) शब्दवत्‌ ! (१९) ध्वन्युत्पत्तावेव ताल्वादीना- 
मुपयोग ते च सवदा सन्तीति । 





1 न च तत्का-व० । £-भावस्य अका-श्र०! 3 प्राच्यत्वति-व०। 


10 


15 
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रणत्वात्‌' इत्यादि, ध्वनावप्यस्य समानत्वात्‌ । तथाहि-अन्यदापि यदू ध्वनेरुच्चारणं 
तत्तस्याभिव्यञ्जकम्‌ उचारणत्वात्‌ इदानीं तदुच्चारणवत्‌ । 

एतेन “तावत्कालं स्थिरश्चनं कः प्ान्ना शयिष्यैति ।?* [मी० शो ° शब्दनि° इलो० ३६६ | 
इत्येतदपि प्रव्यक्तम्‌, ध्वनेरपि प्रयभिज्ञानात्‌ पूर्वोत्तरकालदयावस्थायिनः प्रसिद्धस्य 
परचात्‌ केनचिन्नाशायुपपत्तेः । 


यदप्यमिहितमै-"विवादाध्यासितः कारो गादिसम्बद्धः कालत्वात्‌ इलयादि; 
तदप्यभिधानमाच्रम्‌, शदेः उपलब्धिरक्षणप्राप्रस्य कालान्तरेऽनुपलम्भतोऽभावसिद्धे, 
तेत्र तत्सद्धावावेदकालुमानस्य बाधितपक्चतया काललययापदिष्टरेतुतया च अगमकत्वात्‌ । 
विद्युदादेरपि चेवं नियत्व स्यात्‌, तथादि--विवादाध्यासितः कारो विद्युदादिसम्बद्ध. 
कालत्वात्‌ विद्युदादिसम्बद्धकालवत्‌ । प्रतीतिविरोधोऽर्न्त्राप्यविशिष्टः । अत एव 
(निय. शब्दः श्रावणत्वात्‌ ईत्यायप्ययुक्तम्‌ ; ञंदात्तादिमिर्ण्वनिधरमैः अनेकान्तिकत्वाच्च, 
तेहि श्रावणव्वेऽपि अनित्या भवद्भि. प्रतिज्ञाताः । ` 'तेषामश्रावणत्वे श्रोत्रेण शब्दगत- 
धर्मतया उपकम्भो न स्यात्‌, यद्श्रावणस्वरूपं न तस्य शब्द धमैरत॑या श्रोतरेणोपलम्भः 
यथा नीलत्वादेः, अश्रावणस्वरूपाश्ौ उदात्तादयो ध्वनिधमी इति । तथा वीणादिशब्देश् 
अनैकान्तिकत्वम्‌ , तेषामप्यनिलयत्वेऽपि श्रावणत्वात्‌ । 
यच्चान्यदुक्तधू-"देशकालादिभिन्ना गोराब्दव्यक्तिबुद्धयः' इयादि; तदपि न 
साधीयः; गो्दलिपिवुद्या देतोरनैकान्तिकः्वात्‌, सा हि “शौ” इस्युत्पधते न च सम्प्र 
त्युत्पच्यगोराब्दवुद्यफविषय इति । नचेवं विषयभेदः कापि प्रसिति, सकलबुद्धीनाम- 
भिन्नविषयत्वप्रसद्धात्‌ | तथाहि-देराकाररभिन्नवस्तुबुद्धयः एकविषया र्नवाऽनेकविषया 


(१) पृ० ६९९ प० ५। (२) ध्वनेरभिन्यज्जकम्‌ । (३) उद्धूतोऽयम्‌-न्यायवा० ता० पृ० 
२५४ । (४) तुलना-ततत्वस० प° ९५५ । तर्वचि० पू० ३७९ । (५) पु० ६९९ पं० ९। (६). 
तुना-“गदेरुच्वारणादनन्तर विनाशस्य प्रत्यक्षप्रत्तिपच्रत्वेन प्रतिपादनात्‌'-स्या० र० पु° ६८९ 
(७) कालान्तरे उच्चारणानन्तरम्‌। (८) शब्देऽपि । (९) पु० ६९९ पं०११। (१०) तुलना-'“उदात्ता- 
दिभिधर्मरनैकान्तिकत्वात्‌ । ते हि श्रवणग्राह्यत्वेऽपि न नित्या भवद्‌भिरङ्गीकृता । तेषामश्रावणत्वे तु 
नीक्ादीनामिव श्रोत्रेणोपकम्भो न भवेत्‌ । वीणादिशब्देदचानेकान्तिकत्वम्‌, तेषा श्रावणत्वेऽप्यनित्यत्वात्‌।"' 
-स्या० र० पु० ६९० । (११) चशब्देन प्रतीतिविरोव समुच्चीयते । (१२) उदात्तादीनाम्‌ । 
(१३) भवन्मते-आ० टि० ! (१४) पृ० ६९९ पं० १२। (१५) तुलना-““गोशन्दलिपिनुद्धचा हेतो- 
रनैकान्तिकत्वात्‌ । सा हि गौरिव्युल्लेखेनोत्पद्यते न चेकगोरन्दविषया देशकालादिभिच्नत्वाद्‌ गौ्चन्दलि- 
पीनाम्‌ ।--स्या० र० पु० ६९० । (१६) अन्या हि लिपिवृद्धि अन्या हि गोशब्दवृद्धि -मा० टि० । 
(१७) तुलना-“अन्यथा सरव॑वुद्धीनामेकालम्बनता भवेत्‌ । क्रमभावविरोघद्च शक्तकारणस्तिषे ॥"*- 
ततत्वस° का० २४६६ 1 स्या० र० पु ६९० । 

1 तदनुच्चा-व० । तयो श्रावणोप-व०, तयोपलम्भो आ० । 8 गोरित्यु-ब० । “भिन्ना 
वस्तु-श्र ° 1 5 नचानेक-श्र ० । त 
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वस्तुवुद्धित्वात्‌ सम्प्रतयुत्पन्नघटबुद्धिवत्‌ । ततद््व अयिख्वस्तुबुद्धीनाम्‌ एकघटलक्षण- 
वस्तुविषयत्वे घटबुद्धित्वमेव स्यात्‌ न गोशव्दवुद्धित्वम्‌ । अतः कथं देश्ादिभिन्नगोश- 
व्दन्यक्तिवुद्धीनां धर्मत्वम्‌, कथं वा गोरब्द बुद्धित्वं हेतुः, सम्परवयुसन्नगोशब्दबुद्धि- 
वदिति दृष्टान्तो वा सिच्यत यतोऽनुमानं स्यात्‌ १ अथ गवारवादिवस्तुभेदस्य प्रयक्ष- 
सिद्धत्वात्‌ तदूचुद्धीनामेक्धटविषयत्वे साध्ये "वस्तुबुद्धित्वात्‌ इयस्य काखात्ययापदिष्ट- 
स्वम्‌ अभरेरमुष्णचे द्र्यत्ववदिल्युच्यते , अयेवम्‌ , उदात्तादिधर्मभेदेन गोराब्दव्यक्तिभे- 
द्स्यापि प्रयक्षसिद्धत्वात्‌ तदूनुद्धीनामपि एकविषयवे साध्ये गोरिद्युत्यमानत्वात्‌' 
इत्यस्यापि कालात्ययापदिष्टत्व स्यात्‌ । 

यदप्यभिहितम्‌-“ह्यस्तनो गोशब्दोऽय्ाप्युव ततत! इयादि, तदप्यसिधानमात्नम्‌ ; 
दैस्तनाऽद्तनगोशब्दयोर्मेदस्य प्रय्॑प्रसिद्धतवेन तदमेदग्रसाधनस्य कालाययपदिष्ट- 
त्वात्‌ । कथमन्यथा द्यस्तनाऽ्तनविद्युखकाश्चयोरपि एकत्व स्यात्‌ । शक्य हि वक्तु 
दयस्तनो विद्युखरकासोऽद्याप्यनुवर््तते विदयुत्मकाशत्वात्‌ अद्यतनविदुसखकाशवदिति । अथ 
तीव्रा “विद्युत्‌ तीव्रतरा तीत्रतमेति प्रयक्षतः वीत्रादिधमौरमकतया विदयुखकारस्य विभि- 
न्नस्वभावस्य प्रतीतेः न तदैक्यप्रसाधकमनुमानं गमकम्‌ ; तदन्यत्रापि समानम्‌-गोश- 
व्दस्यापि तीव्रादिधमेपितस्य शरोधै्र्यक्षे प्रतिभासनात्‌ । रद्धमैस्य अत्रोपाधिकष्वे 
विद्युयपि अस्य तदस्तु विरोषाभावात्‌ । अथ शुद्धायाः विद्युतः कदाचिदप्यसंवेदनात्‌ 
न तर्जास्यौपाधिकलतवम्‌ ; तदेतत्‌ शब्देऽप्यविरिष्टम्‌, नदि तंद्मेदर््यः ` सोपि स्वप्रेऽपि 
प्रतिभासते । एतेन “अद्यतनो वा गोशब्दः द्योऽप्यासीत्‌ इदयादिं ` प्रतिभ्यूढम्‌ ; न्यायस्य 
समानत्वात्‌ । 


यदषप्ुक्तभरू-\रब्दो वाचको दीर्घकाटखवस्थायीः इ्यादि; तदपि वेष्टय अनेका- 
न्तिकम्‌, तस्याः सम्बन्धबलेन अर्थमतिहेतुखेऽपि दीर्धकारावस्थायित्वामावात्‌ । 


एतेन ध्यसू्स्थिरः स॒ सम्बन्धवरेन नार्थं घ्ोधयति' इदि" प्रयाख्यातम्‌, 





(१) पु० ७०० प॑ं० ६। (२) तुलना-ह्यस्तनाद्यतनाः सवं गोशब्दप्रत्यया इमे । नैकार्था 
क्रमसम्भूते रूपगन्धादिवुद्धिवत्‌ ॥।“--तत्त्वसं ° का० २४६५. । स्या० र० पु० ६९० । (३) तुलना- 
“^स्वाभाविकत्वावधारणन्यायस्य यतर तच्र प्रसिद्धस्य अत्रापि तुल्यत्वात्‌ । न हि पयसि शत्यद्रवत्वे तेजसि 
वा भास्वरत्वोष्णत्वे स्वाभाविके इत्यव्रान्यत्प्रमाण प्रत्यक्षात्‌ “""-स्या० र० पु० ६९० । (४) उदात्ता- 
दिघर्मस्य । (५) शब्दे । (६) तीत्रतीत्रतरादिधमस्य । (७) तीत्रतीत्रतरादिस्वधर्मशून्याया । (८) 
विद्यति । (९) उदात्तानुदात्तादिधरं रहित शुद्ध । (१०) शब्दोऽपि 1 (११) पु० ७०० पं० ७। 
(१२) प० ७०० षं० ८। (१३) आह्वानादौ अड गुल्यादिकृतया-जए० टि० । तुलना-"चेष्टयाऽनं- 
कान्तिकत्वात्‌''-स्या० र० पु० ६९२ । (१४) पु० ७०० प॑ं० ९। 


1 यदेवम्‌ श्र० । %-क्षि-श्र० व° । 8 विचततीब्रतमेति श्र० ! 4 श्रोत्रपर्यक्ष्र-्र०, 
भरोत्रप्रत्यक्षेण प्र-व० । 5-न्यः स्वापे स्वप्नेपि श्र० ! 6 चोदयत्ति व०। 


10 


16 


20 





७४८ लघीयस्रयालडरे न्यायकुसुप्चन्् [ £, प्रवचनपरि० 


चेष्टायाः सम्बन्धबलेन अर्थवोधकत्वेऽपि तादात्विकनिमित्तत्वसंभवात्‌। ततोऽयुक्तमेतत्‌- 
“कञ्नवित्कालं स्थिरः शव्दः सर्वकालमपि स्थिरः | 
विनाशहेठगून्यत्वात्‌ सामान्याकाशकालवत्‌ ॥" [ | इति, 


यत. कच्चित्काटावस्थायित्व किम्‌ उप॑टम्भकालावस्थायित्वमभिप्रेतम्‌, अतीतवर्त॑मान- 
कोरावस्थायित्वं वा ¢ प्रथमपक्षे चेष्टाया विद्युददेश्च सवेकार्मपि स्थायित्वप्रसन्ञः, 
तथाविधकियत्कारस्थिरत्वस्य तत्राप्यविदोषात्‌ । अतीतवत्तमानकाटावस्थायित्वश्चास्यं 
न कतशित्‌ सि्ति इद्युक्त प्रगेव । दैतुश्चात्रासिद्ध., सँत्दस्य काटाचित्कतया चिनाय- 
देताल्यस्वालुपपत्तेः। यत्‌ कादाचित्कं न तत्‌ विनारहेतुदल्यम्‌ यथा विद्यदादि, कादा- 
चित्कश्च शव्द इति । 

यद्‌ पि--धविवादाध्यासितः कारो गादिशव्दशून्यो न भवति' ईयाचुक्तर्म; तदपि" 
विद्युदादौ समानत्वादयुक्तम्‌ । तथादि-विवादाभ्यासितः काटो विलुदादिशयूल्यो न 
भवति कारत्वात्‌ तत्सत्त्वोपेतकाख्वत्‌ । प्रयक्षवाधनम्‌ इभयच्र तुल्यम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ "नित्यः शब्दः ततोऽथैप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्तेः' इत्यादि, तदप्यविचा- 
रितरमणीयम्‌, धूमादिवदनित्यस्याप्यस्य सादरयतोऽधैम्रतिपादकत्योपपत्तेः । न खलु 
ध्य एव सङ्केतकाले दृष्टः तेनैव अथप्रतीतिः कत्तेव्या' इति नियमोऽस्ति, मदानसदृष्ट- 
धूमसदशादपि पवेतधूमाद्‌ वहिम्रतिपत्तिप्रतीतेः । न च पवेतमहानसप्रदेशवर्तिन्योः 
धूमव्यक्त्योरेक्यं संभवति, ्रतीतिविरोधात्‌, संवैस्य सर्वंगतत्वानुषद्ञाच्च । अथ धूम- 
सामान्यस्य अत्र॒ गमकल्वम्‌, शब्दसामान्यस्य अन्यत्र वाचकत्वं किन्न स्यात्‌ १ नतु 
दाव्दसामान्यस्य वाचकत्वे शब्दस्य किमायातम्‌ ? तर्हिं धूमसामान्यस्याप्युमापकतवे 
धूमस्य किमायातम्‌ १ अथ धूमात्तस्यीऽमेदात्‌ तदलुमापकत्वे धूमस्याप्यजुमापकत्वम्‌ , 
तदहि शब्दात्‌ तत्षामान्यस्याप्यभेदात्‌ तद्राचकत्वे तस्यापि वाचकत्वमस्तु अविरोषात्‌ । 
अथ चब्दे सामान्यमेव नास्ति तत्कथमस्य वाचकत्वसुच्यते, धूमेऽपि तद्दि तन्नास्ति तत्कस्य 
““कादाचित्कत्वाच्च शब्दे तदसिद्धम्‌"-स्या० र० पृ० ६९२ 1 (४) पु० ७०११० ३॥। (५) तुलना- 
“तदपि विदयुदादी तुल्यत्वादयुक्तम्‌”-स्या० र० पु० ६९२ । (६) शब्दे विदुदादौ च। (७) पृ० 
७०१ प० ४ । (८) तुलना-“अनित्यत्वेऽपि सादुर्योपादाने सत्यथंप्रतिपत्तेरभावात्‌ । तत्र यत्र गकारौ- 
कारविसजंनीयानामित्यम्भूतानुपूर्वीमपलभसे तत्र तत्र गोत्वविरिष्टोऽथं प्रत्तिपत्तव्य प्रतिपादयितव्य- 
रेचेति स द्धैतम्रहे सति तथाविध शब्दमुपलभमान तमर्थ प्रतिपद्यते प्रतिपादयति चेति ।“-प्रशञ० व्यो° 
पृ० ६४९ । “%ूमादिवदनित्यस्यापि शब्दस्य अवगतसम्बन्धस्य सादुश्यतोऽथंप्रतिपादकत्वसभवात्‌ ।”- 


प्रमेयक०पु ०४०९ । सन्मति ०टी°पु ०३३ । स्या० र० पु° ६९२ । प्रमेयर० ३।१००। (९) यदि महान- 
सोपकब्धैव घूमग्यक्ति पर्वतेऽपि स्यात्तदा । (१०) धूमसामान्थस्य 1 (११) राव्दसामान्यस्य शब्दत्वस्य । 


1 पूवेकाल-श्र ° । ¢ इत्युक्त व ०, श्र ° । 8 शब्दसामा-आ०। 4 धूमोऽपि श्र ° । 


॥॥ 


प्रवचनप्र०° का० &५ | शब्दनित्यत्वादः ७०९ 


गसकत्वसुच्येत १ अथ तद्धेदस्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ धूमो धूमः' इत्यसन्द्ग्धाऽवाभ्यमा- 
नाऽनगतप्रतीतिदसनात्‌ अस्ति तत्र त॑त्‌; तदेतदन्यत्रापि समानम्‌। ननु शाब्दन्यक्तीनां 
ग्रत्यक्षतो मेदैमरसिद्धेः तत्र इष्टमेव शब्दत्वसामान्यम्‌, गादीनां तु एकैकल्यक्ति्कत्वेन 
सेदाभावान्न तत्र गत्वादिसामान्यं संभवतीति तत्र तस्य चाचकत्वाभावः, तदप्यसास्प्र- 
तमु , तेर्पमपि उदात्तादिभेदतो नानाच्यक्तिकत्वसंभवाद्‌ गत्वादिसामान्यसद्धावोपपत्तेः 
'्वनिधमी एव उदात्तादयः इति च मनोरथमाच्रम्‌ , तेषं तद्धमैत्वस्य प्रागेव कृतोत्त- 
रवात्‌ । ततोऽनित्यपक्षेऽपि इर्य शब्दादथेप्रतिपत्तेरुपपत्तोः नाथौपत्तितोऽपि तज्नित्य- 
त्वसिद्धिः । अतोऽयुक्तसु्तम्‌-“श्र्थाप्तिरियं चोक्ता” [ मौ° ऽलो | इत्यादि । प्रसा- 
धितच्च नित्यसम्बन्धपरीक्षावसरे अनित्यत्व एव शाब्दस्य वाचकलत्वमित्यर्मतिप्रसङ्गेन। 
यच्चान्यदुक्तर्म-“साददयस्य विचायेमाणस्यानुपपन्तेः' इत्यादि; तदप्यनल्पतमो- 
विरुसितम्‌ ; तस्य आवाटमवाधम्रतीतिगोचरचारितया अपहोतुमशक््यत्वात्‌ । एकस्य दि 
खसामग्रीतो यादृशः परिणामः तादश एवापरस्य सादर्यं यमखकवत्‌। तच्च व्यक्तिभ्यो 
सिन्नमसिन्नच्व सामान्यपरीक्षाप्रघटरके सम्रपच्रं प्रपच्िर्तसिति कृतं पुनः प्रसङ्खंन । 
ततो यद्‌ यद्रूपतया कुतश्चिदपि प्रमाणान्न प्रतीयते न तत्तद्रूपतयाऽभ्युषगन्तन्यम्‌ यथा 
जगद्‌ अद्रेतरूपतया, स्वैथा नित्यखभावतया न प्रतीयते च ईतथ्िसखमाणात्‌ र्द 
इति । तदनित्यस्वभावतायां तु प्रमाणसद्धावात्‌ तद्रुपतयाऽसौ अभ्युपगन्तव्यः । 
तच्च प्रमाणभ-अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌, यत्कृतकं तदनि्ं दृष्टं यथा घटः, 
कृतकश्चायमिति । न चेदमसिद्धम्‌; तथादहि- कृतकः शब्दः, कारणान्वयव्यतिरेकाु- 


(१) महानसीयपवेतीयादिभेदेन धूमनव्यक्तीनामनेकत्वादस्ति तत्रानुगतं धूमत्वाख्य सामान्यम्‌, 


गादिशब्दस्तु एक अतत कथ तत्र शब्दत्वम्‌ व्यक्तेरभेदस्य जातिबाधकत्वादित्याशयेन श दते अथेति । 
(२) धूमत्वाख्यं सामान्यम्‌ । (३) गत्वादौ । (४) गादीव्यक्तीनामपि । (५) उदात्तादीनाम्‌ । {द} पु 
७०२ पं ९1 (७) तुलना-“स्वहेतोरेकस्य हि यादृश परिणाम ताद एवापरस्य सादृश्य नतु स एव । 
स च व्यक्तिभ्यो सिन्नोऽभिन्नरच ।'"-प्रमेयक ० पु ४११। (८) पृ० २८९ । (९) तुलना-'नित्यत्वेऽपि 
शब्दाना स््रंषा स्यात्‌ सकृच्छति । समाक्षग्रहयोग्यत्वात्‌ व्यापिना समवस्थिते ॥ तत्कृतमुपकारमात्म- 
सात्वुःवेत तदेशवृत्तिनियमात्‌ कूटस्थस्य न सभवति । स्वेगतत्वेऽपि विवक्षितैकशब्दश्रुतिर्न स्यात्‌ ।“- 
सिद्धिचि० प्‌ ० ५५४ । “स्वतन्तरत्वे तु शब्दाना प्रयासोऽनथंको भवेत्‌ । व्यक्तचावरणविच्छेदसस्कारादि- 
विरोघत ॥ वशादिस्वरधाराया सकुलं प्रतिपत्तित । कमेणासुग्रहेऽयुक्त सक्ृद्ग्रहणविभम । ताल्वा- 
दिसनिघनेन शब्दोऽय यदि जायते । को दोषो येन नित्यत्वं कुतश्चिदवकल्प्यते 11“-न्यायवि ०का०४२२- 
२४। (१०)तुलना-"अनित्य ` शब्दः इत्युत्तरम्‌ 1 कथम्‌ ? आदिमत्त्वादैन्द्रियकत्वात्‌ कृतकवदुपचाराच्च ॥ 
आदिर्योनिः कारणम्‌ आदीयते अस्मादिति । कारणवदनित्य दृष्टम्‌ । सयोगविभागजञ्च शब्द कारणव- 
त्वादनित्य इति । का पुनरियमथेदेशना कारणवतत्वादिति ? उत्पत्तिधर्मकत्वादनित्य शब्द इति, भत्वा 
न भवति विनाशघमक इति । साशयिकमेतत्‌ -किमुत्पत्तिकारण सयोगविभागौ शब्दस्य आहोस्विदभिव्य- 


1 भेदसिद्धेः श्र ° । %-कत्वे भेदा-आ०। 8 यथा च जगद्‌ श्र०। 4 नित्यत्वस्व-श्र०! 
5 करुतश्चेतिप्रमा-श्र ° । 6 त्यं यथा व ० । 
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विधायित्वात्‌, यदित्थं तदित्थं यथा घटः, तथौ च रब्दः, तस्मात्तथेति । नचेदमप्य- 
सिद्धम्‌ , ताल्वादिकारणव्यापारे सत्येव अस्यात्मखाभोपलम्भात्‌ तदभावे चानुलम्भात 
मरदण्डादिकारणन्यापारभावामावयोः घटस्य आत्मलाभाऽलभोपलम्भवत्‌ । न च अन्या- 
पारे तद्भिन्यक्तेरेव आत्मलामो न शब्दस्य इदयभिधातन्यम्‌ , तस्याः प्रागेव प्रपश्चतोऽ- 
पास्तत्वादिति ॥छ॥] 

तदेव वर्णानां पौरुषेयत्वप्रसिद्धौ पद वाक्यानामनायासतः तत्मसिद्ति तदा- 
त्मकत्वात्तेषाम्‌। नन्वस्तु टौकिकानां तेषां तैस्सिद्धिः न वैदिकानामिति चेतत, न; ्षदय- 
न्तवेटश्षण्याप्रतीतेः । “य एव हि ल क्िका. शब्दाः त एव वैदिकाः?” [ श्षाबरभा०१।३।३० | 
ईैत्यभ्युपगमन्याघातप्रसङ्धाच । तदपौरुषेयतग्रसाधक्ग्रमाणाभावाच्च; न च तद भावोऽ- 
सिद्धः, यतः तत्प्रसाधक प्रमाण प्रत्यक्षम्‌ , अन्यद्वा भवेत्‌ ? न तावलसयक्षम्‌; तस्य 
शब्दस्वरूपमान्नग्रहणे चरिताभैत्वेन तत्पौरुपेयत्वाऽपौरुषेयत्वग्रादकल्वाऽसभवात्‌ । 


क्तिकारणमित्यत आह-एच्ियकत्वात्‌ इन्द्रियप्रत्यासत्तिश्राह्य एेन्दरियकः । किमय व्यज्जकेन समानदेदयोऽ- 


भित्यज्यते रूपादिवत्‌, अथ सयोगजाच्छन्दाच्छब्दसन्ताने सति श्रोत्रप्रत्यासन्नो गृह्यत इति ? सयोगनि- 
वृत्तौ शब्दग्रहुणान्न व्यञ्जकेन समनदेशस्य ग्रहणम्‌ । दारुत्ररचने दारूपरशुसयोगनिवृत्ती दू रस्थेन शब्दो 
गृह्यते, न च व्यञ्जकामावे व्यड ग्यग्रहुणं भवति तस्मान्न व्यञ्जक सयोग इत्च शब्द उत्पद्यते 
नाभिव्यज्यते कृतकवदूपचारात्‌ । तीत्र मन्दमिति कृतकमुपच्यते तीव्र सुख मन्द सुख तीव्र दुख 
मन्द दु खमिति, उपचयेते च तीत्र शब्दो मन्द शब्द इति ।“-न्यायसू्‌०, भा० २।२।१३॥ “अनित्य 
रब्द॒तीत्रमन्दविषयत्वात्‌ दु खवदिति कृतकवदुपचारादित्यनेन सूत्रेण सर्वानित्यत्वसाधनवगंसग्रह 
कृतकत्वग्रहणस्य उदाह्रणाथंत्वात्‌ । यथा सामान्यविरेषवतोऽस्मदादिवाह्यकरणप्रत्यक्षत्वात्‌, उपल- 
म्यस्य अनुपरूल्धिकारणाभावे सत्यनुपरुन्धे , गुणस्य सतोऽस्मदादिबाह्यकरणप्रत्यक्षत्वात्‌ इत्येव- 
मादि ।“-न्यायवा ० प° २९० । ^तदेवन्तीवूादिभेदभिन्नत्वात्सुखादिवदनित्यत्व शब्दानाम्‌ । व्यञ्ज- 
कानुपरुव्यौ चाभूत्वा भवनस्योपकन्वे कायंत्वादनित्यत्व घटादिवत्‌ । तथा परमात्मगुणान्यत्वे सति 
व्यापकविशेषगृणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ।*-भ्रश्ञ ° व्धी° पू० ६४९ । “अतो यत्नजनितवर्णाद्यात्मा श्रवण- 
मध्यस्वभाव प्राक्‌ पडचादपि पुद्गलाना नास्तीति तावानेव ध्वनिपरिणाम ।“-अष्टश्ञा०, अष्टसह्‌° 
पू० १०८ 1 "परिणामी शब्द॒वस्तुत्वान्यथानुपपत्ते ।"“-तत्त्वाकलो० पु० ६ । “जनित्य शब्द 
तीवुमन्दतादिधमेपितत्वात्‌ सुखद खादिवत्‌”-रत्नाकराव ० ४।९। ““तस्माद्र्णो न नित्योऽनित्यो वा 
सत्त्वे सत्युत्पत्तिमत्वात्‌, अस्मदादिवहिरिन्दरियग्राह्यत्वे सत्ति जात्तिमत्त्वात्‌, जस्मदादिप्रत्यक्षगुणत्वाद्रा, 
आत्मे कत्वप्रत्यक्षत्वपक्षे प्रत्यक्षविरोषगुणत्वात्‌, व्यापकसमवेतप्रत्यक्षविशेषगुणत्वात्‌, अनात्मप्रत्यक्ष- 
गुणत्वात्‌, अन्ाप्यवृत्तित्वात्‌, वदहिरिन्द्रियव्यवस्याहेतुगणत्वात्‌, मूतप्रत्यक्षगुणत्वात्‌, उत्कर्षापकषंशब्द- 
प्रवृत्तिनिमित्तजातिमत्त्वा्ेत्यादि ।"-तत्वचि० शब्द० पु० ४६०। 

(१) ब्दस्य । (२) ताल्वादिव्यापारे । (३) वर्णात्मकत्वात्पदवाक्यानाम्‌ 1 तुलना-“यदा 
च वर्णा एव न नित्यास्तदा केव कया पुरूषविवक्षाधीनानुपूर्व्यादिविक्जिष्टव्णेसमृहरूपाणा पदाना 
वुतस्तराञ्च तत्समूहरूपस्य वाक्यस्य कुतस्तमाञ्च तत्समूहस्य वेदस्येति""-तततवचि ° श्ाब्द० पु०४६४। 
(४) पदवाक्यानाम्‌ । (५) पौरुषेयत्वसिद्धि । (६) तयो खौकिकवैदिकपदवाक्ययो । (७) 
उद्धृतमिदम्‌-्न्मति० टी° पृ० ३९ । तौतातित० प° १२३४१ भाटूचि० प° ४१। 


1 तया शब्द, श्र ० । 
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किच, अनादिसन्वस्वरूपमपौरुपेयत्वम्‌ , तत्कथम्‌ अक्षप्रभवप्रत्यक्षपरिच्छेयम्‌ ! 
अक्षाणां प्रतिनियतसरूपादिगोचरचारितिया अनादिंकालेनाऽसम्बन्धात्‌ तत्काटसम्बद्ध- 
संच्वेनाप्यसम्बन्धतः तज्ज्ञानाऽहेतुत्वात्‌ । 

ननु मा भूत्‌ प्रव्यक्षतस्तद पौरुपेयत्वसि द्धिः, अलुमानात्तु सा भविष्यति तच्चा- 
वेदस्म ऋसमेयल- लमानम्‌--अपौरपेयो वेदः कर्तुः स्मरणयोग्यत्वे सति अस्मथमाण- 
मुरस॑कुरवता मीमास- कर्तकसवाद्‌ उ्योमवत्‌। न चायमसिद्धः; वेदकन्तुः कदाचित्‌ केनचित्‌ 
काना पूष - स्मरणाभावात्‌ । सतश्चास्य तदर्थानुष्टानसमये अनुष्ठातुणामनिधित- 
प्रामाण्यानां तत्मामाण्यप्रसिद्धये स्मरणं स्यात्‌ । ये हि यद्‌ थोनुष्ठाने प्रवत्तन्ते ते अवद्यं 

(१) तुलना-“अनादिसत्त्वरूपञ्च अपौरुषेयत्व कथमक्षप्रभवप्रत्यक्षपरिच्छे्यम्‌ ` "-प्रमेधक ० 
पु० ३९१। (२) अनादिकाल । (३) अनादिसत्वलूपाऽपौरुषेयत्वन्ञानाकारणत्वात्‌ । (४) “अपौरुषेय- 
त्वात्‌ सम्बन्धस्य सिद्धमिति । कथ पुनरिदमवगम्यत्त अपौरुषेय एव सम्बन्ध इति ? पुरुषस्य सम्बन्धुर- 
भावात्‌ । कथ सम्बन्धा नास्ति ? प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्याभावात्‌ तत्प वैकत्वाच्चेतरेषाम्‌ । ननु चिरवृत्त- 
त्वात्प्रत्यक्षस्याविषयो भवेदिदानीन्तनानाम्‌ । न हि चिरवृत्त. सन्न स्मयेत । न च हिमवदादिषु कूपारा- 
मादिवदस्मरण भवितुमर्हति, पुरुषवियोगो हि तेषु भवति देशोत्सादेन कुलोत्सादेन वा । न च शब्दाथ- 
वियोगः पुरुषाणामस्ति । स्यदेतत्‌-सम्बन्धमात्रव्यवहारिणो निष्प्रयोजने कतृस्मरणमनाद्रियमाणा 
विस्मरेयुरिति, तन्न; यदि हि पुरुष कृत्वा सम्बन्ध व्यवहारयेत्‌ व्यवहारकाले अवश्य स्मर्तव्यो 
भवति । सप्रतिपत्तौ हि कतव्यवहर्वोरथं सिद्धयति न विप्रतिपत्तौ । न हि वृद्धिशब्देन अपाणिनेव्यै- 
वहरत आदैच प्रतीयेरन्‌ पाणिनिकृतिमननुमन्यमानस्य वा । तथा मकारेण अपिद्धलस्य न सर्वेगरु- 
स्विक प्रतीयेत पिद्खलकृत्तिमननुमन्यमानस्य वीं । तेन कतुंव्यवहूर्तारौ सम्प्रतिपद्यते । तेन वेदे 
व्यवहुरद्भिरवदयं स्मरणीय. सम्बन्धस्य कर्ता स्यात्‌ व्यवहारस्य च । ` तस्मात्‌ कारणादवगच्छामो 
न कृत्वा सम्बन्ध व्यवहारार्थं केनचिद्रेदा प्रणीता इति । ` "` तस्मादपौरुषेय शब्दस्य अ्थंन सम्बन्ध ।" 
-शावरभा० १।१।५। पु० ५३ । बृहती ° पु० १७७ ! “यदा चाप्तप्रणीतत्वाच्छन्दोऽर्यं प्रतिपादयेत्‌ । 
न स्वशक्त्या तदाप्तत्व मितौ न स्मर्यते कथम्‌ ।} यदा हि कदिचत्‌ पदपदा्थसम्बन्ध कृत्वा धर्माधमं- 
प्रतिपादनाय वेदवाक्यानि कृतवान्‌ तदाऽवश्यमसौ सम्बन्धस्य कर्ता, स॒ एव च तं पदैः वेदवाक्यरच- 
नात्मक व्यवहारं करोतीति समयव्यवहारयोरेककतंत्व प्रतिपतुभि स्मतेव्यम्‌, तथा च वाक्यादरथं 
प्रतिपद्यमनानामवङ्य वाक्यकर्तुराप्तत्व प्रतिपतृभि स्मतर्व्यम्‌, तदधीनत्वादर्थनिश्चयस्य, न ॒वेदादर्थ 
प्रतिपद्यमाना समयकर्तार तेन सह वेदकर्तुरेकत्व तस्य॒ चाप्तत्व स्मरन्तो दृश्यन्त इति । ` "दृष्टे मवतु 
मा वाभूत्‌ कतृसप्रतिपन्नता । वैदिको व्यवहारस्तु न कतृस्मरणादृते ।॥ एवं गामानयेत्येवमादिपु मा 
नाम समयकर्तु व्यवहारकर्तुश्च संप्रतिपत्तिर्भूत्‌, वेदेऽपि प्रतिपत्तिमात्र विनाऽपि संप्रतिपत्या सिद्धचतु 
नाम । व्यवहारस्तु योऽग्निहो तादयनुष्ठानात्मक सोऽदृष्टार्थो वाक्यैकप्रमाणको नाऽसति वाक्यकारा- 
प्तस्मरणे सिद्धधेत्‌, तदवश्यस्मर्तव्यस्य वेदाना सम्बन्धानाञ्च कर्तुरस्मरणात्‌ योग्यानुपलम्भना- 
दभावेऽवधारिते सिद्ध वेदाना सम्बन्यानाञ्च नित्यत्वमित्याह-दष्ट इति "-मी० इलो० न्यायर्‌०, 
सम्बन्धा० शलो १२३, १३० । “कयं पुनरपौरुपेयत्वं वेदानाम्‌ ? पुरुषस्य कर्तुरस्मणात्‌ ।*-प्रक० 
पं० प° १४० “करतुरस्मरणच्चापौरपेयत्वम्‌'"- मादी ° पु० ३३। नयवि° प्‌० २७९। ““स्मतेव्यत्वे 
सत्यस्मरणाद्‌ योग्यानुपरव्विनिरस्तस्य कर्तुरनुमानासमवात्‌ समाख्यायाश्च प्रवचननिमित्तत्वादपीर्पेया 
वेदा इति ।'“-शास्त्रदी० प० ६९,६१६। (५) वेदकर्तुं । (६) अन्निष्टोमादियजानुष्ठनकाले 1 





1 तेत्र ज्ञाना-अआ०, व०1 £ कदाचित्कत्वेन चित्‌ श्र 1 
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तच्छाखकन्तीरमवुस्मरन्ति यथा अं्टका्यथौनुष्ठानार्थिन, तसणेतारं मुम्‌, वेदविदहिता- 
थीलुष्टाने बहुवित्तव्ययायाससाध्याऽभिष्टोमादिक्मैलक्षणे प्रवर्तन्ते च प्ेक्षापू्वैकारिणः, 
अतस्तेषां महती तत्क्स्मरणपिक्षा । तेहि अदृष्टफटेषु कर्मसु एवे निःसशयाः प्रवन्त 
रन्‌ यदि तेषां तद्धिषयः सयतानिश्चयः स्यात्‌ । न चासौ तदुपदेषुः स्मरणाभावे घटते 
पित्रादयुपदेस्षवत्‌। यथेव हि पिच्रादिकमुपदेष्टार स्मृत्वा खयमदृष्टफलेष्वषि करमयु तदुप- 
देञ्चात्‌ पपिच्रादिभिरेतदुपदिष्ट तेनाऽनुष्ठीयतेः इति, एवं वैदिकेष्वपि कर्मसु अलुष्ठीय- 
मनेषु कन्तुः स्मरणं स्यात्‌ । न चाभियुक्तानामपि वेदाथौचुष्ठातृणां त्रव्णिकानां तसस्म- 
रणमस्ति, अतोऽसौ तत्र नास्तीति निचीयते । 
वरि्नमूखत्वाच्च तत्र कत्तैरमरणाभावः । स्मरणस्य हि अञुभवो मूलम्‌ , न चसौ 
वेदे कततैविषयत्वेन विद्यते त्कथं तस्स्मरणसंभावनाञङ्काऽपि ? न च रचनावत्त्वेन 
अत्र भारतादिवत्‌ करतसद्वावप्रसिद्धेनास्य छिनमूलत्वमिलयभिधातन्यम्‌ ; वेद्रच॑नाया. 
कनतृपूवैकरचनाविटक्षणत्वात्‌ ¡ न च रचनामाच्रस्यात्रोपरम्भातं कनचनुमानं युक्तम्‌ , 
जगतो बुद्धिमद्धेतुकत्वाचमानालुषञ्ञतोऽनिष्टसिद्िरसङ्गात्‌ । अतो यादी रचना कममन्व- 
यञ्यतिरेकाुविधायिनी प्रतिपन्ना तादृश्येव परिदृदयमाना कत्तरमलुभापयति इत्यभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । तत्कथ वेदे रेतः क्रुमानशङ्काऽपि सभान्यते ९ अतो वैदिकी रचना 
अपौरूपेयी दृष्टकसैकरचनाविलष्णत्वात्‌ आकाशवदिति । तथा- 
“वेदाध्ययन सवं रुर्वध्ययनपूरवकम्‌ । 
वेदाध्ययनवाच्यत्वादधुनाऽध्ययनं यथा । ।? [ मी ° इलो० वाक्याधि ० इलो° ३६६ | 


(१) कर्त्तार । आग्रहायण्या ऊध्वं कृष्णाष्टमीषु तिसुषु क्रियमाण पितृश्राद्धविशेष । तथा च 
मनुवचनम्‌-““पितुङ्चैवाष्टकास्वचत्‌"- मनुस्मृति ° ४।१५०। (२) मनुभव । (३ ) ^°विप्लवते खल्वपि 
करिचत्पुरुपकताद्रचनात्परत्यय , न तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्ति । ननु सामान्यतो दृष्ट 
पौरूप वचन वितथमुपरभ्य वचनसाम्यादिदमपि वितथमवगम्यते , न , अन्यत्वात्‌ । न ह्यन्यस्य वितथभावे 
अन्यस्य वैतय्य भवितुमर्हति अन्यत्वादेव ! न हि देवदत्तस्य श्यामत्वे यन्नदत्तस्यापि द्यामत्व भवितुमहंति।" 
-शएवरभा० १।१।२ । “वाक्यत्वात्‌ पौरूपेयत्व दृश्याद्शंनवाधितम्‌ ! प्रतिहेतुविश्ढर्च हेतु. तस्मादछृ- 
तिमा ॥“-श्ास्त्रदी० प° ६१५ “प्रकृष्ट हि वचन कस्यचिदेव कु्रचिदेव तावत्सधात्मकत्व न पौरुषेय 
तामनुमापयितुमलम्‌ वेदार्थविपयवाक्यरचनासामर्थ्यानुपपत्ते य एव हि पदसघाता. पौरुषेयं विरचयितु 
शवयन्ते त्रैव पौरुपेयत्व दृष्टमित्य शक्यविरचनेषु पौरुपेयत्वानुमान न क्रमते । न च पौरुषेयत्व विना 
पदसघातात्मकर्तव नोपपद्यते , उच्वारणवरोन हि पदानि सहततामापयन्ते ।"-भ्रक० १० पु० ९८-९९। 
तन्नरह॒० पु० ४३1 (४) रचनौमाघात्‌ । (५) “उक्त तु शब्दपूरवंत्वम्‌ । उक्तमस्माभि सखव्दपूरवंत्वमघ्ये- 
तृणाम्‌ 1*-जेमिनिसु०, श्ञावरभा० १।१।३० “वेदस्य कर्तुरस्मरणम्‌, वेदा्स्यातीद्धियत्वमित्येवमादिहे- 
तुमिरव्येतृणामनादिप्रवत्ताना श्ब्दपूरवं उच्वारणान्तरपूर्यो वेदो न केनचिच्चिन्तयित्वा प्रवतित इति अछ्ृ- 
तकत्वहेतोर्क्तत्वात्‌-मीमासाभा० प० प॒० ७८ 1 ““सप्रतिसाघनङ्च वाक्यत्वात्‌ इति । विवादाध्यासितं 


वेदाध्ययन गर्वध्ययनपूर्वक वेदाध्ययन्वादद्यतनाव्ययनवदित्ति 1 तदिदमाह सूत्रकार -उक्ततु शव्दपूर्व- 


1 तत्क्तं स्मरणा-च० । £-त्त्कर्तनु-श्र ० । 


प्वचनश्र० का० € | वेदापौस्पेयतपिचारः ७२३ 


"श्यतीतानागतौ कालौ वेदकारविवजितो । 
काललीत्त्यथा कालो वतमानः समीन्त (त्य) ते ॥' [ ] 

इत्यतोप्यस्य अपौरपेयर्तवसिद्धिः । †नन्वाप्तमणीतत्वाभावे कथमस्य प्रामाण्यं स्यादिति 
चेत्‌ † “अपौरपेयत्वादेव' इति व्रूमः । दैचनस्य पुरूषदोषाुप्रवेरेनैव अप्रामाण्य- 

प्रसिद्धेः । तदुक्तम्‌- 
“षय्दे दोपोदधवस्तावद्‌ वक्त्रधीन ईति स्थितम्‌ । तदभावः कचित्तावद्‌ गुणवद्र्वत्रक्ततः ॥ 
तद्यशेरृ्ानां शब्दे सकरान्त्यसेमवात्‌ । यद्वा वन्तुरमावेन न स्युदषा निराश्रयाः ॥ 
[ मी० इलो° चोदना० इलो° २६, ६३ | 
न च आप्रगुणसंकान्त्येव शब्दस्य प्रामाण्यम्‌, वेदे च आप्तप्रणीतस्वामावतः 
तत्सक्रान्त्यसंमवान्न प्रामाण्यमित्यभिधातव्यम्‌; यतो नीत्रै आप्तगुणसंक्रान्त्या प्रामाण्यम्‌ 
छव्दोचारणमत्रि तसं व्यापारात्‌ , शब्दस्तु स्वमहिम्नैव अवितथासथेप्रतिपति छवोणः 
प्रमाणम्‌ । न चैवमनाप्स्यापि तदुस्चारणमात्रे व्यापारात्‌ शव्दः सखमहिभ्रैवासत्यम्रतीति 
कुणः अप्रमाणमित्यसिधातव्यम्‌; अनाप्तप्रणीतत्वादि दोषाणाम्‌ अप्रामाण्योत्ादना- 


दन्यप्रयोजनाभावात्‌ , आओौप्तप्रणीतत्वादिंयुणानां तु दोषापसारणे व्यापारातत खतः प्रामाण्यं 





त्वम्‌ इति । शब्दशब्देनात्र शव्दजन्यमध्ययनम्‌ । तदयमर्थं -सवेपुसामध्ययनमध्ययनान्त रपूवेकम्‌, सें 
हि यथैव गुरुणाऽधीत तथैवाधिजिगासन्ते न पुनः स्वातन्त्येण करिचिदपि प्रथमोऽध्येता वेदानामस्ति य. 
कर्ता स्यात्‌ तस्मादपौरुषेया वेदा ।-शास्त्रदी° पृ० ६१७ । “विमत वेदाध्ययन परतन्त्राध्येतृकं 
वेदाध्ययनत्वात्‌ सम्प्रतिषन्ताध्ययनवत्‌, आत्मत्व वेदकतंव्यक्तिसमवेत न भवति जातित्वात्‌ गोत्व- 
वदिति प्रतिरेतुविरुद्न्व वाक्यत्वम्‌ ।'"-मानमेयो° पु° १७३ 1 उद्धुतोऽयम्‌-प्रसाणवा० स्ववृ० 
टी° पु०३३८। न्यायस० पु० २३३1 तदध्ययनपूर्वकम्‌"-अष्टसह॒° पु० २३७ । ततत्वस० पुण 
६४३ । प्रमेयक० पृ० ३९६1 सन्मति० टी° पु० १३७ । स्या० र० पृ० ६२७1 विद्वतत्वम्र० पुर 
३३ । 'तदध्ययनपृवेकम्‌'-प्रमेयर० २।९९ । रत्नाकराव० ४।९। 

(१) “"वेदकारवियोगिनौ 1 कालत्वात्तययथा-प्रमाणवा० स्ववु° टी° पु० ३३८ । तस्वस° 
पु० ६४३ 1 विदकारविवजितो~्रमेयक० पृ० ३९८ ॥ सन्मत्ति० टी० पृ० ३१ 1 स्या० र० पु० ६२७। 
विषवत्तवप्र० पु० ३४८ । प्रमेयर० ३।९९ । रत्नाकराव ० ४।९। (२) वेदस्य । (३) “विप्लवते हि 
खल्वपि करिचत्पुरुषकृताद्र चनात्‌ भरत्यय , न तु वेदवचनस्य भिथ्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्ति 1" 
हावरभा० पु० १७ । (४) इति स्थिति.-मी० श्लो० ! स्था० र० पु ६२७ ! रत्नाकराव० 
४।९ 1 प्रकृतपाठ ~न्यायमं० पु० १६७ । प्रमाणप० पु० ७८ । सिद्धिवि° री° पु० ४०६६. । 
प्रमेयक० प° ३९७। सन्मत्ति° टी० पृ० १९ । प्रमेयर० ३।९९। (५) शाब्दे प्रत्यये ! (६) आप्तस्य । 
(७) “तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावत । अप्रामाण्यद्वयासत्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदित ॥ 
-" तत्रापवादनिर्मुवित्िवेक्व भावाल्लघीयसी । वेदे तेनाप्रमाणत्व नाश द्भूामपि गच्छति । अतो वक्न- 
धीनत्वात्पामाण्ये तदुपासनम्‌ ! न युक्तम्‌, अप्रमाणत्वे कल्पये तत्परार्थना भवेत्‌ । ततदचाप्ताऽप्रणीतत्वं 
न दोपायात्र जायते \"-मी° इलो० चौदना० इतो ° ६५.७०1 


प 





1-त्वा यथा जा०,श्न° 1 9-त्वमिति नन्त्रा-व०। {एतदन्तगेत पाठो नास्ति मा०।8न चाप्त- 
भरणीतत्कालाभावि-व ० । 4 शाब्दो आ०। 5-कतृतत्वतः श्र ० । 6 शब्दसक्रा-श्र ० । 7 नप्तगुण-व ० । 
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वेदे आप्तानाप्तप्रभीतत्वाभावान्न प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; य॑त्र हि पुरुष- 
छृता पदालुपूर्वी तत्र तद्पेश्चं प्रासाण्यमप्रामाण्यं वा स्यात्‌, वेदाुपूर्यीस्तु नित्यत्वात्‌ 
स्वसासथ्येनेवाथौववोधकसयात्‌ तंनिरपेक प्रामाण्यम्‌ । नदि तादसीमालुपू्वीं कथित्‌ 
कन्तु षसः अन्यत्रीऽभिव्यक्तेः । धूर्ैसिद्धाचऽपूर्वी तोऽधैवीुपूर्वीकरणे च कस्यचित्‌ खतरात- 
न््यासंभवात्‌ । वणो वा तीं तदध्येदृभिः अन्येव निवार्येत । उक्तव्व- 
“्रन्यथाकरणे चास्य वंहम्यः स्यािवारंणा |” [मी० इलो चोदनाप्ु° इलो० १५०] इति । 

अच्र प्रतिविधीयते यत्तावदुक्तश्र- करतः स्मरणयोग्यत्वे सति अस्मर्थमाणकर्ठैकत्वात्‌! 
बेदाभरपेभलस्य इल्यादि, तदसमीचीनम्‌, यतः किमिदम्‌ अस्मर्थमाणकनत्तेकलतवन्नाम- 
रतिनिधानम्‌- रि कतस्मरणाभावः, अकर्तकलवं वा १ प्रथसपकते व्धधिकरणासिद्धो 
देतु. कर्चस्मरणाभावो हि आत्मनि वतेते अपौरूपेयस्वं तु वेदे इति । अंजञातासिद्ध, 
तदूप्राहकप्रमाणावात्‌ । नदि प्रक्ष तदुमाहकम्‌; प्रतिनियतरूपादिगोचर्चारितया 
अभवे तस्य प्रवृत्यसभवात्‌ । संभवे वा अभावगप्रमाणकल्पनाऽनथक्यम्‌ ंत्साध्यस्य 
अध्यक्षदित एव प्रसिद्धेः । अभावप्रमाणात्तत्सिद्धौ तु तत्र त्ुतन्तौ कारणं वाच्यम्‌ , 
-निष्कारणस्य कार्थस्योदयादुपपत्तेः | 

"हला वस्वसद्धाव समृत्वा च प्रतियोगिन्‌ । 
मानसर नास्तितान्नानं जायतेऽन्तानपेक्तया || [ मी° श्लो° अभाव० इलो° २७ | 

इति तत्कारणमस्तीति चेत्‌; नज अत. प्रादुभूतमभावप्रमाणं संदभावं निराश्रयम्‌, साश्रयं 
वां प्रसाधयेत्‌ ¢ न तावश्निराभ्रयम्‌ ; शहीता वस्ठुसद्धावम्‌” इत्यभिधानात्‌ । नेन हिं 
निपेध्याधारवस्तुप्रहणममिद धता भद्धेन "निषेध्यामावाश्रयः सृचित एव, अन्यथा प्रति- 
नियतवृत्तितया कचस्मरणाभावसिद्धिः तंतोऽतिडुकेभा। यननिराश्चये न तत्‌ प्रतिनियतदृत्ति 
यथा आकाशम्‌, निराश्रयश्च मवद्धिरभिप्रेतोऽमावभ्रमाणासरसिख्यन्‌ कचैस्मरणाभाव इति। 

(१) “"पौरषेये तु वचने प्रमाणान्तरमूलता । तदभावे हि तद्‌ दुष्येदितरन्न कदाचन ।।"“-मी° 
इरे चोदना० शलो ° ७१। (२) पुरुषगुणनिरपेक्षम्‌। (३) पूर्वाुपूर्वीतो विलक्षणा आनुपूर्वी । (४) 
विलक्षणा चाब्दानुपर्वीम्‌ । (५) निवारणम्‌'-मी० शो ° । प्रकृतपाठ -स्या० र० पु° ६२८ । (६) 
प०७२११०५। (७) तुलना-“किमिद कतूरस्मरण नाम कतृंस्मरणाभाव अस्मर्यमाणकतूंकत्व वा ?“ 
-प्रमेयक० पु० ३९२। (८) “अपौस्षेयो वेद कत्रैस्मरणात्‌ इत्येव प्रयोगे हेतोव्यधिकरणत्वदोषात्‌ ।“ 
-सन्मति० टी° पु० ४१। (९) “तत्रास्मयंमाणकतृकत्वमसिद्धम्‌, तदुग्राहकप्रमाणाभावात्‌ ।- 
स्या० र० प° ६२९ । (१०) अमावप्रमाणेन क्रियमाणस्य अभावज्ञानस्य । (११) कतृस्मरणाभा- 
वसिद्धौ । (१२) जभावप्रमाणोत्पत्तौ । (१३) द्रष्टव्यम्‌-पु०४६४ि० १) (१४) कतृस्मरणाभावम्‌ । 
"नन्वत प्रादुर्भूतममावप्रमाण तदभाव साश्रयमेव प्रसाधयेत्‌ गहीत्वा वस्तुसद्भावमित्यभिधानात्‌ ।“- 
स्या० र० पु० ६२९ । (१५) गृहीत्वा वस्तुसद्‌मावमिति श्लोकाशेन । (१६) निषेध्यस्य य अभाव 


तस्य आश्य 1! (१७) अभावप्रमाणात्‌ ! 


1-्गवावबोध-ब०। 2-त्वाक्निरपे-ब० । 9-त्रापि व्यक्ते आ० । 4 पूर्वं सि-ब०। ५ अन्यै 
निवा-ञा०। 6 बहुभिः श्र०॥ 7 नि का-आ०।! 8 निषेष्याभनयः ब०। 


प्रघवनभर० का० &१ |] वैदापौरुपेयलविचारः ७२५ 


अथ साश्रयोऽसौ प्रसाध्यते; नतु कोऽस्य आश्रयः-खात्मा, सर्वप्रमातारो वा १ यदि 
स्वात्मा असुष्मिन्मदीय आत्मनि वेदकचस्मरणं नास्ति इति; किमेतावता सिद्धम्‌ ! 
पदार्थजातस्य अनेकस्य अग्र स्मरणं नास्ति, न चैतावता तस्याभावः सिति । मनीलु- 
छातुस्वश्य स्पर्त॑व्योऽसौ" यदा स्छरतिपथप्रस्थायी न भवति तदाऽसन्‌ ; इत्यप्यसारम्‌ ; 
मवस्स्मरणामावमात्रेण अंर्थाभावाऽसिद्धेः । तस स्वयं निहितेऽवद्यं स्मन्तव्ये कचिद्‌ 
द्रव्यादौ विद्यमानेऽपि सद्धावेन अनेकान्तात्‌ । तथा व्याधितेन उपयुज्यमानमौषधं स्वयं 
धृतं महत्यामप्यर्थितायां न स्मर्यते, नचैतावता तँस्याऽभाव. इत्यनेन चाऽनेकान्तः । 
अथ सरबुप्रमातारः; वु शरैखोक्योदरवर्िनः प्रमातारो वेदकन्तौरं न स्मरन्ति इस्यसर्व- 
विदो वेदनायुपपत्तिः । उपपत्तौ वा सवैवेदित्वग्रसङ्गः । 
क्वि, स्प्रमावदेलान्‌ गत्वा तीख्व पृष्टा वैत्र स्मरणामावः श्रतीयेत, अन्यथा 
वा १ न तावदन्यथा, “नता गत्वा तु तान्‌ देशान्‌” [मौ० इलो° अर्था० इलो० ३८| 
इत्यस्य विरोधानुषङ्गात्‌ । गत्वा चेत्‌ ; नु वत्र तेषु प्रष्टेषु (न स्मरामः" इति प्रतिवचनच्च 
त्ुवणेष्वपि कः समाश्वासः पुरुषवचसामधरामाण्येन अर्थतथामावानुपपन्तेः १ न च 
सर्वैषामाप्तताप्रतिपत्तिरस्ति, यतः तदूगुणसंकरान्त्या तंत्र प्रामाण्यं स्यात्‌; त्प्रतिपन्तेरेव 
असर्वेविदो युगपरकरमेण वाऽसभवात्‌ । 
किच, अभावगप्रमाणस्य तत्र प्रवृत्तिः यत्र वस्तुसत्ताववोधकं प्रमाणपच्चकं न प्रवन्तंते । 
“श्रषाण॒पश्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुश्वाववोधार्थं तत्रामावश्रमार््रीं ||? [ सी° इलो० अभाव० इलो० १] 


स्वित्‌ कतिपयपुरुषस्मरणविनिवृत्ति । तद्यदि सकलजनस्मरणविनिवृत्ति , तदाऽसिद्धा; अवधारयितुम- 
राक्यत्वाच्चार्वाग्सागविद्भि । अवधघारणेवा त एव ख्व॑ज्ञा स्यु अर्वग्भागविदोन भवेयु । अथ 
कत्तिपयपुरुषपेक्षया; तदाऽनैकान्तिको हेतु , विद्यमानकतृकेष्वपि कर्ता न स्मर्यते कंरिचित्‌ !“-तच्वोप० 
प° ११७ । “आश्चयङ्चास्य स्वात्मा स्वेप्रमातारो वा'“-स्था० र० पृ ६२९ । (२) मदीय आत्मनि । 
(३) ““ममानुष्ठाने स्मतंव्योऽसौ”-स्या० र० पृ० ६२९1 (४) वेदकर्ता । (५) “एव तहि पिताम- 
हस्य पितर मातामहीमातसम्‌, तन्मातापितरौ च न स्मरति तत्तेषामभावो भवेत्‌ ।“-स्या० र० पु 
६२९॥ (६) भवत्स्मरणाभावस्य (७) स्वय धृतौपधादिद्रव्यस्य । (८) ननु इति निश्चयाय । तुरना- 
“सवे पुमास कर्तार वेदस्य न स्मरन्ति इति कथ जानात्ति भवान्‌ । न हि तव सकरलोकहूदयानि 
प्रत्यक्षाणि सर्वजञत्वप्रसद्धात्‌ । न च यत्‌ त्व न जानाति तदन्योऽपि न जानातीति यूक्तमतिप्रसद्धात्‌ 1” 
-न्यायमं० पु २३७ 1 स्था० र० पृ० ६३० । (९) तुलना-“जपि च सवेप्रमातृदेशान्‌ गत्वा 
ताइच पृष्ट्वा तत्र कतंस्मरणाभाव,. प्रतीयेतान्यथा वा ? “-स्या०र०पु०६३०! (१०) स्वप्रमातन्‌ 
(११) “त्वा गत्वा तु तान्देशान्‌ यदर्थो नोपलभ्यते । ततोऽन्यकारणाभावादसच्नित्यवगम्यते ।।'" मी 
श्लो । उद्धृतोऽयम्‌-प्रमेयक० पृ० २२ । सन्मति० ठी° पृ० २३.३२१ 1 (१२) देशान्तरे । (१३) 
सर्वप्रमातृषु । (१४) तंसूक्ते "न स्मराम ` इति प्रतिवचने । (१५) द्रष्टव्यम्‌-पु० ४६४ टि०४। 

1 वने-जा०। 2 सर्वत्रप्रमा-श्र० ! 8 तत्र स्मर न स्मरन्तीत्यसवंविदो वैदनानु गत्वा गत्वा 
आ०। 4 प्रतीयते व०। 5 सद्भाव-ब० । 


(१) कतुस्मरणाभावस्य । “अपि च किमशेषजनस्मरणनिवृत्तिरिह्‌ हेतुत्वेन विवक्षिता, आहो- 


16 


७२६ लघीयच्रयालङ्कारे न्यायडुञद चन्र | £, प्रकेचनपरि० 


इत्यभिधानात्‌ । वेदे च आत्मनः कर्तसद्धावावेदके सति कथं सखृत्तिः ! 


श्ल हि सद्र वेद्कत्तारम्‌ ।* [ 1 
“यो ब्रह्माण विदधाति पृवं वेदांश प्राह्णोति ।* [ श्वेताश्व० ६।१८ | 
“तथा प्रजापतिः सोम राजानमन्वसजत, ततः त्रयो वेद्‌, अनसज्यन्त |” [ ] 


इत्यादिको वेदः कत्तैसद्धावविदकः अनेकधा श्रयते । सवरूपालिद्धश्चायं देतु 
पौराणिका हि वेदस्य बह्यकर्चैत्व स्मरन्ति- 

“श्रोतिमन्वन्तरशचेव श्रुरिरन्या विधीयते |” [ मल्स्यपु० १४५८८ | 

“शछनन्तरं तु वक्त्रेम्यो रेद्‌स्तस्य रिकिःताः 12 | ] 
दयभिधानात । यौगा रुद्रकर्तृकलत्वम्‌, जैनाः कालासुरक॑ततंकत्वम्‌ । 

स्छरतिपुराणादिवच षिनामाङ्किता काण्व-माध्यन्दिनि-तेत्तिरीयादयः शाखाभेदाः 

कथमस्मयमाणकचैकाः ? तथाहि-ए्तौः तत्छृतत्वात्‌ तन्नामभिरद्किताः, तद्दृ्टवात्‌ , 
तस्परकाशितत्वाह्य १ तत्रा्यपनत्ते कथमासामपौरुषेयत्वम्‌ अस्मय॑माणकनतकत्वं वा स्यात्‌ ? 
उत्तरपक्चह्टये यदि तावंदुत्सन्ना शाखा कण्वादिना दृष्टा प्रकाशिता वा तदा कथमस्याः 





सम्प्रदायाविच्छेदः अतीन्द्रियार्थदस्चिनः प्रतिक्तेपर्च स्यात्‌ १ अथ अनवच्छिन्नैव सा 


(१) स्वयमेव वेदस्य । (२) जमावप्रमाणप्रवृत्ति । (३) उद्धृतोऽयम्‌-स्या० र० पु० 

६२० । रत्नाफ़राव० ४।९ 1 (४) “अपौरुषेयतापीष्टा कतृणामस्मृते किर । सन्त्यस्यप्यनुवक्तार 
इति धिग्‌ व्यापक तम ॥ यस्मादिद साधनमसिद्धमनेकान्तिकल्च तत्रासिद्धमधिङृत्याह-तयाहीत्यादि 1 
स्मरन्ति सौगता वेदस्य कलृंनष्टकादीन्‌, जादिशन्दाद्‌ वामकवामदेवविदवामित्रप्रमृतीन्‌ । हिरण्यगर्भं 
बरह्याण वेदस्य कर्तार स्मरन्ति काणादा वैशेषिका ततश्चासिद्ध कर्तुरस्मरणम्‌ ।""-प्रमाणवा ° स्ववृ ० 
टी० १।२६९ । मनोरथ ० ३।२६९ । “भसिद्धोष्यय हतु यस्मात्स्मरन्ति एव कर्तार काणादा । तया 
लौकिका अपि वह वक्तारो भवन्ति ब्रह्मणा वेदा प्रणीता इति ।"*-तत्वोप० प° ११७ । ““नेैव 
सर्वनणा कर्तं स्मतेरप्रसिद्धित । तत्कारण हि काणादा स्मरन्ति चतुराननम्‌ । जेना कालासुर वौद्धा- 
स्त्वष्टकान सकला सदा ।1“-तच्वार्थदलो ° प्‌० २३८ । अष्टसह्‌° प० २२३७॥ प्रमेयक० पृ० ३९३ । 
न्मति° टी० पु००। स्या० र० पृ० ६३०1 “यच्वेदमस्मयंमाणकतृंकत्वादिति तदसिद्धम्‌ 
प्रजापतिर्वा इदमेक आसीन्नाहरासीन्न रात्रिरासीत्‌ स तपोऽतप्यत तस्मात्तपसङचत्वारो वेदा अजायन्त 
इत्याम्नायेनव करतुस्मरणात्‌, जीर्णकूपादिमिर्व्यमि चाराच्च ।-्रक्ञ० कन्द° पु° २१६} “कपिल. 
कणादगौतमैतच्छिप्यैश्चायपर्थन्त वेदे सकतृकत्वरस्मरणस्य प्रतीयमानत्वात्‌ ।"-तत््वचि० शब्द० पुण 
३७१ । (५) उद्ृतोऽयम्‌-न्यायम ° प° २३६। प्रेमयक० पृ ०३९२] स्था० र० पृ० ६३० । न्यायपरि९ 
पु० ३८३॥ तस्वचि० शव्द० पु० ३७३। (६) तुलना-““सजन्ममरणविगोत्रचरणादिनामशरततेरनेकपद- 
सहतिप्रतिनियमसन्दश्षनात्‌ 1 फलाथिपुरुपप्रवृत्तिविनिवृत्तिहत्वात्मनाम्‌, श्रुतेश्च मनृसूत्रवत्पुरुपकतृकंव 
श्रुति 11"-पात्रके० इलो० १४। प्रनेयक णपु ०३९२ । स्या० र० पु० ६३०} प्रमेयर० ३।९९ । (७) 
काण्वमाघ्यन्दिनतैत्तिरीयादय शाखा । तुल्ना-“एतास्तक्करतत्वात्तन्नामभि रद्ितास्त दृष्टत्वात्‌ तत्पर- 
कारितत्वादवा ।५-्रमेयक ० पु० ३९२। स्या० र० पु० ६३० । रत्नाकराव ० ४।९। (८) विशीर्णा 
विस्मता वा। (९) गाखाया 1 


~~~ 


1 कत्तृत्वम-च०, ध्र ० 1 ¢-कर्तृत्वम्‌ व ०, श्र ० । $-वदुच्छिन्ना सा०। 


प्रवचनप्र० का० ¢ ] वेदापोरूपेयतविचारः ७२७४ 


सम्प्रदायिन्‌ र्ठ प्रकाशिता वा; तर्हि ्रावद्धिरुपाध्ययिः सा दृष्टा प्रकारिता वा तावतां 
नामभिः तस्याः किन्नाङ्कितत्वं स्याद विषात्‌ ४ | ॥ 
अथोच्यते-अस्ति योगादीनां वेदे कन्स्मरण किन्तु न तत्कर्दैविंशेषे 
विप्रतिपत्तेः अतोऽप्रमाणमिति; तदप्युक्तिमात्म्‌ ; थैतः कर्दविशेषे विप्रतिपत्तेः तद्विरोप- 
स्मरणमेवाप्रमाणं स्यान्न कर्ठमाच्रस्मरणम्‌ अन्यथा कादस्बयादीनामपि कवैचिरोपे 
चिप्रतिपरोः &कर्चमात्रस्म एणस्याप्माणत्वेन अस्मय॑माणकर्तुक त्वस्य तदापि ( तत्रापि ) 
गतत्वादनेकान्तः। रथ वेदे करसभैविरोपे विप्रतिपर्तिवत्‌ करतमात्रऽपि विप्रतिपत्तेः तन्मात्र 
स्मरणमध्यप्रमाणं कादम्बर्यादीनां तु कनतविरेषे एव विप्रतिपत्तेः प्रमार्णमियतो नाने- 
कान्तः, नैव वेदे सौगतादयः कतीरं स्मरन्ति न मीमांसकाः इत्येवं कचृमातर विप्रतिपत्तेः§ 
यदि ्दप्रमाणम्‌ , तरि ददत्‌ करदस्मरणमप्यप्रमाणं किन्न स्यात्‌ विप्रतिपन्तेरविषेशात्‌ । 
तथा चा्॑मसिद्धो हेतुः । | 
विरुद्ध, स्मर्यैमाणकन्तैकत्वाऽस्मयैमाणकन्तेकत्वयोः कायैधमैतया विर्धक्ष॒ एव 
वत्तमानस्वात्‌ । कायैमेव हि किचित्‌ स्मयैमाणकततुकं दृष्टं घटादि, किञ्िदस्मयेमाणकन्तकं 
जीगीकरूपादि । ततश्च कृतको वेदः अस्मयैमाणकरचकल्वात्‌ जीणवूपादिवत्‌ 1 नहि निं 


(१) ““समास्यापि च शाखाना नाद्यप्रवचनादृते `ˆ "` काठकं कालापकमित्यादयो हि 


समास्याविशेषा शाखाविशेषाणामनुस्मयंन्ते । ते च न प्रवचनमात्रनिवन्धना प्रवक्तृणामनन्तत्वात्‌ । 
नापि प्रकृष्टवचननिमित्ता , उपाध्यायेभ्योपि प्रकषे प्रप्युतान्यथाकरणदोषात्‌, तत्पाठानुकरणे च 
प्रकषमिवात्‌ । कति चनादौ ससारे प्रकृष्टाः प्रवक्तार इत्ति को नियामक इति ।"“-न्यायकुसु° 
५।१७ । (२) “येऽपि हि पौरुषेयता मन्यन्ते तेऽपि नैव परम्परया तत्र कतुंविशेषस्मरण शक्नुवन्ति 
वदितुम्‌, सामान्यतोदुष्टेन कर्तारमनुमाय स्वाभिमतत कर्तार तत्र निक्षिपन्ति-केचिदीरवरम्‌, अन्ये 
हिरण्यगर्भम्‌, अपरे प्रजापतिम्‌ । न चाय नानाविधो विवादः परम्परया कर्तरि मन्वादिवत्‌ स्मयैमाणे 
कथज्चिदवकल्पते । नहि मानवे भारते शाक्यग्रन्थे वा कतृंविशेष प्रति करिचद्धिवदते । तस्मात्‌ 
स्मतेव्यत्वे सत्यस्मरणाद्‌ दुदयादशेनवाधित सामात्यतोदृष्ट न शक्नोति कर्तारमवसाययितुम्‌ ।' 
-शास्त्रदी° पु० ६१७ 1 (३) सविवादम्‌ । (४) सदरै-मा० टि०। (५) तुरुना-"“नन्वेव 
कतृ विशेषे विप्रतिपत्तेस्तद्िशेपस्मरणमेवाध्रमाणं स्यात्‌ न कतुमात्रस्मरणम्‌ “-प्रमेयक ० पु० ३९३ । 
सन्मति० टी° पृ०४२ । स्या०र० पृ० ६३० । शास्त्रवा० यश्ञो° पृ० ३८४. । (६) 
कादम्बर्य्यादावपि । (७) तुरना-"अथ वेदे कर्तृविशेषे विप्रतिपन्तिवत्‌ कर्तूमात्रेऽपि विगप्रतिपत्त- 
स्तत्स्मरणमप्यप्रमाणम्‌' ""“-प्रमेयक० पृ० ३९३ । सन्मति° ठी° पु०४२। स्या० र०पु० ६३०] 
(८) कतमा्रस्मरणम्‌ । (९) तुलना-“ननु वेदे सौगतादय कतुमात्र स्मरन्ति न मीमासका 
इत्येव कतुमा्ेऽपि विप्रतिपत्तेः यदि कतंस्मरण मिथ्या तदा कर्तृस्मरणत्‌ सस्मयंमाणकर्तृकत्वमपि 
असत्य स्याष्िप्रतिपत्तेरविशेषात्‌ तथा च पुनरप्यसिद्धो हेतु ।“-सन्मति० टी० पु० ४२ । प्रमेय 
प० ३९३ । स्या०र० प° ६३१। (१०) कतृमवत्रस्मरणम्‌ । (११) कतुंस्मरणवत्‌ । (१२) 
कर्वस्मरण । (१३) अस्मयंमाणकतुंकत्वात्‌ । (१४) पौरुषेय अनित्ये । (१५) तुलना-““नित्यं 
टि वस्तुन स्मर्य॑माणकतंके नाप्यस्मर्यमाणकर्तृंक प्रतिपन्न किन्त्वकतृ कमेव ।"“-प्रमेयक० पृ० ३९२ 1 


1--नां कत्त-ब ० । 2-षेपि विप्र-श्र ० 1 दएतदन्त्गत पाठो नास्ति श्र ० । †एतदन्तर्मत. पाठो 
नास्ति मा० । 9 अय कततृविशेषे विप्रतिपत्ति कतंमा्रमपि विप्रतिपत्ते व० । 4-णमतो व० । 


10 


७२८ लघीयस्याल्ारे न्यायकुसुदचन्द्र [ €. ग्रवचनपरि० 


वस्तु सयैमाणकनतुकमस्मयैमाणकटैकं वा प्रतिपन्नम्‌, किन्तु अकरैकमेव } कारात्यया- 
पदिष्ट्च, शतिर्तिवाधितपक्षनिरठेगानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ । तन्न करतस्मरणाभावलक्ष- 
णमस्मयैमाणकनतैकत्वं घटते । - 

नापि अकत्तकत्वलश्षणम्‌, अगव्दाथेत्वात्‌ । नदि अस्मयमाणकरतँत्वगब्दस्य 
अकन्कत्वमर्थो रोके शाखे वा प्रसिद्धः । प्रसिद्धौ वा सीध्याविशिष्टत्वम्‌। अस्तु वाऽवि- 
चारितमणीयमस्म्यैमाणकचतैकत्वम्‌ , तथापि सेद्‌ वादिनः, प्रतिवादिनः, सर्वस्य चा सम्ब- 
न्धि हेतुः स्यात्‌ ? यदि वादिनः, तदनैकान्तिकैम्‌, “टे वटे वै्रवरस्‌ः° [ ] 


+^ ५९०९” ५८९८९ ~ 


वात्‌। नलु वेदे कष्रैभावपूरवैकमस्मयैमाणकर्चैत्वं हेतुः, तच्चा नास्ति क्ैटुपटम्भमात्र- 
पूवैकत्वोत्तत्र तर्य तत्कथमनैकान्तिकलत्वम्‌ ? इदयपि मनोरथमाच्रम्‌ , यतः ऊतोऽच्च कत्रैभाव- 
सिद्धिः-प्रमाणान्तरात्‌, अतत एव वा ? यदि प्रमाणान्तरात्‌, तदाऽस्य आनथक्यम्‌ । 
अत एव चेत्‌, अन्योन्याश्रयः-अतो दि अनुमानात्‌ र्तदभावसिद्धौ तसपूर्वैकमस्मयमाण- 
कनौकत्वं सिद्धयति, तैच्सिद्धौ च अतोऽनुमानात्तदभावसिद्धिरिति । अथ प्रतिवादिनः 
सम्बन्धि 'तेत्‌ हेतुत्वेन विवध्ितम्‌, तदसिद्धम्‌ , तत्र हि प्रतिवादी स्मरदेव कन्तीरम्‌ । 
एतेन सर्वस्याऽस्मरणं प्रयाख्यातम्‌ , ्॑वीत्मज्ञानविज्ञानरहितो वा कथं सर्वस्य रत्र कत्र 
स्मरणमवेति ? अतोऽस्य अज्ञातासिद्धत्वम्‌, सतोऽप्यस्थं अस्ैविदा ज्ञातुमराक्यत्वात्‌ । 


(१) साघ्य हि अपौरूपेयत्व तदेव च अकर्तृकत्वभिति, साध्यावरिष्टत्वाद्‌ भरसिद्धो हित्वा- 
भासो लक्षयते साध्यस्य असिद्धत्वादिति । (२) तुलना-“किञ्च अस्मयेमाणकर्तृकत्व वादिन प्रतिवा- 
दिन सवस्य वा स्यात्‌ ।“-भ्रमेयक० पु० २९५ । सन्मति० री° पु० ३० स्या० र० पृ० ६३१। 
प्रमेयर० ३।९९ । “अपि च किमशेषजनस्मरणविनिवृत्तिरिह हितुत्वेन विवक्षिता, आहोस्वित्‌ कतिपय- 
पुरुषस्मरणविनिवृत्ति ।“-तत््वोप० पु० ११७। (३) तुरना-'“अनेकान्तिकत्वमप्याह्‌--दृश्यन्ते चेत्यादि । 
उपदेशपारम्पयं सम्प्रदाय , विच्छिन्न क्रियासमभ्प्रदाय पुरुषङ्ृतत्वसम्प्रदायो येपा चटे वटे वैश्चवणादि- 
गब्दाना ते तथा । अनेन अस्मर्यैमाणकतृंत्वमाह्‌ । कृतकार्च पौरूषेयारच । तत पौरुषेयेऽपि वाक्ये 
कर्तुरस्मरण वतंत इत्यनकान्तिको हतु ।“-प्रमाणवा० स्वव्‌० टी° १।२४२ । स्या० र० पु° ६३१ 
““वादिनस्चेत्तदनेकान्तिकम्‌, सा ते भवतु सुप्रीतेत्यादौ विद्मानकतृकेप्यस्य भावात्‌ 1"“-प्रमेयेक० 
पु ३९५ । (४) “वटे वटे श्रवण ' इत्यादिवाक्येषु ! (प) अस्म्य॑माणकततुकत्वस्य 1 (६) वेदे । 
तुलना-“यत कुतोऽत्र कर््रभावसिद्धि प्रमाणान्तरादत एव वा” ? -स्यां० र० पु० ६३१। (७) 
जस्म्ैमाणकतृकत्वस्य हेतो । (८) वेदे कवैभावसिद्धौ । (९) अस्म्माणकतंकत्वसिद्धौ च । (१०) 
अस्मयेमाणकतुंकत्वम्‌ 1 (११) तुलना-“तद्यदि सकरूजंनस्मरणनिवृकत्ति तदाऽसिद्धा अवधारयितुम- 
शक्यत्वाच्च अर्वाग्मागविद्भि । अवधारणे वा त एव सर्वज्ञा स्यु अर्वाग्भागविदो न भवेयु 1“~ 
तस्वोप० पु० ११७। न्यायम० पु० २२७ ॥। प्रमेयक० पु० ३९५ । स्या० र० पु० ६३१। (१२) 
वेदविषये 1 (१३) सर्व॑सम्बन्विकर्च॑स्मरणस्य 


1-णकन्तं कत्व शब्दस्य व०,-णकत्तुत्व शब्दस्य आ०। 9 कत्तुत्वभाव-~श्र ० । 8-र्वात्तस्य 
ब ०। 4 अज्ञानास्ति--श्र० । 


प्रत्चतप्र० कऽ € ] वेदापरर्णेयत्रविचारः ७२९ 


यद्प्युक्तपर-चे हि यदथाुष्ठाने प्रवर्तन्ते तेऽवदयं तच्छाखकत्तोरमुस्मरन्ति' 
इयादि, तदप्यनस्पतमोविसितम्‌ , निर्य॑मामावात्‌ । न हि चो धरम॑शीलः' [ ] 
इयादिवाच्येभ्यः तदथौचुष्ाने प्रवत्तेमानानामनुष्ठातुणां तत्करस्मरभमस्ति, तदन्तरेणापि 
धरञ्ीठता्यथीनुष्ठने महापुरूपार्थोपयोशिन्येदिकमपार्निकमयाऽभावहेतौ प्रदृत्तिप्रीतेः । 

यच्चान्यदु्तम्‌--“छिन्नमूर्त्वाच्च' इदयादि, तदप्यसुन्दरम्‌ › यतः अध्यक्षेणातु- 
भावाभावात्‌ तत्रै रच्छिन्नमूलम्‌ › प्रमाणान्तरेण वा { अध्यक्षेण चेत्‌; किं भवर्सम्- 
न्धिना, सर्वसस्वन्धिना वा ¢ यदि भवरसम्बन्धिना, तरि आगमान्तरेऽपि कच्तैसद्धा- 
चम्राहकत्वेन भवतपरत्यक्षस्याऽप्रव्रत्तेः त॑रस्मरणस्य छिन्नमूकवेन अस्मयेमाणकन्तृकत्वस्य 
भावाद्‌ व्यभिचारी हेतुः । अथ तत्रै तद्ाहकत्वेन अस्मसस्यक्षस्याप्रवृत्तावपि परेः 
करीसद्वावाभ्युपगमान्न व्यभिचारः, तन्न, परकीयाभ्युपगसस्य भ॑वतोऽप्रमाणसवात्‌ ; 
अन्यथा वेदेऽपि 'वैरैर॑त्सद्धावाम्युपगमात्‌ अस्मयैमाणकनैकत्वादियसिद्धो हेतुः स्यात्‌ ! 
सर्वसम्बन्धिना चेत्‌ ; सोऽसिद्धः, अवौग्टा तस्यायसातुमश्क्यत्वात्‌ । अथ प्रमाणान्तरेण 
अनुभवाभावः, तन्न, आगमस्य तत्र कत्तेसद्भावावेदकस्य प्रतिपादितत्वात्‌ रचनावत्त्वाद्यतु- 
मानस्य च तत्परसाधकस्य सद्धावात्‌ । तथादि- पौरुषेयो वेदः रचनावचघात्‌ भारतादि- 


^+ ^ ^^ ^ 


चत्‌, पद्व(क्यात्मकत्वाद्वा तद्वत्‌ । तथा प्रसाणन्तरविषयभाञि वेदिकानि वाक्यानि 


(१) प० ७२१ प० ८ । (२) ^न चाय नियमोऽनुष्ठानसमये तत्कर्तारमनुस्मृत्य॑व प्रवतेन्ते"- 


प्रमेयक० पृ० ३९५ 1 सन्मति° टी० पृण ४३। शास््रवा० यज्ञो० प° २८४ 3.1 (न दहि यो धर्मशील 
इत्यादिवाकयेभ्यस्तद्थनृष्ठाने प्रवतंमानानामनुष्ठातृणा तत्कतुंस्मरणमस्ति । तदन्तरेणापि धमेश्ीलता- 
यर्थनुष्ठाने महापुरुपार्योपयोगिन्येहिकपारत्रिकभयामावहेतौ प्रवृत्तिप्रतीते ।"-स्या० र० पृ० ६३१ । 
(३) पु० ७२२ पं० ९1 (४) “यतोऽव्यक्षेण तदनुभवाभावात्तत्र तच्छिन्नमूक प्रमाणान्तरेण वा 1“ 
-प्रमेयक० पृ० ३९३! सन्मति टीं° पु ४२। स्था० र० पु० ६३९) (५) वेदे। (६) 
कतंसमरणम्‌ । (७) तुलना~““सर्वादष्टिरच सन्दिग्धा स्वादुष्टिव्यभिचारिणी । विन्घ्याद्विरन्धृदूवदि- 
रद्ष्टावपि सत्तवत ।1"-तत्वसं° प° ६५ । न्यायचि० टि० प° १६७ पं० ३1 त्यायी°० पु० २२1 
(८) आगमान्तरकतुस्मरणस्य । (९) आगमान्तरे 1 (१०) मीमासकस्य । (११) जेनादिमि । (१२) 
कतंसद्‌भाव । (१३) वेदस्मृतिरूपस्य । (१४) तुलना-“वुद्धपूर्वा वाक्यकृतिरकेदे-वाक्यकृतिर्वाक्यरचना 
सा वुद्धिपूर्वा वक्तुयथार्थवाक्या्थज्ञानपूर्वा वाक्यरचनात्वात्‌, नदीतीरे पञ्च फलानि सन्तीत्यस्मदादिवाक्य- 
रचनावत्‌ ।"“-वशञे० सु०, 3१० ६१११ “ृद्धपूर्वां वाक्यकृतिर्वाकियरचना वेदे तद्रचनात्वात्‌ उभया- 
भिमत्तवाक्यरचनावत्‌ ।"-प्रश० व्यो० पुण ५८१ प्रज ० कम्द० पु० २१७ “तथा च वैदिक्यो रचना 
कतैपूविकाः रचनात्वाल्लौकिकरचनावत्‌ 1" -न्यायमं० प° २३२। स्या० र० पु० ६३२ 1 “ततो ये नर- 
रचितवचनरचनाऽविशिष्टास्ते पौरुपेया यथाऽभिनवकूपप्रासादादिरचनाऽविशिष्टा जीर्णकूपप्रासादादय , 
नररचितवचनरचनाऽविशिष्टञ्च वंदिक वचनमिति ।“-प्रमेयक० पृण ४०२! सन्मति० टी० पू० ३९। 
(१५) तुलना-'इतस्च वणेवत्त्वात्‌, वर्णवन्ति रौकिकवाक्यानि अनित्यानि तथा च वेदवाक्यानि, 
तस्मात्तान्यप्यनित्यानि । इतङ्च सामान्यविशेषवत्तवे सति श्रोत्र्राह्यत्वात्‌ रौ किकवाक्यवत्‌ । इतश्च 


1-णमिति व० 1 ?-त्रिकमयाद्रारहैतौ व° 1 -त्रिकतयाभावहितौ मा०। 8 तन्नरकर्त-व०। 
५ अयतदूप्रा-त्र° । 
ण्‌ 
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आप्तोक्तानि, वाक्यत्वे सति प्रमाणत्वात्‌, यदित्थं तत्तथा यथा पित्रादिवाक्यम्‌ , तथा 
चामूनि, तस्मात्तथेति । 

यद्प्यभिहितयू- वेदस्चनायाः कर्चपूर्वकरचनाविलक्षणत्वात्‌' इत्यादि, तत्न किमिदं 
तस्याः तदरैलक्षण्यं नाम-डमंणलवम्‌, दु;श्रवणतवम्‌, टोकव्याकरणप्रसिद्धसशब्दवेलक्षण्येन 
राब्दविनिवेशः, अपूरवैछन्दोनिवद्धत्वम्‌, अतीन्द्रियाथप्रतिपादकत्वम्‌, महाप्रभावोपेत- 
मन्तरयुक्तत्वं वा ? स्ेसेतत्‌ पुरुषाणां न दुष्करम्‌, विज्ञानकरणपाटवाधीनत्वाद्‌ वाचोवृत्तेः। 


मन्त्राणाच्च महाप्रभावोपेतत्वं पुरुपप्रणीतत्वेनैवोपयन्नम्‌, निरतिरायप्रभाववता हि पुरुषेण 

पदवत्त्वात्‌ कौकिकवाक्यवत्‌ ।”--न्यायवा० पू० २७२ । "अनित्यानि वेदवाक्यानि वाक्यत्वादुमया- 
भिमतवाक्यवत्‌ ।“-प्रह्० व्यो० ५८१। “न चाक्षरराशेरपौरुषेयत्वं येन स्वत प्रमाण वेद स्यात्‌, 
शास्त्रान्तरस्यापि तदनुष ङ्गात्‌ विशेषामावाच्च ।“-सिद्धिवि०, टी० पु० ४०६ 23. । “वेदपदवा- 
क्यानि पौरुषेयाणि पदवाक्यत्वाद्‌ मारतादिपदवाक्यवत्‌ ।“-प्रमेयक० पृ० ३९१ । “श्रुति. पौरुषेयी 

वर्णाद्यात्मकत्वात्‌ कूमारसभवादिवत्‌ ।“-रत्नाकराव ० ४।९॥ 

(१) प्‌० ७२२ प० ११। (२) तुलना-“दुरमेणत्वानुदात्तत्वविलष्टत्वाऽश्रव्यतादय । वेदधर्मा 
हि दृश्यन्ते नास्तिकादिवचस्स्वपि ।। विषापगमभूत्यादि यच्च किञ््चित्समीक्ष्यते । सत्य तद्रैनतेयादि- 
मन्त्रव दिऽपि दुर्यते । दुभेणत्व दुरभिधानम्‌, अनुदात्तत्व मनोज्ञत्वम्‌ क्रष्ट व्यवहितम्‌, ` * 
अश्वव्यता श्रुतिदुभेगता । आदिशब्देन पदविच्छेदप्लुतोदात्तादिपरिग्रह. । विषापगमे भूति साम्यं 
प्रभाव इति यावत्‌ । मथवा विषापगमर्च मूतिर्चेति समास , भूतिविभूतिरंङ्वयेमिति यावत्‌ । 
आदिशब्देन भूतग्रहाद्यावेरचशीकरणाभिचारादयो गृह्यन्ते । सत्यमिति अविसवादि । वैनतेयादीत्या- 
दिशब्देन बौद्धादिमन्त्रवादपरिग्रह ।'-तरेवस०, प० पु० ७३९! “सर्वेषा दुर्भेणत्वादीना मन्रादि- 
सामर्थ्यानाञ्च साधारणत्वात्‌ ।-प्रमाणवा० मनोरथ ० ३।२४२। “'दुभेणनदु श्रवणादीनामस्मदाद्युप- 
रभ्याना तदतिशयान्तराणा शक्यक्रियत्वादितरत्रापि 1“-अष्टश्च ०, अष्टसह्‌० पु० २३७ । स्या० र० प° 
६३२ रत्नाकराच ° ४।९। (३) तुलना-'“अपि चेद मन्त्रा अपौरुषेयार्चेति व्याहत पयाम । तथाहि 
-““समयत्वे हि मन्त्राणा कस्यचित्‌ कायं साधनम्‌ । युक्त यद्येते मन्त्राः कस्यचित्समयो यथा मत्स्रणी- 
तमेतदभिमतार्थोपनिवन्धन वाक्यमेव नियुञ्जानमनेना्थेन योजयामीति, परार्थपरतानुरोधेन अन्यतो 
वा कुतदिचद्धेतो स्यात्‌ तदा मन्त्रप्रयोगात्‌ कदाचिदर्थनिष्पत्ति्युक्ता कविसमयादिव पाठकानाम्‌ 1 
-प्रमाणवा० स्वचर° १।२९४। “अपि च न मन्त्रो नामान्यदेव किञ्चित्‌ 1 कि तहि ? सत्येत्यादि । 
यथाभूताख्यान सत्यम्‌, इन्दरिमनसोदेमन तप तयो प्रभावो विषस्तम्मनादिसामथ्यं स विद्यते येषा 
पुसा ते तथा तेषा सत्यतप प्रभाववता पुसा समीहितार्थस्य साधन तदेव मन्व" । तद्वचन मन्वलक्षण- 
मदत्वेऽपि पुरुषेषु दृश्यत एव । कि कारणम्‌ ? यथास्व सत्याधिष्ठानवलाद्‌ विषदहनादेः स्तम्भनस्य 
सामर्योपघातस्य दर्शनात्‌ । तथा शवराणा केषाल्वित्‌ स्वनियमस्थानामद्यापि विषापनयनदाक्ति- 
युक्तस्य कारणात्‌ शक्नुवन्त्येव पुरुषा मन्त्रान्‌ कर्तुम्‌ । अवैदिकानाञ्च-वेदादन्येषा वौद्धादीनामिति, 
आदिशब्दाद्‌ माहतगारुडमाहेदवरादीना मन्व्रकल्पाना मन्वाणा मन्त्र कल्पानाञ्च दशनात्‌ । विद्याक्षराणि 
मन्त्रा , तत्साघनविघानोपदेशा मन््रकल्पा तेषाञ्च वौद्धादीनाम्मन्ेकल्पाना पुरुषकृते पुरुषे करणात्‌ 1" 
-प्रमाणवा० स्ववु° टी° पु० ३४२। “येऽपि मन्त्रविद केचिन्मन्वान्‌ काइचन कूवेते । प्रभो प्रभाव- 
स्तेषा स तदुक्तन्यायवृत्तित ॥! कृतका पौरुषेयाङ्च मन्ता वाच्या फलेप्सुना । अशक्तिसाघन पुसाम- 
नेनैव निराकृतम्‌ ।“-प्रमाणवा० ३।३०९-१०॥ “"परोक्षाया मन्तरशक्तेरपि दशनात्‌ । न ह्याथवंणा- 
नामेव मन्त्राणां शक्तिरुपरम्यते न पुनः सौगतादिमन्त्राणाभिति शक्य वक्तु प्रमाणवाधनात्‌ 1“ 
-अष्टश्० अष्टसह० पु० २३७ स्या० र० पु° ६३३। “मन्त्रादीनाञ्च सामथ्यं शावरणामपि स्फुटम्‌ । 


म्रवनचश्र० का० &५ ] वेदापौरुषेयत्वविचारः ७२७ 


'असुष्मान्मन्त्रादस्येदं फलं म॑बतुः इयलुसन्धाय यदा यया कयाचित्‌ भाषया प्रयुज्यन्त 
मन्त्राः तदौ तेषां तत्करप्रभावादेव तथाविधाथैक्रियाकरणसामथ्यं संभाव्यते । दरयते हि 
साम्प्रतमपि महाप्रभाववतो मन््रवादिन आज्ञाप्रदानात्‌ ज्वराद्युच्वाटनं निविंषीकरणादि च । 
किच्च, अत्र विशिष्टा स्वना ददर्य॑माना तत्करणासमथेमेव कत्तौरं प्रतिक्षिपति 
नतु करमात्रम्‌ । न हि जीणैवूपप्रासादादौ विशिष्टा रचनोपरभ्यमाना तन्मातरं प्रति- 
क्षिपन्ती प्रतीता, तत्करणासमथस्यैव शिर्पिनः र्यी प्रतिक्षेपात्‌ । नहि कतरैन्वयव्यति- 
रेकाविधायिनो धमीः कत्तौरमन्तरेण उपपद्यन्ते । अतः धैदिकी रचनाऽपौरूषेयी' इत्या- 
यलुमानमसुपपन्नम्‌ ; दृ्टकर्मीकरचनाविक्षणत्वस्य उक्तप्रकारेण तत्रीऽसंभवात्‌ । संभवे 
वा करमात्रानिपेधकत्वात्‌ । ततोऽयुक्तयुक्त्म--"स्वनामात्रात्कतरैुमाने जगतो बुद्धिम- 
दवुकत्वाजुमानादुषङ्कः' इत्यादि, वेदरचनायाः करचपूवैकरचनाविलक्षणत्वान्यवस्थितेः; 
जगद्रचनायास्तु तँस्स्थतेः । तस्स्थितिश्च दैश्वरनिराकरणग्रघटरके सम्रपच्चं प्रपञ्चिता । 


यदप्युक्तम- वेदाध्ययनं सर्वै रुर्वध्ययनपूर्वकम्‌इलयादि, त्थ निविंरेषणमध्ययन- 


शब्दवाच्यत्वम्‌ अपौरुषेयत्वं प्रतिपादयेत्‌, सविरोषणं वा ‰ तत्र आद्यविकस्पेऽनेका- 
श्रारतादि 8 १२ 
न्तिकत्व॑म्‌, निशितकरकेषु ष्वप्यस्य भवात्‌ । द्वितीयपक्षे तु किं तस्यं 


विदोषणम्‌ १ वेशधेत्‌ , नु वेदवििष्टमप्यध्ययनं किं तावन्मात्रेण हेतुः, अपरविद्रोषणवि- 


प्रतीत स्व॑खोकेऽपि न चाप्यन्यभिचारि तत्‌ ।'“-शास्त्रवा ० १०।४४। 

(१) सकृतरूपया प्राकृतस्वरूपया पालिरूपया वा भाषया । (२) वेदे । तुलना-"अपि 
च॒ यद्िलक्षणेय रचना तद्विलक्षण एव कर्ता अनूमीयता न पुनस्तदपलापौ युक्त इत्यप्युक्तम्‌ 1" 
-न्यायमं० पु० २३६ । (अपि चात्र विशिष्टा रचना दुर्यमाना तत्करणासमर्थमेव कर्तार 
निराकुरते न पुनः करूमात्रमपि ।*-स्या० र० पृ० ६३४1 (३) कर्तृमात्रम्‌ । (४) विशिष्ट- 
रचनया । (५) वेदे । (६) पु०७२२ पं० १२। (७) कतुपूवेकरचनाविलक्षणत्वस्थिते , यतो हि 
विद्यमानकतृकेषु अक्रियाद्शिनोऽपि कृतवृद्धिरुपजायते नतु क्षित्यादौ । (८) १० १०२। (९) पृण 
७२२ पं० १७। (१०) तुलना-'“किञ्चात्र निविशेपणमध्ययनशब्दवाच्यत्वमपौरुषेयत्व प्रतिपादयेत्‌ 
कर््॑स्मरणविशिष्ट वा ? “-प्रमेयक ० पु०३६९) सन्मति° दी० पु० ४१। स्पा० र० पु° ६३४। (११) 
तुलना-'“यत्त एवन्तस्मादध्ययनमध्ययनान्त रवद्‌ अध्ययनान्त रपूवेकमिति साध्ये अध्ययनादिति लिख 
व्यभिचारि, भारताचध्ययने पौरषेयत्वाध्ययनत्वस्य भावात्‌ ।-प्रमाणवा० स्ववु० टी० पु० ३४५ । 
“न हिं तच्छन्दवाच्यत्वकृतमनादित्वमुपपद्ते । अनैकान्तिकर्चाय हेतु , भारतेप्येवमभिघातु शक्यत्वात्‌ । 
भारताध्ययनं स्वं गुवेध्ययनपूर्वक भारताध्ययनवाच्यत्वादिदानीन्तनभारताध्ययनवदिति । "न्यायमं ० 
पु० २३३ । प्रमेयक ० पृ०३६९ । सन्मति० टी० पु० ४१ 1 स्या० र० पू० ६३४ ! ""पिटकत्रयादावपि 
तत एव वेक्तभावप्रसङ्गात्‌ । वेदाघ्ययनवदितरस्यापि सवैदाध्ययनपूर्वाध्ययनत्वप्रक्टृप्तौ न वक्रं 
वक्रीभवति, यतो विद्यमानवक्तुकेऽपि भावादध्ययनवाच्यत्वस्यानैकान्तिकत्व न स्यात्‌ ।"-अष्टञ्ञ० 
ष्टत्तह्‌° प° २३७ । “'भारताध्ययन सर्व गुेध्ययनपूवकम्‌ । तदध्ययनवाच्यत्वादधनाध्ययन यथा ।!'* 
-प्रमेयर० ३।९९। (१२) अध्ययनशब्दवाच्यत्वादिति हेतो. । 


1 भवति ब० । 9 प्तदा' नास्ति जा० 1 $-मानतत्करण-श्र० । 4 ननु आ०। 5 तथा 
भा०। 0-द्धेतुत्वानु-आ० । प भारतेष्वप्यस्य ब ० । 8 सद्भावात्‌ व०, श्र ° ¡ 9 वेद्इचेन्नतुनु श्र ० । 
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७९२ लघीयच्रयाल्कारे न्यायकुस॒दचन्द् [ ई, प्रवचनपरि० 


शिष्त्वेन वा ९ यदि तावन्मात्रेण, तदाञ्नेकान्तिकंम्‌ , विपक्षेऽप्यस्यँ अविरुद्धतया सद्धाव- 
संभवात्‌ । विपक्षेण विरुद्धं हि विरेपणं तो हेतुं व्यावत्तेयति नान्यद्‌ अतिग्रसद्धात्‌। 
नच वेदविरोपणं कं्तपूवैकत्वलक्षणविपक्षेण विरुद्धम्‌ भारताध्ययनवद्‌ वेदाध्ययनस्यापि 
सकर््तुकत्वेऽप्यविरोधात्‌ । 

किच्च, यैथामूतानां पुरुषाणामध्ययनम्‌ अभ्ययनधूर्वकं दृं तथाभूतानामेव वैत्तथी 
साध्यते, अन्यथाभूतानां वा ९ यदि तश्रौभूतानाम्‌, तदा सिद्धसाधनम्‌ । अथ अन्य- 
थाभूतानाम्‌ , तदि जगतो बुद्धिमद्धेत॒कले सन्निवेशादिवदग्रयोज॑को हेतुः । अथ तथरौमूता- 
नमेव कतर्थै साध्यते, नच सिद्धसाध्नमै, सर्वपुरुषाणासवीन्दरियाथेदरीनरक्तिविकल्येन 
अवीन्द्रियाथप्रतिपादकप्रेरणाप्रणेवृत्वाऽसाम्येन शदर्धत्वात्‌, तदप्यसुन्दरम्‌ , प्रर्णीयाः 


ध्ययनस्येत्यभिभ्राय । क पुनरित्यादि सिद्धान्तवादी । कोऽतिशयो वेदाध्ययनस्य येन तद्वेदाध्ययनमन्य- 
थेति स्वय कृत्वाऽध्येतु न शक्यते । नेव करचिदतिशय । ततो वेदाध्ययनच्च स्यान्न च अध्ययन- 
पूवेकमिति विरोधाभावात्‌ स एव व्यभिचार । यस्मा्नहि विोषण वेदत्वम्‌ अविरुदढध विपक्षेण यनध्य- 
यनान्त रपूर्वकत्वेन सह, अस्माद्‌ विपक्षाद्‌ हेतु निवतंयति । कि कारणम्‌ ? विरुद्धयो वेदत्व-अध्यय- 
नान्तरपूवेकत्वयोरेकत्रं वेदवाक्ये सम्भवात्‌ । को ह्यत्र विरोघो यद्‌ वेदाध्ययनञ्च स्यान्न च अध्ययना- 
न्तरपूवेकमिति । तस्मोदेदत्व विशेषणमध्ययनस्य हेतोरत्तिशयभाग्‌ न भेवति विदोपाधायकन्न भवति, 
विपक्षविरोधाभावेन विपक्षादन्यावततंनात्‌ उपात्तमपि विशेपणमनुपात्तसमम्‌ 1“-प्रमाणवा० स्ववृ० टी° 
प०३४५। प्रमेयक० पु०३९७। स्था० पु० ६३४। (२) अनध्ययनपूवेकाध्ययने सकतृके (३) वेदविरेष- 
णस्य अध्ययनरान्दवाच्यत्वस्य । (४) विपक्षात्‌ । (५) अस्मदादीनाम्‌ अर्वग्दुाम्‌ । तुलना-“किञ्च 
यथामूताना पुरुपाणामध्ययनमध्ययनपूवेक दृष्ट तथाभूतानामेव अध्ययनशब्दवाच्यत्वमध्ययनपूर्वेकत्व 
साघयत्यन्यथाभूताना वा ? "-प्रमेयक ० प०३९८। सन्मति० टी० पु०४१। स्या०र० पु० ६३४। (६) 
रवध्ययनपूरवेकम्‌ । (७) वेदाध्ययनम्‌ । (८) वेदाध्ययनपूर्वकम्‌ । (९) अतीन्द्रियाथदशेनशालिना 
पुस्पाणा वा । (१०) अस्मदादीनाम्‌ । तुलना-“भ्यादश्च त्वध्ययन स्वयड्धतुमशक्तस्य तच्निमित्तम्‌ 
अघ्ययनान्तरनिमित्त दृष्ट तत्तथेति अध्ययनान्त रपूर्वकमेवेति स्यात्‌ तच्निमित्ततया शक्तिनिमित्ततया 
दृष्टेऽवगत्ते विषे स्वय कृत्वाऽध्ययनलक्षणे तत्त्यागेन तस्य विद्ेपस्य त्यागेन वेदाध्ययनत्वसामान्यस्य 
ग्रहण शक्तस्याशक्तस्य वा सर्वं॑वेदाध्ययनमध्ययनान्तरपूवेक वेदाध्ययनत्वसामान्यादिति क्रियमाण 
व्यभिचार्येव । किमिव ? हतादनसिद्धौ अग्निसिद्धौ पाण्डुद्रग्यत्ववत्‌" “-प्रमाणवा० स्ववृ० ठी० पुर 
३४६ 1 (११) यादु सन्निवेश्ाईि घटादिषु यदक्रियादरिनोऽपि कृततुद्धयत्ादक दुष्ट तादृशमेव जीर्णकू्‌- 
पादी वुद्धिमद्धेतुकत्वमनुमापयति नतु तदिलक्षणम्‌-अक्रियादशिन कतवुद्धचनुत्पादकमिति स्थिति , तथापि 
सन्निवेशसामान्यात्‌ पृथिव्यादावपि वुद्धिमद्धेतुकत्वानुमाने मृद्धिकारत्वहेतुना वल्मीकस्यापि कुम्भकारः 
कृतत्व स्यात्‌, ततो यथा जगतो वुद्धिमद्धेतुके सन्निवेशादिसामान्यमकिच्चित्कर तथैव यादुश्ानाम- 
स्मदादिपुरूपाणामध्ययनमध्यनान्तरपूवंक दुष्ट तादुशानामेव देशान्तरादौ अध्ययनपूर्वकत्व साघयितुम्‌चित 
न तु अन्यादृशानामतीन्धियायदरष्टृणाम्‌, तत्र॒ अध्यरयनशब्दवाच्यत्वस्य अप्रयोजकत्वादिति भावः । 
(१२) अस्मदादीनामर्वाग्द्जाम्‌ 1 (१३) अच्ययनम्‌ । (१४) अध्ययनपूर्वेकम्‌ \ (१५) अन्यथा- 
भूताऽनीन्दियपुरुपासमावनया 1 (१६) अस्मदादिवदेव अर्वाग्द्शित्वात्‌ । (१७) वेदस्य । 





1 कततूत्वलक्षण-व०। ?-त्वविलक्ष-घ्र ° ! 8-पूवं दृष्टं भा०, व° 1 


(१) तुलना-"वेदेन विशचेषणाददोष , अध्ययनमात्रस्य हि व्यभिचारो न वेदेन विशिष्टस्या- 


£ 


मरवचनप्र० का० &५ ] वेदापौरुपेयत्विचारः ७३२३ 


तंथाभूताथेभरतिपादने म्रामाण्याग्रसिद्धेः । तदप्रसिद्धिश्व शणवतो वक्करभावि वद्गण- 
रनिराच्रतैदौषैः तयापोहित्ात्‌ सुप्रसिद्धा । वैथाभूताञ्च प्ररणामरीन्द्रियाथेदशेन- 
राक्तिविरदिणोऽपि कर्तु समथ इति कुतः तथाभूतपररणाप्रणेदरत्वाऽसाम्यंन अशेषपुरु- 
पाणामीदरत्वसिद्धितः सिद्धसाधनं न स्यात्‌ । अथ न गुणवद्क्तृकलेनैव शब्देऽ- 
भामाण्यनिवरत्तिः अपौरुषेयतेनाप्यस्थीः संभवात्‌ ततोऽयमदोषः, तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; यतोऽ- 
पौरुषेयत्वमस्थाः किमन्यत, प्रमाणात्‌ प्रसिद्धम्‌, अत एव वा { यदि अन्यतः; तदा 
अस्य वैयथ्यैम्‌ । अत एव चेत्‌; अन्योन्याश्रयः-अतो हि अुमानादपौरूषेयत्वसिद्धौ 
मररणायाः प्रामाण्यसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तथाभूतप्ररणप्रणेवृलासामथ्यैन सवैपुरूपाणामी- 
दश्षत्वसिद्धिरिति । तन्न वेदाध्ययनमात्रं हेतुः । 
अथ अपरविेषणविशिष्टम्‌; कि पुनस्त विरोषणम्‌-कतरस्मरणम्‌, सम्प्रदाया- 
व्यवच्छेदो वा १ न तावत्‌ कर्स्मरणम्‌ ; तस्य असिद्धायनेकदोषदुष्टलप्रतिपादनात्‌ । 
सैसप्रदायान्यवच्छेदोऽपि आत्मगतः, 'सवेरटोकगतो वा १ न तावदात्मगतः; भारतादिवत्‌ 
पौरुपेयव्वेऽप्यस्य सम्भवात्‌ । नापि क्षर्वछोकगतः, असर्वविदा तस्य सतोऽपि ज्ञातुम- 
रक्यत्वात्‌ , " वटे वटे वैश्रवणः" [ ] इत्यादिवत्‌ पौरुषेयत्वेऽप्यरथाऽविरोधाच्च । 
किच्च, प्रमाणादथेग्यवस्था भवति । सम्प्रदायाव्यवच्छेदश्च कि स्वतन्त्रं प्रमाणम्‌, 
प्रयक्षायन्यत्तमत्‌, तदन्तभूतं चा १ न तावत्‌ स्वतन्त्रम्‌, पटप्रमाणसंख्याव्याघात- 
परसङ्गात्‌। नापि प्रयक्षायन्यतमत्‌, तस्य॑तत्सामग्रीतो विटक्षणसामग्ीप्रभवत्वात्‌ , 
आज्ञापारम्पयैवत्‌ । अत एव न वंदन्तभूतम्‌ । तैतो घटे यक्षपारम्पथैवत्‌ संशयर्जनक- 
मेवेवत्‌ नारथतत्तवव्यस्थापनम्रवणम्‌ । अव्यवच्छेदश्वासंं श्रद्धामाच्रगम्यः; नेपथ्यव्यव- 


(१) अतीन्द्रिया ! (२) तुलना-'गिरा सत्यत्वहेतूना गुणाना पुरुषाश्रयात्‌ । अपौरुषेयं 
मिथ्यार्थ कित्ेत्यन्ये प्रचक्षते 11" -श्रमाणवा० ३।२२५। “यावता गृणवद्वक्त्रभावे तद्गुणैरनिरा- 
कृतदेपिरपोहितत्वात्‌ तत्र सापवाद प्रामाण्यम्‌ ।*“-म्रभेयक ० पुण ३९७ । सन्मति० दी० पू० ४१1 स्या० 
र० प° ६३४ (३) वक्तृ. । (४) प्रामाण्यस्य निराकृतत्वात्‌ । (५) अप्रमाणमूताम्‌ । 
(६) अप्रामाण्यनिवृत्ते । (७) चोदनाया । “यतोऽपौरुषेयत्वमस्या किमन्यत प्रमाणात्‌ प्रति- 
पत्चमत एव वा ? "-प्रमेयक० पु० ३९७। सन्मति० टी० पृ० ४१। स्या० र० पृण ६३५। (८) 
अस्मदादिवदर्वर्दाशत्वसिद्धिः । (९) वेदध्थरयनवाच्यत्वास्ये हेतौ । “कि तत्र विशेषणम्‌-कव्रंस्मरण 
सम्प्रदायाव्यवच्छेदो वा ?"-स्या० र० पु० ६३५ । (१०) “सम्प्रदायाव्यवच्छेदोऽपि आत्मगतः, 
स्वंलोकगततो वा ?"-स्या० र० पृ० ६३५॥ (११) सम्प्रदायाव्यवच्छेदस्य । (१२) सम्प्रदायाव्यव- 
च्छेदस्य । (१३) विल्षणसामग्रीप्रभवत्वादेव । (१४) प्रत्यक्षायन्तगैतम्‌ । (१५) सम्प्रदायाव्यवच्छे- 
दात्मक प्रमाणम्‌ । (१६) वेदस्य । तुलना-“अपि च आदिमतोऽपि शास्नभ्रामस्य सम्प्रदायन्यवच्छे- 
दोऽस्ति वेदस्य पुनरनादेरसौ नास्तीति क. श्राद्धिको भवतोऽपर प्रतिपद्येत 1“-स्या० र० पु० ६३५ 1 


1-पोदित-जा०। -पादित-घ्र० । 2 सर्वेगत्तो व०, श्र०। 8 ततो दृष्टयकृपारम्प्ेवत्‌ 
संशयज्ञवक्तुमेवेतदथस्वन्यवस्या भेवति सम्प्र दायान्ययनप्रवणम्‌ व० । 4-नननपेव तन्नाथ-मा०। 


७२४ लघीयस्रयाल्कारे न्यायङुदचन्दर [ &, अरवचनपरि० 


हारवाक्कीडादीनाम्‌ आदिमतामपि निमूलोच्छेदोपलस्मेन अनादौ वेदे अव्यवच्छेद्स्य 
शरद्धामात्रादन्यतः संभावयितुमद्क्यत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम-श्यती तानायतौ कालः इयादि, तदप्यसमीक्षिताभिधनम्‌, ओगमा- 
न्तरेऽप्यस्याविरेषात्‌ । किच्च, इदानीं यथाभूतो "वेदकरणाऽसमथैपुरुषयुक्तः सत्कवै- 
पुरुषरदितो वा काकः प्रतीतः अतीतोऽनागतो वा तथाभूतः कारत्वात्‌ साध्येत, जन्य 
थाभूतो वा १ यदि तथाभूतः, तदा सिद्धसाधनम्‌ । अथ अन्यर्थाभूतः, तदा सन्निपे- 
शादिवदप्रयोजको हेतुः । अथ तथाभूतस्यैव तस्थ संद्रदितत्वं साध्यते, नच सिद्धसाधन 
अन्धरंथाभूतस्य कारस्यैवाऽसंभवात्‌ , न्तु अन्यथाभूतः- काटो नास्ति" इत्येतत्‌ कतः 
प्रमाणात्‌ प्रतिपन्नम्‌-अत एव, अन्यतो वा ९ यदि नैत एव, इतरेतराश्रयः -अर्न्यथामूतका- 
लाभावसिद्धौ हि अतोऽनुमानान्त्रैहितत्वसिद्धिः, तस्िद्धख अन्यथाभूतकाङाभावसिद्धि- 
रिति। अन्यतः स्सिद्धौ चारधौनथैक्यम्‌ अपौरुषेयत्वस्यापि तत एव प्रसिद्धेः । ततो वेदे 
अपोरुषेयत्वग्रसाधकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्यासभवात्‌ कथमसौ अपौरुषेयः स्यात्‌ । 

अस्तु वा, तथाप्यसौ * व्याख्यातः, अव्याख्यातो वा सार्थे प्रतीति ऊुर्यीत्‌ ¶ 
न तावदव्याख्यातः, अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ व्ीख्यातः, कुतस्तव्याख्यानम्‌-सखतः, पुरुषाद 


26 न तावत्‌ शवैत एव, (अयमेव मदीयपदवाक्यनामथेः नायम्‌ इति स्वयं वेदेनाऽप्रतिपा- 


(१) पु० ७२३ प० १ ! (२) तुलना-“कालत्वपुरुषत्वादौ सन्दिग्धव्यतिरेकिता। । पूरवंवत्करणा- 
शक्ते नराणमप्रसाधनात्‌ ।1'“-तत्वस ० का० २७९९। (३) तुलना-'“किञ्चेदानी यथाभूतो वेदाकरण- 
समर्थपुरुषयुक्त तत्कततपुरुषरहितो वा काल प्रतीत, अतीतानागतो वा तथाभूत कारत्वात्साध्येत 
अन्यथामूतो वा ??“-प्रमेयफ० १०.३९९ सन्मति० टी० पृ० ३१ स्या० रण पु० ६३५ । (४) 
वेदकतृपुरुषरहित । (५) हेतो वेदकारविवजित इति शेष । (६) वेदकतृंपुरुषसदहित । (७) 
वेदकतुपुरुषरहितकालस्य वेदकारविवजितत्वमिष्टमेव 1 (८) वेदकरणसमथंपुर्षयुक्त॒तत्कतृपुरुष- 
सहितो वा । (९) वेदकतुपुरुषरहितस्यैव । (१०) काकस्य । (११) वेदकाररहितत्वम्‌ । (१२) 
वेदकतुपुरुषसहितकालसम्भावनया । (१३) वेदकतुंपुरुषसहितप्य । (१४) तुलना~“नन्वत्यथाभूत 
कारो नस्तीत्येत्कुत प्रमाणात्‌ प्रतिपन्नम्‌ ? “-प्रमेयक ० पु ०३९९ । सन्मति ० टी० पु०३१। स्था०र० 
पृ० ६३५ । (१५) कालत्वात्‌ हेतो । (१६) वेदकतुंसहित । (१७) वेदकारविवजितत्व । 
(१२८) अन्यथाभूतकालामावसिद्धौ । (१९) काक्त्वादिति हेतो । (२०) तुलना-'“सहि वेद 
केनचिद्‌ व्याख्यात धर्म॑स्य प्रतिपादक स्यादन्याख्यातो वा ?”-आप्तप० का० ११० । प्रमेयक० 
पु० ४०० ॥ स्प० र० पु० ६३६। प्रमेयर० ३।९९ । (२९१) तुलना-““न हि तावत्स्थितोप्येष ज्ञान वेद 
करोति न । यावच्च पुरुषैरेव दीपभूते प्रकाशित ॥ ततश्वापौरूषेयत्व भूताथेन्ञानकारणम्‌ 1 न कल्प्यं 
जञानमेतद्धि पुव्याख्यानात्रवरत्तते ।! सत्यप्येषा निरर्थाऽ्तो वेदस्यापौरषेयता । यदिष्ट फलमस्या हि ज्ञान 
तत्पुरुषाश्रितम्‌ ॥। स्वतन्त्रा पुरूषारवेह्‌ वेदे व्याख्या यथारुचि । कुर्वाणा प्रतिबद्धं ते शक्यन्ते नैव 
केनचित्‌ ॥ मोहमानादिमि्दोषिरतोऽमी विष्टा. श्रुते । विपरीतामपि व्याख्या कर्ुरित्यभिज द्भुचते ॥" 
-तस्वस० का० २३६६-७१। (२२) तुलना-“अर्थोऽय नायमर्थं इति राब्दा वदन्ति न । कल्प्यौ- 


1 जचिमता-श्र ० 1 2 वेदाकरणसमर्थ-त्० । ऽ तददुष्टपुर-व० । ^तत्कत्तृपुरुषरदितो' 
इति नास्ति मा०। । 
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दनात्‌, अन्यथा व्याख्याभेदो न स्यात्‌ । पुंरुषच्चेत्‌; कथं तव्याख्यानात्‌ पौरुपेया- 
दथम्रतिपत्तौ दोषाशङ्कानिन्त्तिः स्यात्‌ ? पुरुषा हि रागादिमन्तो बिपरीतमप्यथं ज्याच 
क्षाणा दर्यन्ते। संवादेन प्रामाण्यास्युपगसे च अपौरुषेयत्वकस्पनानथेच्छम्‌, पौरुषेयत्वेऽपि 
वेदस्य संबादादेव प्रामाण्योपपत्तेः । नच व्याख्यानानां संबादोऽस्ति, परस्परविरुद्ध- 
मावनानियोगादिव्याख्यानानामन्योन्यं विसंवादोपरस्मात्‌ । 


किच्च, असौ तव्याख्याता अवीन्द्रियाथेद्रष्य, तद्विपरीतो वा ¶ प्रथमपक्षे अतीन्द्र 
याथैद्चिनः प्रतिषेधविरोधः 1 धसीदौ च अर्ये प्रामाण्योपपत्तेः ^“ धमै चोदनैव 
मभाणम्‌ [ ] इलयवधारणालुपप्तिश्च । अथ तद्धिपरीतः; कथं तहि तव्या- 
ख्यानाद्‌ यथा्ैपरतिपत्तिः, अयथा्थौभिधानाशङ्कया तदुपपत्तेः ! 


ऽयमथे पुरुषै ते च रागादिसंयूताः ।\"-प्रमाणवा० ३।३१२ । "वेदो नर निराशसो तूते्थ न सदा 
स्वत. । अन्धात्तयष्ितुल्या तु पुव्याख्या समपेक्षते ॥ स तया छृष्यमाणर्च कुवर्मन्यपि सम्पतेत्‌ । ततो 
नालोकवद्ेदस्चक्ुर्भूतस्च युज्यते \-तत्वसं ° फा० २३७४-७५ ! प्रसेयक० पृण ४०० 1 स्या० र० 
प० ६३६ । भ्रेयर० ३1 ९९ । "अथवा न तावदय वेद स्वस्यार्थं स्वयमाचष्टे स्वेषामपि तदवगम- 
प्रसद्धात्‌ !*-घवलाटी० पु० १९५ । 

(१) तुरुना-“व्याख्याप्यपौरषेय्यस्य मानाभावाच सङ्गता । मिथो विरुद्धभावाच्च तत्साधूत्वा- 
दयनिर्चिते 1"-शास्त्रवा० १०।३१। (२) तुलना-"अथान्ये व्याचक्षते; तेषा तदथंविषयपरिज्ञान- 
मस्तिवान वा | प्रथसविकल्पेऽसौ सवज्ञो वा स्यादसवेज्ञो वा ? ""-धवलाटी०° प° १५९ 1 “व्याख्याता 
रागादिमान्‌ विरागो वा ?”-भप्तप० का० १९० । तत्त्वार्थश्लो० पु० ८ । प्रमेयक० पु० ४०१1 
स्या० र० पृ० ६३६1 प्रमेयर० ३1 ९९ 1 (३) तुलना-'“यद्यत्यन्तप रोक्षेऽथेऽनागमन्ञानसंभव । 
अतीन्दरियाथैवित्‌ कश्चिदस्तीत्यभिमत भवेत्‌ \। यद्यत्यन्तपरोक्षेऽ्े स्वगेसम्बन्धादौ जेमिन्यादेरनागमस्य 
आगमनिरपेक्षेस्य ज्ञानस्य संभव तदा अतीन््रिया्थंदर्शी कश्चिदस्तीत्यभिमत भवेत्‌ ततस्तत्प्रतिक्षेपो न 
युक्त । यदि तु न कदिचदतीन्दरिया्थदर्शी तदा-स्वय रागादिमासरार्थ वेत्ति वेदस्य नान्यत । न वेदयति 
वेदोऽपि वेदाथस्य कृतो गति ।1*-प्रमाणवा ०, मनोरथ ० ३।३१६-१७ । (४) अतीद््रियाथंद्रष्टु* 1 
(५) “चोदनालक्षणोऽर्थो धमं ।*-ज सिनिसु° १।९।२ । ““नोदनेव प्रमाणन्चेत्येतद्‌ ध्मेऽधारितम्‌ 1" 
-मी० श्लो° चोदना० श्लो ४1 "यो ध्मः स चोदनालक्षण , चोदनैव तस्य लक्षणम्‌ ।“-श्ास्त्रदी° 
१।१।२ । उरदूतमिदम्‌-आप्तप० पृ० ५७ ! तत्त्वा्थश्छो० पु० १२ । प्रमेयक० पु५ ४०१ 1 स्या० र० 
पु० ६३६ । (६) यथाथप्रतीत्यनुपपत्तैः ) तुलना-"“अपि च वेदस्तद्न्याख्यान वा पुरषेण पुरुषायोपदि- 
रयमानमनष्टसम्प्रदायमेवानुवतेते इत्यत्रापि शपथ शरणम्‌ । आगमभ्रशकारिणामाहोपुरुषिकया तदशन- 
विदरेषेण वा तत्प्रतिपन्नललीकरणाय धूर्तव्यसनेन अन्यतो वा कुंतरिचत्‌ कारणादन्यथारचनासभवात्‌ 1 
जपि चात्र भवान्‌ स्वमेव मुखवर्णं स्ववादानु रागान्तून विस्मृतवान्‌ "पुरुषो रागादिभिर्पप्लतोऽन॒त्तमपि 
्ूयादिति नास्य वचन प्रमाणम्‌ ' इति । तदिहापि किच प्रत्यवेकष्यते सभवति न वेति ! स एवोपदिश- 
सुपप्लवात्‌ वेदवेदार्थं वाऽन्ययाप्युपदिशेदिति । शरूयन्ते हि कैरिचित्‌ पुरुषैरुत्सननोदृतानि शाखान्तराणि 
इदानीमपि कानिचिद्‌ विरलाध्येतुकाणि । तद्वत्‌ प्रचुरा्येतृकाणामपि कस्मिरिचित्कारे कथच्चित्सहार- 
सभवात्‌ 1 पुन सभावितपुरुषप्रत्ययात्‌ धरचुरतोपगमनसभावनासभवाच्च । तेषाञ्च पुन प्रतानयितृणा 
पुरुषाणा कदाचिदधीतविस्मृताध्ययनानामन्येषा संमावनाभ्रंशभयादिनाऽन्यथोपदेशसभवात्‌ ! ततपरत्ययाच्चं 


1-प्योन्यवि-आ०) 
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नच मन्वादीनां सातिायमज्ञतवात्‌ तव्याख्यानाद्‌ यथाथेपरतिपत्ति; तेषां सातिश्च- 
यग्रज्ञत्वासिद्धेः । तेषां हि प्रज्ञातिक्षयः खतः, वेदार्थाभ्यासात्‌, अर्दृ्ठात्‌, ब्रह्मणो वा 
स्यात्‌ ? खतश्चेत्‌, सर्वस्य स्याद विरोषात्‌ । वेदाथौभ्यासाच्चेत्‌, ननु वेदास्य ज्ञातस्य, 
अज्ञातस्य वा अभ्यासः स्यात्‌ ? न तावदज्ञातस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ ज्ञातस्य; कुतस्त- 
उदचैप्तिः-सखतः, अन्यतो वा ¶ स्तश्चेत्‌ ; अन्योन्याश्रयः-सति हि बेदार्थाभ्यासे स्वतस्तस्- 
रिज्ञानम्‌, तर्सिमिशच सति तद्थाभ्यास इति । अथ अन्यतः; तरिं तस्यापि तत्परि 
ज्ञानमन्यतः इति अतीन्द्रियाथेदरिनोऽनभ्युपगमे अन्धपरम्परातो यथाथैनि्गयाुप- 
पत्तिः । अटृष्टमपि न प्रज्ञातियप्रसाधकम्‌, तस्य आत्मान्तरेऽपि सद्‌भावात्‌ । न 
तथाविधमदृष्टमन्यत्र मन्वादावेव अस्य संभवादिति चेत्‌; कुतस्ततरेवास्यै संभवः 
वेदाथौनुष्ठानविेषाच्चेत्‌, सख तरिं ज्ञातस्य अज्ञातस्य वा वेदास्य अनुष्ठाता स्यात्‌ ? 
अज्ञातस्य चेद्‌ , अतिग्रसज्ः। ज्ञातस्य चेत्‌, चक्रकप्रसद्ः-सिद्धे दि वेदाथक्ञानातिराये 
तदथौनुष्ठानविरोपसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अद्ृष्टविदोषसिद्धिः, ततस्तज्ज्ञानातिशयसिद्धि- 
रिति । ब्रह्मणोऽपि बेदाथेज्ञने सिद्धे सति अतो मन्वादेस्तद्ैपरिज्ञानातिरयः सिच्चेत्‌। 
तच्चास्य कुतः सिद्धम्‌ ? धर्मविरोषाच्चेत्‌, स एव चक्रकप्रसङ्गः-सिद्धे हि वेदार्थपरि- 
ज्ञानातिरये तपू्वैकालुष्ठानविरेषः सिद्धयेत्‌, ततः तजञ्जनितधमविरोषः सिच्ेत्‌, 
दस्िद्धौ च वेदाथपरिज्ञानातिङ्यः सिद्धयेदिति । ततोऽतीन्दरियाथैदर्चिनोऽनभ्युपगमे 
वेदारथश्रतिपत्चेरनुपपत्तिरेव । 

नलु व्याकरणायभ्यसात्‌ छौकिकपद वाक्यार्थप्रतिपत्तौ तद विशिष्टवेदिकपदवा- 


तद्भक्तानामविचारेण प्रतिपत्ते बहुष्वप्यध्येतृषु समावितात्‌ पुरुषाद्‌ वहुर प्रतिपत्तिदर्शनात्‌ । ततोऽपि 


कथञ्चिद्‌ विप्ररम्मसभवात्‌ । किञ्च, परिमितव्याख्यानुपुरुषपरम्परामेवे चात्र भवतामपि दुणुम । 
तत्र कश्चिद्‌ द्ष्टाज्ञूर्तानामन्यतमः स्यादपीति अनाश्वास ।"“-प्रमाणवा० स्ववु ° १।३२२। 

(१) तु०-"कुतस्तस्य तादश. प्रनञातिशय ? श्रुत्यथस्मृत्यतिरयादिति चेत्‌, सोऽपि कुत ? 
पू्वेजन्मनि भ्रुत्यभ्यासादिति चेत्‌, स तस्य स्वतोऽन्यतो वा ? स्वतश्चेत्‌, सस्य स्यात । तस्यादष्ट- 
वशाद्‌ वेदाभ्यास स्वतो युक्तो न सवस्य तदभावादिति चेत्‌; कुतस्तस्यैव अदष्टविरेष तादुग्‌ ? 
वेदार्थानुष्ठानाच्चेत्‌, तहि स वेदाथंस्य स्वय ज्ञातस्यानुष्ठाता स्यादज्ञातस्य वापि ? न तावदुत्तर पक्ष , 
अतिप्रद्धात्‌ । स्वय ज्ञातस्य चेत्‌, परस्पराश्रय । मन्वादेवंदाभ्यासोऽन्यत एवेति चेत्‌, स कोऽन्य ? 
ब्रह्मेति चेत्‌, तस्य कुतो वेदा्ज्ञानम्‌ ? धममंविशेषादिति चेत्‌, स ॒एवान्योन्याश्रय ।"“-तत्वार्थइलो° 
पु० ९ । प्रनेधक० पु० ४०१ स्या० र० पृ० ६३६ 1 (२) तुलना-“यस्मादेकोऽपि तन्मध्ये नैवातीन्दि- 
यदृङ्मत. 1 अनादि कल्पिताप्येषा तस्मादन्धपरम्परा ।॥ अन्धेनान्ध॒समाछृष्ट सम्यग्वत्म प्रपद्यते । 
ध्रुव नैव तथाप्यस्या विफलाऽनादिकल्पना ।"-तत्वस्० का० २३७९-८० । “अविरोघेऽपि नित्यस्य 
भवेदन्वपरम्परा । तद्थंदशशिनोऽभावान्म्केच्छादिन्यवहारवत्‌ ।""-र्यायवि० का० ४१७ । अष्ट, 
अष्टपहु० पृ० २३९ ! प्रमेयक० पु० ४०१ । स्या० र० पु० ६३७ । तत्वचि० श्ब्द० पृ० ३६९ 
(३) प्रज्ञातिशयप्रयोजकस्य अदृष्टस्य । (४) मन्वादि. । (५) ब्रह्मण । (६) ब्रह्मण । (७) 


घर्मविरेषसिद्धौ । 


1 अदृष्टत्वात्‌ श्च ० । £-प्ति स्वतश्चेदन्यो-आ० । 
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कयार्थमरतिपत्तेरपि प्रसिद्धिः अश्वुतकान्यादिवत्‌, अतो न वेदार्थप्रतिपत्तौ अतीन्द्रियाथ- 
दर्धिना करंञचित्‌ प्रयोजनम्‌ , इयप्यपेशलम्‌ , छौकिकवैदिकपदनामेकवेऽपि अनेकाथे- 
स्वव्यवसितेः अन्यपरिहिरिेण व्याचिख्यासितार्थस्य नियमयितुसद्चक्तः। न च प्रकरणा- 
दिभ्यस्वनियमः; तेषीनमप्यनेकधा प्रवृत्तेः त्रिसन्धानादिवत्‌। यदि च छोकिकेन अन्नया- 


दि्ब्देन अविशिष्टतवाद्‌ वैदिकस्य अगन्यादिदाव्दस्य अर्थप्रतिपत्तिः; तर्हि पौरपेयेणौपि 
तेयं अविटिष्टत्यात्‌ पौरूपेयोऽप्यसौ' कथन्न स्यात्‌? छोकिकस्य हि अग्न्यादिङव्दस्य अर्थ 
वत्त्व पौरूपेयतेन व्याघ्रम्‌ , तत्र अयं वैदिकोऽगन्यादिशव्दः कथं पौरुषेयत्वं परित्यज्य 
तदर्थमेव भरहीतुं इक्तोति £ ईभयमपि गृहीयात्‌ ज्याया । न च रौकिकयैषिकदी- 
व्दयोः खद्पाऽविरेपे सङ्केतम्रहणसव्यपेक्व्वेन अर्थप्रतिपाद्कत्वे अनुच्चायैमाणयोश्च 
पुरुपेणश्रवणे सभाने अन्यो विदोपोऽसि, यतो वैदिका अपौरुषेयाः शच्दा छौकिकीस्तु 
पौरूपेयाः स्युः । तो ये नररचितरचनाऽविरिष्टाः ते पौरुपेयाः यथा अभिनवक्रूप्रा- 
सादादिर्चनाऽविशिष्टा' जीणेकूपभ्रासादाद्यः, नररचिरुवचनरचनाऽविरिष््च वैदिकं 
पद्वाक्यादिकमिति ॥ द ॥ 
कि पुनः पदं वाक्य्च इति चेत्‌ ? उच्यते-वणौनामन्योन्यपिक्षाणां निरपेक्षः 
पदवक्ययेर्दएम्‌- समुदायः पदेश । पदानां तु परस्परपिक्षाणां निरपेक्ष; समुदायो 


(१) तुलना-“उत्पादिता प्रसिद्धर्यव शद्धा गब्दार्थनिर्चये 1 यस्माच्नानार्थवृत्तित्व शब्दाना 
तत्र दुदयते ॥ अन्धथासमवामावाच्चानारक्ते. स्वय ध्वने । अवदय श द्धुया भाव्य नियामकमयप- 
यताम्‌ ।॥ सर्वत्र योग्यस्यैकार्थदोतने नियमः कुतः । जाता वाऽतीच्धिया केन विवक्षावचनादुते ॥"- 
प्रमाणवा० ३। ३२३,२४,२६ । प्रमेयक० पु० ४०२ स्था० र० पु० ६३७1 (२) आदिपदेन 
संसर्गादयो गाद्या. । तथा चोक्तम्‌-“संसर्गो विप्रयोगङ्च साहचर्यं विरोचित्ता । वर्थ प्रकरण चलिद्धं 
दाव्दस्यान्यस्य सन्निधि" ॥ सामथ्यंमौचिती देब कारो व्यक्तिः स्वरादय । शब्दार्थ॑स्यानवच्छेदे 
विशेपस्मृतिदेतव ।”-वाक्यप० २।३१७-१८ । (३) इष्टार्थनियम । (४) प्रकरणादीनामपि 1 
तुलना-^तिपामप्यनेकघा प्रवृत्तेः दिसन्धानादिवत्‌ ।*“-्रमेयक० पृ० ४०२1 ^तेपामप्यनेकताप्रवृततेस्ति- 

सन्वानादिवत ।*“-स्या० र ० पृ० ६३७! (५) पौरुपेयत्वदृष्टयापि । (६) टीकिकशब्देन । (७) 
वैदिकाव्द । (८) तात्पर्यम्‌ पौरुपेयत्वञ्च । (९) “अथ स्यादस्त्येव तयो स्वभावभेद इत्याह्‌-न 
चात्रेत्यादि । अत्र जगति कौकिकवदिकयोवक्यियोः स्वभावनानात्व [नच] पत्याम. । असति तस्मिन्‌ 
स्यरूपभेदे तयो रौकिकवैदिकवाक्ययो सामान्यस्यैव तुल्यरूपस्यैव वर्णानुकमलक्षणस्य दश्नाद्‌ एकस्य 
छौकिकवेदिकस्य कचिद्‌ घर्म विवेचयन्‌ पौरुपेयत्वमपौरुपेयत्व वा विभागेन व्यवस्थापयन्‌ पुरुप याश- 
क्यव्यमिचारवाद क्रियते ।"-प्रसाणवा० स्ववृ० टी० प° २४१] “नच रौकिकवैदिकञव्दयो जव्दरू- 
पाविनेपे मकरेतग्रणसव्यपेक्षत्वेना्ंप्रतिपादकत्वे अनुच्चायंमाणयोरच पुरूपेणाश्चवणे समाने धन्यो विशेपो 
विद्यते यतो वेदिका अपीरुपेया स्यु. !"-प्रमेथक० पु० ४०२। सन्मति० टी० पु०३९१ स्या० 
र० प° ६३७1 (१०) दुष्टव्यम्‌-पु० ७२९ टि ० १४1 (११) तुना-““सूप्तिडन्त पदम्‌"-पाणिनि- 
व्या ० १।४।१४ । ^ते विभक्त्यन्ता पदम्‌ "न्यायसू ° २।२।५९ । नाटचज्ञा० १४।३९। “पदं पुनर्व्णे- 

त 
{चते मा०। 9 पौरुपेयत्वस्यापि ततोऽवशि-व० । 8 न लौकि-या०, व० । 4-काईच 


पौर-व ° । 5-तरचना-आ०, व ०। 
५८ 


८३८ लषीयतवालङ्धारे न्यायकुुदचन्दर [ €, प्रवचनपरि० 


याक्यमिति | नन्वेवं कथमिदं साधनवाक्यं घटते-ष्यत्‌ सत्‌ तरस्य परिणामि यथा 
घटः स्र शव्द. इति, "तस्मात्परिणामि' इ्याकाद्रणात्‌ , साकारस्य वास्यत्वानिषटे. ? 
उलचोयम्‌ ; कस्यचित्‌ प्रतिपत्तुः तदनाकाष्ुस्वोपपत्तेः । यस्य दिं प्रतिपत्तुः (तस्मात्‌ 
परिणामि" उयत्र आकाद्भुश्वयः त पेश्चया तद्‌ वाक्य भवति उक्तवाक्यलक्षणसद्धावात्‌ 
नान्व पिक्ष॒या । निकाल हि प्रतिप॑चधर्मः वाक्वेष्वध्यारोप्यते, न पुनः अब्द धर्म 
तस्याऽचेतनत्वात्‌ । स चेत्‌ प्रतिपत्ता तावता अर्थं प्रव्येति करिमियपरमाकाष्ुत्‌ ? पक्षधर्मो 
पमंहारपन्तसाधनवाक्यादथैप्रनिपत्तावपि निगमनवचनपिक्षायां निगमनान्तपच्चावयव- 
वाक्यादप्यथग्रतिपत्तौ ैरपेक्ाप्रसद्वात्‌ न कचिनिराकाद्ुत्वसिद्धिः स्यात्‌ । तथी च 
वाक्याभात्रात्‌ न कचिद्‌ वाक्याथेप्रतिपत्तिः कस्यचित्‌ स्यात्‌ । तासिच्छता यस्य 





ममृट्‌ '~-न्यायवा० पु° १1 न्यायमं० पु० ३६७ । “शक्त पदम्‌ 1" -मुक्ता° का० ८१ । “वर्णा 


पट प्रयोगाहनिन्वितेका्थवोवका “-सा० द° २।५ । “्याकरणस्मृतिनिर्णति शब्द निस्क्तनिघण्टवा- 
दमि निदिष्टस्तदभिवेयोऽ्यं तौ पदम्‌ 1“-काव्यमी० प° २१। “वणनिा परस्परपेक्षाणा निरपेक्ष 
समुदाय पदम्‌ ।“-प्रमेयक० पु° ४५८ । “वर्णानामन्योन्यपिक्षाणा निरपेक्षा सहति पदम्‌, पदाना तु 
या्यमिति 1'"-प्रमाणनय० ४।१० 1 
(१) तुलना-"“जाच्यातं सान्यय सकारक सकारकविगेपण वावयनन्न भवतीति वनक्तेव्यम्‌-जपर 

आह-आनयात सविगेपणमित्येव । सर्वाणि दयेतानि विदेपणानि । एकतिड्‌, एकतिद्‌ वाक्यसन्न 
भवतीति वक्नव्यम्‌ ।“-पात० महाभा० २।१।१। "'त्िट्‌मुवन्तचयो वाक्यम्‌ क्रिया वा कारका- 
न्वित्ता।'"-जमरफो० 1 पूर्वपदस्मृत्यपेक्ष अन्त्यपदप्रत्यय॒स्मृत्यनुग्र हेण प्रतिसन्धीयमान विधेप- 
प्रनिपत्तिहेतुर्वा्यम्‌ ।"-न्यायवा० पृ० १६॥। “यावद्भि पदैरयपरिसमाप्ति तदेक वाक्यम्‌ । 
-वादन्याय प° १०८ । “्रदसमृहौ वाक्यमिति ।"'-न्यायमं० पु० ६३७ 1 न्यायवा० ता० पु० 
४३४ । “अयात प्रन द्वान्मीमामकवाक्यनक्षणमर्यंदारेण प्रद्दायितुमाट-साकाद्‌क्षावयव भेदे पराना- 
कारश्रणव्दकरम्‌ 1 कर्मप्रयान गुणवदेकायं वाक्यमिष्यते ॥”-चाक्यप० २।४। “पदाना परस्परपि- 
काणा निरपेद्ल नमुदायो वाप्यम्‌ ।"-अष्टद्ा०, अष्टसह्‌° प° २८५ । प्रमेयक० पृ० ४५८ । प्रमाण. 
नय० ४।१० 1 “मिय साकाड.्षयव्दम्य व्यूहौ वाक्य चतुविवम्‌ । सुलिउन्तचयो नैवमनिव्याप्या- 
दिदोपत ॥ चादृणयब्दाना यादृयार्वविपयताकान्वयवोघ प्रत्यनुकूला परम्पराकाटक्ना तादृणब्दस्तोम 
णय नयाविघा्यें वायम्‌ ।"-शब्दश ० शो ० १३ 1 “वाक्यं स्यायोग्यताकाट ्ामत्तियुक्त पदोत्वय । 
-सा० द २।१। “पदानाममिधिन्नितारवंग्रन्यनाकार सन्दर्भो वाक्यम्‌ 1"-कान्यमी० पृ० २२१ “वाज्य 
वििष्टपदनमृदाय 1 यदाह-प्दाना सहतिवस्यि सापिल्लाणा परन्यरम्‌ 1 माच्याता कत्पनाग्नत्र 
पटनात्नन्तु वथाययम्‌ 1"-न्यायाय० टी० टि०पृ०८। (२) शनन यदि निराराटल् पर्‌म्परा- 
देसयरनमुदायो तात्य न नदि तदानीमिदं भवनि, यया यत्सत्त्वं परिणामि यथा घट सट गव्द 

न मायनयक्वम्‌, नन्मात्वरिणामीत्यातदक्षणान्‌, साकारक्षस्य वाक्यत्वानिष्टेरिति न लद्धुनीयम्‌, 
पस्यनिन्प्रतिपनुन्तदना द्‌ कत्वोपयने , निगताट क्त्व हि नाम प्रनिपतृथर्मोऽव वा्ये्वव्यारोप्यने 
न पन रच्यन्य घमं नस्याचेननन्यात्‌ । च चेन््रनिपना तावनाञवं परत्येति फिमिति योयमाकाट.घति ?"" 

-अष्टया९, 7ष्टमह० १० ८५ प्रमेयर० पु० ४५८ 1 स्या० र० पु? <४१1 ( २ ) सौगनस्य 1 
{८} मोगतयिदेग्दा 1 (५) पट्वादयमेवादिनैयायिकपेक्षया । (६) उपनय । (७) परप्ठाचयवापेदा 1 

<} तरविदातादस्यपरिनिमास्य्माते न वात्यपरिनिच्ठिति 1 
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ध्सद्घातो वाक्यम्‌" इयत्रापि वर्णनाम्‌ , पदानां वा सद्वातो वाकं स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे 
पदाय दन्तो जलाञ्जलिः । दितीयपक्षे तु देशकृतः, कालकृतो वा पदानां सद्वातः स्यात्‌ ? 
तत्रा्यः पक्षोऽयुक्तः, कमोत्पन्नप्रव्वंसिनां तेधामेकस्मिन्‌ देरो सकरटवस्थियभावतो देन- 
‰ृतसंघा[ता संभवात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पदेभ्योऽसौ भिन्नः, अभिन्नो वा ? न तावद्धिन्नोऽ- 
5 नशः, तथाविधस्यास्याग्रतीतेः, वणौन्तरवत्‌ सद्वातविरोधाच 1 अथ तेभ्योऽभिन्नोऽसौ, 
किं सवैथा, कथच्िद्धा ? यदि सर्वथा; कथमसौ सद्वातः सद्व।तिस्वरूपवत्‌ ? अन्यथा 
प्रतिपद्‌ सह्वातग्रसञ्चः । न चैक पदं सद्वातो नाम अतिप्रसद्गात्‌ । अथ कथित्‌ , 
तदा जेनमतग्रसङ्धः, परस्परपेक्षाऽनाकाह्ूुपद समूहरूपतामापन्नवणोनां काट्परलयासत्तिरूप- 
सद्वातस्य केथच्रिद्र्णेभ्यो भिन्नस्य जैनोक्तवाक्वक्णानतिक्रमात्‌ । साकाह्भाऽन्योन्यान- 

10 पेक्षाणां तु तेवां वाक्यत्वे प्राक्प्रतिपादितदोपौनुपञ्ञः । 
एतेन “जीतिः सद्वातवरभिनी वाक्यम्‌! इत्यपि नोत्सष्टम्‌, निरोकाद्वाञन्योन्या- 








(१) सघातस्य स्वरूपम्‌-“केवटेन पदेनार्थो यावानेवामिधीयते 1 वाक्यस्थ तावतोऽ्यस्य 
तदाहु रभिघायकम्‌ 1 सम्बन्वे सति यत्त्वन्यदाचिक्यमुपजायते । वाक्यार्थमेव त प्राहुरनेकपदसश्रयम्‌ ॥ 
केवर पट यस्येवार्थस्य वाचकम्‌ वाक्यस्थमपि तमेवाभिदधाति । तत समुदये पदानां परस्परान्वये 
पदार्थवशाद्‌ यदाधिक्य ससर्गं स वाक्यार्थ. । उक्तञ्च-यदत्राविक्य वाक्यां स इति । अनेकपद- 
संश्रयमित्यनेन सघातो वाक्यमिति दर्चितम्‌ ।“-वाक्यप० टी° २।४२ । “यया सावयवा वर्णा विना 
वाच्येन केनचित्‌ । अर्थवन्त समुदिता वाक्यमप्येवमिष्यते ॥"“-वाक्यप० २।५५. । (२) तुलना- 
"“सघातो वाक्यमित्यत्रापि परस्परपेक्षाणा पदानामनपेक्षाणा वा ? प्रथमपके निराकाड.क्षत्वे अस्म- 
त्पललसिद्धि साकाडक्षत्वे वाक्यत्वविरोध । द्वितीयविकल्पे अतिप्रसद्ध ।""-अष्टसह० पु° २८५॥। 
स्था० र० पु० ६४४ । (३) “देदाकृत कालकृतो वा वणनि सघात स्यात्‌ ।' -प्रमेयक० पु ० ४५९ । 
(४) पदानाम्‌ । (५) “न वर्णेभ्यो भिन्न सघातोऽनदा प्रतीतिमा्गवतारी सघातत्वविदोवाद्‌ 
वर्णान्तरवत्‌ 1 नापि तत्तोजनर्यान्तरमेव सधात , प्रतिव्णंसातप्रसद्धात्‌ । न चैको वणं सघातो भवेत्‌ 
-तरवार्थदलो० पृ० ४२६ । प्रमेयक० पु० ४५९ । (६) पदानाम्‌ । (७) पदान्तरसाकाड.क्षत्वे 
वाक्याऽपरिसमाप्ति, अन्योऽन्यानपेक्षत्वे तु पदत्वमेव स्यान्न वाक्यत्वमिति । (८) “अय जाति 
सघातवत्तिनीत्यद्िष्टस्य जातिस्फोटस्यापि दृष्टान्तप्रद्ंनद्वारेण स्पुटीकरणायाह-यथा क्षेपविशेषेऽपि 
कर्ममेदो न गृह्यते । आवृत्तौ व्यज्यते जाति कर्मभिश्रमणादिमि ॥ वणंवाक्यपदेष्वेव तुल्योपव्यज्जना 
श्रुति 1 अत्यन्तभेदे तत्त्वस्य सखूपेव प्रतीयते । इह्‌ भ्रमणलक्षणा कर्मंजातिर्यथा वििप्टप्रयत्न जनितेन 
क्षेपविशेपेणामिव्यक्ता प्रत्येकपरिसमाप्तत्वात्‌ 1 न च पाश्वंस्येन सा विज्नायते । अरमणानामावृत्तौ तु 
श्रमण भ्रमण प्रति प्रतिपत्रा सा गृह्यते । एव वर्णपदवाक्येषु श्रुतिरभिव्यजञ्जको ध्वनिरत्यन्तमेदे 
तत्त्वस्य व्णंपदवाक्यस्फोटलक्षणस्य साऽभिव्यज्जिका सरूपेव प्रतीयते, परमायेतो भिन्नापि सती । 
कीदुरी ? तुल्योपव्यञ्जनेति । तुल्य सदृश उपव्यञ्जन स्थानकरणाभिघातलक्षणो यस्या सा तथेति । 
तेन भिन्नप्रयत्नोदीरितघ्यन्यभिव्यक्तोऽय जातिस्फोटो विलक्षण एवेति बोद्धव्यम्‌ । युक्तञ्चैतत्‌ 1 यथा 
निरंशस्यास्य स्फोटस्य पूर्वापरमाव उपाधिकृतो न स्वतो नित्यत्वादिति ।-वाक्यप०, टी° २।२०, 
२१1 (९) तुलना-“निराकाड क्षपरस्परपेक्चपदसघातवतिन्या सदुशपरिणामलक्षणाया जातेर्वाक्य- 
त्वघटनात्‌ 1"-अष्टसह्‌° प्‌ २८५ 1 प्रमेयक० पु० ४६० 1 


1-कृतन्त्मासंम-मा०, व ० । ए-धस्याप्रती-आ० । 3 कथन्न्चिद्धमम्यो व० । 
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प्षपदसङ्घातवर्षिन्याः सदशपरिणामटक्षणायाः कथच्रित्ततोऽभिन्नायाः जातेचौक्यत्व- 
चटनात्‌, अन्यथा सद्घातवाक्यपक्षोक्ताऽरेषदोपाचुपन्ञः । 

८एकोऽन॑वयवः शब्दो वाक्यम्‌" इयपि मनोरथमाच्रम्‌, तस्य अम्रमाणकल्वात्‌ । 
तद्‌ प्रमाणकत्वच्न राब्द्स्फोटय्राहकम्रमाणानां निषेत्स्यमानत्वात्‌ सुप्रसिद्धम्‌ । 

“करमो वाच्यम्‌? इत्येतत्ते सङ्तवाक्यपक्षा्नातिरेते इति तदोषेणेव इष्टं द्रष्टव्यम्‌ । 

ुर्धिवीक्यम्‌' इदयत्रापि भाववाक्यम्‌ , द्रव्यवाक्यं वा सा स्यात्‌ ¶ प्रथसकल्पनायां 


(१) संघातात्‌ । (२) ““स्फोटश्च द्िविध.-वबाह्य आभ्यन्तरदचेति । वादह्योऽपि जातिव्यवित्तमेदेन 
दिविध. } तत्र जातिलक्षणस्य जाति सघातवत्िनीति, व्यक्तिलक्षणस्य॑कोऽनवयवे शब्द इति । आभ्य 
न्तरस्य तु वुद्धयनुसहतिरित्यनेनोदश ।'"-वाक्यप० टी ० २।२ । "“टीकाकारद्चामुमेव पक्ष सुत्रकारा- 
भिप्रायसमाश्रयणेन युक्तियुक्त मन्यमानो बहीरूप आन्तरो वा निविभागः शब्दाथंमयो वोधस्वभावः शब्दः 
स्फोटलक्षण एव वाक्यनिति करमेण व्याजिहीषुं चित्रज्ञानचित्र ूपदृष्टान्तप्रदशेन पूवेमुपक्रमते । तत्र चित्र- 
वुद्धिदृष्टान्तम्रदशंनाथमह-यथेक एव सवथिप्रत्यय प्रविभज्यते । दुद्यभेदानुकारेण वाक्यार्थानुगमस्तथा ॥ 
चित्रम्यैकस्वेरूपस्य यथा भेदनिदरौनं । नीादिभि समाख्यान क्रियते भिच्नलक्षणै ॥। तथैवेकस्य वाक्यस्य 
निराकाड क्षस्य सवैतः । शब्दान्तरं समाख्यान साकाड क्षरनुगम्यते ।॥ शब्दस्य न विभागोऽस्ति कुतोऽ- 
थस्य भविष्यति । विभागे. प्रक्रियाभेदमविदान्‌ प्रतिपद्यते ।।“-बाकषयप० २।७-९,१३ ! "नित्यत्वे समुदा- 
याना जातेर्वा परिकल्पने } एकस्थे वार्थतामाहु वाक्यस्याव्यभिचारिणीम्‌ ।।"*-वाक्यप० २५७ (२३) 
“श्रोत्रवुद्धौ तदप्रतिमासनात्‌ तत्प्रतिव्रद् किगाभावात्‌'"-अष्टसह्‌ ° प० २८५! (४) “क्रमपक्ष व्याख्यातु- 
माह-सन्त एव विशेषा ये पदार्थेषु व्यवस्थिता । ते कमादनृगम्यते न वाक्यमभिघधायकम्‌ ॥ ऋमव्यतिरे- 
केण न शब्दात्मकं न वाक्यमभिधायकमस्तीत्युच्यते । शब्दाना क्रममात्रे च नान्य शब्दोऽस्ति वाचकः । कमो 
हि घमं कारस्य तेन वाक्यं न विद्यते । वणनि च पदानाञ्च करममात्रनिवेशिनी ! पदाख्या वाक्यसन्ना च 
शब्दत्व नेष्यते तयो ॥ अनर्थकान्युपायत्वात्पदा्थंनाथेवन्ति वा । त्रमेणोच्चारितान्याहुववियार्थं भिन्नलक्ष- 
णम्‌ ।।-वाक्यप ० २।५०-५२,५६ । (५) तुखना~''वायं पदक्रमो वाक्य यथा वर्णक्रम पदम्‌ ।-मी° 
श्खो० वाक्या० इलो० ५३ 1 “वणंमात्रकमस्य वाक्यत्वप्रसद्धात्‌ पदरूपतामपन्नाना वणंविदोपाणा क्रमो 
वाक्यमिति चेत्‌, स यदि परस्परपेक्षाणा निराकाड क्षस्तदा समुदाय एव, कमभुवा कारप्रत्यासत्तेरेव 
समृदायत्वात्‌, सहभुवामेव देशप्रत्यासत्ते समृदायत्वन्यवस्थिते । अथ साकाड क्ष ; तदा न वाक्यम्धेवा- 
क्वत्‌ । परस्परनि खेक्षाणा तु क्रमस्य वाक्यत्वेऽतिप्रसद्ध एव ।“-अष्टसह्‌० पु० २८५ । प्रमेयक ० पृ 
४६० । स्या० र० पृ० ६४४ । (६) “इदानीमन्तरे वाऽनवयव वोधस्वभाव शब्दार्थमयं निधिभाग 
राव्दतरचमित्ति यद्गीत तदेव नादेवेहि प्रकारित वाक्यमाहुराचार्या इत्यनतर वृदढचनुसहतिरित्युदिष्ट 
व्याख्यातुमाह-यदन्त शव्दतत्त्व तु नादेरेक प्रकारितम्‌ । तदाहुरपरे शब्द तस्य वाक्ये तथैकता ॥ 
अ्थभागेस्तया तेषामान्त रोऽथैः प्रकार्यते । एकस्यैवात्मनो भेदौ शन्दार्थावपृथक्‌स्थिती ॥ प्रकारकप्र- 
कादयत्व कायंकारणरूपता । अन्तर्मावात्मनस्तस्य शन्दतत्त्वस्य स्वेदा ॥'"-वाकष्यप० २।३०-३२ । 
(७) तुलना-“वुद्धचा न चोपसहतुं करमो निष्कृष्य शाक्यते । पदान्येव हि तदन्त वतन्ते श्रोचवृद्धिवत्‌ । 
तावत्स्वेव पदेष्वन्य॒क्रमोऽन्यश्च प्रतीयते । तत्र यावत्करम भेदो वाक्यार्थस्य प्रसज्यते । किञ्च, 
वर्णेक्रमस्य पदत्व युज्येतापि, स द्यरथप्रतीत्यौपयिक करमान्तरे अथंप्रतीत्यभावात्‌ । पदक्रमस्य तु वाक्या- 
यप्रत्ययानौपयिकस्य कथं वाक्यत्वम्‌ ? मौपयिकत्वे वा करमभेदे वाकयार्थभेद स्यादित्याह तावत्सु इतति 1” 
-मी० इलो° न्यायर० वाक्या० इलो० ५३-५५ 1 '"वुद्धिर्वाक्यमित्यत्रापि भाववाक्य द्रव्यवाक्य वा ? 


~--~~-~------------~----~----~-_-~--_-_------~- 


1 तद्‌दुष्ट श्र ०, व° । 
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सिद्धसाध्यता, पूर्ैपूर्चवणेज्ञानाहितसंस्कारस्यात्मनो वाक्याथैग्रहणपरिणतस्य अन्यवषै- 
श्रवणानन्तरं बाक्या्थौबबोधहेतोवद्लात्मनो भाववाक्यस्य अस्माभिरपीष्टत्वात्‌ । द्रन्य- 
वाक्यरूपतां तु बुद्धेः कः सुधीः श्वईधीत प्रतीतिविरोधात्‌ ? 

एतेन “भअवुसंहृतिवौक्यम्‌' इत्यपि चिन्तितम्‌ , थथोक्तपदानुसंहृतिरूपस्य श्वेतसि 
परिस्फुरतो भाववाक्यस्य परामश्चौत्मनोऽभीष्टत्वात्‌ । 

आयं पदमन्त्यमन्यद्वा पदान्तरपेक्षं वाक्यम्‌" ईत्यपि नोक्तवाक्याद्‌ भिद्यते, 
परस्परपक्षपदसश्चदायस्य निराकारस्य वाक्यत्वप्रसिद्धेः, अन्यथा पैदस्य वात्तौप्युच्छिदेत । 

"येऽपि मन्यन्ते-पदान्येव पदाथैप्रतिपादनपूवैकं वाक्याथीववोधं विदधानानि 
वाक्यज्यपदेशं प्रतिपद्यन्ते- । 


(१) “सहूतस्रकलक्रमस्यैकस्यादेशप्रदेरत्वेऽप्यन्तरात्माऽन्तर्यामीत्येवमाख्यायमानस्य प्रतिप्रा- 
णिवृत्ते शब्दतत्वस्याक्षरचिह्वादिभिरिवाऽतथमूते. कमवद्भिभगिर्योऽय वुद्धेरनुसहार कमश 
पूर्वपूवंमागग्राहिणीमि बुद्धिभिजंनितौ य सस्कारस्त उपन्नस्य स्मरणस्य वलादन्त्यवर्णंभागग्रहण- 
तुल्यकाल स वाक्यमिति ।“-स्या० र० पृ ६४६। (२) तुलना-'“भाववाक्यस्य यथोक्तपदानु- 
सहृतिरूपस्य चेतसि परिस्फूुरतोऽभीष्टत्वात्‌ ।"“-अष्टसह° पु० २८५ । प्रमेयक० पु० ४६०॥। 
(३) “नियत साधने साध्य क्रिया नियतसाघना । स सत्निघानमात्रेण नियम सन्‌ प्रकारते ॥-साघन 
साध्यञ्च परस्पर नियतमेव, केवरमाकाड क्षादिवशादितरपदा्थेसन्निधाने सति नियमः ख्नेव प्रकाशते 
इत्याक्षिप्तपदान्तराणि पदान्येव वाक्यम्‌, पदाथरिच वाक्याथं इति अव्यतिरिक्त संघातपक्षोऽयम्‌। " 
गुणभावेन साकाड क्ष तत्र नाम प्रवतेते। साध्यत्वेन निमित्तानि कियापदमपेक्षते ।।“-वाक्यप० २।४८- 
४९ । (४) तुलुना-““एवमाद्न्तसवंषा पुथक्‌ सघातकल्पने । अन्योऽन्यानुग्रहामावात्‌ पदाना नास्ति 
वाक्यता ॥ आद्य यदि पद सर्वे सर्क्रियेत विशेषत । ततस्तदेव वाक्य स्यादन्यङ्च योतको गुण ॥ एव- 
मन्त्येषु सवेषु पुथगभूतेष्वस्थितम्‌ । स्वतन्परेषु हि वाक्यत्व कयच्िन्नोपलक्षितम्‌ ।“-मी ° शलो ° वाक्या 
दलो ° ४९-५१ । "इत्यपि नाकल द्ोक्तवाक्याद्‌ भिद्यते, तथा परस्परपेक्षपदसमुदायस्य निराका- 
ड क्षस्य वाक्यत्वसिद्धे ।'“-अष्टसह० पु० ३८५ । प्रमेयक० पु० ४६० । स्या०र० पु० ६४६। 
(५) मीमासका । (ननानपेक्ष्य पदार्थान्‌ पार्थगर्थ्येन वाव्यमर्थान्तरभ्रसिद्धम्‌ । कुत ° प्रमाणाभावात्‌ । 
न च किचन प्रमाणमस्ति येन प्रमिमीमहे । न ह्यनपेक्षितपदा्थस्य वाक्यान्त्यवणस्य पूवेवणेजनितसस्का- 
रहितस्य शक्तिरस्ति पदार्थ॑भ्योर्थान्तरे वतितुमिति । पदानि हि स्व स्व पदाथेमभिधाय निवृत्तन्या- 
पाराणि । अथेदानी पदार्था अवगता सन्त वाक्यार्थं गमयन्ति । कथम्‌ ? यत्र हि शुक्ल इति वा कृष्ण 
इति गुण प्रतीतो भवति, भवति खल्वसावल गुणवति प्रत्ययमाघातुम्‌ । तेन गुणवति प्रत्ययमिच्छन्त 
केवर गुणवचनमृच्चारयन्ति । सम्पत्स्यत एषा यथा सकत्पितोऽभिप्राय , भवष्यति विरिष्टा्थसप्रत्ययः । 
विशिष्टा्थसप्रत्ययस्च वाक्याथं ।“-श्ाबरभा० १।१।२५ । “साक्षादपि कुवन्ति पदार्थप्रतिपादनम्‌ । 
व्णस्तिथापि तस्मिन्‌ प्य॑वस्यन्ति निष्फले ॥ वाक्यार्थमितये तेषा प्रवृत्तौ नन्तरीयकम्‌ । पाके 
ज्वाकेव काष्ठाना.पदाथप्रतिपादनम्‌ ॥ *“-मी ° इतो ° वाक्या ० इलो ३४२-४३ 1 “तस्मात्पदाभिहितः 
पदार्थे लक्षणया वाक्यां प्रतिपाद्यते ।“-शास्त्रदी° पु० ६०४ । “तस्माच्च वाक्य न पदानि साक्षात्‌ 
वाक्यार्थवुद्धि जनयन्ति किन्तु । पदस्वरूपामिहिते पदार्थं. सल्लक्षयतेऽसाविति सिद्धमेतत्‌ ॥"- 
न्पाय० मार पुऽ १५२ ॥ 


1-घीति विरो-व० 2 चैतध्य परि-श्र०। 8 पदवार्ता-श्र०। 4-दयते आ०। 


प्रवचमप्र० का० &4 | वाक्यलक्तणविचारः ७४२ 


“व्दाथनिं त मूलत्वयिष्टं तंदावभावतः 17 [ मी० इो० वाक्या० इलो° १११ | 

“द्‌ पूर्वकस्तस्माद्‌ वाक्याथ ऽयमवस्थितः 172 [ मी० इलो° बानया० श्लो २३६ | 
इयभिधानात्‌; तैरपि विवक्षितपदानामन्योन्यापेक्षाणां पदान्तरानाकाह्वाणां वाक्याथे- 
प्रतिपत्तिदेतुतमुच्यते, तद्विपरीतानां बा १ तत्र उत्तरपक्षे अतिप्रसङ्गः । ` प्रथमपक्षे तु 
जैन्धस्ैविरप्रवेशन्यायेन अस्मदुक्तवाक्यरक्षणाजुसरणमेव । 

किच्च, धाक्याधैः पदाथौदन्यः, अनन्यो वा १ यदि अनन्यः, तदा पदाथे एवासौ 
न वाक्यार्थः । तत्रैव "वाक्याथ" इति नासकरणे खंकम्बटस्य क्कूदोलिका' इति नामकृतं 
स्यात्‌ । अथान्योऽसौ क्रियाकारकसंसगैरूपः; ननु तथाभूतोऽसौ किं नित्यः, अनित्यो 
वा ? यद्यनित्यः, किं विवक्षितपदा्थजैन्यते, पदाथौन्तरेवौ ? पदाथौन्तरोत्पा्यते.खसि- 
द्वान्तषिरोधः । विर्वक्षितपदार्थोखाद्यखे त॒ एव उत्पादकाः त एव ज्ञापकाः स्युः, 
तत्र च क पूर्व ज्ञापयन्ति पश्चादुतादयन्ति, किं वा पूर्ैसुस्पादयन्ति तदु ज्ञापयन्ति { 
प्रथमकल्पनायाम्‌ असति वाक्याथ मेये कँ ते ज्ञानमुसादयेयुः ? उत्पादयतां वा, तेषां 
न तञ्ज्ञानं प्रमाणम्‌ अविद्यमानविषयत्वात्‌ केशोण्डुकादिज्ञानवत्‌ । अथ असन्त- 
मपि “तं कर्व्यतया ते प्रतिपादयन्ति तेनायमदोषः; नु *किंसरूपेयं तत्कन्तैव्यता 

नार्म-मावरूपा, अभावरूपा, उभयरूपा, अलुमयरूपा व ? यदि भावरूपा, वदां विच- 


(१) “सिद्धान्तमाह्‌-अत्राभिधीयते यद्यप्यस्ति मूखान्तरं न न॒ । पदार्थाना तु मूलत्व दृष्ट 
तद्भावभावत । सत्य न वाचक वाक्यं वाक्याथस्योपपद्यते ॥ यद्यपि प्रत्येक पद संहतानि वा साक्षान्न 
मूर तथा जाति सम्बन्धज्ञानं सावयवनिरवयवाक्यानि तथापि पदार्था पदे प्रत्यायिता. प्रत्यासतत्यपेक्षया 
योग्यत्वसनाथा मूलं भविष्यन्ति, तद्भावे वाक्धा्थप्रत्ययस्य भावादिति ।“-मी ० श्लो ° न्यायर० वाक्या० 
इलो › ११०-११ 1 उदूतोऽयम्‌-सन्मति ° टी० पु० ७४३ । (तद्भावनावत..-प्रमेयक ० पु० ४६१ । 
(२) अन्योन्यानपेक्षत्वे पदत्वमेव स्यान्न वाक्यत्वम्‌, प्रदान्तराकाड क्षत्वे वाक्याऽपरिसमाप्तिः। (३) 
“^तेप्यन्धसपेविलप्रवेश'-भ्रमेयक ० पु० ४६१ । (४) तुलना-“्यद्यसौ पदाथदिमिन्न तदा पदार्थं एव 
स्यान्न वाक्याथ तथा च कत पदार्थगम्यतां ? अथं क्रियाकारकससगेरूप पदार्थादर्थान्तरं वाक्यार्थं , 
नन्वसावपि यद्यनित्य तदा कारकसपाद्य , पदार्थसपाद्यो वा॒?“-सन्मति० टी० पु० ७४२ (५) 
^ स्वकम्बलस्य कूर्दाचकिति नामान्तरकरणमात्र स्यात्‌ \“-अष्टसह० पृ० ९1 (६ ) ““पदार्थोत्पाद्यत्वेऽ- 
पि य एव पदार्थास्तिस्योत्पादकास्त एव यदि ज्ञापकाः, तदा पूर्व कि ज्ञापका उत्त उत्पादका इति वक्त- 
व्यम्‌ 1"“-सन्सति० ठी° पु ७४२। (७) विवक्षितपदार्था । (८) क्रियाकारकससर्गम्‌ ! ““मावनैव 
हि वाक्याथं सवेत्राख्यातवतया 1 अनेकगुणजात्यादिकारकार्थानूरञ्जिता । पदार्थाहितसस्कारचित्रपिण्ड- 
प्रसूतया । पदार्थपदनुद्धीना संसगंस्तदपेक्षया ।1“*-मी° इलो ० वाक्य° शलो ° ३३०-३२। (९) 
“कतेव्यतया ते तं ज्ञापयन्तीति चेन्न; तस्यामपि भावाभावोभयानुभयविकल्पानतिक्रमात 1"-सन्मति० 
टी° पु० ७४२1 (१०) “ञआाद्यविकल्पे तत्कतेव्यताया भावस्वभावत्तया विद्य मानवाक्यार्थविषया चोदना 
स्यात, तथा च विद्यनोपलम्भनत्व-सत्सम्प्रयोगजत्वोपपत्तेः अध्यक्षवन्न भावना अ्थंविषया स्यात ।- 

सन्मति० ठी° पु० ७४२ । 


1 तद्भावतः श्र०। 2 कते ्र० । 8-किरूपेयं ब०, श्र) 4 तदा विद्यमाना्थं-श्र०, 
तथा वि्यमाना्थे-व० 1 


।॥॥| 


१) 


८४४ लपीयसयानङ्करि न्यागकुमु वन ८, श्रपगनपरि० 


मानसूपा्रगोचसय नोदना प्राप्रा। न न सेत्रात्याः प्रामाण्यमिष्टम; ननिष्निद्धि- 
प्रसद्गानं । चिगयानस्य ससख्यना न म्ययननयिरद्ा | भअमयकूपनायामपि नदय 
दूषणम्‌, अम्यापि स्वस्पेणाप्रिमानन्यनि | मद्रपस्य सदग्पिपाणयन्‌ करीव्यनापिगपान | 
अभवि चोदनायाः प्रामाण्यानन्युपममारय । उभयम्पनापि भनेनय प्रन्युनत | अनुभ- 
यरूपनाया तु चोटनायां नििषयन्वारप्रामाण्यमोय स्यान्‌ | नन अनुभयर्पना णम्य 
कटोपपना; पियिप्रलिपिभवमयारकलरपर्तियये अन्यसरतितरयटयभापिन्थान्‌ । अथ पय 
रुन्पद्रयन्ति तदनु सपियन्निः; नदि विदमानविवयन्यान नेमयः प्रामाण्यानुपपिः; । 
एतेन निःयदासयादपश्षः प्रनतः, विसानिायविव्यतया श्रानाण्यानुपद्धाविसपान्‌। 

ददि, प्रित पदे याया पदाददादयायाभिच्यनियण्य गना, नेय नन्‌ 
प्रभिन्धम्‌ । स्वि य्णम्यो मिश्रम्‌, लभित्नं या स्यन्‌ ? ययभिष्पे, तया वणी ष्य 
पदटवापदयमय यरा | भदेध्पि द्‌ दटयम्‌) सरटयं ग्रा? र्टयन्ये ननोऽ्मप्रनीनिनं 
स्यान्‌ । भरतनिना (साजा) पकदरयेद्तीतायनिप्रनद्गान, श्रमी्यनुपरमातुषद्गारय। 
नापि टटयमे; व्रणद्यनिरिकसय मम्यातुपल्म्भात्‌ | नदि देमदतादिवर्णपु नश्यनिरिक्त 
निरयमरे पद चास्ये तवापभामिट | 

च्वि, नन्‌ प्ररं वाप्यं वास्वानन्त्येण प्रनीयेतरयाद्रारिण या १ न नायन्‌ ्नागन्त्येण, 
व्णाऽश्राविणोऽपि पदवात्यप्रगीतिप्रसदान्‌ । य्ाद्वारेणापि सावययम्यार्म्य प्रतीतिः 
स्यात्‌ , निस्वयवस्य वा ? साययवन्ये प्रागुक्तमेव पटवास्यरश्रणमङ्गीषटन स्यात्‌ , अन्यो- 
न्यपिश्नाणां व-पदान्तरानपेक्षणा कऋटप्रत्यासनिदक्षणन्य समहन्यत सावयव्रपद- 
वास्यरूपतोपपन्यः । अथं निरवयव्रम ; नकिं समन्तेन्यो चर्णपदेभ्यः प्रतीयते, व्यन्ते- 
भ्यो चा? न तावर्ममन्तेनयः, उन्नरितप्रभ्ंभिना ` "तेषां सामस्त्यासभयान्‌ | नापि 


वयम्तेभयः, प्रधमवर्णपद मयणल्रठेमि सङटपटवार्यप्रतीतिप्रसद्गतः अपवर्णपटोनरना- 


(१) पियमाना्मे । (२) नोधनापा । (३) विद्यनाोवदम्मनटोन सरपम्प्रोगर्टयापत्या 
प्रन्य्षलयमेय रयात्‌ । (*#) "जभायम्य तुः द्या गमितौ अवुनःतगेऽपि गमत स्मय विद्यमानात्‌ 
वर्नव्यनातगभयान्‌ 1 ननानवििपय सोदना पर प्रामाप्यमन्युपमम्यने, अभायघ्रमापरविपगत्याय्य 
अमावग्य, नद्विषयत्ये नोदनाया जनुयादकत्यान्‌ -प्रामाप्यप्रमद्ुष्न ।"-सन्मनिन ठी°ष्‌० ७४२) (५) 
जभावस्पावि । (६) अपरिरमानन्य । (७) विद्यमानातिषयतततेन 7ोरनाया प्रयक्नाप्यगार्थगोनर- 
त्यात्‌ अघ्रामाण्यप्रमम ।'-गरमतिन टी° पु० ७४२ 1 (८) “अयथ नित्यो यावय पराये प्रनिपायते, 
नन्येव व्रि्मानार्यगोनर्त्य नोरनाया न्यात्‌, तथान द्रिवाग्ददूयायस्पार्सविपयविन्नानोत्मारिफा 
चोरनेःयभ्युपगगय्यापात “सन्मति ठी० प्‌०७४२ । (९) प्रत्यभायन्तर्गतत्यात्‌ सपूरवायंवोधकः- 
मावत प्रामाण्ानुषपत्तिरिति भाय । (१०) पदम्‌ । (११) अज्ञातपदसम्य गुप्नमूह्टिनादिदनारयप्रतीति 
स्यात्‌ । (१२) अलातलापकराद्थप्रतीतौ हवि सत्यागपि एकप दारथप्रतीतौ अन्पस्मादश्शानपदात्‌ पृुनर्थ- 
प्रतीतिप्रसद्भ एति प्रतीत्यनुपरम । (१३) पदस्य । (१४) पदस्य यगयस्य वा । (१५) बणनिाम्‌ 1 


1 मतान्पातान्‌ क्ञापका-आ ०, सक्ञायापका-ध्र° । ‰-दर्े प्र-व् ० । $-ताकप्यतिप्र-च०, भरर । 
1 पदवाक्य श्च०। 5 चोपलभा-व०, वोपलभा-श्र° | 0-तीपेत व०। 
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रणैय्थ्यभसक्तेः । अथ सकठवर्ण॑संकारबत्या अ॑न्त्यवर्णवुद्खा वाक्यावधारणमिष्यते; 
नन्वसौ बुद्धिः किं स्मरणम्‌, उत अध्यक्षम्‌ ¶ न तावत्‌ स्मरणम्‌; अंगृहीताऽन्त्यव- 
णग्राहकस्वात्‌ । नापि प्रत्यक्षम्‌; अविद्यमानपूर्ववर्णविषयत्वातू । अथ पू्वैवणेस्मरण- 
अन्त्यवर्णम्ररणाभ्यामेकं वचिकस्पज्ञानं जन्यते, तेनीवधारणम्‌ ; नन्वेतत्‌ प्रमाणम्‌, न वा? 
प्रमाणच्चेत्‌ ; कि प्रत्यक्षायस्यत॑मत्‌, प्रमाणान्तरं वा १ न तावत्‌ तदन्तरम्‌; प्रमाणसख्या- 
व्याघातप्रसङ्गात्‌ । नापि प्रत्यक्षायन्यर्तमत्‌, तत्रै तरद॑न्यतमरूपतायाः प्रत्यभिज्ञान- 
विचारावसरे प्रतिव्यूढत्वा् । अथ कल्पनाज्ञानमेवेदं' न प्रमाणम्‌; कथमतस्तत््व- 
सिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ ९ वाक्यस्य वा कार्पनिकत्वाुषङ्गाद्‌ वास्तवस्वाुपपत्तिः । ततो 
यथोक्तलक्षणमेव पदं वाक्यं बा अभ्युपगन्तव्यम्‌ तस्यैव प्रसाधितप्रामाण्ये प्रतयर्भिज्ञने 
प्रतिभासनादिति । 

नलु वणपदवाक्यानामथप्रत्तिपादकल्वाभावीत्‌ तक्षणप्रणयनमलुपपन्नम्‌ ; स्फोट 
सय पवा््रतिषद- एव हि अर्थप्रतिपादको न वणौ; । "ते हि समस्ताः, व्यस्ता वा 
कोनतु वौ इति तसप्रतिपादकाः स्युः ९ यदि व्यस्ताः, तदा एकेनापि वर्णेन गवाद्थ- 
वैयाकरणादीना पूवे प्रतिपत्तेः उस्पादितत्वात्‌ द्वितीयादिवर्णोच्चारणानथेक्यम्‌ । अथ 
+. समस्ताः; तन्न, कमोसखन्नप्रध्वंसिनां तेषां सामस्यासंभवात््‌ । न च 


(१) पूर्ववणबुद्धयगृहीतस्य अन्त्यवणेस्य ्राहकत्वान्नास्य स्मृतिरूपता, पूर्वानुभवानुसारित्वा- 
स्मृते । (२) प्रत्यक्षस्य च विद्यमानार्थग्राहकत्वात्‌ । (३) प्रत्यक्ष । (४) विकल्पज्ञानेन । (५) 
प्रत्यक्षस्मरणजनितविकन्पन्ञाने प्रत्यभिज्ञानसखूपे । (६) प्रत्यक्षायन्यतरूपत्ताया । (७) पु० ४१६। 
(८ ) पूवैवणणैस्मरण-अन्त्यवणप्रत्यक्षजनिते । (९) “पद पुनर्नादानुसहा रबुद्धिनिर्ग्राह्यमिति, वर्णा 
एकसमयासभवित्वात्परस्परनिरनुग्रहात्मान ते पदमसस्पृश्यानवस्थाप्य आविर्भूतास्तिरोभूतार्चेति 
प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते । वणे पुनरकंक पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचित सहकारिवर्णान्त- 
रप्रतियोगित्वाद्‌ वैश्वकूप्यमिवापन्न पूर्वेशचोत्तरेण उत्तरश्च पूर्वेण विशेषेऽवस्थापित इत्येव बहवो 
वर्णां क्रमानुरोधिनोऽथंस ङतेनावच्छिन्ना इयन्त एते सर्वाभिधानशकव्तिपरिवृत्ता गकारौगारविस्जनीया 
सास्तादिमन्तमथं चोतयन्तीति, नदेतेषामथेस द्ँतेनावच्छिचनानामुपसहृतध्वनिक्रमाणा य एको बुद्धिनि- 
भसिः तत्पद वाचक वाच्यस्य सकेत्यते । तदेक पदमेकबुद्धिविषय एकप्रयत्ाक्षिप्तम मागमक्रममवर्णं 
बौद्धमन्त्यवणंप्रत्ययव्यापारोपस्थापिते परत्र प्रतिपिपादयिषया वर्णेरेवाभिघीयमाने' श्रूयमाणेर्च भरोतृभि- 
रनादिवार््यवहारवासनानुविद्धया लोकबृद्धया सिद्धवत्सप्रतिपत्त्या प्रतीयते ।“-योगभा० ३ । १७ । 
तत्त्वचं ०, भास्वती, योगवा० ३।१७ । “नानेकावयव वाक्य पद वा स्फोटवादिनाम्‌ । निरस्तभेद पदत- 
त्वमेतत्‌ ।*-स्फोटस्नि° का० २९, ३६ । ““एकाकारधिया तावदर्णेभ्योऽभ्यधिक पदम्‌ ।"-स्फोट० भा० 
प° १। गौरित्यादिषु विज्ञानमेक पदमिति स्पुटम्‌ ।-स्फोट० न्या० पु० १ । “तत्त्वतस्तु वाक्यमे- 
वाखण्डम्यू राण्डकललवदविभाग भिन्नार्थप्रती तिहेतुभूत स्फोटाख्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ ।*-स्फोटभ्र ° ! ““इत्यन- 
वयव प्रत्यस्तमितवणंपदविभागो वाक्यस्फोट एव श्रेयान्‌ ।"-स्फोटतत्त्वम्‌। ““तस्मादेकवर्णात्मकोऽखण्ड- 
वाक्यस्फोटो वाचक इति सिद्धम्‌ ।*-स्फोटच० । “"वर्णातिरिक्तो वर्णाभिव्यड .ग्योऽ्परत्यायको नित्य 
शब्द स्फोट इति तद्िदौ वदन्ति ! अत एव स्फृटचते व्यज्यते वर्णैरिति स्फोटो वर्णाभिव्यड.ग्य , स्फुटति 


+ अन्त्यबुद्धया आ० 1 %-तमं प्र-ब ० । 8-तमं तत्र ब० । 4-वेदमप्र-श्र ° 1 5-वाल्लक्ष-ब०। 
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युगपदुस्पन्नानां तेषां सञ्ुदायकत्पना युक्ता; एकपुरुपपक्षया युगपत्तदुखत्तेरेवाऽसंभवात्‌ , 
प्रतिनियतस्थानकरणप्रयलप्रभवत्वात्तेधाम्‌। न च विभिन्नपुरुपप्रयुक्तगकारोकारविसमैनी- 
यानां सुदायेऽपि अथैप्रतिपादकल्वं प्रतीयते, प्रतिनियत्तवणैक्रमगप्रतिपत््युत्तरकारभा- 
बित्वेन शाब्दग्रतिपत्तेः प्रतिभासनात्‌ । 

न च अन्त्यो वणेः पूर्ववणीवुगृहीतो वर्णानां क्रमोखदे सति अर्थम्रतिपाद्क.; 
पूवैवणौनाम्‌ अन्यवर्णं प्रति अनुभ्राहकत्वाटुपपन्तेः । तद्धि अन्यवर्णं प्रति जनकत्वं तें 
स्यात्‌, अर्थज्ञानोत्पत्तौ सहकारित्वं वा ? न तावलज्ननकल्वम्‌ , चणीदु वर्णोत्तेरभावात्‌ 
प्रतिनियतस्थानकरणादिसाध्यत्वात्तस्याः, वणौमवरेऽपि आद्यवरणोत्पत्तिम्रतीतेश्च । नापि 
अथेननानोतपत्तौ सहकारित्वं तेपौमन्यवणानुप्राहकत्वम्‌ ; असतां सहकारित्वयेवासंभ- 
चात्‌ । यथा च अन्त्यवणं प्रति पूर्वैवणौः सहकारित्वं न प्रतिपद्यन्ते तथा यैजनित- 





स्फ्टीभवत्यस्मादथं इति स्फोटोऽथंप्रत्यायक इति स्फोटशव्दाथंमुभयया निराह ।५-सर्वेद० पु० २३०० 
"'वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कषें तिष्ठतीति मतस्थिति । यद्यपि व्णंस्फोट पदस्फोट वाक्यस्फोट अखण्ड- 
पदवाक्षयस्फोटौ वर्णंपदवाक्यभेदेन त्रयो जातिस्फोट: इत्यष्टौ पक्षा सिद्धान्तसिद्धा इति वाक्यग्रहणम- 
नर्थक दुरर्थकचञ्च, तथापि वाक्यस्फोटातिरिक्तानामन्येपामप्यवास्तत्ववोवनाय तदुपादनमत एवाह्‌- 
अततिनिष्कपे इति ।"-वैयाकरणभू्‌० पृ० २९४ । परमल्घु° पु० २1 “'तादृशमध्यमानादन्यड.ग्य 
शब्द॒स्फोटात्मको ब्रह्मरूप. नित्थद्च ।“-परमलघु° पृ० २८ । (१०) “्रत्येकमप्रत्यायकत्वात्‌ 
साहित्याभावात्‌ नियतक्रमवतिनामयीगपयेन सम्भूयकारित्वानुपपत्ते", नानाववतुप्रयुक्ते भ्यश्च प्रत्यया- 
दशनात्‌ ऋरमविपर्यये योगपद्ये च । तस्माद्‌ व्णव्यतिरेकी वर्णेभ्योऽसम्भवन्न्थप्रत्यय स्वनिमित्तमुपकल्प- 
यति ।“-स्फोटसि° पु० २८ । ^ते खल्वमी वर्णा प्रत्येक वाच्यविपया धियमादघीरन्‌ नागदन्तका 
इव दिक्यावलम्बनम्‌, सहता वा ्रावाण इव पिठरधघारणम्‌ ? न तावत्प्रथम कल्प , एकस्मादथंग्रतीते- 
रनृत्यत्ते उत्पत्तौ वा द्वितीयादीनामनुच्चारणप्रसद्ख । वर्णाना तु यौगपद्याभावोऽत परस्परमनुग्रा- 
ह्यनुग्राहकत्वायोगात्‌ समूयापि नार्थधियमादधते ।*-योगभा० तत््ववे० १।१७ । “वर्णाना प्रत्येक 
वाचकत्वे द्वितीयादिवर्णोच्वारणानर्थक्यप्रसद्धात्‌ । आनर्थक्ये तु प्रत्येकमृत्पत्तिपक्षे यौगपदेनोत्पत््य- 
भावात्‌ । अभिव्यक्तिपक्षे तु क्मेणौवाभिव्यकत्या समुदायाभावात्‌ एकस्मृत्युपारूढाना वाचकत्वे सरो 
रस इत्यादौ अथंप्रतिपत्यविशेप्रसद्खात्‌ तद्वयतिरिक्त स्फोटो नादाभिव्यड.ग्यो वाचक ।"-महाभा० 
प्र० पु० १६। (तत्र तावद्‌ गकारादेरेकंकस्मान्न वाच्यधी" । उदेति यदि चेदस्ति प्रथमेनैव गादिना ॥ 
वर्णेनोच्चरितेनेह गवादर्थाभिधानत ! उच्चारण द्वितीयादिवर्णाना स्यान्निरथंकम्‌ ॥ तदुच्चारण- 
साम्यं नैकंकस्मात्ततोऽ्थधी । समुदायोऽपि वणेषु क्रमन्ञाततेष्वसम्भवी । नानावक्तुपरयुत्तेभ्यो नच सा 
दुश्यतेऽथेधी । ग्रौगप्येऽपि वर्णेभ्यो नापि क्रमविपयंये ।“-स्फोट० न्या० पु० २ । सर्वेद० पु ° २९९ । 

(१) वर्णानाम्‌ । (२) अनृम्राहुकत्वम्‌ । (३) पूर्ववर्णानाम्‌ । (४) वणेत्सत्ते । (५) पूरवैवर्णा 
नाम्‌ । (६) “क्व पुनरिय सहायता, यदा न विसर्जनीयसमये वर्णान्तरोपलचन्धिरस्ति ? कार्ये खलु व्यापा- 
रत सहायता, न चासतस्तदानी व्यापूतिरस्ति । स्वकाकेऽपि च व्यापारस्तदानीमेव प्र्वसान्नेदानीन्त- 
लकार्योपजनननिमित्तम्‌ 1 -स्फोटसि० पृ० ३३1 “असता पूरवेवर्णाना तदानी व्यापृति कथम्‌ । असता- 
मपि साहाय्य वर्णाना यदि विद्यते केवकान्त्यप्रयोगेऽपि भवेदेवाभिधेयधी ।“-स्फोट० न्या० पु ४। 


(७) पूर्वैवर्णजनितज्ञानानि । 


1 शान्दप्रति-ब०। 


[व 
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॥ ॥ तेषामपि ॐ भ~ ऽचिरोपात्‌ 
सवेदनान्य्रपि तसप॑मवमंस्कारीश्च, ` तेषामपि तत्काटेऽसत्त्वाऽचिदोपात्‌ । 

4 पादकमवेदनविपये ५, सतिदहैतव + ध १. 
किच्च, संवे्रनप्रभवसंस्कायः स्वोसपाद्‌ कमवेद्‌ नविपर चः नतु अरथा 
न्तरे ्ानसुतपादयितुं समथः । न चटु ्ंटललानप्रभवः स्कारः पटे स्छति विदधत 
्रष्रः | न च तत्स॑स्रप्रभवस्मृतीनां तत्सदायता युक्ताः तासा युगपदुसखच्यभाव्रात्‌) 
अवुगपदटुतपन्नौनाच्च अवरिथत्यसंभवात्‌ । न च अखिलसंस्कारमरमवेका स्छतिः संभवति; 

९ ९४ 
यन्योन्यविरुदढनिका्ौल भवप्रभवसंस्काराणामपि एकस्मरतिजनकत्वप्रसन्ात्‌ । म च 

१ &. पू्चैवणों च्चारणं क 
अन्यवर्णानपे्ष एव (नौः' इूयत्र अन्त्यो वणेः अथप्रतिपादकः; च्यारणवेय- 

५ वकदादिम ध उच्च 
श्यानपद्वात्‌, वटजन्दान्यन्यवस्थितस्याप्यस्यं क्ङदादिमथैम्रतिपादकत्वप्रसङ्गाच्च । 
तन्न वणः समस्ता व्यस्ता वा अर्थप्रतिपादकाः संभवन्ति । अस्ति च गवाव्िब्दे- 
< भ्युप । 
भ्योऽभरप्रतीतिः, अतस्तदन्यथालुपपत्त्या वर्णन्यतिरिक्तः अथेप्रतीतिदेतुः स्फोटोऽभ्युप- 
(१) पूर्ववर्णेजनितमवेदनप्रभवसस्कारा । “अर्थ॑धीकृत्त सस्कारो न तच्छक्तिनं तज्जघी । न 
तस्यापूर्यकन्पस्य कल्पक जनक फलम्‌ ॥"'-्फोटस्ि० भा० १० १८ । (२) पूर्ववर्णजनितनानाना 
तत्मभवसस्काराणाञ्च । (३) नन्त्यवर्णकाटे । (४) ^सस्कारा खदु यद्रस्तुर्पप्रल्याप्रभाविता । 
विज्ञानरैतवस्तन ततो्ये धीन कल्प्यते ।॥ सस्कारा खदु यद्स्तुपलम्भसभावितात्मान. तत्रव नियतनि- 
मित्तटच्पप्रततिवोधा धियमाविभावियन्ति नार्थान्तरे । न हि जातु गवावग्रहुप्रत्ययप्रभावित संस्कारोऽव- 
स्मरणमुपकत्पयति ।“-स्फोटसि° पु० ४४1 ““स्मृतिफलप्रसवानूमितस्तु सस्कार स्वकारणानुभववि- 
पयनियतो न विपयान्तरे प्रत्ययमाधातुमत्सहुते, अन्यथा यत्किच्चिदेवेकमनुभूय स्वं सवं जानीया- 
दिति ।“-योगम्ु° त्वव ०३।१७ । "पूर्ववर्णग्रहणजसंस्कारसदहितादन्त्यवणात्तिदर्थवीरिति चेत्‌, तदपि 
न, वस्त्वन्तरग्रहणजस्य संस्वारस्य वस्त्वन्तरजानजनकत्वादर्गनात्‌ ।-स्फोटत्ति० भा० पृ० १६। (प) 
“नचवग्मृत्युपारोहात्‌ समुदायस्य सभव । वणेपु क्रमवुद्धेपु युगपत्स्मृत्यस्भवात्‌ । सभवेऽपि च तेष्वेव 
विपरौततेत्रमेप्यपि गकारादिपु वि्नान गीरित्येफ़ प्रसज्यते ।“-स्फोट० न्या० प° १ । “अन्यस्तु सकट- 
यणंपिन्टच्धिनिवन्धननििलमावनावीजजन्मा युगपदखिलवर्णखूपपरामर्शी चरमवर्णप्रत्यक्षोपठचव्विसम- 
नन्तर स्मरणेवरूपः सद्भीरयते; जमसमधिगततात्मनु न युगपदनुस्मरणमित्यपि मिथ्या ।'"-स्फोटत्ति० पु० 
६१ । (६) "न च प्रत्येकवर्णानुभिवजनितसस्कारपिण्डलन्धजन्मस्मृतिदर्पणसमारोहिणो वर्णा. समयिगन- 
सटभावा वाचका उति साम्प्रतम्‌; कमाक्रमविपरीतक्मानुभूताना तव्राविशेपेणार्यवीनननप्रसद्धात्‌ 1" 
पोगदू ° तत्यव० प० ३२२ ) “शूर्वोपठच्धिमेदेऽपि भवेदर्थस्य दर्मनम्‌ । एकोपन्व्यौ नँतेपा मेद कडचन 
नध्यते ॥। पूरवोपिरव्धयो हि कमवियेपवत्य परिगृहीताभिमतविपरीतानुपूर्व्या अकमार्चंकवक्तृप्रयुवन- 
यर्थंविषया विपरीत्तादच न पश्चाद्‌ भाविन्या समन्तवर्णावमासिन्यामुप्व्धावनूविपरिवर्तमानान्‌ वर्णा 
त्मनो भिन्दन्ति 1""-स्फोरप्ि० पृ० ६५ । “एव तहि स्वसत्कारजा सकन्टवर्णव्रा हिण्येका न्मृतिरयं 
पतु ' तदपि न; प्रमम्रत्यस्तमयेन जरारजेत्यादावर्याविरोपप्रन्धान्‌ ।“-स्फोरस्ति० भा० प० १८ । 
“तुः पत्याद्‌ सागपयन्य तदा नावपियो निदा ! स्रोरमनदीदीनजरायजादिप म्पुरेत्‌ ।"-स्फोर० 
गपा०१्‌० १८} ( ७ ) "न्‌ ान्त्यर्मात्रस्य पुर्‌ सम्बन्धवेदनम्‌ | यक्तवर्मानिवृत्तत्वान्‌ त्वान्‌ नस्वारन्य न 
तदत + पिरितनद्पयो हि पत्या यवास्वमर्थान्‌ प्रकापयन्ति । नचान्त्यवर्पमात्रमर्यनम्बन्विनया भनि- 
दृदन पुरन्न्त्‌ 1 '-स्पफोरपसि० पऽ १०५} ( १ ) ""गौरष्द ८निया केः्पन्दस्वारणे याणे विनम्नी- 
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प्य भेद यन्ट्तऽ्मेद रत्ययमावानावौ च 1"-त्फतोरप्ति< पृ० ३३ 1 (९) विनर्डनीयन्य । 
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1 तेषां तत्सा-जार । ¬ परग्रभवयः श्र । श्वाना या त्पित्य-श्रत। 4 -रमयनष्वा-अ०। 
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गन्तव्यः, भत्यक्षतः तस्यैव अवभ(समानलात्‌ । विभिन्नततुषु हि वर्णेषु अभिन्नाकारं 
्रोत्रान्वयव्यतिरेकातुविधाय्यष्यक्षं स्फोटसद्धावमेव अवभासयति । सदि तद्‌ व्णैवि- 
षयम्‌, वणानामन्योन्यन्यावरत्तरूपतया अभिन्नाकारावमासिप्रत्यक्षोत्पादनसामध्यांसंभ- 
वात्‌ । नापि सामान्यविषयम्‌; गकारौकारविसजनीयेयु बर्णस्वन्यतिरेकेण अपरसामा- 
न्यस्याऽसेभवात्‌ । वणत्वस्य च प्रतिनियतकङ्कदादिमदर्थप्रतिपादकत्वाुपपन्तेः । न 
चेदं श्नान्तम्‌ ; अवाध्यमानत्वात्‌ । न चावाध्यमानप्रययगोचरस्यापि स्फोटस्य असन्तं 
युक्तम्‌ ; अवयचिद्रन्यदेरपि असच्वप्रसङ्गात्‌ । 

निंत्यश्चासौ अभ्युपगन्तव्यः | अनित्यत्वे सङ्केतकालानुभूतस्य तदैव ध्वस्त- 
त्वात्‌ कालन्तरे देशान्तरे च गोशब्दश्रवणात्‌ कङदादिमदथप्रतीतिन स्यात्‌ । असद्ध- 
तिताच्छब्दात्‌ अर्थप्रतीतरेसमवात्‌ । सभवे वा दीपान्तरादागतस्य गोसब्दादू गवाथ- 
परतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ सङ्केतकरणवे र्यं स्यात्‌ । नु देवदत्त गामभ्याज इलयादि वाक्य- 
स्फोट अन्तरारेष्वपि शब्दप्रतिपत्तयः संवेदयन्ते अतस्तत्रापि तावदा (द्धा) स्फोटः कस्प- 
नीयः तथा च सखमतव्याघातः, तस्याऽखण्डस्थेकस्य तच्र प्रसिद्धेः, इत्यप्यचोयम्‌ , अर्न्वे- 


रालप्रत्ययानां रफोटाभिव्यक्तिहेतुतया विभिन्स्फोटायोग्यत्वात्‌ । यथैव हि पुनः पुन- 


(१) “तत्र प्रत्यक्ष तावत्प्रसिद्धमेव, गौरित्युच्चारणे सत्येकमेवेद पदमित्येकाकारविज्ञानोदयात्‌ । 
न चेदं वर्णमात्रविषय भवितुमर्हति, तेषा भिन्नानामश्रान्तकाकारज्ञानविषयत्वायोगात्‌ । न चेद भ्रान्तम्‌ 
श्रान्तिनिमित्तामावात्‌ ।“-स्फोटसि० भा० पु० १1 प्रत्यक्ष्ञाननियता व्यक्ताव्यक्तावभास्सिता । 
मानान्तरेषु प्रहणमथवा नैव हि ग्रह ॥ इच्िय हि व्यक्तावभासिनोःव्यक्तावभासिनश्च प्रत्ययस्य 
हेतु यथा दूराद्‌ ग्रहणे सृक्ष्मार्थनिरूपणायाञ्च 1 लिङ्खशब्दादयस्तु निर्चितात्मान प्रत्ययमुपजनयन्त्ये- 
करूप नैव वा तत्न व्यक्ताव्यक्तग्रहणवुद्धिभेद । अथंदच शाब्दग्रत्ययावसेय , स्फोटात्मा तु प्रत्यक्षवेदनीय 
इति निरवद्यम्‌ ।“-स्फोटसि० पु० १९९ । (२) “न च समुच्चयज्ञानोपारोहिवणे निबन्धनाथेबोधामि- 
प्राय “शब्दार्थं प्रतिपद्यामहे" इति,नापिं शन्दजत्यिभिप्रायम्‌ । तथाहि-नेक्षिता जातिराब्दाना समुदाया- 
नृपात्िता । जातिमाचक्षते ते हि व्यव्तर्वा जातिसङ्धता ।॥ न तावदिद शब्दजात्यभिप्रायम्‌ । न 
दान्दजातितोऽ्थप्रतीति , गवारवादिपदेषु तदविशेषादभिषेयाविशेषप्रसङ्गात्‌ । नापि शब्दव्यक्त्यभि- 
प्रायम्‌, तदूमेदात्‌ गोरब्दादित्येकवचनानुपपत्ते \*-स्फोटसति० पु० ७३ । (३) “अनादिनिधने शब्द 
ब्रह्मतत्त्व यदक्षरम्‌ 1“-बाक्षयप० १।१। (४) “यत॒ प्रत्येकमपि तेऽविकल स्फोटात्मानमभिन्यञ्ज 
यन्ति न चेतरनादवयथ्येम्‌, अभिव्यक्तिभेदात्‌ । तथाहि-पर्वे घ्वनय अनुपजातभावनाविशेषमनसः 
प्रतिपत्तु भव्यक्तरूपोपग्राहिणी उत्तरव्यक्तपरिच्छेदोत्पादानुगुणमा वनाबीजवापिनी प्रस्या प्रादुर्भाव 
यन्ति, पदिचमस्तु पुरस्तनध्वनिनिवन्धनाव्यक्तपरिच्छेदप्रभाविततसकलभावनाबीजसहकारि स्पुटतरवि- 
निविष्टस्फोटविम्बमिव प्रत्ययमतिव्यक्ततरमुद्भावयन्ति । यथा रत्नपरीक्षिण परीक्षमाणस्य प्रथमसमया 
धिगमानृपाख्यातमनुपाख्येयरूपप्रत्ययोपाहितसस्कारशूपाहितविशेषाया बुद्धौ क्रमेण चरमे चेतसि चकास्ति 
रत्नतत्वम्‌ 1" -स्फोटसि ० पु० १२९ स्फोट० न्या० पु० २०। स्फोटस्ि° भा० प° २९। “अभिव्य- 
ञ्जकोऽपि प्रथमो ध्वनिः स्फोटमस्पुटमभिव्यनक्ति, उत्तरोत्त राभिन्यञ्जकक्रमेण स्फुट स्पुटतर स्पुट- 
तमम्‌ 1 यथा स्वाध्याय सकृत्‌ पठ्यमानो नावधार्यते, अभ्यासेन तु स्फरटावसाय , यथा वा रत्नतत्त्व 


प्रथमप्रतीतौ स्फूट न चकास्ति चरमे चेतसि यथावदभिव्यज्यते ।“-सवंद० पु० ३०३ । 


1-यथ्येज्च स्थात्‌ श्र ° । 9 तावद्ास्फो-श्र ० तावस्फो-मा०। 


ग्रवनचभ्र० का० &५ | स्फोटवादः । ७४९ 


रुच्चाधमाणोऽनवीर्कम्न्थः दखोको वा आवृत्या सुखेनैव अवधारयिु दीक्यते न तु 
सक्रटुच्चरिवः प्रतिगताऽऽवृ्तिः, तथे वायं स्फोटलक्षणः शब्दः अन्तरालप्रत्ययेः सत्य- 
प्रतिमासकल्यैः तद्ग्रदणादुराणोपायभूतैः अभिन्यज्यते । अन्त्येन हि ध्वनिना सह 
ूर्वभाविभिनीदैः आदितसंस्कारायां बुद्धौ अंयं स्फुर्ेव अवधायते । उक्तच्च- 
-ववेथाऽनुवाकः शलोको वा शोढलटुपगच्छति । तरावृ्त्या व स मन्थः प्रत्यावृत्तिनिरूप्यते ॥ 
प्र्यैरनुपास्येयैर्यहैसाु्॒रस्तथा । ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपभवधार्यते ॥ 
नीदेधीहितवीजायामन्तयेन ध्वनिना चह । श्रवृत्ति(त्त)परिषाकायां बुद्धौ शब्दोऽवभासते ॥** 
[ वाकषयय० १।८३-८५ | इति ॥ च्‌} 


2 
(१) ऋगूयज्‌ सामसमूह्‌ -इत्यमरः । ''"वेदविरेष इति सूभूतिः'"-शन्दकत्पद्ुमः 1 (२) 
व्यास्या-“सोढत्वमेकवुद्धि विषयत्वम्‌, एवं वणंपदवाक्यविषया. प्रयलविशेषसाध्या ध्वनयो वर्ण- 
पदवाकयाख्यान्‌ स्फोटान्‌ पुन ॒पूनराविर्भावयन्तो बुद्धिष्वध्यारोपयन्ति * नत्वेतावता आनन्त्य स्फोटा- 
नाम्‌,यथावत्तौ न श्लोकाद्यानन्त्यम्‌ । तदेवाह-न तु प्रत्यावृत्या स ग्रन्थ इ्लोकसषमुदायास्मको भेदेन 
निरूप्यत इत्यर्थ. । तत्रान्त्यया ध्वनिना सभ्यग्वुद्धौ निवेश । यच्चानृपगृहीतविश्ेष बुद्धावसचिविष्टं 
तावदनुपकन्धमेव । नहि तेन कश्चिदपि व्यवहार प्रकल्प्यते ।“-वाक्यप० पु° टी० ! वाक्यप० वृ०। 
“अनुवाक इति वैदिकं वाक्यम्‌, सोढत्वमिति सोढु शक्यत्व बुद्धयाक्रमणीयता स्वीकायंत्वम्‌, येन स्वेच्छ- 
याऽसौ पठनीयो भवति ! भवृत्येति जातावेकवचनम्‌, आवृत्तिरेकंकापि उपयुज्यते उत्तरोत्तरविशेषा- 
घानाय, अन्यथा एकावृत््यैव सोढता स्यादिति । ` यथा ह्यनुवाकः लोको वा पुन पुन रावृच्या सुखे- 
नावघारयितु शक्यते । न च प्रत्यावृत्तिस्तत् ईदृशी बुद्धिरुपजायते यथेदं गृहीतमिद नेति । अथ चान- 
कावृक्तौ शरोकाद्यवभासः स्पष्टः सवेयते त्थ॑वायमपि शब्दात्मा पून पनरभिव्यक्तस्फोटरूपोऽवधायंते, 
न च प्रत्यभिव्यक्ततिस्तत्रेदृशषी बुद्धिरुपजायते इद गृहीतमिदं नेति । जथवाऽनेकाभिनव्यक्तौ स्फोटावभास 
स्पष्ट सवेयते ।**-स्या० र० पु० ६५० । “अनुवाको वैदिक रशलोकस्तु खौकिक , सोढत्व जितत्वं 
वशतामिति यावत्‌"-स्फोटसि० ठी० पु° १३२ । (३) प्रत्यावृत्त्या"-वाक्यप०, प्रत्यावृत्ति नि'- 
चाक्यप० ब्र०; स्फोटसि° । प्रकृतपाठ -स्या० र० । न्यायवि० वि० पृ० ५७६ 8. । प्रत्यावृत्ति 
निरुच्यते'-प्रमाणवा० स्ववु° ठी° पु० ३५९। (४) यथा इलोक एकदा प्रकारितोऽनवधारितोऽन्यदा 
प्रकाशने त्ववधारणसहो भवति पुन पुन प्रकाशने त्ववघार्यते । तथा वाक्यं पू्व॑ध्वनिभावानमिग्यक्त- 
मपि नावधारितम्‌, तेन पूरेपुवैवाक्याभिग्यक्त्याहितैस्तु सस्कारवक्यावधारणं प्रति प्रत्ययभूरतरन्त्यवणे- 
श्रवणकाले तदवधायेते, तस्माद्णेनानुक्रमवताऽक्रमस्य वाक्यव्यवितर्युज्यत एव ।"*-प्रमाणवा० स्वव ° 
ठी प° ३५९ । “व्यक्तस्पग्रहणानुगुणा अनूपाख्येयाकारा (इद तदिति तस्थ वुदधयारूढस्याख्यातुम- 
शक्यत्वात्‌ ) वहव उपायभूता. प्रत्यया ध्वनिमि प्रकाश्यमाने शब्दे समुत्प्माना शव्दस्वरूपावग्रहृहे 
तवो भवन्ति ।'-वाक्यप० ब०। ( ५ ) ग्रहुणानुग्रहं -ध्वन्या० दसी० १।१६ ! प्रकरृतपार -स्फोटसि० 
प्रमाणवाऽस्वव्‌ ०ी०, स्या०र०, न्यायवि ऽवि ० 1 (६) “नाद शब्दात्मानमवद्योतयद्भि यथोत्तरोत्कर्ष- 
णाघीयन्ते व्यक्तपरिच्छेदानुगुणसस्कारभावनावीजानि, ततश्चान्त्यो ध्वनिविशेष परिच्छेदसंस्कारभाव- 
नाचीजवृकत्तिकाभप्राप्तयोग्यतापरिपाकाया बुद्धौ उपग्रहेण शव्दस्वरूपाकार सन्निवेशय ति ।"-वाक्यप०व०। 
चाकष्यप० प° टी ० । नादे राहित-वाक्यप०, स्फोटत्ि ०, प्रमाणवा० स्वव० टी०, स्या० र₹०., न्यायचि० 
वि०» सवद० । प्रकृतपाठ -ततत्वसं° पू० ७२२, पं० पृ० ६३६ । प्रमेयक० पु० ४५६। (७) “आवृत्त 





1-वादकग्र-आ० । 2 शक्धोच्यते श्र ०। ° अन्येन व ०, श्र ° । 4 स्फोटत्व-आ०, व ०, श्च ० ॥ 
5 ननु ञा०, व०1 0 इति नाहित-श्र° । 


८१ 


८४२ ल्षीवततवालङ्करे नायुुदचन्र ( &, प्वचनपरि० 


पचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-स्फोट एवः इत्यादि; तदसमीकिताभिधानम्‌ ; 
> (ननदन पूरववणध्वमविशिष्टाद्‌ अन्त्यवणीदर्थप्रतिपत्तेरुपपत्तितः स्फोटस्य अपधर- 


7 तण प्रतिपादकत्वानुपपत्तेः। न च अभावस्य सदकारित्वं न र्षम्‌ ; 
पसवन बृन्तफटसंयोगामावस्य अप्रतिवद्धगुरफटप्रपातक्रियाजनने तद- 
टनिात्‌, तथा प्राक्तनसयोगाभावविथिष्टं कर्म उत्तरसंयोगं ऊर्ब॑त्‌ प्रतीतम्‌ , परमाण्व- 
ग्निमंयोगच्च परमाणौ तद्रतपूर्वरूपम््वंससहकृतो रक्ततासुत्पादयन्‌ दृष्टः । यद्वा पूवंवण- 
वितानाभावविरिष्टः ्वञ्लानजनितसंस्कारसग्यपेश्षो वा अन्त्यो वर्णः अर्थप्रतीद्युत्पादकः। 


~ ~~~ ~ ---- -----~---~-~~---~~~----~-~-----~ ~~ _-~~~_~~~~~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~_~-~-~~~--~-~-~-~--~-~---~-~-~-~-~~~-~--~---- 


परिपाको यस्या उति, परिपाक कायंत्पिादन प्रति विशिष्ट आत्मलाभ "-वाक्यप० व॒० टी०। 
““जावृत्तोऽम्यस्त परिपाको यस्या सा तथोक्ता, प्रथमेन ध्वनिना किच्चिद्भावनावीजमाहितम्‌, 
नैन च कृदिचत्परिषाक कार्यजननयाक्तिविरोषप एव द्ितीयेनेति । यद्यपि परिपाका भिन्ना. तथापि 
जात्रिमाधित्वावृत्तवायोयुक्ति अष्टकृत्वो त्राह्मणा भुक्तवन्त इतिवत्‌ । आवृत्तेत्यस्यान्या 
व्याग्या--यावृत्तेन वावृत््या कपायवरिपाको यस्यामिति । क्वचित्तु आवृत्तीति पाट । चुद्धायन्त करणे 
धब्दोऽपधा्पैने अन्त्येन ध्वनिना सह्‌, यदा अन्त्यो ध्वनिरवधार्यते तदा गौरित्येव राव्दोऽप्यवधार्यत 
न्ययं ।''-स्फोरत्ति° टी° पृ० १३२ । “नावृत्तपरि'-वाक्यप०, स्फोरस्ति०, प्रमाणवा० स्वयु° टी०, 
तत्वम० पु० ७२२1 सन्मति० टी°पृ० ४३५1 स्फोरत० ०९1 "भावृत्तिपरि-तत्त्वस० प 
पु० ६३६ । प्रमेयक० पृ० ४५६ । स्या० र० पृ० ६५० । न्थायवि० वि° पृ० ५७६ ‰ । (८) 
2स्दौऽययायने'-वाक्रयप० । स्फोट्ति० 1 प्रमाणवा० स्वव्‌० टी० 1 तत्वस्ं° प०। स्या० र०। 
राषद० । प्रनपाट -तत्यस° पृण ७२२ । प्रमेयक० । सन्मति° टी० । न्यायवि० वि०। 

(१) १०७४५ प० ११! (२) तुटना-“भन्ये तु पूर्व वणनिा तज्जानानास्व अतीतानामप्य- 
स््ययपमरफाग्तविमन्ययव्यरेको पत्ते । तवादि-चरतमानस्य ारणत्वमन्ययव्यतिरेकाभ्या चितात्तम्‌ 
एयमीनग्यावि । यदिवा पृवेंवर्नविनाशास्तज्नानप्रप्यंसाय्न समीपवतिनो$न्त्ववर्णगतुगारिण ।"'-प्र्० 
र्पो० पु०५९५। प्रमेपफ ० प्‌०४५३। "तन षवे वर्णा सनीनां अप्युपकरि्यन्ति, नरमवर्णस्नु वर्वमान 

दृत एयाय प्ललनिकः शत्वाक्चणममूर्‌ इव वर्णममूरोःय प्रत्यायक ।-न्पापम० पुण ३७६1 “नर्यप्र- 
ितिनिर्नु उयनभ्यमानात्‌ पू्वव्ध्वमवि्धिष्टादन्त्यवर्पात्‌ । न चाभायम्य सरकारित्ि विस्द्म्‌; 
पृरमपोयमियन्येवाप्रनिवदगुरुन्वफयप्रपातक्रिमाजनने, दृष्टन्चोत्तरसयोग विटयत्‌ प्राफ्ननम- 
पागामायविगद्ट कमे, परमाप्यग्निमरयोगदन परमाणौ तद्‌गतपृवर्पप्रघ्वसवि्निष्टो राततामुलादयन्‌ । 
-समतिनटो° पुर ४३३1 (३) मदूकारित्य 1 (४) पम्माणुमनदपामरूप । (५) “पद्रा 
-पदम्पमानोल्न्यनन वपे वविज्ानाभावयपिदधिष्ट पदस्पनामामादयन्‌ पदाय प्रतिपत्ति जनयति ।“- 
भन्मति० द° १० ४३३॥ प्रमेपर० पृ ४५३1 (६) “"पृवव्णंजनिननरारमद्धिवोन्त्या वर्णे 

गदर ।'-य्ादरमा० १।११५ । “वातयम्पेय यु वपेदूच्चर्त्मु प्रतिवं तावच्टरवण भनि, श्रुत 
वतन दा दरम प्रिननत्ते, प्रतिना प्राय पड व्यवस्याति । पदव्यवमा्येन रमृता पदार्थं 
ददत, वटमददिमि पनाया वात्य स्ययम्यति, सम्द्द्धास्व पदार्वान्‌ मृरीन्ता वापायं प्रि 
तय? --पापमा० ३०६० ॥ “जन््यवलप्रन्ययात्‌ वृ्वतप्रतिमन्पानप्रत्यदानिक्नाद्वप्रन्यय ।'~ 
ग्दपषान्द्‌ ३१०-१९ 1 “रयन तुलतन्पा पलस्य स्यानृमवमलपारिपोतयंप्रतिपादकत्या्‌ 1" 
पद स्मर ८०५९५ । "ददा वृपययन्ारग्मरपोरन्पतरमाध्यन्त्योा वलं प्रत्यायक ॥"-प्रहा 
क्-० दु 9० । प्रमदकव्द्‌० ८५२ । सद विन्दरमनगन्तरमव्यश्ो या ~-मन्मति० री० पृण 
८9 ४ । तद व्वागग दिस्य ममन दप ोनिि ॥ पृक्ता हमयर 


प्रपचनप्र० का० &८ | स्फोटवादः ७५९ 


ननु संस्कारस्य कथं विपधरान्तरे ज्ञानजनकत्वम्‌ १ इव्यप्यचोदयम्‌ ; इत्थमेव वाक्याथै- 
प्रतीतेरपख्य्वेः । पूवैवर्णविज्ञानप्रभवसंस्कारश्च प्रणालिकया अन्त्यवर्णसदायतां प्रति- 
पयते, तथादि-प्रथमवंणे तावद्धिज्ानम्‌ , तेन च संस्कारो जन्यते, ततो द्वितीयवणै- 
विज्नानम्‌, तेन च पूर्वैवणेन्नानादितसंस्कारसदितेन विष्टः संस्कारो जन्यते, एवं 
तृतीयादाचपि योजनीयम्‌, यौवदन्त्यः संस्कारः अर्थग्रतीत्िजनकान्त्यवर्णसदायः । 
अथवा, रँज्दा्थोपरड्धिनिमित्तादष्टमरतिनियसाद्‌ अविनष्टा ए ॒पूर्यसंविदः तत्संस्का- 
राश्च अन्त्यवर्णसंस्कारं॑ विदधति । तथामभूतसंस्कारप्रभवश्मृतिसव्यपेक्षो बा अन्त्यो 


(१) अप्रतीतो । यद्विपयको हि सस्कार तद्विपयामेव स्मृति विदधातीति नियमात्‌ 1 शब्द- 
विषयकश्व सर्कार. गब्दस्मृतिमेव चिदधीत नतु सर्थप्रतीतिमिति भावः। तुलना-“यद्यपि स्मृ तिहतुत्व 
सस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ । कार्यान्तरेषु सामथ्यं न तस्य प्रतिषिध्यते ॥ ननु हेतो कथ कार्यान्तरे सामथ्यं- 
मत आहयद्यपि इति । सभवति ्येकस्याप्यनैकव्र साम्यं कमवत्सयोगविभागयोरिति ।"-मी० इलो० 
न्यायर० पु० ५३६ । “यत पदाथ प्रतीत्यनुगुणतया प्रत्येकमन्‌भवेराधीयमाना व्णंविषया. संस्कारा. 
स्मृतिहैतुसंस्कारविलक्षणशक्तय एवाधीयन्ते, तथाभूतानामेव तेषा कार्येणाधिगमात्‌ "“-प्रजञ ० कन्द० पु 
२७१ 1 (२) तुलना-““तथा चैकस्मिन्‌ वर्णे ज्ञाते तेन क्रियते सस्कार , पुनद्ितीयवणं स्नानम्‌, तेनापि 
पूवेवणेसस्का रसहकारिणा सस्कार इति क्रमेणान्त्यवर्णानम्‌, तस्मात्‌ पूर्वसस्का राभिव्यक्तावरोषवर्णा- 
नुस्मरणे सत्यन्त्यवर्णादथंप्रतिपत्ति ।"-प्रकश्श० ग्यो° पु० ५९५ । प्रसेयक० पू० ४५३ । सन्मतिण्टी° 
प० ४३३1 ^“स्मृत्यारूढान्येव सवेपदानि वाक्या्थमवगमयिष्यन्ति । तश्र चेय कल्पना वर्णक्रमेण 
तावत्‌ प्रथमपदज्ञान तत॒ सकेतस्मरणं सस्कारङ्च युगपद्‌ भवतः । ज्ञानयोहि यौगपद्य शास्त्रे प्रतिपिदध 
न सस्कारनानयो । तत पदा्थन्नान तेनापि सस्कार, पुनवेणंक्रमेण द्वितीयपदज्ञान तत" सकेतस्मरण 
प्रसंस्कारसदहितेन च तेन पटुतर सस्कार पुनः पूवेवणेक्रमेण तृतीयपदज्ञान सकेतस्मरण पृवंसस्कारा- 
पक्ष पटूतर सस्कारः, पुन. पृवैवणेक्रमेण तृतीयपदन्चानं सकेतस्मरणं पूवंसस्कारपिक्ष. पटुतर सस्कार 
दत्येवं पदज्ञानजनिते पीवरे सस्कारे पदार्थज्ञानजनिते च तादुरि सस्कारे स्थिते अन्त्यपदार्थज्ञानानन्तर 
पदमस्कारात्‌ सर्वपदविपयस्मृति , पदाथेसंस्काराच्च पदा्थविषया स्मृतिरिति सस्कारक्रमात्‌ क्रमेणदे 
स्मृती भवत । तव्रैकस्या स्मृताचुपारूढ- पदसमूहो वाक्यमितरस्यामुपारूढ पदा्थसमूहो वाक्याथ ॥ 
अथवा कृत स्मरणकल्पनया अन्त्यपदा्थेनानानन्तरं सकरपदपदा्थविपयो मानसोऽनुन्यवसाय शतादि- 
प्रत्ययस्यानीयो भविप्यति । तदुपारूढानि पदानि वाक्य तदुपारूढरच पदार्थो वाक्यार्थं ।“-न्यायमं०पु० 
३९४९५. । (३) तुलना-'“न्ये तु शब्दाय पिभोगप्रापकादृप्टननियमिता पूवंवर्णानुभवजनितसस्कारा. 
पूर्व वरणेप्वेक स्मरणमारभन्ते तत्सहकारी चान्त्यो वर्ण. पदम्‌ ! यदि वा सस्कारमेके विचित्रमारभन्ते 
तस्माच्च पूर्ववणप्वेक स्मरणमिति ।"-ग्रश० व्यो० प° ५९५ । प्रमेयक० प° ४५३ । सन्मति° टी° 
१०४३३ । (४) तुलना-“यद्रा प्रत्यक्षत पूर्वं क्रमन्ञातेपु यत्परम्‌ 1 समस्तवर्णविन्ञान तदर्थज्ञानका- 
रणम्‌ 1 अन्त्यवणेऽपि विज्ञाते पूर्वंस्कारकारितम्‌ ! स्मरण यौगपद्येन सरवेप्वन्य प्रचक्षते ॥! सर्वेपु 
चैवमर्थेपु मान्न सर्ववादिनाम्‌ । इष्ट समु च्वयजानं करमन्ञानेपु सत्स्वपि ।1 न चेत्तदाऽभ्युपेयेत कमदष्टेषु 
नव हि । रातादिरूप जागेत तत्समुच्चयदर्शनम्‌ ॥ तेन श्चोत्रमनोभ्या स्यात्‌ करमाद्र्णेपु यचयपि । पूव 
ञान परस्तात्त युगपत्स्मरण भवेत्‌ ॥ तदारुलास्ततो वर्णा न दरेऽर्वाववोधनात्‌ । गब्दादर्थमतिस्तेन 
नटीकिकंरमिपीयते ।"-मी० कष्लो° स्फो० इो० १०९,११२-११६ 1 तत्तवसं० का० २७२०-२५ । 





--------~----- ---- --- 





1-र्ये ज्ानाहितसस्कारङ्च आ०। ?-यर्णेन ता-जा०! 9 तेन चं पूर्ववर्णविज्ञानं तेन 
पिश्चिष्ट संतारो व° 1 { यावदन्त्यसंस्का-आ०। 
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वर्णैः पदार्य॑प्रतिपत्तिहेतुः । वाक्याैप्रतिपत्तावपि अयमेव न्धायो द्रष्टव्यः । वैणौद्‌ 
वणोँतपत्त्यभावप्रतिपादनव्च सिद्धसाधनमेव । तदेवं यथोक्तसदकारिकारणसन्यपेक्षा- 
दन्त्यवणौद्‌ अ्थप्रतिपन्तेः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चयात्‌ स्फोटपरिकल्पनाऽनर्थिकेव, 
तद्भविऽपि अर्थप्रतिपत्चेः उक्तप्रकारेण संभवे अन्यथालुपपत्तेः प्रक्षयात्‌ । न खलु 
दृष्टादेव कारणात्‌ का्यीत्पत्तौ अदृषटतदन्तरपस्किल्पना युंक्तिसद्नता अतिप्रसद्भात्‌ । 
किच्च, यदि उपरुभ्यमाना वणौ व्यस्ताः समस्ता वा नार्थप्रतिप्रत्तिजिननसमर्थाः, 
तदा सफोटाभिव्यक्तावपि न समथः स्यु. । तथादि--न समस्तास्ते रफोटमभिव्यन्जयन्ति 
उक्तप्रकारेण तेपां सामस्त्यासभवात्‌ । नापि व्यस्ताः, वणान्तरोच्चारणानर्थक्यप्रसङ्गात्‌, 
एकेनैव वर्णेन स्फोटाभिव्यक्तेः कृतत्वात्‌ । न च पटाथीन्तरप्रतिपत्तिव्यवच्छेदार्थ 


तदुच्चारणम्‌ इयभिधातव्यम्‌, तैटुच्चारणेऽपि तस्रतिपत्तिप्रसक्तेरवश्यम्भावित्वात्‌ । 


“तथाभूतसस्कारप्रभवस्मृतिसन्यपेक्षो वाऽन्त्यो वर्णं पदाथंप्रतिपत्तिहेतु ।“-प्रमेयक० पु० २५४ । 
““तस्मादूर्ववणपु स्मृतिस्पजाता अन्त्यवर्णेनोपलम्यमानेन सहार्थप्रतिपत्तिमुत्पादयति ।"-सन्मति° टी° 
पु० ४३३ ॥ द्रप्टव्यम्‌-पु ७५० टि० ६। 

(१) “क्रमोपलव्वेष्वपि वर्णेपु मानसमनुव्यवसायरूपमखिखवर्णविपय स द्धुखनान्ञान यदुप- 
जायते तदर्थप्रत्ययनाद्ख भविप्यति ।""-न्यायमं० प° ३७६ । “सत्यपि समस्तवणंप्रत्यवमर्गे यथा करमा- 
नुरोधिन्य एव पिपीलिका पड. क्तिवृद्धिमारोहन्ति एव कऋरमानुरोचिन एव वर्णां पदवृद्धिमारोक्ष्यन्ति 
तत्र वर्णानामविशेपेऽपि क्रमविरेपकृता पदविशेपप्रतिपत्तिनं विरच्यते । वृद्धव्यवहारे चेमे वर्णां क्रमा्य- 
नुगृहीता गृहीतायं विशेषसम्बन्या सन्त॒स्वव्यवहारेऽ्प्येकंकवणं ग्रहणानन्तर समस्तप्रत्यवमश्शिन्या वुद्धौ 
तादृशा एव प्रत्यवभासमानास्त तमर्थमव्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीति व्णेवादिनो र्षीयसी कल्पना 1“- 
ब्रह्य० शां० भा० १।३।२८ । ^ते हि पूवेमनूमूता प्रत्येकमनुभूतताक्रमोपसुष्टा" एकवुद्धिसमारोहिण 
शव्नुवन्त्यथंवियमाघातुम्‌ ।“-न्यायवा ० ता० पृ० ४७०। (र) तुलना-“वर्णादणेत्पित्यभावप्रतिपादनञ्च 
सिद्धसाघनमेव । तदेव यथोक्तसहकारिकारणसव्यपेक्षादन्त्यादणदिरथप्रतिपनत्ति अन्वयव्यतिरेकाम्यामुप- 
जायमानत्वेन निद्वीयमाना स्फोटपरिकल्पना निरस्यति तदभावेऽप्ययंप्रतिपत्तेरुक्तग्रकारेण सभवेऽन्यथा- 
नुपपत्ते प्रक्षयात्‌ । नहि दष्टादेव कारणात्‌ कार्येत्पत्तावदष्टतदन्तरपरिकत्यना युवितसद्धता अति- 
प्रसङ्गात्‌ ।"-सम्मत्ति° ठदी० पृ० ४३३ 1 प्रमेयक० पु० ४५४ । (३) “यस्यानवयव स्फोटो व्यज्यते 
वणेवृद्धिभि । सोर्भप पर्यनुयोगेन नैवेतेन विमुच्यते ॥ तव्रापि प्रतिवर्णं पदस्फोटो न गम्यते । नचा- 
वयवशो व्यक्तिस्तदभावान्न चात्र धी 1 प्रत्येकञ्चाप्यश्क्ताना समुदायेप्यशक्तता ।*-मी० शछो० 
स्फो° श्लो° ९१-९३ । “न समस्तेरभिव्यज्यते; समुदायानभ्युपगमात्‌ । न व्यस्ते , एकेनेवाभि व्यक्तौ 
रोषोच्चारणवयर्ण्यप्रसद्धात्‌ ।“-प्रश्च० व्यो० पु० ५९५ ! “पदस्फोटो नित्यो निरस स्वंगतोऽमूर्त 
किमनभिव्यक्त एवार्थप्रतिपत्तिहेतुरमिन्यक्तो वा ? प्रथमपक्षे वर्णोच्चारणानर्थक्यम्‌ । द्वितीयपक्षे 
तु पदस्फोटोऽभिव्यज्यमान प्रत्येक वणेनाभिवग्यज्यते वणेसमूहेन वा ?“--युक्त्यनु० ठी ० पु० ९६। 
तत्त्वार्थश्लो ° प्‌० ४२६ । प्रमेयक ० पु० ४५४ । सन्मति० टी ० पु० ४३३। (४) व्णानिाम्‌ । (५) 
““वर्णान्तरोच्चारणादपि पदार्थान्तरप्रतिपत्तेरेवानुषद्धात्‌ । यथाहि गौरिति पदस्यार्थो गकारोच्चारणात्‌ 
प्रतीयेत तथ ओौकारोच्वारणाद्‌ मौशनस इति पदस्थाथं प्रतिपद्येत । आयेन गकारेण गौरिति पदस्येव 
प्रथमौकारेण जौशनस॒ इति पदस्य स्फोटस्य अभिव्यक्ते । तथा चं गौरिति पदादेव गौरौशनस इति 
वाक्या्ंप्रतिपत्ति प्रसज्येत 1 संशयो वा स्यात्‌"-पुक्त्यनु ° ठी° पु० ९६ । प्रमेयक० पु° ४५४ । 

1 बुद्धिः सगता ब ०, युक्ति सगता आ०। 2 तथा आ०, व०। 
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यथाहि गौरिति पदस्यार्थो गकारोच्चारणात्‌ प्रतीयते दथा ओौकारोच्चारणाद्‌ ओौश्ञनस 
इति पदार्थोऽपि, तथा च गौरिति पदादेव गौः" ओौशनसः इलर्थद्ययं प्रतीयेत । 
सेश्चयो वा स्यात्‌-पकिं पदान्तरस्फोटव्यवच्छेदेन एकपद्‌$स्फोटाभिन्यक्तये गवाद्यनेकवर्णो- 
च्चारणम्‌ , किवा अनेकपदस्फोटाभिव्यक्तये अनेका्यवर्णोचारणम्‌' इति । नच पूथै- 
वरै; स्फोटस्य संस्कारे अन्त्यो वर्णस्तस्य व्यञ्जकः इति न वणौन्तयोचारणवैयर्यमिलय- 
भिधातव्यम्‌ ; अंभिव्यक्तिव्यतिरिक्तस्य संस्कारस्थैव तत्रादुपपन्तेः । न खलु वेगाख्यः 
चत्र शतैः संस्कारो विधीयते; मूर्तैष्वेव अस्य सभवात्‌। नापि वासनारूपः; अचेतनात्‌ । 
रफोटस्य तच्चेतभ्याभ्युपगमे वा स्वज्ास्त्रविरसोधः । नापि स्थितस्थापकरूपः; अस्यापि 
ूर्तद्रव्यवृत्तित्वात्‌ , स्फोटस्य च अमूत्तेत्वाभ्युषगसात्‌ । . 

किञ्च, असौ संस्कौरः स्फोट एव, तद्धर्मो वा १ तत्र आद्यविकल्पोऽयुक्तः; स्फोटस्य 
वर्णोसपाद्यत्वानुषङ्गात्‌ । दितीयविकल्पोऽप्यसंभाव्यः, उयतिरिक्तान्यतिरिक्तविकल्पा- 
नुपपत्तेः । ईफोटाद्धि पस्य अव्यतिरेके तत्करणे स्फोट एव कृतो भवेत्‌, तथा चास्यं 
अनियत्वालुषङ्गात्‌ स्वाभ्युपगमक्षतिः। व्यतिरेके तु सम्बन्धाजुपपत्तिः अनुपकारकस्वात्‌, 
सस्य कडुपकारकत्वे वा चुपकारस्यापि ततो व्यतिरिक्ताऽग्यतिरिक्तविकल्पप्रसङ्गः, तत्रापि 
पूरवोक्तदोषोऽनवस्थाकासी प्रसग्येत । नच व्यतिरिक्ध्मसद्भावेऽपि स्फोटस्य अनभिव्यक्त- 
स्वरूपापरियगे पूर्वैवदर्थभरतिपत्तिदेतुरं घटते अतिप्रसङ्गात्‌, क्यागे वीऽनिलत्वभ्रसक्तिः। 

किञ्च, प्रि; संस्कारः स्फोटस्य क्रियमाणः किमेकदेोन क्रियेत, सर्वात्मना वा ! 
यदि एकदेरोन; तदा तदेश्ञानामपि भंतोऽथोन्तरानयान्तरपक्षयोः पूर्वोक्तदोषानुपङ्कः । 
सवौत्मना संस्कारे तु सनैत्र सर्वदा सर्वेषां ततोऽथप्रतीतिः स्यात्‌ | 


~ करत्र, ईकोटसंस्कारः स्फोटविषयसंवेदनम्‌, आवरणापनयनं वा ? यदि आवर- 


(१) तुलना-“जभिन्यक्तिव्यतिरिक्तसस्कारस्वरूपानधारणात्‌ । तथाहि न तावत्तत्र तवेगाख्य 
सस्कारो निरव॑त्येते तस्य मर्तेष्वेव भावात्‌ । नापि वासनारूपं , अचेतनत्वात्‌ "-सन्मति० री° 
पु ४३३ । प्रसेक ० पु० ४५४ 1 (२) स्फोटे । (३) वर्णे । (४) स्फोटस्य अचेतनत्वात्‌ । 
(५) “किञ्चासौ संस्कार स्फोटस्वरूपस्तद्धर्मो वा ? "“-प्रमेयक० पू ° ४५५ । सन्मति० टी०्पुर 
४३४ । (६) सस्कारस्य । तुलना-“अपि च साऽभिन्यक्ति स्फोटादग्यतिरिक्ता व्यतिरिक्ता वा 
ध्वनिभि क्रियेत ?"-स्या० र० पुऽ ६६२ । (७) स्फोटस्य । (८) स्फोटस्याय सस्कार इति । 
(९) सस्कारस्य । (१०) स्फोटोपकारकत्वे । (११) सस्कारङृतोपकारस्यापि । (१२) स्फोटात्‌ 1 
(१३) अनभिव्यक्तस्वरूपपरित्यागे । (१४) तुलना~-“किञ्च, आद्यो वर्णध्वनि शब्दात्मा सकलस्य 
वा व्यञ्जक स्यादेकदेशस्य वा ? यदि सकलस्य, इतरेषा ध्वनीनामानर्थक्य स्यात्‌ } अ्थैकदेशास्य, 
निरवयवत्वमस्य हीयते "-राजवा० ५।२४1 भ्रमेयक० पु० ४५५ 1 सन्मति० ठी° पु० ४३४] 
(१५) स्फोटात्‌ 1 (१६) “किञ्च, स्फोटसस्कार॒स्फोटविषयसंवेदनोत्पादनम्‌, जआवरणापनयन 
वा ? "“-प्रमेवक० पु ४५५ । सन्मति० टी° पु० ४३४ । 





1 यथा गौ-श्र०1 ? तदा श्र०। 8 प्रतीयते आ०। § एतदन्तर्गत पाठो नास्ति आ०। 
4 धर्मो वा श्र°1 5 स्फोटस्य ब 6-दोषानवस्था-श्र ० । ¶ वानि-ब०। 
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णापनयनम्‌, तदा एकत्रकदा आवरणापगमे सवदेशावस्थितैः स्वैदोषरभ्येत नियत्व- 
व्यापित्वाभ्यामपगतावरणस्यास्थ सर्वत्र सर्वदोपरुम्यस्वमावत्वात्‌ । अनुपरभ्यस्वभावतवे 
वा न कचित्‌ कदाचित्‌ केनचिदुपर्भ्येत । अथ एकदेदेन आवरणापगमः क्रियते, 
सैन्वेवम्‌ आवृतानावृतत्वेनास्य सावयवत्वसंभवात्‌ कायैत्वाऽनियत्वे स्याताम्‌ । अथ 
अविनिभौगत्वेन एकत्राऽनावृतोऽन्लौ सरत्राऽनात्रतोऽभ्युपगभ्यते, तर्हिं तदवस्थः 
अरोषदेशावस्थितेरुपरुष्धिप्रसङ्गः । यथा च निरवयवत्वात्‌ एकत्राऽनावृतः सर्मैत्राऽ- 
नावरृतः, तथा एकन्र आव्रतः स्व॑त्राप्याव्रत इति मनागपि नोपर्भ्येत । अथ स्फोट- 
विषयसंवेदनोत्पादस्तत्संस्कारः; सोऽप्ययुक्तः, वर्णानामरथप्रतिपत्तिजननवत्‌ स्फोट प्रतिपत्ति. 
जननेऽपि सामभ्यौसंभवात्‌ , न्यायस्य समानत्वात्‌ । 

अथ मतम्‌-पूरैवरणैश्रवणज्ञानाहितसंस्कारस्य आत्मनः अन्त्यवर्णश्रवणज्ञानानन्तरं 
पदादिस्फोटस्य अभिव्यक्तेरयमदोषः, तदप्यपेरलम्‌ , पँदारथप्रतिपत्तेरप्येवं प्रसिद्धेः भ्फोट- 
कल्पनानर्थक्यात्‌ । चिदात्मव्यतिरेकेण तत्तवान्तरस्थास्य अर्थप्रकाङानसामथ्यौसंभवाच्च । 
स एव हि चिदात्मा विशिष्टचक्तिः स्फोटोऽस्तु, स्फुटति" प्रकटीभवति अर्थोऽस्मिन्निति 
स्फोटः चिदात्मा । पदाथज्ञानावरणवीयौन्तरायक्षयोपङञमविरिष्टः पदस्फोटः, वाक्या्थ- 
ज्ञानावरणवीयौन्तरायक्षयोपङञमविरिष्टस्तु वाक्यफोटः, इति भावतः श्रुतज्ञानपरिणतस्य 
आत्मनस्तर्थाभिधानाविरोधात्‌ । 

(वायवः स्फोटाभिव्यञ्ञकाः' इदयप्यसुन्दरम्‌ , शब्दाभिव्यक्तिवत्‌ स्फोटामिव्यक्तेः 
तेभ्योऽलुप$पत्तेः । तेषां तद्वयञ्जकत्वे च वणैकल्पनावैफल्यम्‌ , स्फोटाभिन्यक्तौ अर्थप्रति- 
इपत्तौ च अमीषामनुपयोगात्‌ । 

एतेन शनादेनाहितबीजायाम्‌* इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌, नित्यत्वमन्तरेणापि च 

(१) स्फोटस्य । (२) स्फोट । (३) “तथैव पदा्थप्रतिपत्तिसिद्धे स्फोटपरिकल्पनानर्थक्यात्‌ । 
चिदाठमव्यतिरेकेण तच्वान्तरस्य स्फोटस्यार्थघ्रकाशनसामर्ध्यानुपपत्तेः । स एव चिदात्मा विशिष्टशक्ति 
स्फोटोऽस्तु । स्फोटति प्रकटी मवत्यर्थोऽस्मिन्निति स्फोटरिचदात्मा । पदाथेन्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोप- 
शमविशिष्ट पदस्फोट , वाक्यार्थज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपद्मविशिष्टो वाक्यस्फोट इति । प्रकरणा- 
च्िकाघ्यायशास््रादिरङ्घप्रविष्टा द्खवाह्यविकल्प स्फोट प्रसिद्धो भवति, भावश्रूतज्ञानपरिणतस्यात्मन- 
.स्तथाभिघानाविरोधात्‌ ।"“-युक्त्यनु ° ठी ० पु० ९७ ॥ तत्वार्थक्ष्लो° प° ४२७ । प्रमेयक० प° ४५६ । 
(४) तुलना-““स्फोटवादिनस्तु दुष्टहानिरदष्टकल्पना च । वर्णाक्चिमे क्रमेण गृह्यमाणा स्फोट व्यञ्ज- 
यन्ति, स स्फोटोऽ्थं व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यात्‌ ।"“-ब्रह्म ० श्ां° भा० १।३।२८ 1 (५) "स्फुट- 
त्यर्थोऽस्मिन्‌ प्रकाशते इति स्फोट “-तच्वार्थइलो ° प॒० ४२६। (६) पदवाक्यादिस्फोटरूपेण । (७) “वाय्‌- 


नाञ्च व्यञ्जकत्वपरिकल्पने वणेवेफल्यप्रसक्ति ।"“-सन्मति० टी० पु० ४३४। प्रमेयक ० पु० ४४६। “न च 
स्फोटमभिव्यञ्जन्ति घ्वनय अचाक्षुषभ्रत्यक्षत्वात्‌ गन्धवत्‌। “-तत्त्वा्थेभा ० व्या ० ५।२४! (८) वर्णानाम्‌ । 


(९) पु० ७४९ पं० ७ । (१०) तुलना-“समस्तवणेसस्कारवत्याऽन्त्यया बुद्धघा वाक्यावधारणमित्यपि 


1 कदाचित्‌ नास्ति आ०, श्र ० । 9 नत्वेव आ०, ब०। 8 अन्यवर्ण-क्र०। 4 स्फोटति श्चर०। 
$ एतदन्त्गतः पाठो नास्ति भा९। 


परवचन्र° का ¢५ ] स्फोटवादः ७६५५ 


अर्थप्रतिपत्तियैथा मवति तथा प्रतिपादितमेव । 

किच्च, सिद्धे वर्णोत्पादात्‌ बायूत्पादा्वा पूर्वं स्फोटसद्धावे वणोनां वायूनां वा 
तद्रयञ्जकत्वं युक्तम्‌, न चास्य सद्भावः छतथ्ित्‌ प्रमाणात्‌ सिद्धः । 

यदप्युक्तम्‌ -श्रत्यश्चतः तस्थैवावभासमानत्वात्‌ इत्यादि; तदपि श्रद्धामात्रम्‌ ; 
सँटादिशब्देषु परस्परग्यावृृत्तकारप्रत्यासत्तिविशिष्टवणैन्यतिरेकेण स्फोटास्मनोऽथेप्रकाश्च- 
कस्य अध्यक्षगोचरचारितया [5] प्रतीतेः । न चाभिन्नप्रतिमासमात्रादथेन्यवस्था युक्ता; 
अन्यथा दूरान्निविडतरुनिकरे अमेदग्रतिभासादेकत्वन्यवस्था स्यात्‌ । अथार्य वाध्यमा- 
नलान्नैकल्वव्यवस्थापकत्वम्‌; तदन्यत्रापि समानम्‌, स्फोटभ्रतिभासेऽपि अनेकधा 
बाधकग्रदरोनात्‌ । 

यज्ान्यदुक्तम--'यथानुवाकः श्लोको वा" इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; टष्टान्तदाष्टौ- 
न्तिकयोः वेर्षम्यात्‌ । अनुवाक्‌ (क) मन्थादौ हि मरतयक्षतः प्रतीतिः, पुनः पुनरुच्चायेमाणे 
चास्मिन्‌ आवृत्या अप्रयासेनैवाऽवधारणमनुभूयते,अतस्तत्र तथां तत्कल्पनं युक्तम्‌, स्फोटस्तु 
स्वप्रेऽपि न तीयते, अतः कथं तस्य अन्तराटम्रत्ययेव्यैद्खयत्वकस्पना ज्यायसी । 


मिथ्या, तस्यावर्णैरूपस स्पश्शिन. कस्यचित्कदाचिदयप्र तिपत्ते । वर्णानाञ्चाक्रमेणाप्रतिपत्तं कुतोऽ 


क्रममेकबुद्धिग्राह्य नाम । नचान्त्यवर्णप्रतिपत्तेरूष्वेमन्यमशकल शब्दात्मानमूपलक्षयाम ।~ 
प्रमाणचा० स्ववृ° १।२५३ । 

(१) “स्थिते च स्फोटस्य वर्णोच्चारणात्‌ प्राक्‌ सद्भावे वर्णाना वायूनां वा व्यञ्जकत्वं 
परिकल्प्येत । नच तत्सद्‌भावः कुतरिचत्प्रमाणादवगत ।“-सन्मति° ठी° पु० ४३४ । प्रमेयक० पु° 
४५६॥ (२) पु० ७४८ पं० १ । (३) “घटादिशब्देषु परस्परबव्यावृत्तानेकव्व्यतिरिक्तस्य स्फोटा- 
त्मनोऽप्रत्यायकस्येकस्य अध्यक्षप्रतिपत्तिविषयत्वेनाप्रतिभासनात्‌ “-सन्मति० टी० पु०४३५ । 
प्रमेयक० प° ४५७ । (४) तुलना-“दूरदेशावस्थितस्य हि विरक्पदा्थेस्य घनरूपताप्रतीति उत्तर- 
कालभाविबचष्ठविरलसूपताप्रत्ययेन बाध्यत इति तत्र घनत्वप्रतीतिवशाद्‌ व्यवस्थाप्यमान घनत्व- 
मस्त्ववास्तव क किमाह । वर्णादयवयवाभासस्य तु नोत्तरकालिक बाधक किच्चिच्चेतयाम ।" स्या० 
र० पु० ६५८ । (५) पु० ७४९ पं० ५॥। (६) तुल्ना-“यतोऽनुवाकदलोकौ सावयवौ वा स्याता 
निरवयवौ वा ? प्रथमपक्षे वैषम्यम्‌ । अनुवाकादौ हि सावयवत्वात्‌ स्फूटोऽस्फूटस्चावभासो युज्यते स्फोटे 
तु निरवयवत्वान्न तौ संभवत इति। अपसिद्धान्तेप्रसङ्धदचास्मिन्‌ पक्षे वैषम्यम्‌-इलोकानुवाकयोरपि 
स्फोटरूपत्वेनाभ्युपगतयोभेवच्छास्तरे निरवयवत्वेनाभ्युपगतत्वात्‌ । द्ितीयविकल्पे तु देवदत्त गामभ्याजेति 
वाक्यस्फोटवत्‌ एतावपि पूवंपूर्वघ्वनिजनिताभिग्यक्तिकृतसस्कारविरोषावन्त्यध्वनिवुद्धौ प्रथमावृत्तावपि 
स्फुटर्‌ प्रतिभासेयाताम्‌ ।"-स्या०र०प०६६० । “योऽपि द्वितीयो दृष्टान्त उदाहारि-यथानुवाक श्लोको 
वा प्रथमसस्थया गृहीतोऽपि संस्थानान्तराम्यासै स्फुटतरपरिच्छिन्नो भवति तथा रस्फोटोऽपि प्रथम- 
वणेव्यक्तो वर्णान्तरेरतिशयिताभिव्यवितमविप्यतीति, सोऽपि न सदृशो दुष्टान्त रलोकानुवाकयोर- 
नशत्वानुपपत्ते । केचिदवयवा वणत्मान पदात्मानो वा प्रथमाया बृद्धावपरिस्फुरन्त सस्थाभ्यास- 
रुब्वातिक्याया तस्या प्रकटीभवन्ति, स्फोटस्तु एकवण इव निर. इति तत्र को बुद्धेरतिश्ययोग तस्मा- 
दयमपि न सङ्गतो दृष्टान्त. ।"“-न्यायमं° पु० ३०९ (७) स्फुटतरतमादिरूपेणाभिव्यक्तिकल्पनम्‌ । 

1 पूरवस्फोड-आ०,व० । 9 पुन ' नास्ति मा०। 8 तथावत्कल्प-आ०, तदात्मनत्कल्प-श्र ० । 
4 प्रतीतोऽत. ब०, श्र०। 
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किच्छ, वर्णैः तद्ूबुद्धिभिवौ ज्यद्खयो यदि कब्दस्फोटोऽभ्युपगम्यते, तदा प्रदीपा- 
दिना तदूबुद्या वा व्यङ्गयः प्रदीपादिस्फोटोऽप्यभ्युपगम्यतामविरेपात्‌ । प्रत्यक्षादि 
चिरोधात्‌ तदनभ्युपगमे रब्दस्फोटोऽप्यत एव नाभ्युपगन्तव्यः । वाधकानुमानस- 
द्वावाच्च, तथादि- नं वणः स्फोटं व्यञ्जयन्ति व्यञ्लकत्वात्‌ । अथुद्धिवौ वणैपदवाक्य- 
प्रभवा तद्धावभावित्वात्‌ धूमादेधूमध्वजबुद्धिवत्‌ । 

यदि च अर्थप्रती्य्थो वणौदिव्यतिरिक्तः शव्दस्फोटोऽभ्युपगस्यते तर्हिं गैन्धादि- 
स्फोटोऽप्यभ्युपगन्तन्यः। यथेव हि णब्दः कृतसद्केतस्य कचिदर्थ प्रतिपत्तिहेतुः तथा गन्धा- 
दिरपि, “एवंविधं गन्धमाघ्राय स्पश सस्पररय रसच्चास्वाद्य रूपच्चवरोक्य त्वया एवंविधो- 
ऽथेः प्रतिपत्तन्यः' इति समय्राहिणां पुनः कचित्तादशगन्धादुपटम्भात्‌ तथाविधाथेप्रति- 
पत्तिप्रसिद्धेः गन्धादि विशेपव्यङ्जचः गन्धादिस्फोटोऽस्तु वणविश्ेपव्यज्गबपदादिस्फोटवत्‌ । 

एतेन हस्त-पाठ-करर्ण-मौत्रि(तृका)-द्धाहारादिस्फोटोऽपि आपादितो द्रष्टव्यः । 
नचै पदादिस्फोट एव, नतु स्वावयवक्रियाविकेपन्यद्खो ह॑स्स््मादिः हस्तस्फोटः, 
विङद्टितादिटक्षणः पादर्फोटः, दस्तपादसमायोगलक्षणः करणस्फोटः, करणद्वयरूपः 


माच्नि()कास्फोटः, मात्रि(च)कासमृहलक्षणः अङ्खदारस्फोटो वा इति वक्तु युक्तम्‌, तस्यापि 


(१) “वर्णा वा ध्वनयो वापि स्फोट न पदवाक्ययो । व्यञ्जन्ति व्यञ्जकत्वेन यथा दीपप्रभा- 
दय ॥ सत्वात्‌ घटादिवच्चेति साघनानि यथारुचि । लौकिकव्यतिरेकेण कत्पितेऽये भवन्ति हि॥ नास्य 
वाचक स्फोट वणेभ्यो व्यतिरेकत । घटादिवत्‌, न दृष्टेन विरोधो धर्म्यसिद्धित ॥"'-मी ० शलो० स्फो० 
शो ° १३१-३३। (२) “वर्णोत्था वाऽ्थेधीरेपा तज्ताननन्तरोद्‌भवा । येदुशी सा तदुत्था हि धूमादेरिव 
वह्िघी ॥1“-मी °इलो ०स्फो °श्लो ० १२५। तत्तवस्ष°का०२७३१। (३) “गन्धादिस्फोटस्य तथाभ्युपगमाहं- 
त्वात्‌ । यथैव शब्द वक्तुसकेतस्य क्वचिदथंप्रतिपत्तिहेतु तथा गन्धादिरपि विशेषाभावात्‌ । एवविधमेव 
गन्ध समाधाय इत्यमेवविघोऽ्थं प्रतिपत्तव्य स्पर्श स्पृद्य रस वास्वाद्य रूप वालोक्येत्थम्भूतमीदश्लो भावः 
प्रत्येतव्य इति समयभ्राहिणा पुन क्वचित्तादृशगन्वाचुपलम्मात्‌ तथाविधाथंनिणेयप्रसिद्ध. गन्ध।दि्ा- 
नाहितसस्कारस्यात्मन तद्वाक्याथंपतिपत्तिहेतो गन्धादिपदस्फोटतोपपत्ते पूर्वगन्धादिविशेषन्ञानादितस- 
स्कारस्यात्मन अन्त्यगन्धादिविशेपोपलम्भानन्तर गन्धादिविशेषसमूदायगम्याथंप्रतिपत्तिहेतोगन्धादिवा- 
कयस्फोटत्वघटनात्‌ 1"-तत््वार्थदलो० पु० ४२७ } प्रमेथक० पु० ४५७ । (४) हस्तपादसमायोगो 
नृत्यस्य करण भवेत्‌ ।-नाटयश्ा ० ४।३० । (५) “दे नृत्तकरणे चैव भवतो नृत्तमातृका 1 नुत्तस्य 
अद्धहारस्यात्मनो मातृका उत्पत्तिकारणम्‌ ।“-नाटधघज्ञा० ४।३१ । (६) “अ ङ्खाना देशान्तरे समुचिते 
प्रापणमप्रकारोऽङ्खहार हरस्य चाय हार प्रयोग , अद्धनिर्र्त्यो हार अङ्खहार 1 स्थि रहस्तादिभेदेन दातरि 
शद्विध । द्वाभ्या त्रिभिर्चतुरभिर्वाप्यद्खहारस्तु मातुभि. । तरिर्भि कलापक चव चतुभिर्मण्डक भवेत्‌ ॥ 
पञ्चैव करणानि स्यु सडघातक इति स्मृतः 1 षड्भिर्वा सप्तभिर्वापि अष्टमि नवभिस्तथा । करणैरिहं 
सयुक्ता अङ्कहारा प्रकीतिता ।॥”-नाटथचज्ञा० ४।३१-३३ । (७) “"पदादिस्फोट एव घटते न पुन 
स्वावयवक्रियाविशेषाभिन्यडग्य हसपक्ष्मादिहंस्तस्फोट स्वाभिधेयाथप्रतिपत्तिहेतुरिति स्वत्पमतिसन्द- 
शेनमात्रम्‌ । एतेन वित्कुट्‌टितादि पादस्फोट हस्तपादसमायोगलक्षण करणस्फोट करणद्रयरूमात्रिका- 
सहस्रलक्षण अद्खहारादिस्फोटसर्च न घटते इति वदल्ननभिधेयवचन प्रतिपादितो बोद्धव्य , तस्यापि 


स्वस्वावयवाभिव्यडग्यस्य स्वाभिषेया्थप्रतिपत्तिहेतोरशक्यनिराकरणात्‌ ।“-त्वाथश्छो° पू° ४२७१ 


1-स्फोटोऽभ्यु-व ० । 2-ञ्चालोक्य व ०; श्र ० । ऽ-पक्षादिः श्र ० । 


प्रवचनध्र० का० ¢५] अपग्रंशादीनां वाचकत्वविचारः ७५७ 


स्स्वावयवाभिव्यज्स्य स्वाभिनेयाथप्रतीतिहेतोरशक्यनिराकरणत्वात्‌ । तन्निराकरणे 
वा राब्दस्फोटाग्रहाभिनिवेश्ञो दूरतः परित्याज्यः, अक्षेपसमाधानानासुभयत्र समानत्वात्‌। 
तततः स्फोटस्वरूपस्य विचायैमाणस्य अनुपपद्यमानत्वात्‌ नासौ पदा्प्रतिपत्निनिवन्धर्नं 
रक्षादक्षेः प्रतिपत्तव्य. किन्तु गवादिशब्दास्तन्निवन्धनं प्रतिपत्तव्या इति । 

नन्वस्तु तेषां तन्निबन्धनत्वम्‌ ; किन्तु संस्करतानामेव न प्राकृतानाम्‌, तेषामसा- 
संरतशब्दा ण्व धुत्वात्‌ । व्याकरणसिद्धा एव हि गवादयः शब्दाः साधर्वः, अत- 
साधनेभ्थवत्चकश्च स्तेषामेव अथैवाचकल्वसुपपन्नं न पुनः शैव्यादीरनोम्‌ , तेषां तद भावात्‌ । 


नतु अपभ्रशएदय. | 


र्सादीना पूवैष्‌.- चकभाबोऽवधायते, तौ च यदि एकस्य गोरव्दस्य एकत्र गोत्वलक्षु- 


(१) “अथ पुनरेकमेवानवयवं वाक्यम्‌; तत्र-एकत्वेऽपि ह्यभिन्नस्म क्रमदो गत्यसम्भवात्‌ । 
कालभेद एव न युज्यते । न ह्येकस्य क्रमेण प्रतिपत्तिर्युक्ता; गृहीतागृहीतयोरभेदात्‌ । क्रमेण च 
वाक्यप्रतिपत्तिदुष्टा, स्वैवाक्याध्याहारश्रवणस्मरणकालस्यानेकक्षणनिमेषानूक्रमपरिसमाप्ते व्णैरूपास- 
स्पशिनश्चेकवुद्धिप्रतिभासिन. शन्दात्मनोऽप्रतिभासनात्‌ वर्णानुक्रमप्रतीते । तदविरोपेप्यनुक्रमकृतत्वा- 
हक्यस्य अनूक्रमवती वाक्यप्रतीति , वर्णानुक्रमोपकारानपेक्षणे तैर्यथाकथञ्चित्प्रयुक्तैरपि यत्किञ्च 
हाच्य प्रतीयेत विनापि वा वणं । तैरनुक्रमवद्भिरक्रमस्योपकारायोगात्‌ । अक्रमेण च व्यवहूर्तुमर- 
क्यत्वात्‌ 1 गत्यन्तराभावाच्च ।“-प्रमाणवा० स्ववु० १।२५३ । (२) “एकः रसान्द॒सम्यग््ञात 
शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वग लोके कामधुग्भवति ।“-पात० महाभा० ६।१।८४ 1 "तस्माद्‌ ब्राह्यणेन 
न म्लेच्छितवै नापभाषितवं, म्लेच्छो ह्‌ वा एष अपशब्द ।“-पात० महाभा० पस्पशशा० । (३) 
“यदि तावच्छन्दोपदेशः क्रियते, गौरित्येतस्मिन्नृपदिष्टे गम्यत एतद्‌ गान्यादयोऽपशब्दा इति ।-पात° 
महा० पस्पक्चा० । “तस्माद्‌ यमभियुक्ता उपदिरन्त्थेष एव साधुरिति साधूरित्यवगन्तव्य ।"*-ज्ञाव- 
रभा० १।६।२७ । (शिष्टेभ्य आगमात्सिद्धा. साधवो धर्मसाधनम्‌ । अभप्रत्यायनाभेदे चिपरीतास्त्व- 
साघव ।“-वाक्यप० १।२७ 1 “शब्दस्य तत्त्वमवैकल्यमनपगतसस्कार साधूस्वरूम्‌ । अन्ये तु तत्परयु- 
यृक्षयाः प्रयुज्यमाना विकला स्थुरपभ्रश्ा ।"-वाक्यप० स्वव ° १।१३ । “स साधुर्य॑स्य व्याकरणावगत 
सस्कारोऽविकल । ताहिकलास्त्वपश्रशा इति ।-वाक्यप० पु° टी ० १।१३ । ““तस्मान्न लोक्वेदाभ्या 
कङ्चिद्‌ व्याकरणादृते । वाचकाननपश्रष्टान्‌ यथावनज्जञातुमहेति । "-तन्त्रवा० पु० २७८ । “तथा 
व्याकरणास्येन साधूरूप नियम्यते । अविरोषेण सिद्धि स्याद्धिना व्याकरणस्मृते ॥""-तन्त्रवा० प० 
२८७ 1 ““्याकरणलक्षणानुगमविशेषित्व वाचकत्व साधुत्वम्‌ ।“--ज्यायमं° पृ० ४२३ । ““मभियुक्तत- 
मेरिल्द्रपाणिनिप्रमृतिभि साधृत्वेनाविगानत स्मर्यते स साधुरितरोऽसाधुरिति निश्चीयते ।"-न्थायवा० 
प० ७१४ । “साधुत्व नाम क्वचिद्थंविशेषे स्वाभाविकप्रतिपादनशक्तियोगिन शब्दस्य विलक्षणं 
रूपम्‌ । तच्च प्रकृतिप्रत्ययादिद्रारेण व्याकरणस्मृत्या यस्य प्रतिपाद्यते तस्यैव व्याकरणस्मृत्तिसहकृतेन 
श्नोत्रभत्यक्षण असाधुशग्दव्यावृत्तं साधुत्वरूप स्फूटतरमदतर्नस्तावतप्रतीयत एव ।"-तौता० प० १२८ 
“गवादय एव साधनो न माग्यादय इति साधूस्वरूपनियम ।“-शास्रदी० १।३।२७ । ''साधनेव 
प्रयुञ्जीत गवाद्या एव साधवः । इत्यस्ति नियम पूर्व॑पवेव्याङृतिमूलत ।“-जमिनिन्था० १।३। २७ । 
“इत्थञ्च संस्छृते एव शक्तिसिद्धौ राक्यसम्बन्धरूपवृत्तेरपि तत्रैव भावात्ततत्व साधुत्वम्‌ । वस्तुतो 
वृत्तिमत्तव न साधुत्वम्‌ * ` किन्तु व्याकरणनिष्पा्त्वम्‌ । यत्र य शब्दो व्याकरणे व्युत्पादित स तत्र 
साघु ।“-वेयाकरणभू० प° २४९ । “अनपश्रष्टतानादिर्यदाऽभ्युदययोग्यता । व्याक्रिया व्यञ्जनीया 





1 खल्वावयवाभि-ब०, स्वसाचयवाभि-आ०] 2 गन्यादी-अा०, व०। 


७५८ लघीयस्रयालड्कारे न्यायकुञदचनदर / &, प्रवचनपरि० 


णेऽ्थँ सक्ति कल्पयित्वा उपपन्नौ तदा न द्वितीयस्य गावीशब्दस्य तत्रार्थे तौ ' शक्ति कल्प- 
यतः । अनुपपत्त्या हि तयोः कल्पकस्वम्‌ , यश्च येन विना आत्मानं न भते स तेन 
विनाऽलुपपन्नः स्वोपपत्तये तं कस्पयति, यत्पुनः येन विनाप्युपपदयते न तत्‌ तं कल्पयति 
अनुपपत्तेः कल्पिकायाः क्षीणत्वात्‌ । 

न च गावीशब्दादपि अन्वयव्यतिरेकाभ्यामथभ्रतीतिसमवात्‌ कथन्न वाच- 
कत्वमिलयभिधातन्यम्‌ , अन्वयन्यतिरेकयोस्तैत्र अन्यथासिद्धत्वात्‌ ।! अवाचकस्यापि 
हि गावीशब्दस्य वाचकगोराब्दश्यतिद्रारेण अप्रतिपत्तौ अन्वयव्यतिरेकौ घटेते | 
दृश्यते च असाधुरब्दप्रयोगे साधुश्व्दस्मरणादथंप्रतिपत्तिः, यथौ आमन्त्रणे अम्बः 


वा जाति कापीहं साधुतेति 1“-शव्दकौ° प० २५। (४) “गौरित्यस्य शब्दस्य गावीगोणीगोतागोपोत- 
किकेत्येवमादय अपश्रशा ।“-पत० महा० पस्पज्ञा०। 

(९) “सामथ्यं सरवंसावानामर्थपित्त्यावग्म्यते । एकसामथ्यंसिद्धेऽथं नानेक तच्च लभ्यते ॥ 
नाम च व्यवहारार्थमर्थस्याभ्युपगम्यते । तेनैकेनैव सिद्धेऽर्थे द्वितीयादि च निष्फलम्‌ ।"-तन््रवा० पु° 
१।३।२६ 1 “किच, वाचकराक्तिर्नामि सूक्ष्मा परमार्थापित्तिमात्रक्षरणावगमा न तन्मन्दतायामन्यत्त कुत- 
दिचदवगन्तु पार्यते । सा चेयमन्यथाप्युपपद्यमाना गवादिभ्योऽरथप्रत्ययादिव्यवहरि मन्दीभवति तेषु 
सक्तिकल्पनायामथपित्ति एव गवादय एव वाचकशक्तेराश्रयः न गाव्यादय ।“*-श्थायम० पु० ४२१। 
“'उत्र च संस्कृतस्य सर्वेदेशे एकत्वात्तत्रेव शक्ति , भाषाणाञ्च प्रतिदेक् भिन्नत्वात्‌ सस्कृतं. सह पर्याय 
तापत्तेश्व न राक्ति 1“ -व॑याकरणभू० पु° २४८ । “एकत्र शक्तयाप्यन्यत्र तदारोपात्तदथंप्रतीत्युपप- 
त्ावेकत्रैव शरविनर्लाधवात्‌ , अनन्यरभ्यस्यैव शब्दाथेत्वात्‌ । सा च शक्ति संस्कृत एव सवेदेदो तस्यैक- 
त्वात्‌ 1"-तत्वचि ° शब्द ० पु०६४१। (२) अन्वयव्यतिरेकौ \(३) गावीशब्दे 1 (४) “जथ यदुक्तम्‌- 
अर्थोऽवगम्यते गाव्यादिभ्य , अत एपामप्यनादिर्थेन सम्बन्ध इति । तदशक्तिरेषा गम्यते । गोशन्दमु- 
च्चारयितुकामेन केनचिदशक्तया गावीत्युच्चारितम्‌, अपरेण ज्ञात सास्नादिमानस्य विवक्षितस्तदथ 
गौरित्युच्चारयितुकामो गावीत्युच्चारयति । तत शिक्षित्वाऽपरेऽपि सास्नादिमति विवक्षिते गावीत्युच्चा- 
रयन्ति । तेन गाव्यादिभ्य सास्नादिमानवगम्यते । अनुरूपो हि गाव्यादिर्गोखन्दस्य । एव गाव्यादि- 
दशंनाद्‌ गोशब्दस्मरण तत॒ सास्नादिमानवगम्यते ।“-श्षाबरभा० १।३।२८-२९ । “यथा गौरित्यस्य 
पदस्याथं गावीति प्रयुज्यमान पद ककुदादिमन्तर्थं प्रतिपादयतीति । न च शब्दान्वाख्यान व्यथंम्‌, अनेन 
शनव्देन गोकशव्दमेवादौ प्रतिपद्यते गोशब्दात्‌ ककुदादिमन्तमर्थ॑म्‌ ।“न्यायवा० पु ० ५५६ । “तेतु वर्ण- 
सारूप्यच्छायया गवादिशन्दस्मृतिमादघानाः तदर्प्रतिपत्तिदेतुतामुपगच्छन्ति ।“-न्यायमं० प° ४२१। 
न्यायव।० ता० पुर ७१४ ॥ ततत्वचि ° शव्द ०पृ० ६४२) “न चाप्चज्ञानामचाचकतया कथमर्थाववोध 
इत्ति वाच्यम्‌, शक्तिभ्रमवता बाधकाभावात्‌ । विदेषदशिनस्तु हिविधा -तत्तदाचकसस्कृतविदोषन्ञानवन्त 
तद्विकलास्च । तत्र आद्याना साधुस्मरणद्वारा अर्थवोध 1 द्ितीयाना तु वोध्या्ैसम्वद्धार्थान्तरवाचकस्य 
स्मृतौ सत्या ततो लक्षणया वोच । सर्वेनामस्पृतेर्वा, तदर्थज्ञापकत्वेन रूपेण साधुस्मृतेर्वा, अर्थाध्याहार- 
पक्षाश्रयणाद्रा यथायथ वोध्यम्‌ ।*-श्षन्दकौ० पु० ३२ । (५) “अस्वगोण्यादय शब्दा साधवो विष- 
यान्तरे 1 निमित्तमेदात्सरवेवर साघुत्वञ्च व्यवस्थितम्‌ ॥ ते साधृष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतव । तादात्म्य- 
मुपगम्येव शब्दारय॑स्य प्रकाशक ॥ न शिष्ट रनुगम्यन्ते पर्याया इव साधव । ते यत स्मृतिशास्त्रेण 
तस्मात्साक्षादवाचक ॥ अम्वाम्वेति यथा वाल शिक्षमाणः प्रभापतते । अव्यक्त तद्विदा तेन व्यक्ते भवति 
निङ्चय ॥ एव साघौ प्रयोक्तव्ये योऽपश्रश प्रयुज्यते । तेन साधुव्यवहित कश्चिदर्थोऽभिधीयते ॥""- 


1 अनुपपल्ला हि ब० । § एतदन्तर्गत पाठो नास्ति आ०॥ 9 विनोपप-व०। 
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इति विवक्षायां स्थानकरणप्रयल्वैकस्यात्‌ प्रमदा तमुच्वारयितुमसमर्थः अंम्बिति 
बाखोऽपमाषते | अम्बा च तच्छब्दश्रवणानन्तरं प्रवत्तेमाना एवं मन्यते-अनेन वाछेन 
८अम्ब्‌' इति शब्द विवक्षायाम्‌ अम्बिति र्वसस्थाने ससुच्चारितमित्ति अभ्बितिशब्दादसा- 
घुभूताद्‌ अम्ब! इति मूलशब्दं साधुभूतं स्पत्वा प्रवत्तेते । तथा, खण्ड (षण्) शब्दे समु- 
च्वारयितव्ये चिवश्िते प्राच्यानां संढशब्दोच्चारणं ट र्यते । व्यवहत्तौ तद्ाक्यश्रव- 
णानन्तरं प्रवत्तमानः अनेन मूलशब्दोच्चि चारथिषया अराक्या प्रमादेन वा अयं संढ- 
शब्दः समुच्चारितः इति संढश्षब्दात्‌ षंटशब्दं स्मरता ततोऽथ प्रतिपद्य प्रवत्तते | 
एवं गावीशन्दादसाधुरूपात्‌ मूलभूतं साधुरूपं गोशब्द स्मृत्वा न्यवहत्तौ ततोऽथ प्रति- 
पद्यते इति, अन्वयन्यतिरेकयोरत्र अन्यथासिद्धत्वात्‌ न वाचकत्वावधारणक्षमत्वम्‌ । 
य्रैव हि निशितौ तौ तत्रैव वाचकत्वनियममवबोधयतः । न च गावीशचब्दस्य उक्त- 
प्रकारेण तौ निधितौ, अतो न तज्नियममवबोधयतः । गोशब्दस्य तु उभयवादि- 
सम्प्रतिपन्नखेन तौ निधितौ, अतोऽस्येव भोत्वभ्रतिपत्तौ वोचकस्वनियमोऽवकर्प्यते । 
सर्बदेशकालपुरुषपुराणवेदादिषु गोशब्दस्य एकरूपत्तया उ्यवहयारकारकेन प्रतीयमान- 
त्वाच्च अस्यैव व्याकरणस्म्रयतुगृहीतस्य वाचकत्वनियमो युक्तः न तु गावीशब्दस्य, 
अस्य नियतदेश्चादावेव व्यवदारहेतुतया प्रतीयमानत्वात्‌ । न खदु ये देश्चान्तरादि प्रभवा 
गाव्यादिङ््देष्वगृदीतसम्बन्धा तेषां तेज्यवहारं प्रसाधयन्ति | अतः अवगतप्रमाण- 
भावेन व्याकरणेन ये अनुशिष्ट! गवादयः शब्दाः त एब साधवः सिद्धानं तु गीव्यादय.। 

तत्रैव वाचकत्वनियमावगतेश्च गवादिक्षब्दानामेव साधुत्वम्‌ ; तथाहि- 
'गामानयः इत्युक्ते सास्नादिमत्वविरिष्टाथौनयनप्रतिपत्तिभेवति । तत्र च यथा 
"गोराब्दस्य सास्नादिमानर्थो वाच्यः इयवधा्यैते, तथा शगोब्दस्येव अयम थैः' इति 
नियसोऽप्यव धार्यते । अवगतश्च नियमः अन्यस्य वाचकत्वं बाधते । 

अस्तु वा नाम गवादीनामेव वाचक्रत्वावधारणम्‌ ; तथापि बृद्धव्यवहारादेव 
तेषां द्‌ भविष्यति, अतस्तत्साधुत्वसमर्थनाय व्याकरणारम्भो व्यथः; इयसमीचीनम्‌ ; 
व्याक्ररणनिर्पपेक्षार्‌ बृद्धव्यवदहारदेव सकलशब्दानां वाचकस्य अवधारयितुमशक्य- 
त्वात्‌ । अनन्तो हि शब्दराशिः, तस्य॒ अनन्तेनापि कालेन प्रतिपदं वृद्धव्यवहाराद्‌ 





वाक्यप० १।१४९-५३ । “गाव्यादिशब्दाना पुनरुच्चारणासामथ्यंतो मूलशब्दादपश्रज्ञाना विवक्षितेषु 
मूलशब्दानुसारेणार्थप्रतिपादकत्वम्‌, अविवक्षितेषु तु वाचकशरान्त्यैवेति 1“-तौता० पु० १३०१ भाद्‌रचि° 
प० ९५ । । 
(१) सवं देशान्तरे । “सवे खलू एते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते ।“-पात० महा० पस्पश्चा०। 
(२) पुरुषाणाम्‌ । (३) गाव्यादयः शब्दा । (४) वाचकत्वावधारणम्‌ 1 


1 अन्विति मा० । ¢ तन्र स्थाने ब० । 8 गोज्ाव्दत्वप्रति-श्र ° । 4-ल्पते आ०, ब० । $ ना 
तु जा० 1 6 गन्या-ब० । 7-त्तीति तत्र श्र । 8 अस्तु नाम ब०, श्र° । 9-निरपेक्षे वु-श्र° | 
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वाक्यप० १९४३ । 
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वाचकत्वं गृहीतुमशक्यम्‌ । व्यार्करणेन तु सामान्यविोषवता लक्षणेन उपलक्षितानां 
स्वल्पप्रयल्नेन सर्वेषामपि शब्दानां वाचकलत्वमवोद्धं शक्यमेव । अतो व्याकरणदिव 
तेपां साधुत्वावगमः । तथादि-कर्मरयण्‌” [ पाणिनि° ३।२।१ ] इत्येकेनैव सूत्रेण 
कुम्भकार-काण्डलाव-वेदाध्यायादय, शब्दाः बहवः साधुत्वेन लक्ष्यन्ते । अतो व्या- 
कररणानुगृहीतटोकन्यवहारात्‌ सुखेनैव साघुलमवधारयितु शक्यते इस्यस्ति व्याकरण- 
स्योपयोगः । ननु चास्यीप्रमाणलात्‌ कथ ततः केषाच्रिच्छरुब्दानां साघुत्वमवधार- 
यितुञुचितम्‌, इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; तदप्रामाण्ये कर्मकत्रीदिकारकाणां सम्सवप्रसङ्गात्‌ । 
न खल व्यौकरणमन्तरेण प्रकृति-्रययविभागद्वारेण कमैकच्रीदिकारकाणां नैयत्येन प्रति- 
पत्तिधेटते, तन्नेयलयहेतोरन्यस्याऽसमवात्‌ । अतस्तन्नेयत्यसुपरभ्यमान स्वन्यवस्थानि- 
मित्तं व्याकरणमेव उ्यवस्थापयति । 

तथा व्याकरणाप्रामाण्ये लोकशाखरवियोधः । तत्र छोकविरोधस्तावत्‌-सेक्टै- 
शिष्टानां तस्मामाण्यस्य अभीष्टत्वात्‌ । शाखविरोधोऽपि तदभ्रामाण्ये सकठ्लाखोच्छेद- 
प्रसद्ञात्‌। सकखान्यपि हि शाख्राणि नियतभाषात्सकानि, नियमस्य च व्याकरणाधीन- 
त्वात्‌ कथ तदप्रामाण्ये तदुपपत्तिः ? शाखप्रामाण्यमनभ्युपगच्छताऽपि परप्रत्यायनाय 
साधनदूषणघ्रयोगः तस्रामाण्यप्रसाधनोऽवदयाभ्युपगन्तव्य. । तदनभ्युपगमे स्वपर- 
पक्षसाधनदूषणप्रपच्चप्रयस्तमयप्रसन्खात्‌, केवहेमैनोविकल्यैः अन्गसज्ञाभिवौ परम्रत्या- 
यनानुपपत्तेः । तस्मादुक्तदोष परिजिदीषैता न व्याकरणप्रामाण्यमपहवनीयम्‌ , इति 
सिद्धं तत्वीधुत्वप्रसाधनायास्य प्रामाण्यम्‌ | । 

नयु साधुत्वस्य शब्दानां कुतधित्‌ प्रमाणाद्प्रसिद्धेः कथं तससाधनाय व्याक- 





(१) “रक्षोहागमलघ्वसन्देहा प्रयोजनम्‌ लघ्वर्थं चाध्येय व्याकरणम्‌ त्राहमाणेनावश्य शब्दा 
ज्ेधा इति । न चान्तरेण व्याकरण घुनोपायेन शब्दा शक्या ज्ञातुम्‌ । ` किञ्चित्सामान्यविशेषवल्लक्षण 
प्रवत्येम्‌, येनाल्पेन प्रयत्नेन महतौ महत शब्दौघान्‌ प्रतिपद्येरन्‌ । कि पुनस्तत्‌ ? उत्सर्गापवादौ । करिच- 
दत्सगं कर्तव्य कर्चिदपवाद । सामान्येनोत्सरगः क्तेव्य तद्यथा कर्मण्यण्‌ 1 तस्य विशेषेणापवाद , 
तद्यथा आतोऽनुपसर्गे क ।“-पात० महा० पस्पश्चा० । “श्रढृत्यादिविभागकल्पनया सामान्यविशेषवता 
लक्षणेन ।"'-काक्षिका० पृ १। "तत्र सामान्यवता लक्षणेन प्रकृत्यादिविभागपरिकल्पनया कुम्भकार 
काण्डल्ताव शराव इत्येवमादिक महान्त शब्दौ प्रतिपद्यते । विशेपवता तु पाष्णित्रो गोद कम्बलद 
इत्येवमादिकम्‌ ।"-ज्यास० पु ६ । सर्वंद० पाणिनि० । (२) “लोकन्याकरणाभ्या हि मिश्राभ्याम- 
विप्टृतवाचकसिद्धिरिति ।“-तन्त्रवा° १।३।२७1। (३) व्याकरणस्य । (४) “नचान्तरेण व्याकरण 
कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम्‌ ।'“-पात ° महा पस्पश्ञा० । “तत्त्वाववोध शब्दाना नास्ति व्याकर- 
णादृते 1“-वाक्यप० १।१३ ! (५) “सर्वपाषेदत्वाच्च शब्दानुशासनस्य ।“-हंमश० बहु° पु०२। 
(६) “साधुत्वज्ञानविपया सषा व्याकरणस्मृत्ति । अविच्छेदेन शिष्टानामिद स्मृतिनिवन्धनम्‌ ॥"- 





1-घ्याय ईत्यादय श्र° । 9 शन्दबहुगाघूत्वेन श्र ० 1 8-लविलिष्टानां श्र° । 
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रणस्य प्रामाण्यम्‌ १ इत्येप्यसमीकिताभिधानम्‌ ; ्र॑त्यत्तत एव तस्साधुस्वप्रसिद्धेः 1 
तथाहि-व्याकरणसंस्छृतमतेः श्रौत्रप्रत्यत्ते व्णैस्वरूपयैत्‌ तरसाधुतवमवभासते, व्याकर- 
णानुरिेषु शब्देषु उच्वायमाणेषु "साधुभिरयं भाषतेः इति प्रतीतिसद्धावात्‌, अन्यथा 
चोच्चा्यैमणेषु “असाधुभिरयं भाषते पापः अपर्ू्दान्‌ करोतिः इति प्रत्ययप्रवीतेः 
प्रत्यक्षत एव साधुत्वासाधुत्वविभागोऽवसीयते । अथोच्यत्ते-यदि वणेस्वरूपातिरिक्तं 
साधुस्वं स्यात्‌ तर्हि व्याकरणतंस्कायापपूर्वं बणेस्वरूपवत्‌ तदपि प्रतिभासत, तस्रति- 
भासकारणस्य श्रोत्रसम्बन्धस्य प्रागपि सद्धावात्‌ ; तदषप्युक्तिमात्रम्‌ ; उ्याकरणसंस्कारा- 
पक्षस्य श्रोत्रस्य धूर्बमभावात्‌ , कारणभिवे च कार्याभावस्य उपपन्नत्वात्‌ । वणेस्वरूप- 
प्रहणे हि श्रोत्रस्य केवख्स्यापि साम्यम्‌, साधुतग्रहणि तु व्याकरणसहकृतस्यैव । यथा 
रत्रीदिभेदनां तच्छाखसंस्कारसहाय चज्ुः म्रहणे समथम्‌ न तद्रहितम्‌ । 

ननु राठ्दरादोरपथैन्ततया प्रयक्षागोचरत्वात्‌ कथं ततः तत्पाधुत्वसिद्धिः 
इतयप्युन्दरम्‌; तंदगोर्च॑रस्यास्य अुमार्नत्‌ साधुरत्वप्रसिद्धेः, तथाहि-अदरयमानम्रयोगाः 
शब्दाः साधवः व्याकरणातुशिष्टत्वात्‌ परिदद्यमानगवादिशव्दवत्‌ । तथा “शसाघुमि- 
मापितव्यम्‌? [ 1 तसादेषा संरा वायुचतेः' [ तैत्ति ६।४।७ (?) ] इत्येवमा- 
दिना आगमेनापि साधुत्वं प्रसाध्यते । तथा उपमानेनापि साघुत्वमंबगम्यते; तथाहि- 
सूकार-भाष्यकार-वार्तिंककारादिभिः प्रयुक्त यथा साधवः शब्दाः तथा तसपायैरन्येरपि 
प्रयुक्ताः साधव एवेति 1 तथा अथीपँत््यापि; अनाघनन्ताऽनन्यथासिद्धान्वयव्यति- 
रेकतोऽथैप्रतीतिसाधनत्यान्यथानुपपत्तिटक्षणया शब्दानां साधुत्वमवसीयते इति ।छ। 


( १) ““साधृत्वमिन्दियग्राह्य लिद्धमस्य च विद्यते 1 शास्त्रस्य विषयोऽप्येष प्रयोगोऽप्यस्त्य- 
सकरः ।! ` * "वेयाकरणोपदेशसाहाय्यकोपकृतश्चोतरेन्दियग्राह्यत्वाभ्युपगमात्‌ । यथा ज्राहयणत्वादिजाति- 
रुपदेशसव्यपेक्षचक्षुरिन्द्ियग्राह्यापि न प्रत्यक्षगम्यतामपोज्छति 1" * व्याकरणकोविदोपदेशसचिवश्रवणे- 
न्दियग्राह्ये अपि साधूत्वासाधूत्वे न प्रत्यक्षतामतिवतेते ।'”-न्यायमं° पु० ४२२1 तौता० पु० १२८ । 
(२) “यथा च पद्मरागादीन्‌ काचस्फटिकभिशधितान्‌ 1 परीक्षका विजानन्ति साधुत्वमपरे तथा ॥ 
यथा रत्तपरीक्षाया साध्वसाधूत्वलक्षणम्‌ 1 तथा व्याकरणात्सिद्धं साधृशब्दनिरूपणमं ।।"-तन्त्रवा० 
१।३।२५७। (३) प्रत्यक्षागोचरस्यापि शब्दरारो । (४) “विशिष्टशब्दश्रवणोत्तरकालप्रवृत्तव्यवहारा- 
वृगतार्थप्रतिपत्तिसदहित शब्दानृशासनशास्वोपदिष्टप्रकृतिम्रत्ययविकरणवणैलोपागमदेशादिलिङ्गमव्य- 
मिचारि तत्स्वरूपावधारणे कारणं भविष्यति ।-'न्यायमं० पु० ४२३। तन्त्रवा० १।३।२७ (५) 
उदतोऽयम्‌-न्यायमं पृ० ४२३ 1 न्यायचा० ता० पृ० ७१४ 1 वैयाकरणभ्‌ ० पु० २५२ तत्वचि० शब्द 
पृ० ६४० । “साधूना साधुभिस्तस्मद्राच्यमभ्युदयाथिभि ।*-वाक्यप० १।१४१। (६ ) तस्मादेषा . 
व्याकृता -तन्त्रवा० १।३।२७ भादरचि० प° ९८ । (७) “तथा लौकिका्थंप्रत्ययोत्थापितवाचकलत्वार्था. 
पर्तिरभ्यस्तावदेक. साधूत्वनिश्चय 1" तस्त्वा ० १।३।२७। 


1 श्रीरप्र-मा०, व ० । ४-चत्साधृ-व०, आ०। 8-श्चिष्टेषुच्चाये-आ ०,-िष्टेव्‌ शन्दोच्चार्य 
-व० 1 4-न्दानुकरोति आ० 1 5 पूर्व भावा-अा०, पूवेसद्भा-व०। 6-रस्यानु-आ० 1 (-त्वसिद्धः 
आ०॥ 8 सुभ्रकारवात्तिकि-श्र° 1 
द 


10 
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20 


७६२-. लघीयस्रयालङ्ारे न्यायकुसुदचन्द्रे ( &, प्रवचनपरि० 


अत्र प्रतिविधीयते  यत्ताबदुक्तम॑- गवादय. शब्दा एव साधवः, तेषामेव वाचक- 
त्वोपपत्त # ॥ [1 छोकैज्यवहार = 
वि : इत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌, यतो व्यहार- 
माबाशब्दाना साघु- समधिगस्यो दहि वाच्यवाचकभाव । रोक गाग्यादिराब्दैरेव 
तल्समथेनेन वाच- व्यवहरन्‌ प्रतीयते । संस्कृतवेदिनो दि संस्कृतान्‌ शब्दान्‌ परिलयज्य 
कतत्रसवनभ्‌ व्यवहारकाले गाव्यादिशब्दैरेव व्यवहरन्तः प्रतीयन्ते । अंतः 
संस्छरतेतरवेदिनां व्यवहारस्य गव्यादिद्व्दैरेव दृष्टत्वात्तेषौमिव अन्वयत्यति- 
रेकाभ्यां वाचकत्वमवधायैते । नच गान्यादिञ्चव्दानां गवादिस्यृतिसापेक्षमथौववोधकत्वं 
स्वप्रेऽपि प्रतीतं येन अर्थप्रतिपत्तेरन्य्थीप्युपप्मानत्वात्‌ तेषामवाचकत्व स्यात्‌ । 
न खलु प्राछृतरशब्देभ्यः श्रथमं संस्छृतशब्दस्मरण ततोऽ्थप्रतीतिः' इति व्यवधानेन 
¢ ध 

अथंप्रत्ययोऽलुभूयते, सस्कृतशब्दरवत्‌ तेभ्योऽपि साक्षादेव अर्थप्रत्ययप्रतीतेः, अन्यथा 
यत्र संरकृतज्ञा न सन्ति तत्र भाषाशब्देभ्योऽर्थप्रत्ययो न स्यात्‌। ततो गवादिशब्दवत्‌ 
शब्दान्त स्स्पृतिनिरपेक्षृतयेव सदा तेषाम्थावबोधकत्वप्रतीतेः वाचकत्वमेवोपपन्नम्‌ । 
यथेव हि गवादिशब्दस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां गाग्यादिशब्दस्पएतिनिरपेश्चं गोत्वाधर्था- 
भिधायकत्वे प्रतीयते तथा गवादिङब्दस्णतिनिरपेक्षं गाव्यादीनामपि । एवच्च अन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां वुल्येऽ्प्रतिपादकत्वे यदेकस्यैव वाचकत्वं कर्प्यते तद्वरं गाव्यादि- 
शब्दस्येव कर्प्यताम्‌, निखिलजनानां व्यवहारस्य दुद्रारेणैव प्रतीतेः । 

किच्च, स्मरणं मूलाज्चुभवे सति प्रमाण मवति अनुभवानुसारित्वात्तस्य ! न च 
गवादिशब्दानां गोन्यवहारे प्रथमत एव स्वरसधरत्या वाचकत्वमुभूतम्‌, गाव्यादि- 
शब्दानामेव तदा तर्दैनुभवात्‌ । अतो यीं वाचकत्वमुभूतपूरवं तन्निबन्धने व्यवहारे" 
अनलुभूतवाचकत्वौः रमयैन्ते इति महन्न्यायकोरलम्‌ 1 

(१) पु०७५७ प० ६। (२) “ वृद्धि (द) प्रसिद्धितस्त्वेष व्यवहार प्रवतेते ! सस्छृतेरिति सर्वापि 

शब्दे भाषास्वनैरिव ।- तत्वार्थ शलो° पु २९०। (३) गान्यादिशब्दानामेव । (४) प्राकृतशब्दे- 
भ्योऽपि । तुखना-““्यूत्करमादथंनिर्णीततिरपशन्दादिवेत्यपि 1 वक्तु शक्तेस्तथा दष्टे सवेथाप्यविरेषत 11" 
-तस्वार्थडलो० पु० २९० । प्रमेयक० पु० ६६८। (५) तुलना-^स्त्रीशद्राणामूभयप्रतीतेरमावात्‌ । 
य“ खलूभय वेति शब्दमपशब्दञ्च स एव प्रतिपद्यते । यस्तु नक्कमुक्कशन्दमेव वा वेत्ति न नासाशब्द 
स कथमपशब्दाच्छन्द प्रतिपद्येत ततोऽयं प्रतिपद्येत ? दृष्टा चानुभयवेदिनोऽपि प्रतीतिरिति ।**-वादन्या० 
पु० १०३ ।“भ्लेच्छादीना साधुशन्दपरिन्ञानामावात्कथ तद्विषया स्मृत्ति 1 तदभावे न गोऽ्थप्रतिपत्ति 
स्यात्‌ ।“-तत्वो° पु० १२४॥ (६) गान्यादिङन्दद्वारेणैव । तुलना-““विपर्ययदर्शनाच्च । शब्दाद्थ- 
मप्रतिपद्यमाना अपशब्दरेव ज्ञान व्युत्पद्यमाना लोके दुर्यन्ते इति व्यर्थं शब्दानुशासनम्‌ । तथाहि 
वृक्षोऽग्िरुत्परमित्युक्तेऽव्युतन्न धियो वाला प्रदनोपक्रम॒सन्तिष्ठन्ते कोऽय वृक्ष इत्यादिना । ते 


चान्यस्य व्युत्पादनोपायस्याभावादपञ्चव्दैरेव व्यृत्पा्न्ते रक्ख अग्गी उप्पररमिति । तदेवमत्रासाधव 
एव वाचका न साघव सन्तोऽपि इति विपर्ययो दृश्यते ।“-वादन्या०, टी पृ १०५ । (७) 


वाचकत्वानूमवात्‌ (८) गाव्यादीनाम्‌ । (९) गवादय. शब्दा । 


1 असस्कृते-जा० । -थोपपद्य-व० । 8 प्रथमस-श्च ० ! 4-व गवादि-व० । & तुल्याथ- 
प्रति-व० ! 6-प्रथमं त एव स्वरस्य वृत्ता वा-गा०। 7-रे न खलु वाचकृत्वाः व० । 


प्रचग्र० का० ¢] अपर््रशञादीनां वाचकत्वविचारः 


यदष्युक्तप्‌ “गोशब्दे ससुच्चारयितव्ये अङ्क्तया प्रमादेन वा बकेन गावीरन्दः 
समुच्चारितः! ईति; तद्यसाम्मतम्‌; यतो यदि गोशब्दसमुच्चि चारयिषया बालः अङक्ति- 
प्रमादाभ्यां गावीक्षब्दं सञुच्चाप्येत्‌, तहि परित्यक्तवालभावः प्रचुद्धः सन्‌ (मया 
अशक्त्या प्रमादेन वऽयं प्रयुक्तः इति ज्ञात्वा तं परियज्य गोशब्देनैव व्यवहारं यौत्‌ । 
न च पदटुकरणोऽपि गावीशञब्द्‌ं परियज्य गोशब्देनैव व्यवहरति । नञ च असंस्छृत- 
मतिभिः सह संस्छृतरब्देन गवादिना व्यवहारः कतुं न शक्यते, र्चणपरिज्ञानामाव- 
तस्तेषौं सस्छरतशब्दपरिज्ञानानु पपत्तेः, अतः बहत्वादसंस्कृतमतीनाम्‌ अशाक्तिप्रमाद- 
प्रभवोऽपि अपभ्रष्टव्यवहारः परां रूढिमागतः, येन शक्तो विज्ञातशब्दस्वरूपोऽपि जनः 
तेनैव व्यवहरति; इत्यप्येतेनैव प्रत्याख्यातम्‌; प्रमादाऽशक्तिभभवत्वे गाव्यादिरन्द्‌- 
व्यवहारस्य उक्तदोषायुषङ्गात्‌ । 

अप्रष्टलच्नास्य पुरुषाथौऽप्रसाधकस्वात्‌ , व्याकरणस्मृत्युगृहीतस्य सर्वत्र 
स्धदाऽश्चवच्छिनस्य एकंतवेन प्रतीयभावात्‌, सङ्कतेन अथाीसिधायिखादय स्यात्‌ 
तत्र आयः पश्षोऽचुपपन्नः; सकलस्य धमीथौदेः पुरुषार्थस्य प्राृतराब्दव्यवहारादेव 
प्रसिद्धेः । नदि कथित्तादृशः पुरुषार्थाऽस्ति यत्र साक्तात्‌ परम्परया वा र्र्ववदारो 
न स्यात्‌ । तखतिपिपादयिषया प्रयुक्तानामपि संस्छृतराब्दानामथः सुस्पष्टः प्राकत- 
राब्दैरेव प्रददर्थते इति कथ तद्रववहारस्य पुरुषाथौऽप्रसाधकत्वं यतोऽप्र्त्वं स्यात ! 
दवितीयपक्ते तु ठकागमस्य “सधनं ब्राह्मणं हन्याद्‌ भूतिकामः” [ ] 
दयादिः साधुतप्रसङ्गः, व्याकरणस्ययुगृदीतस्य सवैत्र॒ सवेदानवच्छिनस्यैकवेन 
अस्यापि प्रतीयविरोपात्‌ । शिष्ठरस्वीरृतत्वात्‌ तत्रास्य विच्छेदः पड्युवधादयागमेऽपि 
समानः । नहि “शशवेतमजमालमेतःः | ] इत्यागमः परीक्षाप्रधानैः कृपा- 
द्रीकरतचेतोवृ्तिर्थिंः आद्रियते । दृतीयपक्षोप्ययुक्तः; प्राकृतशचब्दवत््‌ संस्कृतब्दाना- 
मपि सङ्केतसदायानामेव अथप्रतिपादनसामर््यसभवात्‌ । असङ्कृतिताऽनभि(ताभि?धाने 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तदेवं सस्कृतेतरशब्दानां विरोषासंभवात्‌ उभयेषां साधुत्वमसाधुत्वं वा 
अविदोषतः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

किच्च, स्वरूपतः प्रसिद्धे साधते कचिद्‌ विधानं निषेधो वा युक्तः! न च 
स्वरूपत, तेत्‌ प्रसिद्धम्‌ । तत्स्वरूपं हि वाचकत्वम्‌ , अनादिप्रयोगिता, धर्मैसाधन्‌- 
त्वम्‌ ; विरिष्टपुरुषप्रणीतत्वम्‌ , विरिष्टाथासिधायित्वम्‌ , बाधारहिततवम्‌ , प्रमाणा- 
न्तगार्ुगृदीतत्वम्‌ , अनुपहतेन्द्रियमाद्यस्वम्‌ , अनाचरम्‌ , व्याकरणसिद्धस्वरूपत्वं 
` (९) प०७५९१०६। (र) व्याकरणसूतर । (३) असस्कृतमतीनाम्‌ । (४) प्राकृतादि- 
भाषाशब्दव्यवहार 1 (५) पुरूषाथेबोधनाय । (६) जेनवौदधवैष्णवादिभिः। (७) साधुत्वम्‌ । 


1 इत्थादि तद-भ्न ०, व० 1 ¢ चायं श्च ०। 8-नवस्थितस्य ब० । 4 तद्रचापारव्यवहारो न आ०, 
श्र ° । 6-ष्टव्यत्व श्र ° । 6-नृगृहीतमनु-आ०, व० । 7-रूपं वा व० । 
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७६ £ लघीयचरयालङ्कारे न्यायुखुदचनदर [ €, श्रवचनपरि० 


वा स्यात्‌ १ यदि वाचकत्वम्‌, तदू रवादिरब्दवत्‌ गाव्यादिशब्दानामस्त्येव, अन्व- 
यव्य्रतिरेकाभ्यां तद्वत्‌ तेपामप्यर्थप्रतिपाद्कत्वप्रतिपादनात्‌ । 

अन।दिप्रयोगितापि प्रवादापेक्चया, नित्यत्वपिक्षया वा उच्येत ¶ प्रथमपक्षे 
गोगावीश्चव्दयोरविसेषः, योरपि अनादिप्रयोगिताया. तथा संभवाद्‌ उभयोरपि साधु- 
त्वमसाधुस्वं वाऽविेपतः स्यात्‌ । अनादिप्रयोगितयां च साधुत्वे प्राकृतसथैव गाव्यादेः 
साधुत्व स्यात्‌, तस्येव सत्संभवात्‌ । श्र॑छृतिरेव हि प्राकृतम्‌, प्रकृतिश्च स्वभावः, अतः 
भ्रकृतिभूतस्य अर्थस्वरूपावेद्कस्य अनादिप्रयोगाहैस्य गाव्यदिरेव साधुत्वं युक्तं न॑ तु 
संस्कृतस्य गवादेः, तस्य अनाद्विभ्रयोगितातुपपत्तेः | सतो हि वस्तुनो गुणान्तरायेपः 
सस्फारः, स च आदिमानेव, अतः संस्कृतव्यपदेश्ञदेव संस्कारात्‌ पूर्वं वियमानं 
मकृतिभूतमन्यक्किच्चिदस्तीर्यवसीयते | तच्च प्राकृतमेव, इत्यस्यैव अनादिप्रयोगितया 
साधुत्वमायातम्‌ | । 

अथोच्यते-न प्रकृतिरेव प्राकृतम्‌, किं तहि ? प्रकृतेर्भवरम्‌ । नलु केयं प्रकृति- 
नौम-यतो भव प्राकृतम्‌ ईत्युच्येत ? किं स्वभावः, धातुगणः, संस्छृतश्चव्दस्वरूप वा ! 
प्रथमविकल्पे "प्रकृतिरेव ्राक्रतम्‌? इत्ययमेव पक्षोऽद्गीकृतः स्यात्‌, प्रकृते; स्वभावात्‌ 
रच्धात्मखभिगौव्यादिशब्दैः निखिर्ोकानां व्यवदारमरसिद्धेः। द्वितीयविकस्पे तु गवादि- 
शब्दानामपि प्राकृतत्व प्रसङ्गः, धातुगणात्‌ तत्छरूपसि द्धेरविेषात्‌, इति संस्कृतव्यव- 
हाराय दन्तो जलाञ्जलिः स्यात्‌ । संस्छृतराव्दस्वरूपस्य तु प्रकृतित्वमनुपपन्नम्‌ , विकारत्वात्‌ 
सतो हि वस्तुनो गुणान्तयाधानं संस्कार. स विकाररूपतया कथं प्रकृतित्वं प्रतिपेत ? 

किंच, पू्वापरकारभाविे सति प्रकृति-विकृतिभावो दृष्टः | न चात्रै तदस्ति, 


(१) “जय गावीव्दस्य वाचकत्व नोपपद्यते, तदयुक्तम्‌, गावीशब्देन बहल व्याहरन्ति प्रमा- 
तार 1"-तस्वो° पृ० १२४ 1 (२) अनादिप्रयोमितासभवात्‌ । (३) “ध्राकृतेति-सकक्जगज्जन्तूना 
व्याकरणादिभिरनाहितसस्कार सहजो वचनव्यापार प्रकृति , तत्र भव संव वा प्राकृतम्‌ । 'मारिसवयणे 
सिद्ध देवाण अद्ध मर्गहा वाणी' इत्यादि वचनाद्वा प्राक्‌ पूर्व कृत प्राक्त वालमहिलादिसकलभापानि- 
वन्धनमूत वचनमुच्यते। मेषनिरमुतजलमिवैकस्वशूप तदेव च देशविशेपात्‌ सस्कारकरणाच्च समासादि- 
तविदोप सत्‌ सस्कृतायूत्त रविभेदानाप्नोति । अत एव शास्व्कृता प्राकृतमादौ निदिष्ट तदनु सस्ृतादीनि। 
पाणिन्यादिव्याकरणोदितशव्दलक्षणेन सस्करणात्‌ सस्कृतमुच्यते ।”-काम्या ० रुद्र ० नमि ० २।१२ । (४) 
तुखना-"प्रकृति सस्कृत तत्र भव तत भागत वा प्राकृतम्‌ 1"-हैम० प्राकृ ०, प्राकृतसवं ०, प्राङ़तच०, 
चाग्भट्टा० री० २।२ 1 “एतदेव विपर्यस्त मस्कारगुणवजितम्‌ 1 विज्ञेय प्राकृत पाठय नानावस्यान्त- 
रात्मङरम्‌ ।1"-नाटच्ञा० १७।२। “श्रकृते सस्कृतायास्तु विकृति प्राकृती मता ।""-पडमा० । श्रा 
तस्य तु स्मेव संस्टृतं योनि ।"-्राङृतस ० । “ध्रकृते सस्कृतान्‌ साव्यमानात्सिद्धाच्च यद्भवेत्‌ । 


प्राटनन्यास्य कक्ष्वानुरोधि चकम प्रचक्ष्महे ॥"-च्रि° प्रा० पु० १। (५) संस्कृतप्राकृतयो । 


1-तया सावु-शध्र° । 2नचश्र०। 8 प्रहृतौ भवम्‌ मा० 1 4 इत्युच्यते व० 1 5 घातु 
गणोक्नरुपमिदे च० 1 6 विकारित्वात्‌ श्र । 
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अथ मतम्‌-न गुणान्तराधानं स्कारः, किं तदि १ अमिन्नस्वरूपस्य शब्दस्य 
सम्यगनधिगतार्भस्य प्रकृति-प्रययादि विभागह्मारेण तदन्तमैतोऽथः प्रकादयते इत्येवं 
हषः राब्दस्य चस्कार इति; तदप्यसङ्गतम्‌ , प्रकृतिप्रययादिविभागद्रारेण अथंकथनस्य 
व्याख्यानरूपतया संस्कारल्वालुपपत्तेः । नहि वखादौ तथाविधः संस्कारः कदाचिद्‌ 
ष्ठः । फ तर्हि १ शुणान्तयाधानलक्षणः । तथाप्यस्य संस्कारत्वाभिधाने स्कम्बलस्य 
कूदलिका' इति नाम कृतं स्यात्‌ । 
एतेन “&्यवहर्मशक्तिद्मरेण अपश्रदयतः शब्दस्य रंक्षाहारेण अविचलितस्व- 
रूपस्यैवावसापनं संस्कारः" इति मतान्तरमपि अपास्तम्‌ ; अविचदितरूपतयावसा- 
पनस्यापि संस्कारत्वेन कचिदप्यप्रतीतेः । अविचटलितरूपतया अवस्थापनच्न शब्दानां 
साद्दयापेक्षया, निस्थेकरूपापेक्षया चा स्यात्‌ १ यदि सादृश्यपेक्षया; तदहि गाव्यादि- 
शब्दस्यापि संस्कृतववर्भरसङज्गः तद्विदोषात्‌ । अथ निव्येकरूपपेश्या; तदयुक्तम्‌ , 
शब्दानां निव्येकरूपतायाः भ्रा प्रबन्धेन प्रतिषेधात्‌ । तन्न प्रवाहापेच्तया अनादिप्रयो- 
गितातः शब्दानां साधुत्वं सिद्धति । र्तेया तस्साधुत्वाभ्युैगमे च “पितरि स्वगं गते 
वयेषठेन पुत्रेण माता वोढव्या" इयादिम्लेच्छन्यवहाराणामपि साधुत्वप्रसक्तिः; प्रवाहेण 
अनादिप्रयोगितायाः तत्राप्यविशेषात््‌ । अथ नियत्वीपरक्षया अनादिप्रयोगितातः तत्सा- 
धुत्वसिद्धिः इत्युच्यते; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; रब्दानां नियत्वस्य प्रमाणानुपन्नत्वात्‌ | तद्‌- 
मुपपन्नत्वच्चेषां शब्दानियत्वसिद्धौ प्रपञ्चतः प्ररूपितमियलमतिप्रसङ्घेन । तन्न अनादि- 
प्रयोगितापि तत्साधुखलक्षणम्‌ । 
नापि धर्मसाधनत्वम्‌ , तद्धि तेषां साक्षात्‌ ; परम्परया वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ 
साक्षात्‌ ; वरैताचुष्ठानदेः तदर्थस्य आनर्थक्याजुषङ्गात्‌ । परम्परया तत्साधनत्वं तु संस्कृत- 





(१) “नन्वेव वयं गुणातिशयमपरयन्त. सस्कार॒केषाञ्चिच्छन्दानामनुमन्यामहे ` “- 
वादन्था० पु० १०७। (२) ^रक्षा्थं त्रेदानामध्येय व्याकरणम्‌ । रोपागमवणंविकारज्ञो हि सम्यग्‌ 
वेदान्‌ परिपालयिष्यतीति ।*-पात ० महा० पस्पश्च० । (३) पु० ७०३। (४) अनादिगप्रयोगितया । 
(५) तुलना-~“्लेच्छव्यवहारा अपि केचित्‌ मातृविवाहादयो मदनोत्सवादयश्चानादय. नास्ति- 
क्यवचासि च ममूर्वपरलोकादयपवादीनि ।*“-प्रसाणवा० स्ववु° १।२४७ । (६) “लोकतोऽर्थप्रयुक्ते 
शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धमनियम ।* "शन्देनेवार्थोऽभि प्रेयो नापशब्देनेति । एव क्रियमाणमभ्युदयस्तत्तूल्य 
वेदशब्देन ।"-पात ० सहा० पस्पश्चा० । “साधवो धर्मसाधनम्‌ '“-वाक्यप० १।२७ । (७) तुलना- 
“न ध्ेसाघनता, भिथ्यावृत्तिचोदनेभ्योप्यधर्मोत्पत्तिः, अन्येभ्योऽपि विपर्थये धर्मेत्पत्ते । शब्दस्य 
सुप्रयौगादेव स्वगंमोदनघोषणा वचनमात्रम्‌ । नचैवविघधानागमानाद्रियन्ते युक्िज्ञा । नच दानादि- 
घमंसाधनचोदनाशून्यकेवरदाब्दसुभ्रयोगान्तगपात इति नूुवाणस्य कस्यचिन्मुख वक्रीभवति ।“-वादन्या० 
¶० १०६। “तथा च सर्छृताच्छन्दात्सत्याद्‌ धमस्तथाऽन्यत. । स्यादसत्य यदा ( सत्या्यदाऽ ) धर्म. 
क. नियम. पुण्यपापयोः ।'"-तत्वार्थशलो ° पु० २९० । प्रमेयफ० पु ६६८ ! (८) शब्दादनुष्ठेयार्थ- 





1-चिद्दृष्टम्‌ श्र० । £ व्यवहारात्तंश-श्° । $-लितश्वरूय-ब०, श्र ° 1 ५-रूपतपेक्षया 
ब०» श्र०। 5-प्रसंगतस्तद-ब० । 6-पगमेपि च श्र ० । (-पेक्षस्यनादि-व०। 
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राब्दवत्‌ प्राकृतङब्दानामप्यविशिष्टम्‌ । 

विरिष्ठपुरुपम्रणीतत्वं चिशिष्थौभिधाथित्वं वाधारदितत्वं प्रमाणान्तरानुगरदी- 
तत्वम्‌ अयुपहतेन्द्रियमाद्यत्वश्च उभयत्राप्यविचिष्टमेव । अनाब्रुतत्वमपि अआवृतत्वपृ्वैकं 
न श्दे संगच्छते, स्थायित्वाभावात्‌ । स्थायिन एव हि पद्य आव्रृतत्वाौबृतवे 
घटेते । शब्दे च स्थायित्वं प्रागेव श्रतिपिद्धम्‌ । 

व्याकरणसिद्धखरूपत्वश्च संस्छरृतराच्टवत्‌ प्राकरृतगब्दानामेप्यस्त्येव । यथैव हि 
संस्छृतव्याकरणेन प्रकृतिप्रययविभागेन शच्ा व्युत्पायन्ते तथा प्राकृतेनापि । अस्ीऽ- 
ठ्याकरणतवे अन्यत्र कः सामाश्वासः ? 

यचान्यटुक्तम-- ता वयुद्यते" इयादि; तत्राप्यसौ कटा वक्तव्या--कर्मकाले, 
अध्ययनकाठे चा ¶ अध्ययनकलि चेत्‌, कस्य अध्ययनकाले प्राकृतस्य, संस्कृतस्य वा ! 
न तावत्‌ प्राकृतस्य, तदी संसरृतवाचोऽनभिधानात्‌, अन्यथा तदध्ययनानुपपत्तिः। भथ 
संस्छृतस्य, कथं तद्ध्ययनकाठे ्अनधीयमानल्वात्‌ प्राकृतवाचोऽसाधुत्वम्‌ १ अन्यस्या- 
ध्ययनकाले अन्यस्याऽप्रयोगादसाधुत्वे' तु पुराणाध्ययनकाले वेदवाचामप्यप्रयोगादसाधुलं 
स्यात्‌ । अथ कमेकाले; कुतस्तदा ग्रीकृता न वक्तव्याः-अथौप्रतिपादकत्वात्‌, अपशब्द 
त्वात्‌, अधमैदेतुत्वाद्रा ? तत्रायपक्षोऽयुक्तः, गाव्यारिशब्देभ्यः संस्ृतेतरवेरिनां ससप्टा- 
धर्भ्र॑तिपत्तिप्रतीतेः । 

अपशव्दत्वश्च गाग्यादिशब्दानां स्वरूपमात्रात्‌, व्याकरणाठनिष्पत्तवी १ यदि 
सरूपमाच्रात्‌ ; तदहि गोश्चव्दस्यापि अपशव्दत्वप्रसञ्गः तदविदोपात्‌ । व्याकरणादनि- 
ष्पत्तिरपि संस्कृतात्‌, प्राकृताद्ा स्यात्‌ ? न तावत्‌ प्राकृतात्‌, तत्रै तेषां सख्रूपनिष्प- 
त्तिप्रतीतेः । संस्छृतव्याकरणतोऽपि गावीशव्दस्य सखवरूपमात्रेणाऽनिष्पत्तिः, अर्थविरोपे 
वा १ न ताचत्‌ स्वरूपमात्रेण, ^“्ये तदादि यः "7 [नैनेन १।२।११४] इति सज्ञायां सयां 
गोरियं गावी प्रक्रिया इति स्वरूपमात्रेण तननिष्पत्तिप्रसिद्धेः । अथ अथैविरेपे गोत्व- 
लक्षणे गावीक्षवब्दस्व अतोऽनिष्पत्तः अपाव्द्‌ तवञरुच्यते, तदप्यसुन्द्रम्‌ तर तस्याऽच्यु- 
तपादकत्वात्‌ । प्राकृतव्याकरणमेव दि. गोत्वलक्षणेऽथें गाधीराव्ठं व्युत्पादयति नान्यत्‌ । 
वोधस्ततोऽनुष्ठान ततो धमेत्पित्तिरिति । 

(१) तुलना-^“न ह्येषा प्रज्ञावाहरु्यादिक स्कार पर्यामो नाप्येपामेकान्तेन श्व्यता । नाप्य- 
प्रत्यायने कश्चिदतिशय । " शिष्टप्रयोग सस्कार इति चेत्‌, के शिष्टा? ये वेद्यतादिगुणयुक्ता । 
क पुनरेषा गुणोत्कर्पानपेक्षोऽीकनिवेन्धो यत्तेऽमूनेव शब्दान्‌ प्रयुञ्जते नापरान्‌" "'-वादन्या० पुर 
१०७। (२) प्राकृतव्याकरणस्य 1 ३) १० ७६११० १४1 (४) प्राकृताध्ययनकाठे ! (५) प्राङ़ृतव्या- 
करणें । (६) “यस्य त्य यत्य तस्मिन्‌ परत तदादि शब्दरूप गुसज्ञ मवति ।"-शन्दा्णे० 1 (७) 


"गुः इति सन्ञा अंग'सन्ञास्थानीया । (८) गोत्वलक्षणेऽथे 1 (९) सस्ृतव्याकरणस्य । 


1-ष्टाभिवा-व० । %-नावृतस्व घटते व० । $-मस्त्येव व० । 4 वागुत्प्यते आ० । 
6-ले वा अघ्य- । 6 अनभिधीय-श्र० । 7-त्वेप्राकृ-आ०। 5 प्राङृताऽसौ त श्र° । 9 स्पष्टार्थं 
-श्र०। 10-्रतिप्रतीते, आ०, ब० । 11 त्येतदा-श्र० । 


परवचनप्र० काण € | मराह्मणलजातिविचारः ७& ७ 


अव्युखादकादनिष्पत्तेश्(स्य अपज्ञव्दत्वे गोश्चव्दस्याप्यपङब्दत्वप्रसङ्गः, प्राकृतव्याकरणा- 
त्स्याप्यनिष्पत्तरविदोषात्‌। अतः संस्कृतेतरव्याकरणग्रसिद्धयोः गोगावीशब्दयोः गोत्व- 
ठक्षणाथीर्थिंधायिलेन प्रवृत्तेः कुतोऽयं नियमः "गोराच्द एव गोत्वस्य वाचको न गावी- 
शब्दः शब्दः तथाः । येवं हि तुल्यप्रमाणावधारितवाचकत्वी ब्क्षतरुपादपादयः पयौयड 
ब्दा; तथा मोगाव्यादयोऽपि । तथीहि-गो-गाबी-गौणी-शोपोतलिकिलयादयः रब्दाः गोत्वस्य 
वाचकाः वरद्धेस्तच्र अविगानेन प्रयुज्यमानत्वात्‌ गौः उश्रा(खा)इयादिवत्‌। तथा, गाव्यादयः 
शब्दाः गोत्वे अनादि प्रयोगाः अनवगम्यमानाऽवधित्वात्‌ "गोरुश्रा(खा)इयादिवत्‌ । 

अथ अधर्महेतुखादसाधुत्वमस्याः, नलु कदा तस्या अधमैहेतुत्वम्‌-सवेदा, यागा- 
दिकर्मकाठे बा १ यदि सर्वदा; न कदाचिद्‌ धर्मस्यावसरः स्यात्‌, नित्य-नैमित्तिका- 
नुष्ठानसमयेऽपि प्राकृतश्ब्दानां धृतसमिदाद्यभिधायिनां गोभूम्यादिदानाभिधायिनाच्च 
्रयुक्तानामधर्ैस्थैव हेतुतवप्रसङ्गात्‌। अथ यागादिकमेकाठे; महत्‌ तत्कमेणो मादात्म्ं 
येनान्यदा अधर्मस्याजनकमपि आत्मसत्ताकाठे[ऽ ]धमैजनकं करोति इति । 

किच, प्राकृतवचसामधसहेतुत्वनियमः तदा सिद्धयेत्‌ यदा संस्कृतानां तेषां 
धर्महेतुत्नियमः स्यात्‌ । तन्नियमाभ्युपगमे च नटभटवैर्टचमेकारादीनां संस्कृतवे- 
दवचोऽभिधायिनां प्राकृतवक्तमासोपवासिन्यादिभ्यः अतीवाधिकधर्मोसपत्तिः स्यात्‌ । 
अथ ब्राह्मणस्यैव तदभिधायिनो धर्मः नान्यस्येति वेत्‌, न; ब्राह्मण्यस्य कुतधिदपि 
प्रमाणादप्रसतीतेः ।छ।॥। 

नतु प्रत्यक्षेणैव जाद्यण्यं प्रतीयते; विस्फारिताक्षस्य पुरोव्यवस्धितेपु क्षुत्रियादिस- 
निलनिररेकल्ि- ववषु तदैरक्षण्येन श्राद्यणोऽयं त्राह्मणोऽयम्‌ इत्यतुगतेकाकारम्रत्यय- 
मेवा येनिनिबन्धना विषयतया ब्राह्यणसङ्घे मनुष्यत्वाद्यतिरिक्तस्य अनुगतैकाकारस्य ब्राह्यण- 
न्रामण्यजातिरिति मीमा- (ण्य)स्य प्रतिभासप्रतीतेः । न चौयं प्रययः सन्दिग्धः; उभयको- 
सकायीन पूप ~ -दिसंसपदत्वामावत्‌ । नापि विपरतः, दोषरदिततैः कारणैरारब्धतवात्‌ 
वाधकप्रययरहितत्वाच्च । यदि च ब्राह्मण्यं प्रत्यक्ष न स्यात्‌ तदा श्राह्यणोऽयं पुरुपः” ऽइति 
विश्चिष्टप्रतिमासो न स्यात्‌ । अत्र हि ब्राह्णत्वाजुरागविशिष्टः पुरुषः प्रतिभासते, च पुनः 





(१) गावीशब्दस्य । (२) तुलना-““तस्मात्पर्याथशब्दत्वात्‌ गाव्यादेत्तसवृक्षवत्‌ । आचारेण 
प्रयोज्यत्व न शास्त्रस्थनिवारितम्‌ ।।“-तन्त्रवा० १।३।२४ 1 (३) तुलना-“गावीगोण्यादय शब्दाः सर्वे 
गोत्वस्य वाचका । वुद्धस्तत्र प्रयुक्तत्वाद्‌ गोस्सैत्येवमादिवत्‌ ॥“-तच्त्रवा० १।३।२४। (४) म्लेच्छजा- 
तिविशेष । “पुलिन्दा नाहा निष्टचा शवरा वरुटा भटा । माला भिल्ला किराताश्च सर्वेऽपि 
म्लेच्छनातय ॥"-हैम । (५) ब्राहयाणोऽय ब्राह्यणोऽयमित्यनगतप्रत्ययः 

1-भिधायकत्वेन ब०, श्र ० । %-्वात्‌ वृक्ष-ब० । 5-गौणातलि-श्र ० । 4 गोरूपत्वेत्या- 


व०, गोरु्षद्या-श्र ० । $ गोरूपत्वेत्थ!-व ० । 6-चरुट-ा० + व० 1 7 यदि ब्राह्य-ा०1 §एतद न्तर्गत 
पाठो नास्ति आ० । 8-न पुनः पुरुषमात्रं श्र०। 


10 


15 


20 


10 


७६८ लघीयस्यालङारे न्यायकुयुदचनदर [ &, प्रवचनपरि० 


प्रतिभासते तच्छरन्यं पुरुषमात्रम्‌ । तैतप्रतिभासे हि (पुरुपोऽयमः इति प्रतिभासः स्यात्‌ 
नतु '््राह्यणोऽयम्‌' § इति, पुरुषातिरेकित्वाद्‌ ह्यण्यस्य । न च अप्रतिपन्ने विदोषणे 
विशिष्टः प्रत्ययो युक्तः , अतिप्रसङ्गात्‌ । न च तथाभूतस्य ब्राह्मण्यस्य अर्थघु संभवे प्रथ 
मदशनेऽपि प्रतिभासप्रसङ्धः , यतः स्वविदोषव्यड्ग्या जातिः, विरेपाश्च दतरजातिपरिहा- 
रेण अवभासमाना जायन्तरपरिहारेण खजातीव्येञ्जयन्ति यथा गवाश्चादयः, अतः तत्र 
भ्रतिमाताऽपि जातिः व्यञ्चकमेदाग्रहणान्नोिखति । व्यञ्जकभेदाग्रहणच्च अयन्तसुसद- 
शाबयवत्वादुपपन्नम्‌ अलयन्तसुखदशगोगवयचत्‌ । दरेयते च द्रव्यपरीक्षकाणां कूटाकरूटवि- 
वेके मणिपरीक्षकाणाच्च मणिकाचादिविवेके अवधानवतां चैसर्मिकाभ्यासिकम्रतिभ।स- 
्ामग्रीसद्धाव एव कृटाकूटविवेको मणिकाचादिषिवेकन्च, एवमत्रापि 'अवि्ुतेन त्राद्य- 
णेन अविद्ुतायां ब्राह्मण्याञुखन्नः ब्राह्मणः” ई्याद्यौपदेशिकमात्ापितत्राह्मण्यज्ञानरक्षण- 
सीमग्रीसद्धाव एव '्राद्यणोऽयम्‌' इति विवेकेन प्रतिभासापिभौवो भवति । यदि वा, 
तैद्ाद्यण्यज्ञाननिरपेक्षः श्राद्यणोऽयम्‌' इत्युपदेशसहकृतेन इन्द्रियेण श्राह्यणोऽयम्‌ः इति 
त्राह्मण्यजातिगाही प्रत्ययो जन्यते । न च सामग्यभावात्‌ यन्न प्रतिभासते तन्नासीति वत्तु 
युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । अविष्ठुतत्वञ्ञ मातापित्रोः रवादाभावान्निश्चीयते । व्यभिचारो 


(१) त्राह्मणत्वरहितम्‌ । (२) ब्राह्मणत्वशुन्यपुरुषमात्रप्रतिभासे । (३) पुरुषेषु । (४) 
"श्राह्यण्या ब्राह्मणाज्जातो ब्राह्ण स्यान्न सशय । क्षत्रियाया तथंव स्याद्‌ वैश्यायामपि चैव हि ॥" 
-महाभा० अनु ० ४७।२८। “पुवणं व्यज्यते रूपात्तामत्वादेरसशयम्‌ 1 तलाद्‌ घृत विरीनञ्च 
गन्धेन च रसेन च 11 भस्मप्रच्छादितो वद्धि स्परौनेनोपकभ्यते । अशवत्वादौ च दूरस्थे निश्चयो 
जायते स्वनैः 1 सस्थानेन घटत्वादि तब्राह्मणत्वादि योनित । क्वचिदाचारतक्चापि सम्यग्राजानुपालि- 
तात्‌ ।'"-मी° शइलो° वन° इछो° २७-२९ । “कथ पुनरिद लोकस्य प्रसिद्धम्‌ ? प्रत्यक्षेणेति त्रूम । 
कस्मात्युन मातापितृसम्बन्धानभिन्ञा चक्षु सच्चिकृष्टेषु मनुष्येष्वनाख्यात्त न प्रत्तिपद्न्ते ? शक्त्यभावात्‌ 
यथा वृक्षत्व प्रागभिधानव्ुत्पत्ते । तेन यथवालोकेन्दरियानेकपिण्डानुस्यूतिशब्दस्मरणव्यक्तिमहत्वस- 
क्िकर्षाकारविशेषादयोऽन्यजातिग्रहणे कारण तर्थ॑वाश्र उत्पादकजातिस्मरणम्‌ । अयञ्चोत्पाद्योत्पादकस- 
म्बन्धो मातुरेव प्रत्यक्षोऽन्येषा तु अनूमानाप्तोपदेशावगत कारणम्‌ । नच तप मादीनां समुदायो ब्राह्मण्यम्‌, 
न तज्जनित सस्कार , न तदभिव्यड.ग्या जाति । कि तहि ? मातापितृजातिज्ञानाभिव्यड ग्या प्रत्यक्षस- 
मधिगम्या ।'“-तन्त्रवा० १।२।२॥ “तस्मात्समानाकारेष्वपि पिण्डेषु विलक्षण त्राह्मणप्रत्ययवे्त्राह्यण्या- 
दिजातिनपिह्लोत्‌ शक्यते ।* "'-तन्त्रवा० न्यायसु° पु° १०-१५] “यथा ब्राहमणत्वादिजातिरुपदेशसव्य- 
पेक्षचक्षुरिन्दरियग्राह्यापि न प्रत्यक्षगम्यतामपोज्मति यथा च ब्राहमणत्वादिजातिप्रतीतौ कारणान्तरमुक्तं 
क्वच्रिदाचारतश्चापि सम्यग्राजानुपाकितादिति मन्वादि दक्शितानवद्यवरत्मानुसरणनिपुणनरपतिपरिपात्य- 
मानवर्णाश्रमाणा शद्धतिकपटकरृतकाययेवेदादुष्टसू्रव्यभिचारे देरो विशिष्टाचारगम्यापि ब्राहमणत्वादिजा- 
तिर्भवति ।-न्यायमं० पु० ४२२। (५) मातापितृत्राहमण्यज्ञान । (६) ““सत्यपराघाततु दुर्ञानोऽय सम्बन्ध 
उति स्वथमेव वक्ष्यति । न च तावन्मात्रेण प्रत्यक्षता हीयते 1 न हि यदगिरिजुद्धमारुद्य गृह्यते तदयप्रत्य- 
कषम्‌॥ न च स्त्रीणा क्वचिद्‌ व्यभिचारदशेनात्‌ सर्वत्रैव कल्पना युक्ता । रोकविरुद्धानुमानासभवात्‌। विशि- 
ष्टेन हि प्रयत्नेन महाकुलीना परिरक्षन्त्यात्मानम्‌, अनेनैव हेतुना राजमिर््राहमर्णर्च स्वपितृपितामहा- 

1 ब्राह्यणस्य ब०, श्र । % ब्राह्मणस्य व०, श्र० । 9 इतरक्तात्ति-ा०। ५ प्रतिन्नातापि 
आ०, श्र° । 5-पामभ्चासद्‌भा-ब० । 6 इत्योपदेशि-व ०, इत्यापदे-श्च ० । 
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हि परवदेन व्याप्तः, अतः प्रवादो निवर्तमानः व्यभिचीरं निवर्तयति, व्यापकनिवृत्तौ 
व्याप्यस्थाऽनिव्रत्तिविरोधात्‌ । 

यदि च ब्राद्मणरब्दस्य बाह्मण्यजातिरर्थो न स्यात्‌ तंदाऽय्रमनथैकः स्यात्‌ , न चैतद्‌ 
युक्तम्‌, एतटुच्चारणानन्तरभाविनोऽथैम्रययस्य उपरभ्यमानस्वात्‌ । तन्निवन्धनव्यवहा- 
स्य च ब्राह्मणं मोजय' इयादिरूपस्य असन्दिग्धावाधिर्तस्य सुप्रतीतत्वात्‌ | पशिपता- 
दिटिङ्गिनामपि ब्राह्मणत्वादिजात्यनुरूपो नामचिह्वाचारोपदेशादिव्यवदारो दयते, अतः 
ुदढंम्यवहरदशैनाद्‌ व्यक्तिम्योऽथौन्तरभूता भव्यक्षतः प्रसिद्धा ब्राह्मण्यजातिः । 

तथा अनुमानतोऽपि; तथाहि-ञरसति प्रतिबन्धके यो यद कारः प्रययः सं तदा- 
कारविषयनिमित्तकः यथा नीखादिप्रस्ययः, असति प्रतिबन्धके भव॑ति च श्राह्मणोऽयं 
ब्राह्मणोऽयम्‌' इयनुगतैकाकारः प्रत्ययः, तस्मात्‌ पिण्डव्यतिरिक्त-अचुगतैकाकारनाद्य- 
ण्यनिभित्तक इति । यदाकारो हि म्रस्ययः विषयेणापि तदाकारेणेव भवितव्यम्‌ , अन्यथा 
नीखादिग्रत्ययस्य अनीखादिविषयत्वग्रसङ्गात्‌ प्रतिनियतवस्तुन्यवस्थाविोपायुषङ्गः । 

तथा, ब्राह्मणपदं व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमित्ताऽभिषेयसम्बद्धम्‌ पदत्वात्‌ पटादिपद्‌- 
वत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः ; धर्मिणि वि्यमानत्वात्‌। नापि विरुद्धः; विपक्ष एवाऽटृततः। 
नाप्यनेकान्तिकः, पक्षसपक्षवद्‌ विपक्षेऽप्यप्रवृत्तेः । नापि साधनविकल दृष्टान्तः ; पटा- 
दिपदेषु पदत्वस्य विद्यमानत्वात्‌ । नापि साध्यविकलः ; तेपु व्यैक्तिव्यतिरिकतिकनिमित्ता- 
भिधेयसम्बद्धत्वाभवि व्यक्तीनामानन्त्येन अनन्तेनापि कालेन सम्बन्धम्रहणाचुपपत्तेः । 

तथा चणेविशेषाध्ययनाचारयज्ञोपवीतादिन्यतिरिक्तनिमित्तनिबन्धनं '्राह्णः 
इति ज्ञानं तन्निमित्तवुद्धिविरक्षणसात्‌ गवाश्चादिज्ञानवदिति । 


दिपारम्पर्याविस्मरणा्थं समूहङेख्यानि प्रवत्ितानि । तथा च प्रतिकृलगुणदोपस्मरणात्तदनरूपाः 


पवृत्तिनिवृत्तयो वुश्यन्ते 1“-तन्त्रवा० १।२।२। “स्त्रीत्वस्य व्यभिचाराप्रयोजकत्वसूचनार्थोऽनुमाने 
कत्पनाशब्द । न च निर्मूलकत्वेन लोकस्याप्रामाण्यम्‌, प्रयत्नेन रक्षणे योग्यानुपकन्ेरमृरुत्वसभेवादिति 
दरोयितुमाह-विशिष्टेन हीति । महाकूलीनाना पुरुषाणां स्तरीरक्षणमेव आत्मरक्षणम्‌, जायाया रक््य- 
माणायामात्मा भवति रक्षित इति स्मरणात्‌ । यद्वा दुष्कुलप्रसूतत्वं व्यभिचारलीरूत्वे प्रयोजक न 
स्त्रीत्वमिति दशंयितु महाकुलीनत्व स्वीणासृक्तम्‌ । व्थभिचाराभावनिशू्चयभेव अभिगृक्तवृदधव्यवहारेण 
द्रढयति अनेनवेति। व्यभिचाराभावानिर्चये हि निर्मरत्वात्‌ पितुपितामहादिपरम्परालेखन,त्मकसमह्‌- 
लेख्य व्यर्थं स्यादिति भाव । कुलपरीक्षप्‌ वेकेदानीन्तनपुरूपगतविवाहादिव्यवहारेणापि तमेव द्रढयति 
तथा चेति ।' -तन्त्रवा० न्यायसरु° पृ०१२। “यत्र यावदुपरन्धिसामग्री तावत्या सत्यामपि यासा व्यभि- 
चारो न दृश्यते तास्ता नास्त्येव व्यभिचार इति लोकप्रमाणकमेतत्‌ । अपि च अप्रसत्ते स्वियो रक्षणीया 
तासु नास्त्यव व्यभिचारसभावनावकारो यासु त्वस्ति मा भूत्‌ तदपत्येष॒तत्सन्ततिप्रभवत्वनिश्चय. । 
न च॑तावता यत्रापि निङ्चय शव्यस्तजापि अनिद्चय इति युक्तमिति ।" 
(१) ब्राह्यणशन्दप्रयोग" । ( 
तिरिक्तब्राह्यण्यनिव 


-भरक० प° पुऽ ३१) 

२) शेवादिभेदानाम्‌ । (३) ब्राह्मणोऽ्यमिति प्रत्यय पिण्डव्य- 
न्घन॒ असति प्रतिबन्धके ब्रह्मणोऽयमित्याकरतया समृत्पद्यमानत्वात्‌ । (४) 
पटादिपदेषु । (५) पटव्यक्तितो व्यतरिवतमेकं निमित्त पटत्वास्यम । 


1--चारं विनि-व० । 9-तस्य प्रती-व० । 8 युदृटं व्यव-श्र ° । 
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तथा 'श्रा्णेन यष्टव्य ब्राह्णो भोजयितव्यः? | ] इ्या्यागमादपि नाद्य- 
ण्यजातिः प्रसिद्धा । तथा 'वेदेतिहासपुराणप्रसिद्धा चासौ “रादौ वक्षा मुतो ्रा्मस॒ 
सपरज, वाहुभ्यां स्त्रियम्‌, ऊरम्यां वेश्यम्‌ पद्धवां शूरम" [ ] ईयादि वचसां 
भूयसां तत्र तस्मरत्िपादकानां श्रवणादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌ ्रत्यक्षेणेव ब्राह्यण्यं प्रतीते" इत्यादि; तदसमी- 
सदशपर्णामरूप एव चीनम्‌› यतः किं केवेन्द्ियजनितेन तेन तत्रतीयेत, अन्यसदकृतेन्दरिय- 
रह्स्यम्‌ , नतु जनितेन वा ? प्रथमपक्षे कं निर्विकल्पकेन, सविकल्पकेन धा शजनि- 
येनिनिनन्धनमिति तेन तेन तत्परतीयेत ? न तावननिर्विकल्पकेन, त्रै जात्यादिप्रतिभासा- 
समनम्‌ भावात्‌, भावे वा निर्विंकल्पकत्वविरोधः कथमन्यथेदं श्चोभेत- 
“रस्ति ह्यालोचनाज्नान प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । वालमूकादिविज्ञानस्तदश ुखवस्त॒जम्‌ ॥ 
` ततः पर पुनर्वस्तुधरमैर्नत्यादिभिर्यया | बुद्धवावसायते सापि प्रत्यक्त्वेन सम्मता ॥ 
[मी० इलो० प्रत्यक्ष° श्लो ° ११२, १२०] इति । 
नापि सविकल्पकेन, अस्य निर्विंकल्पकाविषये प्रवरत्त्यनुपपत्तेः । उपपत्तौ वाऽति- 
पर्क्तेः । ने च विस्फारिताक्षस्य पुरोव्तिखण्डमुण्डककोदिव्यक्तिपु गवाश्चादिजातिवत्‌ 





(१) ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्‌ वाह राजन्य कृत । ऊरू तदस्य यद्ेशय. पद्भ्या शूद्रोऽजायत ॥“- 
ऋग्‌ ० पुरुष० १२ । “अस्य प्रजापते त्राटमणत्वजातिविरिष्ट पुरुष मुखमासीत्‌ मूखादुत्पन्न इत्यर्थं । 
योऽय राजन्य क्षत्रियत्वजातिविशिष्ट स वाहु कृतो वाहृत्वेन निष्पादितो वाहुभ्यायृत्पादित इत्यर्थ. । 
तत्तदानीमस्य प्रजापतेर्य्यावृर तद्रूपो वैश्य सम्पन्नः उरुभ्यामृत्पादित इत्यथं । तथास्य पद्भ्यां पादाभ्या 
शूद्र शूद्रत्वजातिमान्‌ पुरुषोऽनायत । इयञ्च मुखादिभ्यो ब्राहमणादीनामृत्पत्तियनु सहिताय (३१।११) 
सप्तमकाण्डे “स मुखतस्त्िवृत निरमिमीत" इत्यादौ विस्पष्टमाम्नाता ।"-सायणभा० 1 (२) पू ०७६८ 
प० १८! (३) तुलना-““तत्र कि निषिकल्पकात्‌ विकल्पकाद्रा ततस्तत्प्रतिपत्ति स्यात्‌ ।"'-्रमेयक० पु ° 
४८२1 स्या० र० पु० ९५८ । (४) इन्द्रियजनितेन प्रत्यक्षेण । (५) निविकल्पके । (६) व्याख्या- 
““यस्त्वपिशाव्दमसहमान सवैमेव ज्ञान शब्दानुचिद्धत्वात्‌ सविकल्पकमेव न ॒किच््विक्निविकल्पकमस्तीति 
मन्यते तं प्रत्याह-अस्तीति । विनामिव अव्युत्पन्नानामस्माकमपि चक्षु स्निपातानन्तर सविकल्पकात्‌ 
प्रथममस्ति निर्विकल्पक प्रतीतिसिद्धमालोचनविज्ञान शूद्धवस्तुविषयम्‌, तदभावे हि निनिमित्त शब्दस्मरण 
स्यात्‌ । अस्मृतशब्दस्य च (न) श्चब्दानुविद्धो विकल्प. सभवतीति । शुदधवस्तुजभित्येत्िवृणोति- न 
विशेषो न सामान्य तदानीमनुभूयते 1 तयोराधारमूता तु व्यक्तिरेवावसीयते ।। महासामान्यमन्यैस्तु 
द्रव्य सदिति चोच्यते ।"-मी० श्लो न्यायर० । उद्ृतोऽयम्‌-श्ञानमा चे्निविकल्पकम्‌'- तरवस ० पृ० 
३८५ । प्रमेयक ० पु० ४८२ । प्रमेयर० प॒० ७४1 स्या० र० पृ० ९५८ । स्या० मं° इलो° १३। 
श्यालोचन ज्ञान'-षड्द० बुह० पृ० ११। (७) ततो निविकल्पकादुत्तरकाल जात्यादिरभिविकलप्य 
वस्तु यया वृद्धया गृहते साऽपि प्रत्यक्षमेवेति ।-मी० ईलो° न्यायर० 1 उद्ृतोऽयम्‌-तत्वसं० पु० 
३८५ । प्रमेयक० पु० ४८२1 स्या० र० ९५८ । (८) मनोराज्यादिविकल्पादपि वस्तुसिद्धिभ्रसद्धात्‌ । 
(९) तुलना-“विस्फारिताक्षस्य पुरोवत्तिखण्डमुण्डकर्कादिन्यक्तिषु गवार्वादिजातिवत्‌ मनुष्यव्यक्तिषु 
मनुष्यत्वपुस्त्वायतिरिक्तव्राह्मणस्य कस्यचिदप्रतिमासात्‌ ।"“-स्या° र० पु० ९५८ 1 





1 इति वचसां व° । % वचसां त्र श्र ° । $-वा तत्प्म-व० । 
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रृ्वादिगुणवद्वा मजुष्यव्यक्तिपु म॑चुष्यल्पुस्त्वी्यत्तिरिक्तस्य बराह्यण्यस्येकस्य अखि- 
खन्यक्तिष्वनुगतस्य प्रतिभासोऽस्ि । कथमेवं कचिद्‌ ब्राह्मणत्वानुरक्तोऽलुरतम्रययः 
स्यादिति चेत्‌ ? सङ्कतव्ात्‌ , यथेव हि परस्परविटक्षणेषु गोवजादिपु एकगोत्वरूपसामा- 
न्यामवेऽपि गौः गौः" इत्यनुगताकारेकम्रत्ययः तथा अन्योन्यविरक्षुणेष्वपि मनुष्यर्व्य- 
क्तिविरेषेपु (ाह्यणोऽयं ब्राह्यणोऽयम्‌' इयनुगताकारेक प्रत्ययो भविष्यति । वस्तुसामथ्ये- 
प्रभवत्वे तु अगृहीतसङ्कताखपि व्यक्तिषु तन्माघ्रोपरन्भेनैव अव्यभिचौरिगो प्रत्ययवत्‌ 
स स्यात्‌, न चैवम्‌ । न खट यथा सदहिषादिसङ्गे गवां गोजातिः वैटश्षण्येन प्रतिमासते 
द्वसद्के च गुणः क्रिया वा, तथा ब्ाह्यण्यमपि । नहि दस्तपादाद्याकारव्यड्ग्यमतष्य- 
त्द्‌ व्यतिर्च्यिमानपुंस्त्वादिसामान्यवत्‌ ब्राह्मणत्वं वेविक्तथेन ज्ीतु प्रतिभासते | 
अन्यस्‌ कतेन्द्रियजनितेनापि तेर्न॒नि्विंकस्पकेन, सविकरस्पकेन वा तत प्रतीयेत 
उभयत्र उक्तदोषातुपङ्कः । 

किच्च, इन्द्रियाणां तद्िपयं प्रयक्षमुपजनयतां कि तदन्यत्‌ सहकारिव्वेन अभिप्र 
तम्‌-त्रा्मणभूतरपितरैजन्यसम्‌ , पित्रोरबिप्ृतत्वोपदैसः, आचारविरदोषः, संस्कारविरोपः, 
वेदाध्ययनम्‌, यज्ञोपवीतादिकम्‌, ब्र्प्रभवत्वं वा ¶ तत्राद्यः पक्षोऽनुपपन्नैः; यतः 
पित्रो्र्ण्ये सिद्धे तज्जन्यत्वेन पुत्रस्य ब्राह्मण्यं सिच्ेत्‌ , र्वच्चानयोः ब्रहयणभूतपिद- 
जन्यत्वात्‌ सिद्ेत्‌, तथाभूतपुत्रजनकत्वाद्रा ¶ प्रथमपक्षे अनवस्था । वीजाङ्करवद ना- 
दित्वात्‌ तत्कायैकारणग्रवाहस्य अतो नानवस्था दोपाय; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; यततो वीजाङ्करयोः 
कायकारणभावः . पूवैवीजाङ्कूरकायेकारणभावन्रहणनिरपेक्षः प्रमाणतः प्रतीयते, अच्र तु 
पू्पू्ै्ाण्यप्रतिपत्त्मभावे परापरव्राह्यण्यम्रतिपत्तेः करतैमरक्यत्वान्न दृष्टन्त-दाप्- 
न्तिकयोः मनागपि साम्यम्‌ । द्वितीयपक्षे तु अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि पितब्राह्यण्ये बराद्यण- 
भूतपिक्जन्यस्वेन शु्नत्राद्यण्यसिद्धिः; तत्सिद्धौ च ्राह्मणभूतपुत्रजनकत्वात्‌ पिच्राह्य- 
ण्यसिद्धिरिति । 

(१) वस्तुमाव्रोपलम्भेनेव ) (२) ब्राह्मणोभ्य ब्राहमणोऽयभिति प्रत्यय । (३) मनुष्यत्व हि 
स्मीपु पुरुषेषु च व्याप्तम्‌ › पुरुषत्वं तु पुरुपमात्र एव 1 (४) प्रत्यक्षेण । (५) ब्राह्मण्यम्‌ । (६) 
““ननु किनिदमिद्दरियस्षहकारित्वेनातरेष्टम्‌-त्राह्मणभूतस्वपितृजन्यत्वम्‌, पितृगोच रोऽविप्टुतत्वोपदेदाः, 
आचारविेप , संस्कारविशेप , वेदाध्ययनम्‌, यजोपवीतादिकम्‌, ब्रटमप्रभवत्वं वा ? "-स्या० र० पु 


९५८॥ (७) चुलना-'“यत पित्रा्ित्राहमण्यज्ञान प्रमाणमप्रमाण वा ?”-प्रमेयक० प० ४८३ । (८) 
“तच्चानयो ब्राहमणभूत पितृजन्यत्वात्‌ सिद्धचेत्‌ तथाभूतपुत्रननकत्वाद्रा ? '-स्या० र० पु० ९५९ । 





1 मनुष्यपस्त्वा-आ०, व° । ?-स्त्वाद्‌ च्यति-ध० । 3 ब्राह्यणस्यै-अ०, श्र ० । 4-गत, 
भत्य--य ० 1 5-च्थक्तपु मनुष्यत्वपुस्त्वादव्यतिरिवतस्य ब्राह्यणोऽयं श्र ० । 6-चारी मोप्रत्य-भ7० ब० । 
7 महिष्पादि-श्र ° 1 ऽ स्वस्वसंघे व०। 9-त्वाद्यतिरि-व०, अ०! 10 जातिः भरति" । 
11-जन्मत्वं बर । 1? तच्राद्यप-व० । 19 त्राह्यण्यभूत-~श्र ° । 1+-हयण्यभावेपरा-श्र ° । 19 पुत्र 
त्राए्एण्यत्िदिः तत्सिदौ च ब्राह्यण्यस्िद्धिः तत्सिद्धौ च ब्राह्यण-आ० । 
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७७२ लघीयस्रयालइरं न्यायङघुदवन्र [ &. प्रव्चनपरि० 


८अविष्टटुतेन ाह्यणेन अविष्ठतायां बराह्यण्याुसपन्नो ब्राह्मणः" इयविष्ट॒तमातापिच्रु- 
पदेश्चस्तस्सहकारी, इयपि श्रद्धामात्रम्‌ , प्रमाणतोऽप्रतिपन्नेऽर्थं वास्तवोपदेश्ासंभवात्‌ । 
य॑न्न कुतथित्‌ प्रमाणात्‌ प्रतीयते न तत्रोपदेरे वास्तवः यथा सकल्रान्यतायाम्‌, कुतञ्ि- 
दपि प्रमाणान्न प्रतीयते च भवत्कतस्पितं ब्राह्मण्यमिति । अथ प्रयक्षृत एव ब्राह्मण्यं प्रतीय 
यथोक्तोपदेश्चो विधीयते, तदसत्‌, पंरस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌-सिद्धे हि नाद्यण्यप्रत्यक्षत्वे 
प्माणभूतयथोक्तोपदेशसिद्धिः, तच्सिद्धौ च तथाभूतोपदेशसदङृतेन इन्द्रियेण बाह्यण्य- 
प्रत्यक्षतासिदधिरिति । 
अविंुतत्वश्च विवक्षितपित्रपेक्षया, अनादिकाटपिदप्रवाहापेक्षया वा अभिप्रेतम्‌ ! 
यदि विवक्षितपित्रपे्षया, तरपि अनयोः त॑ल्न्मनि अविद्रुतत्वमभिप्रेतम्‌ , अनादि- 
काले वा † तजन्मनि चेत्‌, केन तत्तत्र तयोः प्रतीयेत-पुत्रेण, अन्येवौ १ न तावत्‌ 
पत्रेण, खजन्मकाठेऽपि तस्य तद्धिवेचनासामभ्यौत्‌ । नाप्यन्येः, तद्धि तैः ्त्यक्षतः 
प्रतीयेत, अनुमानात्‌, आ।गमाद्वा ९ न तावत्‌ प्रत्यक्षतः, अयमेतस्मादेव एतस्यामुखन्नः" 
इयेवंरूपस्याथेस्य अ्वाग्शा प्रत्यक्षीकमराक्यत्वात्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; प्रत्यक्षाविपये 
भवता अनुमानाऽनभ्युपगमात्‌ । लिङ्गाच्च अजुमानसुदयमासादयति । न च पित्रविघ्रु- 
तत्वे किञ्िदिन्नमस्ति । तत्र हि लिन्ञम्‌- पित्रोः संवरृताकारादिविदोषः, अपत्येष्वविल- 
क्षणता वा ? तत्रायपक्षोऽयुक्तः, दुश्चारिणाम्‌ अतीव संव्रताकारदक्चनात्‌ । द्वितीयपक्षोऽ- 
_प्यपेकाल. ; थतो यदि -विषुतेतरपिंतिभरभवाऽपत्येषु विलक्षणाकारता सिच्चेत्‌ तदा अवि- 


(१) तुलना-'न खलु द्विजादिभाव प्रमाणगोचरचारी । सर हि जात्तियोगृलक्षण गोचरलक्षण 
क्रियासामर््यातिश्ययोगो वा ? परोपदेश्षप्रामाण्य प्रत्यक्षार्थे न युक्तिमत्‌ । उपदेशो हि लोकानामन्थ्‌- 
थापि प्रवतंते ।"“-प्रमाणवातिकान० प० २२। “नचोपदेशसहायाध्यक्षगम्य तत्‌, अध्यक्षविषये उपदे- 
शवेक्षायोगात्‌ । तद्योगे वा उपदेशस्यैव केवरस्य व्यापार इति उपदेरमात्रव्यङ्यतेव ।"-सन्मति° 
टी० पु० ६९७ । (२) ब्राह्मण्ये नोपदेशो वास्तव प्रमाणतोऽप्रतीयमानत्वात्‌ । (३) “किञ्च, त्राहम- 
ण्यजातेः प्रत्यक्षतासिद्धौ यथोक्तोपदेशस्य प्रत्यक्षहेतुतासिद्धि , तत्सिद्धौ च तत्प्रत्यक्षतासिद्धिरित्यन्यो- 
न्याश्रय ।"-प्रमेयक० पु० ४८३ ॥ स्पा० र० पु० ९५९ 1 (४) तुलना-"“शृद्धिर्वशदयीशुद्धौ पित्रो 
पित्रो्यैदेकश । तदानन्तकुलादोषाददोष! जातिरस्ति का । कामिनीवगंससर्गेनं क॒ स्क्रान्तपातकः ।'* 
-नैषघ ० ९७ ४०-४१ 1 ““अविप्टृतत्वञ्च विवक्षितपित्रपेक्षया अनादिकालपितृप्रवाहपिक्षया वाऽ- 
भित्रेतम्‌ ? यदि विवक्षितपित्रपक्षया; तत्राप्यनयोस्तज्जन्मन्यविप्लूतत्वमभिमतमनादिकाले वा † 
तज्जन्मनि चेत्‌, तहि केन तत्र तयो प्रतीयेत पुत्रेण अन्यैर्वा ?-स्या० र० पु० ९५९। (५) 
विवक्षितपित्रपेक्षया तज्जन्मः्यविप्टतत्वम्‌ । (६) “नच पित्रोरविष्लुतत्वे किच्निल्लिङ्घमस्ति, तदि 
(दि) सवृताकारादिविशेष अपत्येष्वविलक्षणता वा ? "-स्या० र० पु० ९५९ । (७) तुलना- 
“नच ॒विष्ट्तेतरपित्रपत्येषु वैलक्षण्य लक्ष्यते । न खलु वडवाया गर्द॑भाद्वप्रभवापत्येष्विव 
ब्राह्यण्या ब्राहमणदूद्रप्रमवापत्येष्वपि वेलक्षण्य ठक्षयते ।"“-प्रमेयक० पृ० ४८२ स्या० र० पर 
९५९ । “न च जात्यन्तरस्थेन पुरषेण स्त्रिया क्वचित्‌ । क्रियते गभेसमभूतिविप्रादीना तु जायते ॥ 
अदवाया रासभेनास्ति सभवोऽस्येति चेन्न स । नितान्तमन्यजातिस्थ शफादितनुसाम्यतः ॥ यदि वा 


1 तज्जन्यविष्टुत-श्र ° । 2 पितृविष्टू-आ०, व० । ऽ-पितृभवा-व० । 


प्रवर्चमप्र० का० €५ ] नाह्यशलनातिविचारः ७८७२ 


टक्षणाकाराऽपत्योपटम्भात्‌ पित्रोरविद्घुतत्वं निचीयते, न चासौ सिद्धा । न खलु वड- 
वायां गर्दभाशप्रभवाऽपत्येष्विव ब्राह्यण्यां ब्राह्मणसूद्रप्रभवापत्येष्वपि वैटक्षण्य स्वप्नेऽपि 
प्रतीयते । आागमतोऽपि अपौरुषेयात्‌, पौरुपेयाद्रा तयोरविप्रुतत्वम्रतिपत्तिः स्यात्‌ १ न 
तावदपौरुपेयात्‌; तस्रतिपादकस्य अपौरूषेयस्य आगमस्येवाऽसं मवत्‌ । पौरुषेयो- 
प्यागमः वैल्णेत्रा प्रमाणान्तरेणानयोरविग्रुतत्वे प्रतिपन्ने सति प्रवत्तेमानः प्रमाणतां 
भजते, "न ैतपरतिपत्तिः इतश्िदस्िः इत्युक्तम्‌ । तन्न तजन्मनि अनयोरविद्ुतल्वं 
कुतधित्‌ प्रत्येतुं शक्यम्‌ । 

एतेन अनादिकारे तैयोस्तत्रतिपत्तिः प्रत्याख्याता; ययो तजन्मन्यप्यविद्घुतत्ं 
प्रत्येतुं न शक्यते तयोः अनादि कारे तत्‌ प्रतीयते इति महच्चित्रम्‌ । 

एतेन अनादिकारपितप्रवादापेक्षया अविग्रुतस्मरतिज्ञा प्रतिव्यूढा । 

किच्च, सदेव अबलानां कामातुरतया इह अन्मन्यपि व्यभिचारोपलम्भात्‌ 
अनादौ कारे ताः कदा किं कुबैन्तीति ब्रह्मणापि ज्ञातुमश्षक्यम्‌ । तथा च श्यभिचारो हि 
प्रवादेन व्याप्रः" इयाद्ययुक्तम्‌ ; अलन्तभैच्छन्नकासुकानां प्रवादाभावेऽपि व्यभिचारसंम- 
वतः तस्य तेन व्याप््यनुपपत्तेः । अतः पित्रोरविष्ुतत्वस्य कुतश्िदप्रसिद्धेः न तदुपदेशो 
बराह्यण्यप्रतयक्षताम्रादुभौवे चक्षुषः सहकारित्वं प्रतिपद्यते । 

नापि आचारविरेषः; स दहि ब्राह्मणस्याऽसाधारणो याजनाऽध्यापनम्रतिग्रह्‌- 


तद्वदेव स्याद्‌ द्रयोविसद्‌शच सुत । नात्र दृष्ट तथा तस्माद्गुणरवर्णव्यवस्यितिः ।"-पद्यपु ° ११।१९६-९८। 


““वर्णाकरत्यादिभेदाना देदहेस्मिन्न च दशनात्‌ । ब्राहमण्यादिपु सूद्राचैगं्माधानप्रव्तनात्‌ ॥ नास्ति जातिकृतौ 
भेदो मनुष्याणा गवारववत्‌ । आकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकट्प्यते ॥“-उत्तरप्‌० ७४।४९१-९२ । 

(१) विष्लृतेतरप्रमवापय्येपु विलक्षणाकारता । (२) तुलना-“ न च वेदवच किञ्चित्‌ 
द्विजातित्वप्रसाधकम्‌ ! व्यक्ते सामान्यवचनमनृक्तसममेव तत्‌ ।1""-प्रमाणवात्तिकाङं° प० २५। (३) 
आगमप्रतिपादकेन \ (४) अविष्टृतत्वप्रतिपत्तिः । (५) पिच्रोरविष्टुतत्वप्रतीति. । (६) तुल्ना- 
“यदाहु -अनादाविहं ससारे दवारि मकरध्वजे 1 कुठे च काभिनीमूटे का जातिपरिकत्पना ॥ "नषध 
री० १७।४०1 “अनादिगोत्रपद्धत्यामस्या न स्खलन स्तिया । इति ज्ञान कथन्नाम कामार्ता हि सदा 
स्वय. ॥ ब्राह्मणत्वे स्थिते पूर्वं तद्गोत्रत्वस्य सभव । तदाऽस्थिते. कथं गोत्र सेयसन्धपरम्परा ॥"" 
-प्रमाणवातिकाल० १० २५ । '"अतीतस्व महान्‌ कारो योषिताञ्चातिचापलम्‌ । तद्‌ भवत्यपि 
निश्चेतु ब्राह्मणत्व न शक्यते 1 अतीच्धियपदा्थज्ञो न हि कश्चित्‌ समस्ति व. । त्वदन्वयविशुद्धिज्चं 
नित्यो वेदोऽपि नोक्तवान्‌ 11 -तत्वसरं० का० ३५७९-८० । श्रायेण प्रमादाना कामातुरतया 
इहजन्मन्यपि व्यभिचा रोपलम्भात्करुतो योनिनिवन्वनो वाहमण्यनिश्चयः ।*-श्रनेयक० प्‌० ४८२1 “अना- 
दिगोतपद्धती च कामातत्वात्‌ सवदा प्रमदाना कस्यास्विद्‌ व्यभिचारसभवात्‌ कतो योनिनिवन्वन- 
व्राहमण्यनिस्वयात्‌ सस्कारस्य अध्ययनदेक्चव अविपयंस्तत्वनिरचय ।“-सन्मत्ति० टीं० प्० ६९८ । 
स्या० ₹० पृ० ९६० । ^न विप्राविप्रयोरस्ति सवेदा शुद्धलीखता । काटेनानादिना मोत्रे स्वटन क्व 
न जायने ॥“-घर्मप० १७२८ (७) “'अध्यापनमघ्ययन यजन याजनं तया । दानं प्रतिग्रहुच्चव 
ब्राहमणानामकल्पयत्‌ 11'-मनुस्म्‌ ° १।८८। 


= ~ = 





~ 
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७७४ लपषीयच्तयालङ्कारे न्यायकुञुद्‌ चन्दर ( ¢. भ्रवचनपृरि० 


मरहादिः, स च तत्प्यक्षतानिमित्तं भवति अव्यापतिरतिव्य्रशवालुपद्गत्‌, याजनादि- 
रहितेषु हि त्राहमणेष्वपि तच्वबहारामावग्रसङ्गादव्याप्निः, शुदरेण्वपि अखिरस्य याजना- 
ाचरस्योपरुष्धितो ब्राह्मण्यानुपद्ाच्चातिव्याप्निः । अथ मिथ्याऽसौ आचारषिरेप- 
सतत्र, अन्यत्र ङतः सत्यः ? नाद्णण्यसिद्धे्ेत्‌, अन्योन्याश्रयः सिद्ध हि आचारसलयवे 
ब्राह्मण्यसिद्धिः, तत्सिद्धौ च आचारसलत्वसिद्धिरिति । 

किच्च, आचाराद्‌ बाद्मण्यसि्खम्युपगमे व्रतवन्धात्‌ पूवैमव्राह्यण्यप्रसद्ग; | 
तन्न आचारोऽपि तैस्रलयक्षतां प्रत्यङ्गम्‌ । 

एतेर्ने संस्कारविदोपस्यापि तदङ्गता प्रयाख्याता, अव्याप्त्यतिर्व्याप्त्योरत्रप्य- 
विशेपात्‌ । तत्र अव्याप्निः-संस्कारविरोपात्‌ पूर्वं॒ब्राह्मणस्यापि अव्राद्यण्यपरसक्तेः 
स्यात्‌ । अतिव्याप्तिः पुनः अब्राह्मणस्यापि तथाविधसंर्छरतस्य नाद्यणत्वापततेः स्यादिति। 
एतेन वेदाध्ययनस्य यज्ञोपवीतादेश्च तदङ्गता प्ररिव्यूढा । ब्रह्ममभ्ैत्वस्य च तद्ैले । 
अतिर्थ॑सन्न एव, सकल्प्राणिनां ततम॑भवतया नराह्यण्यम्रसङ्गात्‌ । 

किञ्च, ब्रह्णणो नाद्यण्यमस्ति, न वा १ यदि नास्ति; कर्थ॑मतो नाद्यणोतततिः ! 
न दहि अमुष्या मनुष्योत्पर्तिः प्रतीता । अथ अस्ति, किं स्त्र, मुखप्रदेरो एव 
वा १? यदि वत्र, स एव प्राणिनां मेदाभावानुषद्ः । अथ सुखप्रदे एव, तदाऽ 
रथत्रास्धं यदरत्वायुपञ्ञात्‌ न विप्राणां तत्पादादयो बन्दाः स्युः । 

(१) तुखना-“अथाध्ययनादिना क्रियाविशेषेण ज्ञायते नोपदेदमात्रात्‌; तदप्यसत्‌, दिजा. 
तित्वे क्रिया साध्या न त्रियार्तो द्विजातिता । वचनादपि नैवास्या प्रतीतिरविरोधिनी ।1"-प्रमा- 
णवात्तिकाक० पु० २२३। “जातकर्मादयो ये च प्रसिद्धास्ते तदन्यवत्‌ । आचारा सावृतास्ते हि ठ़त्रि- 
मे्वपि भाविन ॥“-तत्वस० फा० ३५७८ "अत एवाध्ययन क्रियाविशेषो वा तत्सहायता न 
प्रतिपद्यते । दृश्यते हि दूद्रोऽपि स्वजातिविलोपादेशान्तरे त्राहमणो भूत्वा वेदाध्ययन तत्प्रणीताञ्च 
करिया कुर्वाण ।"प्रमेयक० पृ० ४८५। “अव्याप्तरतिव्यापतेचानुषद्ात्‌"-स्या० र० पृ० ९६० । 
(२) शूद्रादिषु । (३) ब्राहमण्यप्रत्यक्षताम्‌ । (४) तुरुना-““एतेन सस्कारविशेषस्य वेदाध्ययनस्य 
यन्ञोपवीतादेश्व चक्षु सहकारिता प्रत्युक्ता , अव्याप्त्यतिव्याप्त्योरत्राप्यविरोषात्‌ ।"-स्या० र० पु° 
९६१। (५) ब्राहमण्यपरत्यक्षतानिवन्धनत्वे । (६) तुलना-'श्रह्मणोऽपत्यतामात्रात्‌ ब्राह्यण्येतति प्रसज्यते । 
न कर्चिदत्रह्मतनोरत्यन्न क्वचिदिष्यते ।॥। अन्तरा जातिभेदक्चे्षिनिमित्त कथं भवेत्‌ । अन्तराले 
क्रियाभेदात्‌ गो्रेणार्थो न कस्यचित्‌ ॥ अथ द्विजादिगोत्राणामनादिभेद इष्यते । ज्ञायता स कथन्नाम 
मरमाणस्याप्रवृत्तितं ॥ क्रिया तदपरिज्ञानादक्रियैव प्रसज्यते । अविच्छेदर्च गोत्रस्य प्रत्येतु शक्यते न 
च ॥ सूतमागघचाण्डाला कथ समविनोऽन्यथा । ज्ञायन्त एव ते तज्ज॑रिति चेन्नियमो न हि ॥"- 
प्रमाणवातिकाक० पु० २४ । (७) ब्रह्मप्रभवतया । (८) तुलना-“किञ्च, ब्रह्मणो ब्राह्यण्यमस्ति वा न 
वा † नास्ति चेत्‌, कथमतो ब्राह्मणोत्पत्ति ? अस्ति चेत्‌; कि सर्व॑त्र मुखप्रदेश एव वा ? “प्रमे - 
व° पु० ४८४ । स्या० र० ९६१। (९) अनत्राह्मणाद्‌ ब्रह्मण । (१०) सर्वत्र ररी रावयवेषु मृखा- 
दिपादान्तेषु । (११) पादादिषु । (१२) ब्रह्मण । 

1 
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प्रवचनप्र० का० &५ | वराह्मरत्वजातिविचारः ७७५ 


किच्च, व्राह्मण एव तन्मुखाजायते, तन्मुखादेव॑ चासौ जायते ¶ विकल्पद्रयेपि अन्यो- 
न्याश्रयः--सिद्धे हि ब्राह्मणवे तस्यैवं तन्मुखाजन्मसिंद्धिः,तर्सिद्धौ च ब्राह्यणत्वसिद्धिरिति। 
न च ब्रह्प्रभवत्यं विरोषणं ब्राह्यण्यप्रस्यक्षताकाठे केनचित्‌ प्रतीयते । न च अप्रतिपन्नं विरशे- 
पणं विरेष्य प्रतिपत्तिमाधातुं समथेमतिग्रसङ्गात्‌] यद्‌ विदोषणं तत्‌ प्रतिपन्नमेच विशेष्ये 
प्रतिपत्तिमाधत्ते यथा दण्डादि, विडोषणच्च ब्राह्यण्यप्रतिपनत्तौ ब्रद्यप्रभवत्वमिति । 
एतेन “असति प्रतिवन्धके यो यदाकारः प्रत्ययः" इत्या्यनुसौनं ब्राद्यण्यसद्धाव- 
प्रसाधक प्रत्याख्यातम्‌ ; अनेकधा प्रतिवन्धकसद्धावग्रतिपादनत्‌ । 
यद्पि-ध्नाद्यणपदम्‌ ` इत्याद्यनुमानयुक्तरम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ ; पक्षस्य अध्यक्षवाधि- 
तत्वात्‌, कठकरापादिन्राह्मणव्यक्तिषु दि बाह्यणपदं व्यक्तिम्यतिरिक्तैकनिमित्ताभिधेय- 
सम्बन्ध्यून्यमेव अध्यक्षतः प्रतीयते अश्रावणत्वविविक्तशब्दवत्‌ । अंप्रसिद्धविरोपणश्च 
पक्षः, न खलु व्यक्तिन्यतिरिक्तैकनिमित्ताभिधेयसम्बद्धत्वं मीमांसकस्य स्माकं वा क्रापि 


+ +^~+^~^~ ^^ 


प्रसिद्धम्‌ भ्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तस्यै सामान्यस्योभाम्यामभ्युपगमात्‌ । हेतुश्चानैकान्तिकः; 
सत्ताऽऽकारकारुपदे अद्वेतादिपदे वा व्यक्तिव्यतिरिक्तैकनिमित्तासिधेयसम्बद्धत्वाभावेऽ- 
पि पदत्वस्य भावात्‌ । अच्रापि तेर्सम्बद्धत्वकल्पनायां श्षामान्यस्य निःसामान्यत्वमनेक- 
व्यक्तिवृत्तित्वच्च व्याहन्येत । अदैताखिलरुन्यत्वादेश्च सामान्यवत्वेन परमाथेसत्त्वालु- 
पञ्चत कुतोऽग्रतिपक्षा पक्षसिद्धिश्च स्यात्‌ १ दृष्टान्तोऽपि साध्यविकलः; पटादिपदे 
व्यक्तिव्यतिरिक्तैकनिमित्तत्वासिद्धेः । निलयेकरूपसामान्यमन्तरेणापि अनन्तानां वाच्य- 
वाचकव्यक्तीनां सम्बन्धो यथा सिद्धयति तथा नियसम्बन्धनिपेधावसरे प्ररूपितभ्‌ । 
१३ 

एतेन बणैविरशेपेदयाययुमानं ˆ प्रत्युक्तम्‌, उक्तदोषाणामचाप्यविरोषात्‌ । नगरा- 

(१) तुलना-““किञ्च, ब्राहमण एव तन्मुखाज्जायते तन्मुखादेवासौ जायेत ? “-प्रमेयक० 
पु०४्८४। (२) ब्राह्मणस्यैव । (३) पु० ७६९ पं०८ 1 (४) पु० ७६९१० १३ । (५) तुलना-“यतो 
यदि व्यक्तयादिभ्यो व्यतिरिवत निमित्तमात्रमस्य ज्ञानस्य विपयत्वेने साध्यते तदा सिद्धसाध्यता, 
तत्सम॒दायस्य समृदायिभ्य कथच््चिदव्यतिरिक्तस्य तद्विपयत्वेन स्वीकारात्‌ । अथ प्रतिव्यक्ति परि- 
समाप्तमेकान्तव्यतिरिक्तमभिधीयते; तदा पक्षस्य प्रतिपक्षवाधितत्वम्‌ , कठकलापादित्राहमणव्यक्तिपु 
हि त्राएणन्ञानं व्यक्तचादिव्यतिरिक्तसामान्यनिमित्तरहितमेवाध्यश्नत प्रतीयते अश्रावणत्वविविक्तशन्द- 
चत्‌ ।"*-स्या० र० पु० ९६१ 1 प्रभेयक० पु० ४।८५ 1 (६) जनानाम्‌ 1 (७) व्यक्तिभ्यो कथल्चिद्‌ 
भिद्वाभिन्नस्य 1 (८) मीमासकजेनाभ्याम्‌ । (९) व्यक्तिभ्यो भित्चाना सत्तात्व-आकाशत्व-कालत्व- 
अदवेतन्वादीना सम्बन्धस्वीकारे । (१०) अद्वेतस्य सकलशून्यतायारच ्षिद्िप्रसद्धात्‌ । (११) प० 
५४६ । (१२) पृ०७६९ प० १८ । (१३) तुलना-'"नगरादिज्ञानवत्‌ व्यतिरिक्तनिवन्धनाभावेऽपि 
तथाभूतक्ञानस्य कथज्चिदुपपत्ते. । न हि नगरादि्ञानेऽपि व्यतिरिक्त द्रव्यान्तरमस्ति यदेकाकारन्नान- 
निवन्धन भवेत्‌, काप्ठादीनामेव प्रत्यासत्या कयाचित्‌ प्रासादादिव्यवहारनिवन्वनाना नगरादिव्यवहार- 
निवन्धनत्वोपपत्ते , अन्यया पण्णगरीत्यादिष्रपि वस्त्वन्तरकल्पनाप्रसक्ते ।“-घन्मप्ति० टी० प० ६९७। 
प्रमेयक० पु ४८५ । स्था० र० पऽ ९६१ । 


1-देव चापौ आ०, व०। -सिद्धेः श्र ०) ऽ अथप्रसिद्ध-श्र० 1 4 व्यत्तिरिक्तस्य सामान्यस्य 
भामभ्यु-आ० । 5ऽ-नाच्याग्यप~श्र° । 6 सामान्यति सा-आ०) 
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७७६ लघीयच्यालङ्कारे न्यायकुञ्दचन्द्र  &. प्रवचनपरि० 


॥। 


दिज्ञानेन अनेकान्ताच्च, तत्र व्यक्तिव्यतिरिक्तनिभित्तनि्भन्धनव्वाभावेऽपि बणेविदोषा- 
दिनिमित्तवुद्धिविलक्षणत्वस्योपलम्भात्‌ । न खलु “नगरं सेना वनम्‌" इयादिज्ञाने व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तम्‌ अनुवृत्तप्रययनिवन्धनं किञ्चिदस्ति तद्धि द्रव्यम्‌, सन्ता, प्रत्यासत्तिविशेपो 
वा स्यात्‌ ¶ प्रथमपत्ते नगरादिकमेव तत्र द्रव्यम्‌, अन्यद्वा १ न तावत्त्‌ नगरादिकमेव, 
तस्य द्रन्यस्वाऽसंभवात्‌ । नहि नगर सेनादिकं वा द्रव्यं संभवति; गृहादिभिरसंयुक्तः 
विजातीये तस्य आरम्भाऽसंमवात्‌। केतिपयगृहाणामस्ति संयोग इति चेत्‌ ; न, तेषा 
स्वयं संयोगरूपतया सयोगानाश्रयलरात्‌। गुणरूपत्तया च तेषां द्रव्यानारम्भकत्वम्‌ , 
गुणेद्र॑ग्यारम्भाऽसंमर्वात्‌ । 

"सत्ता नगरादिकम्‌' इयत्रापि अंसौ गृहादिविरोषिता, केवला वा तसत्ययञु- 
सादयेत्‌ ? न तावत्‌ केवला; गृदादिविविक्तेऽपि प्रदेरो तंतः तसपरययप्रसद्गात्‌ । अथ 
गृहादिविरोषिता; न, कूटस्थनिलया्यी विरेष्यत्वासं भवात्‌, अकिच्चित्करस्य अविरोषण- 
सधाच्च । किच्ित्करत्वे रौ त्कूटस्थताक्षतिः । कथन्नैव "षण्णगरी इत्यत्र ससुदायोप- 
पत्तिः सत्ताया एकरूपतया समुदायतालुपपत्ते, ? 

्र्यासत्तिविरोपोऽपि कस्य केन सह नगरादिन्यपदेश्मर्देत्‌ ? गृहादीनां गृदा- ` 
यन्तर; इति चेत्‌, कः पुनरसौ- तेषां तैः सह समवायः, सयोगो वा न तावत्समवायः, 
'"तेषां युतसिद्धतया अनाधायौधारभूततया च तदसभवात्‌ । नापि संयोगः; गृहादीनां 
संयोगरूपतया सयोगानाश्रयत्वात्‌ । न च नगरादिङाब्दात्‌ `सयुक्तसयोगास्पीयस्त्वरुक्षणे 
्रत्यासत्तिविरेषे एकस्मिन्‌ कस्यचित्‌ प्रतिपत्ति-प्वृत्ति-पाप्रयोऽनुभूयन्ते, किन्तु गृहादा- 
वनेकत्र | नगरशब्दाद्धि गृदादौ, सेनाशब्दाद्‌ अखादौ, वनराब्दाच्च धवादावनेकत्रा्थ 
श्रीः प्रतीयन्ते इति । र्थत्र हि शब्दादुच्चरितीत्‌ प्रतिपत्त्यादयः प्रतीयन्ते स शब्द्‌- 
स्यार्थः तथा बृद्धन्यवहारात्‌। '्देरादिभ्रव्यासत्तिविशिष्टा गृदादयो नगरादिव्यपदेशमाजः 


इत्यप्यनेनाऽपास्तम्‌, देशादौ दहि प्रत्यासत्तिः-तेषां समवायः, सयोगो वा ? तत्र च 


(१) गृहाणाम्‌ । (२) सयोगस्य गुणत्वेन द्रव्याश्ितत्वात्‌ । (३) गृहाणाम्‌ । (४) “द्रव्याणि 
द्रन्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌” ( वेश्े० सु° १।१।१० ) इति नियमात्‌ । (५) सत्ता । 
(६) नगरमिति प्रत्ययम्‌ । (७) सत्तात । (८) सत्ताया । (९) गृहादे । (१०) यदि गृहादय, 
सत्ताया कच्चिदतिशयमुत्पादयन्ति तदा । (११) सत्ताया नित्यैकरूपतान्याघात । (१२) गृहादीनाम्‌ 1 
(१३) एकेन गृहेण सयुक्तमपर गृह तेन चापरमिति सयुक्तसयोगाद्‌ यदल्पीयस्त्वम्‌ अल्पदेशावगाहित्व 
तत्र । (१४) पुरुषस्य । (१५) प्रतिपत्तिप्रवृत्तिप्राप्तय । (१६) तुल्ना-'सेनाशब्दादनेकव्र हस्त्या्यथं 
प्रतीतिप्रवृत्तिप्राप्तिसिद्धे, वनराब्दाच्च धवखदिरपराशादावनेकवा्थं । यत्र हि शब्दात्‌ प्रतीति- 
भरवृत्तिप्राप्तय समधिगम्यन्ते स शब्दस्याथं प्रसिद्धस्तथा वृद्धव्यवहारात्‌ । न च सेनावनादिशन्दात्‌ 


परव्यासत्ति विशेषे प्रतीतिप्रवृ्तिप्राप्तयोऽनुभूयन्ते येन स तस्याथ स्यात्‌ ।*-ञआप्तप० का० ४ । 


1-निचन्धनाभावेपि जा०, श्र° 1 -त्वात्‌ कि-ब० ) ऽ-णप्रत्याप्नि-ब० 1 ५-तात्त- 
त्प्रतिपत्या-आ० 1 


परचनप्रण का० $¢ | ब्राह्मणतजातिविचारः ७७७ 


उक्तदोषोऽविरिष्टः । श्रवतामपि कथमेवं नगरादिव्यपदेषः स्यात्‌ १ इत्यप्यचोयम्‌ ; 
हेरप्रयासत्तिविरिषट प्रासादादौ वद्वपदेरस्य अस्माभिरभ्युपगमात्‌ । देराप्रत्यासत्ति- 
श्चात्र सयोगलक्षणा प्रतिपत्तव्या, प्रासादादेरवयवित्वेन अस्माकमिष्टतवात्‌ । विजातीयः 
काषटेष्टिकादिभि; तरस्य आरम्भासंभवात्‌ कथमवयवित्वम्‌ † इयप्यनुपपन्नम्‌ ; विजाती- 
यैरपि प्रथिव्यादिभिः श्रीरा्यवयविनः आरस्भोपलम्भात्‌ । सजातीयानाम्‌ आरम्भ- 
नियमस्य षट्पदाथपरीक्षाां एथिव्यादीनां त्त्वान्तरत्वनिपेधावसरे निषिद्धत्वात्‌ । 
ततो ंवन्मते नगरादिज्ञाने व्यक्तिव्यतिरिक्तनिमित्तनिवन्धनत्वामावात्‌, सिद्धमनेना- 
नैकान्तिक्वम्‌ । न चान्यत्‌ किंचिद्‌ ब्राह्मण्ये लिङ्गमस्ति यतः तत्सिद्धिः स्यात्‌ । 

अस्तु वा किच्चितततरं लिङ्गम्‌, तथापि अगृहीतप्रतिबन्धं तर्त्‌ न तस्रतिपत्तेरङ्गम्‌ , 
अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिबन्धग्रहश्च अप्रतिपन्ने ब्राह्मण्ये न संभवति, अतिप्रसङ्गात्‌ । तेप्रत्िप- 
तिश्च प्रत्यक्षतः प्रतिषिद्धा । अनुमानतः तद्पतिपन्तौ चक्कम्रसङ्गः-सिद्धे हि अनुमा- 
नतो ब्राह्मण्ये तेन छिङ्गस्य प्रतिबन्धसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अनुमानसिद्धिः, ततश्च 
त्राह्मण्यसिद्धिरिति । 

आर्मतोपि अपौरुषेयात्‌ , पौरुषेयाद्वा तस्रतिपत्तिः स्यात्‌ १ न तावदपौर- 
पेयातु; तस्य शर्य एवार्थे प्रामाण्यात्‌ , ब्राह्मणत्वस्य च नियतयेष्टितोऽकार्यत्वात्‌ । 
नापि पौरुषेयात्‌ र्गः तस्रतिपत्तिः; तस्य प्र॑भाणान्तरसापेक्षत्वात्‌ , तस्य चान्नाऽसेभवात्‌ । 

नाप्युपमानात्‌ तपरतिपन्तिः, तस्य सा्टरयाटम्बनत्वात्‌ । अप्रतिपन्ने च प्रमाणा- 
न्तरेण ब्राह्मण्ये कथं तेन सादृदयं कस्यचित्‌ प्रतीयेत यतः संदरीनाद्‌ बराह्मण्यं प्रतीयेत 

नाप्य्थांपत्तेस्त्परतिपत्तिः; ब्राह्यण्यजातिच्यतिरेकेणानुपपद्यमानस्य प्रमाणषदट्क- 
विज्ञातस्य कस्यचिदप्यर्थस्य अग्रतीयमानत्वात्‌ । अतः सदुपलस्भकप्रमाणपच्वक- 
गोचरातिक्रान्ततया अमावप्रमाणकवरीकृतत्वात्‌ नभोऽम्भोजवत्‌ नास्ति ब्राह्मण्यम्‌ । 
अतो ब्राह्यण्यजातेः सत्वस्थैवाऽसंभवात्‌ श्रथमदरखने प्रतिभातापि जातिः व्यञ्चकमेदा- 
म्रहणान्नोल्किखति' इत्यादि“ प्रत्याख्यातम्‌ । 


(१) जनानाम्‌ । (२) नगरादिव्यपदेशस्य । “श्रासादतोरणपृरूषादीना समुदायो नगरम्‌ 1" 


-प्रमाणवा०स्ववू° टी° पु० १२७ । (३) जनानाम्‌ । (४) अवयविद्रव्यस्य । (५)पु०२३९ । (६) 
नैयायिकादिमते 1 (७) ब्राह्मण्ये । (८) लिद्खम्‌ । (९) ब्राहमण्यप्रनीति । (१०) “नाप्यागमः, 
यतोऽसौ पौरुषेयो वा स्यादपौरपेय “-स्या० र० पु° ९६२ 1 सन्मति० टी० पु५ ६९८ । (१९१) 
“आम्नायस्य क्रियाथेत्वात्‌-क्रिया कथमनुष्ठ्येति ता वदितु समाम्नातारो वाक्यानि समामनन्ति 1“ 
-जेमिनिसु°, शावरभा०१।२।१ । (१२) आगमात्‌ । (१३) वक्तु प्रतिपाद्यविषयज्ञानस्य प्रमाणत्वे 
सिद्ध एव तत्प्रणीतागमस्य प्रामाण्यम्‌ । (१४) तराहमण्यसदुशवस्तुदशेनात्‌ । (१५) पृ०७६८ पं० ६। 





1-विशिष्टम्रासा-श्र० । 9-क्तनिबन्ध-आ० 1 8 त्तस्य चात्रासंसतेत' नास्ति आ० । 
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यदप्युक्तम्‌--्रव्यपरीक्षकाणाम्‌' इत्यादि; तद्प्यसाम्परतम्‌ , थतो न पीततामातर 
खवणैम्‌, विचित्ररेखारचितपरिणतिमाव्रं वा द्रव्यम्‌ › वत्तसस्थानमाच्रं वा मणिः, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । किं तहिं ¢ तद्विरेषः। स च न प्रत्यक्षः, दादच्छेदादेः वुपाम्बुसं- 
अक्षालनदेः प॑ैरप्रभदेश्च वेय्थ॑प्रसङ्ञात्‌ । स्यापि रवसरतिपत्तौ सदायत्वे तज्जात 
किचित्तथाविधं सहायं वाच्यम्‌ । तच्च बाह्यणभूतपिदरजन्यत्वादिकम्‌, आकारविरेपो 
वा स्यात्‌ ? सर्वमेतत्‌ प्रागेव कछरतोत्तरत्वानन प्षखतिपत्तौ सहायतां परतिपद्यते । अतोऽ- 
युक्तसुक्तम-“न च सामग््यमावाद्‌ यन्न प्रतिभासते तन्नास्ति इत्यादि, तस्मततिभास- 
सामग्याः प्रागेव अंरोपविदोषतो निरस्तत्वात्‌ । 

ननु ब्राह्मणल्वादिसामान्यानम्युपगमे कथं अवतां वणौश्रमव्यवस्था तननिवन्धनो 
चा तपोदानादिव्यवहारः स्यात्‌ ? इदयप्यचोयम्‌ ; किंयाविरोपयज्ञोपवीतादि चिह्लोपटक्षिते 
व्यक्तिविरेषे तद्रयवस्थायाः तद्भववहारस्य च उपपत्तेः । रन्न भवक्रलिपितं नियादि- 
स्वभावं ब्रह्यण्यं कुतश्चिदपि प्रमाणात्‌ प्रसिद्धतीति किंयाविरोपनिवन्धन एवायं ब्राद्य- 


(१) पु० ७६८ प० ७1 (२) तुलना-“काञ्चनायुपदेशस्य हि यदाऽसस्यताशद्धुा तदा 
्रत्यक्षदशेनादसौ निवतेते नैव जात्यादुपदेनस्यासत्यताशकाया प्रत्यक्षात्‌ सत्यता जात्िस्वरूपग्रह्‌- 
णाकारात्‌ । सुवर्णादौ हि रूपविशेपसद्‌भावात्‌ एवम्मूतमेव सुवणं भवतीति व्यवहारस्य परिसमाप्ते. 
दृष्टस्य न काचित्क्षति”, अत्र तु पूनरेवविधमेव ब्राह्मण्यमिति न पादप्रसारणमातं त्राणम्‌ ।“-प्रमाणवा- 
तिकाल० पृ० २२। “यतोन पीततामात्र सुवणम्‌" "“-प्रमेयक० पृ० ४८४ । (३) दाहच्छेदतुषा- 
सवप्रक्षालनादेः । (४) सुवर्णादिप्रतिपत्तौ । (५) “तच्चाकारविशेपो वा स्यादध्यनादिक वा ?" 
-प्रमेयक० पु० ४८५ । (६) ब्राहमण्यप्रतिपत्तौ । (७) पु० ७६८ प० १३। (८) जनानाम्‌ । (९) 
तुलना-“न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राहमणो । यम्हि सच्चञ्च धम्मो च सो सुचीसो च 
ब्राहमणो ॥ च चाह्‌ बाह्मण ब्रूमि योनिज मत्तिसभव । “मो वादि' नाम-सो होतिसवे होति सकि- 
ञ्चनो । अकिञ्चन अनादान तमह ब्रूमि ब्राहमण ॥“-घम्मप० गा० ३९३,३९६ । “कम्मुणा वभणो 
होड कम्मुणा होद्‌ खत्तिओो । वईसो कम्मुणा होड सुदो हवद्‌ कम्मुणा 11" -उत्तरा० २५।३३। “तस्माद्‌ 
गुणर्वणैन्यवस्थिति । ऋषिशयुगादिकाना च मानवाना प्रकीत्येते । ब्राह्मण्य गुणयोगेन न तु तद्योनिस- 
भवात्‌ ।॥ चातुवर्ण्य यथान्यच्च चाण्डालादिविशेषणम्‌ । स्वेमाचारभेदेन , प्रसिद्धि भृवने गतम्‌ ॥ 
-पद्यपु° ११।१९८-२०५ 1 “मनुष्यजातिरेकंव जातिनामोदयोद्‌भवा । वृत्तिभेदाहिताद्‌ मेदाच्चातुवि- 
घ्यमिहारनुते ॥ ब्राह्मणा ब्रतसस्कारात्‌ क्षत्रिया शस्तरधारणात्‌ । वणिजोऽथनजिनाल्याय्यात्‌ ूद्रा 
न्यगवृत्तिसश्रयात्‌ ।“-मादिपु° ३८।४५-४६। “आचारमात्रभेदेन जातीना मैदकल्पनम्‌ । न जातित्रा 
ह्यणीयास्ति नियता क्वापि तास्विकी । त्राहमणक्षत्रियादीना चतुर्णामपि तत्त्वत । एकंव मानुषी 
जात्तिराचारेण विभिद्यते ।* गुणै सम्पद्यते जातिर्गुणध्वसाद्धिपद्यते ।'*-धमप० १७।२४-३२ । 
महामाष्येऽपि श्गुणवाचिन ब्राहमणादिक्ञव्दा ' उति पक्षोप्युपन्यस्त । तथाहि-"अथवा सवं एते शब्दा 
गृणसमुदायेषु वर्तन्ते ब्राहमणः क्षत्रियो वश्य श्र इति ।*-पात० महाभा० २।२।६ । “क्रियाविशेषय. 
जलोपवीतादिचिह्लोपरक्षिते व्यवित विशेषे तद्वधवस्थायास्तद्टयवहारस्य चोपप । “ तत॒ क्रियाविशेषा- 


दिनिवन्धन एवाय ब्राह्यणादिन्यवहार ।“-प्रमेयक ० पृ० ४८६ 1 स्या० र० पु० ९६२। 


1 तुषदुसप्रक्षा-आ० तुषवुसप्रक्षा-श्र० 1 9 परपक्षादेश््व व०\ ॐ अदोषतो बर 1 
4 भगवता श्र° 1 5 तल तवकल्पि-ब० । 6 क्रियानिबन्धन बण । ` 


प्रवचन० का० €^ | बाह्मणत्जातिविचारः ७७९ 


णादिन्प्रवहासे युक्तः । कथमन्यथा वेश्यापाटकादिप्रविष्टानां त्रह्मणीनां ब्राह्यण्यामाबो 
निन्द च स्यात्‌, जातियैतः पवित्रता हेतुः ? सा च सर्वन्मतेन निव्येकरूपतया तद्‌- 
वस्येव, अन्यथा गोत्वजतिरपि ब्राह्यण्यं निकृष्टं स्यात्‌ । गवादीनां हि चाण्डालदिगृहे 
चितेषितानामपि इष्टं शि्टेरादान न तु ब्राह्मणीनाम्‌ । अथ क्रियाध्रंशातीसां निन्यता 
अनादानन्चेष्यते, तहि किमनेन अन्तर्गड्ना ब्राह्मण्येन कल्पितेन † कर्पयित्वापि तत्‌ 
क्रियाविदोषवरादेव वन्यताया व्राद्यणव्यवहारस्य चाभ्युपगमनीयत्वात्‌ । 

किच्छ, क्रियानिवृत्तौ ब्राह्यण्यजातेर्चिवृत्तिः स्यात्‌ , यदि सौ तसाः कारणं 
व्यापकं वा स्यात्‌ , नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । न चास्याः कारणं व्यापकं वा किच्चि- 
दिष्टम्‌ । नापि क्रियाश्रंशात्‌ सस्या विकारोऽस्ति “शभितरेष्वमिका नित्या निरवयवा च 
जतिः" | ] इयभिधानात्‌ । न चाऽविकृतायाः निदृत्तिः संभवति 
अतिप्रसङ्गादिति । तदेवं भवत्कतिपितन्राह्यण्यस्य आकाराकुरोशयवदप्रसिद्धस्वरूपत्वान्न 
नाह्यणस्येव संरृतराब्दश्रयोगात््‌ धर्मो युक्तः, किन्तु स्वैषामविरेपेणेव अतोऽ 
क्षौ स्यात्‌, न चैवम्‌! अतोऽवितथार्थीभिधायिखमेव शब्दस्य साधुत्वमम्युषगन्तव्यम्‌ 
नान्यत्‌ , उक्तदोषालुषदङ्गात्त्‌। तथाविधञ्च तर्‌ सस्कृतसब्दस्येव प्राकृतराव्दस्याप्यवि- 
शिष्टम्‌, अतो द्वयोरप्यनयोः साधुत्वम्‌। ततः साधूक्तम्‌-षवणीः पदानि वाक्यानि 
प्राहुरथोन वाञ्छितान्‌ इयादि । 

कारिकादयं बिदृण्वन्राद-श्व्ण' इत्यादि । वर्ण॑पद्वाक्यानां वाचकत्वम्‌ अथ- 
प्रतिपादकत्वम्‌, यथास्वं स्वस्याथस्य अनतिक्रमेण आगमात्‌ प्रति 
पत्तव्यम्‌ । तत्रास्य प्रत्येकं प्रपञ्चतः प्ररूपितत्वात्‌ । छुपः पुन 
विवक्षातोऽन्यस्य वाचकाः शब्दाः ? इत्याह- वक्त्रभिप्रायात्‌ इत्यादि । वक्त्रभिप्रा- 
याद्‌ भिन्नस्य वदहिभूतस्य अथस्य घटेः वाचकाः र्दा; । ऊत एतत्‌ १ इत्याद 
सत्यानृतन्यवस्थान्यथाञुपपत्तेः | यत्र सत्यानरतव्यवस्था तद्‌ वच्त्रमिप्रायाद्‌ भिनार्थ- 
विषयं यथा प्रत्यक्षादि, सत्यादृतन्यवस्था च राब्देणविति । अयश्च प्रसङ्खः वदिरथ- 


विवृतिव्या्यान 
व्या्यालम्‌- 





वरियाविदेषनिवन्धनो ब्राह्यण्यादिन्यवहारो न स्यात्तदा । तुलना-“कथमन्यथा वेश्यापाटकादिप्रविष्टाना 
ब्राह्मणीना ब्राह्यण्याभावो मवेत्‌" “-स्या० र० पु० ९६२ । प्रमेयक० पृ० ४८६। (३) जाति । (४) 
मीमासकनयायिकमतेन । (५) “न्यथा गोत्वादपि ब्राह्मण्य निकृष्टं स्यात्‌ ।“-प्रमेपक० प० ४८ ६। 
(६) माह्यणीनाम्‌ । (७) “घटामस्तकयोरन्तरालवर्ती मासपिपडोऽन्त्मंड “-प्रमाणवा० स्वव० टी 
१० १६८1 (८) ब्राह्मण्यम्‌ । (९) तुखना-“किञ्च करियानिवृत्तौ ` "-प्रमेयक० प० ४८७ 1 
(१०) परिया । (११) त्राटमण्यजाते । (१२) ब्राट्मण्यजाते । (१३) उद्धृतमिदम्‌-प्रमेयक०प०४८७। 
(१) सस्छृतगरन्दोच्वारणात्‌ ! (१५) घर्म । (१६) अवितयार्याभिवावित्वलक्षणं साधत्वम्‌ । 


1 ब्राह्मणानां च० । ? चाण्डालादीनां गृहे श्र० 1 8 ब्राह्यण्यन्य-आ०, श्र । 
“” श््डाः' नास्ति जा० ! 





4 इति आ०। 
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विषयतामन्तरेण सत्याचृतज्यवस्थाचुपपत्तिक्षणः अन्यत्र रमाणं श्रुतमर्थषुः 
[ लघी° फा° २६] इत्यादौ विस्तरेणोक्तः इति नेह प्रघट्के पुनः प्रतन्यते । नन्वथौ- 
भावेपि शब्दानां प्रदृत्तिदशनात्‌ कथं वंद्राचकत्वम्‌ ईयतराह- "शब्दानाम्‌ * इत्यादि । 
शब्दानाम्‌ अर्थन्यमिचारित्वेऽभ्युपगम्यमाने अभिप्रेतन्यभिचारित्वं तः पमाणात्‌ 
न कतित अपनीयते निराक्रियते । कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह-शुप्रादौ' इयादि, 
आदिशब्देन मत्तादिपसिमरहः वागडृतेरदशनात्‌ । 

नु विवक्षाप्रभवाच्छब्दादन्य एव ॒राब्दः, यः सद्भावे तत्र जायते । न 
चान्यस्य व्यभिचारे अन्यस्य व्यभिचारोऽतिग्रसङ्गात्‌ । ुविवेचितं हि कार्यं कारणं 
न व्यभिचरति इति, तदेतदत्‌ अथैविगोषसद्धावासद्धावप्रतिवद्धात्मल्भेष्वपि शब्देषु 
समानम्‌ । साम्येऽपि तेषां विवक्ेतरप्रभवाः शब्दाः वैलक्षण्येनाऽवसीयन्ते नतु अ्थ- 
विदहोषसद्धावाऽसद्धावगप्रतिबद्धा्स्मलामा इति स्वदरनानुरागमाच्रम्‌ । विवक्षामात्रगो- 
चर्त्वे च अमीषां बहिरर्थ प्रवृ्यादिहेतुत्वाटुपपत्तिः, रद विषयत्वाद्‌, यद्‌ यद्िषयं न 
भवति न तत्‌ तत्न प्रवृत्यादिदेतुः यथा रूपज्ञानं रसाविषयं न रसे, न भवन्ति च 
बहिरथैविषया भवन्मते शब्दा इति । नचैतद्‌ युक्तम्‌ प्रतीतिविरोधात्‌ 1 सुप्रसिद्धा हि 
शब्देभ्यो बहिरर्थ प्रतिपत्तिप्रवृ्तिप्रापिप्रतीतिः आबा प्रत्यक्षवत्‌ । अतः तद्धिषयत्वमेव 
अमीषां युक्तम्‌ । चद्‌ यतन ्रवृत्यादिहेुः तत्तद्धिषयम्‌ यथा रसज्ञान रसे प्रघृत््यादिदेत्‌ 
रसविषयम्‌ , बहिर प्रवृत््यादिहेनवश्च शब्डा इति । नचायमसिद्धो हेतुः; ्रत्यक्षवत्‌ 
शब्देभ्यः तच प्रवृत््यादिप्रतीतेः । यथैव दहि प्रत्यक्षात्‌ प्रतिपत्तभ्रणिधानादिसामभ्री- 
सपेश्षात्‌ प्रत्यक्षार्थ प्रतिपत््यादिप्रतीति. सकर्जनप्रसिद्धा, तथा सद्कृतादिसामभ्रीसा- 
पेक्षात्‌ राष्दात्‌ शब्दार्थैऽपि इति । न च अर्थे अर्थिनोऽर्थित्वादेव प्रवर्तः शब्दोऽप्रवन्तेक 
इत्यभिधात्यम्‌ , प्रव्यक्षादेरप्येवमप्रवर्तंकत्वप्रसङ्धात्‌, तैदर्थेऽपि अर्थिलदिव प्रवत्ति- 
प्रतीते; । परस्परयाऽतरं प्रवर्दकर्वे' शब्देऽपि वथा तदस्तु अविदोषात्‌ । । 

कौ चेयं विवश्चा नाम-शन्दोच्चारणेच्छामात्रम्‌ , अनेन शब्देन असुमर्थ प्रति- 


(१) विवक्षाभावे । (२) वदहिरर्थाविषयत्वात्‌ । (३) शब्दो वहिरर्थविषय बहिरथं प्रवृत्या- 


दिदतुत्वात्‌ । (४) तुलना-“प्रत्यक्षादिव शब्दाद्‌ बहिरथ॑प्रतीतिसिद्धे । यथेव दहि प्रत्यक्षात्‌ 
प्रतिपततृप्रणिघानसामग्रीसव्येक्षात्‌ प्रत्यक्षाथंप्रतिपत्ति तथा स द्धेतसामग्रीसपिक्षादेव शब्दाच्छन्दाथ- 
परत्तिपत्ति सकलजनप्रसिद्धा, अन्यथा ततो बहिरथं प्रतिपत्तिप्रवृ्तिप्राप्त्ययोगात्‌ । न चार्थवेदनादेव अथं 
पुरुषस्याथिन स्वयमेव प्रवृत्ते शब्दोऽप्रवत्तंक इत्येवे वक्तु युक्तम्‌, प्रत्यक्षादेरप्येवमप्रवतेकत्वप्रसङ्गात्‌ 
तदर्थेऽपि सर्वस्यामिलाषादेव प्रवृत्ते ।-अष्टसह° पु २११ प्रमेयक० पू० ४४९1 (५) प्रत्यक्ष- 
विषयीभूतेऽप्य्थे । (६) प्रत्यक्षो । (७) प्रवत्तकत्वन्यपदेदे । (८) परम्परया प्रवतेकत्वम्‌ । (९) 


“का चेय ॒चिवक्षा नाम-कि शब्दोच्वारणेच्छामात्रम्‌ `“-प्रमेधक० पु ° ४५० । 


1 तद्राचकमि-श्र ० । 2 इत्याह ब०। 8 सूषुप्तादीनाभि-श्र °, सुषुप्त्यावौ इ-व ० । £ अपरस्य 
व० । 9-त्मलाभ इति आ०, ब० । 6-तुस्तद्वि-भा० । 
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प्रदथामि इत्यभिप्रायो वा ? प्रथमपक्षे वक्टश्रोत्रोः शखश्रवणप्रणयनादौ प्रवृत्तिनै 
प्रप्नोति । न खलु कथिदबुन्मत्तः शब्दनिमित्तेच्छामाच्रपरतिपत्यर्थं शाखं वाक्यान्तरं 
व! प्रणेतुं श्रोतुं वा प्रवसते । दशदाडिमादिवक्थैः सह सवेवाक्यानामविगोषध्रसङ्गश्च, 
सर्वेषां सप्रभवेच्छामात्राजुमापकत्वाऽविरोषात्‌ । अथ अनेन रब्देनामुमथं प्रतिपादया- 
सीत्यभिप्रायो विवक्षा, तस्सूचकवेन अखिलशब्दानां विवक्षादुमापकत्वम्‌ ; तदप्युप- 
पनम्‌; व्यभिचारात्‌ 1 नहि शुकल्चारिकोन्मत्तादयः तथामिप्रायेण वाक्यसुच्चारयन्ति | 

किच्च, संमयानपेक्ष;ः शब्दः तादममिप्रायं गमयेत्‌, तत्सपिक्षो वा ? आय- 
विकल्पे न कथित्‌ क्विद्धाषानभिज्ञः स्यत्‌, सर्वेषामविदोषतः शब्दाथप्रतिपत्तिप्र- 
सङ्गात्‌ । समयपिकषस्तु राब्दः अर्थमेव क्रं गमयेत्‌ १ नह्ययम्‌ अर्थाद्‌ विभेति येन 
तत्र साक्षान्न वर्तेत । अङञक्यसमयत्वान्न शब्दोऽथे गमयति; इयप्यसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌; अभिप्रायेऽपि तदगमकस्वानुषङ्गात्‌, तत्रापि तस्य अशक्यसमयत्वावि दोषात्‌ । 
असिद्ध्रास्य अश्क्यसमयत्वम्‌ ; प्रमाणं श्चुतमर्भषुः [ ल्घी° का० २६ ] इयत्र 
तच्छरुक्यसमयत्वस्य प्रपच्चतः प्रतिपादितत्वात्‌ ५ 

न केवरं द्ुषु्षादौ वाभृततर्दर्शनादभिप्रतव्यभिचारित्वं कृतोऽपैनीयते इति, 
अपि तु इतश्च । कुतस्तदपनीयते इत्याह-अनिच्छताम्‌ ' इयादि । आनेच्छतासपि 
अंपश्ब्दादयुच्चारणविवक्षाविकठनामपि अपृश्चब्दादिभाषणसद्धावात्‌, आदिशब्देन 
शृतिदुष्टादिपसिपहः । तथा वज्छतामपि मन्दबुद्धीनां शाच्चवक्तुत्वाभावात्‌ तक्छ- 
तोऽपनीयते १ अत्राह परः-ष्डभयत्र' इयादि । उभयत्र अर्थेऽभिप्राये च व्यभिचारात्‌ 
रव्दानाम्‌ न्‌ कस्यचिदथेस्य अभिप्रायस्य वा वाचकाः शब्दाः, इतिशब्दः परमत- 
समाप्त्यथैः । अत्र दुषणमाद-“अलौकिकं प्रतिभानमिति' प्रतिभोत्तरप्रतीतिः इयर्थः, 
अलोकिकश्च तत्‌ प्रतिमानश्च, टोकवाधितम्‌ इत्यथः । कत एतत्‌ ? इत्यत्राह 
लोको हि इयादि । हियस्मात्‌ सोकः अथाप्त्यनापतिषु सत्याचृतव्यवस्थाम्‌ 
आतिष्ठेत्‌ । कस्य ! शब्दस्य । यदि हि न कस्यचिदयाचकाः शब्दाः स्युः तर्हिं तेभ्यो 
घटाद्यथस्य स्वेऽप्यम्रतीतेः न तस्प्रप्य। केपाच्चिच्छब्दानां सत्यत्वम्‌ अन्येषां तु अदृत- 
तवं तिपयैयात्‌ इत्येव लोको वचसां तद्यवस्थामातिष्ठेत इत्यभिप्रायः । रल अभिप्राय 
मात्रप्रतिपादनेऽपि तद्रयवस्थामास्थास्यत इत्यत्राह-“नः इत्यादि । आभेप्रायमाते 
खव्दाथे “न लोकः त द्रयवस्थामातिष्ेतः इति सम्बन्धः । कुत एतत्‌ ? शत्यत्राह- 
तत्र" इत्यादि । ^तत्र' तन्मात्र शब्दव्यवहारबाहुल्याभावात्‌, कचित्‌ तत्र॑ तद्वव- 


(१) (६) इखना-“कि्व, समयानपेक वाक्य तादृशमनभिपराय गमत तक समयानपेक्ष वाक्य तादृशमभिप्राय गमयेत्‌ तत्सापेक्ष वा ?“ 
-प्रमेयक० पृऽ ४५० । (२) मभिप्रायमात्रे । 
0 


1-श्रवणयनादो आ० । 2 सुपुप््यादयौ व° । 8-पनीत व० 1 4 अश्दाद्च्चा-श्र० 1 5 नतु 
भनि-जा०, व०। 8 टत्पाह तच तन्मातरं चव० रत्या तन व 7 + द, 
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हारेपि वहठं वहिः तद्रयवहारोपलस्मात्‌ इति भावः । 
नलु प्रतीयते शब्दादथैः स तु विचार्यमाणो न सङ्गच्छते, त्र तर्य सम्बन्धा- 
मावतः प्रयायकत्वायोगात्‌, इयत्राह--'अवाधिताम्‌! इत्यादि | अत्रायमभिभरायः-यीदरेऽ् 
सङ्केतितः याद्रः शव्द` देशान्तरे कीन्तरे च योग्यतालक्षणसम्बन्धवशात्‌ तारस्य 
ताददो वाचकः, न तत्र किच्िद्वाधकम्‌ इयुक्तम्‌-धयोग्यतापेश्षानादिसङ्कतः"[ रुघो० स्वव्‌० 
का० ६२ ] इत्यत्र । अतः अवाधितां शब्दादुपजायमानां सामान्यविशोषात्मकार्थविषयां 
तस्रतीतिमतिक्रम्य स्वेच्छया प्रतीयनाश्रयणेन प्रमाणस्वरूपम्‌- श्रयक्ताङमानलक्षणमेव 
मरमाणे नागमादि' इति, प्रमेयस्वरूपम्‌ प्रयक्षस्य पूवोपरकोटिविच्छिन्नं सरक्षणमेव 
प्रमेयम्‌ अलुमानस्य तु अन्यव्याद्रत्तिमात्रम्‌ इत्यातिष्ठमानानां सौगतानां युक्तम्‌ 
उपपन्नम्‌ किं तत्‌ १ अभिप्रेतमात्रघ्चचकत्वम्‌ । केषाम्‌ ? शब्दानाम्‌ इति । 
व्याख्यातं मूलकारिकायम्‌ न्ञानं प्रमाणमात्मादेः? इत्येतत्‌ । साम्प्रतं 
(नयो ज्ञातुरभिपरायः" इत्येतद्रयाख्यातुकाम अह 
श्युत॑मेदा नथाः सप्र नैगमादिप्रमेदतः। 
द्रव्यपर्यणयमूलास्ते द्रव्यमेकान्वयाुगम्‌ ॥ दै६॥ 
निथयात्मकमन्योऽपि =्यतिरेकप्रथक्त्वगः। 
निखयव्यवहारौ तु द्रव्यपर्यायमाभितौ ॥ २७॥ 
(१) विरथं ।, (२) शब्दस्य । (३) व्याख्या-"ते प्रागुक्तलक्षणा नया भवन्ति । 


के? ते । श्रुतस्य सकलादेशस्य आगमस्य भेदा विकल्पा विकलादेशा । कति ? सप्त । कुत 


नेगमादिप्रमेदत ? कि विष्टा ? द्रव्यपर्यायमूला। तत्र द्रव्यस्य स्वरूपमाह-द्रन्य सामान्य 
भवति । किं विरिष्टम्‌ † एकान्वयानुगम्‌ , एकञ्चान्वय्च एकान्वयौ तावनुगच्छति व्याप्नोतीत्येका- 
न्वयानुगम्‌ । तव्रैकानुगम्‌ अथंता ( ऊरध्वैता ) सामान्य पूर्वापिरव्यापकम्‌ , सदुङपरिणामलक्षण तियैक्‌- 
सामान्यमन्वयानुगम्‌ । पुन कि विशिष्टम्‌ ? निङ्चयात्मकम्‌ , निगंतदचयः पर्यायान्तरसंकरो यस्मादसौ 
निर्चय पर्याय. स आत्मा यस्य तत्तथोक्तम्‌ 1 अपि पूनरन्य पर्यायो विरेषो भवति । कि विशिष्ट ? 
व्यतिरेकपुथक्त्वग , व्यतिरेकदच पृथक्त्वञ्च ते गच्छति तादात्म्येन परिणमतीति स तथोक्त । तत्र 
व्यतिरेक एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रमभाविपर्याय । पृथक्त्वग पुनर्थन्तिरगतो विसदुशषपरिणाम । ' तु पुननि- 
्चयव्यवहारौ मूलनयौ आश्रितौ आलम्वित्तवन्तौ । किम्‌ ? द्रव्यपययम्‌ । द्रव्य श्रितो निद्चयनय 
द्रव्याथिक इत्यथं । प्यायाध्रितो व्यवहारनय पर्यायाथिक इत्यर्थं ।“-लघी० ता० पु० ८८ । (४) 
तुलना~“^सत्त मृलणया पण्णत्ता । तं जहा णेगमे, संगहे, ववहारे, उज्जुसुए, सहे, समभिरूढे, एवभूए 1“ 
स्या० ७।१९ । अनुयोग° १३६। नैगमसग्रहव्यवहार्जुसूतरशञन्दसममिरूढेवम्भूता नया ।'“-तत्वा्यं० 
११३४ । “नेगमसंगहववहारुज्जुसुए होड वोधन्वे । सहे य सममिरूढे एवभृए य मूलनया ।“-माव० नि० 
गा० ७५४ । ""नैगमसग्रहव्यवहारर्जुसूतरशव्दा नया । आसन्दी दवत्रिभेदौ ।"-तत््वार्थापि० १।३४, 
३५ । सिद्धसेनदिवाकरास्तु पड्‌ नयान्‌ स्वीकु वन्ति, तन्मतानुसारेण नंगमस्य सग्रहव्यवहारयोरन्त- 


भावात्‌ । द्रष्टव्यम्‌-सन्मति० १।४, ५ 1 


1 वहिरछद्यस्यव्य-व ० । 9 यादृशोऽ्थे सकेतित तादृश. शब्द आ ० । 8 "कालान्तरे च' 
नास्ति व०, श्र०° 1 4-क्षोऽनादि-व० । 5-रेकापुथ-मु० खघी ० । 
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विश्ृतिः-नहि मतिभेदा नयाः तरिकालमोचरानेकड्रव्यपर्याय विषयत्वाद्‌, मतेः 
साम्प्रतिकाथग्राहित्वात्‌। मनोमतेरपि स्मृतिप्रस्यभिज्ञानचिन्तामिनियोधात्मिकायाः 
कारणमंतिपरिच्छिन्नाथविषयत्वात्‌। तत्र मूरनयौ द्रव्यपर्यायाधैकौ । द्रव्यम्‌ एका- 
न्वयात्मकम्‌। एकत्वं तदतत्परिणामित्वात्‌, सदशपरिणामलक्षणसामान्यात्मकत्वाद्‌ 
अन्वयि। पुरूषत्वादेरपेक्षातः सत्यपि समानेतरपरिणामातिशये नानेकसन्तानात्मनां 
तथामावसंकरव्यतिकरन्यतिरेकाद्‌ अन्वयिनोरस्वलस्समानेकम्रत्ययविष्यत्व- 
मटुमिमीमहे । तथाहि-स्कन्धः खगुणपर्यायाणामेकत्वे न॒ समानपरिणामः 
पुरुष । समानपरिणामोऽपि सकलपदाथगोऽनेकवम्‌ । निश्वयनयादेको जीवः 
कर्मनिथक्तः व्यवहारनयात्‌ सकमकः। पर्यायः पृथक्त्वम्‌ व्यतिरेकथ । परथक्तवम्‌ 
एकतर द्रव्ये गुणकमसामान्यविरोषाणाम्‌ । व्यतिरेकः सन्तानान्तरगतो विसदशपः- 
रिणामः । व्यवहारपर्यायाः करोधादयः जीवस्य संसारिणः, निश्वयपर्यायाः शुद्धस्य 
्ञानादयः प्रतिक्षणम्‌ आत्मसात्छृतानन्तमेदाः । निख्चयनयात्‌ पदरद्रव्यमेकम्‌, 
पृथिव्यादिभेदेऽपि रूपरसगन्धस्परशवसम्‌ आविभूतानाविभूतखरूपमजदत्‌ स्कन्ध- 
परमाणुपर्यायभेदेपि सूपादिमचयमपरिजहत्‌ । नहि अवस्थादेशकालसस्काराः 
चैत्वमल्यन्तं भिन्दन्ति अमूर्ैभेदप्सङ्गात्‌, सत्तामेदाश्च जीवादयः सत्ताम्‌ 
इत्युक्तप्रायं नेहोच्यते | भेदधादिनोऽपि ज्ञानमेकम्‌ एकरिमन्‌ क्षणे खयमनेकाकार- 
मात्मसा्ुर्वेत्‌ कथं निरादयः ? तैतः तीर्थकरवचनसंग्रहविशेपप्रस्तावमूलव्याका- 
रिणो द्रव्या्िंकपर्यायार्थिकौ निश्चेतव्यौ । नहि तृतीयं प्रकारान्तरमस्ति; तस्य 
प्रमाण एवाऽन्तरमावात्‌ । न नेगमस्य श्रमाण [ता ] तादास्म्यविवक्षामावात्‌ । 


श्रुतस्य आगमस्य मेदाः विरोषाः न पुनसंतिज्ञानस्य । के ? नयाः, ्र॑तिपत्र- 
भिग्रायाः, कियन्तः ? सप्र । कत. ! नैगमादिप्रमेदतः | कि 
मूस्ते १ इलाह -द्वेरयः इयादि । द्र>्यपर्यायौ सूम्‌ आश्रयो 
येषां ते तयोक्ताः । किं खरूपं द्रव्यम्‌ १ इलाह -्रऽयम्‌' इलयादि । एकशब्दोऽयं 
भावप्रधानः, एकलच्र अन्वयश्च सदृशपरिणामः ताभ्यां यथासैख्येन स्वपर्यायान्‌ 


~~~ - 


कारिकाथे - 


-~-~--------~ 


(१) तुलना --उत्यन्नाविनष्टायंग्राहक साम्प्रतकारुविषय मतिज्ञान श्रतज्ञानं तु त्रिकालविषयम्‌ 
उत्पन्नविनष्टानुत्पन्नाथेग्राहकम्‌ ।-तत्तवार्थाधि ० भा० १।२० । (२) तुलना-"अर्थान्त रगतो विसद्श- 
परिणामि व्यत्तिरेक गोमहिषादिवत ।-परीक्लाम्‌ ° ४।९। (३) तुलना-“^तिव्थयरवयणसगह्‌ विसे- 
सपत्यारमूच्वागरणी । दव्वदह्भमो य पज्जवणओ य सेसा वियप्पासि ।""-सन्मति० १।३। _ (४) तुखना- 
“प्रमाणात्मक एवायमुभयग्राहकत्वत । इत्ययुक्तमिह्‌ ज्ञप्ते प्रधानगुणभावत ॥ प्राधान्येनोभयात्मानमर्थ 
गृह्लद्धि वेदनम । प्रमाणं नान्यदित्येतत्प्रपञ्चेन निवेदितम्‌ ।!'-तत्वा्थश्लो° पु २६९। 





[-मतिभिन्लायेवि- ई० वि०। 2-मूर्सित्व- ज० वि०। $-वक्त्रभि-बण० श्र०। 
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द्रञ्यान्तराणि च अनुगच्छति अनुयाति इति तद नुगम्‌ । “एकलत्वाजुगम्‌' इत्यनेन भेदैका- 
न्तनिपेध., “अन्वयानुगम्‌? इत्यनेन तु सवेद्रव्यैकत्वनिरासः। तदेवविध द्रव्यं प्रमाणा- 
परिच्छिद्य मविष्यति इत्यत्राह-“निश्चयात्मकम्‌ इति । सङायादिव्यवच्छेदल्तणा 
परमेयस्था गृहीतिक्रिया निश्चयः, स आट्मा खभावो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । न केवरं 
द्रव्यमेव निश्यात्मकम्‌, किन्तु अन्योऽपि पर्यायोऽपि, निश्वयात्मकः इति लिद्गपरि- 
णामेन सम्बन्ध । पुनरपि कथम्भूतः १ इयाह--उ्यतिरेकप्रथक्त्वगः | खद्रन्य- 
पर्यायान्तरपेक्तया ठय तिरेक परस्परव्यावृत्तिम्‌ एकद्रव्यापरित्यागेन गच्छतीति व्यति- 
रेकग्‌ः, द्रव्यान्तरपर्यायपेक्षया पृथक्त्वं प्रथग्दन्यवृत्तित्व गच्छनीति पृथक्त्वगः। 
नतु यदि नैगमादयो नया, द्रन्यपर्यायमूलाः तर्हिं द्रन्यार्थिकपर्यायार्थिकलक्षणो मूरनयौ 
किम्मूलौ ? इलयाह-निश्चयः इलयादि । चेतनस्य अचेतनस्य वा यः सन्‌ खभावः न 
कदाचिद्धिनरयति तद्वम्बी नयो नियः द्रव्यार्थिकनयः इत्यथै. । यो विनद्यति 
स्वभावःतदबलम्बी ठ्यवहारः पयोयार्थिक इति यावतत्‌ तौ । तु शब्दः अपिशब्दाथ, 
दररयपर्यायमाभितौ । वक्ष्यति च तत्र मूलनयौ द्रन्यपर्यायार्थिकौ' इत्यादि । 

तत्र प्रथसकारिकायाः प्रथमभारं व्यतिरेकमुखेन विव्ण्वन्नाह-(नहि' इत्यादि । 
नहि नैव मतिमेदाः किन्तु श्रतभेदाः, केते? नया; | छत 
एतत्‌ ? इयाह-श्रिकाल' इत्यादि । त्रयः काला गोचरो येषाम्‌ 
अनेकद्रव्यपयायाणां ते विषयो येषां तेषां मावात्‌ तात्‌ | (नयानाम्‌ इति विभक्ति- 
परिणामेन सम्बन्ध. । मतिरपि तथा भविष्यति ? इयत्राह-“मते"दव्यादि । मते! इन्द्रिय 
जनितायाः साम्प्रतिकाथेग्राहित्वात्‌ वत्तेमानकालगोचरद्रव्यपयौयात्मकाथैाहकल्वात्‌ 
(न मतिभेदा नयाः? इति सम्बन्धः । अनिन्द्रियिजनितायास्तस्थाः ते तरि भेदा; भवन्तु 
तस्या त्रिकालगोचरद्रव्यादिं विषयत्वात्‌ इत्यत्राह-"मनोमते! इत्यादि । न केवलम्‌ 
इन्द्रियमतेः अपि तु मनोमतेरपि “नहि मेदाः नयाः? इति सम्बन्धः| किंविरिष्टायाः ? 
इत्याद-स्मृतिग्रत्यभिज्ञानचिन्ताभिनिवोधात्मिकायाः । छत एतत्‌ ? ईत्यत्राह- 
(कारणः इत्यादि । विद्चदाऽवितथा म॑तिः मनोमतेः कारणत्वात्‌ (करारणमतिःः इद्यु- 
च्यते, तया परिच्छिन्नो योऽथः तद्विषयत्वान्मनोमतेः । तस्येव कथच्िदधिर्कतया 
तयौ ग्रहणात्‌ एवसुक्तम्‌ । 

नयभेदं दरीयन्नाह-तुत्रः इत्यादि । तत्रव शरुतभेदत्वे नयानां व्यवच्धते मूल- 


विवृतिव्या्यानम्‌- 


नयौ कारणनयौ नैगमादीनाम्‌ । को? इत्याद-द्रव्यप्यायार्थिको, द्रव्यञ्च पयायश्च 


(१) मते । (२) इन्द्रियजनिता मति । (३) इन्द्रियमतिविपयभूतस्य अर्थ॑स्यव । (४) 


अ्थादर्थान्तरानुगमरूपेण, विचारात्मकत्वान्मनोमते 1 (५) मनोमत्या । 


1-त्मक्षं पृथग्रव्यमेय निश्चयात्मक किन्तु श्र ०। ? इत्याहु-व ०। 8 तत्रैव श्रुतभेदत्वेन व्यव-ब ०। 
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तावेव अर्थौ तौ यथासंख्येन वियेते ययोः तौ तथोक्तौ । तत्र द्रव्यपदं व्याचष्ट 
द्रव्यम्‌! इत्यादिना । - एकलान्वथौ व्याख्यातौ, तौ आसा यस्य तत्त्‌ तदात्मकम्‌ । 
एतदेव समर्थयमानः प्राद-'एकत्वम्‌' इत्यादि । दरव्यम" इत्युवत्तेते । तस्य 
एकत्वं कुतः ? इत्याह-^तद्‌? इत्यादि । स च विवक्षितः असच अविवक्षितः तदतो, 
तौ चतौ परिणामौ चतौ यस्य स्तः तत्‌ तदतत्परिणामि, यदि वा, तयोः परिणमत 
इयेवं शीरं तदतत्परिणामि, तस्य भावात्‌ तत्त्वात्‌ । साम्प्रतम्‌ अन्वयात्मकं तत्‌! 
इत्येतत्‌ समथयते-अन्पयि द्रव्यान्तरेण अनुगमवद्‌ श्रव्यम्‌! इति सम्बन्धः । कुतः ! 
इत्याद "तद्‌ इत्यादि । सदशपारणामलक्षणसामान्यात्मकत्वात्‌ । अत्राह 
सौगत्तः-असमानानपेक्षय समानपरिणामाः अज्लुपादानोपादेयार्नैपेक्ष्य एकपरिणामाः 
केचन भावाः कल्प्यन्ते न परमार्थतः , अपेक्षाछरतस्य धर्मस्याऽतात्तविकलवात्‌; 
इयत्राह-पुरुष्‌/ इत्यादि । अस्यायम्थः-नानेकसन्तानात्मनामू नानासन्तानस्वभा- 
वानाम्‌ एकसन्तानस्वभावाना्र युगपक्रमभाविनां क्षणानाम्‌ इत्यथे; । तेषां यद्पेक्षातः 
यथोक्तायाः अपेक्षाः सक!शात्‌ कल्पितं पुरुषत्वं तिथक्सामान्यम्‌ , आदिशब्देन द्रन्य- 
विदोषपरिग्रहः, तस्मात्‌ सत्यपि वियमानेऽपि समानेदरपरिणामातिश्ये ससानपरिणा- 
मातिरये तसखकरपं इतरपरिणामातिङ्ये एकत्वपरिणामप्रकर्पे । नु इतरखव्दस्य उक्तविपरी- 
ताथौभिधायि्वात्‌ समानपरिणामाद्‌ इतरो विसदङपरिणाम एव भ्यते, न एकत्वपरि- 
णामातिङय इति चेत्‌, एवमेतत्‌, तथापि-दइह समानैकल्रपरिणामातिशययो; प्रकृत- 
त्वात्‌ समानपरिणामात्‌ इतरः एकत्वपरिणाम एव उच्यते । तस्मिन्‌ सत्यपि एकत्वं 
तदतत्परिणामेत्वात्‌ । सदशपरिणामटक्षणसामान्यात्मकरत्वाद्‌ अन्वये! इति सम्बन्धः । 
नदि तंथाऽपरिणतम्‌ अपेक्षातः तद्‌ भवति विप्रतिषेधात्‌, अन्यथा स्वयममूत्तैमपि ज्ञानं 
्ञानान्तरात्‌ अमूत्तौत्‌ व्यवन्तैमान मूर्तं स्यात्‌ । नलु च विचायमाणस्य तदतत्परिणा- 
भिनः सदृङपरिणामरक्षणसामान्यस्य चालुपपत्तेः अभिमतरूपचद्‌ अनभिमतरूपेणापि 
प्रसङ्गा अयुक्तम्‌-एकत्वमिव्यादि, इति चेदव्राह-"तथाः इत्यादि । तथा तदतिश्य- 
प्रकरेण यौ सुङ्कर-व्यतिकरौ तयोः व्यतिरेकाद्‌ अभावाद्‌ अन्वयिनोः तदतत्परिणा- 
सिसामान्ययोः अस्खरुत्समानेकम्रत्यययिषयत्वम्‌ साकल्येन नानिकखन्तानात्मस्वं- 
भावम्‌ अनुमिमीमहे अदुमानेन प्रतिपद्यामहे अनुमाननिमित्तस्य उक्ततकैस्य प्रविजम्भ- 
णात्‌ इत्यभिप्रायः । । 


(१) न हि अग्नित्वेनापरिणत अपेक्षात अनग्निव्यावृत््यपेक्षया अग्निर्भवति, जलादावपि 


अनग्निव्यावृत्त्या अग्नित्वप्रसङ्खस्य दुर्वारत्वात्‌ इत्ति भाव. । 
9. 


^ द्रव्यमित्यादि द्रव्यमित्यनुक्तते व ०, दरव्यमित्यादि इत्यनुवते श्र° 1 ¢-ह सदुश-आ०, 
च०1 ५-पेक्ष एक-व० ! 4-ञ्व युगपतकमभाविनाञ्च युगपत्करमभाविनां क्ष-आ० ! 5 'समानपरिणा- 


नक । [1 
मांतिशये' नास्ति श्र०, समानपरिणामप्रकषं व° 1 6-हू्पेणात्तिप्र-श्र ० 1 
४९ 


10 


16 


20 


।8॥| 
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यटि वा वैाविकाटिगत-पुरपन्वमपेदष्य नमानपरिणामात्ियनो नानार, 
भृरयदिरुणमगवायित्वमपेदेय णात्सनि णक्त्यपरिणामानिरयो न परमार्थतः उनि; 
नाः पृरुपत्यादः" द्यादि | पुरपन्वम्‌ आदियस्य बुदवाटिममवायित्व-त्रिरुणमयो 
गिन्यद्धिः म तथोौत्तः तस्य या अपेक्षा ननः सन्यपि समानेतरपरिणामातिग्रये | 
दम ? टन्याद~-नसानक्रमन्तानान्मनाम्‌ | नाना णकसन्तानाश्च ते आत्मानस्न तेषाम 
ठनि. यप पृयेवन । नतु भवतु आत्मना समानकत्यपरिणामः न चरादीनां तत्र ममान- 
पर्णिामम्धत्र मंभवान टत्यायटृक्यद-नधाहि' रत्यादि 1 तथाहि तेन अस्वटत्स- 
मानकग्ल्ययविपयस्वभ्रकरेण च म्कन्धो घटाद्यवयवी, स किम्‌ ? इ्याद-एकन्वम्‌। 
केपम्‌ १ उव्याद~-श्' इत्यादि । स्मव्देन स्छन्वः पगाग्रडयते तस्य ये गुणा रूपादयः 
मे च पर्याया नवपुगणदयः तेषाम्‌ एकत्वम्‌ न समानपग्णिाम. (अस्लदेकपर्य- 
यविषयस््ान' उति भावः । नु भिनसन्तानात्मनामिव णकसन्तानात्मनमपि समान- 
परिणाग णएवाम्तु इनि सौगतः | तत्राह-^पुरुपदच' उनि । न केवट स्कन्धः कन्तु 
पुरुपोऽपि (खगुणपर्यायाणामेकल्वम्‌' ति मम्बन्धः] ननु यथा करपभाविनां सुग्ना- 
टीनामेङल्वं पुर्प" तथा युगपद्धाविनामात्मन।म ण्व्य भोऽस्तु उति वेदत्राह~प्समानः 
त्यादि । अंपिगरव्य ण्वः । समानपरिणाम ण्व सकलपदार्र्मैः नैकत्वं 
सद्यपदरात्रगम्‌ प्पुरुपस्य' ठति विभक्षिररिणमिन सम्वन्ध.। अनेन (तथाभाव रत्यादि 
समर्भितम , रद्रच्यमेकान्व्राजुगम्‌' उति काणिकापादश्न व्यास्य्रातः | निदच- 
यनयाद द्रव्यायिक्नयाद्‌ एकः अभिन्नः जीवः सर्वाऽपि सयसाध्रारणयतनापरिणा- 
गावेश्नया | स ण्व द्विविधो व्यहारनयात उति दययनाह-कमं' दन्यरादि । कर्मणा 
सानापरणीयाटिना निमुक्तो रदिनो जीवः, सकर्मकस्य । ऊनः! च्यवहारनयान्‌ पयाया- 
विनयान्‌ | ण्वमेकन्धियादिमयोऽपि चिन्त्यः। अनेन द्वितीयकारिकाया उत्तराद् 
सयाग्यानम्‌ । 

पायं -धयनाद- "पयायः दत्यादि। पर्यायः कः ? रत्या-प्धक्त्यं 
व्यनिरकटय ] नत्र ए्रधल्वपदं च्याचष्ट-प्रधकतन्वम्‌ , एकच णठस्मिन द्रव्य गुणक्र- 
ममामान्यपिनपामां पर्स्परपस्िरेण थदिनं अवस्थानम्‌ उन्यथ्ः | व्यनिरेकपधं 

वटोनि- व्यतिरेको व्यप्रनि" । ऊः १ रना-मन्तानान्तरगनो विसदशपरिणामः 

ति दिष्यादिपरिमामः 1 नत्र सीपगनपयायान द््रयत्रा~-च्व्यचहारः टन्यादि 
न्ययहान्पयायाः पयवया्विरनन्सयावाः टन्य्ः। क? क्राध्रादयः लटाचिल्त्न्वान। 

(१] न्ध । (5) न्मयि ॥ {३} यम्य वदामो भवतु 


1 यटपात्मप- < 1 + नानरमन्नातात्मनाम्‌ नस्ति न ¦ नपा षतेनेयन, तपा 
मि 2 } {-मन्ताासद्य द 1 मग सनश्‌ ^^, > 1 + वर्‌ष्ट्पमे-भर । ¢ निष्पद 16, 
इ । ~ -रेगदपपयप्य द- ! ' दद्रा कद । {1 (-टनयस्पा- र 1 [1 गोपियारि-न्यत 
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किविशिष्टस्य जीवस्य ते पयीयाः १ इत्याद-संसारिणः । उक्तस्य के पथोयाः ! 
इत्याह-(निरचय' इत्यादि निश्चयपर्यायाः द्रव्यार्थिकगोचराः पयोयाः शुद्धस्य 
(जीवस्यः इति सम्बन्धः । के ते † ज्ञानादयः अकादाचिक्कत्वात्‌ । कथम्भूतास्ते १ 
ते च॑ इत्याद (इत्याह ते च) प्रतिक्षणम्‌ आत्मसात्कृतानन्तभेदाः। न केवं ्रव्यारथि- 
कनयास्जीवसमेव अभेदः अपि तु पुद्ररद्रव्यस्यापि इत्याह-^निश्चयः इत्यादि । निरचय- 
नयात्‌ द्रन्यार्थिकनयात्‌ पुद्रलद्रव्यम्‌ एकम्‌ अभिन्नम्‌ । कस्मिन्‌ सत्यपि ? इत्याह- 
पृथिव्यादिमेदेऽपि) क कुषैत्तदेकम्‌ ! इत्याह-.रूपः इत्यादि । अजहत्‌ अपरियजत्‌; 
किम्‌ ? इलाद-रूपरसगन्धस्पशवस्छम्‌ ““रूसरपगन्धसर्शवन्तःपुद्लौ "° [ तत्वायेसु" 
५।९३ ] इत्यभिधानात्‌ । कथम्भूतं तत्‌ १ इत्याट-आविर्तानाबिभूतखरूपम्‌ । 
प्रथिन्यां तद॑ भाविरूतखरूपं जलादौ अनानिभूतसखरूपम्‌ , जके गन्धस्य अनले गन्धरसयोः 
अनिले रूपरसगन्धानामनाविभौवात्‌ । 


नैनु जलादौ गन्धादिसद्धावे प्रमाणतः सिद्धे अनाविभीवो युक्तः, अन्यथा सवैस्य 
सर्वत्राऽनाविमौवग्रसङ्घात्‌ सांख्यदरनप्रतिप्रसङ्ः स्यात्‌ इति चेत्‌; ऽच्यते-जलादयो 
गन्धादिमन्तः, स्परीब्ात्‌, यदित्थं तदित्थं यथा प्रथिवी, स्पञ्ञोदिमन्तश्चैते, तस्माद्‌- 
गन्धादिमन्त इति । यत्‌ पुनः गन्धादिमन्न भवति न तत्‌ स्परीवत््‌ यथा आत्मादि, 
इत्यादि षट्पदाथेपरीक्षायां प्रथिव्यादीनामतत्वान्तरभावसम्थनावसैर प्पच्चतः प्ररूपित- 
मिहावगन्तव्यम्‌ । पुनरपि किं कुवैत्‌ ? इव्यत्राह-^स्कन्ध्‌ः इत्यादि । स्कन्धाश्च घटा- 
दयः परमाणव; अव्यन्तसुक््माः पुद्रलाः त एव पयायाः परस्परतः परादुभावात्‌ + पर्‌- 
माणुम्यो दि स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति तेभ्यश्च परमाणव इति, तेषां भेदेपि रूपादिमच्वम- 
परित्यजदेकं । द्ष्टान्ताथमेतत्‌ , ततो यथा तत्‌ परमाणुरूपं स्कन्धीभवत्‌ स्कन्धस्वमावं 
वा पशमाणुरूपतामाद्‌धत्‌ ख्पादिमत्वमपरित्यजत्‌ एक्‌ तथा प्रकृतमपि इति । एतदेव 
दशेयन्नाह--“नहि' इत्यादि । हिथस्मात्‌ न अवसा च देशरच कालश्च संस्कारश्च 
ते मूत्त रूपादिमन्म्‌ ““ह्पादिसयी त्तिः | ] इत्यभिधानात्‌ । अत्यन्तं 
खष्टु भिन्दन्ति थिव्यादिमेदस्य स्कन्धपरमाणुपर्यायसेदस्य च॑ इति सम्बन्धः| कुत 
एतत्‌ ¶ इत्याद-'अमूतत इत्यादि । अमूर्त रूपादिरहितो यो भद्‌; व्यक्तिविोषः तस्य 
प्रसङ्गात्‌ । यथा च जवस्थादयो न रूपादिमन्त्वमत्यन्तं िन्दन्त, तथा सत्तामेदाङ्च 





(१) ““स्पशेरसगन्धवणेवन्त पुद्गला ।'-तत्वा्थसु ० । (२) रूपरसगन्धादि । (३) वंरोपिक। 
(४) ठुलना-पृ० २३८ दि० ४ । (५) पृ० २३८ ! (६) तुखना-“कूप मृतिरित्यरथः । मूत्तिः ? 
रूपादिसस्थानपरिणामो मूति ।“-सवर्थिसि° राजवा० ५५ 1 ॥ 
2 


1 प्रतिप्रसवः स्यात्‌ आ०, ०! 9 वाश्र०। 
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७दय लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुुद चन्द्र [ €. प्रवचनपरि० 


जीयादयः सत्ताम्‌ अत्यन्त न भिन्दन्तिः इति सम्बन्धः । अंसद्धदप्रसङ्धात्‌ इत्युक्र- 
राय॑ † जीवाजीवप्रमेदा यदन्तर्छीनाः " [र्घी० का० ३१] इत्यत्र, नेह पुनर्‌- 
च्यते । नुं जीवादिद्रव्यस्य सत्तादिसामान्यस्य वा कस्यचिदसंभवात्‌ “निर्चयनया- 
देको जीवः! इत्याययुक्तम्‌ , कषत्संभवे च अवस्थादिभेदेन विरुद्धधमौध्यासतः प्रतिक्षणं 
भेद्ग्रसद्धान्न तदेकलत्वम्‌ इत्याशडक्याह-भेद्‌” इत्यादि । ये विरुद्धधमा्यासतः सर्वथा 
वस्तुनो भेदं बदन्ति सौगताः तेऽपि कथं नेव निराङ्कयुः ? कि तत्‌ ? ज्ञानम्‌ , कथम्भूतम्‌! 
एकम्‌ । किं करवत्‌ ? स्वयम्‌ आत्मनोऽनेकाकारं नीरपीतादि विचि त्राकारं प्राद््राहका- 
कारविविक्तेतररूपतया प्रत्क्षपरोक्षाकारं वा आत्मसाल्छुवैत्‌ । कदा -? एकसरिपन्‌ 
क्षणे । तन्निराकरणे सकट्दयल्यता स्यात्‌ । सा च प्रत्यक्षपरिच्छेदे ” प्रपच्छतः प्रतिक्िप्रा 
इत्यं पुन. प्रसद्धेन । ततो यथा विसद्धधर्माध्यासेऽपि एकमेकदा ज्ञानसविरुद्धं तथा 
मर्ण जीवादि द्रन्यसपि इति । 

उक्तार्थोपसदारमाह-(ततः इत्यादि । यत उक्तप्रकारेण जीवादि सुखादिपर्यांया- 
त्मक व्यवस्थितं ततः तीकरस्य भवावतोऽरईतो वचन स्थाद्वादप्रवचनं तस्य विषय- 
भूताः, श्रुतमेदत्वात्‌ नयानाम्‌, ये सद्वह विशेषाः सङ्कहश्च विशेषाश्च व्यवहारादिनय- 
भेदाः तेपा प्रस्तारस्य प्रपच्चमरूपणस्य मूल्व्याकारिणौ आयौ उत्पादको नि्चेतव्यौ । 
को १ इत्याह ्रव्या्थिक-पयीयाथिकौ । अन्यः ङतो नेति चेत्‌ ? अत्राह-"नहिः 
इत्यादि । हिथैस्मात्‌ न ततीयं प्रकारान्तरं नयान्तरमसति । ऊत एतत्‌ १ इत्यत्राह 
^तस्य' इत्यादि । तस्य तदन्तरस्य प्रमाणे एव न नये अन्तमावात्‌ “न तदस्ति 
इति सम्बन्धः । प्र॑धानभूतान्योन्य।त्मकसामान्यविरोपविषयाभिसंन्धेः प्रमाणत्वात्‌ । 
नेगमोऽपि तदहि प्रमाण स्यात्‌ इति वचेदव्राह-"न' इत्यादि । न प्रमाणता, कस्य ! 
नेगमस्य । छत एतत्‌ ? इत्याह-^तादात्म्य' इत्यादि । तादाल्म्येन्‌ प्रमाणसवभावत्वेन 
विवक्षायाः अभावात्‌, नयववेन विवक्षासद्धावात्‌ इलथैः । एतदपि कतः इत्यत्राह- 

गृर्णप्रधानभावेन धमयोरेकधर्मिणि । , 
विवक्षा नेगमोऽत्यन्तमेदोक्तिः स्यात्तदाक्रुतिः ।॥६८॥ 

(१) असश्चासौ मेद विरोप तस्य प्रसद्धात्‌ असद्रूपत्वप्रसद्धादित्य्थं । (२) सौगत । (३) 
चित्रज्ञानम्‌, ग्राह्यग्राहका्यनेकाकार सवेदनम्‌ ग्राह्याद्याकारराहित्य-सवेदनपिक्षया भ्रत्यक्षपरोक्षात्मक 
सवेदन वा । (४) सकलदून्यता । (५) पु० १३३ । (६) सुखा्नेकाकारम्‌ । (७) अभिप्रायवतो 
ज्ञानस्य ! (८) व्यास्या-“स्यात्‌ 1 कं ? नैगमो नय । का ? विवक्षा अभिप्राय । कयो ? घर्मयो 
एकत्वानेकत्वयो । केन ? गुणप्रधानभावेन । क्व ? एकघर्मिणि एकोऽभिन्नो धर्मी द्रव्यं तस्मिन्‌ । तदा- 
कृति तस्य नैगमस्य जआकृतिरामास स्यात्‌ 1 का ? अत्यन्तमेदोक्ति मत्यन्तो निरपेक्ष भेदो नानात्व 


तस्योक्तिर्वेचन नैयायिकाद्मिप्रायो नेगमामास इ त्ययं ।“-ल्घी० ता० पृ०९०॥ 


~~~ 


1 तत्सभवे वानस्या-श्र ० । 2 स्याद्रादवचनं भा० । 3 प्रसारस्य श्र०। 4 प्रकारभूता-श्र०। 
ए-नितम्बन्य. प-आ०, श्र ° । 


प्रवचनग्र० का० ¢ ] नेगमनयनिस्यणम्‌ ७८९ 


विव्रतिः-जीवः सननमूतैः कत्त ष्मो ज्ञाता द्र्टाऽसेख्यातप्रदेशो भोक्ता 
परिणोमी निस्य: पृथिव्यादिर्भतविलक्षणः इति प्रधानवृत्या जीवस्वत्त्चनिरूपणायां 
गुणीभूता; सुखादयः । सुखादिस्वरूपनिरूपणायां वा आत्मा । तदत्यन्तभेदा- 
भिसन्धिः चैगमाभासः । गुणगुणिनाम्‌ अवयन्यवयवानां क्रियाकारकाणां 
जातितद्रतां वेत्यादि तादारम्यमविवक्षिता ुणगुणिनोः घर्मिधमैयोवां गुणप्रधान- 
भावेन विवक्षा नैगंमे, संग्रहादौ एकविवक्तेति भेदः । 
गुणप्रधानभावेन सख्यासुख्यरूपता घमयोः एकस्मिन्‌ धर्मिणि विवक्षा 
` प्रतिपत्तुरभिरन्धिः नैगमः स कथं प्रधानभूतोमयधर्मस्वमावधरभि- 
विधयप्रमाणरूपतां प्रतिर्धयेत ¢ तदामासमाद-अत्यन्तमेदोक्तिः 
'ध्मेयोः एकधर्मिणि इति सम्बन्धः, स्यात्‌ तदाक्रूतिः नैगसामासो भवेत्‌ । 
कारिकां विव्ण्वन्नाट-जीषः सूतः सष्मो ज्ञाता द्रष्टा कत्तीऽसेरयातप्रदेशी 
भोक्घा परिणामी नित्यः पृथिव्यादिभूतविलक्षणः एवं प्रधानवृत्त्या 
जीवस्वतन्यनिरूपणायां = जीवस्वरूपप्ररूपणायां क्रियमाणायां 
गुणीभूताः सुखादयो धमौः । ओंहादनाकारं सुखं तद्विपरीतसवरूपं दुःखं स्वाथेग्हण- 
स्वमावं ज्ञानम्‌ इत्येवं मुख्यतः सुखादिस्वरूपनिरूपणायां वौ आत्मा शुणीभूतः' इति 
सम्बन्धः । नेगमामासं प्ररूपयनाद- तद्‌ इत्यादि । तयोः सुखायास्नोः अत्यन्त्‌- 
मेदाभिर्सन्धिः नेगमामासः | उदादरणमाह-गुणगुणिनाम््‌ अवयवावयधिनां जाति- 
तद्वतां चे्यादि ' “अत्यन्तभेदाभिसन्धर्नेगमामास' इति सम्बन्धः । अनेन 
कापिरीयोऽपि चैतन्यसुखा्योरयन्तभेदाभिसन्धिः चिन्तितः । कुतोऽसौ नैगमाभासः ? 
इत्यत्राह-^तादात्म्यम्‌ ' इत्यादि । यतोऽसौ धर्मधर्भिणोस्तदारम्यं सदपि अविवक्षिता 
स्वदुरागमवासनाविपयोसितमतेः प्रतिपत्तुः भ्रवत्तेते ततोऽसौ नेगमाभासः; इति । 
धमर्धमिणोः इद्युपटक्ष्राथमेतत्‌, तेन अवयवावयविनोः क्रियाकारकयोः जातितद्व- 
तोश्च अ्रहणम्‌ । धमेयोवौ गुणप्रधानभावेन विवक्षा नेशमे यतः ततोऽत्यन्तमेद विवक्षा 
तदामास इत्यभिप्रायः । संग्रहादेरतः कतो भेदः ९ इत्यत्राह-श्सुग्रहः इ्यादि । संग्रहः 
आदियस्य उ्यवदारादेः स तथोक्तः तत्र एकस्य गुणदेः शुण्यादेर्वा विवक्षा इति 
हेतोः भेदः नैगमात्‌ संमदादेः इति । 
तत्र सम्रहस्वरूप सप्रतिपक्षं दरोयन्नाह- 


कारिकाव्याह्या- 


विवृतिन्या्यानम्‌- 
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{-णामं ज० वि० । ४-भूतावि-ज० वि०\ 8 निगमे ज० वि०। 4-भिसम्बस्विः अ7० | ` 
पद्यते आ०, श्र । 6 चात्मा व° । 7-सम्बन्विः श्र ० । 8 वेत्यादि ज०। 9 नैगमो यतः ब ०; श्र ०। 


म 
(१) विषय यत्प्रमाण तदरूपताम्‌ । (२) “सुखमाह्वादनाकार विज्ञान मेयबोघनम्‌'"--्थायवि०ऽ । 
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सदसमेदात्‌ समस्तैक्यसंग्रदात्‌ संग्रहो नयः 
ठुनेयो ब्रह्मवादः स्यात्‌ तत्स्वरूपानवाितः ॥६९॥ 
विद्तिः -सर्वमेकं सदविशेपात्‌ इति संग्रहो नयः । तदाभासो ब्ह्यवादः 
तदम्युपगमोपायाभावात्‌ । नापि तंस्योपेयत्वं खरविपाणवत्‌ । 
समस्तस्य जीवाजीवविरोषप्रपश्चस्य एेक्येन संग्रहात्‌ कारणात्‌ सग्रहो 
नयः भ्रवर्तते' इ्युपस्कारः। कुतः समस्तेक्यसंग्रदः इत्याह-सदमे 
दात्‌ | व्रह्मवादोऽपि सदभेमाश्चित्य समसतेक्यं संगृहाति इति 
सोऽपि संग्रहः स्ादियत्राद-ष्टुनैयः इत्यादि । दुनेयः संग्रदामासो ब्रह्मवादः 
स्यात्‌ । कत एतत्‌ १ इयत्राद-तद्‌' इत्यदि । तस्य व्रहमणः यत्स्वरूपं 
निराकृतसकर्भेदप्रपच्चं सत्तामात्रं तस्य अनवाधितः प्राप्तरमावात्‌ । 
कारिकां विद्रण्वन्नाह-स्वम्‌' इयाटि सवं चेतनाचेतनरूपं चस्तुनातम्‌ एवं 
सदविशेपात्‌ इति एवं संग्रहनयः प्रवर्तते । तदाभासः संहामासः 
` ब्रह्मवादः ऊत एतत्‌ ? इत्यात्राह- तत्‌” इत्यादि । तदभ्युपभमस्य 
नरह्वादस्वीकारस्य उपायाभावात्‌ प्रमाणाभावात्‌ । प्रमाणमूलो हि अभ्युपगमः सत्यः 
इत्यभिप्रायः । दोषान्तरमाह-“नापिः इत्यादि । नापि तस्य ब्रह्मणः उपेयत्य 
स्वीकरणीयत्वम्‌ “उपायाभावात्‌? इत्यसिसम्बन्धः । यस्य उपायामावो न ॒तदुपेयम्‌ 
यथा खरविपाणम्‌; उपायामावश्च नद्यणः इत्ति । यथा चास्य न कथिदुपायो घटते 
तथा ब्रह्यदरतनिपेधावसरे' व्यासतः चिन्तितम्‌ । 


कारिकार्थं - 


विवृतिव्या्यानप्‌- 


व्यवहारनयं दरोयननाद- 

च्यवहाराचुक्‌ल्यात्त धमाणानां प्रमाणता । 

नान्यथा वाध्यमानानां ज्ञानानां तत्प्रसङ्खतः । ७० ॥ 
विवृतिः-प्रमाणानां प्रामाण्यं व्यवहारावि्सवादात्‌ इति आङ्मरं प्रसिद्धम्‌ , 


(१) व्याख्या-“““ " समस्तस्थ जीवाजीवविशोपस्य एेक्येन एकत्वेन सग्रहात्‌ सक्षिप्य ्रहणात्‌ । 
कथमनेकस्य सक्षेपणमित्याशड क्याह-सदभेदात्‌, सत्‌ सत्त्वसामान्य सच्चासावभेदश्च तमाभ्नित्य । नहि 
सत्त्वात्‌ किञ्चिद्‌ भिन्नमस्तीति वक्तु युक्तं विरोधात्‌ । दुनंय संग्रहाभास स्यात्‌ । क ? ब्रह्मवाद सत्ता- 
टतम्‌ । कुत ? तत्स्वरूपानवाप्तित , तस्य परपरिकल्पितव्रहमण' स्वरूप भेदप्रपञ्चशून्य सन्मात्र तस्यान- 
वास्ति प्रमाणादग्राप्तिस्तत, न खल्‌ तत्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणात्‌ प्राप्यते तथाश्प्रतीते ।"“-लघी० ता० 
पृ० ९० । (२) पृ० १५०। (३) “न्यवहारानुकूल्यात्तु, स ग्रहभेदको व्यवहारः तस्यानुकूल्यमविसवाद 
तस्मादेव । वाध्यमानाना सङयादीना विसवादिना ज्ञानानाम्‌ 1 तत्र प्रमागेतरव्यवस्थानिवन्धनत्वात्‌ 
व्यवहारो नय , अन्यथा तदाभास इत्ययं. 1“-घी० ता० पृ० ९१! उदृतोऽयम्‌-““न्यवहारानुकूल्येन 
प्रमाणाना प्रमाणता । नान्यथा वाध्यमानाना तेषाञ्च तत्प्रसङ्धत ।"-तर्वाथेरलो ° प° २७१। तुलना- 
“श्रामाण्य व्यवहारेण “-प्रुमाणवा० ३।५ । 


1 तस्थौपेयत्वं ज ० वि० । 2 एकेन आ०, ब ०। ४~दित्याह्‌ श्र ० । । 


प्रवचनश्र० करा० ७० | व्यवहारनयनिरूपणम्‌ ७९० 


- अन्यथा संश्चयविपर्यासस्वमन्ञानादीनामपि प्रामाण्यमनिवायं स्यात्‌ । प्रत्यक्ष 
सविकरपकं प्रमाणं व्यवहाराविसंबादात्‌। उत्पादविगमध्रौव्यलणं सत्‌ गुणपर्यय- 
वदूव्यम्‌ जीवश्चैतन्यस्वमभावः इत्यादि श्रुतैज्ञानस्य प्रमाणान्तरााधन-पू्वापरा- 
विरोधलक्षणसंवादसंभवात्‌ प्रामाण्यम्‌, अथामिधानप्रत्ययात्मकन्यवहाराचुङ्‌ 
स्था । बहिर्थविज्ञपिमा््रशूल्यवचसां व्यवहारविरोधित्वात्‌ दुर्नयत्वम्‌ । 

प्रमाणानाम्‌ अध्यक्षादीनां या प्रमाणता सौगतादिभिरिष्यते सा च्यव- 
हाराजु्ल्यादेव उपपन्ना नान्यथा, अन्यथा व्यवहारम्राति- 
कूल्यप्रकारेण न, त एतत्‌ १ इत्यत्राह-' बाध्यमानः इत्यादि । 
वाध्यभानानां व्यवदारानधिरूढप्रातीतिकद्िचन्द्रसकर्टाल्यतादयथेविषयज्ञानानां 
ततपरसङ्तः प्रमाणताग्रसङ्कतः । 

कारिकां व्याख्यातुमाह --श्रमाणानाम्‌ः इत्यादि । प्रमाणानां प्रत्यक्षादीनां 
प्रामाण्यम्‌ अमिथ्यात्वम्‌ इष्टानिष्मराधतिपरिदारलक्षणव्यवहासवि- 
संवादात्‌ , इत्येतत्‌ आङ्कम॑ारम्‌ आवाटं प्रसिद्धम्‌ 1 अन्यथा व्यव- 
हाराविसंवादाभावप्रकारेण तस्प्रामाण्ये सशचयविपर्यासखम्नज्ञानादीनामपि प्रामाप्य- 
मनिवाय स्यात्‌ । वैदविसंबादाच्च तसरामाण्ये यत्‌ परेषी निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं तद- 
प्रमाणं व्यवहाराविसंवादाभावात्‌ इति मन्यमानः प्राहः श्रत्यक्षम्‌' इत्यादि । प्रत्यक्ष 
सविकल्पकम्‌ प्रमाणं स्यात्‌! इत्यनेन सम्बन्धः । छत एतत्‌ † ₹ईत्यत्राह-व्यवहारा- 
विसेवादात्‌ । न पुनः निर्विकल्पकं तद्धिपयैयात्‌ इति भावः । ` साम्प्रतं श्रतस्य तत 
एव प्रामाण्यं दरौयज्नाह-'उत्पादः इत्यादि । ईत्पादविगमध्रौन्याणि लक्षणं खरूपं 
यस्य तदेतहक्षण जीवादिवस्त॒ सद्‌ सवति, शुणपयेययद्रव्यं जीवश्चैतन्यखभावः 
इत्येवमादिश्वुज्ञानस्य अस्पष्टतकेणस्य श्रामण्यं स्यात्‌! इति गतेन सम्बन्धः । छत 
एतत्‌ १ इत्यत्राह-श्रमाणान्तर' इत्यादि । श्रृतात्‌ अन्यत्‌ प्रयक्षादि प्रमाणान्त तेन 
अवाधनञ्च पूवौपरयोः श्रुतवाक्ययोः अविरोधश्च रक्षणं यस्य संधादस्य तस्य तत्र 
संमवात्‌ । अच्रैवाे हेतन्रमाह-अ्थः इत्यादि । अर्थो जीवादिः अभिधानं 
जीवादिशब्दः प्रत्ययः तद्विषयो ज्ञानं ते आतमा यस्य व्यवहारस्य तस्यानुद्ल्याच्च 


कारिक - 


विवृतिन्याल्यानम्‌- 


(१) तुखना-“तय पदार्थाः मर्थाभिधानप्रत्ययभेदात्‌''-राजवा ०पृ० १७। अष्टसह °पु ०२५१ । 


(२) व्यवहाराविसवादात्‌। (३) सौगतानाम्‌ । (४) द्रष्टव्यम्‌-पृ० ६०५ टि० ७। (५) तुलना- 
गुणाणमासमो दन्व एकदन्वस्सिज गुणा । लक्खण पज्जवाण तु उभओ अस्सिआ भवे ॥*"-उत्तरा० 
२८।६ ॥ ““दन्व सल्लवखल्णिय उप्पादन्वयधुवत्तसजुत्त । गुगपज्जयासय वा ज त भण्णन्ति सव्वण्ू ।1“- 
पचास्ति°गा०१०१ "गुणप्यंयवदद्रव्यम्‌”-तत््वाथंसू ०५।३८। न्यायवि० का० १११। “त परियाण ह द्व 
तुह जं गुणपज्जयजुक्तु । सहमुव जाणहि ताह गुण कममुव पज्जउ उत्तु 1" -परमात्मप्र+ गा० ५७। 


1 श्रतज्ञानेन ज० वि०। 9-मात्रे शुन्ध-ज० वि०। 8 “अन्धाः नास्ति भा०, वण | 
4-मारबाल श्र ० । 5 इत्याहु व ०, श्र ° 1 6 संवादस्य तत्र बा०, व° | 
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हेतोः ्ुक्ञानस्य श्रामाण्यमू्‌' इति सम्बन्धः । व्यवहारटुनेयं दीयन्ाद- बहिर 
इत्यादि । बहिरर्थर्च विज्ञतिमात्रश्च ताभ्यां शल्यै तसरतिपादक्वचसां दुनेयसम्‌ 1 
बहिर थसून्यवचसां विज्ञप्िमात्रायद्ैतप्रतिपादकवचसां तन्मात्रशुन्यवचसां सकट- 
रुन्यताभ्रतिपादकवचसामिति । कुतः तेपां दुनयत्वम्‌ † इत्यत्राह-न्यवहारविरोधि- 
त्वात्‌! इति । नदि तष्टचस्ु इषटानिष्ठप्राप्निपरिदारादिटश्षणन्यवहारस्य अविरोधो युक्तः 
प्रमाणम्रमेयसद्धावे सवयेव अंँस्याऽविरोधात्‌ । ऋलुसूत्रनयं दशेयन्नाह- 
ग्येदं प्राधान्यतोऽन्विच्छन्‌ ऋजसूच्रनयो मतः । 
सर्वेकत्वयिक्षेपी तदा भासस्त्वरौ किकः ॥७१॥ 

वितिः- बहिरणवः संचितौः स्थूलमेकाकारप्रत्ययमभूते यथा दशेयन्ति 
तद्वत्‌ संबित्परमाणवोऽपि चित्राकारमेकम्‌। ततो नैकमनेकरूपं त्चमकरमं यत्‌ 
सक्रमे साधयेत्‌ भेदस्यामेदविरोधात्‌, अन्यथा कचिन्नानात्मेव न स्यात्‌ 1 सा- 
पक्षो नयः निरपेक्षो दुनैयः । प्रतिभासभेदात्‌ खभावमेदं व्यवस्थापयन्‌ तदभै- 
दादभेदं प्रतिपद्यत एव विशेषाभावात्‌, तदन्यतरापाये ` अर्थस्याऽलुपपत्तेः । 

सवस्य सवतो सर्द प्राधान्यतोऽन्विच्छन्‌ कञ्च ॒प्राञ्र वत्तैमानपयौय- 
मात्रं सूत्रयति प्ररूपयति इति ऋञसूचः नयो मतः । प्रधान- 
राव्दस्य च सम्बन्धिशब्दृत्वात्‌ द्रव्यं तस्य अप्रधानम्‌} तदाभासमाह्‌- 
'स्वेथाः इत्याटि । सर्वथा गुणप्रधानभावामावप्रकारेण एकत्व विक्षेपी एकल्व- 
निराकारकः तदाभासः ऋजुसूत्रामासः । तुः यस्मादर्थे, यस्मादलौ किकः रोक- 
व्यवहारातिक्रान्तोऽयमीदशो भेशौभ्युपगमः । न खलं सर्वधैकत्वप्रतिक्ेपेण स्थासकोश- 
कुरा्दौ वाल्छुमारादौ वा भेदन्यवहारो रोके प्रसिद्धः । 

कारिकां विवृण्वन्नाट-- वहिः" इत्यादि । वहिरणवः दशैयन्ति जनयन्ति स्थूलमे- 
काकारग्रत्ययम्‌, किविशिष्टम्‌ ! अभूतम्‌ अपरमाथैविपयम्‌ । कथम्भू- 
तास्ते † सथ्िताः पुज्ञीभूताः। एवविधास्ते यथा येन प्रकारेण तथा 

(१) व्यवहारस्य 1 (२) “्राधान्यत सृ्यत्वेन, अनेन गौणत्वेन द्रन्यमप्यपकषत इत्यर्थ. । 
तु पुनस्तदाभासौ भवति । कि विशिष्ट ? एकत्वविक्षेपी, एकत्व द्रव्य विक्षिपति निराकरोत्येवशील 
एकत्वविक्षेपी । कथम्‌ ? सर्वया प्राधान्यतोऽप्राधान्यतरश्च, पुन कि विशिष्ट ? अलौकिक लोको 
व्यवहारस्तत्प्रयोजनो लौकिक तद्विपर्ययोऽलौकिक अकौकिकादित्यथं । न हि परस्पर सजातीयवि- 
जातीयव्यावृत्ता प्रतिक्षणविकशरारव परमाणवो व्यवद्धियन्ते परीक्षकं यतस्तिद्टपयो नयाभासो न 
स्यात्‌ }"-जघी० ता० पृ० ९१। (३) सौगतमते पुञ्जीभूता परमाणव एव स्थूलाकारप्रत्यहेतव ; 
तथाहि-“अर्थान्तराभिसम्बन्धाज्जायन्ते येऽणवोऽपरे । उक्तास्ते सच्चितास्ते हि निमित्तं ज्ञानजन्मन 1" 
-प्रमाणवा० २।१९५। (४) “ऋजु प्रगुण सूत्रयति तन्त्रयत इति ऋजुपूत्र ।“-सर्वा्थिसि ०, राजवा० 


कारिका4.- 


विबुत्िव्याल्यान्‌- 


१।२३३ । (५) सवंथा क्षणिकत्वस्वीकार । 


1-स्य सभ्ब-आ० 1 2 (जनयरित' नास्ति श्र०। 


भवचनश्रण का० ७२] , अ्थ-शब्दनयनिरूपणम्‌ ७९३ 


विधं मत्यं दक्षयन्ति तद्त्‌ संवित्परमाणवोऽपि, कथम्भूतम्‌ १ चित्राकारम्‌; नीखदि- 
्रा्ायनेकाकारमेकमर्‌ अतं एव अभूतम्‌ । उपसंहारमाद-ततः' इत्यादि । यस्माद- 
काकारमत्ययस्य अपरमाथैविषयत्वं ततो नैकमभिन्नसखभावं तं जीवादिवस्तु अक्रमं 
युगपद्‌ अनेकशूपम्‌ थुक्तम्‌' इत्युपस्कारः । यत्‌ सक्रमं कमत्‌ उल्ादिभेदभिननम्‌ 
आत्मानं साधयेत्‌. यत्‌! इत्यक्षेपे चा नैव साधयेत्‌ । छरुत एतत्‌ १ इव्यत्राह-^भेदसख 
स्यादि । मेदख नानातरस्य अभेदेन एकलेन विरोधात्‌। विपक्षे वाधकमाह-“अन्यथा' 
इत्यादि । अन्यथा अन्येन तदबिरोधपरकारेण क्रचिद्‌ घटपटादौ नानात्वमेष न 
स्थात्‌ इति । अस्याभिसन्धेमैयत्वं दुनैयलच्र दसेयन्नाह-सपिकष इत्यादि । सदह 
प्र्यनीकधमपेश्चया वर्च॑ते इति सापेक्ष; नयः 1 अपेक्चातो निष्कान्तः निरस्ता वा 
0 [ 
अपेक्षा येनासौ निरपे्ञः दुर्मयः । नड प्रमाणाभविन अभेदस्य कचिदजुपपत्तेः कथं 
तदपेश्षो नयः स्यात्‌ १ इयत्राह--श्रतिभास' इत्यादि । प्रतिभासस्य प्रयक्षादिसवेद- 
नाकारस्य मेद॑त्‌ खभावभेदं चेतनेतरखरूपनानावं व्यंवस्थापयन्‌ सौगतः तदभेदात्‌ 
परतिभासभेदात्‌ अभेदं प्रतिपद्यत एव विरोषाभावात्‌। एतच्च 'अथेक्रिया न युल्येत 
निदयक्चषणिकपश्चथोः [ लघी० का० ८ ] इत्यन्न सप्रपच्ं मपच्ितम्‌। अत्रैवार्थे समथै- 
नान्तरमाह-^तद्‌' इत्यादि । तयो; मेदामेदोमेध्ये अन्यतरस्य भेदस्य अभेदस्य वा अपाये 
[७ 9 8 १ [९ # 0 
अथस्य उत्तरकायैस्य संवेदनस्य बाऽलुपपत्त, सापेक्षो नयः निरपेक्षो दुनेय इति । 
अथ सप्ननयेषु मध्ये के अथेप्रधाना; के च रब्दप्रधानाः १ इत्याद- 
च््॑वारोऽथनया देते जीवायथेव्यपाभ्चयात्‌ । 
च्यः राब्दनयाः; सदयपदविदया समाश्नरताः ।५२।। 
विवृतिः-कालकारफरिङ्गमेदात्‌ शब्दः अथमेदकृत्‌ अभूत्‌ भवति भविः 
(१) व्याख्या-“एते । के ? नैगमादय प्रागुक्ता चत्वारोऽथेनया अर्थ॑प्रघाना नयाः। कुत ? 
जीवायथंम्यपाश्रयात्‌, जीवाजीवादीनाम्थनिा व्यपाश्चरयाद्‌ आलम्बनात्‌ । तरयः शेषा शबव्दसमभिरूटैव- 
म्भूताः शब्दनया शब्दग्रघाना नया । कि विशिष्टा ? सत्यपदविद्या समाधिता , सत्यानि प्रमाणान्त- 
रावाधितानि पदानि कालकारकादिमेदवाचीनि तेषा विद्या व्याकरणशास्त्र तामाभ्रिता आरूविनाः 
व्याकरणाश्ितत्वादित्यथं ।"-रुघी° ता० पु० ९२। तुलना-^“चत्वारोऽर्याश्रया. शेषास्त्रय शब्दत 1" 
-सिद्धिवि०, टी° पृ० ५१७ {3.1 “तत सग्रहव्यवहारर्जुसूता अर्थनया. शेषा शब्दनया "-राजवा० पृ० 
१८६ । “अत्यप्पवर सदीवसज्जण वत्युमृज्जुसुक्तंता । सहृप्पहाणमत्थोवसज्जण सेसया विति ।"- 
विशेषा० गा० २७५३ ॥। ““तवर्जुसूवरपयंन्ताश्चत्त्वारोऽ्थेनया मताः । त्रय शव्दनयाः शेषा शब्दवाच्या- 
यगोचराः ॥(*-तत्त्वा्थेरलो° पृ २७४1 नयविव° पृ० २६२। ““एषु चत्वारः प्रथमेऽ्थनिरूपणप्र- 
वणत्वाद्थनयाः शेषास्तु त्रय. शब्दवाच्यगोचरतया शब्दनयाः 1" -प्रमाणनय० ७।४४,४५ ] जैनतकंभा० 


१०२३1 नयभ्रदीप पु० १०४ 8. 1 उद्ूतोऽयम्‌ -“जीवा्थंविनि्वयात्‌ ।*-जाव ० नि० मल्य० पु 
३८१ 8. 1 सूुत्रकृताग० टी° पु० ४२६ 4.1 


"~~~ 


1-विधप्रत्य-श्र०, व° । 2 भेदनात्‌ श्र° 1 8 व्यवस्थापयेत्‌ सो--आा०! 4 '्रतिभासाभेदात्‌' 
नास्वि श्र° । -5-स्य चानुप-आ० । 0-विन्यासमाध्ि-ज० वि० । । 
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ष्यति, करोति क्रियते, देषदत्तो देवदत्ता इति । पर्यायभेदाद्‌ अभिरूढोऽथेभेदञ्त्‌ 
इन्द्र; शक्रः पुरन्दर इति । क्रियाश्रयः एवम्भूतः । इवत एव कारकत्वम्‌ । यदा न 
करोति तदा कततँत्वसख अयोगात्‌ इति। कथं पुनः शब्दज्ञानं विवक्षाव्यतिरिक्त- 
मर्थ परत्येति ? कथं च न  तद्प्रतिवन्धात्‌ । “नहि बुद्धेरकारणं विषयः" इत्येतत्‌ 
्रतिव्युटमूः विज्ञानस्य अनागतनिणेयात्‌ । कृत्तिकोद यदशेने शकटोदयो भविप्यति 
युद्धिरविसेवादिनी, आदित्यः श्च उदेता, धर्याचन्द्रमसोः ग्रहणं भविष्यति, तन्तवः 
पटो भविष्यन्ति, मृत्पिण्डो धटो भविष्यति, तन्दुला मविष्यन्त्योदनमू, ब्रीहयः 
तन्दुला भविष्यन्ति, इत्याद्यनागतविपयाणाम्‌ अविसंवादिनाम्‌ आनन्त्यात्‌ । 
ततः ब्दज्ञानमपि विवकषाव्यतिरिक्ताथग्राहि सिद्ध प्रतिबन्धमन्तरेणापि तत्प्रति- 
पादनखाभाग्यात्‌ विज्ञानवदिति । वत्तनालक्षणः कालः, क्रियाविषट द्रव्यं कारकम्‌, 
स्त्यान-प्रसव-तदुभयाभावसामान्यलक्षणं लिङ्गम्‌, कथञ्चिद्‌ वस्तुखभावमेदकं तथा- 
प्रतीतेः । पयौयोऽपि अर्थमेदकृत्‌ । क्रियाभिदात््‌ एकोऽपि शब्दः क्रियानिमित्तक- 
व्युत्पत्तिः तदभावात्‌ तदर्थं नाचष्टे इति परमैश्वयमनुभवन्नेव इन्द्रः नान्यदा, ततः 
सिद्धः क्रियाभेदः पाचकपाठकादिवत्‌ । नहि वणंपदवाक्यानां व्युत्पादके शास्त 
वितथम्‌ परम थंशब्दप्रप्तयुपायञ्रत्‌ ज्ञातुरभिप्रायात्मकनयवत्‌ । व्यावहारिकप्रकृ- 
त्यादिप्रक्रियाप्रविभागेन यथा पारमाथिकादनेकान्तात्मकादथांदपो तय तदेश 
मेकान्तं व्यावहारिकं तस्प्रतिपच्युपायं प्रकाश्चयन्‌ नयः न मिथ्यात्वमनुभवेत्‌, 
निरपेकषस्यैव मिथ्यात्वात्‌ । अनेकान्तनिराङ़ृतेः निरपेश्षतवम्‌ तदनिराकृतेः सापे- 
षत्वे नान्यथा नयानां सम्यक्त्वमिथ्यात्वे इति स्थितम्‌ । 
चन्त्वार एते नेगम -संग्रह-व्यवहार-ऋलजुसूत्राख्या व्याख्यातसखरूपा हि स्फुटम्‌ 
अर्थनया एव अरथ॑प्रधाननया अर्थनया; । ऊतः ? इत्याह- 
जीवादर्थव्यपाभ्यात्‌ जीवादयथससाश्रयणात्‌। अयः राव्द- 
समभिरूढैवम्भूताः साञ्दनयाः राब्दप्रधाना नयाः राब्दनयाः; । कुतस्ते तथाविधाः ? 
इत्याह-"सत्यः इव्यादि । सदययानि अवितथानि अपशब्द स्रूपरदहितानि यानि 
पदानि कालकारकादिभेदवाचीनि तेषां विद्या व्याकरणे यत्र तानि व्युत्पा्न्ते तां 
समाभिताः यतः ततः ते शब्दप्रधानाः । 
कारिकापूीदध॑स्य अनन्तरमेव व्याख्यातत्वात्‌ उत्तराद्ध विच्रण्वन्राह-“कालः 
इत्यादि । शब्दः शब्दनय. अथभेददरत्‌ । इतः ? कालकारक- 
लिङ्गमेदात्‌ । “यथाः इत्यादिना एतदेव दयति । तत्र कालमेदाद्‌ 
अभूत्‌ भवति भविष्यति । कारकभेदात्‌ करोति क्रियते । लिन्नमेदात्‌ देवदत्तो 
देवदत्ता इति । पयायभेदादभिरूटोऽर्थमेदकृत्‌ इन्द्रः शक्रः पुरन्दर इति । क्रिया- . 


कारिका - 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 


`  [-प्रत्निभगेन जण वि० | 2 जीवाद््थसमाश्नयणात्‌" नास्ति श्र०। 8 शब्दनयाः' नास्ति आ९। 
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श्रयः एवम्भूतः । छत एतत्‌ ॥ इत्याह-श्ुषेतः" इत्यापि । शचीपतेः इन्द नादि क्रियां 
रमत एव कारकत्वम्‌ , यदा न करोति तदा कनुतवस्याऽयोगात्‌ इति । धरः पराह 
(कृथमू' इत्यादि । कथम्‌ ९ न कथच्ित्‌, (पुनः' दयक्षेपे, शब्दज्ञानं शब्दस्य का 
यदरथज्ञानं तत्‌ विवक्षाव्यतिरिक्तमर्थं बहिःस्वलक्षणं प्रत्येति विषयीकरोति । सूरिः 
परं प्रच्छति-'कथश्च न इति। स पृष्टः प्राह-तदप्रतिवन्धात्‌। तस्मिन्‌ अथं अप्रति- 
वन्धात्‌ तादास्म्यत्तदुत्पत्तिलक्चणसम्बन्धासंभवात्‌ शब्दज्ञानस्य ! तद्प्रतिवन्धेऽपि तैतं 
त॑मवे(वै)ति इति वेदत्राह-'नहिः इदयादि । हिथस्मात्‌ न बुद्धेः अकारणं किन्तु कारणं 
विषयः इत्येतत्‌ प्रतिभ्यूढम्‌ । डत एतत्‌ १ इत्यवाह-विज्ञानस्य अनागतनिणंयात्‌ । 
अनागतस्य अठन्धात्मखभतया अकारणभूतस्य अथस्य निणंयात्‌ निणेयसभवात्‌ । 
तथादि-दरत्तिकोदयदशने शकटोदयो भविष्यति बुद्धिरविसंवादिनी, एवम्‌ आदित्यः 
श्च उदेता, घरयाचन्द्रमसोभ्रहणं भविष्यति, तन्तवः पटो भविष्यन्ति, मृपिषण्डो 
घटो भविष्यति, तन्दुलाः भविष्यन्त्योदनः, ब्रीहयः तन्दुखा मविष्यन्ति इत्या्- 
नागतविषयाणामविसेषादिनां ज्ञानानामानन्त्यात्‌ । (ततः इयादिना प्रकृतसथप- 
संहरत्राह~-यतः अनागतविषयत्वं ज्ञानस्य सिद्धं ततः शब्दज्ञानमपि न केवलं प्रयक्षानु- 
मानज्ञानम्‌ विवक्षान्यतिरिक्ताथग्राहि सिद्धम्‌ । नच शब्दस्य अथैप्रतिवन्धाभावात्‌ 
कथं शञ्ज्ञानम्‌ अर्॑ग्राहि ? इत्यत्राह" प्रतिबन्ध ' इत्यादि । प्रतिबन्धमन्तरेणापि 
तादालन्यतदुतत्तिसम्बन्धं विनापि तख शब्दस्य यत्‌ प्रतिपादकं खामाव्यं योग्यता- 
क्षणं खरूपं तस्मात्‌ त्त्‌ तद्राहि सिद्धम्‌ । अच्र दृष्टान्तमाह! विज्ञानबृत्‌ † इति । 
शब्दज्ञानस्य दाष्ीन्तिकत्वात्‌ इह विज्ञानग्रहणेन यत्‌ प्राग्‌ अथौजन्यतया समर्थितं 
ग्रयक्षं तदेव गृह्यते, तदिव तद्वदिति । 

ननु काटादिभेदात्‌ शछब्दनयस्य अथेभेदकत्व प्रतिपादितम्‌ , काठदीनां तु 
लक्षणं नोक्तम्‌ , भचाखक्षितरूपाणाम्‌ अथेमेदग्रतीतिदहेतुखं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ इत्या- 
शङ्कय तेषां कक्षणं प्ररूपयन्नाह-वत्त॑ना' इत्यादि । सकल्पदार्थानां दृत्तिदेतुलं बचना 
सा लक्घणं यस्य असौ तलक्षणः कालः । क्रियया आविष्टं यक्तं द्रव्ये कारकम्‌ , 
क्रियां छुवैद्रव्ये कारकमित्यथः । द्धं त्रिविधम्‌ खीपुंनपुंसकभेदात्‌ । तत्र स्त्यान- 
सामान्यलक्षणं ीखिङ्गम्‌ । प्रसवसामान्यलक्षणम्‌ अपत्यजनकलत्वमात्रक्षणं पु्धिगम्‌ । 
तदुभयाभावसामान्यलक्षंणं स्स्यानप्रसबोभयामावमाच्रक्षणे नपुंसकलिङ्गमिति। तदे- 


(१) सौगत । (२) शब्दज्ञानम्‌ । (३) अथम्‌ । (४) राब्दज्ञानम्‌ । (५) शब्दज्ञानम्‌ 





1 तत्तत्वमवेति ब ० तत्तत्रमयेवेति श्र ०। 2 “किन्तु कारण' नास्ति श्र ० 1 8 शकटोदये भवि- 
आ०, शकटोदये च भवि-श्र० 1 4 अथं प्रत्ति-व०, श्र ० । 5 भ्रत्यक्षं नास्ति श्र० 1 6 न चालक्षण- 
लक्षितरूपा-व० । 7 अर्थं भेद-व० । 5 क्रिथाथा अविशिष्टं श्र° । १~क्षणं स्त्यानम्रसनोभयाभाव- 
सामास्यलक्षणं स्त्यानव्रस-आ० । 
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तदुक्तलक्षण कालादि कथञ्चिद्‌ वस्तु्वभावभेदकम्‌ तथाप्रतीतेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

नलु '्याीयमेदादभिरूढोऽथमेदकृत्‌' इत्ययुक्तम्‌ , पर्थायस्याथीऽभेदकत्वात्‌ 
इत्याशङ्क्याह "पर्यायः इत्यादि । न केवरं काट्यदयः किन्तु पयांयोऽपि इन्दः, 
शक्रः, पुरन्दरः इत्यादिरूपः अर्थस्य श्चीपलादेः भेदकः कथच्िद्‌ वैलश्चण्यापाद्कः 
(तथाप्रतीतेः इयनन्तरेणाभिसम्बन्धात्‌ । यदपि कक्रियाश्रय एवम्भूतः! इत्युक्तम्‌, 
तत्रापि कुतोऽस्य एकत्रापि पयौये क्रियामेदादू मेदहेतुत्वम्‌ ? इलत्राद-“क्रियाः इादि। 
क्रियाभेदाद्‌ इन्दनादिभेदात्‌ एकोऽपि शब्दः इन्द्रादिपयौयरूपः क्रियानिमित्तक- 
व्युत्पत्तिः तद भावात्‌ तन्निमित्तकव्युतपत्तरभावात्‌ तदर्थम्‌ इन्द्रायथं नाचष्टे इति देतो 
परमेश्वयम्‌ इन्दनक्रियां अनुभवन्नेव इन्द्रः नीन्यद्‌ा अभिपेचनादिकारे । एवं शकेन- 
कार एव शक्रः पूदारणसमय एव पुरन्दरः नान्यदा (त॒थाप्रतीते!" इति गतेन सम्बन्धः। 
यतो यक्किय।परिणतः पदाथः तक्कियानिमत्तन्युत्पत्तिकेः शब्दैः तत्काल एवाभिधीयते 
नान्यदा । ततः सिद्धः क्रियाभेदो मेदको भावानां पीचकराठक।दिवत्‌ । 

नञ क्रियामाभ्रिय शब्दा ठयाकरणेन व्युत्पाद्यन्ते, तच्च मिथ्या इत्येके, वर्णा एव 
पदमेव वाक्यमेव वा सलयमित्यन्ये, तन्मतमपाकर्तुमाह-“नरहि' इत्यादि । नहि न 
खट वर्णपदवाक्यानां व्युत्पाद्कं शाच् व्याकरणलक्णं वितथम्‌ परमर्थशब्दभाप््यु- 
पायत्वात्‌ । नदि. व्याकरणासव्यत्वे अपराब्दन्युदासेन सम्यकूसब्दप्रतीत्युपायः कश्चित्‌ 
सभवति। ननु ब्ृद्धन्यवहारर्परम्परात एव राब्दाऽपदाव्द विवेको भविष्यति अतस्तदर्थं व्या- 
करणसमाश्रयणमयुक्तम्‌ , इलयप्यविचारितरमणीयम्‌ ; व्याकरणानपेक्षाद्‌ बद्धव्यवहारादेव 
आनन्येनाऽखिलब्दानां प्रतिपदं तद्टिवेकस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌ । व्याकरणाश्रयणेन तु 
सामान्यविशेषवता लक्षणेन उपलक्षितानां स्वत्पग्रयननेनापि तेषां तद्धिवेकः कर्त सुराकः। 
तथादि--“कर्मरयण्‌° [ पाणिनि० ३।२११ | इत्येकेनैव सूत्रेण कुम्भकार-काण्डलाव-स्षीखा- 
ध्यायादयो बहवः शब्दाः स्यन्ते, अतः व्याकरणालुगरदीतात्‌ लोकव्यवहारात्‌ 
सुखेनैव र्दापराब्दविभ।गस्य कत्तु शक्यत्वात्‌ असिति व्याकरणस्योपयोगः । न चास्याऽ- 
प्रमाणत्वात्‌ तद्धिभागे नोपयोगः इयभिधातव्यम्‌ ; तदम्रामाण्ये क्नौदिकारकम्रपच्चस्य 
सम््रवप्रसन्नात्‌ । न च तस्सम्प्रुवः असि। अतः अयमेव तरदं सम्प्रव खसिद्धये व्याकरणं 
प्रमाणयति, अन्यतः तव्यवस्थाजुपपत्तेः । व्याकरणत एव हि प्रृतिप्रययविभागद्वारेण 
अन्योन्यविभक्तस्य क्मकत्रौदिकारकम्रपञ्चस्य प्रतिपत्तियुक्ता नान्यतः, तथामप्रततिपत्ति- 
हेतोस्ततोऽन्यस्याऽसं मवात्‌ । ननु वणैपदवाक्यानां निरशत्वात्‌ किं तेन॑ प्रकृत्यादि- 


(१) शब्दापशब्दविवेका्थंम्‌ । (२) द्रष्टव्यम्‌-पृ० ७६० टि० १। (३) कर््ादिकारकर्नेयत्यम्‌ । 


(४) व्याकरणशास्त्रेण । 
1 न्थचन्टे आ०। 9 नान्यथा श्र०। 3 पावकपाचकपाठकादि-आ०, पावकपाठकादि-व० 1 


4-पाठादि-श्र० । 5-परम्परया त एव श्च ० । प्रतिपाद श्र ० । 7-विशेषवल्लक्ष-आ० । ऽ-ज्ञास्तर- 
ध्याया-श्र ० । 9 ततः श्र०। 








प्वचतप्र० कण ७२ ] अर्थ-शब्दनयविचारः ७६७ 


प्रविभागमाभिख व्युस्पौयेत ! निरंशानामपि तेधां तसपरविभागं परिकरप्य व्युसादने 
तच्छाखं वितथमेव स्यात्‌ त॑तव्ख॑रूपाऽसंस्परित्वात्‌ इ्यत्राह-व्यावहारिफ' इयादि । 
व्यवहारे व्यबहारनयमेदध्ररूपके वेयाकरणन्यबहारे बा भवा या प्रकृत्यादिग्रकरिया 


++ ५.५८ < 


तस्याः प्रविभागो मेदः तेन परमाथ; वास्तवो यः शब्द्‌; वणेपदवाक्यरूपः । वणां 
हि उदात्तादिभेदेन भिन्नः व्यवहारे वास्तवः प्रसिद्धः, पदं तु सुध्िडन्तभेदेन, वाक्यमपि 

अन्योन्यपेक्षाणां परदानां निरपेक्षः सञ्रुदायः इत्यादिभेदेन इति । यथा च नियनिरं- 
शादिरूपाणां वर्णपदवाक्यानामनुपपत्तिः तथा ध्वर्णाः पदानि वाक्यानि प्राहु 
रर्थानवाञ्छितानः [ च्घी° फा० ६४ | इत्यत्र प्रपच्चतः प्ररूपितम्‌ । तस्य प्राप्टयु- 
पायत्वात्‌ खरूपावगतिदेतुत्वात्‌ । (नहि त द्र॒त्पादकं शास वितथमू इति सम्बन्धः । 
प्रयोगः-यः परमाथैभूतस्य प्राप््युपायो नासौ वितथः यथा ज्ञातुरभिप्रायात्मको नयः, 
परमा्थभूतस्य शब्दस्य प्रप्टयुपायश्च वणैपदवाक्यानां व्युखादकं श्ास्चमिति । तत्र 
ज्ञातुरभिभ्रायात्मकनयवत्‌' इयसु दृष्टन्तं यथाः इयादिना व्याचष्ट-यथा येन 
प्रकारेण न्‌ मिथ्यात्वमनुभवेत्‌, कोऽसौ ! नयः ज्ञातुराभिप्रायः । कि वेन्‌ १ 
प्रकाशयन्‌ , “किं तत्त्‌ १ एकान्तम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ तदंश्॒म्‌ अनेकान्तात्मकार्थकदेशम्‌ । 
पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ व्यावहारिकम्‌ व्यवहारप्रयोजनम्‌ । पुनरपि फिविरिष्टम्‌ ! 
तत््राप्ट्युपौयं तख अनेकान्तातसकाथैस्य प्राप्तिः तस्या उपायः सा वा उपायो यस्य । 
कथ तं प्रफाशयन्‌ १ अपोद्धृत्य भथक्छृय । कस्मात्‌ ९ अर्थात्‌ । कथम्भूतात्‌ १ 
अनेकान्तात्मक्रात्‌ । किं कत्पनातः तथाविधात्तस्मात्‌ ! इयत्राह-पारमार्थिकात्‌ । 
परमार्थोऽकस्पितं रूपं तेन क्ष॑भवात्‌ । इतोऽयसमित्थम्भूतो न भिथ्यात्वमुभवेत्‌ ! 
इयाद- !निरपेक्तस्यः इत्यादि । प्रयनीकधंमं निष्कान्त अपेक्षा यस्यासौ निरपेक्षः 
तस्ये नोक्तप्रकीरस्य मिथ्यार॑वात्‌ । अथ कस्य निरपेक्षत्वं कस्य च सपेश्षत्वम्‌ ? 
इयाह-अनेकान्तनिराृतेः निरपेक्षत्वं तदनिराकृतेः सापेक्षत्वम्‌ । एवविधसापे- 
क्षान्पेक्षत्वप्रकारेणेव नयानां सम्यक्त्व-मिथ्यात्वे नान्यथा इति स्थितम्‌ । 

युक्तिखच्छजरं सुबोधकमरं सद्धङ्गवीचीचयम्‌ , 
गम्भीरं निखिखाथैर्षीलिकङितं सत्साघुहसाङुलम्‌ । 


प्रज्ञाधीङषपटिएपाठकखगध्वानप्रतानान्वितम्‌ , 
जीयाद्‌ दुगेतिंतीपदडिवहननं जेनागमाख्यं सरः ॥ छ 


ईति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्घमुद चन्द्रे खघीयखयालङ्कारे ठः परिच्छेदः समाप्तः ।छ॥ 





(१) व्णपदवाक्यानाम्‌ ! (२) वर्णंपदवाक्यस्वरूपानवगाहनात्‌ । (३) -सपिक्षस्य ! - , 


1-द्यते व ०,-येत्‌ आ० । £-सूपत्वासं-श्र० । 3 व्यवहा-ध्र ° । 4 शब्दश्रा-आ०, शाब्दस्य 


नास्ति श्र 15 "किं तत्‌" नास्ति श्र° ! 6 कथंभूतं" नास्ति श्र०। प व्यवहा-श्र०। 8-पायत्वं तश्र ०) ' 


9 (पथककृत्य' नास्ति श्र ०, व° । 10 भावात्‌ श्र ० । 11-घर्मो नि-श्र० । 19-त्वम्‌ व०, श्र० 1 18 
पारिकलि-अ० । 14 तापवृद्धिहनने भ ०; ब ०! 15 इति श्रीमत्प्रभाचन्राचायंवि-व ०। 16 षष्ठमः व° 


20 


2 


ततीये प्रबचनमरवेशे 
सप्तमः निन्लेपपर्च्छिदः । 
<< 


प्रादुर्भूतं निखिख्विषयोगयोतिसंवित्सरस्याम्‌ , 

राखा(म्भोजं सकटविषयप्रौढपत्रप्पच्चम्‌ । 
लक्ष्मीकषेत्रं प्रमितिनयसत्कर्णिंकाकेसरास्यम्‌ , 

निक्षेपोरुप्रवरमकरन्दाप्तये सेव्यं मोः ।छ।। 

अथेदानीं शाख्विधानाध्ययनपयैवसितफलग्रूपणपुरस्सरं निक्षेपखरूपं प्ररूपयन्नाह- 

श्॒ताद्थमनेकान्तमधिगम्याभिसन्धिभिः। 
परीक्ष्य तांस्तान्‌ तद्धमाननेकान्‌ त्यावदारिकान्‌॥ ७२ ॥ 
नयालुगतनिक्षेषे रुपाये भर्दवेदने । 
विरचय्याथवाकूप्रत्ययात्ममेदान्‌ श्चतार्पितान्‌ ॥७४॥ 


(१) व्ाख्या-“ पुनरपि कथमभूत ? तपोनिर्जी्णैकर्मा, तपसा यथाख्यातचारिव लक्षणेन 
वयुपरतक्रियानिवृत्तिशुक्लध्यानेन निजीर्णानि निर्मितानि कर्माणि ज्ञानावरणादीनि द्रव्यभावरूपाणि 
येनासौ तथोक्त । अनेन चारित्रतपस्याराघनाद्य सूचितम्‌ । भूय किभूत ? जीवस्थानगुणस्थान- 
मा्गेणास्थानतत्त्ववित्‌ अनेन ज्ञानाराधना ज्ञापिता । पून किविशिष्ट ? विवृद्धाभिनिवेशन, विशेषेण 
वृद्ध क्षायिकस्वरूपेण १रिणतमभिनिवेशन सम्यग्दरोन यस्यासौ तथोक्त. । अनेन दरशंनाराधना निरूपिता । 
एवमाराघनाचतुष्टयस्यैव मोक्षमारगत्वोपपत्ते । कि कृत्वा विवृद्धाभिनिवेशन सजात इत्या्ञवयाह- 
अनुयुज्य पृष्ट्वा । कानि ? द्रव्याणि । किविरिष्टानि ? जीवादीनि । कं ? अनुयोगेक्च प्रदनेरेव । कि 
विक्षिष्टै ? निदेशादिभिदा गतैः! तत्र किमित्यनुयोगे वस्तुस्वरूपकथन निर्देश यथा चेतनालक्षणो 
जीव इति । करस्येत्यनुयोगे स्वस्येत्याधिपत्यकथन स्वामित्वम्‌ ! केनेति प्रदने स्वेनेति करणनिरूपण 
साधनम्‌ । कस्मिचनित्यनुयोगे स्वस्मिन्नित्याघारप्रतिपादनमधिकरणम्‌ । कियच्चिरमिति प्रन अनन्त- 
कालमिति कारप्ररूपण स्थित्ति । कतिविध इत्यनुयोगे च॑तन्यसामान्यादेकविध इति प्रकारकथन विधा- 
नम्‌ । पूवं कृत्वा विरचय्य न्यस्य । कान्‌ ? अर्थवाकूप्रत्ययात्मभेदान्‌, अथङ्च वाक्‌ च प्रत्यर्च 
ते अत्मान स्वभावायेषा ते च ते भेदारच व्यवहारास्तान्‌ ! तत्र अ्थत्मानौ भेदौ द्रव्यमावौ तयोर- 
यघमंत्वात्‌ । वागात्मको नामव्यवहार ॥ प्रत्ययात्मकड्च स्थापनाव्यवहार तस्य सकल्षरूपत्वात्‌ । 
किविश्षिष्टास्तान्‌ ? श्रूतापितान्‌ भ्रुतेन अनेकान्तेन विकल्पितान्‌ । कं ? नयानुरातनिक्षेपं, नयान्‌ 
द्रव्यपर्यायविषयाननुगतता अनुवृत्ता निक्षेपा न्यासास्तं । किरूपं ? उपायै कारणैः । क्व ? भेदवेदने 
मुख्यामुख्यविदेषनिणेये कारणमभेदैरित्य्थं । मादौ कि त्वा ? परीक्ष्य विचायं । कं परीक्ष्य ? अभिस- 
धिमि ज्ञातुरभिप्रायै नयैरित्यर्थः । पूर्वं किं कृत्वा ? अधिगम्य ज्ञात्वा । कमर्थ॑म्‌ ? जीवादिप्रमेयम्‌ । 
किविशिष्टम्‌ ? भनेकान्तात्मकम्‌ ! कस्मात्‌ ? भुतात्‌ स्याद्वादात्‌ 1"-रुघी° ता० पृ० ९५-९७। 


1-प्रौढमेयप्र-च० । “तां नो व०,-ताभोश्र० ! $-मसिग-ब० । 4-वेदनो आ०, ब०। 
6 विचार्या्थेवाक्‌-श्र ° । 6-भेदाच्चुत(-ब ० । 


प्तचनप्र० का० ७५-७ |] निततेपनिरूपणुम्‌ ७९९ 


जछयुज्यालयोगेश्च निर्दैरादिभिंदां गतैः। 

द्रव्याणि जीवादीन्यात्मा विचृद्धाभिनिंवेरानः ॥५५॥ 

जीवस्थानगुणस्यानमागणास्थानतत्ववित्‌ । 

तपोनिर्जीर्णकमीऽयं विमुक्तः सुखमस्रच्छति ।।७६॥ ईति । 

विवृतिः-श्रुतमनादि सन्तानपेक्षया, साधनं प्रति सादि । प्रमाणम्‌- 

तरिकालमोचरसर्मजीवादिपदाथनिरूपणम्‌, तदर्थाशपरीक्ताप्रवणोऽभिसन्धिनयः 
ताम्यामधिगमः परमाथंव्यावहारिकाथोनाम्‌ । तदधिगतानां वाच्यतामापन्नानां 
वाचकषेषु मेदोपन्यासः न्वौसः । सोऽवरतः चतुर्धा नामस्थापनाद्रन्यभावतः । 
तत्र निमित्तान्तरानपेश्चं संज्ञाकमे नामं । तच्च जातिद्रव्यगुणक्रियालक्षणनिमि- 
तानपेक्षसंज्ञाकर्मणोऽनेकत्वात्‌ अनेकधा । आदहितनामकस्य द्रव्यस्य सदसद्भा- 
चात्मना व्यवस्थापना स्थार्पना । अनागतपरिणामविरशोषं प्रति गृहीतामिभरुख्यं 





(१) उद्धूता इमे-“^तथा चाहुभैटूटाकल द्ुदेवाः-“श्रुतादर्थं "` विवृद्धामिनिवेदात “-अनागारघ ° 
पृ० १६९1 (२) तुलना~द्रव्यादिसामान्यापंणात्‌ श्रूतमनादिनिधनमिष्यते । न हि केनचिघ्पुरुषेण क्वचि- 
त्कदाचित्कथच््चिदुततरेक्षितमिति । तेषामेव विरशेषपिक्षया आदिरन्तर्च सभवतीति मनिपूवेमित्युच्यते, 
यथाऽद्करुरो बीजपुवैकः स च सन्तानपिक्षया अनादिनिघन इति ।“-सर्वार्थत्ति° १।२०। (३) तुलना- 
“विस्तरेण लक्षणतो विधानतङ्चाधिगमार्थो न्यासो निक्षेप ।'`-तस्वाथंभा० १।५ । “णिच्छएु णिण्णए 
खिवदित्ति णिक्खेवो । सोवि छव्विहौ णामट्‌ठ्वणादन्वखेत्तभावमंगलमिदि ।“-घवक्ाटी° पु० १०। 
“य इह गुणाक्षेप स्थादुपचरित. केवर स निक्षेप ।"-पञ्चाध्या० इलो ° ७४१ ''्रकरणादिवरोना- 
परतिपतत्यादिव्यवच्छेदकयथास्थानविनियोगाय शब्दाथंरचनाविोपा निक्षेपा 1" -जेनतकंभा० पु° २५ । 
(४) तुङुना~'“जत्य य ज जाणेज्जा निक्खेव निक्खिवे निरवसेस । जत्थवि ग न जाणेज्जा चउक्कग 
निविखवे तत्य ॥। आवस्सय चरउव्विह पण्णत्ते। त जहा-नामावस्सयं ठवणावस्सय दबव्वावस्सय भावाव- 
स्सयं ।"-अनु° सू० ८1 "नामस्थापनाद्रव्यभाचतस्तन्न्यास ।"-तत्वार्थसू० १।४1 “निक्षेपोऽनन्त- 
कल्पस्चतुरवरविघ प्रस्तुनन्याक्रिया्थं । तत्त्वाथज्ञानहेतु नयद्वयविषय सशयच्छेदकारी ॥"“-स्िद्धिवि° 
परि० १२1 मृकाचारे षडावकश्यकाविकारे (गा० १७) सामायिकस्य निक्षेप नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्र- 
कालभावै. षड्विध उक्त । आवह्यकनिपुंक्तौ (गा० १२९) नामस्थापनाद्रव्यक्षे्रकारुवचनभाववि- 
कल्पात्‌ सप्तविधो निक्षेप प्ररूपित । (५) “नाम सज्ञा कर्मं इत्यन्थानन्तरम्‌ -"-तर्वाथाधि° 
भा० ९।५। “'जतदगुणे वस्तुनि सब्यवहारार्थं पुरूषाकारान्नियुज्यमानं सन्ञाकमं नाम 1"-सवर्थिंत्ति 
१।५१ राजवा० पु० २० । तत्त्वा्थेलो० पु ० १८ । पञ्चाध्या० इलो० ७४३। “यस्य कस्यचिदनिदिष्ट- 
विशेषस्य निमित्तान्तरानपेक्ष सन्ञाकमं नाम ॥“ -सिद्धिवि०, टी० पु० ५७४ 4.1 “'पज्जायाणभिषेयं 
सिअमण्णल्थे तयत्थनिरवेक्ख ! जाडच्छिअ च नाम जावदव्व च पाएण ।।*-विशेषा०्गा ०२५ 1 जैनतक॑ - 
भा० प° २५॥ “अउत्तामिप्पायक्या सन्ना चेयणमचेयणे वा वि ! ठ्वणादीनिरविक्खा केवर सन्ना उ 
नामिदो ।) -वृहत्कल्पभा० ग।० १२। “तत्य णाममगल णामणिमित्ततरणिरवेक्छा मगलसण्णा ! तत्य 
णिमित्तं चडव्विह्‌ जाह दव्व गुण किरिया चेदि 1"-धवल्तारी० पु० १७1 (६) “य काष्ठपुस्तचित्र- 





1-भिदागतं आ०, मू०° रघी० । -वेश्ञत ज० वि०, आ०, व० } $-परोक्षप्रव-ज० वि०। 
4-पेक्षं कमं जञ ° वि०। 


८०० लघीयस्रयालङ्करे न्यायकुसुदचन््र [ ७. निक्तेपपरि० 


द्रव्यम्‌ । तच आगम-नोआगमविकल्पाद्‌ द्धा । तथोपयोगलक्षणो भावंनिचेपः। 
अप्रस्त॒ता्थापाकरणात्‌ प्रस्त॒ता्थव्याकरणाच निरपः फलवान्‌ 1 तेन च नििप्ना 
पदाथः निर्दशीदिमिः संदादिभिश्चाजुयोगेः अनुयुज्यन्ते। अचुयुक्ताः प्रयुक्ताः 








कमक्षिनिक्षेपादिपु स्थाप्यते जीव इति स्थापना जीव, देवता प्रतिकृति वद्‌ इन्द्रो रुद्र स्कन्दो विष्णुरिति।" 
-तच्वार्याधि° भा० १।५। “(काष्टपुस्तचित्रकमक्षिनिक्षेपादिषु सोभ्यमित्ति स्याप्यमाना स्थापना 1“ 
स्वर्थि्ति०, राजवा० १।५। पजञ्चाघ्या० इको ° ७४३ । “ज पण॒ तयत्थसुल्न तयभिप्पाएण तारिसा- 
गार । कौरइ व निरागार इत्तरमियर व सा ठवणा ।'“-विक्षेषा० गा० २६। “सन्भावमसन्भावे 
ठवणा पुण इदकेउमाईया । इत्तरमणित्तरा वा ठवणा नाम तु आवक ।'"-बृहत्कत्पभा० गा० १३। 
“सद्‌ भावस्थापनया नियम , असद्‌भावेन वाऽतद्रूपेति स्थूणेन्द्रवत्‌ ।”-नयचक्षव ° प° ३८१५. । सिद्धिवि० 
टी° पृ० ४७४ 3. 1 जेनतकंभा० पृ० २५1 “अहिदणामस्स अण्णस्स सोयमिदिट्‌ठवण ठवणा णाम । सा 
दुविहा सन्भावासम्भावदट्‌ट्वणा चेदि }”-घवलाटी ° प° १९॥ “वस्तुन कृतसन्नस्य प्रतिष्ठा स्थापना 
म॑ता । सद्भावेतरभेदेन द्वा तत्त्वाविरोधत ।“-तत्त्वारथश्लो० पु० १११। 

{१) “द्रव्यजीव इत्ति गुणप्ययवियुक्त मप्रज्ञास्थापितोऽनादिपारिणामिकमावयुक्तौ जीव 
उच्यते ।“-तस्वार्थाधि ° भा० १।५। “गुणे द्रोप्यते गृणान्‌ द्रोप्यतीति वा द्रव्यम्‌ ।“-सर्वार्थसि० 
१।५ । "“अनागतपरिणामविङेप प्रति गृहीताभिमृख्य द्रव्यम्‌ । अतद्‌भव वा 1"“-राजवा० पुर 
२० ॥ सिद्धिवि० पृ० ४७४ । घवलाटी० प° २०। तत््वार्थश्लो° पु० १११ पच्चाध्या० शलो° 
७४४ “न्वे पण तत्लद्धी जस्सातीता भविस्सत्ते वावि। जो वा वि अणुवजुत्तो इदस्स गुणे परिक- 
दैई 1" -वृहत्कल्पभा० गा० १४। “्दनए्‌ दूयएु दोरवयवो विगारो गृणाण सदावौ । दन्व भव्व 
भावस्स मूअभाव च ज जोग्ग ॥'“-विशेषा० गा० २८ । जेनतकंभा० पु० २५ । “मूतस्य भाविनो वा 
भावस्य हि कारण तु यल्लोके । तद्द्रव्य तत्त्वज्ञं सचेतनाचेतन कथितम्‌ ।"*-ञाव० नि० मलय० पु० 
६ 3.1 (२) “वतंमानत्पर्यायोपलक्षित द्रव्य माव ।'“-सव्ित्ति° १।५ । राजवा० पु० २१। 
सिद्धिवि० पु० ४७४ । घवकलाटी° पृ० २९1 तत्वार्थलो° पु० ११३ । पच्चाध्या० शलो ° ७४५ । 
“जो पुण जहत्यजुत्तो सुद्धनयाण तु एस भाविदो । इदस्स वि अहिगार वियाणमाणो तदुवउत्तो ।” 
-वृहत्कल्पभा० गा० १५ “भावो विवक्षितत्रियानुभूनियुक्तो हि वे समास्यात । सवैरिन्द्रादिवदि- 
हेन्दनादिक्रियानुभवात्‌ ॥“-मावनि० मल्य० पु० ९ ^. ) (३) तुलना-““स किमथ ? अप्रकृतनि- 
राकरणाय प्रकृतनिरूपणाय च ।"“-सवर्यि्ि० ११५ । तत्त्वार्थइलो ° पु० ९८ । “अथ किमति निक्षेप 
प्रियते इति चेत्‌ ? उच्यते-त्रिविधा श्रोतार अव्युत्पन्न अवगतारोपविवक्षित्तपदाथं एकदेशत्तोऽवगत- 
विवक्षितपदाथं इति । तप्र प्रथमोऽव्युत्पच्चत्वान्नाघ्यवस्यतीति विवक्षितपदस्यार्थम्‌ । द्वितीय सशेते 
कोऽर्योऽस्य पदस्याधिकृत इति, प्रकृतादर्थादन्यमर्थमादाय विपर्यस्यति वा । द्वितीयवचतृतीयोऽपि सशेते 
विपर्यस्यति वा । तत्र य्यव्युत्पन्न॒पर्यायाथिको भवेत्निक्षेप. अन्युत्पन्नव्युत्पादनमुखेन अप्रकृतनिराक- 
रणाय । अय द्रव्याथिक , तद्द्वारेण प्रकृतप्ररूपणायाशेपनिक्षेपा उच्यन्ते, व्यतिरेकघर्मनिर्णयमन्तरेण 
विचिनिर्णयानुपपत्तेः । द्ितीयतूुतीययो सङयविन(रायाडेपनिक्षेपकथनम्‌ । तयोरेव विपयंस्यतो 
प्रकृतार्यावघारणार्यं निकतेप क्रियते । उक्त हि-जवगयणिवारणट्‌ठ पयदस्स परूवणाणिमित्त च । 
सस्यविणासणदूठ तच्चत्यवधारणट्ठ च ।“-घवखारी° पृ०३०। उद्ृतमिद वाक्यम्‌-जनतकंभा० 
पु० २५। (४) ““निदेसे पुरिमे कारण कहि केसु काल कडविह्‌ ।"'-अनु ° सु° १५१ । “नि्दशस्वा- 
मित्वसाधनाविकरणस्यितिविवानत ।“-तत्त्वार्यसु° १।७ 1 केण कस्य कत्यवि केवचिर कदिविघी 
यभावोय। छह जणिभगोगदहारे "-मृलाचा० ८।१५ 1 (५) “सतपरूवणा दन्वपमाणाणुगमो 
देत्ताणुगमो फोस्णाणृगसो काराणुगमो अतराणुगमो मावाणुगमो अषप्पाव्हुगाणुगमो चेदि ।“-छक्खंडा० 


प्रवरचनप्र० काण ७६ | नित्तेपनिरूपणम्‌ ८०४ 


स्वै पदाथाः, तथापि जीवपदार्थविषयविरिषप्ररषकोणि जीवस्थानगुणस्थनंः 
्ार्गणार्थानानि । एय प्रमाणनयनिकेयादुयोगेः स्वान्‌ पदाथोनधिगेभ्य परुषः 
तसं जीवस्थानगुणस्थानमा्ेणास्थानेः दटतरमवबुच्च ्यद्धाभिनिवेशषत्मक- 


सम्यग्दर्शनः तपसा निर्जीगिकमां सर्वकमैविनिर्यक्कः वाधारहितमव्यवच्छिन्नमनन्त- 


मतीन्द्रियं सुखमृच्छति आत्मा । नहि गुणथिनाशत्‌ जडः गुणंगुणिबिनाक्ञात्‌ 
शल्यः, भोग्यविरहात्तदभोक्ताः तथाधिगमामावात्‌ ` तद्धाधासभवाच । शरीरादिकं 
धमि ज्ञानावरणादिखरूपं न भवति साध्यताऽस्य तत्सत्यपि ज्ञानोदयसभवात्‌ । 
अथं शाखस्य कतीऽध्येता वा आत्मा सुख शच्छरति खंखमयो भवति । कि 
विकचः सन्‌ १ इत्याह--विसुक्तः इति 1 विरेषेण सक्तः सकल- 
निवर्वितः । विश्ुकतोऽपि .कथम्भूतः सञ्नसौ स्यात्‌ इतयाह- 
तपोनिजीर्णकर्मा इति । तपसा यथाख्यातचारित्ररक्षणेन निर्जि निमुरो- 
न्मीखितानि कर्माणि येनासौ तथोक्तः । पुनरपि कथम्भूतः सन्नसौ विमुक्तः स्यात्‌ 
इत्याह -'जीवस्यानः इत्यादि । रल्ेकं चतुदेशभिः जीवस्थातैः यणस्थानेः 
मार्मणास्थानैश्च तस्ववित्‌ जीवादिखरूपवित्‌ । पुनरपि क्रिविशिष्टः सन्नसौ 
विमुक्तः स्यात्‌ ! इत्याह--“विवृद्ध' इयादि । विशेषेण चुद्धं क्षायिकरूपतया पंरम- 
प्रक्रम्‌ अभिनिवेदान सम्पदं यस्य स तथोः । विडृद्धाभिनिवे- 
र ८ क्रित जुस ? नवविहे पण्णे (नत्त { त जहा-संतपय ` परूवणया, दल्वपमाणं च, लित, 
फुसणाय, कालोय, अतर, भाग, भाव, अप्पाबहु चेव ।'-अनू° सु° ८० । ““सत्संख्याक्षेत्रस्परोनका- 
छान्तरभावाल्पवदत्वैर्च -तत्त्वार्थसु ° १।८\ १ 
(१) “सुहुमा बादरकाया ते खल्‌ पज्ज॑त्तया अपज्जत्ता । एदंदिया दु जीवा जिणंहि करिया 
चदुवियप्या 1} पज्जत्तापज्जत्ता विय होति विगछ्िदिया दु छम्मेया । पञ्जत्तापज्जत्ता सण्णि 'असण्णी य 
सेसा दु +" -मूला० पर्या गा० १५२-५३। गो° जी० गा० ७२ ॥ कर्मग्र° ४।२॥। (२) मिच्छदिट्टी 
सासादणो य मिस्सो .असजदो चेव । देसविरदो पमत्तो अपमत्तो तह थ णायन्वो ।। एत्तो अपुन्वकरणो 
अणियद्टी सुहुमसपराओ य । उवसतखीणमोहो सजोगकेवलिजिणो अजोगी य॒ “मूला पर्या° 
गा० १५४-५५ । छक्खडा० सु? ९-२३ 1 गो० जी° गा० ९-१ ०१। कमेश्र० २।२। (३ ) “गड 
इदिए काएु जोगे वेदे कसाए णाणे सजमे दसणे लेस्सा भविय सम्मत्त सण्णि जाहारएु चेदि ५ 
छक्लंडा० सू० ४ । “गड इदिये च काये जोगे वेदे कंसाय णाणे य । सजम दस्षण लेस्सा भवियों 
सम्मत्त सण्णि आहारे ।।"-मूलाचारपर्या° गा० १५६ गोऽ जी० सा० १४१1 कर्मग्र° ४।९। 
(४) ` 'अन्वावाहमणिदियमणोवम पुण्णपावणिम्मुकक 1 पुणरागमणविरहियं णिच्च अचर अणालम्ब । ॥" 
-नियम० गा० १७७ । “शिवमजरमस्जमक्षयमत्यात्राघ विशोकभयरकम्‌ । काष्ठागतसुखविद्याविभव 
{विमल भजन्ति दशैनपूता ॥४*--रत्नक° इलो० ४० । सर्वाथसिर पू० १1 तस्वानु० श्लो० २४२ । 
(५) तुलना-“आत्मलाभं विदुमेक् जीवस्यान्तमलक्षयात्‌ । नाभाव नाप्यचंतन्य न चेत्यन्यंसन्थकम्‌।'' 
--सिद्धिवि०, टी प° ३८४ । यश्च ० उ° पृ० २८० \ स्वरूपावस्थिति पृसस्तदा प्रक्षीणकर्मग । 
तामावो नाप्यचैतन्यं न चेतन्थमनथकम्‌ ॥-तस्वानू० इलो २३ । र 
-- ~ {जाद्‌ मुणगुणि-ज०वि० । 9 अस्य श्ा-ब० 18 मुक्तोऽपि श्र ०\ 4 निजौणानिर्मूलो-आ० ॥ 
४-फषप्राप्तं श्र ° । व 
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८०२ लघीयस्रयाल्ारे न्यायकुसदचन्दर [ ७. निक्तेपपरि ० 


रातः इति कचित्‌ पाठः । तत्रायमथैः-चिव्रद्धाऽभिनिवेरातोऽयमात्मा 
जीवादिततत््ववित्‌ तपोनिजीणेकर्मां च मवति सम्यण्दशेनपूवैकल्वात्‌ सम्य- 
ग्ञानचारित्रयोरिति । अनेन च मन्थेन वियुक्तः सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रास्मिका सामथी 
भररूपिता भवति, तदन्यतमस्याप्यपाये तस्व अनुपपद्यमानत्वात्‌ । तदलुपपद्यमानतच् 
अध्रैव अनन्तरं प्रतिपादयिष्यते । कि कृत्वाऽसौ विव्द्धाभिनिवेशनः तत्त्वविच्व 
इयाह-'अनुयुज्यः इत्यादि । अयथोगङाव्दः भररने प्रतिवचने च॑ परवत्तते, तयथा 
(@रृताज्ुयोगोऽपि भवान्न किञ्चिद्‌ नवीति तृष्णीमादाय स्थितः" इत्यत्र अुयोगशब्दः प्ररे 
प्रसिद्धः । 'दत्ताुयोगोऽपि भवान्‌ पनः पुनः प्रच्छति इत्यत्र तु प्रष्टप्रतिवचने इति । 
तेनायमथेः स्थितो भवति-अनुयुञ्य जीव््यादेः सखवरूपादि तच्जिज्ञासया धद्ा । 
कैः १ अनुयोगेश्च। अनुयोगेरेव, चकार एवकारार्थं । किविरिषटेः ? इत्याह- 
“निर्देदा इत्यादि । निर्दा आदिर्येषां खासित्वादिसदादीनां तद्धिदां गतैः 
निदैशादिभेदरूपैः इत्यथैः । 

निर्देशादौ च प्रदनं प्रति द्वयी गतिः- नामनि नि ज्ञीति लक्षणनि्णयाथैः प्ररृनो 
भवति लक्षणे वा निज्ञौते नामनिज्ञौनाथे इति । तत्र पूचैस्मिन्‌ पक्षे “किं लक्षणं जीवादि- 
द्रव्यम्‌: इति प्रदनः, “उपयोगादिटक्षणम्‌' इति प्रतिवचनम्‌ । अपरस्मिन्‌ पक्षे 
(उपयोगादिछैक्षणः किन्नामा पदाथः" इति र्ररनः; (जीवादिनामा' इत्युत्तरम्‌ । के पुन- 
निदेशादयः इति चेत्‌ ? डच्यते-“किम्‌' इयलुयोगे वस्तुस्वरूषकथनं निशः । "कस्य 
इस्यधिपतिर््वख्यापनं स्वामित्वम्‌ । ““केन' इति करणप्रकाञ्नं साधनम्‌ । “कस्मिन्‌ 
इत्याधाराभिधानम्‌ अधिकरणम्‌ । 'कियच्चिरम्‌' इति काठकरृतावस्थाव्यवस्थापनं 
स्थितिः । "कतिविधम्‌ ' इतिप्रकारकथनं विधानम्‌ । अत्र किम्‌, कस्य, केन, कस्मिन्‌, 
कियच्चिरम्‌, कतिविधम्‌' इति प्रभरूपः अनुयोगः । ष्वस्तुखरूपकथनम्‌, अधिप- 
तित्वख्यापनम्‌' इत्यादिकस्तु ग्रतिवचनरूप इति । 

अधिगता निरदेशादयः । सदादयो निरूप्थन्तामिति चेदुच्यते-सकट्पदाथौधि- 
गतिमूलं द्रव्यपयौयगुणसामान्यविदोषविषयं "सत्‌" इत्यभिधानं सत्‌ । सकटदेश्च- 

(१) विमुक्ते 1 (२) प्रहनोऽनुयोग पच्छा च"-इत्यमरः। (३) “निदंशः स्वरूपाभिधानम्‌, 
स्वामित्वमाधिपत्यम्‌, साघनमत्पत्तिनिमित्तम्‌, अधिकरणमधिष्ठानम्‌, स्थिति कारपरिच्छेद , विधान 
प्रकार 1"-सर्वाथक्षि° १1७1 (४) उत्तररूप अनुयोग इत्ति । (५) ““सदित्यस्तित्वनिदंश । सख्या 
भेदगणना 1 क्षेत्र निवासो वतंमानकारविषय. । तदेव स्पेन न्रिकालगोचरम्‌ । कालो हिविधः 


मृख्यो व्यावहारिकश्च ! अन्तर विरहकाल । भाव ओौपशमिकादिलक्षण । अत्पवहूत्वमन्योन्यपिक्षया 
विशेषप्रतिपत्ति ।"-सर्वार्यसि° १८ । 

1 च वत्तंते व० 1 ¢ पुन › नास्ति आ० । $-द्रन्यादि" स्व-आ० । 4 पृष्टाः श्र० । 5 निजति 
श्र° । 0-लक्षणं क्रि-व ०1 7 प्रे जीवादीनामित्यु-व ° । 8-स्वव्याख्ाप-श्न ° । 9 किमिति ब०। 
10-प्यतम्‌ श्र ° । 


प्रवचन्र० का० ७९ | नित्तेपनिर्यणम्‌ ८०२ 


त्वात्‌ कषभरहनिमित्तम्‌, ल्यवहारनिमित्तं वा विकलादेश्त्वात्‌ । भेदगणनं संख्या । 
वसमाननिवाससामान्यं क्षेत्रम्‌ । तदेव व्रिकालगोचरं स्परीनम्‌ । काटो वत्तमानादि- 
छक्षणः। कस्यचित्‌ श्चन्तानिन वत्तमानस्य कुतिदन्तरो विरहकाटः अन्तरम्‌ । ओपरश- 
मिकादिः भावः । संख्याताद्यन्यतमनिश्चयेऽपि परस्परं विदोषग्रतिपत्तिनिमित्तमस्प- 
वहुत्म्‌ इति । एवसुक्तपरकारनिर्देशादिरूपेरुयोगेः कि कत्वा जीवादिद्रव्याण्यजुयुङ्‌- 
क्तेऽयमात्मा ? इयाह-“विरचय्यः इति । बिरेषेण रचयित्वा विधाय, कान्‌ १ इत्याह-- 
'८अ्थैः इत्यादि । अश्र वच्छ च प्रलयश्च तदात्मकभेदान्‌ । अथोत्मको हि 
सेदः- द्रव्यभावरूपः, वागात्मकः नामरूपः, प्रययात्मकश्च स्थापनारूपः इति । कि- 
विषिषटंसतान्‌ ९ इत्याह-श्रुतार्पिंतानः इति । श्चुतेन अर्पितान्‌ विवक्षितान्‌ । 
कैः करत्वा तान्‌ विरचय्य १ इत्याह-(नयः इत्यादि । नयेषु वस्त्वंशप्रूपकेषु ्रवत्तेषु 
सत्सु अनु पश्चाद्‌ गताः प्रत्ता ये निक्षेपा; तेः । किविरिषटैः ? उपायै; कारण- 
भूतेः। क १ मेदवेदने। नामस्थापनादिखभावभिन्नजीवादिद्रव्यवेदने । इतः पुनरेषां 
न्या युगतत्वं सिद्धमिति चेत्‌ ? नयनिरूपिते वस्त्वंदो प्रवृत्तेः । एतदेव दशयन्नाह्‌- 
'परीश््यः इत्यादि । परीक््य विचाय॑तांस्तान्‌ द्रव्यपयीयादीन्‌, तद्धर्मान्‌ 
अनेकान्तस्मकाऽ्थाशान्‌। कथम्भूतान्‌ १ अनेकान्‌ । पुनरपि किषिरिटन्‌ ! व्याव- 
हा रिकान्‌ व्यवदह।रपरयोजनप्रसाधकान्‌ । कैः परीश््य ? इत्याह-अधिसन्धिमिः 
इति । अभिसन्धिभिः ज्ञातुरभिभ्रायेः । कि छृत्वा ? अधिगम्य । कम्‌ ! 
अथेम्‌। किविरिष्टम्‌ ९ अनेकान्तम्‌। कस्मादधिगम्य ¶ इत्याह-“श्चुतात्‌ः इति । 
कारिकाचतुष्टयं यथोदेशं बिद्ण्वन्नाह श्रुतम्‌ इयादि । श्चुतम्‌ आप्तवचनम्‌ 
तत्कथम्भूतम्‌ १ अनादि । कया ! सन्तानापेक्तया द्रव्यपिक्षया । 
कथं पुनद्रेव्यं सन्तानशब्दवाच्यमिति चेतत्‌ ? "समी चीनः चिकाटर््रब- 
तनिखिरूपयोयाुयायी तानः विस्तारो यस्य' इति व्युत्पत्तेः । कथं तरि तत॑ सौदि ! 
इत्याह-^साधनम्‌ः इत्यादि । साध्यते निधत्ते इति साधनो वणैपदादिपयौयः, 
साध्यते प्रतिपायतेऽनेन इति वा, तं प्रति सादि श्रुतम्‌? इति सम्बन्धः । अनेन सर्वथा 
नित्यमनित्यं वा तत्‌ इति प्रत्याख्यातम्‌ । प्रपच्ितच्रैतत्‌ प्रागेव इत्यं पुनः प्रसङ्गेन । 
तदेवविध श्रुतं प्रमाणम्‌, कतः इलयाह-श¶्रिकालः इत्यादि । त्रिकाल्लगोचराश्च ते 
सवेपर्यायाश्चं जीवादिपदार्थाश्च तेषां निरूपणम्‌ यथावस्थितखरूपो्ोतने तत्र प्रवणं 
दक्षम्‌ । यत एवंविधं ततस्तत्ममाणम्‌ । प्रयोगः- त्‌ त्रिकार्गोचरसर्बधधीयजीवा- 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 


(१) श्रुतम्‌ । (२) श्रुतम्‌ । (३) रुत प्रमाण त्रिकालगोचरसरव॑पर्यायजीवादिपदार्थनिरूपणप्रवणत्वात । 


1 सग्रहन्यवहा-श्र ० । £ सन्तानो न व° । 8-श्चथोपि श्र ° 1 4 वाकूप्र-श्र ० । 5 नयानगत्वं 
श्र ° । 0 श्रव्यपिक्षया' नास्ति श्च० । ¶-प्रवृत्तिनि-आ० ! 8 स्यादित्याह ब० । 9 अनित्यं निं 
ता ब०, श्र । 10 इच ते जीवा-ब० श्र ° । 11-पर्यायवज्जीवा-व० । 
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८०४ लघीयस्रवालद्कारे न्यायकुमुदचन््र ( ७. निक्तेपपरि० 


दिपदार्थनिरूपणप्रवणं तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा सवेवित्परत्यक्षम्‌ , तथाभूतव्चोक्तम्रकारं श्ुतमिति। 
नयः कीदशः  इत्याहद-"तदर्थांश' इत्यादि । नयो मवति । कौऽसौ † अभिस- 
न्धिः ज्ञाच्भिप्रायः। किविरिष्टः ? तदथांशपरीक्षाप्रबणः , तस्य श्रतस्य अर्थौ 
निषयः उक्तप्रकारो जीवादिः तस्य अशो धमैः नित्यत्वादिः तस्य परीक्षायां प्रवणो 
5 दक्षः । ताभ्यां श्रतनयाभ्याम्‌ अधिगमः निश्चयः । केपम्‌ ? इत्याह-प्रमाथेष्या- 
वहारिकार्थानाम्‌ द्रव्यपयौयाणाम्‌ इत्यथैः । 
अथेदानीं 'तदधिगतः इत्यादिना नयानुगतत्वं निक्षेपस्य प्रददयै॑तस्खरूपं 
व्याचष्टे-तदधिगतानां श्रुतनयाधिगतानां द्रव्यपययरूपाणां जीवादीनां बाच्यतामा- 
पन्नानां साधारणसखरूपाणाम्‌) न हि असाधाणखरूपा अथैपयौया वाच्यतामापदन्ते । 
0 वाचकरषु जीवादिरब्देषु भेदेन सद्करव्यतिकरन्यतिरेकेण उपन्यासः जीवा््थौनां 
प्ररूपणं न्यासः निक्षेप इति यार्व॑त्‌। स कति प्रकारो भवति ? इत्याह-“सः" इलयादि। सः 
प्ररूपितखरूपो न्यासः अवरतः सहेपतः चतुधौ । कथम्‌ ? इयद-'नामः इत्यादि । 
नाम-स्थापनाद्रव्य-माविः पकारः निक्षेपः चतुधौ भिद्यते। (तत्र इत्यादिना तान्‌ व्या- 
चष्टे-तच्र तेषु निक्षेपप्रकरेषु नामादिषु मध्ये किन्नाम ? इत्याद-“निमित्तः इयादि ! कि 
$ पुनः नाभ्नो निमित्तं कि वा निमित्तान्तरमिति चेत्‌ ? "वक्तरभिप्रायोऽस्य निमित्तम्‌ , 
जात्यादिकं तु निमित्तान्तरम्‌' इति ब्रूमः । तदनपेक्षं यत्‌ संज्ञाफम संज्ञाकरणम्‌ इच्छा- 
वरात्‌ तन्नाम । तस्य इयत्ताव्यवच्छेदाथैमाह-^तच्च' इत्यादि । तच्च उक्तस्वरूप नाम 
अनेकधा अनेकप्रकारं भवति । तथाहि-किञ्िद्‌ एकजीवनाम यथा डित्थ इति । 





(१) सर्वेषा युगपत्प्रप्ति सद्धुर, परस्परविषयगमन व्यतिकर, ताभ्या व्यतिरेकेण प्रति- 
नियतस्वस्वरूपस्थितत्वेनेति भाव । (२) तुलना-"निमित्तान्तर पुनर्जातिद्रव्यगुणक्तिया ।“~- 
सिद्धिवि०, दी° पृ० ४७४ । “नाम्नो वक्तुरभिभ्रायो निमित्त कथित समम्‌ । तस्मादन्यत्त्‌ जात्यादि 
निमित्तान्तरमिष्यते ।।'"-तत्त्वार्थरलो ° पु० ९९ । (३) “जस्स ण जीवस्स वा अजीवस्स वा जीवाण 
वा मजीवाण वा तदुभयस्स वा तदुमयाण वा ` “-अनु°सु०९। “व्यस्तसमस्तकानेकजीवाजीवविषयतोप- 
पत्ते -तथा [ व्यस्त | जीवविषयतोपपत्तेः अय मासपिण्डो देवदत्तोऽय देवदत्त इत्यादिवत्‌ । समस्तजीव- 
विषयतोपपत्ते एते सवं गर्गादय इत्यादिवत्‌ । एकजीवविषयतोपपत्ते नाभेय पुरुदेव इत्यादिवत्‌ । 
अनेकजीवविषतोपपत्ते अय डित्थ. अय उवित्थः अय जिनदत्तं इति चत्वारो जीवभेदा । तथा 
व्यस्ताजीवविपयतोपपत्ते स नु त्य क्य च इत्यादि । समस्ताजी वविषयतोपपत्ते भूवादयो घुरित्यादि- 
वत्‌ । एकाजीवविषयतोपपत्ते. आकार कार धमं अधमे इत्यादिवत्‌ । अनेकाजीवविषयतोपपत्ते. तौ 
सदिव ।“-सिद्धिवि० री° पु० ४७४. । ““तस्स मगरस्स आधारो अट्ठविहौ । त जहा, जीवो वा, 
जीवा वा, अजीवो त्रा, अजीवा वा, जीवो य अजीवो य, जीवा य अजीवो थ, जीवो य अजीवा य, 
जीवा य अजीवा व ।"-धवल्लादी० पु० १९ । “किञ्नविदधि प्रतीतमेकजीवनाम यथा डित्थ इति । 
, किञ्चिदनेकजीवनाम यथा गूथ इति । किञ्न्विदेकाजीवनाम यथा घट इति । किञ्चिदनेकाजीवनाम 
यथा प्रासाद इत्ति 1 किच््विदेकजीवैकाजीवनाम यथा प्रतीहार इति । किञ्जिदेकजीवानेकाजी वनाम 
= 1 श्रुतनयाधिगतानः नास्ति ्र०। 9-वन्‌ स कति यावत्‌ स कतिप्रका-जा० । 8 नामादिषु' 
नास्ति मा० । 4 तदनपेक्षय यत्‌, च०। 


परवचनग्र° का० ७६ ] निकतेपनिस्यण्‌म्‌ ८०५ 


किञ्िदनेकजीवनाम यथा यूथ इति । किच्िदेकाऽजीवनाम यथा घटः इति! किचि- 
दनेकाजीवनाम यथा प्रसाद्‌ इति। किच्िदेकजीव-एकाजीवनाम यथा भरतीहार इति। 
किच्िदेकजीव-अनेकाजीवनाम थथा कौहार इति । किञ्चिद्‌ अनेकजीवाऽजीवनाम 
यथा नगरमिति । इत्यायनेकप्रकारं तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ तदनियतप्रकारम्‌ 
इत्याह-जातिद्रव्यगुणक्रियालक्षणनिमित्तानपेश्संज्ञाकमेणोऽनेकत्वात्‌ = अनियत- 
त्वात्‌, जाव्यादिनियतनिभित्तापिक्षाणामेव शब्दानां नियतस्वोपपत्तेः । जातिद्वारेण हि 
ये शब्दाः द्रव्यादिष प्रवन्त ते जातिशब्दाः यथा गौः अश्वः इत्यादयः । द्रव्यद्वारेण 
तु ये चरन्ते ते द्रव्यज्ञव्दाः 1! ते च द्िविधाः-सयोगशिद्रन्यङब्दाः, समवायिद्रस्य- 
शब्दाश्च ¡ तत्र सयोगिद्रन्यशब्दाः कुण्डली इत्यादयः, समवाथिद्रव्यशब्दाः विषाणी 
इयादयः । गुण-कर्मद्यारेण तु ये द्रव्ये वरन्ते ते गुणशब्दाः कमेशब्दाश्च प्रतिपत्तव्याः, 
य्था शशुङ्को नीः इत्यादयः, शगच्छत्यागच्छति इत्यादयश्च । 

अथ का स्थ।पना ? इत्याह-“आहित' इत्यादि । स्थाप्यते इति स्थापना प्रति- 
कृतिः, सा च आहितनमकस्य अध्यारोपितनामकस्य द्रव्यस्य इन्द्रादेः “सोऽयम्‌ 
ईत्यभिसन्धानेन व्यवस्थापना । केनात्मना व्यवस्थापना † इत्याह-'सद्धावः 
इत्यादि । तत्र अध्यारोप्यमाणेन सुख्येन्द्रादिना समाना सद्धावस्थापना । सख्याका- 
रदुल्या पनः अपसद्धपिस्यापना । 





यथा काहार इति । किञ्चिदेकाजीवानेकजी वनाम यथा मंदुरेति । किञल्विदनेकजीवाजीवनाम यथा 


नगरमिति ।“-तस्वार्थश्लो ०१०९८ । 

(१) दण्डधारको द्वारपाल , तत्र एकोऽजीव. दण्ड जीवश्च हारपाल इति । (२)एको जीव धीवर, 
अनेकाश्च अजीवा जकाहरणाय उपयुज्यमाना घटादयः । (३) तुलना-“यदुच्छाशब्देपु नाम्ना विशि- 
ष्टोऽथं उच्यते डित्थ इति \ जातिशब्देषु जात्या गौरयसिति । गुणशब्देषु गुणेन शुक्छ इति । क्ियाश- 
व्देत क्रियया पाचक इति । द्रव्य््देषु द्रव्येण दण्डी विषाणीति ।*-प्रमाणस० सी० प० १२ । (तत्थ 
जाइणिमित्तं णाम गोमणुस्सघडपडत्थंभवेत्तादि । संजोगदव्वणिभिद्च णाम दंडी छन्ती मीली इच्वेव- 
मादि । समवार्याणमित्त णाम गलगडो काणो कूडो इच्चेवमाद्‌ । गुणणिमित्त णाम कण्हो रुहिरो 
इच्चेवमाइ । किरियाणिमित्त णाम गायणो णच्चणो इच्चेवमाइ ।“-धवलारी° पु० १८। “जातिद्वारेण 
शब्दो हि द्रव्यादिषु वतेते । जात्िहतु स विज्ञेय गौररव इति शब्दवत्‌ ॥३॥ गुणप्राधान्यतो वृत्तो 
द्रव्ये गुणनिमित्तकः। शुक्ल. पाटल इत्यादिशन्दवत्सम्ध्रतीयते ॥६।। कर्ंप्राधान्यतस्तत्र कमंहेतुनितुध्यते । 
चरति प्लवते यद्वत्कंर्चिदित्यतिनिर्चिततम्‌ ॥७।। सयोगिद्रभ्यशन्द. स्यात्वुण्डलीत्यादिशब्दवत्‌। समवायि- 

द्रव्यशब्दो विषाणीत्यादिरास्थितः 11९)" -तत्वायेहलो° पृ० ९९} (४) “स्थाप्यत इति स्थापना 
प्रतिकृतिः । सा चाहितनामकस्य इनद्रादेवस्तिवस्य तत्वाध्यारोपात्‌ प्रतिष्ठा सोत्यमित्यभिसम्बन्धेना- 
न्यस्य व्यवस्थापना स्थापनामात्र स्थापनेति वचनात्‌ ।"'-तत्त्वार्थदलो° पु० १११। (५) तुलना- 
“जण्ण कटूठकम्मे वा पोत्यकम्मे वा चित्तकम्मे वा केप्पकम्मे वा गथिमे वा वेमि वा पूरिमे वा सघा- 
दमे वा अक्स वा वराडए वा एगो वा अणेगो वा सम्भावट्ठवणा वा असन्भावट्‌्स्वणा वा जावस्सएत्ति 
ठवणा ठविज्जई्‌ से तं ठवणावस्सय ।“-मनु° सु° १० ! “तत्थ आगारवत्तए वत्थुभ्मि सन्भावट्ठवणा, 


1 याहार जा० । ४-षुवत्तं-आ०, ब० । 8 सयोगिदाब्दा-श्र० । 4 इत्यमिघानेन आ०। 
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अथ किटक्षणं द्रव्यम्‌ १ इत्याह- अनागतः इत्यादि । ननु अनागतपरिणा- 
मविशेपं प्रति गरहीताभिश्चख्यं दरव्यम! इति द्रन्यलक्षणमयुक्तम्‌ , “शु णषरयवपद्‌ द्रव्यम्‌” 
[ तच्वाथसु° ५।३८ | इत्यागमविरोधादिति कथित्‌, सोऽपि भूत्रकंरािप्रायानभिज्ञः, 
शु र्ययवद्‌ द्रव्य! इति हि सूञ्रकारेण वदता तिकाठ्गोचरानन्तक्षमभाविपरिणामाश् 
द्रन्यसुक्तम्‌ । तच्च यदा अनागतपरिणामविद्ोषं प्रत्यमिमुखं तदा वतमानपयीयाकान्तं 
परियक्तपूवैपयौयच्च निख्ीयते, अन्यथा अनागतपरिणामामिसुख्यालुपपत्तेः खरविपा- 
णवत्‌ । केवरं द्रव्याथेभ्रधानत्वेन वचने अनागतपरिणामाभिसुखम्‌ अतीतपरिणामा- 
नलुयायिद्रव्यमिति निक्षेपभ्रकरणे तथा द्रव्यलक्षणसुक्तम्‌। सूत्रकारेण तु परमतव्यवच्छेदेन 
प्माणार्पणात्‌ शयुणाै्ययवद्‌ न्यम्‌” इति सूत्रितम्‌, कर्माऽक्रमानेकान्तस्य तथा ठ्यव- 
स्थितेः । तेवं विधलक्षणक्षितं द्रव्यं॑द्दिधौ भिद्यते आगम-नोआगमविकरपात्‌ । 
तत्र आतमा यो जीवादिग्रार्भतं तत्वतो जानाति परन्तु चिन्तन-परप्रतिपादनलक्षणोप- 
यो्ाऽलुपयुक्तः ख आगमद्रव्य्म्‌ । नोओगमः तरेधा भिद्यते-ज्ञावृर्यरीर-भावि-तद्रयति- 


तन्विवरीया अखन्भावदरुवणा ।“-घवलारी° पु° २०। “ककाष्ठपुस्तचित्रकर्मादयो ये सद्मावस्थापना- 
रूपा तथाऽक्षनिक्षेपादयोऽसद्‌भावस्थापनारूपा * "-तत्वार्थभ1० व्या० १।५। (““तत्राघ्यारोप्यमाणेन 
भावेन्द्रादिना समाना प्रतिमा सद्भावस्थापना, मृख्यदरिन स्वय तस्यास्तद्वुद्धिस मवात्‌ कथच्चित्साद्‌- 
इयसद्‌भावात्‌ । मुख्याकारदून्या वस्तुमात्र पुनरसद्‌भावस्थापना परोपदेशादेव तच सोऽयमिति 
सप्रत्ययात्‌ ।'“-तत््वाथश्लो ° पु० १११। 

(१) सूत्रकार उमास्वाम्याचार्य । तुलना-“सोऽपि सूत्रार्थानभिन्ञ , गुणपयंयवदूद्रव्यमिति हि 
सुत्रकारेण वदता त्रिकाटगोचरानन्तक्रममाविपरिणामाश्चय द्रव्यमुक्तम्‌ । तच्च यदाऽनागतपरिणामविच्ेषं 
परत्यभिमुख तदा वत्तंमानपर्यायाक्रान्त परित्यक्तपूवंपर्यायञ्च निर्चीयते, अन्यथा अनागतपरिणामाभि- 
मुख्यानुपपत्ते खरविपाणादिवत्‌ 1""-तत्त्वा्थइलो° पु ११२ । (२) कममाविपर्यायपक्षया करमाऽने- 
कान्त सहभाविगुणापेक्षया तु अक्रमानेकान्त । (३) “से कि त दव्वावस्सय ? दुविह्‌ पण्णत्त त जहा 
आगमभो अ नोञागममो अ ।“-अनु° सु° १२ । स्वर्थिसि०, राजवा० १।५ । धवलारीं ० पृ० २० 
(४) “जस्स ण॒ आवस्सएत्ति पद सिक्खितं ठित जित मित परिजित नामसम घौसंसम अहीणक्खर 
अणच्चक्लर अव्वाइद्धक्वर से ण तत्य वायणाए पुच्छणाए परिअट्टणाए घम्मकहाए नो अणुष्पेहाए, 
कम्दा ? अणुवमोगो दन्वमिति कटृटु 1"-अनु०° स्रु° १३। “जीवप्राभृतजायी मनुष्यजीवप्राभृतज्ञायी 
वा अनुपयुक्त आत्मा आगमद्रव्यजीव ।"-सर्वायंत्ति०, राजवा० १।५ । “जागममो-णुवउत्तो मगल- 
सदहाणुवासिओ वत्ता । तन्नाणलद्धिसहिोऽवि नोवरत्तोत्ति तो दव्व ।''“-विशेषा० गा० २९ । “तत्थ 
आगमओ दन्वमगर णाम मगलपाहुडजाणमो अणुवजुत्तो, मगर्पाहुडसदहरयणा वा, तस्सत्थदु वणक्ल- 
ररयणा वा ।*-धवकारी° पु० २१। (५) ^े कितनो आगमओ दव्वावस्सय ? तिविह्‌ पण्णत्त, त 
जहा-जाणयसरीरद व्वावस्सय भविमसरीरदव्वावस्सय जाणयसरीरभविमसरीरवतिरित्त दव्वावस्सय।” 
-अनु° सु० १५॥। “नो भगमद्रव्यजीवस्त्ेधा व्यवत्िष्ठते-ज्ञायकशरीर-भा वि-तद््तिरिक्तभेदात्‌ । 
तत्र ज्ञातूर्यच्छरीरं त्रिकाल्गोचर तज्ज्ञायकशरीरम्‌ । सामान्ययपेक्षया नोमागमभाविजीवो नास्ति जीव- 


1-पर्णयव-आ०, श्र० 1 £-पयेयव-जा०, श्र० । ऽ-प्रकारेण तथा ब० | 4-पर्याथव- 
आ० श्र०। 5~-भुतं न जना-श्र० । 6-गेनातुयुक्तं स आ ०,-गौ वानुपयुक्त. स व० । 


प्रवचनप्र० काण ७& | निकतेपनिरूपणम्‌ ८०७ 


रिक्तिविकस्पात्‌। तथ ज्ञक्चरीरलक्षणं नोआगमद्रव्यमपि चिकाठ्गोचरं त्रिविधम्‌-मावि- 
व्मान-परित्यक्तमेदात्‌। गखन्तरे स्थितो मलुष्यभचप्रापि प्रस्यभिमुखो भाविजीवः । 
स एव यदा जीवादिप्राभृतं न जानाति केवर्मम्रे ज्ञास्यति तदा भाविनोआगमः । 
तद्भयतिरिक्तं नोआगमद्रव्यं॑कर्मनोकमभेदात्मकम्‌ । तच्र ज्ञानावरणाद्यष्टप्रकारं कमे, 
शरीरपयीपियोग्यपुद्रखदानं नोकम । 

अथ को भावः? इत्याह-(तथाः इत्यादि । तथा, किम्‌ १ विवक्षितप्रकारेण 
उपयोगो व्यापारः । यदि वा, तथा आगमनोआगमरूपतया उपयोगो जीवस्य उप- 
युक्तत्वं भावः । अतश्च द्रव्यवद्‌ भावोऽपि आगसनोजगमविकस्पाद्‌ द्विविधः प्रति- 
पत्तव्यः । त्र जीवादिप्राभूतविषयोपयोगाविष्ट आत्मा आगमभावंः । जीवादिपयीया- 
विष्टो नोञ्ागमः । एवं प्ररूपितनामादिचतुःप्रकारो निक्षेषः सिद्धः । स किमर्थं प्ररूप्यते 
निष्फरात्‌ इत्याश्चङ्क्याह-“अग्रस्तुत' इत्यादि । अप्रस्तुताथस्य सख्यस्य इन्द्रादेः 
अपाकरणात्‌ निराकरणात्‌, प्रस्तुतस्य नामस्थापनेन्द्रदेः व्याकरणादू व्युसखादनाच्च 
हेतोः निन्ञेपः फलवान्‌ साथेकः । तेन च इत्थम्भूतेन निक्षेषेण निश्च उक्तप्रकारेण 
प्ररूपिताः पदार्थाः जीवादयः श्चुयुज्यन्ते अनु पात्‌ भुज्यन्ते जीधद्रव्यादेः 
स्वरूपादीनि तजिज्ञासया प्रच्छयन्ते । कैः छत्वा १ अनुयोगः । किविरिषटैः ? 
निदशादिभिः निर्दैशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानलक्षणेः, न केवलमेतैरेव 
अपि तु सदादिभिश्व, सत्संख्याक्षे्रस्पश्ेनकाखान्तरभावास्पबहुस्वरक्षणेश्च । एवंविधेश्च 
अलुयोगेः अनुक्ता यद्यपि स्वै पदाथोः तथापि जीवपदार्थविषयो यो विशेषः इतरप- 
दार्थभ्यः स्वरूपाति्यः तस्य प्ररूपकाणि जीवस्थानगुणस्थानमागणास्थानानि प्रत्येकं 


नसामान्यस्य सदापि विद्यमानत्वात्‌ । विशेपपेक्षया त्वस्ति-गत्यन्तरे जीवौ व्यवस्थितो मनृष्यभवप्राप्ति 

परत्यमिमुख मनृष्यभाविजौीव । तद्वयत्िरिक्तः कर्मनोक्मविकल्प ।“-सर्वा्थसि° १।५ । धवल्ारी० 
पु ० २१ । “मगक्पयत्थजाणयदेहौ भव्वस्स वा स जीवोऽवि । नो आगमओ द्वं आगमरहिओत्ति ज 
भणिञ ॥ अहेवा नौ देसम्मि नो आगममो तदेगदेसामो । भूयस्स भाविणो वा जस्स ज कारण देहो ॥ 
जाणयभग्वसरीराइरित्तमिह दन्वमगर होड । जा मगल्ला किरिया त ॒कुणमाणो अणुवउत्तो ॥"- 
विक्ञेषा० गा० ४४-४६ । 

(१)^से कि त भावावस्सय ? दुविह पण्णत्त, त जहा-आगमतो अ, नो भागमतो अ । -अनु० 
सु° २२ सर्वाथसि ० १।५। घवक्ाटी° पु० २९1 (२) “जाणए उवउत्ते, से त आगमतो भावावस्सय ।"“ 
-अन्‌° सु° २३। "तत्र जीवप्रामृतविषयोपयोगाविष्टो मनुष्यजीवप्राभृतविषयोपयोगयुक्तो वा आत्मा 
आगमभावजीवे ।“-सर्वाथसि° १।५। ““मगलसुयउवउत्तो आगमओ भावमगरं होड ।*-विह्ञेषा० 
गा० ४९ । “आगम सिद्धान्त , भागमदो मगलपाहुडजाणओ उवजुत्तो 1*-घवलाटी० पृ० २९ । (३) 
“जीवनपययिण मनुष्यजीवनपययिण वा समाविष्ट आत्मा नो आगमभावजीव ।-सर्वार्थि०, राज- 
वा०, त्वार्थश्लो° १।५। “णो जागमदो भावमगल दुविह॒ उपयक्तस्तत्परिणत इति। आगममन्तरेण 
अर्थोपियुक्त उपयुक्त । मगखपर्यायपरिणतस्तत्परिणत इति 1“-घवलाटी० पु० २९ । 


1-पः प्रसिद्धः श्र° । ¢ अनुयुज्जन्ते श्र ° । 8 युज्जन्ते श्र ० । 4 सीव इत्यादैः श्च ० ॥ 
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८० ल्घीयस्रयालङ्कारे न्यायकु्ुदवन्र ( ७. निकतपपरि ० 


चतुरश्च भवन्ति । तैः प्ररूपितस्वरूपातिरये जीवद्रव्ये यथावञ्जञाते ञुमूक्षणां सुक्त्यद्धं 
परिपूर्ण रत्नत्रयं भवति नान्यथा । एतदेवाद-एवमू' इयादि । एवम्‌ उक्तप्रकारेण 
प्रमाणनयनित्तेपादुयोगैः पदाथैप्रतिपत्युपायेः सवान्‌ पदार्थानधिगम्य पुरुपतच्चं 
पुनः जीवस्थानगुणखानमागंणास्थतनैः दढतरमवघुद्‌ ध्य, इत्यनेन सुष्टोः सम्यग्ज्ञानं 
य॒क्तथङ्ग पररूपितम्‌। प्रवृद्धाभिनिवेशात्मकसम्यग्द्रौन; इत्यनेन सम्यग्दशेनम्‌ , 
न्तपस्रा निरजीर्णकमीः इत्यनेन तु सम्यकूचारित्रमिति । तेन च सम्य्द्चेनादिन्रयेण 
निर्जीणिकमौ सर्वकर्मविनि्क्तः सन्‌ अयमात्मा सुखमृच्छति सखमयो भवति । 
किविर्सिं्टं तत्सुखम्‌ ? बाधारहितं विगतवाधम्‌, अव्यवच्छिन्नं शातम्‌, अनन्तम्‌ 
इयत्तावधारणवर्जितम्‌, अतीन्द्रियम्‌ विडद्धास्ममात्रोतथम्‌ । नज आत्मनो खुक्तौ 
बुद्धाचरेपविरोषगुणोच्छेदात्‌ कथं सुखमयत्वमिति वैशेषिकाः । अयन्तचित्तसन्ता- 
नोच्छैदतः तस्यैवाऽसंभवादिति सौगताः । अभोक्ठृत्वादिति सांख्याः । अत्राह-नहि 
यादि । नहि नैव गुणविनाज्ञाद्‌ बुद्यादिगुणोच्छेदात्‌ जडः पापाणकल्पः स॒त्तो 
आत्मा भवति, गुणगुणिविनाश्ात्‌ शरूल्यः नहि" इति सम्बन्धः । गुणा; ज्ञानादयः 
गुणी चित्तसन्तानः तेषां विनाशाद्‌ अयन्तोच्छेदात्‌ आत्मा शून्यः सकलस्वरूप- 
विचिक्तो भवति (नहि इति सम्बन्धः । भोग्यविरहात्‌ तदा द्रष्डः स्वरूपेऽवस्थानाद्‌ 
अभोक्ता आत्मा सुखादेः (नहि इति सम्बन्ध" । कुत एतत्‌ १ ईयत्राह-तथाधि्- 
माभावात्‌ तद्बाधासंभवाचच । यथा च सुक्तौ तथाविधस्य आत्मस्वरूपस्य छतश्चिदपि 
प्रमाणादधिगमासंभवः तत्र च बाधासंभवः तथा अभे प्रपच्तः प्ररूषयिष्यते । 

ननु ज्ञानावरणादिक्मेणः सद्धावप्रसिद्धौ" 'तपोनिणेकर्माः इयभिधातु 
आवरणस्वरूपनिपेये युक्तम्‌ । नच र्सद्धाव. प्रसिद्धः । वंद्धि शरीरम्‌, रागादि, देरका- 
इतरेषा पूैपद्‌ - लादिकं वा भवेत्त्‌ तत्र आद्यविकल्पद्वयमयुक्तम्‌, शरे रागादौ 
च सत्यपि अथन्ञानोदयससवात्‌ । यस्मिन्‌ सत्यपि ज्ञानोदयसभव. न तस्य ज्ञाना- 
घरणादिस्वरूपता यथा चज्ञुरादेः, अथ॑ज्ञानोदयस्भवश्च शरीरादौ सलयपि, त॑स्मान्न 
तस्यं ज्ञानावरणादिस्वरूपता इति । रवस्य तत्स्वरूपतायां वा काण्डपटादिवन्न तसद्धावे ` 
तंदुपठम्भसंभवो भवेत्‌ । तदं देश्कालदेस्तस्स्वमावताऽस्तु, सुप्रसिद्धा हि मेवौदौ दृरदेश- 
ताया आवरणता रावणादौ दृरका्तायाः परमाण्वादौ सू््मस्वभावतायाः, मूरैकीरो- 





(१) आत्मन एव । (२) सुखादिव्यतिरिक्तस्य शून्यस्य अभोक्तृत्वरूपस्य वा । (३) तुल्ना- 
“तद्धि शरीर रागादयो देशकालादिक वा स्यात्‌ 1“-ग्रमेयक० पु० २४१ । स्या० र० पु० ३५६1 (४) 
शरीर रागादिक वा नावरणस्वरूपम्‌ तत्सद्‌भावेऽपि ज्ञानोदयात्‌ । (५) शरीरादे 1 (६) शरीरादि- 
सद्भावे । (७) ज्ञानोपरलम्भस्मव । (८) ञावरणस्वमावता । (९) भूम्यन्तर्गेतस्य वृक्षमूलस्य 
कोस्य उदकादेर्वा 1 

1-रेण नयनि-जा०1 9-ष्ट सुख श्र ० । 8 अवच्छिन्न श्र ° । 4 "आत्मा" नास्ति जा०। 
5 इत्याह्‌-ब० । 6-द्धौ निर्जीर्णं-श्र ° । ¶ तद्भावः ब० । 8 तस्मान्नास्य व ० । 9 (तस्य' नास्ति श्र० । 


श्वचनप्र० का० ७६ | श्रावरणस्वरूयविचारः ८०६ 


दकादौ च भूम्यादेः; इ्प्यसमीचीनम्‌; तदभावस्य योगिनोऽप्यङ्चक्यक्रियत्वात्‌ । 
न खलु सातिरयर्दधिमताऽपि योगिना देश्ञा्यभावो विधातुं क्यः । नचान्यत्‌ 
किन्चिदावरणं प्रतीयते । असतु वा तत्‌, तथापि-अविदयारूपं तद्‌ भविष्यति न पौद्ग- 
किकिम्‌ , मूर्विसताऽनेन अमूर्तस्य ज्ञानदेरावरणाुपपत्तेः, अन्यथा शरीरादेरप्यावरणत्व- 
प्रसङ्गः । आल्मगुणत्वात्‌ कमणो न पौदूगछिकिखमिर्यन्ये । भव पौद्रिकल्म्‌ 
अन्यथाभूतसवं वाऽ; तथापि न साकल्येन कचिन्निजंरासंभवः कायैकारणप्रवादेण 
भरवर्त॑मानस्यास्य अनादित्वात्‌, अनादेश्च आत्मादिवद्‌ विनाञ्ासंमवादित्यैपरे । 


अन्र प्रतिविधीयते! यत्तावटुकतर्म्‌-“ज्ञानावरणादिकमणः सद्धावप्रसिद्धौः 

कस सेककल. इत्यादि; ततर किं कर्ममात्रसद्धावे मवतां विप्रतिपत्तिः, ज्ञानावरणादिकर्म- 
प्रसाधन सबरनि- विरेषे वा ! तच्रा्यविकल्पोऽनुपपन्नः, ₹इरीरादिव्यतिरिक्तस्य कम- 
जस्ये शिद्धशच- मात्रस्य अनुमानतः सद्धावप्रसिद्धः । तथाहि-स्वपरप्रमेयवोधेकस्वमा- 
वस्य आत्मनो हीनगर्मस्थानशयीरविषयादिषु विशिष्टाभिरतिः आत्मत्भैतिरिक्तकारण- 
पूर्विका, तत्त्वात्‌, इुत्सितपरपुरुपे कमनीयज्कुककामिन्याः तन्त्राद्युपयोगप्रभवविशिष्टा- 
भिरतिबत्‌ । द्ितीयविकस्पोऽप्ययुक्तः; ज्ञानावरणादिकर्मैविेषस्यापि शद्रयतिरिक्तस्य 


(१) दूरदेशताया दूरकालताया सृष्ष्मस्वभावताया भूम्यादेर्वा अभावस्य । (२) वेदान्तिनः 1 
“अत एवावरणस्य अनिर्वाच्याविद्यास्वरूपत्वमद्धीकर्तंव्यम्‌ । न तु दुनिरूपत्वमात्रेण तदपलापो युक्त. 
अनुमानसिद्धत्वात्‌ । तथाहि-अस्ति तावन्मृद्धानामेव व्यवहार “अशनायाद्यतीत विवेकिप्रसिद्धमात्मतत्त्वं 
नास्ति न प्रकाशते च' इति योऽय व्यवहारः आत्मनि भावरूपावरणनिमित्तो भवितुमहंति, अस्ति 
प्रकाशते" इत्यादिव्यवहारपुष्कलकारणे सति तद्विपरीतव्यवहारत्वात्‌, यन्नैव तच्चैवं यथास्ति प्रकाशते 
चट इति व्यवहार । न च कारणपौष्कल्यमसिद्धम्‌; नित्यसिद्धस्वप्रकाशचंतन्यात्िरेकेणात्रान्यपिक्षाऽ- 
भावात्‌ । न चान्यथासिद्धि ; इतोऽतिरिक्तावरणस्थ मूृतंदरव्यस्य आत्मनि निरवयवे सर्वगते दु सपाद- 
त्वात्‌ ।'-विवरणप्र° पु० २१। (३) पौद्गक्किकर्मणा । (४) यौगा । द्रष्टव्यम्‌-पु०३टि० ५) 
(५) अविद्यादिरूपत्वम्‌ । (६) क्मंण । (७) जयन्तभट्लादय । तुलना-“अन्ये तु मिथ्याज्ञानज- 
नितसस्कारस्य सहकारिणोऽभावात्‌ विद्यमानान्यपि कर्माणि न जन्मान्तरे शरीरारम्भकाणीनि मन्यन्ते 1” 
-प्रश्ञ° व्यो° पृ० २० ख । “सहकारिवेकल्यात्‌ कुसूलावस्थितवीजवत्‌ कर्मणामनारभ्भकत्वे सति न 
करिचटौष । एष एव च तेपा दाहो यत्कार्यानारम्भकत्वम्‌ । नन्वविनप्टस्वरूपाणि कुसूरुवीजवदेव 
कदाचिदारप्स्यन्ते कायं तस्मादरमुच्छिच्यन्तामेव; किमिदानी नित्यमात्मानमप्युच्छेत्तु यतामहे ?”~ 
स्यायमं० पू० ५२३ । (८) प° ८०८ पं० १९॥ (९) तुलना-“चैतनस्य सत सम्बन्ध्यन्तरं मोहौदयकारणं 
मदिरादिवत्‌ 1 तत्कुत सिद्धम्‌ । विवादाध्यासितौ जीवस्य मोहौदय सम्बन्ध्यन्तरकारणक मोहोदय- 
त्वात्‌ मदिराकारणकमोहौदयवदित्यनुमानात्‌ ।'“-अष्टज्ञ ०, अष्टसह्‌° पु० ४९ । ^ससारी वन्धवान्‌ 
परतन्त्रत्वादालानस्तम्भागतहस्तिवत्‌ । परतन्वोऽसौ हीनस्थानपरिग्रहवतत्वात्‌ कामोद्रेकपरतन्वहीनस्था- 
नपस्प्रहवच्छोत्रियत्राहय णवत्‌ ।“-जाप्तप० पु० १। प्रमेयक० प० २४२। (१० ) शरीरादिव्यति- 
रिक्त । (११) रारीरादि्िन्नस्य 1 


। 1-तु वा पी-त०। 
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८९० लघीयत्रयालङ्कारे न्यायकुञदचन्द्र [ ७, निक्तेपपरि ० 


अनुर्मानादेव प्रसिद्धेः । तथादि--यत्‌ सत्‌ तरसवेमनेकान्तास्मकमियादि व्याधिज्ञानं 
साचरणम्‌ , स्वविषयेऽसपष्ट्वात्‌, यत्‌ स्वविषयेऽस्पष्टं तत्सावरणस्‌ यथा रजोनीदाराय- 
न्तस्तितरुनिकरादिज्ञानम्‌, स्वविषयेऽस्पष्टतवेदं ज्ञानमिति । मिथ्या सर्वत्र अनेका- 
न्तस्वभावे भावे विपरीतज्ञानं सावरणम्‌ः मिथ्याज्ञानत्वात्‌, धत्तूरकादुपयोगिनो सच्छकठे 
काच्चनज्ञानवदिति । 

यद्प्युक्तम-'अविद्यारूपं तद्‌ भविष्यति न पौद्रछिकिम्‌' इत्यादि; तदप्युक्ति- 
मात्रम्‌ ; अमूर्तस्य अमूरतैनैव आवरणनियमाऽसंभवात्‌, भरतनापि मदिरादिना अमूरतैस्य 
ज्ञानदेराबरणदशैनात्‌ । कथमेवं शरीरदेने तदावरणत्वं स्यादिति चेत्‌ ? (तदविरुद्ध- 
त्वात्‌ इति ब्रूमः । मूरतेत्वाविशेषेऽपि दि यदेव ज्ञनेन विरुद्धं तदेव तस्थ आवरणं 
युक्तं नान्यत्‌, अन्यथा अमूत्तेत्वाविदषात्‌ अविद्यावत्‌ आकाशादेज्ञौनान्तरस्य च आवर- 
णत्वमनुषव्येत । रस्यं तेन विरोधश्च भदिरादिवत्‌ पौद्रछिककर्मोदये प्रबन्धेन प्रवतै- 
मानस्य ज्ञानस्थ निरोधान्निश्चीयते। तथाहि-आ्सिनो मिथ्याज्ञानादिः; पुद्रखुविदोष- 
सम्बन्धनिबन्धनः › तत्खरूपान्यर्थीभावसखभावत्वात्‌ , उन्मत्तकादिजनितोन्मादादिवत्‌ । 
न च भिथ्याज्ञानजनितापरमिभ्याज्ञानेन अनेकान्तः, तस्यापि अपरापरपौद्रलिककर्मोदये 
सत्येव संभवात्‌ अपरापरोन्मत्तकादिरससद्धावे तत्छृतोन्मादादि सन्तानवत्‌ । 

एतेन (आत्मगुणत्वात्‌ कमणां न पौद्रलिकत्वम्‌' इत्यपि प्रदयुक्तम्‌ , तेर्षौमात्म- 
गुणत्वे तत्पारतन्त््यनिमित्तत्वाजुपपत्तितः सदेव आत्मनो सुक्तिप्रसन्गात्‌ । यो यस्य गुणः 
स तस्य पारतन्त्यनिमित्तं न भवति यथा प्रथिव्यादेः रूपादिः, गुणश्च धमोधमेसंज्ञकं 
कर्मं *धरेरिष्म्‌ इति) न चैतत्‌ युक्तम्‌, आत्मनः परतन्त्रतया प्रमाणतः प्रतीतेः । तथादि- 


परतन्त्रोऽयमात्मा, दीनस्थानपरियिहव्तात्‌ , मयोद्रेकपर्वन्त्राऽद्युचिस्थानपरियहवद्धि- 


(१) “अरोषजञेयन्ञानस्वभावस्यात्मन स्वविषयेऽप्रवृत्ति विशिष्टद्रव्यसम्बन्धनिभित्ता पीतहत्पु- 
रपुरुषस्वविषयज्ञानाप्रवृत्तिवत्‌ । यच्च ज्ञानस्य स्वविषयप्रतिवन्वक द्रव्य तद्‌ क्लानावरणादि वस्तुसत्‌ 
पुद्गलरूप कर्म ।“-सन्मति° टी० पु० ७३६ । “'यदभरवृत्तिमत्स्वविषये तत्सावरण यथा तेमिरिकस्य 
लोचनविनानमेकचन्द्रमसि, मप्रवृत्तिमच्च स्वविषये समस्ताथंलक्षणेऽस्मदादिज्ञानमिति ।""-स्या० र० 
पुऽ ३५७ । “ज्ञानं सावरण विशदतया स्वविषयानवबोधकत्वात्‌ ।“-्रमेयक ० पु° २४० । (२) “तथा 
भिथ्यात्वपटलविलुप्तविवेकंद शा यदेतत्सवेरिमन्ननेकान्तात्मके वस्तुनि विपरयेयज्ञान तत्सावरण मिथ्यान्ञा- 
नत्वात्‌ ।“-स्या० र० पु ३५७ प्रमेयक० पु० २४२। (३) पु० ८०९ १०३। (४) “सुरामिभवदश- 
नात्‌"”-राजवा० पृ०८१। भ्रमेयकं ° पु०२४३। प्रमेयर ० प०४६। (५) ज्ञानस्य । (६) पौद्गलिकस्य 
जञानावरणादिकर्मणः । (७) ज्ञानेन । (८) “आत्मनो मिथ्यान्नानादि ` * "-प्रमेयक० पु० २४३। 
(९) पु० ८०९ पै०५। (१०) “तिनात्मगुणोऽदृष्टो निराकृतो भवति, तस्य ससारहेतुत्वानुपपत्ते ।'- 
सर्वार्थसि० ८।२। ““कर्मेणामात्मगुणत्वे तत्पारतन्त्यनिमित्तत्वायोगात्‌ सवंदाऽऽत्मनो बन्धानुपपत्तेर्मुक्ति- 


परसद्धात्‌ ।"-आप्तय० का० ११३ । प्रमेयक० पु० २४२1 स्या० र० पु० ११०१ (११) योगै । 


1 गजो-श्र० । %-निकारादि-श्र०° । 8 तस्य नास्ति अ1०। 4-स्य तिरोधानाच्निह्ची-श्र०, 
-स्य तिरोघाक्चिर्चौ-व ° । 5-याभावत्वात्‌ उ-श्र ०) 6-रसद्भावे व० । {-तन्त्रानुचितस्था-व०। 


प्रवर्वनप्र० का० ७६ | शाधरणस्वस्सविचीरः ८८ 


शिष्टपुरुपवत्‌ । हीर्नस्थानं हि शरीरम्‌, आत्मनो दुःखहेतुत्वात्‌, कारागारवत्‌; तत्परि- 
ग्रहांश्च संसारी सर्वेषां सुप्रसिद्ध एव । नच देवदारीरे तद॑ भावात्‌ पक्षाव्या्तिः; तस्यापि 
मरणे दुःखहेतुत्वपसिद्धः । यत्परतन्त्रशचासौ तच्च कर्मे, इति सिद्धमस्यं अनात्मगुण- 
त्वम्‌, अतः पौद्रछिकत्वमेवास्योपपन्नम्‌ । प्रयोर्भः-पौद्रलिकं कमे, आत्मनः पारतन्त्य- 
निमित्तत्वात्‌, निगलदिवत्‌। नच कोधादिभिव्यैभिचारः; तेषाम्‌ आत्मपरिणामानां पार- 
तन्त्रयस्वभावत्वात्‌ । कोधादिपरिणामो हि जीवस्य पारतन्त्यं न पुनः पारतन्त्रयनिमित्तम्‌ । 

यच्चान्यदुक्तम- “न साकल्येन कचिनिजैरासंभवः' इत्यादि; तदप्यनस्पतमो- 
विरुसितम्‌, कमणा सन्तानपरम्परय।ऽनादित्वेपि कचिद्‌ वििक्षपरमभ्रकषेसद्धावे साक- 
ल्येन प्रक्षयोपपत्तेः । यस्य कचिद्‌ विपक्षपरमग्रकषेसद्धावैः तस्य तत्र साकल्येन प्रक्षयः 
यथा श्ीतस्पशस्य, सम्यग्ददौनादिलक्षणतद्धिपक्षपरमग्रकषेसद्धावश्च कचिदात्मनि इति । 
नचायं साध्यविकलो दृष्टान्तः; महि अनादिसन्ततिरपि शीतस्पर्शो विपक्षभूतस्योष्णस्प- 
शस्य प्रकषसद्धावे निमूरतरं प्रख्युर॑तरजन्न प्रतीतः, कायैकारणम्रवाहेण वीजाङ्करादि- 
सन्तानो वाऽनादि. प्रततिपक्षभूतदहननिदैग्धवीजो निदग्धाङ्कसो वा न प्रतीयते इति । 
प्रतिपक्परमप्रकर्षसद्धावश्च अनुमानतः प्रसिद्धः; तथादि-ज्ञार्नादयः कचित्‌ परमप्रकरष 
प्रतिपद्यन्ते, प्रकृष्यमाणत्वात्‌, परिमाणवत्‌ । इत्थं वा साकल्येन कम प्रक्षये प्रयोगः 





( १) तुलना-“मिथ्यान्ननतदुद्भूततषेसञ्चेतनावक्षात्‌। हीनस्थानगतिजंन्म“-प्रमाणवा० 
१।२६३ । "'हीनस्थान शरीरमात्मनो दु खहेतुत्वात्‌ कस्यचित्कारागृहवत्‌"“-आप्तप० पृ० १। प्रमेयक० 
पु ० २४३ स्या० र० प° ११०१। (२) दु खहेवुत्वा भावात्‌ । (३) कर्मण. 1 (४) “तानि च पुद्गल्प- 
रिणामत्सकानि जीवस्य पारतन्त्यनिमित्तत्वान्निगडादिवत्‌ ।“-ञप्तप० प ० ६१ प्रमेयक० पु० २४३। 
(५) पु०८०९ं०६। (६) तुलना- सर्वेषा सविपक्षत्वाति हासित्तिशय श्रित । सात्मीभावात्तदभ्यासात्‌। 
हीयेरन्नास्वाः क्वचित्‌ ।।"“-प्रमाणवा० ३।२२०। ““े चापचयधर्माणः प्रतिपक्षस्य सन्निधौ ! अत्यन्ता- 
पचयस्तेषा करघौतमलादिवत्‌ ।"-तच्वसं ° फा० ३४१६ ““सात्मीभावाद्िपक्षस्य सतो दोषस्य सड क्षये। 
कर्माडदलेष प्रवृत्ताना निवृत्ति फल्दायिनाम्‌ ।'“~न्यायवि० का० ४४३ । (७) “स कर्मभूमृता भेत्ता 
तद्विपक्षप्रकषेतः । यथा शीतस्य भेत्तेह कशचिदुष्णप्रकषेत ॥”-ञाप्तप० का० ११० । अष्टसह्‌० पृण 
५४ । "'यदुत्कषतारतम्यात्‌ यस्यापचयतारतम्य तत्प्रकषेनिष्ठागमने भवति तस्य आत्यन्तिक क्षय , यथा 
उष्णस्पशेतारतम्यात्‌ शीतस्पर्शस्य, भवति च ज्ञानवैराग्यादेरत्कषेतारतम्यात्‌ अन्ञानरागादेरपचयतारत- 
म्यमिति ।“-सन्मति० टी० पु० ७३७1 (८) “चिपक्षप्रकषंगमनात्‌ कमणा सन्तानरूपतयाऽनादित्वेऽपि 
प्रक्षयप्रसिद्धे । न ह्यनादिसन्ततिरपि शीतस्परं “-ञाप्तप० का० ११० । प्रमेयक ० पु० २४५ ! स्या० र० 
पु० ३५७ (९) “प्रतिपक्षभूतदहनानिरदेग्घबीजो ""-आप्तप० पृ० ५९ । “प्रतिपक्षभूतदहनेन निर्दग्घवीजो ` 
-परमेयक० पु० २४५1 (१०) तुलना-अस्ति काष्ठाप्रस्ति सवज्ञनीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवत्‌ ।” 
-योगभा० १।२५। ““तप्प्रकषे. पून सिद्ध परम. परमात्मनि । तारतम्यप्रकषंस्य सिद्धेरुष्णप्रकषंवत्‌ |~ 
आप्तव० का० ११२। अष्टसह° पू० ५५ प्रमेयक ० पु० २४५। स्या० र० प° ३५८ “शुद्धि प्रकषेमा- 
याति परम क्वचिदात्मनि । प्रकुष्यमाणवृद्धित्वात्‌ कनकादिविशुद्धिवत्‌ ॥"“-त्रवार्थशलो० पृ० २१५ । 


~------~ 


1- वस्तत्र तस्य चर \ 2-मृपात्रज-श्र० । 
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८४२ लधीयत्रयाल्ारे न्यायकुदचन्द्र [ ७. निक्तेपृपरि ० 


कनीव्यः-ज्ञानावरणादिद्ानिः कचिघ्पुरुषविरेषे परमग्रकपैमायाति, म्रकृष्यमाणस्वात्‌ , 
नभसि परिमाणवत्‌ । न चाच्राऽसिद्धं साधनम्‌, तथाहि-म्रकष्यमाणा आवरणहानिः, 
आवरणहानित्वात्‌, माणिक्याद्यावरणहानिवत्‌ । यद्वा, ज्ञौ नावरणादिक््मै कचिदामूलं 
भक्षीयते, समग्रधयहेत्पेतस्यात्‌, खोचने तिमिरादिवत्‌ । वैतवर्मप्रशषयस्य हि हेतू संबर- 
निजेरे, तदन्वयव्यतिरेकाञुविधायित्वात्‌, यो यस्यान्वयव्यतिरेकालुविधायी स तद्धेतुः 
यथा धूमोऽमेः, अन्वयन्यतिरेकावलुविधत्ते च तम्मक्षयः संबरनिर्जरयोरिति । सति 
संवरे भाविकमे नोखद्यते शश्ूर्वकर्मणामासवनिरोधः संवरः” [ त्वामु ९।१] इलयभि- 
धानात्‌ । सञ्चितं पुनः तन्निजैरतः प्रखीयते-“८उपात्तकर्मणां निर्हरणं निरयः" | ] 
इति वचनात्‌ । सा च निर्जरा द्विवि्थी-भौपक्रमिक-दइतरभेदात्‌ । तत्र ओपक्रमिकी 
तपसा द्वाद्शविधेन साध्या, अनौपक्रमिकी तु यथाकारं संसारिणः स्यादिति । 

अच्र सख्या ्ुवते-सलयम्‌ , अनात्मुणोऽद्ंकृतिपरिणामत्वात्तस्य ^ श्रकति- 


इ पर्शिगः युक ङप्णव्च कर्म" | ] इयभिधानात्‌ । श्रव्या 
पेष्‌. दि कम क्रियते अतस्तत्‌ तत्परिणामो नात्मनः तस्याऽकर्त्वात्‌ । 


(१) ““दोषावरणयोरहानि नि शेपास्त्यतिशायनात्‌ 1 क्वचिद्यथा स्वहैतुभ्यो वदहिरन्तसंलक्षयः 11" 
आप्तमी० फा० ४ । प्रमेयक० पृ० २४५ । (२) श्रङृष्यमाणा आवरणहानि आवरणहानित्वात्‌ माणि- 
वयाद्यावरणहानिवत्‌ ।“-प्रमेयक० पु० २४६1 स्या० र० पु० ३५९1 (३) “क्षीयते क्वचिदामूल ज्ञानस्य 
प्रतिवन्धकम्‌। समग्रक्षयहेतुत्वाट्लोचने तिमिरादिवत्‌ 11"“-तत्वार्थंइलो ° पु० १५। (४) ^तेषामागमिना 
तावद्धिपक्ष- सवरो मत । तपसा सल्विताना तु निजंरा कम॑भूभूताम्‌ ॥"“-आप्तप० का० १११। 
तत्त्वाणदलो० पु० १६। (५) “आस्तवनिरोध सवर.“ तत््वार्थम्ु° ९।१। उद्धृतमिदम्‌-प्रमेयक० 
प° २४५ । (६) "एकदेश्चकमंसक्षयलणा निजंरा ।"-सर्वार्थ्ि० १।४। “उपात्तस्य कमंणस्तपो- 
विशेषसन्निधाने सत्येकदेशसक्षयलक्षणा निजंरा ।*-राजवा० १।४॥ “कर्मणा तु विपाकात्तपसा वा य 
शाटः सा निजंरा^-तत्वाथेभा० भ्या०, तत्वार्थहरि° १।४। “रवोपाजितकर्मपरित्यागो निजेरा”~ 
तस्वाथंक्ष्लो° पृऽ ४८३ । (७) “सा द्विप्रकारा-विप(कजेतरा च । तत्र चतुगंतावनेकजात्तिविरोषा- 
वधू्णिंते ससारमहाणेवे चिर परिभ्रमत श्ुमाश्युभस्य कर्मण क्रमेण परिपाककालप्राप्तस्य अनूभवोदया- 
वलिस्ोतोऽनुप्रविष्टस्य आरन्वफलस्य या निवृत्ति सा विपाकजा निर्जरा । यतत्कमं अप्राप्तविपाक- 
कालम्‌ अौपकमिकक्रियाविरेषसामर्थ्यादनुदी्णं बलादुदीर्णं बलादुदीर्योदयावलि प्रवेश्य वेद्यते भम्‌- 
पनसादिपाकवत्‌ सा अविपाकजा निर्जरा !*-स्वथसि०, राजवा०, तच्वायेमा० व्या° ८।२३। “सा 
द्िविघा-अनुपक्रमोपक्रमिकी च । तत्र पूर्वा यथाकालं ससारिण स्यात्‌, उपक्रमिकी तु तपसा दादश 
विघेन साध्यते !“-अप्तप० का० १११। प्रमेयक० पू० २४४ स्या० र० पु° ३५७! “सोपक्तम 
निरुपम च कर्म-आयुधिपाक कमं हिविघम्‌-सोयक्रम निरूपकमञ्च । तत्र यथाद्र॑वस्त वितानित 
लधीयसा कालेन शुष्येत्‌ तथा सोपक्रमम्‌, यथा च तदेव सपिण्डितं चिरेण शुष्येदेव निरुपक्रमम्‌ । यथा 
यथा चाग्नि शुप्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्त क्षेपीयसा कालेन ददैत्तथा सोपक्रमम्‌, यथावा 
स एवाग्नि' तुणराशौ कमतोऽवयवेपु न्यस्तरिचरेण ददेत्चतथा निरुपक्रमम्‌ 1" -योगसू० व्यासभा०३।२२ । 
{८} द्रष्टव्यम्‌-पु० ३ टि० ७। “तत्कायं घर्मादि “-सांख्यसु ° २।१४। (९) तुलना--““ चतुष्पात्‌ खल्विय 


कर्मजाति -कृष्णा, ुक्लङृष्णा, शुक्ला, अशुक्लाङृष्णा चेति ।-योगभा० ४।७ । “अञुक्लाङ्ृष्णकमं 


1-दि क्वचि-भ० ! £-क्षयहैतु-ब ०,-क्षयेहैतु-आ० । 


पवचनभ्र० का० ७६ ] अदृष्टस्य प्रकतिविषतैतवनिरासः ८९२ 


साक्षित्वादिकमेव दि स्वरूपमात्मनो न क्तँतवादि । तदुक्तम्‌- 
“तस्माच्च विपयसिात्‌ सिद्धं साक्तित्वमस्य पुस्षस्य | 

कैवल्यं माघ्यसथ्यं ब्रषटूलमर्तुमावश्च ॥ | सांव्यका० १९ | ` , 
तस्माच्च तस्मादेव त्रिगुणविपर्यासात्‌ सिद्धमात्मनः साक्षिलादिखरूपम्‌; तथाहि 
सीक्षितवं तावदात्मनः गौणपवर्तरधिषठातुत्वम्‌ स्वथमरस्यं नेगण्यात्‌, सुखादिभ्यो हि 
यतोऽयमर्थन्तरभूतः तस्मात्‌ तसपवृत्तौ साक्षी । तथा कैवस्यमप्यस्य सिद्धम्‌ ततो 
विविक्तस्वात्‌ । यतः खल्वयं गणेभ्यः व्रैथग्भूतः तस्मादेव केवलः, न ते; सह्‌ संसर्गेण 
वर्तते । तथा मार्ध्यस्थ्यमप्यस्य विपयित्वातु सिद्धम्‌ । विषयाणां हि तुल्यवर्त्वात्‌ 
नयूनाधिकतोपपन्तेशच अन्योन्यं वाधालुग्रहौ ऽपपन्नौ, विपयी चायम्‌, तस्मान्नास्य 


यूनतादि, अत एव ईतरयोर्ुपपत्तिः । तथा द्रषटुत्वमप्यस्य चैतन्यस्वरूपत्वास्सिद्धम्‌ । 


स्यान्म॒मक्षोर्योगिनो यते. । कृष्ण शुक्छ तथा मिश्र कर्मन्यिषा त्रिधा भवेत्‌ ।।”-योगका० ४।१२ । उद्ृत- 
मिदम्‌-“प्रधानविवतं शुक्ल कृष्णञ्च कमं ।-आप्तप० प° ६१। “प्रघानपरिणाम शक्ल कृष्णञ्च 
कमे 1'"-प्रमेयक० पु० २४४, २८५. । (१०) “प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश । अहङ्ार- 
विमृढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।1"“-भेगवदगी ° ३।२७। 

(१) “साक्षी चेता केवछो निर्गुणस्चः"-श्वेताश्च० ६।११। “'पुरि शयनात्‌ प्रमाणात्‌ पूरणात्‌ 
पुरुवृत्तिता । स चानादि सर्वेगतश्चेतनो निर्गृणोऽपर ॥। द्रष्टा भोक्ता क्षेत्रविदमलोऽप्रसवधमेक ॥ सूक्ष्मो 
नित्यो ह्यनादिस्त्वमध्यनिधनोऽपि स ॥“-सांस्यतत्तववि° पु° १० (२) “तस्माच्च यथोवतत्रेगुण्य- 
विपर्यासाद्‌ विपयंयात्‌ । निर्गुणः पुरूषो विवेकी मोवतेत्यादिगुणाना पुरुषस्य थो विपर्यास उक्तः तस्मात्‌ 
सत्त्वरजस्तम सु कर्तृभूतेषु साक्षित्वं सिद्ध पुरुपस्येति । योऽयमधिकृतो वहूत्व प्रति, गुणा एव कर्तार. 


€ 6 ॐ 


प्रवर्तन्ते साक्षी न प्रवतंते नापि निवर्तत एव । किञ्चान्यत्‌, कंवत्यम्‌-केवरुभाव कंवत्यमन्यत्वमित्यथ, 


्रिगुणेभ्य केवलोऽन्यः 1 माध्यस्थ्यमाव , परित्राजकवन्मध्यस्थ पुरुषः । यथा करिचत्‌ परिव्राजको ग्रामी- 
णेषु कषेणार्थेषु प्रवृत्तेषु केवलो मध्यस्थ , पुरुषोऽप्येव गुणेषु प्रवतंमानेषु न प्रवतंते तस्मात्‌ द्रप्टृत्वमक- 
तंभावक्च । यस्मान्मघ्यस्थः तस्माद्‌ द्रष्टा तस्मादकर्ता पुरुषः तेषा कर्मणामिति । सत्त्वरजस्तमासि त्रमरो 
गुणा. कर्मकतुंभावेन प्रवतेस्ते न पुरुष । एव पुरुषस्यास्तित्वञ्च सिद्धम्‌ ।“-गौडपा० भा०, माठरवु०, 
साख्यतत्वक ०, जयमग, का० १९ । उद्धृतोऽयम्‌-च्यायचि० वि० पु० ५४६ ८. । विङ्वतच्वप्र० पु० 
१४० ^^. 1 (३) “अक्तृभावर्चेत्यनेन सप्तविघमकतृभावमाश्रयति-न ह्ययं विषयेषु स्वस्यान्त.करण- 
साच्निध्येऽध्यवसायं कू स्ते । न च सतत्वादीना प्रकाशप्रवृत्तिनियमलक्षणधंमे इत्तरेतरोपकारेणाप्रवतंमा- 
नाना स्वेन च॑तन्यलक्षणेन धर्मण अद्धभावे प्रतिपद्यते नाप्यङ्जिभावम्‌ । एवं सह गुणै. कायं न कुरते 
स््रीकुमारवत्‌ । स्थितप्रयौग न कुरुते रथशकटयन्तप्ररकवत्‌, न स्वात्मनो मृ्तिण्डवत्‌, न प्रस्त कुम्भ- 
कारवत्‌, नाप्यादेशात्‌ मायाकारवन्‌, नोभयतो मातृपितृवत्‌ ।“-युवितदी° प° १०० । (४) ग्तत्र 
साक्षित्वमित्यनेन गृणाना प्रवृत्तौ जस्वातन्त्य ख्यापयति प्रधानस्य तदर्थं निबन्धनत्वात्‌ प्रवृत्ते ।*-युक्तिदी° 
प° १००] (५) गुणाना सत्वरजस्तमसा प्रवृत्ते , गुणस्य वा प्रधानस्य प्रवृत्ते. । (६) पुरुषस्य । (७) 
गुणात्‌ । “कं वल्यमित्यनेन ससारिधरम॑त्वमात्मनो निवतंयति । न यथा सत्त्वादीना परस्परेण प्रकाडादिध- 
मपिक्षाणा ससगंः एव पुरुषस्य तैभेवति 1"“-युक्तिदी० प° १००। (८) ^“माध्यस्थ्यमित्यनेन अतिशयनि- 
हसिानुपपत्ते , पुरुषस्य गुणं सह वाधानुग्रहानुपपत्तिः स्वकायंप्रवृत्तौ चापक्षपात दर्शयति ।“-युषितिदी ० 
(९) बाधानृग्रहयो । 

+ “ 1-दिरूपं श्र । 2 पृथग्यतः ब० । 8 उपपत्तौ ब० । ५-न्यरूप-श्र०, ब० । 


10 


८४४ लपीयच्रयालङ्कारे न्यायकुञदचनद्र [ ७. निक्तेपपरि ° 


प्रकृतिविकारभूता हि सत्वादयः, अतस्तेभ्यदचेतन्यमपोद्धुखय पुरुष एव स्थाप्यते, 
तस्मात्‌ पुरुष एव चैतन्व॑स्वरूपत्वात्‌ द्रा । उक्तश्च -“ध्ैर्तन्य स्वरूपं पुस्यः 
[ योगभा० १।९ | इति। अत्राऽमेदे षष्ठी । चितिरेव हि पुरुषः, रूपशब्दः स्वभाववचनः 
एतदेव हि आत्मनः स्वम्‌ आत्मीये रूपं स्वभावः यत्‌ चेतन्यं नाम, तस्य व्यक्ता- 
व्यक्तथोरसभंवात्‌ । तथाऽकत्तृभावोऽपि अप्रसवधर्मिर्वादस्य सिद्धः, यस्मात्‌ प्रस्पन्दन- 
परिणामौ प्रसवार्थं न(त्मनि विद्येते तस्मादकत्त इति । 

नद सत्त्वादीनां कतृतवे श्ुरुषः पुण्यं करोति' इलयत्मनि कर्तुतप्रतीतिः कथ- 
सुपपननेति चेत्‌ ? पचारात्‌, यथैव हि खयमचेननापि बुद्धिः चेतनासंसगीत्‌ चेतना 
उपचथते, तथा कनतृप्रधानसंसगौत्‌ स्वयमकन्तीप्यास्मा कर्तेव उपचशरते । तदुक्तम्‌- 

“तस्म ततसंसगाद चेतैन चेतनावदिह (व) लिङ्गम्‌ । 

ुखकसत्वेऽपि तथा करचैव भवत्युदासीनः । [ सास्यक्षा० २० ] इति। 
ततः चिच्छृक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंकरमा दर्ितविपया शुद्धा चानन्ता चाऽभ्युप- 


(१) “चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपमिति । यदा चित्रेव पुरुपस्तदा किमत्र केन व्यपदि- 
श्यते ? भवति च व्यपदेशे वृत्तियेथा चैत्रस्य गौरिति ।"-योगभा० १।९। उदृतमिदम्‌-सवर्थिसि° 
पृ० १। न्यायवि० वि° पृ० ५४७ ^ । (२) “तावेतौ भोगापवगौ वुद्धिकृतौ बुद्धावेव वतंमानौ 
कथ पुरुषे व्यपदिद्यते इति ? यथा विजय पराजयो वा योद्धृषु वर्तमान स्वामिनि व्यपदिदयते, 
स हि तस्य फलस्य भोक्तेति, एव बन्धमोक्षौ बुद्धावेव वतंमानौ पुरुपे व्यपदिश्येते । स हि तत्फलस्य 
भोक्तेति । बुद्धेरेव पुरुषार्थापरिसमाप्तिर्वन्य तदर्थावसायो मोक्ष इति । एतेन म्रहणधारणोहापोहतत्त्व- 
जञानाभिनिवेशा बुद्धौ वतमानाः पुर्षेऽघ्यारोपितसद्भावा , स हि तत्फलस्य भोक्तेति !*-योगभा० 
२१८ । (३) “^तस्मात्तत्सथोगादचेतन चेतनावदिव लिङ्गम्‌" यस्मच्चेतनस्वभाव पुरुष तस्मात्‌ 
तत्सयोगादचेतन महदादिकलिद्धम्‌ अध्यवसायाभिमानस द्भल्पाखोचनादिषु वृत्तिषु चेतनावत्‌ प्रवर्तते । 
को दृष्टान्त ? तद्यथा अनुष्णारीतो घटः शीताभिरद्भि सस्पृष्ट शीतो भवति अग्निना सयुक्त उष्णो † 
भवति, एव महदादि लिङ्खंमचेतनमपि भूत्वा चेतनावद्‌ मवति । तस्मात्‌ अध्यवसाय कुवन्ति गुणा. 
कायदिषु । तथथाऽसौ अचौर तत्ससगंदोषेण चौरतया प्रतीतस्तं तथा सत्त्वादयो गुणा कर्तार, 
तैः सयुक्त पुरुषोऽपि अकर्ताऽपि कर्ता भवति, कतृससर्गात्‌ कतव, पर परमा्थेतया अकर्ता पुरुप ॥" 
-माठरवृ०, गौडपा०, सांख्यतरवकौ ०, जयमद्ध० का० २०। “तस्मात्‌ कारणस्य ग्रहणरूपता 
पुरुषस्य च कतृरूपता सम्बन्ध्यन्तरसम्पर्कात्‌ अन्यगताऽन्यत्रोपभ्यमाना भक्त्याऽध्यवसातव्या न 
परमार्थत । उक्तञ्च-चेतनाधिष्ठिता बुद्धिश्चेतनेव विभाव्यते । कतृष्ववस्थितङ्चात्मा भोक्ता कत्तंव 
रक्ष्यते ॥“-युक्तिदी ° पु १०४ उद्दूतोऽयम्‌-न्यायम० पु० ४८९ । “चेतनावदिह्‌'-अष्टसह्‌० पु० 
६७ । न्यायवि० वि° पु० ५९ ^ । स्या० र० पु०२३४। (४) "चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रति- 
सड्क्रमा दशशितविषया शुद्धा चानन्ता च, सुखदु समोहात्मकत्वमशुद्धि सुखमोहावपि विवेकिन दु खा- 
कुरतोऽतो दु खवद्‌ हयौ । तथा चातिसुन्दरमपि अन्तवद्‌ दुनोति तेन तदपि हेयमेव विवेकिन । 
सेयमशुद्धिरन्तरच वितिशक्तौ पुरुषे न स्त॒इत्यत उक्त शद्धा चानन्ता चेति । ननु सुखदु समोहात्मक- 
रब्दादीनिय चेतयमाना तदाकारापन्ना कथ विशुद्धा ? तदाकारपरिग्रह-परिवर्जने च कर्व॑ती कथ- 
मनन्तेत्यत उक्तम्‌-दशितविषया इति । दक्गितो विषय शब्दादर्थस्य सा तथोक्ता । भेवदेतदेवं यदि 

1-न्यरूष-प्न ०, ब०। 2-न्यं रूपं श्र ° । 8 तथात्र प्रघा-श्र° । 4-चेतना चेतन(-आ० । 





परवचनप्र० का० ७] श्रदष्टस्य ्रकृतिषिवर्तत्रनिरासः ८४९५ 


गन्तव्या । न च प्रधानस्य कत्तत्वादिधर्मसद्वावाभ्युपगमे पुरुषकल्पनानर्थक्यमियभि- 
धातव्यम्‌ ; ्रत्वात्तस्य । न च दरषटारमन्तरेण ददयुपपदयते पैङ्ग्बन्धयोरिवानयोः 
अन्योन्यापेक्षुव्वात्‌ । यथेव हि अन्धो दरीनशक्तिविकटः तच्छक्तधु्तप्पदेशमन्तरेण 
नेष्टप्रदेशसुपसर्षति, पद्करपि प्रियाशक्तिशन्यः तच्छक्तियुक्ताऽन्धसंसगोद्धिना इति, तथा 
प्रधाने नान्तरेण पुरुपं कृतमपि कार्य द्रष्टु क्षमम्‌, पुरूपोऽपि सलयपि चैतन्ये प्रधानं 
विनां दृदयाभावान्न द्रष्ट स्यात्‌ । 

नलु चिद्रपसवात्‌ पुरुपः कथं संसारप्रबन्धप्वृत्तिहेतौ प्रधाने स्थितं फलमुपञुखन्ते ! 
इयप्यचोद्यम्‌; चिद्रर्पस्याप्यस्य अज्ञानतमश्छन्तया प्रङृतिस्थमपि सुखादिफलटम्‌ 
आत्मस्थं मन्यमानस्य तदुपभोक्तस्वोपपत्तेः, यदा तु ज्ञानमस्य आविर्भवति दुःखहेतु- 





~---~--+~ "~+ ~~~ ~~~ 


लुद्धिवच्चितिदावितविषयाकारतामापदेत, निन्त बुद्धिरेव विपयाकारेण परिणता सती, अतदाकारायं 
चितिशवत्यै विपयमादसंयति, तत. पुरुषश्चेतयत इत्युच्यते । ननु विपयाकारा वबुद्धिमनारूढायार्िति- 
दाक्ते कथ विषयवेदनम्‌ ? विषयारोहे वा कथन्न तदाकारापत्तिरिप्यत -उवतम्‌-भपतिसडउस्रमेति । 
प्रतिसड क्रम. सञ्चार, स चितेर्ास्ति उत्य्थः । स एव कुतोऽस्या नास्तीत्यते उक्तम्‌-अपरिणाभिनी 
इति । न चितेस्त्िविधौऽपि धर्मलक्षणावस्थालक्षणः परिणामोऽस्ति येन क्रियारूपेण परिणता सती 
वुद्धिसयोगेन परिणमेत चितिशविते ।“-योगभा ०, तत्वठे, भास्व ° १।२। "'यतोऽपरिणामिनी अत एव 
चितिशवितरप्रतिसड कमा असञ्चारा । यथा वुद्धिविषयं गच्छति तदुग्रहणार्थं नैव तिगिरक्रियत्वात्‌ । 
अथवा नास्ति प्रतिसड क्रमः सद्ञो चिपयेषु यस्या. इत्यप्रतिसड. भमा निरपेति यावत्‌ । ननू अपरिणा- 
मित्वे चात्मनो विपयाकारत्वाभावात्‌ कथं विपयस्फुरणम्‌? तत्राहु-दशितविषया, दरिंतो बुद्धया निवेदितो 
विपयो यस्या इति विग्रह्‌, विपः सह्‌ बुद्धिवृत्तिदिचतौ प्रतिविम्विता सती भासत्त इति भाव """यतोऽ- 
परिणामिनी अत एव शुद्धा अनन्ता च ।*-योगवा०, पातञ्जलरह्‌ ° १।२। तुखना-''तथा चोक्त (पञ्च- 
शिखेन-तत्ववै०) अपरिणामिनी हि भोक्तुशवितरभतिसड क्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसड. करान्तेव 
तद्‌वृत्तिमनुपतति "-योगभा० २।२०। 

(१) द्रष्टा दृिमात्र. शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपर्य. ।"-योगसु° २।२०। (२) “"ुरुषस्य दशनाय 
केवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पड.ग्वन्धवदूभयोरपि संयोगस्तत्कृत. सगं ॥* 'तदत्‌ पड ग्वन्धवत्‌ प्रधान- 
पुरुषौ द्रष्टव्यौ । पडः गुवत्‌ पुरषो द्रष्टव्य. अन्धवत्‌ प्रधानम्‌ । पुरुषस्य दू कुशवित., प्रधानस्य क्रियासा- 
मर्यम्‌ ।''-सांख्थका० माठर ० २१॥ “पड गवन्धदृष्टान्तस्तु नान्तरीयकप्रदशनार्थम्‌ । यथा पड गु्ना- 
न्तरेणान्ध दृक्‌शवत्या विष्िष्टेना्थेन अथैवान्‌ भवति, अन्धरच नान्तरेण पड गुं विश्षिष्टेनार्थेन 1 एवं 
प्रधान नान्तरेण पुरुष कृतमपि कार्यं द्रष्टु शव्तमनवधिकचञ्च प्रवतमान विद्ेषाभावान्नैव निवर्तते । तथा 
पुरुप सत्यपि चेतनत्वे नान्तरेण प्रधानम्‌ उपलभ्याभावाद्‌ उपलब्धा भवेदिति प्रधानमपेक्षते ।“-युक्तिवी° 
प° १०७। (३) द्रष्ट्टदृर्यमूतयौ पुरुपप्रधानयो. । (४) “पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुडः वते प्रकृतिजान्‌ 
गुणान्‌ । कारणं गृणसद्धोऽस्य तदसयोनिजन्मसु ।'"-भगवव्‌गी° १३।२१। “यस्तु प्रत्यकचेतनस्य 
स्ववृद्धिसयोग , तस्य हैतुरविद्या-योगवे० २।२४ । “तथा चैतदत्रोक्तम्‌ (पञ्चक्षिखेन ) व्यक्तमव्यवतं 
वा सत्वमात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य सप्पदमनुनन्दति आत्मसम्पद मन्वान. तस्य व्यापदमनुोचत्यात्म- 
व्यापद मन्यमानः स सर्वोऽप्रतिवुद्धः ।''-पोगभा० २।५॥ 


1-ना फएत्याभा-श्र ° । ४-भोक्तुततोप-ध्र ° । 


द लषीयस्रयालह्ारे न्यायकुसद चन्दर [ ७. निक्तेपपरि० 


स्यम्‌ नमम अनया सह संसर्गो युक्तः" इति, तदा विवेकैख्यातेने तत्सम्पादितं 
कसैफलमुपभुटक्ते, सौपि च शविज्नातविरूपाऽहं न मदीयं कर्मफलमनेन भोक्कभ्यम्‌ ' 
इति मन्तवा न तत्सम्पादनाय त प्रति प्रवत्तेते कष्ठिनीखीवद्‌ दृरादपसप॑ंति । अतो गुण- 
पुरुपान्तरदञ्चनाद्‌ अपवर्गप्र्तिः | अन्ये गुणाः सत््वादयोऽचेतनाः पराथौः प्रकृति- 
विकारभूता , अन्योऽहम्‌ ‹ “तं प्रकतिरन विकतिः पुरुषः? [ सास्यका० ३ ] इति भेदप्रत्ययः 
गुणपुरुषान्तरदरौनम्‌, तस्मात तस्राप्तिरिति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्त।वदुक्तर्म्‌-“्रकृतिपरिणामः इव्यादि, तदसमीधिता- 
तसतिनिधानपुरस्छर॒भिधानम्‌, यतः सिद्धं धर्मिणि धर्मचिन्ता उपपद्यते । नच प्रकृतिः 
कमै चेद्रलिकत्व- धर्भिणी कुतश्चिखमाणात्‌ सिद्धा, तसरसाधकप्रमाणानां प्रकृतिपरीक्षा- 
भरसपथनन्‌- परघटटरके प्रपच्नतः प्रतिक्षिप्तत्वात । अतः कथं तत्परिणामतया कमेणां 
व्यावर्णनमुपपन्नम्‌ ? अस्तु वाऽसौ, तथापि-पुरुषस्थ निमित्तमपेक्ष्य तथौ परिणमेत्‌, 


अनपेक्य वा १ न कतीवदनपेक्ष्य, मुक्ताव्मन्यपि शरीरादिसम्पादनाय त्स्याः तथा 


(१) प्रकृति । (२) “विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय विवेकख्याति ।“-योगद०, 
व्यासभा० २।२६ ! “एवे तत्वाभ्यासास्चास्मिन्‌ मे नाहमित्यपरिङ्शम्‌ ॥ अभ्यासेनैव तत्वदशन 
तस्मादभ्यासात्‌ पुरुपस्य वुद्धिरुत्पयते-नास्मि तत्त्वानि, न मे तत्त्वानि, नाह्‌ तत्त्वानाम्‌ किन्तु प्रधान- 
कान्येतानि । तस्माज्जञानमृत्पद्यते एवमादि । अपरिशेष निरवशेष मित्यर्थः । किं ज्ञानम ? गुणपुस- 
पान्तरोपरुव्धिरूपमित्य्थं ।। अत्राह तेन ज्ञानेन पुरुष कि करोति ? भत्रोच्यते-तेन निवृत्तप्रसवामथ- 
वशात्‌ सप्तरूपविनिवृत्ताम्‌ । प्रकृति परयति पुरुष प्क्षकवदचस्थित स्वस्थ ।-साख्यका० माठर० 
६३-६४ । (३) प्रकृतिरपि । “प्रकृते सुक्रुमारतर न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति । या वुष्टा- 
स्मीति पुननं दङनमुपेति पुरुषस्य ।॥ यथा काचित्‌ कुलस्त्री साध्वी स्वगृहदरारि स्थिता पुरुषेण सह- 
सं वागतेन दृष्टा सहसेव व्रीडमाना त्वरित गृह प्रविष्टा । सा एव मत्वा 'दृष्टाऽ्टमनेन' इति न पुन- 
देशेनमुपेति पुरुषस्य । तस्याञ्च विनिवृत्ताया पुरुषो मोक्ष गच्छति ।"-सांस्यका० माठर० ६१ । 
तत्वमी ° पु० १९४ । सारप्रतत््वप्र° पु १७७ । सा्यप्र ० ३।६९.७० 1 “दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको 
द्ष्टाहमित्युपरताऽम्या 1 सति सयोगेऽपि तयो प्रयोजन नास्ति सगेस्य ॥ यथेमा रङ्कगता नतेकी 
स्वस्विवस्थासु वतंमाना दुष्ट्वा विरमति रद्खातप्रेक्षक दुष्टा मयेत्युपेक्षक एक केवल शुद्ध पुरुष. 
तथा प्रकृतिरपि अनेन अह दृष्टेति निवृत्ता । एका त्रंछोक्यस्यापि प्रघानकारणमभूता न द्वितीया प्रकृ- 
तिरस्ति । नतंक्यपि अहमनेन दुष्टेत्युपरमते नृत्यात्‌ एव पुरुषोऽपि दष्टा मयेय ज्ञानचक्षुषा प्रकृति 
दति प्रेक्षकवदुपरमतते मोक्ष गच्छतीत्यथं ।"*-साख्यका० माठर० ६६। तदुक्तं नारदीये-सविकारापि 
मौढचेन चिर भुक्ता गुणात्मना 1 प्रकृतिर्ञातदोषेय लज्जयेव निवर्तते ।“-साख्यभ्र° ० प° १११ । 
(४) मोगसम्पादनाय । (५) “पुरूषस्तु पुनन प्रकृति रनुत्पादकत्वात्‌ न च विकरृतिरनुत्पच्नत्वात्‌ । 
नैवासौ कारण न च कायं मित्यर्थ 1-माठर ण्व ० 1 (६) पु० ८१२ पं० ११। (७) प° ३५४। (८) 
प्रकृति । (९) कर्मरूपतया ! (१०) तुलना-“यदि प्रघान पुरुषस्थ निमित्तमनपेक्षय प्रवतत, मुक्ता- 
त्मन्यपि शरीरादिसम्पादनाय प्रवतंत अविरोपात्‌ 1"“-प्रज्ञ० व्यो० पु० २० धघ०। प्रमेयक० पुण 


३१६ । प्रमेयर० ४।१ 1 (११) प्रकृते । 


1 विज्ञानवि-व० । 9 कष्टिनी-आ०, व० । 8-स्मास्प्राप्ति-आ० । 4-णामेत्‌ श्र° । 


प्रकचनर० का० ७६] अदषटस्य प्रकतिविवर्ततनिरासः ८९७ ` 


परिणमनप्रसङ्गात्‌ । अथ अपेक्ष्य; कि तद्पेश्ष्यम्‌-विवेकाचुपलम्भः, अचं वा ! 


न॑ तावद्‌ बिवेकालुपलम्भः; तस्य विवेकोपलम्भाभावरूपतया सुक्तात्मन्यपि संभवात्‌ । ` 


नच वदलु्पत्ति-प्रध्वं सयोः कच्चिदधिरेषः संभवति; अभावस्वमावव्वाविगोषात्‌ । अरंटा- 
पेक्षायास्तु चस्याः बथापरिणामे अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि अदृष्टे तदपेक्षायाः प्रकृतेः 
शुक्छक्रष्णकसपरिणामसिद्धिः, तस्सिद्धौ च अदृष्टसिद्धिरिति । अनादित्वात्‌ तत्परवाहस्य 
अयमदोषः-पूर्वं हि अदृष्टमपेक्ष्य अपरः रवस्यौस्तत्परिणामो भवति ततश्च अपरः इति; 
तदप्यनुपपन्नम्‌ , र्गक्तारमन्यपि एवमस्या: शरीरादिसम्पादनाय वैथा परिणामप्रसक्तेः । 
तव्रास्याः निच्रत्ताधिकारत्वान्न तखसक्तिः; इत्यापि वात्तम्‌, अमुक्तात्मन्यपि अस्याः 
तत्सम्पादनाय तथापरिणामाऽभावानुषङ्गात्‌ । र्त्र प्रचत्ताधिकारत्वान्न दोषोऽयम्‌; 
इत्यपि शरद्धामाचम्‌ , सं्बथेकस्याऽनंस्य प्रधानस्य प्रवत्त-निच्रत्ताधिकारत्वधर्मयोयगपद्धि- 
रोधात्‌, तद्विरोधे बा सर्वैथास्यं एकखाऽनशस्यालुपपत्तिः । 

किच्रदेम्‌ असुक्तास्मन्यस्य प्रवृत्ताधिकारत्वनाम-तत्र सम्बद्धत्वम्‌, सरीरदुखादि- 
सम्पादकत्वं वा १ न तावत्‌ सम्बद्धत्वम्‌ ; सुक्तार्मन्यस्य गतत्वात्‌, प्रधानात्मनोः 
नित्यसवैगतत्वेन सवत्र सवेदा संभवात्‌ । अथ शरीरसुखादिसम्पादकत्वम्‌; तर्हिं 
इतरेतराश्रयः- सिद्धे हयसुक्तात्मानं प्रति प्रबृत्तायिकारतव ' तं प्रत्येव तत्सम्पादकल्सिद्धिः, 
तस्सिद्धौ च तं प्रति प्रवृत्ताधिकारत्वसिद्धिरिति। 


किच, शरीरादिना तैल्सम्पादितेन अस्य करिचिदुपकारः क्रियते, न वा १ यदि 


(१) तुल्न"-“अथादशेनपिक्षमिति चेत्‌, यस्य हि गुणपुरुषान्तरविवेकदंनानुपपत्ति तं प्रति 
प्रधान प्रवत्त॑ते, न चासौ मुक्तात्मनीति; तञ्च; मुक्तात्मन्यपि विवेकदरशंनस्य विनामेन प्रवत्तिप्रञ्धात्‌ । 
न चानृत्पत्तिविनाशयोः अदशेनत्वेन विशेष पर्याम ।"“-प्रज्ञ० व्यो० पु० २० घ०। प्रमेयक० प° 
३१६। (२) ससारावस्थाया विवेकस्यानुत्पत्तिः मुक्तदशाया च समुत्पञ्चस्यापि विवेकस्य विनारा-दति न 
अभावत्वेन कश्चिद्‌ भेद. । (३) प्रकृते । (४) कर्मरूपतया परिणतौ । (५) प्रकते रुक्लकृष्णादि- 
कमंपरिणाम । (६) तुलना-“अथादुष्टापेक्षं प्रवर्तत उति चेत्‌; तदसत्‌, तस्यापि प्रधाने शक्त्ति- 
रूपतया व्थवस्थितस्य उभयत्राविशेषात्‌ ।'“-श्रश्० व्पो° पृ०२०घ०1 प्रत्ेयक० पु० ३१६ । (७) 
शुक्लङ्ृष्णादिकमरूपेण । (८) “कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्यसराघारणत्वात्‌ ।-कृताथ॑मेक पुरुप 
प्रति दुंहय नष्टमपि ना प्राप्तमपि अनष्ट तदन्यपुरुषसाधारणत्वात्‌ । कुशल पुरुप प्रति नाद प्राप्तमपि 
अकुशलान्‌ पुरुषान्‌ प्रति अकृताथैमिति तेषां दुरे कर्मविषयतामापच्चं कभत एव पररूपेण मत्मरूप- 
मिति ।“-योग्रु°भा० २१२२1 (९) शरीरादिसम्पादनाय कर्मरूपपरिणामप्रसद्ध । (१०) संसार्या- 
त्मनि । (११) तुलना-“न द्येकमेव निवृत्ताधिकारत्व-परवृत्ताधिकारत्वयो्युगपदधिकरणं युक्तं नष्ट- 
त्वानष्टत्वयोरिव विरोधात्‌ ।-आप्तप° पु० ८३। (१२) प्रधानस्य 1 (१३) अमृक्तात्मानं प्रत्येव । 
(१४) भरवानसम्पादितेन । तुलना- “सहि प्रधानस्य विकारो महदादि पुरुषार्यो भवतु (वन्‌) 
पुरुषस्य कचञ्चिदुपकार करोति न वा ? यदि करोति, पृरुषादर्थान्तरमनर्थान्तरं वा ?“-युक्तचन्‌° री ° 
पु० २९ । (१५) संसार्यात्मिन. । ~ 

1 अद्ष्टपिक्षयास्तु जा० 1 ‰ तस्य तत्परि-ब०। 8 प्रवृद्धविनिवृत्ता-श्र० 1 4 सम्बन्धत्वं व ०, 
श्र ° । 5 निव्यं सवं-च०। 
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ठठ लघीयस्रयालट्ारे न्यायकुञुदचन्द्र [[ ७. निक्तेपपरि० 


न क्रियते, कथं तत्‌ “तस्य इति व्यपदिदयेत ¢ सुक्तात्मनोऽपि तद्यपदेशप्रसज्ञात्‌ | 
अथ क्रियते, किं ततो भिन्नः, अभिन्नो वा १ यदि अभिन्नः, तदा त्करणे पुंसोऽपि 
काथेत्वानुषद्धात्‌ नियत्वक्षतिः । अथ भिन्न, तदा पुंसो न कि्ित्कृतं स्यात्‌, तस्ये- 
तिव्यपदेराश्च न प्रापनोति तेनै॑वस्याऽसम्बन्धात्‌, तेनाप्युपकारान्तरकरणे अनवस्था । 
ततः प्रधानस्य स्वरूपेण असत्त्वात्‌, सतोऽपि वा कर्मैपरिणामालुपपत्तेः, द्रन्यरूपस्य 
कर्मणः पुद्ररुपरिणामलवं भावरूपस्य तु आत्मपरिणामत्वमम्युपगन्त्यम्‌ । पुद्रलात्मनोः 
सद्धावस्य विचित्रपरिणामाधारत्वस्य च प्राक्‌ प्रसाधितत्वात्‌ । न च कमेणोऽनित्य- 
त्वादात्मनरस्वत्परिणामोपगमे अनिव्यत्वापत्तिदोंषाय; कथच्धित्तद नियत्वस्येष्टत्वात्‌ । 
सकरभावानां कथच्निन्नित्यानित्यात्मकतया अनेकान्तसिद्धौ प्रसाधितत्वात्‌ । प्रधान- 
स्यापि च तत्परिणामोपगमे अनिलयत्वापत्तिः समाना । 
यद्प्युक्तर्मू-“साक्षित्वं तावत्‌ आत्मनो गुणप्रवृत्तरधिष्ठादृत्वम्‌" इ्यादि, तदपि 
मनोरथमाच्रम्‌, सत्तवरजस्तमोलक्षणरुणानां प्रवृत्तेः प्रकृतिषरीक्षायां प्रतिश्िप्रतावे , 
सर्वथा नियन्यापित्वादिस्वभावस्य चात्मनः स्वदेहप्रमितौ प्रतिन्यूटढ्वात्‌, अतः किं 
कस्य अधिष्ठातृ स्यात्‌ 
यदपि “अकनतभावोऽपि अप्रसवधर्ित्वात्‌ इयाुक्तभ, तदप्यविचारितिरमणीयम्‌ ; 
सवेथाऽकायक्रारणमूतत्वाभ्युपगमे पुंसोऽवस्तुत्वापत्तिप्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः--भवत्कल्मितः 
पुरुपो वस्तु न मवति, सर्वथाऽकार्यकारणमूतत्वात्‌ , गगनेन्दीवरवत्‌ । 
यदपि भ्यरमात्‌ प्रस्पन्दनपरिणामौ प्रसवार्थौ नात्मनि विद्येते तस्मादकत्ती' 
इत्यभिदहित; तदप्यपेडलम्‌ , स्वदेहभमितौ आत्मनः प्रस्पन्दनपरिणामयो, प्रसाधितत्वात्‌। 
करकरततवे च आत्मनो भोक्तूत्वविरोध., दयं सुजिक्रियां ङवैन्‌ भोक्ता इ्युच्यते यथ। 
गमिक्रियां कुर्वन्‌ गन्ता इति । नहि तथाऽपरिणत तदूव्यपदेशमहैति अतिप्र्ञात्‌ । तथा 
च कर्तरि श्रचोऽनुत्यत्ेः “भोक्ता इत्यात्मनो व्यपदेडो दुखेभः । नु भोक्तेति ठचो 
` दे लारिण । (र) सरीरादिना पुसोऽभिन्नोपकारकरणे । (३) उपकारेण । (४) 
पुस । (५) शरीरादिकृतोपकारेणापि । (६) तत्‌ कमे परिणाम यस्य । (७) अनित्यकर्मपर्याया- 
त्मकत्वस्वीकारे । (८) पृण ८९३ प॑० ५ \ (९) पु° ३५४१ (१०) पृ र६द्‌-1 (११) पृ 
८४ प० ६1 (१२) पृ० ८१४ प० ६। (१३) तुरना-““अत पुरुषस्य कन्तृत्वे युक्त वास्तव 
मोक्तृत्वम्‌ 1 अन्यथा हि मोगक्रियामकुर्वत कथमुदामीनस्य मोक्तृत्व स्यात्‌ , भोगस्य सुखदु खवेदना- 
रूपत्वात्‌ , तदाधारता तु भोक्तृत्वम्‌ ।-म्रश्० व्यो° पू० ५२३ । भोक्तात्मा चेत्स एवास्तु कर्ता 
तदविरोधत । विरोषे तु तयोरभोक्तु स्याद्‌ भुजौ कतुंता कथम्‌ ।“-अप्तप० का० ८१ । (कर्ता 
आत्मा स्वकर्मफलभोक्तुत्वात्‌ ` ` -साख्यकल्पित, पुरुषो वस्तु न भवति अकनृत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । किच, 
मात्मा भोक्ता जद्धीक्रियते, स च भूजक्रिया करोति न वा ? यदि करोति तदाऽपरासि क्रियाभि किम- 
पराद्धम्‌ ? अथ भुजिक्रियामपि न करोति, तहिं कथ मोक्तेति नित्यम्‌ 1“-षड्द ० वृहु° श्लो० ४९। 
{ १४) तुचूप्रत्ययस्य । 
1 यर्थ भृजि-ञा० । 


प्रचमेभर० का० ७६ ] अदृष्टस्य प्रकतिविषतंतनिरासः ८४६ 


दनात्‌ न वास्तवं करत्वं सिद्धयति शष्दज्ञानाडुपात्तिनः करैतवविकल्पस्य चस्तुश्ल्य- 
त्वात्‌; इलप्यसुन्दरम्‌, भोक्तत्वादिधमपणामप्यात्मनोऽवास्तवत्वोपपत्तेः । तथोपगमे च 
चेतयते इति चेतनः पुरुषः परमार्थतो न सिद्धयेत्‌ चेतनशब्दज्ञानाजुपातिनोऽपि विकल्पस्य 
वस्तुशल्यत्वाविरेषात्‌। अथ एतदोषभयाद्‌ भुजौ कत्त इष्यते; तदहि अकतत्वषिरोधः। 
क्रियान्तरस्य प्रधानसाध्यस्याऽप्रसाधकत्वादकनततवे प्रधानस्याप्यकत्तुत्वालुषङ्धः पुरुषसा- 
ध्यस्य मुजितलक्षणक्रियान्तरस्य तेतीप्यप्रसाधनात्‌। ततः पुंसोऽकन्ते भोकतृत्वामाव पैव । 
भरयोगः-क्ंसायौरमा सुखाद्युपभोक्ता न भवति, धमौदीनामकत्तेसात्‌, सुक्तात्मवत्‌ 1 
अकनतरभो्तत्वाभ्युपगमे च कतना्ाञकृताभ्यागमदोषप्रसङ्गः? प्रक्ृया हि छतं 
ऊस न च तस्याः फलेनाभिसम्बन्ध इति कृतनाशः, पुरुषेण च तन्न ऊतम्‌ अथ च 
तत्फेन तस्याभिसम्बन्ध इति अदृताभ्यागमः । अकर्तुः फटाभिसमभ्बन्धे च सुक्तासम- 
नोऽपि तससङ्गः । चेतनत्वादात्मनः अकन्तेतेपि तद्भिसम्बन्धः ईयप्यनेन प्रयुक्तम्‌ ; 
शुक्ताव्मनोऽपि अत एव तदभिसम्बन्धानुषङ्गात्‌, संसायोत्मनोऽपि वा वद्दसौ न स्याद- 
विशेषात्‌ | प्रयोगः-सेसा्यास्मा फरामिसम्बन्धवान्‌ न भवति, चेतनत्वात्‌, स॒क्तात्मवत्‌। 
तथा प्रधानं कर्मणां तस्फलस्य च कन्त न भवति, अभोक्तृत्वात्‌, सुक्तात्मवत्‌ । 
यच्यकतम्‌-भ्ययैव टि सखयमचेतनापि बुद्धिः चेतनाससगीत्‌" इत्यादि; तदय्यु- 
क्तिमात्रम्‌ : बुद्धिचेतनयोभेदाऽसंमवात्‌, विक्ञानस्येव हि. शुद्धिः, चेतना, अध्यवसायः 
इति पयायाः । तदसं भवश्च साख्यं प्रति स्संवेदनसिद्धौ"ः प्रपच्चितः । अतः कथं 
तदू दृष्ान्तावष्टम्मेन उपचारादात्मनः कततैरवं स्यात्‌ ९ ततः पुरुषः "पुण्यं करोति, ध्यानं 
कथेति इत्याद्यवाध्यमानप्रतीत्तिसिद्धं कर्चत्वमस्य अलुपचरितमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 





(१) “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प ।-शन्दजनितं ज्ञान शब्दज्ञानं तदनु पत्तितु 
शीर यस्य स शब्दज्ञानानुपाती, वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणो योऽध्यवसायः स विकल्प इत्युच्यते ।"- 
योगस ° भोजवु ° १।९ 1 (२) तुलना-““भोक्तृत्वादिधर्माणासपि पुरूषस्याऽवास्तवत्वापत्ते , तथोपगमे 
चेतयत इति चेतन पुरषो न वस्तुत सिद्धयेत्‌ चेतनशब्दज्ञानानुपात्तिनो विकल्पस्य वस्तुशून्यत्वात्‌ 
कतृत्वभोक्तृत्वादिशन्दज्ञानानुपातिविकल्पवत्‌ ।"-भाप्तप० का० ८१। (३) प्रधानेनापि। ( ४) 
तुरना-'(संसायत्मा भोक्ता न भवति अकतूत्वात्‌ मुक्तात्मवत्‌ ।“-षड्द० बहु° इलो० ४८। (५) 
तुलना-प्रधानस्य बन्धमोक्षौ पुरुषस्तत्फलमनुभवतीति कृतनाशाकृताभ्यागमपरसद्खात्‌ ! प्रधानेन हि 
कृती बन्धमोक्षौ न च तस्य॒ फलानुभवनमिति कतना , पुरषेण तु तौ न कतौ तत्फलानुभवनञ्च 
तस्येत्यकृताभ्यागम कथ परिहत शक्य 7? "-आप्तप० का० ११४ । षड्द० बृह ० इलो° ४८,५२ 1 
(६) “मुक्तात्मनोऽपि प्रधानकृतकर्मफलानुभवनानुषद्ात्‌ !"-आप्तप ०का०११४ 1 (७) चेतनेत्वादेव । 
(८) मुक्तवत्‌ कर्मफलाभिसम्बन्धः । (९) तुरना-“कर्तुं नाम विजानन्ति गृदादीन्‌ सर्वधा गुणाः । 
भोक्तु च न विजानन्ति किमयुक्तमत्‌. परम्‌ ॥“*-चतु.श० १०।१६ 1 "“कत्‌ं नाम प्रजानाति प्रधान 
व्यञ्जनादिकम्‌ । .भोक्तुञ्च न विजानाति किमयुक्तमत परम्‌ 11“-तत्वसं० श्लो० ३०० । (१०) 
पु० ८१४ पं० ८ । (१९) द्रष्टव्यम्‌-प्‌०१९३१० २। (१२) पृ० १९३ (१३) बुद्धिदुष्टान्तवलेन । 


1 कतृवि-अ०, श्र ० 1 9 'एव' नास्ति श्र० ! 8 अकततुमोक्तु-अ1० 1 4 इत्यनेन आ०। 
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८० लघीय्तयालङ्कारे न्यायकुसुद चन्द्र [[ ७. निक्तेपपरि० 


तेन 'चिच्छक्तिरपरिणामिनी' इर्यादि प्रयाख्यातम्‌; ` अपरिणामिनः कस्य- 
चिद्ठस्तुत्वानुपपत्तः खपुष्पवत्‌ । नु सुक्तस्यास्मन, शद्धस्याऽपरिणामित्वेऽपि वस्तुत्वं 
भवद्धिरिष्टम्‌ ; इत्यप्यनल्पतमोविलसितम्‌ ; तस्यापि प्रतिसमयं परिणािरव प्रतिज्ञानात्‌ 
प्रतिसमयं हदयस्य परिणामित्वे द्रषुरपरिणामित्वा्ुपपत्तेः-। न च दर्यं वस्तु (वसव) 
पैरिणास्येव इत्यभिधातव्यम्‌ ; साख्येस्तस्य परिणामित्वाऽभ्युपगमात्‌ । अथ चिच्छक्तिः 
अप्रतिसङ्क्तमत्वादपरिणामिनीव्युच्यते, तन्न, अस्याः प्रतिविषयं दरिितविपयत्वे प्रति- 
सड क्रमोपपत्तेः | वुद्धेरेव तथा प्रतिसड कमो न चिच्छक्तेः, ईत्यप्ययुक्तम्‌ › वुद्धेरप्येवम्‌ 
अग्रतिसडक्रमभ्रसङ्गात्‌, "विषयस्यैव प्रतिसङ्कमप्रसद्धात्‌ । बुद्धयाध्यवसीयमानस्य 
विपयस्य प्र॑तिसडक्रमसंभवे बुद्धः कथं तदसंभव इति चेत्‌ ? तरि बुद्धेः विपयप्रद्‌- 
कायाः प्रतिसड्क्रमे तद्विषयं पद्यन्त्याधिच्छक्तेरपि कथमप्रतिसडक्रमः १ धथेव हि 
प्रतिनियतं विषयं चिच्छक्तये ददौयन्ती .वुद्धि- सङ्क्रामति तथा क्रमेण चिच्छक्ति एपि 
“तं पदयन्तीविदोपाभावात्‌। कथमन्यथा कमेण द सचिंतविषयाऽसौ' स्यात्‌ ! 
किश्, यद्‌ बुद्धया विषयः स्ये श्रददर्यते तद्‌। प्राचीनम्‌ अर्द्॑चितस्वरूपमसौ " 
त्यजति न, चा १ न स्यजति चेत्‌; कथं प्रागवत्तदाप्यसौ दश्चितविषया स्यात्‌ १ अथ 
त्यजति; कथमपरिणामिनी, अदर्सितविषयत्वत्यागेन दसिंतविषयत्वोपादानस्य परिणा- 
मित्वाविनाभाविवात्‌ १ अथ मतम्‌-चिच्छक्ते एक एवाऽमिन" स्वभात्रसतादसो येन यो 
यत्र यदा यथा अर्थो बुद्खयाऽध्यवसीयते त॑त्र तदा तथा पदयतीत्यतो दर्चितविषय- 
त्वेऽपि अस्याः न प्रतिविषयं स्वभावभेदः यतः परिणामित्वं स्यादिति, तदप्यसमीचीनम्‌, 
ुद्धरप्येवमेकस्वभावत्वप्रसन्नात्‌ । शक्यं हि वक्तम्‌-बुद्ेरेक एव क्रममाव्यनेकविषया- 
(१) पु० ८१४ प० १२। (२) “अदशितविषयत्वत्यागेन दश्शितविषयत्वोपादानादवस्थिताया एव 
तस्या परिणासित्वसिद्धे ।"-युक्तचचनु° टी ० पु० ३० ! (३) मुक्तात्मनोऽपि । “स हि सर्वज्ञ पूर्ोत्त- 
रस्वभावत्यागोपादानाभ्यामवस्थितस्वभाव परिणाम्येव सर्वार्थान्‌ पश्यति नान्यथा, प्रतिसमय दृश्यस्य 
परिणामित्वे द्रष्टुरपरिणामानुपपत्ते । न चाय दुङ्यमथेमपरिणामिन वक्तु समथं ; स्वय तस्य परिणा- 
मित्वोपगमात्‌ सिद्धान्तपरित्यागानुषङ्कात्‌ ।“-युष्तचनु ० टी ° प° ३०। (४) दृयस्य । (५) “प्रति- 
विषय दश्शितविषयत्वे सक्रमात्‌ । तथा बुद्धेरेव प्रतिसस्कमो न तु चिच्छव्तेरिति चेत्‌, न, बृद्धेरप्यप्रति- 
सङ्क्रमप्रसद्धात्‌ विषयस्येव प्रतिसक्कमप्रसद्खात्‌ ।'*-युक्तघनु° टी ० पु० ३०। (६) “यथैव हि विषय 
प्रतिनियत ददौयन्ती बुद्धिरिचितिशक्तये सक्रामति तथा क्रमेण चितिशावितरपि पश्यन्ती विरोषाभावात्‌ 1 
कथमन्यथा क्रमेण दक्षितविषया स्यात्‌ ।“-युक्तचनु ° दी० पु° ३१। (७) विषयम्‌ । (८) 'सक्रा- 
मति" इति वाक्यदोष । (९) चिच्छक्ति । (१०) चिच्छक्ते । (११) ‹"तथा बुद्धेरप्येकस्वभावत्व- 


प्रसङ्गात्‌ । शक्य हि वक्तु वुद्धेरेक एव क्रमभाव्यनेकविषयन्यवसायस्वभावो येन यथाकाल यथादेश यथा- 
प्रकारञ्च विषयमघ्यवस्यतीति न किञ्चिदनेकस्वभाव सिद्धयेत्‌ ।'"-युक्त्यनु ° टी० पु० ३२। 

1 तेन श्र ° 1 2-मित्वप्रति-मा० । 8 परिणामेव श्र ० । 4 इत्येतदप्ययु-व० 1 5 "विषयस्यैव 
प्रतिसंकरमप्रसंगात्‌" इति नास्ति व० । 6 प्रतिसंक्रमे बु-श्र० । 7 ्रतिनियमविषयं व° 1 8 स्वस्य 
त० । 9 अदेङ्गिनस्वरू-व० । 1 


प्रवचनश्र० क्रा० ७] अदृष्टस्य प्रकृतिविवर्तत्वनिरासः ८१? 


ध्यवसायस्वभावो येन यो यत्र यदा यथाऽवस्थितोऽथैः तं तत्र तदा तथा अध्यवस्यतीति। 
तथा इन्दियमनोऽदङ्कारादीनामपि विषयाऽऽखोचनसङ्कल्पनाऽभिमननायेकस्वमावत्व- 
प्रसङ्गात्‌ न कचित्‌ स्वभावभेदः सिद्धयेत्‌ । 

यद पि-चिच्छक्तेरपरतिसङ्क्रमसिद्धौ शद्धत्वादिति साधनयुच्यते; तदप्यसाधु; 
यतः शुद्धात्मनोऽशुद्धपरिणामसङ्क्रम एव विरुध्यते न पुनः ुद्धपरिणामसडक्रमः । नलु, 
ड॒द्धपरिणामेनापि चिच्छक्तिरभ्रतिसङ्क्रमा अनन्तत्वात्‌; इत्यप्यचारु, प्रकृत्या अनेका- 
न्तात्‌, अनन्तत्वेऽपि हि तस्याः महदादिपरिणामसड्क्रमः सांख्यरभ्युपगम्यते । 

यदप्युक्तम-“पङ्ग्बन्धयोरिवः इत्यादि; तदतीवाऽसङ्घ्तम्‌; दृष्टान्त-दाष्टौन्ति- 
कयोर्वैषम्थात्‌, पङ्ग्बन्धयोर्हि चेतनत्वात्‌ ईदमित्थमेव अस्मदिष्टं कार्यं सेर्स्यतीति 
सम्प्रधायै अन्योन्यपेक्षयोः प्रवृत्तियक्ता, नतु प्रकृतिपुरुषयोः विध्यात्‌ । 

यरपुनसक्त्म-“विद्रपस्यापि अस्य अज्ञानतमर्छन्नतया' इयादि; तत्रं किम्‌ 
अज्ञानमेव तमः, उतत अज्ञानख्च तमश्च इति ! प्रथमपक्षे मुक्तास्मापि प्रकृतिस्थमपि 
सुखादिफरं किन आत्मस्थं मन्येत, तद्ुपभोक्ता च किन स्यात्‌ , तस्यापि ज्ञीनाभ।वतो 
ऽज्ञानतमरछन्चत्वाऽविरेषात्‌ १ द्वितीयपक्ते तु किमिदम्‌ अज्ञानादन्यत्‌ तमो नाम ! 
रागादिकमिति चेत्‌ ; न; तस्य आस्मनोऽत्यन्ताथान्तरभूतप्रकृतिधर्मतया आत्माच्छाद्‌- 
कत्वानुपपत्तेः । तथौभूतेनापि तेन तदाच्छादने सुक्तत्मनोऽप्याच्छादनं स्याद विशेषात्‌ । 
अथ अँधिकारिण एव तंद्‌ आच्छादकम्‌ नं सुक्तास्मा(स्म)नः; ननु करिमिदमधिकारित्व 
नाम ¢ य प्रतिप्रधानं प्रवत्ताधिकारि सोऽर्धिकारीति चेत्‌; -न, प्रधाने प्रवृत्ताधि- 
कार्त्विस्य प्रागेव कृपोत्तरस्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-भविवेकख्यातेः इदयादि; त॑त्र “केयं विवेकख्यातिनीम १ प्रकृतिपुर- 
षयोः स्वेन स्वेन रूपेणावस्थितयोः भेदेन प्रतिभासनमिति चेत्‌; सा कस्य- प्रकृतेः, 


(१) “शुद्धात्मनोऽपि स्वशुद्धपरिणामप्रतिसक्रमाविरोधात्‌ तवाशुद्धपरिणामसक्रमस्यवासभ- 


वात्‌ ।*~-युक्त्यनु° टी ° पु० ३१। (२) श्रकृत्या व्यभिचारात्‌ । सापि ह्यनन्ता । सान्तत्वेऽपि नित्य- 
त्वविरोधात्‌ ।“-युक्त्थनु° टी° पु० ३१1 (३) पु० ८१५ षं० २। (४) तुर्ना-“अचेतने हि निरडरकुदो 
प्रघाने बन्धरि सुतरामनिर्मक्ष. स्यात्‌ । तत्त्वविदमपि पुमास न बध्नाति प्रकृतिरिति कोऽस्या नियन्ता ? 
पड ग्वन्धन्यायेन सयोगस्य तुल्यत्वात्‌ ।"-न्यायम० पु० ४९१ ॥ (५) पु ८१५ पं० ८॥ (६) “यत्तः 


कमज्ञानमेव तम॒ उत अज्ञानञ्च तमदचेति ।”-षड्द० वृहु० इलो० ५२1 (७) मुक्तात्मनोऽपि ।, 


(८) मुक्तिदशायां ज्ञानं विनर्यति अत तेषामपि ज्ञानप्रध्वसात्मकमन्ञानमस्त्येव । (९) अत्यन्तभिच्न- 


पकृतिधर्मात्मकेनापि रागादिना । (१०) रागादिकम्‌। (१९) प० ८१६पं० १। (१२) ^तत्र केयं, 


व्यातिर्नाम-श्रकृतिपुरुषयो. स्वेन स्वेन स्पेणावस्थितयो. भेदेन प्रतिभाक्नमिति चेत्‌; सा कस्य-प्रकृते., 
परुषस्य वा ? “-षड्द्‌ ० बृह्‌ ° इलो ० ५२ । 


1 इदमिच्छमेव आ०, ब०। 2 विपर्यय स्यात्‌ ब०। 8 अधिकारि एव ब ०। £ न मुक्तात्मानः 
स्ति आ०, श्र०। ह-धिकारी चेत्‌ आ० श्र । 6 केषां वि-व० । 


10. 
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८९२ लषीयक्तयालङ्कारे न्यायकुसुदचन््रौ / ७. निकैपपरि० 


पुरुषस्य, तव्यतिरिक्तस्य वा कस्यचित्‌ १ न तावत्तव्यतिरिक्तस्य; प्रकृति-पुरुषन्यतिरे 
कैण अन्यस्य कस्यचिदपि सांख्यैरनभ्युपगमात्‌। नापि प्रकृतेः, तस्याः अंसंवेदयपर्बणि 
स्थितत्वात्‌, अचिद्रपत्वात्‌, अनभ्युपगमाच्च । नापि पुरुषस्य; तस्याप्यसंवेद्यप्वैणि 
स्थितत्वात्‌ । अतः प्रकृतिपुरुषयोः असंवेद्यपर्वणि स्थितयोः स्वरूपमात्रस्याप्रतिभासे 
तरिवेकेन ख्यातिः अतिदुर्धटा । घटपटादौ हि स्वस्वरूपेण संवेपर्यणि स्थिते कुतथि- 
द्विश्रमनिमित्तात्‌ विवेकेनाऽप्र॑तीतेः यथावस्थितवस्तप्रतिभासिप्रमाणवश्चाद्‌ विवेकेन 
ख्यातिष््टा, न चात्र एतद्ति । 

किच्च, विवेकेन ख्यातिः तन्निश्चयः, सा च बुद्धिधमैत्गद्‌ भवन्मते पुरुप न 
संभवति । संभवे वा सा ततो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ † यद्यभिन्ना, तदा आत्मवत्त- 
रपि नित्यत्वाचुपङ्धात्‌ न कदाचिदयुक्तप्रसन्नः । भिन्ना चेत्‌, अस्तु, तथापि-असौ 
नित्या, अनित्या वा ? यदि नित्या; किं सम्बद्धा, असम्बद्धा वा † असम्बद्धा चेत्‌ ; कर्थ 
तस्येति व्यपदिदयेत ? असम्बद्धाया अपि तस्थै; तेर्यं ज्यपदेदो सर्वेण सह व्यपदेश्षर- 
सङ्गात्‌ न कस्यचिदपि ससारः स्यात्‌ । अथ सम्बद्धा; न, नित्ययोस्तयोः अन्योन्यमनु- 
पकारकयोः कस्यचिदपि सम्बन्धस्याजुपपत्तेः। उपपत्तौ वा तैस्यापि नित्यत्वात्‌ सदात्मनो 
मुक्तिभ्रसङ्गः। अथ अनित्या विवेकख्यातिः; नन्वनिव्या सती असौ जन्या, अजन्या वा ! 
तत्र अनित्यायास्तस्याः घटादिवद्जन्यत्वाजुपपचचिः । जन्यत्वेऽप्यस्याः किम्‌ आत्मना, 
प्रकृत्या, तद्रवतिरिक्तेन वा केनचिदसौ जन्येत ? न तावत्‌ तद्रवतिरिक्तेन, प्रकृति-पुरुष- 
व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदपि तजनकस्याऽनमभ्युपगमात्‌। नाप्यात्मना, तस्य जनकत्वानभ्यु- 
पगमात्‌ । अभ्युपगमे धा प्रकृतिवियुक्तेन, तरसदहितेन वा तेनासौ जन्येत १ प्रथमपक्षे 
चक्रकप्रसङ्गः-सिद्धे हि विवेकख्यतिजन्यत्वे प्रकृतिपुरुपयोरविंयुक्तत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ 
च तद्ियुक्तंन आत्मना विवेकख्यातेर्जन्यत्वसिद्धिरिति। तत्सदहितात्मजन्यत्वे तं सर्वत्र 
सवेदा सर्वेषां मोक्षः स्यात्‌, तथा स्वैर सव॑दाऽविदोषतः तदुत्पत्तिप्रस्खात्‌ । 

यद्पि--धविक्ञातविरूपाहम्‌' इत्यायभिदि्व॑म्‌ ; तदप्यचर्चिताभिधानम्‌ ; श्र॑छृते- 


(९) प्रकृते । (२) अज्ञेयकोरौ । “तस्या अससवेद्यपवेणि स्थितत्वादचेतनत्वादनभ्युपग- 
माच्च ।"-षड्‌द० बृह्‌ ° इलो० ५२ । (३) ज्ञेयकोटौ । (४) विवेकस्यातावपि । (५) विवेकख्याते । 
(६) पुरुषस्येति व्यपदेशे । (७) सम्बन्धस्यापि । (८) आत्मन । (९) विवेकख्याति । (१०) 
पृ० ८१६ १० २। (११) तुखना-“भचेतनत्वात्‌, तथाहि-जचेतनतया प्रधानस्य अहमनैन दृष्ट 
(दुष्ट ) तया विज्ञातमिति विज्ञानाभावे पूववत्‌ प्रवृत्ति रविशिष्टेत्यलमतिप्रसङ्खन ।"-प्रश्ञ० व्यो° पृ० 


२० ध०। “दुष्टास्मीति विरमतीति चेत्‌, मैवम्‌, न ह्यसौ एकपत्नीत्रतदुग्रंहगृहीता नि सख्यपुरुषोपभो- 





1-त्तिरितिदुघैडा आ० । 2-तीतः य-आ० 1 8 विवेकस्य स्यातिः आ०॥ 4 ताव्छचतिरि- ` 
व० । 5-ना जनक-व० , -नास्यजनक-श्र ० । 6 च आ०। 1 हि' नास्ति आ०। 8 तु स्ववा 
व० श्र० { 9 विज्ञानविरू-आआ० । 


प्रवचनप्र० काण ७ |] युक्तिस्वख्यविचारः | ८२ 


जडतया इत्थं विज्ञान।लुपपत्तेः । न खलु जडस्वरूपो घटादिः विरूपतकतयाऽदमनेन 
्ञातोऽतो नेर्तस्मे फं सम्पादयामिः इति वयं संबेदयमानो दृष्टः जडाजडयोः खरूप- 
सङ्करप्रसङ्गात्‌ । -सखरूपप्रतिपत्तौ हि परमुखप्रक्षिव्वं जडस्य स्वरूपम्‌ तच्निरपेक्षवं तु 
अजडस्य तदित्थं ङ्की्येत । 

किच्च, विज्ञातापि प्रकृतिः ससारदशावत्‌ मोक्षद्चायामपि आत्मनो भोगसम्पाद- 
नाय खभावतो वायुवत्‌ प्रव्तेताम्‌ तत्खभावस्य नित्यतया तदापि सत्वात्‌ । नहि प्रघत्ति- 
सखभावो वायुः विङूपकतया येन ज्ञातः तं प्रति सत्खभावादुपरमते, अतः कुतो मोक्चः स्यात ? 
तदा तदसत्त्वे वा प्रछृतेर्नित्यकरूपतानुपपत्तिः, पूर्वखभावलयागेन उत्तरसखभावोपादानस्य 
तच्र विरोधात्‌, परिणामिनित्ये एव तदविरोधात्‌ । प्रकृतेश्च परिणामिनि्यत्वाभ्युपगमे 
आत्मनोऽपि तद्भ्युपगन्तव्यम्‌, तस्यापि प्राक्तनसुखादयुपभोकतखभावपरिहारेण तदभो- 
कुस्वभावस्ीकारात्‌, असुक्तादिसरभावत्यागेन युक्तादिखभावोपादानाच्च 1 सिद्धे चास्य 
परिणाभिनित्यत्वे सुखादिपरिणामिरपि परिणामित्वमस्याऽभ्युपगन्तव्यम्‌, इति सिंद्धः- 
मोक्षेऽप्यात्मा विशुदधज्ञानादिसखभाव इति ॥ छ ॥ 

नज मोक्षे विश्ुद्धज्ञानादिस्रभावताऽऽत्मनोऽुपपन्ना बुद्धयादिविशेषरुणोच्छेद- 
विेषगुरोच्छेदरूपा॒रूपत्वात्तेस्य । प्रयक्षादिप्रमाणेन हि आत्मखरुूपे प्रतिपन्ने मनःप्रणिधा- 
मुकिरिति योगस्य नपूर्चिकायां भावनायां प्रकंषप्राप्तायां परिपाकं प्राप्ते तत्त्वज्ञाने नवाना- 
पपच मात्मविचेषगुणानामयन्तोच्छेदे खस्वरूपेण आत्मनोऽवस्थान मोक्षिः । 


गसौभाग्या पण्यवनित्तेव नासौ नियमेन व्यवहू्तृमहंतीत्यास्तामेतत्‌ ।""-न्यायमं० पु° ४९२ 1 “प्रकृते- 


जंडतयेत्थ विन्ञानानुपपत्तेः ।“-षड्दे० बृह ° शलो ५२ । ॥ 

(१) घटादेरपि स्वय विवेकेन प्रवृत्तौ । (२) तुलना-“अस्या अचेतनतय। विमृश्यकारित्वा- 
भावात्‌ 1 यथेय कृतेऽपि शब्दादुपलभ्मे पुनस्तदथं प्रवतेते तथा विवेकस्यातौ तायामपि पुनस्तदर्थ 
प्रवतिष्यते स्वभावस्यानपायित्वात्‌ ।"-प्रश० कन्द० पु० ४। षड्द० बृह्‌° इलो० ५२। (३) प्रवर्तंक- 
स्वभावात्‌ 1 (४) “सिद्धे चास्य परिणामिनित्यत्वे सुखादिपरिणामैरपि परिणामित्वमस्याभ्युपगन्त- 
व्यमन्यथा मोक्षाभावप्रसङ्ख. ।"-षड्द ० बृह्‌ ° इलो ° ५२ । (५) “'नवानामात्मविरेषगुणानामत्यन्तौ- 
च्छित्तिर्मोक्ष. ।""-प्रशञ ० व्यो ° पु° ६३८ । “अत्यन्तिक दुं खब्यावृत्ति रपवर्गो नं सावधिका, द्विविध- 
दु खावमशिना सवेनाम्ना सववंषामात्मगुणाना दु खावमर्शाद्‌ अत्यन्तग्रहणेन च सर्वात्मना तद्धियोगाभि- 
धानात्‌ नवानामात्मगुणाना बुद्धिसुखदुःलेच्छादेपप्रयत्नधर्माधमेसस्काराणां निमूलोच्छेदोऽपवगे इत्युक्त 
भवति । यावदात्मगुणा. सवे नोच्छिन्ना वासनादय । तावदात्यन्तिकी दु खव्यावृत्तिर्नावकलत्पते 1" 
न्यायमं ० पृ° ५०८ । (६) "ननु तस्यामवस्थाया कीदृगात्मावरिष्यते ? स्वरूपैकप्रतिष्ठान परित्यवतो- 
ऽचिलर्गृणै ' 1“ -न्थायमं ० पृ ०५०८। “समस्त त्मविशेषगुणोच्छेदोपलक्षिता स्वरू पस्थित्तिरेव ।“-प्रश्० 
कन्द ० पृ० २८७ । ““नि श्रेयसं पुनदंखनिवृत्तिरात्यस्तिकी''-प्रंशञ ° किर ० पृ० ६1 “तत्सिद्धमेतत्‌ नित्य- 
सवेदयम्‌, अनेन सुखेन विशिष्टा आत्यन्तिकी दु.खनिवृत्ति- पुरुषस्य मोक्ष इति ॥“-न्यायसा० पृ० ४१ । 


1 जडत्वरूपो ब ०। °-तस्यै फलं ब ० ६ 8 स्वधे वेदय-श्र ० ! 4 सकीत्यते बव०। 5 विरू- 
पत्या आ०, श्च ० । 6-क्तृत्वस्वभा-श्र ° । {-च्छेदस्वरूप-ब ० । 
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८२४ लघीय्रयाल्रे न्यायकुुद चन्द्र [ ७. निकतेपपरि० 


तदुच्छेदे च प्रमाणम्‌-नवानामास्मविरेषगुणानां सन्तानोऽत्यन्तसुच्छिदयते, सन्तान- 
त्वात्‌ , ्रदीपादिसन्तानवत्‌ । नचायमसिद्धो हेतुः, पक्षे प्रवरौमानत्वात्‌ । नापि विरुद्धः, 
सपन्ते प्रदीपादौ सच्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिक ; पक्षसपक्षद्‌ विपक्ष परमाण्वादावग्रवृत्तेः । 
नापि कालात्ययापदिष्टः, विपरीतार्थोपस्थापकयोः प्रयक्षागमयोरत्राऽसभवात्‌ । नापि 
ससतिपक्षः; प्रतिपक्षप्रसाधकानुमानासंभवात्‌. । 

सलु सन्तानोच्छेदरूपेऽपि मोक्षे कश्चिद्वक्तव्यः °निहंतुकविनाशाऽनभ्युपगमात्‌ 
इति च न शङ्कनीयम्‌, तरवज्ञानस्थैव तद्धेतुत्वातु । तत्खलु विवैर्ययज्ञानव्यच्छेदक्रमेण 
मि.भ्रेयसहेतुः । दृष्टज् सम्यग्ज्ञानस्य भिथ्याज्ञनोच्छेदे शुक्तिकादौ सामथ्यैम्‌ । निर्यत्ते 
च मिथ्याज्ञाने तन्मूखा रागादयो निवन्तैन्ते कारणाभावे †कायौनुत्ादात्‌ । रागायभावे 
च तत्का मनोवाकायप्रवत्तिः व्यावत्तेते । तव्यावृत्तौ च धर्मीधर्मयोरनुत्त्तिः । 
आर्धरारीरेन्द्रियविपय+काथयोसतु सुखादिफलोपभोगात्‌ प्रष्ठयः, अनारब्धतत्कायैयोर- 
प्यवस्थितयोः तत्फलोपभोगादेव प्रक्षय: । तथा चागमः- 

“नायुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि [ ] इतिः । 





(१) “नवानामात्मगुणाना सन्तानोऽत्यन्तमुच्छिद्यते, सन्तानत्वात्‌, यो य सन्तान स सोऽत्यन्त- 


मृच्छिद्यमानो दृष्टः यथा प्रदीपसन्तान , तथा चाय सन्तान , तस्मात्‌ उत्यन्तमुच्छिद्ते ।-प्रश ० ग्यो० 
पु०२० क० । “दु खसन्ततिरत्यन्तमुच्छि्यते सन्ततित्वात्‌ प्रदीपसन्ततिवदित्याचार्या 1”"-प्रक्ञ ° किर० 
प॒० ९। (२) श्लानपूर्वकात्तु कृतादसकल्पितफलाद्‌ विशुद्धे कूले जातस्य दु खविगमोपायजिज्ञासोरा- 
चा्यमुपसद्ध म्य उत्पन्नषटूपदा्थतत्त्वज्ञानस्य अज्ञाननिवृत्तौ विरक्तस्य रागेषा्यभावात्‌ तज्जयो्ेर्मा- 
धर्मयोरनुत्पत्तौ पूर्वसच्चितयोश्चोपभोगात्निरोधे सन्तोषसुख शरीरपरिच्छेदञ्च उत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ 
निवृत्तिलक्षण केवलो घमं परमार्थंदशंनज सुख कृत्वा निवतंते । तदा निरोधान्निर्बीजस्य आत्मन 
शरीरादिनिवृत्ति , पुन शरीराच्यनुत्पत्तौ दग्ेन्धनानख्वदुपशमो मोक्ष इति ।'“-प्रकश्ष० भा० पू० ६४४ । 
"द्रव्यगुणकमेसामान्यविरोषसमवायाना षण्णां पदार्थाना साघम्येवेधर्म्याभ्या तत्त्वज्ञान नि ध्रेयसहेतु ।'"- 
परज्ञ० भा० पु० २० ज०। ““तत्त्वजानाश्चिश्रेयसाधिगमः"- न्यायस्‌ ° १।१।१। (३) “'दुखजन्मप्रवृत्ति- 
दोषमिथ्याज्ञानानामत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगं ।"“~न्यायसू ० १।१।२। “ते इमे मिथ्याज्ञानादयो 
दु खान्ता धर्मां अविच्छेदेनैव प्रव्त॑माना ससार इति । यदा तु तत्त्वज्ञानात्‌ मिथ्या्ञानमपेति तदा 
मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयान्ति दोषापाये प्रवृत्तिरपेति, प्रवृत्यपाये जन्मापेति, जन्मापाये दु खमपेति, 
दु खापाये चाव्यन्तिकोऽपवर्गो निश्रे यसमिति 1“-न्यायभा० १।१।२। “तथा ह्युपरन्ध सम्यग्ज्ञानस्य 
मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ सामथ्यं शुक्तिकादाविति “-प्रश्० व्यो पृ०२० फ०। (४) “निवृत्ते च मिथ्याज्ञाने 
तन्मूलत्वाद्रागादयो नश्यन्ति कारणाभावे कार्यस्यानुतादादिति । रागाद्यभावे च तत्कार्या प्रवृत्तिर्व्या- 
वतेते, तदभावे च धर्माघरमंयोरनूत्पत्ति । आरन्धकारयंयोख्चोपभोगात्‌ प्रक्षय ।-प्रहञ० व्यो° प ०२० 
क० । (५) उद्धृतोऽयम्‌-“यथोक्तम्‌-नाभुक्त क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरत्ति । अवश्यमनुभोक्तव्य कृत 
कमं शुभाशुभम्‌ ॥"-प्रज्ञ० व्यो° पु० २० ख० । घर्म॑स० व° पृ० २२५ प्रमेयक० पु० २०८) सन्मति 
री प° १०५ । चिस्सु° पु ° ३५१ । “जवर्यमेव भोक्त "-धमेबि० टी० पु० १३ । 





1 पटादिस-ब० ! % ननु तत्सन्ता-व ०, श्र” ! 8 निहूतुविना-आ०। 4 न राकनीयम्‌ तत्र 
ज्ञन-जा०। { एतदन्तर्गत पाठो नास्ति आ०। 5-नुपपत्ति श्र० व०। 6 शति" नास्ति श्र०। 
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अत्रैवाथ अनुमानरम-पूर्ैकर्माणि उपमोगादेव क्षीयन्ते कमैत्वात्‌ प्रारव्धश्चरीरादिकमवत्‌। 
नच उपमोगात्‌ तस्परक्तये कमीन्तरस्यावश्यम्भावात्‌ संसारानुच्छेदः; संमाधिबलादुखन- 
तत््वज्ञानस्य अवगतकर्मसामभ्योत्पादितयुगपदरोषरीरद्वाराऽवाप्रारोषमोगस्य उपात्त- 
कर्मप्रकतयात्‌ भाविकर्मात्पत्तिनिमित्तमिथ्याज्ञानजनिताऽनुसन्धानविकलत्वाच्च संसारो- 
च्छेदोपपत्तेः । अनुसन्धान हि रागद्वेषौ, 'अनुसन्धीयते गतं चित्तमाभ्याम्‌, इति व्युत्पन्तेः। 

अथ मिथ्याज्ञानभावे तत्त्वज्ञानिनः तदुपभोक्तुमभिाषस्थेवाऽसं भवात्‌ तटुष- 
मोगालुपपत्तिः; तन्न, तदुपभोगं विना कमैणां प्रक्षयानुपपत्तितः तच्त्वज्ञानिनः तदुप- 
भोक्तुमभिलाषाभावेऽपि कर्म्षयार्थितया तच्र प्रवत्तयुपपत्तेः वै्ोपदेशेन आदुरवदौषधा- 
चरणे । यथेव हि आतुरस्य अनभिरुषितेऽपि ओौषधाचरणे व्याधिग्रक्षयाथं प्रवृत्तिः तव्य- 
तिरेकेण तसरक्षयाञुपपत्तेः, एवमत्रापि । "विवादापन्नः शरीर।दि निवृत्तौ आत्मा सरवैवेषयि- 
कसुखदुःखराल्यः, समस्तधमीधर्मैराल्यत्वात्‌ , यस्तु वैषयिकसुखदुःखवान्नासौ समस्तधमौ- 
धर्मशुल्यः यथा संसायौत्मा, समस्तधमौधर्मशल्यश्च युक्तास्मा, तस्मात्‌ सवेवेषयिकलुख- 
दुःखशन्यः' इयतुमानात्‌, “नन ह वै सशरीरस्य श्रियाश्रिययोरपहतिरस्ति, अशरीरं वाव सन्तं 
्रिय्रिये न स्ृशर्तः?> [ छन्दो ८१२१ |इयागमाच्चासौ तद तछ्रन्यः सिद्ध इति ॥छ 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्त॑म्‌-'सन्तानत्वात्‌ इयादि; तदसमीचीनम्‌ ; 
तसतिविधानपरस्सर यस्पाद्‌ आत्मनः सवथा भिन्नानां बुद्धादिविरोषगुणानां सन्तानस्य 
मोप्य ज्ञानाद्यात- उच्छेदः प्रसाध्यते, अथ अभिन्नानाम्‌, कथस्िद्धिन्नानां वा १ तत्रा- 


कल्कमसाधनम्‌- द्यपक्षे आश्रयासिद्धो हेतुः; आत्मनोऽखयन्तभिन्नानां तद्िरेषगुणानां 


(१) “ूर्वकरमग्युपभोगादेव क्षीयन्ते, करम्॑वात्‌, यचत्कमं तत्तदुपभोगादेव क्षीयते यथाऽऽरन्ध- 
शरीर कम, तथा चामूनि कर्माणि, तस्मादुपभोगादेव क्षीयन्ते ।“-प्रश्ष० व्यो पु० २० ख०। (२) 
“समाधिवलादुत्पच्ततत्वज्ञानो हि कर्मणाञ्च साध्यमर्थं विदित्वा युगपच्छदीराणि निमयोपभोग ˆ" 
प्रशञ° व्यो० पृ०२० ख०। (३) “जानन्नपि हि तद्थितया प्रवतं एव वद्योपदेश्ादयतुरवदौषधाचरणे” 
-्रश्ष० च्यो० पु० २० ख०। (४) तस्यचनह वं सरारीरस्य सत प्रियाप्रिययो बाह्यविषयसयो- 
गवियोगनिमित्तयौ बाह्यविषयसंयोगवियोगौ ममेति मन्यमानस्य अपहतिविनाश उच्छेदः सन्ततिरूपयो- 
नस्तीति । त पुनरदेहाभि मानादशरीरस्वरूपविन्ञानेन निरवत्तिताऽविवेकनल्ञानमशरीर सन्त प्रियापिये न 
स्पुरात । स्पृशि प्रत्येक सम्बध्यत इति प्रियं न स्पृशति अप्रिय न स्पृशतीति वाक्यद्वयं मवति “धर्मा 
धर्मकायं हिते, अशरीरता तु स्वरूपमिति तत्र धर्माधर्मयोरसम्भवात्तत्का्यंभावो दूरत एवेत्यतो न 
प्रियाप्रिये स्पृशत ।“-छन्दो° श्ां० भा० । उद्तोऽयम्‌-च्यायमं० पु०५०९ 1 ब्रहम० शां० भा० 
१।१।४ । यश ० उ० पु० २५४। स्या० र० पु० १११० । षड्द० बुहु० श्लो० ५२ । स्या०मर्पू० 
७२ । स्यायस्ारटी° प° २८३ । चित्सु० प° ३५३ । (५) अशरीरावस्थायाम्‌ । (६) वैषयिकसुख- 
दु खप्रयोजकधघर्माधमेशुन्य । (७) पृ० ८२४ प० १ । (८) तुरना-"“यत आत्मनः सर्वथा भिन्नाना 
वुद्धयादिगुणाना सन्तानस्योच्छेद साध्यते, जभिस्चाना वा, कथच्न्विद्‌ भिन्नाना वा ? "-षड्द० बृह 
इलो ° ५२ । प्रमेथक० पुऽ ३१७ । 


1-दशेषभोगस्योयाच्च-श्र ० । % सर्वदा सि-श्र०। 
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८२९ लघीयलयालङ्कारे न्यायकुसुदचन्द्र [ ७, निकतेपपरि० 


प्रारोेव असत्तवभ्रतिपादनतस्तत्सन्तानस्य धर्मिणोऽसिद्धेः । तथा तषी भ्रवता अस्वसंचि- 
दितत्वोपगमात्‌, ज्ञानान्तरवेद्यतवे च अनवस्थादिदोषाचुषञ्ात्‌, अंज्ञातानाच्र सत्त्वा 
ऽसंमवादितोऽप्याश्रयासिद्धत्वम्‌ । आत्मनः सवैथाऽभिनानां तु तेषां तत्साधने 
वत्स्याप्ययन्तोच्छेदभ्रस्ञात्‌ कस्यासौ मोक्षः स्यात्‌ ? कथच्धित्तदभेदस्तु परेनौभ्युप- 
गम्यते अपसिद्धान्तप्रसद्धात्‌ । तथापि तदभ्युपगमे सवैथा तदुच्छेदासिद्धिः कथ- 
च्ित्तदनुच्छेदस्याप्यधर प्रसिद्धेः । 

सन्तानत्वच्च साधनं समान्यरूपम्‌, विशेषरूपं वा ? यदि सामान्यरूपम्‌, 
तदा खसरूपासिद्धो हेतुः, व्यक्तिभ्यः स्वैथा भिन्नस्यास्य सामान्यपरीक्षायां प्रतिक्षिप्त 
त्वार्त्‌ । अस्तु वा रत॑दरपं तत्‌; तथापि परसामान्यरूपम्‌, अपरसामान्यरूपं वा स्यात्‌ ९ 
प्रथमपक्षे गगनादिनाऽनेकान्तः, अलन्तोच्छेदाभवेऽपि अन्न सत्तापरपयौयस्य सन्तान- 
त्वहेतोः सद्धावात्‌ । अथ अपरसामान्यरूपम्‌, विशेषगुणाभिता हि जातिः सन्तान- 
त्वम्‌; तहि द्रव्यविरेषे प्रदीपे तस्यासंभवात्‌ साधनविकटो दृष्टान्तः । 

अथ विशेषरूपम्‌, तत्रापि ईपादानोपादेयभूतबुद्धयादिक्षणटश्षणविदोषरूपम्‌ , 
पूबौपरसमानजातीयक्षणप्रवाहमाघ्ररूपं वा ? प्रथमपक्षे सन्तानत्वस्य असाधारणाऽनेका- 
न्तिकत्वम्‌, तृक्षणर्यास्य अन्यत्र कचिदप्यप्रवत्तेः । अभ्युपर्ममविरोधन्च, बुच्छादि- 
क्षणानाम्‌ उपादानोपादेयभावस्य योगैरनभ्युपगमात्‌ अन्यथा तत्सन्तानस्य अत्यन्तो- 
च्छेदो न स्यात्‌ सुक्तावस्थायामपि पूवैपूवैवुख्ादुपादानक्षणाद्‌ ऽत्तरोत्तरोपदेयबुद्खा- 


दिक्षणोसखत्तिप्रसङ्ात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पौकजपरमाणुरूपादिना अनेकान्त,, तथाविध- 


(१) बुद्धयादिगुणानाम्‌ । तुल्ना-^तथा नुद्धयादीना विशेषगुणाना परेण स्वस्विदितत्वेना- 
नभ्युपगमात्‌ ज्ञानान्तरग्राह्यत्वे वाऽनवस्थादिदोषप्रसक्तेरवेद्यत्वमित्यन्ञातस्थ सत्वासिद्धेः पुनरप्याश्रया- 
सिद्ध सन्तानत्वादिति हेतु ।“-सन्मति० टी० पृ० १५६ । प्रमेयक० पु० ३१७ । (२) वैशेषिकेण । 
(३) विशेषगूणवदात्मनोपि । (४) कथञ्चिद्‌ मेदप्रकारेण । (५) “सन्तानत्व हैतुत्वेनोपादीयमान 
यदि सामाप्यमभिप्रेत तदा बुद्धचयादिविशेषरुणेषु प्रदीपे च तेजोद्रव्ये सत्तासामान्यव्यतिरेकेण अपरसामा- 
न्यस्यासभवात्‌ स्वरूपासिद्ध । सत्तासामान्यरूपत्वे वा सन्तानत्वस्य सत्सदिति प्रत्ययहेतुत्वमेव न पुन. 
सन्तानप्रत्ययरैतुत्वम्‌ “-सन्मति ° ठी° पुण १५६। प्रमेयक० पु० ३९५७] (६) पु० २८७ (७) तुलना- 
“किमुपादानोपादेयमावप्रवन्धेन प्रवतंमानत्वम, कार्यकारणमावप्रवन्धेन प्रवृत्ति, अपरापरपदार्थोत्पत्ति- 
मात्र वा ?“-रल्नाकराव ० ७।५७ । प्रमेयक ० पु० ३१७ । “ननु किमिद सन्तानत्वम्‌-स्वतन्म्‌, 
अपरापरपदार्थोत्पत्तिमात्र वा, एकाश्रयापरापरोत्पत्तिर्वा ? -स्या० मं० पृ० ८३ । “कि कायैकारण- 
मावेन प्रवृत्ति, एकाधारापरोत्पत्तिरवा ? “-न्थायसारटी° पृ० २८७! (८) “सर्वंसपक्षविपक्षव्यावु- 
्तिरसाधारण ।"“-तर्कस० अनु ० । “नन्वेव तस्य तथामूतस्यान्यत्राननुवृत्तेरसाधारणानकान्तिकत्वम्‌ 
अम्युपगमविरोधक्च ।“-सन्मति० टठी° पू० १५७ । प्रमेयक० पु० ३१८ । (९) सपक्षे । (१०) 
तुखना-“पाथिवपरमाणुरूपादिसन्तानेन व्यभिचारात्‌ 1"“-श्रश्ण० कन्द० पु० ४1 ““जनेकान्तिकच 





1 जज्युभानाञ्च व०। 2 तत्तद्रूप तथापि व० 1 8 अच्र सत्तामावेप्यत्र सत्तापर-आ० | 
4-णस्यान्यत्र श्र ° । 5-गमघर्मविरो-श्र ० । 6 उत्तरोपादेयवु-श्च० । 


॥ 
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सन्तानत्वस्यात्र सद्धावेऽपि अयन्तोच्छेदसंभवात्‌ । 

विंरुद्धश्ायं हेतुः, कायैकारणक्चणप्रवाहटक्षणसन्तानत्वस्य नित्यानिव्यैकान्तयोर- 
संमवात्‌, अर्थक्रियाकारित्वस्य अनेकान्त एव भ्रतिपादितत्वात्‌ । सौध्यविकख्श्च दृष्टान्तः) 
प्रदीपादेरत्यन्तोच्छेदासंभवात्‌, तस्य खरूपान्तरेण अवस्थानात्‌ । न च ध्वस्तस्यापि 
प्रदीधादे रूपान्तरेणावस्थानोपगमे प्रत्यक्षनाधा, वारिस्थिते तेजसि भासुररूपोपगमेऽपि 
तसखरसङ्गात्‌ । अथ उष्णसपर्श॑स्य मासुररूपाधिकरणतेजोदरव्यामवेऽसंभवात्‌ तत 
अलुद्ूतस्यास्थ परिकस्पनम्‌; तरि प्रदीपादेरपि अयुपादानोरख॑त्तेरिव अन्त्यावस्थातोऽ- 
परापरपरिणामाधारत्वमन्तरेण सत्त्वकृतकत्वादेरनुपपत्तेः अत्यन्तसन्तत्यनुच्छेदोऽपि 
परिकर्प्यतामविेषात्‌ । प्रयोर्मैः-पूवौपरखभावपरिहारावापिस्थितिलक्षणपरिणामवान्‌ 
प्रदीपादिः सत्त्वादिभ्यः परटादिवत्‌ । क्षस्रतिपक्ष्वाय हेतुः, तथाहि-ुद्ादि सन्तानो 
नात्यन्तोच्छेदवान्‌ , अखिद्प्रमाणादुपरभ्यमानतथोच्छेदत्वात्‌, य एवंविधः स न तन्तवे- 
नोपादेयः यथा पाकजपरमाणुरूपादिसन्तानः, तथा चायम्‌, तस्मान्नात्यन्तोच्छेदवानिति । 
नच प्रसतुतालुमानादेव सन्तानोच्छेदोपरुन्धेः स्ैप्रमाणाटुपकभ्यमानतथोच्छेदत्वमसि- 
द्मियभिधात्यम्‌ ; अस्य अनेकदोषदुष्टतयाऽननुमानत्वप्रतिपादनात्‌ । 

किच्च, अतोऽनुमानात्‌ इन्द्रियजानां बु्धयादिविरदोषगुणानामयन्तोच्छेदः साध्येत, 
अतीन्द्रियाणां वा ? तत्रायविकल्पे सिद्धसाधनम्‌, अस्माभिरपि तत्र तदुच्छेदाभ्युपगमात्‌ । 
-दहितीयविकल्पस््वनुपपन्नः, अतीन्द्रियाणां तेषामस्यन्तोच्छेदे मुक्तौ कस्यचिदपि प्रवृत्तयनु- 


पाकजपरमाणुरूपादिभि', तथाविधसन्तानत्वस्य तत्र सद्‌ भावेऽपि अत्यन्तोच्छेदाभावात्‌ ।““-सन्मति° 


टी° १० १५७ । प्रमेयक० पु० ३१८ । रत्नाकराव० ७।५७ । स्या० भं० पु० ८४ । न्यायसारदी° 
प° २८७ । चित्सु° प° २३५७ । 


(१) “विरुद्धश्चाय हेतु , शब्दवुद्धिप्रदीपादिषु अत्यन्तानुच्छेदवत्स्वेव सन्तानत्वस्य भावात्‌ ।" 
-सन्भति० टी° पु० १५७ । प्रमेयक ० प° ३१८ । रत्ताकराव ० ७।५७। षड़्द ० बृह्‌ ० इलो० ५२। 
(२) प° ३७२। (३) ^साधनविकलदच दृष्टान्त , प्रदीपादेरत्यन्तोच्छेदासंभवात्‌, तंजसपरमाणूना 
भास्वररूपपरित्यागेन अन्धकाररूपतयाऽवस्थानात्‌ ।'" -षड्द ० बहु° इलो० ५२। न्यायसारटी० पु० 
२८७ । रत्नाकराच ° ७।५७ । (४) उष्णजलस्थिते तेजोद्रव्ये । (५) भासुररूपस्य । (६) तुलना-"“तहि 
प्रदीपादेरप्यनुपादानोत्पत्तिवन्न सन्ततिविपच्यभावमन्तरेण विपत्ति सभवतीत्यनुमानत किन्न कल्प्यते 
तत्सन्तत्यनुच्छेद ।“-सन्मति० दी ० पु° १५७॥ प्रमेयक° पु० ३१८ । (७) "पूर्वापरस्वमावपरिहाराद्धी- 
कारस्थित्तिलक्षणपरिणामवान्‌ प्रदीप सत्वात्‌ घटादिवत्‌ 1"-षड्द ० बृह्‌० इलो० ५२। (८) "न चास- 
त्रतिपक्षत्वमप्यस्य । तथाहि-वुद्धयादिसन्तानो नात्यन्तोच्छेदवान्‌ सर्व॑प्रमाणानुपकभ्यमानतथोच्छेदत्वात्‌” 
-सन्मति° ठी० पू०१५८। प्रमेयक० पु० ३१८ । (९) “किञ्चेन्दरियजाना बुद्धयादिगुणानामुच्छेद 
साध्यमानोऽस्ति उतत अतीन्द्रियाणाम्‌ ? ”-षड्‌द० वृहु° शलो० ५२ । (१०) “तेप्यदृष्टहेतुकाना बुद्धया- 
दीनामात्मान्त करणसयोगजाना च मुक्तौ निवृत्ति ब्रुवाणा न निवार्यन्ते, कर्मक्षयहेतुकयोस्तु प्रशमसुखा- 
नन्तज्ञानयोनिवृत्तिमाचक्षाणास्ते न स्वस्था. प्रमाणविरोधात्‌ । तत कथच्न्विद्‌ बृद्धयादिविदोषगुणाना 
निवृत्ति. कथल्चिदनिवृत्तिमुक्तौ व्यवतिष्ठते 1*-अष्टसह० पु०६८ 1 षड्द० बहु° इलो० ५२। 

1-पादे स्वरूपा-ब ०, श्र ° । ¢ -त्पत्तरेवान्त्या-व ० । 8 पदादिवत्‌ ० । 
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पपत्तेः । मोक्षार्थी दि सर्वो निरतिरयदुखन्ञानादिप्राप्त्यमिलपेणेव प्रच्ैते न पुनः 
सक्बुद्यादि विरोपगुणोच्छेदाभिखपेण, अस्य केसचिदप्यनमिख्पणीयतरात्‌ ! न दि 
कचित्‌ प्र्षावान्‌ आत्मनः सदूगुणोच्छेदाय यतते तदु्कर्पणार्थमेवास्य प्रयलग्रवीतेः 1 
यदि हि मोक्ञावस्थायां दिलखागकटकल्पः अपगतसुखसंवेदनरेगः पुरुपः सम्पद्यते तदा क्रतं 
मोक्षेण । संसार एव वरमस्तु यत्र सान्तरापि खुखलेगग्रतिपत्तिररसिति ! तचिन्त्यतामिदम्‌- 
“किम्‌ अस्पसुखाचुमवो भद्रकः, कि वा सकटसुखोच्छेदः! इति ? अतो न वैरोपिकोपक- 
सिते निखिगुणोच्छेदलक्षणे पापाणकस्पे मोक्षे कस्यचिद्‌ गन्तुभिच्छप्युपपन्ना । उक्तव्व- 
वर्‌ व॒न्दावने रम्ये श॒गालत्व प्रपद्यते | 
न ठ वैशेषिकीं युक्ति गोतमो गन्तुविच्छति 1 [ ] इति 
किच्छ, युक्तौ बुद्धादि विदेषगुणानामभावः कारणामावात्‌, निष्प्रयोजनत्वात्‌, 
विरुद्धत्वाह्या स्यात्‌ १ तत्राद्यपक्षे कसय कारणस्य तच्राऽम(वः-चष्ुरादेः, तसरतिवन्ध- 
कापायस्य वा १ वचश्चुरादेश्चत्‌; वर्हि वजन्यस्येव जानादेः तत्राभावः स्यात्‌ नान्यस्य 
अतः सिद्धसाध्यता । नु सर्वस्य जानादेः धमौधर्मगरीरेन्दरियादिकारणकलापाधीनज- 
न्मत्वात्‌ तदभावे ्नानादेरेवाऽसंभवात्‌ कथ सिद्धसाध्यता  इखप्यसाधीयः; महेखरना- 
ना्यभावावुपद्वात्‌ । नियत्वात्‌ तच्ानादेरदोपोयम्‌ ; इलप्यसमीधिताभिधानम्‌ , तनिय- 
त्वस्य इैरनिराकरणम्रघट्केः प्रतिव्यूटत्वात्‌ । ततः चक्चुरा्यपायेऽपि ईश्वरस्य प्रति- 
वन्धकापायप्रमवं ज्ञानादयभ्युपगन्तन्यम्‌ , तद्वद्‌ अन्यसुक्तात्मनामपि तेषां तत्सखभावत्वात्‌। 
नच खभावापाये तद्वतोऽवस्थानं युक्तमतिम्रसङ्धात्‌ । अथ मुक्तस्य कृतकरयतया ज्ञानादिना 
प्रयोजनाभावात्‌ युक्तौ तदभावः; तन्न; प्रतिवन्धकापायोपेतस्य आत्मखरूपस्येव र्ववि- 
धत्वेन निष्प्रयोजनत्वासिद्धेः ¡ अनन्तज्नानादिटक्षणविरिष्टयुणावाधरिरेव च आत्मनः 
कृतकरयता न पुनः निखिट्गुणोच्छेदः, गुणोत्कर्षे एव छोकेऽपि कृतकृयरन्दम्रयोगप्रतीतेः | 
एतेन विरुद्धत्वपक्षोऽपि प्रयुक्तः; खरूपेण कस्यचिद्विरोधाऽसंभवात । युक्तौ तेषां 
विरोधाम्युपगमे च॑ महे रेष्येषौं वियोधतोऽभावालुषद्नात्‌ खभमिच्छतो मूलोच्छेदः स्यात्‌। 
किच्च, वुद्ादि विरेषरुणानामायन्तिकोच्छेदस्य मोक्षरूपतायां संसारखख्पं 
वक्तन्यम्‌- तत्खलु तद्विरोषगुणायुच्छेदः, भवान्तरावाप्निवौ स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे महेश्वरस्य 
ससारितप्रसन्नः 1 क्षतोऽन्येपामेव तदनुच्छेदः रक्षणम्‌ अतो नारस्य संसारित्वाचुषद्धः; 


इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌, अ्धजरतीयन्यायानुसरणप्रसद्वात्‌ । असाधारणं हि खरूपं भावस्य 
` ८) व्बति वृन्दावन शून्ये युगारुत्वं स इच्छति । न तु निविषय मौक्ल कदाचिदपि गौतम ।न 
-सम्बन्धवा० इलो ° ४२३। विवरणप्र° पृ० १३७1 “वर वृन्दावने वास. घृगारुद्च सहोपितम्‌ * “ 
-पडद० वृहु० श्छो० ५२ । “वरं वृन्दावने रम्ये करष्टुत्वमभिवाच्छितम्‌”-स्या० मं० प° ८६। 
(२) मूक्तौ । (३) पु० १०८। (४) अनन्तनानादिवििष्टत्वेन । (५) ज्ञानादीनाम्‌ । (६) महैक्वरा- 
तिरिक्तप्राणिनाम्‌ 1 (७) ससारलक्षणम्‌ 1 (८) महेन्वरस्य 1 (९) द्रष्टव्यम्‌-पृ० १६८ टि० ११ 
1 केनचदनभिल-आ० ! 9 इत्यप्यप्रसा-० 1 8 शच नास्ति श्र० 1 4 अतोस्य जा०। 
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लक्षणम्‌ । तद्यदि तदनुच्छेद्‌ः संसारलटक्षणम्‌, तरि यत्रासौ अस्ति दत्र सवत्र संसारि- 
लप्रसङ्कः युक्तस्वरूपेणास्य विरोधात्‌ । द्वितीयपक्षे तु अस्मन्मतसिद्धिः, ्वोपात्तकमे- 
वशाद्‌ भवाद्‌ भवान्तरावाधिः संसौरः' इयसमाभिरभ्युपममात्‌ । 

किच्च, अलन्तं बुद्यादिगुणोच्छेदस्य मोक्षते प्रदीपनिवोणवादिर्नः भवंतः को 
विदोषः स्यात्‌ ? र्वत्र दि खरूपेण आत्मनोऽसत्वम्‌, भवन्मते तु सोऽप्यस्य स्वेथा 
तद्विकलस्य प्राहकप्रमाणाभा्वति । तथाभूतं हि तत्खरूपं प्रयक्षतः, अनुमानतो 
वां प्रतीयेत ? न तावत्‌ प्रत्यक्षतः, मोक्षावस्थायां वस्येवाऽसंभवात्‌ । नाप्यनुमानतः; 
्रत्यक्षाभवि मवन्मते अलुमानादुदयात्‌ , श्र॑त्यक्षपूवैकतेन तस्याभ्युपगमात्‌ । 

यदपि तत्त्वज्ञानस्य विपयैयज्ञानन्यवच्छेद्‌कमेण निःश्रेयसदेतुत्वसुक्तम्‌ ; तदुपप- 
ननम्‌; †सकल्बुद्धयादिसन्तानोच्छेदहेतुत्वं तु तस्थौुपयन्नम्‌ ;† स्वविरुद्धमिथ्याज्ञानसन्तानो- 
च्छेदहेतुसस्थैव तत्रोपपत्तेः गुक्तिकादौ तथादशनात्‌ ! नलु मिथ्याज्ञाननिचृत्तौ रागाच॑तु- 
त्पत्तेः तत्पूवैकधमप्राटु मवतः शरीरायसं भवे सिद्ध एव मोक्षदशायां सकर्बुद्यादिसन्ता- 
नोच्छेदः; इत्यप्यपेशटम्‌ ; शरीरादेरभावेपि अनन्तातीन्द्रियाऽखिल्पदाथं विषयसम्यग््ञान- 
खुखादिसन्तानस्य ञच्छेदासिद्धेः, इन्द्रियजज्ञानादिसन्तानस्यैव कर्दभावेऽभावप्रसिद्धेः, 
तत्र च सिद्धसाधनम्‌ इत्युक्तम्‌। अवीन्द्रियज्ञानादिसद्धावश्च सर्वज्ञसि द्धिभस्तावे प्रसार्धितः। 

यतूक्तू-पआरब्धः इत्यादि; तदपि न सूक्तम्‌; उपभोगात्‌ कर्मणामायन्तिक- 
्रक्षयानुपपत्तेः । तदुपभोगसंमये हि अपरकर्मत्पत्तिकारणस्य अभिखापपूर्वैकमनोवा- 
कायव्यापारादेः संभवात्‌ अविकल्कारणस्य प्रचुरतरकर्मणो भवतः कथमालयन्तिकम्रक्चयः ? 


(१) ज्ञानायनुच्छेद । (२) ज्ञानादयनृ च्छेदस्य । (३) “कमंविपाकवशादात्मनो भवान्तरावाप्ति 
ससार “-स्वथंसि ° ९।७ । ““आत्मोपचितकमेवरादात्मनो भवान्तरावाप्ति. ससारः ।“-राजवा० 
२।१० 1 “यदवष्ठम्भेनात्मन ससरणमितदचेतद्च गमन भवति स ससार. अथवा बरूवतो मोहस्याख्या 
ससार , नारकादवस्था वा ससार ।“-तत्त्वा्थेभा० ग्या° २।१० । (४) वौद्धात्‌ । “यस्मिन्न जातिर्न 
जरा न मृत्युन व्याधयो नाप्रियसप्रयोग । नेच्छाविपन्नप्रियविप्रयोग क्षेमं पद नंष्ठिकमच्युत तत्‌ । दीपो 
यथा निवृंतिमभ्युपेत. नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । दिद न काञ््विदिदिश न काञ्चित्स्नेहक्षयात्‌ 
केवलमेति शान्तिम्‌ । , एव कृती निवृंतिमभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । दिश न काञ्चिद्धि- 
दिश न काञ्वित्क्टेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ।“-सौन्दरनन्द ० १६।२७-२९। (५) वैरोषिकस्य । 
(६) बौद्धमते । (७) वशेषिकसिद्धान्ते । (८) “असतत्वम्‌' इति शेष । (९) सकलनुद्धव्ादि- 
गृणसून्यम्‌ । (१०) प्रत्यक्षस्य॑व । (११) “'तत्पूवेक त्रिविधमनुमानम्‌”-न्यायसू ° १।१।५ । (१२) 
पृ० ८२४ पं० ७। (१३) तत्तवज्ञानस्य । (१४) शरीराभावे । (१५) प° ८९-। (१६) प° 
८२४ पं० ११ 1 (१७) “उपभोगात्‌ कर्मेण प्रक्षये तदुपभोगसमये “~ प्रमेयक ० पु० ३१९ 1 सन्मति 
टी° पृ० १५९। (१८) समुद्भवतः। (१९) पु० ८२५ पं० २। (२०) “अभिलाषरूपरागाद्यभावे 


1 तच्र संसा-ब० । ‰ अत्यन्तवुद्धचा-श्र ° । 8 भवता को आ० 1 { एतदन्त्गत पाठो नास्ति 
आ०, ब० । “अनुपपत्तेः आ० । 5 उच्छेदसिद्धः आ०। 6 तदभावाभावप्र-ब०। 7-समयो हि भ्र०। 


_ यदपि श्लमाथिवलात्‌ इत्याच; तदप्ु्तम्‌; अभिलापरूपरागाचमाे साति- 


15 


८३० लघीयच्रयालङ्कारे न्यायकुसुदचन्दर [ ७. निक्तंपपरि० 


दायर्दधिसते भवदभिभ्रायेण योगिनोऽपि तत्त्वज्ञानादवगतकम सामथ्यैस्य ननाशरीराणि 
विधाय अङ्गनाद्ुपभोगाऽसंभवात्‌ । रस्संमवे वा अवर्यस्भावी चरपदयदिरिव अतिभो- 
गिनो योगिनोऽपि प्रचुरतरकर्मसंभवः । 

यदपि--शवै्ोपदेदोन' इत्याययभिदहितम्‌; तदप्यभिधानमात्रम्‌, अआतुरस्यापि 
नीरुगमावाभिकपिणेव ओषध्या्याचरणे प्रबृत््युपपत्तेः, अतः कर्थं तदूटृ्टान्तात्‌ निरभि- 
कापस्यापि तक्वज्ञानिनः तत्तवज्ञानमात्रात्‌ कसेक्षयार्थिंतया अद्गनाद्युपभोगः साधयितुं 
राक्यः, दृष्टान्त-दाष्टौन्तिकयोर्वेषम्यात्‌ १ तन्न अरोषररीरद्ाराऽवाप्रादोषभोगस्य कमौ- 
न्तरीनुत्पत्तिः । # तिं ? परिपणे सम्यरगद॑दनज्ञानचारित्रस्य इत्यं विवादेन, जीव- 
न्मुक्तेरि परमयुक्तेरपि चितयात्मकादेव कारणादुत्पत्तः । संसारकारणं हि मिथ्यादश- 
नादित्रयात्मकम्‌ अतः तनिवत्तेकेनापि "चितयास्मकेनैव भवितन्यम्‌, एकरूपेण सम्य- 
गज्ञानादिमात्रिण स्य निवर्च॑यितुमशक्तेः । सम्यग््ञानं हि विपरीताभिनिवेरविवि- 
्ताऽऽत्मस्वरूपस्वभावसम्यग्दरोनोपचितं बाह्याभ्यन्तरक्रियानिव््तिरक्षणचारित्रोपल्ंहितं 
चितयात्मकमेव आगामिकमीयुखत्तौ सच्ितकमैक्षये च समथैम्‌, उष्णस्पर्शस्य भावि- 
ज्लीतस्पश्चौनुखत्तो प्रवरत्ततसस्पश्भरध्वंसे च सामभ्यैवत्‌ । 

यदैपि-पविवादापन्नः शरीरादि निव्त्तावात्मा' इदयाय्यतुमानम्‌ भन ह वैः इयाया- 
गमश्च आत्मनः सर्वैवेषयिकसुखादिशन्यतायां प्रमाणम्‌ इ्युक्छम्‌, रदप्ययुक्तमेव, 
सिद्धसाधनात्‌, शरीरादिनिव्रत्तौ दि संमस्तधमौदिनिटृत्तेः ततप्रमवमेव सुखादि युक्ता- 
त्मनो निवर्तेत न स्वास्मोत्थम्‌ । यद्धि यत्कार्यं तत्‌ तदभवि न भवतति नान्यदति- 
भ्रसङ्घात्‌ । धमीयभवि ऊुतस्तस्तेदुखत्तिः इति चेत ? श्ैतिवन्धापायात्‌* इत्यसकृदा- 
वेदितम्‌ । अतः परमकाष्ठाभराप्ं सम्यग्दशेनादित्रय॑प॑रमग्रकषेमराप्तज्ञानादिस्वरूपं मोक्षं 
प्रसाधयतीति प्रक्षादक्षै; प्रतिपर््त॑व्यमिति ॥ छ ॥ 





सव्याद्युपभोगासमवात्‌ ।“-सन्मति० टी° पृण १५९ । प्रमेयक० पु° १३९। 

(१) स्व्यादिमोगे क्रियमाणे तु । -(२) पु ८२५ प० ८ । (३) “वैद्ोपदेशप्रवतंमानातु- 
रदुष्टान्तोऽप्यसगतः ` ` ˆ “-सन्मति० पु० १६० 1 प्रमेयक ० पु० ३१९ । (४) योगिन । (५) 
“सम्यग्दशेज्ञानचारित्राणि मोक्षमागे ।“-तत्वार्थसु० १। १। “नादस्णिस्स नाण नाणेण विनान 
हृन्ति चरणगृणा । अगुणिस्स णत्थि मोक्ो नत्थि -अमोक्लस्स निव्वाण ॥""-उत्तरा० २८।३०। (६) 
ससारस्य । (७) पू०८२५ पं०१०,९३। (८) तुलना-“शुमुमादष्टपरिपाकप्रभवेन मवसमविनी हि 
प्रिया्रिये परस्परानुषक्ते अपेक्ष्याय व्यवस्थित; सकलादुष्टक्षयकारणक पुनरेकान्तिकात्यान्तिकरूप 
केवलमेव त्रियं नि श्रेयसदश्ायामिष्यते तत्कुत प्रतिषिध्यते ?"“-रत्नाकराव ० ७।५७ । स्या० म 
१० ८५ । षड्‌द० वृह° इलो० ५२ । (९) स्वात्मोत्थसुखा दिसमुत्पत्तिः । 


1 सीषघाधा-ब ०, श्र ० 1 2-नुपपत्तिः मा०, व° । 8-दक्षंनचारित्र-श्र° 1 4 कारणादुत्पत्तिः 
व ०, कारणानुस्पत्ते' आ० । 5 त्रयात्सकेनैव ब० । 6-रूपस्यभावसमा-अा० । 7 समस्तकमदि-व० । 
8 प्रतिबन्धकापा-श्र ° । ° परमंप्रकषे-आ०`। 10-त्तम्यम्‌ आ० । ॥ 


परवचनप्र० का० ७$ | सुक्तिस्वसर्पविचारः ८३९ 


नु परमप्रकरषप्राप्तसुंखस्वभावतेव आत्मनो मोक्षः न तु ज्ञानादिस्वभावता, 
त्रनन्दरूपो भोक्त तत्र प्रमाणाभावात्‌ । सुखस्वभावतायां तु तत्सद्धाचादसौ ` युक्ता । 
दति वेदान्तिनां तथादि-आत्मा सुखस्वभावः, अंत्यन्तप्रियवुद्धिविषयत्वात्‌, अंनन्य- 
पपक्- परतयोपादीयमानत्वाच्च, यदू यदेवंविधं वत्त्ुखस्वभावम्‌ यथा 
वैषयिकं सुखम्‌ , तथा चात्मा, तस्मास्सुखस्वभाव इति । तथा, आत्मा सुखस्वभावः, 
वस्तुत्वे सति अुख्यप्रयोबुद्धिविषयल्वात्‌, निरुपचरितप्रेयःशब्दवाच्यत्वाह्ा, रागिणां 
वैषयिकसुखवदिति । इष्टार्था सुस्ुप्रयतनः, प्र्षापूवैकारिप्रयलनत्वात्‌ , कृष्यादिम्रयलवत्‌ 
इति । परमातियप्राप्तता च. तत्सुखस्य अतोऽलुमानातरसिद्धा- सुखतारतम्यं कचिद्‌ 
विश्राम्यति, तारतम्यशब्दवाच्यत्वात्‌ , परिमाणतारतम्यवदिति । तथा आगमोऽपि 
आत्मनो मोक्षे तस्स्वभावतायां प्रमाणम्‌- 
“ध्ीनन्दं वक्मणो खूयं तच मोक्तेऽमिन्यज्यते ।* | ] 
“धयैदा दष्ट्वा परं ब्रह सवै त्यजति बन्धनम्‌ । 
तदा तज्नित्यमानन्द्‌ं सक्तः स्वात्मनि विन्दति ॥"‡ [ ] इति 
श्रुतिसद्धावात्‌ । 


नतु नित्यानन्दस्य आत्मनि सवेदा सद्धावाम्युपगमे स॑सारदरायामप्युपलम्भप्रस- 


(१) “एष एव हयानन्दयत्ति” “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान विभेति कदाचन""- तैत्ति ० २।७।४,९ । 
“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌"“-तंत्ति ° ३।७। ““विज्ञानमानन्द ब्रह्म "-बृहदा०° ३।९।२८ 1! “आनन्दमयो- 
ऽभ्यासात्‌'“-्रह्यसु ° १।१।१२। ““तस्मादानन्दमय पर एवात्मा“-ज्ञा० भा० । “श्रह्मण्यानन्दशम्दोऽय 
प्रयुक्त. सुखवाचकः । सवेद च सुखे रोके आनन्दास्या प्रयुज्यते ।1”"- बृहदा ० वा० ३।९।१६६ । विव० 
प्र° पुऽ २१६ । “इत्यनवच्छिन्नानन्दप्राप्तिरेव स्वत ॒पुरुषाथं इत्याहु ।"“-सिद्धान्तले° पु० ५०९ 
(२) “तदेतत्प्रेय पूत्रात्प्रेय अन्यस्मात्सवंस्मादन्तरतर यदयमात्मा ` आत्मानमेव प्रियमुपासीत ॥"- 
वृहदा० १।४।८ । “मात्मनः सुखरूपत्वात्‌ आनन्दत्व स्वलक्षणम्‌ । परग्रेमास्पदत्वेन सुखरूपत्वमात्मन ॥ 
सुखहेतुषु सवेषा प्रीति सावधिरीक्षयते । कदापि नावपि प्रीते स्वात्मनि प्राणिना क्वचित्‌ 11 आत्माऽत 
परमप्रेमास्पद सवेशरीरिणाम्‌ । यस्य शेषतया सवेमुपादेयत्वमृच्छति ॥ एष एव प्रिथतम पुत्रादपि 
` धनादपि। अन्यस्मादपि सर्वैस्मादात्मायं परमान्तर ॥\"“-सवेवेदान्तसि० इलो ° ६२३-२७ 1 “मात्मा 
सुखाभिन्नः सुखलक्षणवत््वाद्‌ वेषयिकसुखवत्‌ आत्मा सुखम्‌ अनौपाधिकप्रेमगोच रत्वात्‌”-संक्षेपश्ा० 
टी° पृ० ३०-३१ 1 “परमप्रेमास्पदत्वानुपपत्तिरप्यात्मन सुखरूपत्वे प्रमाणम्‌ ।*-चित्सु° पु० 
३५८ । सिद्धान्त ० पु० ४४५ । (३) वित्तस्त्रीपुत्रादयो हि आत्मार्थमुपादीयन्ते, परञ्चात्मन 
उपादान तु नान्याथेम्‌, स्वयमात्मा आत्माथेमेवोपादीयते इत्यथं । (४) ध्रवृत्तिङ्च निवृत्तिश्च यच्च 
यावच्च चेष्टितम्‌ 1 ञात्माथ॑मेव नान्यां नात. प्रियतम पर ।“-सववेदान्तसि० इो० ६३० । (५) 
सुखस्वभावतायाम्‌ । (६) मोक्षेऽभिपद्यते"-श्च० व्यो० पु० २० ख० । “आनन्द ब्रह्मणो रूप तच्च 
मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌ ।“ -वेदन्तसि ° पु° १५१! तुलना-“नित्य सुखमात्मनो महत्त्ववन्मोक्षेऽभिग्यज्यंते 1*" 
-र्यायभा० १।१।२२ 1 न्यायमं ० पु० ५०९ 1 प्रकृतपाठ -सन्मति० दी° पु० १५१ । षडद० बहु° 

इलो० ५२1 (७) उद्ृतोऽयम्‌-षड्द ० बृह्‌ ° इलो ° ५२ । 


1 तत्सुख-श्र ० । ¢-शब्दवाचित्वाहा आ ० ! $-पानाह्सिदधा श्र ° । 
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८२ लघीयच्तयालङ्रे न्यायकुसुदचन््र [ ७, निक्तेपपरि ० 


ज्ञात सुक्ततरावस्थयोरविरोपग्रसङ्गः इति च न वाच्यम्‌, निदयानन्दस्य निप्यात्मनि क्षदा 
सद्धावेपि संसारदगायामा्ृतत्वेन अनसमिव्यक्तितोऽनुपटम्भसंभवाऽविरोधात्‌, योगा- 
भ्यासादावरणप्रक्षये मोक्षावस्थायां तदभिव्यक्तेरुपरुम्भः इति ॥ छ ॥ 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तमृ--आत्मा सुखस्वभावः' इत्यादि, तत्र किमिद 
मेच्तावस्थाया कथ. सुखस्वभावत्वं नाम-सुखत्वजातिसम्बन्धित्वम्‌ , सुखाधिकरणलत्वं वा ! 
भिननिक्ञानादि- न तावत्‌ संखत्वजातिसम्बन्धित्वम्‌ , गुणे एव अर्ये सद्धावात्‌ ।§ नहि 
प्रसाघनम्‌- एका काचिज्ातिः द्रव्यगुणयोः आत्मसुखयोः साधारणा उपरम्यते ।§ 
नापि सुखाधिकरणत्वम्‌ , नित्याऽनियविकल्पाऽनतिक्रमात्‌-यस्य हि सुखस्य अधिकर- 
णमात्मा तत्सुखं कं नियम्‌, अनित्यं वा १ न तावदनित्यम्‌ ; आत्मनोऽपि तैत्खमभा- 
वतयाऽनित्यत्वप्रसङ्खात्‌ । न खलु खभावाभावे तद्रतोऽवखानं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अथ निलयम्‌, किं कथञ्चित्‌, स्वेथा वा १ यदि कथञ्चित्‌ , जैनमतसिद्धिः , द्रव्यतो 
नित्यस्य पयीयतश्च अनित्यस्य कथच्िदाविर्भावतिरोभाववतः  सुखपयौयस्य अत्मनि 
ज्ञानादिपयोयवत्‌ द्यादवादिभिरभ्युपगमात्‌ । 

नलु सुक्तो सुखादिपयौयस्य अपरापरस्य आविभौवाभ्युपगमे तत्कारणं वक्तव्यम्‌ , 
अकारणकस्य तत्प्थीयस्य आविभौवालुपपत्तेः इति च न चेतसि निधेयम्‌, आत्मन 
एव नत्प्रतिवन्धकापायोपेतस्य कत्र तैत्कारणवतेन प्राक्‌ प्ररूपितत्वात्‌ । सौरूयादिप्रतिव- 
न्धकमोह्ादिकमौपायोपेतो हि आत्मैव मोक्षावस्थायां तथाभूतसुखज्ञानादिकारणम्‌ घटा- 
यावरणापायोपेतप्रदीपक्षणवत्‌ सख्परभ्रकाशकाऽपरप्रदीपक्षणोत्पत्तौ । किमपेक्षोऽसौ 
तदी तैज्नयतीति चेत्‌ १ 'तसरतिवन्धकापायापेश्च एव' इति ब्रूमः । तथाभूतस्यास्य 
तदुत्पादनस्भावतया तेदाऽन्यपिक्षाऽलुपपत्तेः, यद्‌ यदा यदुत्पादनख्भावं न तत्तदा 
तदुत्पादने अन्यपेक्ष॒म्‌ यथा अन्त्यावसख्थायाम्‌ अन्त्या कारणसामग्री खकार्योत्पादने, 
तदुत्पादनस्भावश्च मोक्षावस्थायाम्‌ अतीन्द्रियसुखादयुतपत्तौ प्रतिवन्धकापायोपेत आत्मा 


(१) ““तस्मादनतिश्यानन्दस्वभावस्यात्मनोऽविद्यातिरोधानमेव वन्ध , विद्यानिमित्तस्तदस्तमयो 
मोक्ष इति सिद्धम्‌ ।“-चित्सु° पृ० ३६१ 1 “श्रत्यगेव परानन्दस्ति रोभूत स्वमोहत । स्वकण्ठ्चा- 
मीकरवत्‌ प्राप्तप्राप्य स्वविद्यया ।॥।'-वे० ति० सरु° ४1 १० "यद्यपि ससारदश्ायामविद्ावृतस्व- 
रूपत्वादात्मा परमानन्दरूपतया न प्रयते तथापि तत्त्वविद्ययाऽविद्यानिवृत्तौ स्वप्रकाशतया स्वयमेव 
परमानन्दस्वरूपतया प्रकाशते"-सिद्धान्तवि० पु० ४५० । (२) पु० ८३१ प॑ं०५। (३) "तत्र यदि 
सुखस्वभावत्व सुखत्वजातिसम्वन्वित्वम्‌ , तन्न आत्मनि समाव्यते गृणे एवास्योपलम्मात्‌ । न दयेका- 
ह द्ूारादिवदपरा जाति द्रव्यगुणयो साघारणोपलन्वेति । मय सुखाधिकरणत्वम्‌; तन्नास्ति, नित्या- 
नित्यविकल्पानृपपत्ते" ।“-ग्रह्ञ० व्यो० पु० २० ग० । (४) सुखत्वजातिसम्बन्धित्वस्य । (५) मनि- 
त्यनुखस्वमावतया 1 (६) मोक्षे । (७) सुखादविपर्यायाविभविकारणत्वेन । (८) मोक्षावस्थायाम्‌ । 
_(९) सुखम्‌ । (१०) आत्मन । 

1 सदास्यभावेऽपि मा० । §एतदन्तगंत पाठो नास्ति आ०, श्र०1 9 स्याद्वा 1दिभिः व०। 
8 तयान्या-च्र ° 1 4-वं तदा तदुत्पावनेऽन्यापेक्षम्‌ भा०। 
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इति । ईरयते हि-संसासाबसखायामपि वासमीचन्दनकर्पानां सवत्र समवृत्तीनां विशिषट- 
ध्यानादिन्यवखितानां सेन्दरियशषरीरादिव्याधाराजन्यः परमाह्ादरूपोऽतुभवः । स एव 
ईन्तरोत्तरभावनाविदोषधशादुत्तरोत्तरामवस्थामासादयन्‌ परसमकाष्ठां प्रतिपद्यते इति सर्व 
सख्यम्‌ । वैतः तदशायामपि ततयौयस्य कथच्चिदाविभोवनियित्तसद्धावात्‌ कथ॒च्िदेवा- 
नियः सुखादिपयोयोऽभ्युपगन्तव्यः । 

सर्वथा तनिव्यत्वग्राहिणः कसखविदपि प्र्माणस्याऽसंभवाच्च । तस्य हि माहकं 
प्रमाणं प्रयक्चम्‌ , अनुमानम्‌, आगमो वा स्यात्‌ १ प्रयक्ष्चेत्‌ ; किमेन्द्रियम्‌ , मानसम्‌ , 
खसंवेदनं वा ? तत्राद्यविकल्पोऽयुक्तः; इन्द्रियाणां प्रतिनियतरूपादिगोचरचारितया 
तत्पमभवप्रत्यक्षस्य ततोऽन्यच्न प्रवृत्त्युपपत्तेः। द्वितीयविक्पोऽप्यनुपपन्नः ; बाहयन्दरिय- 
निरपेक्षस्य मनसः कचिदपि प्रवरृ्त्यसंभवात्‌ । “श्रत्ते बहिर्मनः” [ ] 
ईैत्यमिधानात्‌ । बहिरेव अस तंन्निरपेक्षस्याप्रवृत्तिः नान्तः इति चेत्‌, न; तापि 
सम्बद्धस्य असम्बद्धस्य वा तस्यै स्वसंबेदनसिद्धौ तत्र ज्ञानजनकत्वम्रतिषेधार्त्‌ । चतीय- 
विकत्योऽप्यसुन्दरः , तथा प्रतीत्यभावात्‌ । नहि खसंवेदनप्रत्यक्षे अनवच्छिन्नदेरा्काल- 
कलाकरापः त्रिकालाुयायी निव्यनिरंशः सुखखभावोऽतुभूयते प्रतीतिविसोधात्‌ । तन्न 
प्रत्यक्ष सर्वथा नित्यसुखम्राहकम्‌ 1 नाप्यनुमानम्‌ ; सवैथा तन्नित्यत्वाविनाभाविनः कस्य- 
चििङ्गस्याऽसंमवात्‌ । नाप्यागमः; सवथा सुखनिव्यत्वप्रतिपादकस्य तस्याप्यग्रतीतेः । 

अस्तु बा कुतध्ित्तन्नित्यखप्रतीतिः ; तथापि यतस्तस्तीतिः तत्‌ नियम्‌, अनिष्यं 
वा ‰ न ताबद्नित्यम्‌ , तंथाविधात्ततो "नित्यं तस्रतीतिविरोधात्‌ । कुतश्चास्य उत्पत्तिः 


(१) तुलना-उपलभ्यते च वासीचन्दनकल्पस्य मुमुक्षो सवेत्र समवृत्तेविशिष्टध्यानादिन्यव- 


स्थितस्य सेन्दरियशरीरव्यापा राजन्य परमाह्वादरूपोऽनुभव , तस्यैव भावनाव्ादुत्तरोत्तरामवस्थामा- 
सादयतः परमकाष्ठागतिरपि सभाव्यते """-सन्मति° टी० पु° १६१1 (२) तुलना-'“आत्मनो नित्यसु- 
खसत्ताया प्रमाणाभावात्‌ । प्रत्यक्ष तावदस्मदादीनामन्येषा वा केपाज्चिदस्मिन्नथं न प्रभवत्तीत्ति केय 
कथा । अनुमानमपि न सभवति, लिङ्गलेशानवलोकनादिति 1 "न्यायमं ° पु० ५०९ । “तस्य श्राहुकं 
प्रत्यक्षमनुसानमागमो वा स्यात्‌ ? "“-स्या० र° पु० १११५। (२) द्ष्टव्यम्‌-पु० ४३२ हि० १। (४) 
मनस । (५) बाह्येन्द्रियनिरपेक्षस्य 1 (६) अन्तः सुखादावपि । (७) मनस. (८) पृ° १८] 
(९) यस्मात्सवेदनात्‌ तच्चित्यसुखानुभवः तत्सवेदनम्‌ । तुलना-“तदनन्त सुख मृक्तौ पृस सवेद्स्वभा- 
वमसवेद्यस्वभाव वा † सवेद्यञ्चेत, तत्सवेदनस्य अनन्तस्य सिद्धि , अन्यथा अनन्तस्य सुखस्य स्वय 
सवेद्यत्वविरोवात्‌ । यदि पुसरसवेद्यमेव तत्‌, तदा कथ सुख नाम ? सातसंवेदनस्य सुखत्वपरतीते ।“ 
-अष्टसह० पृ० ६९ । “स किमानन्दो मृक्तावनुभूयते न वा ? यदि नानुभूयते; स्थितोऽप्यस्थितान्च 
विशिष्यते अनुपभोग्यत्वात्‌ । अनुभूयते चेप्‌; अनुभवस्य कारण वाच्यम्‌"-ग्रश्च० कन्द० प° २८६ । 
“नित्य सुखमभिब्यज्यते इति कोऽरिव्यक्त्य्थं ? ज्ञानमिति चेत्‌, नित्यमनित्य वेति कल्पनानुपपत्ति. 1" 
-न्थायवा० पु° ८५। “अस्तु वा यत्किञ्नचित्त ग्राहक तथापि त्नित्यमनित्य वा ? "-स्या० र० पुर 
१११९1 (१०) भनित्यसंवेदनात्‌ । 
1-व्यापारजन्यः ब० 1 2 उत्तरभावना-ब ° ! 9-वशात्तदुत्तरोत्त-श्र ° 1 4 ततस्तच्छन्दज्ञाया 


~आ० । $-कालकलापः ब ० ! 6 तित्यत्वप्रतीत्ति-ब० 1 
१॥ {1 


८२४ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुञुद्चन््र [ ७. निक्तेपपरि० 


स्यात्‌, अनित्यस्य अजुत्पत्तिधमैकवानुपपत्तेः १ इन्दरियादिभ्यश्च सदुसपत्त्यभ्युपगमे 
संखविपयत्वं न प्राप्रोति इद्युक्तमनन्तरमेव । अथ योगजधमीपेक्ष आत्ममनःसंयोग एव 
तज्ननकः, नलु योगजधर्मस्य सुक्तावसमवात्‌ कथमसौ भस्संयोगोन अपेक्षेत यतस्तत्र 
ततस्त्दतपत्तिः स्यत्‌ ? अर्थं आद्यं योगजधमीपेक्षः वत्सियोगः ज्ञानं जनयति, तच्चा- 
पेक्ष्य उत्तरोत्तरं ज्ञानस॑स जनयति इति, तदप्यसाम्प्रतम्‌, अपसिद्धान्तप्रसद्धात्‌। नहि 
शरीरम्बन्धानपेक्षं ज्ञानं कसंयोगस्य ज्ानोवत्तौ सहकारिकारणमिति भवतां राद्धान्तः, 
कपेक्षस्यैव र्य तदुपपत्तौ कृतान्ते तत्सह कारिकरणत्योपवणैनात्‌ । 

अथ निलयम्‌; र्दा सुक्तेतरावस्थयोरविरोपप्रसद्धः, सुखतत्संवेदनयोः नित्य- 
त्वेन उभयत्र सद्धावाऽविशेपात्‌ । इन्द्रियजसुखेन चास्यै संसारावस्थायां साह चयौलु- 
भवप्रसङ्धात्‌ युखद्योपलस्भः स्यात्‌ ! प्रतिवद्धत्वात्तर्दी तस्याऽ्नुपलम्भ इति चेत्‌, 
केनास्थं परतिवद्धलम्‌-बरीरेण, अविद्यया, वैपयिकटुलायजुभवेन, वाह्यविपयन्यासङ्गेन 


वा ? न तावत्‌ शरीरेण, अस्य सुखसाधकत्वेन तस्रतिवन्धकत्वायोगात्‌ । नदि यद्‌ यदथ 


(१) “अनित्यत्वे हैतुवचनम्‌”~न्यायभा० १।१।२२। (२) सवेदनोत्पत्तिस्वीकरणे । (३) तुखना- 
“जात्ममन सयोगस्य निमित्तान्तरसदहितस्य हेतुत्वम्‌ । धमेस्य कारणवचनम्‌-यदि घर्मो निमित्तान्तरम्‌, 
तस्य हैतुवत््यो यत उत्पद्यत इति ? योगसमाधिजस्य कार्यविसायविरोधात्‌ प्रक्षये सवेदननिवृत्ति -यदि 
योगसमाधिजो घर्मो हेतु , तस्य कार्यावसायविरोधात्‌ प्रक्षये सवेदनमत्यन्त निवंतेति !“-न्थायमा० 
१।१।२२ । न्यायवा० पु० ८५ । न्यायवा० ता० पृ० २४० । (४) आएत्ममन सयोगेन । (५) मुक्तौ । 
(६) योगजधमपिक्षादात्ममन सयोगात्‌ । (७) ज्ञानोत्पत्ति । (८) तुलना-“मथा्यस्योगजघममद्पिजात 
विज्ञानमपेक्षय उत्तर विज्ञान तस्माच्चोत्तरमिति सन्तानम्‌, तन्न; प्रमाणाभावात्‌ । तथा च शरीरसम्ब- 
न्धानपेक् विज्ञानमेव आत्मान्त करणसयोगस्य अपेल्लाकारणमिति न दृष्टम्‌ ।“~प्रह० व्यो० पृ० २० 
ग० । “अथ आद्य ज्ञान योगजधमपिक्षस्तत्सयोगो जनयति “'-स्या० र० पु° १११६1 (९) ज्ञानम्‌ 
कर्मभूतम । (१०) आत्ममन सयोग । (११) आय्ञानम्‌ । (१२) आत्ममन सयोग । (१३) 
मात्ममन सयोगस्य । (१४) शरीरसम्बन्धापेक्षस्यव । (१५) आत्ममन सयोगस्य । (१६) तुलना- 
““सुखवन्षित्यमिति चेत्‌, ससारस्थस्य मुक्तेनाविदोष , अभ्यनज्ञाने च धर्माधिमंफलेन साहचर्यं यौगपद्य 
गृह्येत-यदिदमृत्पत्तिस्थानेषु धर्माधिमंफल सुख दुख वा सवेद्यते पययिण, तस्य च नित्यसंवेदनस्य च 
सहभाव यौगपद्य गृद्येत । न सुखाभावः नानभिव्यक्तिरस्ति, उभयस्य नित्यत्वात्‌ ।*'-न्यायभा०, वा० 
१।१।२२। ^ततङ्च धर्माधमंफलाभ्या सुखदु खाभ्यामस्य नित्यस्य सुखस्य साहचयंमनुभूयेत ।"~न्यायम° 
पृ० ५१० । स्या० र० प° १११६ । (१७) नित्यसुखस्य । (१८) ससारावस्थायाम्‌ । (१९) 
“केनास्य प्रतिवद्धत्वम्‌-शरीरेण, अविद्या, वैषयिकसुखायनुभवेन, बाह्यविषयन्यासद्धेन वा ? "“-स्या० 
र० पु० १११६। (२०) शरीरस्य । वुलना-“शरीरादिसम्बन्ध ॒प्रतिवन्धहेतुरिति चेत्‌, नः 
ररीरादीनामुपभोगाथैत्वात्‌, विपर्यस्य चाननुमानात्‌ । स्थान्मतम्‌-ससारावस्थस्य शरीरादिसम्बन्धो 
नित्यसुखस वेदनहेतौ प्रतिबन्धक तेनाविशेषो नास्तीति, एतच्चायुक्तम्‌, शरीरादय उपभोगार्था ते 
मोगप्रतिवन्ध करिष्यन्तीत्यनुपपन्नम्‌ । न चास्त्यनुमानम्‌-अशरीरस्य आत्मनो भोगः कर्चिदस्तीति ।“- 


न्यायभा० १।१।२२ 1 न्थायवा० पुण ८६ । च्यायवा० ता० पु० २४० । न्यायमं° पु० ५१०। 


1 आादययोग-श्र° । ४-सम्बन्धापेक्ष ज्ञानं आ०,-सम्बन्धोऽन्यपेक्षन्नान । 
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ततत्‌ तस्यैव प्रतिवन्धकम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिवन्धकं टि कार्यविघातकमुच्यते । न च 
दारीरं सुखस्य विघातकम्‌ तस्मिन्‌ सति तस्य आत्मलाभात्‌ । यस्मिन्‌ सत्ति यस्या- 
त्मलाभः; न तत्‌ तस्य प्रतिबन्धकम्‌ यथा वीजमङ्करस्य, शरीरे सति आत्मलामश् सुख- 
स्येति । शस्य तत्मतिवन्धकत्वे च तदपहन्तुर्दिंसाफटं न स्यात्‌ › प्रतिवन्धविघातकस्य 
उपकारकत्वेन रोके प्रसिद्धेः ! नापि अविद्यया; तस्याः तुच्छरूपत्तया तस्रतिवन्धलक्ष- 
णाथक्रियाकारित्वाऽसंभवात्‌ । यत्‌ तुच्छरूपं न तदथेक्रियाकारि यथा सगत्ष्णिका- 
जलम्‌, तुच्छरूपा च अविद्यया मवद्धिरिष्ा इति । प्रतिषिद्धञ्न अविद्यायाः प्रतिवन्ध- 
कलं ब्रह्मद्धितप्रघट्के" प्रपञ्चेन इत्यटं पुनः प्रसङ्गेन । नापि वेपयिकसुखाद्युभवेन; 
तेन हि निययुखस्य तदन्ुभवस्य वा प्रतिवन्धः अनुत्पत्तिरक्चषणो विनारखक्षणो वा न 
युक्तः; द्ैयोरपि नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । नापि वाद्यविषयव्यासद्घन, तेन दहि प्रमातुः, 
इन्दरियदेवौं सम्बन्धिना तस्रतिबन्धः क्रियते ¶ पक्षद्वयमप्येतदयुक्तम्‌ ; आत्मनो हि 
भ्रमातुव्यीसङ्गः रूपादौ विषये ज्ञानोस्पत्तौ विषयान्तरे ज्ञानानुस्पत्तिः, इन्द्रियस्यापि 
एकस्मिन्‌ विषये ज्ञानजनकत्वेन प्रवृत्तस्य विषयान्तरे ज्ञानाऽजनकत्वम्‌ । स चात्र अस- 
स्भाव्यः; सुखवत्‌ तञ्ज्ञानस्यापि सदा सत्वात्‌ । 

किच्च, यर्थ सुक्तयवस्थायाम्‌ अनित्यं सुखं ज्ञानच्वाऽतिक्रम्य नित्यं ततपरिक- 
र्प्यते तथा निव्यस्वधमीधिर्करणं देदेन्द्रियादिकमपि परिकल्प्यतामविरोषात्‌ । अथ 
धद; कार्यो देहः कथं त॑दभवि तन्न भवेत्‌ प्रतीतिविरोधात्‌ १ तदन्यत्रापि समानम्‌ । 
अथ संसार(रि)सुखविलक्षणं तत्सुखम्‌ तेनायमदोषः, तदि देहोऽपि संसारिदेदाद्‌ विल- 
क्षणः तत्र अस्यास्तु बिरदोषाभावात्‌ । 


किंच, सुखवत्‌ ज्ञानस्य युक्तावभ्युपगमे तच्छक्तः विपरीताभिनिवेशनिवृत्तिल- 


(१) “प्रतिबन्धक कायेव्याघातकृदुच्यते, न च नित्यसुखस्य अनृत्पत्ति सभवति ।"“-प्रश्ञ० 
व्योऽ प्‌०२०ग्‌०1! (२) शरीरस्य 1 ^प्रतिवन्धकत्वेन तदपहन्ुहिसाफर न स्यात्‌ । तथा हि प्रत्ति- 
वन्धविघातके उपकारक एवेति दृष्टम्‌ । न हि निस्यसुखसवेदनस्य प्रतिवन्धकस्य शरीरदेरपहन्तुहिसा- 
फलस्य अभाव इत्यलम्‌ ।"-प्रक्ष० व्यो° पु० २० गऽ! स्या०र०प्‌० १९११७) (३) “प्रकाशस्य 
तुच्छेनावरीतुमशक्यत्वात्‌ मेघा अपि रवेरन्ये स्वरूपेण च वास्तवा । तत्त्वान्यत्वा् चिन्त्या तु नाविचा- 
वरणक्षमा 1*'-न्पायसं ० प° ५१०॥ (४) पू० १४३ (५) नित्यसुख-तत्सवेदनयो । (६) “नित्यसुखे 
हि अनूभवस्यापि नित्यत्वाद्‌ व्यासद्खानुपपत्ति । तथा हि आत्मनो रूपादिविषयकन्ञानोत्पत्तौ विषया- 
न्तरे ज्ञानानूत्पत्तिर्व्यासिद्ध । एवमिन्दरियस्यापि एकस्मिन्‌ विपये ज्ञानजनकत्वेन प्रवृत्तस्य विपयान्तरे 
ज्ञानाजनकत्व व्यासद्धः। न चैवमात्मनो रूपादिविषयकनज्ञानोत्पत्तौ नित्यसुखे ज्ञानानुत्पत्तिः तज्जान- 
स्यापि नित्यत्वात्‌ ।'“-ग्रज्ञ° व्यो° पु० २० ग० 1 (७) तुरना~-"दुष्टातिक्रमेश्च देहादिपु तुल्य । यथा 
दुष्टमनित्य सुखं परित्यज्य नित्यसुख कामयते, एव देहैन्दियवृद्धीरनित्या दष्टा अतिक्रम्य मुक्तस्य नित्या 
देहेन्दरियवुद्धय कल्पयितव्या 1" न्यायमा ०, वा०, ता० टी° १ । १ । २२ । “सुखवज्नानवच्चास्य 
काम देदेन्दिया्यपि । नित्य प्रकल्प्ययतामित्यं मोक्षो रम्यतरो भवेत्‌ ।“-न्यायम० प° ५१० । (८) 

अनन्तज्ञानधारणाय उपयुज्यमानाया अनन्तशक्ते. । 
1 सम्बन्धेन तत्प्र-व०। ?-करणदेहेन्दरि-व०। 8 तद्भावे तच्च आ०, तदभावे तत प्रसवे तत्र व०। 
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श्रणदरद्ानत्य च सामभ्यमिद्धत्वात्‌ अनन्तचतुष्टयस्वस्पखाभटक्षणमोक्षप्रसिद्धेः जेनमत- 
सिद्धिः स्यान; ध्यरानन्द ब्रह्मणो स्यम्‌ इत्येक्रान्तत्यागात्‌ । तन्न सुखस्वभावत्वरक्षणं 
साध्यं विचायैमाणं भवन्मते घटते । 

साधनच्व अत्यन्तश्रियवुद्धिविपयत्वम्‌ अनन्यपरतयोपाीयमानत्वख्च अनैकान्ति- 
कल्वादमाधनम्‌, दुःखाभावेऽपि भावात्‌ । अनन्यपरतयोपादीयमानत्वच्वासिद्धम्‌ ; 
नदि आत्मा अन्यार्थ नोपाद्रीयते, सुखाद्यैमस्योपादनात्‌ । अल्यन्तप्रियबुद्धिविपयत्व- 
मप्यमिद्धम्‌ , दुःखितायामभ्रियबुद्धेरपि भावात्‌ । 

यदपि “आत्मा सुखस्वभावः वस्तुत्वे सति मुख्यप्रयोवुद्धिविपयत्वात' इत्युक्तम ; 
तदप्येतेन प्रद्युक्तम्‌ ; युखस्वभावत्वे' प्रारुक्तारोपोपाचुपद्धात्‌ । प्रयोुद्धिविपयल्वं 
निरुपचरितग्रेयःशब्टवाच्यत्वच्चाऽसिद्धम्‌ ; कदाचिद्‌ दुःखितायां तदभावात्‌ । अन्य- 
थासिद्धब्व, आत्मनो हि आत्यन्तिको दुःखाभवो मोक्षे स्यात्‌ इति तच तत्‌ साधनदययं 
न पुनः युखस्वभाव इति । विरुद्धच्व, सुखस्वभावताविपरीतस्य दुःखाभावस्वभावत्व- 
स्येव अतः प्रसिद्धेः । तथाहि-दुःखाभावरूपोऽयमात्मा, वस्तुत्वे सति मुख्यप्रेयो- 
बुद्धिविपयत्वात्‌, निरुपचरितप्रेयःञब्दवाच्यत्वाद्य, रागिणां चैपयिकटुःखा्भौववदिति । 

यदप्युक्तं -“इष्टर्थो सुयुक्नणां प्रयनः” इत्यादि; तद्रप्ययुन्दरम्‌ , हेतोरनेकान्तात्‌ । 
नदि उष्ौधैसाधनायेव प्रेक्षावतां प्रयत्नो भवति, व्याधिविगोपचिन्नानां तेपाम्‌ अनिष्टो- 
परमाथमपि प्रयतनप्रतीतेः । 

किच्च, उषटगव्देनाच किं सुखमभिधीयते, अभिग्रेतप्रयोजनमा्रं चा १ यदि 
अभिप्रेतप्रयोजनमाच्म्‌, कथमतः पुंसः सुखस्व भावता सिद्छेत्‌ ? परस्परविरद्धानेका- 
पवगसंसिद्धिप्रसद्धश्च, कपिढादिमतानुसारिणामपि सुयु्रणां प्रयत्नस्य तरिष्टापचगै- 
टश्नणप्रयोजनप्रसाधकस्वप्रसक्ते । प्रयनस्य ्रक्षावत््ववियेपणात्‌ न अनेकविरुद्धापवर्ग- 
संसिद्धिरिति चेत्‌, न, तद्धिवेकस्य कन्तुसश्ञक्यत्वात्‌ 1 नहि. भवन्मतानुमारिणः प्रश्षाचन्त 


न कपिटादिमताटुमारिणः इति विवेकः कर्तुं गक्यः+ रमाणप्रवाधिततसवेथानित्यादि- 


~~ +~ 





(१) “वु ग्याभव्रेऽपि भावान्‌ ! यनन्यपर्तयोपादीयमानत्वञ्चासिद्धम्‌, सुमार्थमूपादानात्‌ । 
सत्यन्नप्रियवुद्धिविपयप्वमप्यस्तिद्धम्‌, दु खितायामप्रियवुद्धेरपि भावात्‌ ।-प्रदवा० ्यो° पृ० २० ग०। 
(२) पृ० ८३१ प० ६1 (३) प्रेयन्त्वामावात्‌ । (४) पु ८३१ प०७। (५) तुलना 
““दष्टाविगमार्वा प्रवृत्तिरिति चेत्‌; न, अनिष्टोपरमायंत्वात्‌ ।~न्यायना०, चा० १।१।२२॥। "नानि. 
ष्टोतरमार्वत्वादनिष्टन्यापि णान्तये । सन्न प्रयतमाना हि दुष्यन्ते व्याचिमरेदिता ॥ मनिदरवद्प्याय 
ममारदु उभार उति नदुपयमाय व्यवम्थन्त मन्तो न निष्प्रयोजनप्रधत्ना भवन्तीत्यनकान्तिको टतु 1 


-न्पायमं० पृ० ५०९ । 





1-फान्तपरित्पागान्‌ च<। 2-चिदुचिताया व०। 3 सुपस्वभावविप-ञा० 1 4-भावायादिति 
~र, -भारादिति वस । +-वनमिमुमुक्तू-ञा ०.-क्तमिष्टायं मुमुक्तू-त्र० । (-लादिमनृसारि-मा० । 
+-प्रमाययापि-धर० । 
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स्वमावतच्ाङ्गीकारेण अहेषाणामप्य्रेक्षावन्तवप्रसिद्धेः । अथ सुखम्‌ इष्टशब्देन उच्यते; 
तदा साध्यविकठता रृटान्तस्य ! न खलं कृषीवलादीनां कृष्यादि प्रयल्ञः साक्षात्सुखार्थो 
भवति, कृष्यादि फटनिष्पततयर्यत्वात्तस्य । परम्परया तस्य तदथेव्वे मुसुश्चुभ्यलस्यापि 
र्था तद्थैत्वमस्तु ! नलु युक्षबो यदि साश्षातयुखाथैमयन। न भवन्ति तदा ते 
निष्प्रयोजनप्रयल्ना एव स्यु; प्रयोजनान्तरस्य ततप्रसाध्यस्याऽसभवात्‌; तदप्यपेशखम्‌ ; 
संसारदुःखोच्छेदलशक्षणप्रयोजनस्य त॑स्रयल्नप्रसाध्यस्य सद्भावात्‌ । दुस्सहो हि संसार- 
दुःखम।(सेऽयम्‌ अतः तदुच्छिन्तये प्रयतमानास्ते न निष्परयोजनप्रयल्ला मघितुमहेन्ति । 

यत्पुनः (सुखतारतम्यं कचि राम्यतिः इत्यायभिहितम्‌; तदप्यभिधानमत्रम्‌ ; 
परत्वादिना अनेकान्तात्‌ । परापरादिवुद्धिभरकर्षसमधिगतो दहि परत्वादिप्रकषैः तारत- 
म्यराच्दवाच्यो नं च क्चिद्धिश्रान्तः । 

किच्च, दु.खेप्येवं परमप्रकषेप्रसन्लः-दुःखतारतम्यं कचिद्धिभ्रास्यति तारतम्य- 
राब्दवाच्यत्वात्‌ परिमाणतारतस्यवत्‌ इति । न च दुःखपरमप्रकषाो भबद्धिरिष्टः 
इलयनेनापिं अनेकान्तः । 

यद्पि-श्यानन्द्‌ं ब्रह्मणो रूपम्‌" इवयाद्यागमः मोक्षे सुखस्वभावतायायास्मनः 
प्रमाणम्‌ इयायुक्तम , तदतीवाऽसङ्कतम्‌ ; तस्य प्रामाण्यासंभवात्‌ । गुणवहैकतुकत्वेन 
हि वचनस्य प्रामाण्यम्‌ । न च वेदे भवद्धिः तदिष्टम्‌ ।- अपौरुषेयत्वेनास्य प्रामाण्यम्‌ ; 
इत्यपि श्रद्धामाच्रम्‌; तद पौरुषेयत्वस्य प्रागेव प्रतिव्यूढत्वात्‌ । अस्तु चा तस्य तथा 
म्रामाण्यम्‌, वँथापि यथासौ मुक्तौ आनन्दरूपताम्‌ आरमनः प्रतिपादयति तथा तद भाव- 
मपि ननहवै स्रश्रीरस्य प्रियाभ्रिययो्पहतिरस्ति, अशरीरं वाव सन्तं प्रियाग्रिये न 
स्यशतः ।'* [ छन्दो ८।१२।१ ] इयादिवचनात्‌ । अतः; कस्य प्रामाण्यम्‌ इति 
्याघ्रतटीन्यायो मवतः समायातः । अथ इदमागमवचंनम्‌ अन्यथा व्याख्यायते- 


"सशरीरस्य इति प्रक्रमात्‌ सांसारिके सुखदुःखे असुकरूेतरविषयोपरुम्भसंभवे मोक्षे 


(१) परम्परया । (२) मुमृक्षुप्रयत्न ! (३) पृ०८३१ पं० ८1 (४) दु खपरमप्रकषेण । 
(५) प° ८३११० ११1 (६) पृ० ७२४-1 (७) ‹स्यादेतदेव यद्येतदेव केवरमागमवचनमश्चोष्यत, 
वचनान्तरमपि तु श्रूयते-न हव ` । ननू भवत्पठितमागमवचनमन्यथापि व्याख्यातु शक्यते-सशरीरस्येति 
प्रक्रमात्‌ सासारिके सुखदु खे अनुकूलेतरविषयोपरूम्भसभवे तदानीमशरीरमात्मानं न स्पृतं इत्यथं । 
हन्त तहि त्वदधीतमपि वेदवचनमानन्द ब्रहयोति ससारदुःखपरिहा रक्रमप्रकरणादेव तद्दु खापायविषय 
व्याख्यास्यते । न खलु व्याख्यानस्य भगवत काचिदभूमिरस्ति । दष्टाश्च दुखोपशमे सुखशब्दप्रयोगा । 
चिरज्वरशिरोऽस्यादिव्याधिदुःखेन खेदिता । सुखिनो वयमययेत्ति तदपाये प्रयुञ्जते 11"“-च्यायमं० 
पु० ५०९1 (८) “कुटुम्बमपि मे प्रेयान्‌ प्रेयास्त्वमपि हे सखे । कि करोमि द्विधा चित्त इतो व्याघ्र 
इतस्तटी ॥"-परिक्ि० ३1 १६६ । लौकिकन्था० तु० भा० “ईइतस्तटमितो व्याघ्र. केनास्तु 
प्राणिनो गतिः ।"-यश्ञ ० उ० पृ० १३८ । (९) “न हवै' इत्यादि वचनम्‌ । 
1 तस्यास्त-ब० । 9 तदा तद~व०, श्र०। 8 न क्वचि-आा०। 4 दुःखे तारतम्य आ०। 
5-ष्तृत्वेन हि आ०, श्र० 1 6-रपपातिरस्ति श्र० । 7 .समायातः' नास्ति श्र° । 
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ठय लघीयस्रयालह्ारे न्यायङुसुदचन्द्र ( ७, निक्तेपपरि० 


अङरीरमात्मानं न स्प्श्तः' इति, तदपि मनोरथमात्रम्‌, श््रानन्दं बह्म इत्यस्यापि 
अन्यथा व्याख्यातुं सुश्चकल्वात्‌, आत्यन्तिकस्ंसारदुःखाभावविपयो हि अत्र आनन्द- 
छाञ्दः न पुनः सुखविषयः । दृष्ट दुःखामावे खुखशब्दप्रयोगः यथा भराक्रान्तस्य चिर 
उ्वरशिरोत््यौ दिव्याधिदुःखितस्य वा तदपाये “चिरं तदुःखेन खिन्नाः सुखिनो वयमद्य 
इति तदात्मनां प्रतिमासप्रतीतेः । 
यच्ोक्तम -“नियानन्दस्य संसारदशायाम्‌ आघ्रतत्वेनाऽनभिन्यक्तितोऽनुपटम्भः" 
इ्यादि, तदप्युक्तिमात्रम्‌, अविद्यादेः तदावारकत्वप्रतिपेधात्‌, नित्यैकस्वभावस्य 
स्वप्रकारात्मन आन्रियमाणत्वायोगाच्च, परिणामिन एव हि. वस्तुनः केनचिदावरणं 
युक्तम्‌ कथञ्िदनाघतरूपपरिलागेन आघ्रतरूपस््रीकारात्‌ । अतः कथञ्चिदेव नियज्ञान- 
खादिस्वभावो शुक्तौ आत्मा प्रतिपत्तव्य इति ॥ छ ॥ । 
नलु कायेकारणमूतज्ञानक्षणप्रवाहन्यतिरेकेण अपरस्य आत्मनोऽसंभवात्‌ कस्य 
वेरल्यमावनात्तो ज्ञानादिस्वभावता सक्तौ प्रसाध्येत ¢ युक्तिश्च आत्मदर्धिनो दूरोत्सा- 
निश्ुदधज्ञानोतप्िरूपे रिता । यो हि परयति आत्मानं स्थिरादिरूपं तस्य आत्मनि स्थेयौ- 
भेक्त इति बढस्य दिगुणदद्चननिमित्तः स्नेदोऽवरयम्भावी, आत्मसनेदाश्च आत्मसुखेषु 
षष्‌ ~ प्रिरदष्यन्‌ सुखेषु तत्साधनेषु च दोषास्तिरस्छृत्य गुणानारोपयति, 


गुणदर्शी च परि्वैष्यन्‌ ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते, ततो यावद्‌ आत्मदश्ञैनं 
तावरसंसार एव । तदुक्तम्‌- 
“व्यैः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाश्वतः स्तेहः । म्नेहात्ुसेषु रष्यति त्रष्णा दोषांस्तिरस्कुस्ते॥ 
(१) “आत्यन्तिके च ससारदुखामावे सुखवचनाद्‌ आगमेऽपि सत्यविरोघ । यद्यपि कषिच- 
दागम स्याद्‌ मुक्तस्यात्यन्तिकं सुखमिति । सुखशन्द आत्यन्तिके दु खाभावे प्रयुक्त इत्ये वमूपपंदयते । 
दृष्टो हि दु खाभावे सुखरन्दप्रयोगो वहुक लोके ।"“-न्थायभा०, बा० १।१।२२ । “मुख्ये हि बाघकोप- 
पत्तेः गौण इति । तथाहि दु खाभावेऽयमानन्दशब्दः प्रयुक्तो दष्ट । सुखशब्दो दु खाभावे यथा भारा- 
रान्तस्य बाहिकस्य तदपाये इति ।“-प्रश्ञ ० व्यो० पु० २० ग०! (२) पु० ८३२ष१०२। (३) “यः 
पदयात्मान तत्रात्मनि अस्य द्रष्टु अहमिति शाइवत अनपायिस्तेहौ भवति । स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति 
तृष्णावान्‌ मवति, तृष्णा च सुखसाधनत्वेनाध्यवसिताना वस्तूना दोषानशुचित्वादीन्‌ तिरस्कुरुते 
प्रच्छादयति । दोषत्तिरस्करणात्‌ गुणदर्शी शुचित्वेष्टत्वगुणान्‌ पर्यन्‌ परितृष्यन्‌ मभेत्ति मभेद 
सुखमिति गरद्ध॑मान तस्य सुखस्य साधनानि गर्भगमनादीन्युपादत्ते । तेन आत्मदर्शनम्‌ रुत्वेन जन्मादे- 
रात्माभिनिवेशो यावत्तावत्‌ स भात्मदर्शीं ससार एव । न केवर जन्मप्रवन्स्तस्य दोषा अपि 
समस्ता सन्तीत्याह । आत्मनि सति ततोऽन्यस्मिन्‌ परसन्ञा परवुद्धिर्भवति, स्वपरयो्ंथाक्रम परि- 
ग्रहोऽभिष्वद्ध द्वेष परित्याग तौ भवत । अनयो अनुनयप्रतिषेधयो सतप्रतिवद्धा सवं दोषा राग- 
मात्सयेर््यादय. प्रजायन्ते ।“-श्रमाणवा० मनोरय ० 1 उद्धृता इमे-बोधिचर्या० प० पु० ४९२ । अने- 
कन्तजय० पुर २८ । यश ० उ० पु० २५२ । न्यायवि० पिण० पु० ५८१ ^. । षरद० बुह० वलो 
५२ । त्ञानवि० पू० १४७ ^ । “य ॒पदयत्यात्मानं तस्यात्मनि- भवति”-सिद्धिवि° टी० पु० ५५ 
8. \ "आत्मनि सति-अभि० आलोक ० पृ० ६७ । प्रहा० फन्द० पु० २७९। 


1 चिर खेन व०, श्र ० 1 9-स्वभावतयास्य प्रकाडा-व० । 8 युक्तौ श्र ° । ५-कारकभुत- 
मा० 1 5-तृप्यन्‌ मा०, व° । 6-तुष्यन्‌ आ०, व० । 7 तुष्यति आ०। 


प्रवचनप्र० का० ७६ ] सुक्तिस्वरूपविचारः ८२६९ 


णद शीं परिवर्मन्‌ ममेति दुलत्ताधनान्धुपादत्ते । तेनासमिनिवेशो यावत्तावत्‌ स संसारः ॥ 


ग्रालनि सति प्रसन्ना खपरविभायात्‌ परियहद्वषौ । श्रनयोः सम्परतिवद्धाः सवे दोषाः प्रनायन्ते॥"* 
[ प्रमाणवा० १।२१९-२१ ] इति । 


ततो सुक्तिमिच्छता स्वरूपं पुत्रकलव्रादिकञ्च अनात्मकमनिलयमद्युचि दुःख- 

मिति श्र॑तमस्या चिन्तामय्या च भावनया भावयितव्यम्‌, एवं भावयतः तत्र अभि- 
ष्वङ्गाभावात्‌ अभ्यासविदोषतो वैराग्यमुपजायते, अतः सास्रवचित्तसन्तानटक्षण- 
संसारनिवृत्तिरूपा संक्तिरुपपद्यते | निरन्वयविनच्वरेषु दहि चित्तक्षणेषु एकत्वाध्यारोपेण 
आत्माभिनिवेश्चात्‌ आ्मप्रेमार्बुंगतः व्राण्यमिधानः छन्धसन्तानः सांसारिकसुखसाधनेषु 
प्रवत्तेमानः साख्वचित्तसन्तानं सन्तनोति । ततोऽस्य व्यटीकाभिनिवेशस्य अपोदा्थ श्नः 
*तेशात्म्याभ्यासादिटक्षण असयपि आत्मनि नियनिरंशादिस्रभवि मोक्तरि इति । उक्तच्च- 


(१) तत्र श्रुतमयी श्रूयमाणेभ्य परथनिूमानवाक्येभ्यः समृत्पद्यमानेन श्रुतरशब्दवाच्यतामा- 


स्कन्दता निवृत्ता परं प्रकपं प्रतिपद्यमाना स्वा्थनुमानलक्षणया चिन्तया निवृत्ता चिन्तमयी 
भावनामारमते ।"-आप्तप० का० ८३। (२) अभिष्वद्धो राग । (३) “कार्यकारणभूताङ्च तत्रा- 
विद्यादयो मता । वन्धस्तद्विगमादिष्टो मृक्तिनिमकता विय ॥ यथोक्तम्‌-चित्तमेव हि ससारो 
रागादिक्लेशवासितम्‌ 1 तदेव तेविनिर्मृक्तं भवान्त इति कथ्यते ।'“-ततत्वसं ०, पं० पु० १८४ । (४) 
““तस्मादनादिसन्तानतुल्यजातीयनीजिकाम्‌ । उत्खातमूला कुरुत सत्वदृष्टि मुमुक्षवः ।।*-प्रमाणवा० 
२।२५६ । कि पृनरिद नै रात्म्य नाम यदसत्सु नोपदेष्टव्य सत्सु चोपदेप्टव्यमित्याह्‌-अद्धितीय शिवद्रार 
कुदुष्टीना भय ङ्धुरम्‌ । विपय सवंवृद्धानामिति नैरत्म्यमृच्यते ।-तत्रात्मा नाम योऽपरायत्त- 
स्वरूप स्वभाव , तदभावो न॑ रात्म्यम्‌ । तच्च घमपुद्गकभेदात्‌ देत प्रतिपद्यते । वर्मन रात्म्य पुद्गल- 
नै रात्म्यञ्च । तच्र पुद्गलो नाम य ॒स्कन्घानुपादाय ्रज्नप्यते \ स च स्कन्धेपु पञ्चधा मृग्यमाणोन 
संभवति । घर्मास्तु स्कन्धायतनवातुसशव्दिता पदार्था. तदेतेपा धर्माणा पुद्गलस्य च यथास्व हैतु- 
प्रत्ययावीनजन्मत्वादुपादाय प्र्ेप्यमानत्वाच्च स्वायत्तमपरात्त निजमकृततक रूप नास्तीति पृटगलस्य 
धर्माणाञ्च नं स्वाभाव्य व्यवस्थाप्यते । यस्य चार्थस्य स्वरूपसिदिर्नास्ति तस्य केनान्येनात्मनास्तु 
सिद्धिरिति । तस्मात्सवंथाऽसिद्धलक्षणा एव पदार्था म खंजनस्य विसवादकेनात्मना प्रतीत्य वोपादाय 
वा वत्तंमाना मूढधिया सङ्खास्पद मवन्ति । यथास्वभावं तु सम्यग्दश्ंनै प्रतिभाव्यरमाना धर्मपुद्कयो 
सद्धपरिक्षयवाहका भवन्ति । सद्धपरिक्षयश्च निर्वाणप्राप्तिकारणम्‌ । विदितनं रात्म्यस्य हि सर्वेषु 
परिक्षीणसङ्खस्य न क्वचिःकाचित्प्राथना कुतो वा निमित्तोपलम्भ इत्यद्ितीयमेव शिवदा रमेतन्नै रा- 
त्म्यम्‌ । (पु० १५१) तत्वतो नैरत्म्यमिति यस्यैव वतते मति । तस्य भावात्कुत प्रीत्तिरभावेन 
कुतो भयम्‌ ॥”-चतु शत ० प° १५१, १५६ । तच्वसरं° ¶० ८६९६ । “यतस्ततो वास्तु भय यद्यह्‌ नाम 
किचन । अहमेव न किच््विच्चेत्‌ भयं कस्य भविष्यति ।।"-बोधिच० ९।५७ । “वर न॑ रात्म्यभावना 
नैरात्म्यस्य पृद्गलादिविरहस्य मावना अभ्यासः वरमृत्तमम्‌, अत्मदर्नप्रवृत्ताह द्धारनिवृत्तिहैतुत्वात्‌ । 
तथाहि तावद भावनाप्रकषप्यन्तगमनात्‌ साक्षान्न रात्म्यदरशंनात्‌ विरोधिन सत्कायदर्शन निवर्तते | 
तसनिवृत्तौ चैकस्यानुगामिनो दर्शनाभावात्‌ पूर्वापररूपविकलस्य क्षणमात्रस्य दर्शनम्‌ । तत. पूर्वापरस- 
मारोपाभावान्नानागतसुखसाघन किचिदात्मन पयति, ततो न तस्य क्वचिद्धिपये रागो जायते नापि 
तत्प्रतिविरोधिनि देष" आसद्धाभावादेव । नाप्यपकारिण प्रति अपकारस्थान पर्यत्ति, येन यस्मिन्‌ कृतो- 

1-तृप्यन्‌ श्र ० 1 9 चित्तलक्षणेषु श्च ° । 8-नुगम. प्रा-व०।.4 प्रामाण्यभि-श्र ० । $ यतोनै 
-व ० । 6-दिकलक्षणः श्र ° । ४ 
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८४० लघषीयस्रयालङ्करे न्यायकुञद चन्द्र [ ७, निततेषपरि° 


-नमिश्याध्यायेयहानार्थं यत्नोऽसत्यपि मोक्तरिः? [ प्रमाणवा० १।१९४ | इति । 
न्ैरास्म्याभ्यासादिलक्षर्णयल्नाभावे तु आत्माभिनिवेश्ञाऽनिवृत्तः इन्दरियादिषु उप- 
भोगाश्रयस्वेन गृहीतेषु अओत्मीयवुद्धर्निवारयितुमराक्यत्वतो वैराग्याससवात्‌ मोक्षाय 
दत्तो जलाञ्जलिः । तदुक्तम्‌- 
८“ उपमोगाश्रत्वेन गृहीतेषिन््ियादिषु । 
त्वधः केन वार्येत वैराग्य तत्र तत्कुतः ]| 2 [प्रमाणवा० १।२२९ | इति | 
अथोच्यते-नेन्द्रियादिषु उपभोगाश्रयत्वबुद्धिनिंबन्धनस्वत्वबुद्धिपरभवोऽयम्‌ 
आत्मीयस्नेहः येनाय दोष; स्यात्‌ किन्तु गुणदशरननिबन्धनः, अतः तद्विरुद्धदोषद्रने 
तन्निवृत्तितो वेराग्योपपन्तेः मुक्तिरुपपननेति, तदयुक्तम्‌ , तैननिबन्धनस्वत्ववुद्धेरेव र्अस्या- 
वि्मीवात्‌ , स्वचष्ुरादिषु गुणदोषपरीक्षाविकलानामपि वाख्पशप्रश्रतीनाम्‌ उपभोगा- 
्रयत्ववुद्धिनिवन्धनाया; स्वत्वबुद्धेः तत्र स्ेहस्यावि भौवात्‌। आत्मीयेष्वपि च पिच॑ट- 
काणक्कण्टादिदोषद्ईनेऽपि अस्थ भावात्‌, परकीयेषु गुणदरनेऽप्यभावात्‌ । आत्मीये 
ष्वपि अतीतेषु स्वदेहच्युतेषु च अन्धावयवेषु गुणदरनेऽपि आत्मीयवुद्धियागे स्नेदस्या- 
भावात्‌ तंन्निवन्धनस्वतववुद्धिप्रमव एवासौ अभ्युपगन्तव्यः । अत. युक्तः तद्वधवच्छ- 
दाय नैरात्म्यादिभावनाभ्यास. । 


ऽपकार तयोद्रैयोरपि द्ितीयक्षणाभावत्‌ । न चान्येन कृतेऽपकारे प्रेक्षावतोऽन्यत्न वेरनिर्यातनमुचितम्‌, 


नापि यस्य कृतस्तेनापि । एव रागादिनिवृक्तौ अन्येपि तत्प्रभवा क्छेशोपक्लेश्ञा नोत्पद्यन्ते । नापि 
वस्तुत करिचत्‌ कस्यचिदपकारकारी । इद प्रतीत्येदमत्पद्यते इति प्रतीत्यसमृतपाददज्नाह्वा । एव हि 
पद्‌ गलशुन्यताया सत्कायदर्नर्निवृत्तौ छिन्नमूरुत्वात्‌ क्लेशा न समुदाचरन्ति । यथोक्तमायेतथागतग्‌- 
ह्यसुत्रे-तद्यथापि नाम शान्तमते वृक्षस्य मूरच्छिन्नस्य सवेशाखापत्रपलाश शुष्यति । एवमेव शान्तमते 
सत्कायदुप्टिग्रडमात्‌ सर्वक्नेशा उपशाम्यन्तीति । ,तस्मादर नैरात्म्यभावना ।“-बोधिचर्या० प० पुर 
४९२-९३ । नैरात्म्यपरि० पु० १२। 

(१) “भमिथ्याध्यारोपस्य ससारित्वाध्यवसायस्य हानार्थं॑यत्नोऽसत्यपि करमिरिचदात्मादी 
मोक्तरि । न हि यथावस्त्वेव व्यवह्‌।रः किन्तु यथावसायञ्च । तथाहि रज्जुरपि सपाध्यवसायविषय- 
त्वात्‌ परिहारविपथ । एवमहमेव वद्धोऽहमेव मोक्षयामीत्यध्यारोपान्पक्त्ययं व्यायाम ।"-प्रमाणवा० 
मनोरथ० । उदूतोऽयम्‌-तस्वस० प० पु० १८३। प्रमेयक० प° ३२१ । सन्मति° ठी° पृ० १६२, 
४१८ । (२) "“जात्मीयवुद्धिहान्यात्र त्यागो न तु विपयये । उयमोगाश्रयत्वेन मात्मीयवुद्धिहान्या 
तत्राहिदष्टाङ्क त्यागो न तु विपर्यये आत्मीयवृद्धिसत्तायाम्‌ । यस्माद्‌ उपभोगस्य आश्रयत्वेन कारण- 
त्वेन गृहीतेष्विन्द्ियादिषु स्वत्वे घी आत्मीयत्ववृद्धि. केन हेतुना वायत ? के केनचित्‌ । तत्करुतस्तत्र 
उपभोगसाघने स्वीयावेववे वैराग्य येन त्यज्यत्ते । ततो यत्त्यज्यते आत्मीयवृद्धिदहान्या एव । न चैव 
स्नेदादिष्वात्मीयवुद्धिहानिरस्ति येनैषा त्याग स्यात्‌ ४-प्रनाणवा ० मनोरथ ० ॥ उद्धृतोऽयम्‌ -्यायवि ० 
वि° प° ५८१ 3 । (३) भमोगसाधघनत्वनिवन्धन । (४) स्नेहस्य । (५) उपभोगाश्चयत्वनि- 


वन्वन । (६) स्नेह । 


-च्यानोप-श्र° । -णप्रयल्ना-श्र° । 8 आनीयवद्धे-आ०। 4 खल्वधी व०। 5 इति 
नास्ति व° ! 6-तिदन्यनसतत्वव-व ० 17 चेदयक्तम्‌ व ० । 8 अस्याभावात्‌ आ० 1 9-श्रयबद्धि-ब० । 
10-दशनेप्यस्याभा-घ ० 1 


प्वचनप्र० का० ७६ | मुक्तिस्वरूपविचारः ८६ 


क्नथ तद्धावनाभवेऽपि कायक्घेशलक्षणात्तप॑सः सकलक्मप्रकषयान्मोक्षो भविष्यति; 
तन्न, कायकेदास्य क्मैफलतया नारकादिकायसन्तापवत्‌ तपर्त्वायोगात्‌ । विचिच्रराक्ति- 
कच्च कर्म॑विंचित्रफलदानाऽन्यथानुपपन्तोः, तच्च कथं कायसन्तापमाच्रात्‌ क्षीयेत 
अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ तपः कर्म्यक्तीनां सङ्करेण क्षयकरणसीलमिति कृतवा एकरूपादपि 
तपसः चित्रशक्तिकस्य कमणः क्षयः; नन्वेव स्वल्पञ्केदरोन एकोपवासादिनाऽपि अशेषस्य 
कर्मणः क्षयापत्तिः शक्तिसाङ्कयौन्यथानुपपन्तेः । उक्त्च- 
‹वकर्मज्ञयाद्विमोक्तः स च तप्तः तच्च कायत्न्तापः | 
कर्मफलत्वाचारकदुःखमिषर कथं तपस्तत्स्यात्‌ ॥ 
श्रन्यदपि चैकरूपं तच्ित्रक्तयनिवन्धनं न स्यात्‌ । 
तच्छक्तिसङ्करेया(य.क्रारीत्यपि वकचनमत्रं ठ ॥ 
अश्लेशात्स्तोकेऽपि क्ञीणे सव॑क्तयप्रसङ्गो चत्‌ ।' [ ] इति ॥ ह ॥ 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्‌-.कायकारणः इलयादि; तद समीक्षिताभि- 
शन्वयशुढत्वि्तस- धानम्‌ ; कार्यकारणभूतङ्ञानक्षणप्रवाहन्यतिरिक्तस्य आतमनः सन्ता- 
तातरूपस्य मो्ूस्य तिति 
समथैनम्‌- ननिषेधावसरे व्यासतः त्वात्‌ । 
यत्पुनसक्तमू- ध्यः पश्यात्मानं स्थिरादिरूपम्‌ ' इयादि; त्सूक्तमेव; किन्तु 


(१) “तपसा निजेरा च""-तस्वार्थसर° ९।२ । (२) “फल्वचित्यदृष्टेश्च शक्तिभेदोऽनु- 


मीयते । कर्मणा तापसंक्लेशात्‌ नैकरूपात्तत क्षय ॥-कर्मणा फलवैचित्यस्य नानागत्युपभोम्यानेकविधो- 
पकरणसाध्यविविघसुखदुःखोपभोगप्रकारस्य दुष्टेख्व शक्तिभेद. सामथ्येनानात्वमनुमीयते, अतो नाना- 
प्रकारफलजननसामर्थ्यात्‌ कारणादेकरूपात्‌ फलात्‌ तापसंक्छेशान्न कर्मणा क्षय ।“-प्रमाणवा० १।२७७। 
(३) “अथापि तपस शक्त्या शक्तिसकरसक्षयं । क्लेशात्कतरिचत्‌ हीयेतारोषमक्लेरलेरात ।।-अथापि 
तपस राक्त्या शक्तिसकरेण तापक्छेशमात्रफठेन तानि हीयन्ते । तप शक्त्या कमणा सक्षयेण वा जन्मा- 
भव । यच्च किच्चिदविशिष्टं तत्‌ क्लेशात्कुतदिचत्‌ केरोल्टञ्चनादे" क्षीयते । कर्मश्षयाच्च मूक्ति. 
अत्राह-हीयेताश्ेषमक्छेशलेरात । यदि तपसा कमक्षयोऽशोष कमं हीयेत, अक्लेशतो विनेव केदोल्लू- 
न्चनादिदु खात्‌ कमण. क्षीणत्वात्‌ । यथा नारकादिदु ख न भवति तथा अत्पीयोपि न स्यात्‌ । शक्ति- 
साकर्येपि लेडतः सन्तापक्छेशात्‌ केवलात्‌ कमं हीयेत, न दुःखान्तरानृवन्धी ससार प्रबन्ध तपस्विन 
स्यात्‌ 1 यदीष्टमपर क्छेशात्‌ तत्तप॒क्टेश एव चेन्‌ । तत्कमंफलमित्यस्मान्न शक्ते सकरादिकम्‌ ॥ 
तपस शक्त्या शक्तिसकरसक्षयर्च तदा वक्त्‌ शक्यो यदि क्टेशादिष्ट क्लेश्ादपरमन्यत्तपो नान्यथा । 
क्लेश एव चेत्त तपः, तत्क्लेशरूप तप॒ कमफलमित्यस्मात्‌ कर्मफलभूतात्तपसः शक्तिसकरादिक न युक्तम्‌ । 
आदिशब्दात्‌ सक्षयश्च ।“-प्रमाणवा० मनोरथ ° १।२७८-७९॥ (४) “““*'क्षयनिमित्तमिह न स्यात्‌ । 
तच्छक्तिसकर क्षयकरीत्यपि " ` ˆ "“-षड्द० बृह ० इलो ० ५२1 ` तच्छक्तिसकरक्चयका रीत्यपि* ` 
-स्था० र० १० १११८ (५) पु० ८३८ पं० ११। (६) पु०९॥। (७) पु० ८३८ पं०१८। (८) 
तुखना-तत्भूक्तमेव, किन्त्वज्ञो जनो दु खानुषक्त सुखसाधन पर्यन्नात्मस्नेहात्‌ सासारिकेषु दु खानुष- 
क्तसुलसाधनेषु प्रवतंते अपथ्यादौ च मूर्वातुरवत्‌ ।“-षड़द ० बृह्‌ ० इलो ० ५२ । स्या० र० पु° १११८। 





1 जथेतद्भाव -श्र ० । 9-करमक्षया-ब० । 8 संकरणे क्षय-श्र ०! 4 तच्चित्रं क्षय-आ०, 
च०। 5 वत्‌ श्र° । 6-ज्ञानलक्षणप्रवा-श्र० । । 
५.६ 
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८४२ लघीयस्रयाल्कारे न्यायङुसुदचन्दर [[ ७, निक्तेपपरि० 


अज्ञो जनः दुःखानलुषक्तसुखसीघनमपरइयन्‌ आत्मस्नेदात्‌ सांसारिकेषु दुःखालुषक्त- 
सुखसाधनेपु प्रवत्तेते । दिताहि्तविवेकन्ञस्तु तादालिकलखसाधन स्त्यादिकं परिखयज्य 
आत्मस्नेदात्‌ आलयन्तिकसुखसाधने युक्तिमाग प्रवत्तेते । यथा पथ्यापथ्यविवेकमजान- 
ननातुरः तादालिकसुलसाधन व्याधिविब्रद्धिनिमित्तं दध्यादिकमुपादत्ते, पथ्यापभ्यविंवे- 
कन्ञस्तु ततपरियञ्य पेयादौ आसोग्यसाधने प्रचत्तैते । उक्तव्च- 
"-तदात्व्ुखसन्नेषु भावेष्वन्नो ऽनुरज्यते । 
हितमेषावरुद्रवन्त प्रपरीक््य परीक्तका. ॥2 [ ] इति । 

यद्प्युक्तेम्‌-^ततो मुक्तिमिच्छरता स्वरूपं पुत्रकलत्रादिकञ्च' इत्यादि; तदप्येतेन 
प्रयुक्तम्‌ ; सर्वथाऽनित्याऽनास्मकत्वादिसावनाया निर्विषयत्वेन मिथ्यारूपत्वात्‌ सर्वथा 
निंस्यादिभावनावन्मुक्तिहेतुत्वालुपपत्तेः । ठन्निविर्विंषयव्वच्र आत्मसिद्धेः क्षणभन्नभङ्स्य 
च प्रसाधितस्वात्‌ भरसिद्धम्‌ । न च काटान्तरावस्थाय्येकानुसन्धादव्यतिरेकेण भवना- 
प्युपप्यते इत्युक्तं सन्ताननिपेधप्रघट्रके । यो हि निगडादिभिवेद्धः तस्थैव तन्मुक्ति- 
कारणपरिज्ञानानुएठानामिसन्धिव्यापारे सति मोक्षः इति धकाधिकरण्ये सत्येव बन्धमोक्ष- 
व्यवस्था छोके प्रसिद्धा, ईह तु अन्यः क्षणो बद्धः अन्यस्य च तन्मुक्तिकारणपरिज्ञानम्‌ 
अन्यस्य च अनुष्ठानाभिर्स॑न्धिः व्यापारश्चेति वैयधिकरण्यात्‌ स्बैमलुपपन्नम्‌ । 

किच्च, सर्वो बुद्धि प्रवत्तैमानः "किच्चिदिदमतो मम स्यात्‌ इत्यजुसन्धानेन 
प्रवत्तैते। इह च कस्तथाविधो मार्गाभ्यासे प्रवसैमानः “मोक्षो मम स्यात्‌" इत्यनुसन्द्‌- 
ध्यात्‌-क्षणः, सन्तानो वा ? न तावत्‌ क्षणः, तस्य एकक्षणस्थायितया निर्चिकल्प- 
कतया च एतावतो व्यापारान्‌ कन्तुमसमर्थत्वात्‌ । नापि सन्तानः, तस्र सन्तानिव्य- 
तिरिक्तस्य सौगतेरनमभ्युपगमात्‌, सैन्ताननिषेषे निषिद्धस्वाच । 

यच्चान्यदुक्तम-“निरन्वयविनरवरेषु" इत्यादि, तदप्युक्तिमात्रम्‌ , आत्मनोऽन- 





(१) उद्धृतोऽयम्‌-न्यायवि० वि०पु०५८१ । स्या० र० पृ० १११९1 (२) पु०८३९ प०४। 
(३) तुलना-“क्षणिकादिभावनाया मिथ्यारूपत्वात्‌, नच मिथ्याज्ञानस्य नि श्रेयसकारणत्वमतिप्रस- 
द्धात्‌ “प्रश्न व्यो० पु० २० ध० । “भावनाया विकल्पात्मिकाया. श्रुतमय्यारिचन्तामय्याइचावस्तु- 
विपयाया वस्तुविषयस्य योगिनानस्य जन्मवि रोधात्‌ । कुतदिचदतत्त्वविषयाद्‌ विकल्पज्ञानात्तत्वविष- 
यस्य ज्ञानस्यानुपकन्धे ।"-भाप्तप० का० ८३ । तत्त्वार्थश्ल्रे° पु० २१। षड्द ० वृह शलो० ५२1 
(४) “न वन्वमोक्षौ क्षणिकेकसस्थौ-क्षणिकमेक यच्चित्त तत्सस्थौ वन्धमोक्षौ न स्याताम्‌ 1 यस्थ 
चित्तस्य वन्ध ॒तस्य निरन्वयप्रणाशादत्त रचित्तस्यावद्धस्यैव मोक्षप्रसङ्खात्‌ । यस्यैव वन्ध तस्यैव मोक्ष 
इति एकचित्तसस्यौ वन्वमोक्नौ-युक्त्यनु ० टी० प° ४१। (५) क्षणिकंकान्तपक्षे । (६) तुलना- 
“किच, सर्वो वुद्धिपूं प्रयतमाने किचिदिदमतो मम स्यादित्यनुसन्धानेन प्रवर्तेते ।”-षड्‌द० बहु° इलो° 


५२1 (७) प° ८३९ १० ७ 1 


1-स्राघन पडयन्‌ आ०। £-विवेकस्तु आ० । $-विवेकस्तु आ० । 4-नित्यादिभावन्नु-आा० । 
ॐ मन्यत्रानुष्ठा-व ० । 6-सन्वे्व्यपा-आ० । ¶-पूरवं वर्तमान. व० । 8 सन्ताननिषिद्ध-श्र ०) 


प्रवचनप्र० का० ७& | युक्तिसल्पविचारः ८४२ 


भ्युपगमे तथामूतचित्तक्षणेषु एकत्वाध्यारोवानुपपन्चेः । तदलुपपचिश्च सन्तानभङ्खप्रघटके 
प्रपञ्चिता । निरन्वयविनश्वसत्वे च संस्काराणां मोक्षार्थः प्रयासो व्यर्थ. । रागाद्युपर- 
मो हि भवन्मते मोक्षः, तदुपरमश्च विनाराः, तस्य च निर्तुंकतया अयल्नसिद्धत्वात्‌ 
तद््थानुष्ठानादिप्रयासो निष्फर एव । तेनं हि प्राक्तनस्य रागादिचित्तश्षणस्य नाड 
क्रियेत, भाविनो वाऽनुलादः, तदुत्पादकसक्तेवा क्षयः, सन्तानस्य चोच्छेदः अनुत्पादो 
वा, निरीश्रख)वचित्तसन्तत्युखादो वा १ तत्राद्यः पक्षोऽतुपपन्नः; विनाशस्य निर्दे 
तुकतया मैवन्मते कतश्चिदुत्पत्तिविरोधात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्यत एव अनुपपन्नः; 
उत्पादाभावो हि अनुत्पादः, सोऽभावरूपत्वात्‌ कथं कुतश्िरदुपद्येत अर्पसिद्धान्तप्रस- 
ङ्गात्‌ ? तच्छक्तिक्षयार्थोऽपि तस्रयासोऽसङ्गतः; तत्क्षयस्याप्यमावरू पतया कतश्िदात्म- 
छाभासंभवात्‌ । 'सन्तानस्योच्छेदार्थोऽनुत्पादार्था वा तस्मयासः' इत्यप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ ; 
क्षणोच्छेदायुत्ादवत्‌ तैदुच्छेदावुत्पादयोरभावरूपतया तश्चिदुलत्त्युपपन्तेः । 

किश्च, सिद्धे वास्तवे सन्ताने तदुच्छेदार्थोऽनुखादार्थो वा तस्रयासो युक्तः; 
न चासौ तथाभूतः सिद्धः, क्षणातिरिक्तस्य तस्य वास्तवस्य भवतानभ्युपगमातु, सन्तान- 
निषेधे निषिद्धत्वाच्च । 

किच्च, अन्त्यज्ञानस्य ज्ञानान्वैराकरचतवे सन्तानोच्छेदो भविष्यति । तच्च कुतो 
न करोति श्च्वात्‌ तदुल्पादे शक्तव्वाच्च ? शक्रमपि सहकारिकारणामावात्‌ नोरपपाद- 
यति, इयप्यसमीक्तिताभिधानम्‌ ; तैद भवस्य अप्रतिबन्धकत्वात्‌ । तेन हि प्रतिबन्धो 
भवस्योतपत्तेः, उत्पादकस्वस्य वा ? तव्राययविकल्पोऽनुपपन्नः, क्यप्च हि कारणान्तरा- 
भावः अभावरूपतया सकटशक्तिविरहस्वभावो मावस्य नोतत्तिप्रतिवन्धं कलुमरहेति । 


यत्‌ सकल्राक्तिविरहस्वभावं न तत्‌ कस्यचिदुत्पत्तिप्रतिबन्धकम्‌ यथा रा्विषाणम्‌, 


(१) तुलना-“अदहेतुकत्वान्नाशस्य हिसाहेतुनं हिसक । चित्तसन्ततिनाशङ्च मोक्षो नाष्टाद्ध- 
हेतुक ॥“-आप्तमी० का० ५२ । “आकस्मिकेऽथे प्रल्यस्वभावे मार्गो न युक्तो बधकर्च न स्यात्‌ ।- 
तथा च सकलास्रवनिरोधलक्षणमोक्षस्य चित्तसन्ततिनाशरूपस्य वा शान्तनिर्वाणस्य मार्गो हतु नैरात्म्य- 
भावनालक्षणो न युक्त स्यात्‌ नाश्ञकस्य कस्यचिद्धिरोधात्‌ ।'"-युकत्थनु ० टी° पु० ४०। "“निहतुकतया 
विनाशस्य द्पायवंयर््वम्‌, जयत्नसाध्यत्वात्‌ ।"“-श्रश्ञ°व्यो ० पु० २० ड । (२) तपोऽनुष्ठानादिना । 
किच, तेन मोक्षा्थानुष्ठानेन प्राक्तनस्य रागादिक्षणस्य नाञ्च क्रियते, भाविनो वाऽनृत्पाद , तदुत्पादक- 
शक्तेर्वा क्षय , सन्तानस्योच्छेदोऽनुत्पादो वा, नि राश्रयचित्तसन्तत्यत्पादो वा ?"-षड द० बहु° $लो° 
५२ । (३) सौगतमते । (४) निर्हेतुकाऽभाववादः विश्ञीयत इत्यर्थं । (५) सन्तानोच्छेदानुत्पादयो । 
(६) तुलना-'¶किव वास्तवस्य सन्तानस्यानभ्युपगमात्‌ कि तदुच्छेदादिप्रयासेन ? नहि मृतस्य मारण 
क्वापि दृष्टम्‌ ।”-पड.द० वृह्‌० इलो ०५२।(७) सहकारिकारणाभावस्य । (८) सहकारिकारणाभावेन । 





1-रोपनुूपपिश्व सन्ता-ब० । 9 संसारिणाम्‌ ब ०,श्र० । 8 चोच्छेद व ० । 4 निराश्रयचित्त- 
जा० । दुत्पद्यते मा० । 6 कुतश्चिदात्मलाभासंभवात सन्तानस्योच्छेदार्थोऽनूत्पादार्थो वा तस्या 
सो युक्तो न चासौ व० ) 7-त्प्नुप-श्र ° । 8-न्तराकरतुकत्वे ब ० । 9 सत्त्वादुत्पादे मा० ! 10 तद्भावस्य 
च०। 11 साध्यपक्षे ब० ! 19 -रभिावाभावरूपतथा ब०। 
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20 


८४४ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायङुसद चन्द्र [ ७. निक्तेपपरि० 


तथाभूतश्च शाक्यमते सहकारिकारणाभाव इति । दितीयविकल्पोऽप्येतेन प्रतिन्यूढः; 
लादकस्वस्य हि प्रतिवन्धः कार्योत्पादकपदार्थसत्ताऽपहारः, स॒ च अदवविष!णप्रख्ये 
तंदभवे दुर्षटः । 

किच्च, अन्त्यचित्तक्षणस्य अँनर्थक्रियाकारिते अवस्तुत्वं स्यात्‌, ततः तञ्जंनकस्य 
इति, एवमायात्मरोषस्य चित्तसन्तानस्य अवस्तुतवम्‌ । अथ स्वसन्तानवर्तिनो ज्ञान- 
क्षणस्य अजनकत्वेऽपि सन्तानान्तरवर्तिनो योगि्ञानस्य जननात्‌ नाऽदोषस्य तत्सन्तान- 
स्याऽवस्तुत्वम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; रंसदिरेककारस्य रूपादेः अव्यभिचार्यनुमानाऽभावाञुषञ्ञात्‌ , 
अँन्त्यक्षणवत्‌ रूपादेर्विंजीतीयकाथैजनक्रतेऽपि सजौतीयाजनकत्वसभवात्‌ । एक- 
सामग्रयधीनतवेन रूपरसयोनिंयमेन कारयद्रयारम्भकतवे अन्यत्रापि कायद्रयारम्भकत्व 
स्यात्‌, योगिज्ान-अन्त्यक्षणयोरपि एकसामभ्यधीनत्वाऽविदोषात्‌ । अथ स्वसन्तान- 
वचिका्थजननसामथ्यैवद्‌ भिन्नसन्तानकीर्यजननसामथ्यैम्‌ अन्त्यक्षणस्य नेष्यते, 
तर्हि सर्मथा अर्थक्रियासाम््यैरहितत्वेन अस्यं आकाराकुदरोशयवद वस्तुत्वं स्यात्‌ । तथा- 
विधस्यापि वस्तुत्वे सधेथाऽथैक्रियारदितस्य अक्षणिकस्यापि वस्तुत्वं स्यात्‌, तथा च 
सन््वादयः क्षणिकत्वन्न साधयेयु. अनैकान्तिकत्वात्‌ । तन्न सन्तानोच्छेदलक्षणा सुक्तिः 
त॑त्कारणाुष्ठानघ्रयासेन प्रसाध्या इति पक्षः क्षेमङ्करः । 

निरीश्र(ख)वचित्तसन्तद्युरपत्तिखक्षणा सा तत्यासप्रसाध्या इति पक्षस्तु ज्यायान्‌ । 


केवल (सा चित्तसन्तति; सान्वया, निरन्वया वा' इति वक्तव्यम्‌ ‰ तत्र रस्याः सान्वय- 


(१) सहकारिकारणाभावे । (२) अथक्रियाकारित्वाभावे । तुलना-““चरमक्षणस्याकिच्चि- 
त्करत्वेन मवस्तुत्वापत्तित पूवेपूर्वक्षणानामप्यवस्तुत्वापत्ेः सकलसन्तानाभावप्रसद्खः । विद्यूदादे सजाती- 
याकरणेऽपि योगिन्ञानस्य करणान्नावस्तुत्वमिति चेत्‌, न, आस्वाद्यमानरससमानकालरूपोपादानस्य 
सूपाकरणेऽपि रससहकारित्वप्रसद्धात्‌, ततौ रसाद्रूपानुमान न स्यात्‌ ।“-सन्मति ० टी० पृ० १६१ । 
स्या० र० पु० ११२९१ । ्रमेयक ० पु० ४९७ । (३) अन्त्यक्षणोत्मादकस्य उपान्त्यक्षणस्य 1 (४) यदा 
हि कचिरत्सवज्ञो योगी तम्‌ अन्त्यक्षण जानाति तदा सोऽन्य क्षण योगिन्ञानस्य सहकारितया समृत्पादको 
भवति नाकारण विषय इति सिद्धान्तात्‌ । नत सजातीयक्षणानूत्पादकोऽपि अन्त्यक्षण योगिज्ञांनस्य 
सहकारितया जनकत्वात्‌ अथेक्रियाकारी भवत्येव । (५) बौद्धमते हि दवितीयक्षणवततिनो रसस्य प्रथमक्ष- 
णवर्ती रस उपादानम्‌ प्रथमक्षणवतिरूपञ्च सहकारि भवति । प्रथमक्षणवतिरूप हि सजातीय द्ितीयक्ष- 
णवत्तिन रूप जनयित्वेव विजातीये द्ितीयक्षणवर्तिरसे सहकारि भवति । यदि हि भन्त्यो ज्ञानक्षण 
सजातीय ज्ञानक्षणान्तरमनूत्ाद्यापि विजातीये सन्तानान्तरवतिनि योगज्ञाने आकम्बनतया सहकारि 
स्यात्‌ तदा पूर्वक्षणवतिरूपमपि हितीयक्षणवत्तिसजातीय रूपक्षणान्तरमजनयित्वेव विजातीये द्वितीयक्ष- 
णवतिनि रसे सहकारि स्यात्‌ । तया च द्ितीयक्षणवतिरसात्‌ रूपानुमानं न स्यात्‌ इति भाव । (६) 
रसीत्पादकत्वेऽपि । (७) रूपक्षणान्तरानत्पादकत्वसभवात्‌ । (८) योगिज्ञान । (९) अन्त्यक्षणस्य । 

_ (१०) चित्तसन्तते । 

1 स्ाव्यमते व०। 2 व्युत्पादकस्य हि श्न ०, उत्पादकत्वे हि च० । $-मश्ञेषचित्त-भा० 1 
“ भन्तक्ष-भा० । 5 सजातीयजनकत्वासंभ-व ० । 6 तत्कारणेऽनुष्ठान-अा०, स्वक्ारणानुष्ठान- 
व° 1 1 निराश्नयचि-मा०। 8-या चेति श्र०। 
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पश्च एव युक्तः; तथाभूते एव चित्तसन्ताने मोक्षोपपत्तेः, वद्धो हि ञुच्यते नाऽवद्ध; । 
न च निरन्वये चित्तसन्ताने बद्धस्य युक्तिः संभवति, तत्र हि अन्यो वद्धः अन्यश्च 
य॒च्यते । सन्तानिक्याद्‌ वद्धस्थैव सुक्तिरतापि इति चेत्‌ ; नु सर्तानाथैः परमाथेसन्‌ , 
संवृतिसन्‌ वा स्यात्‌ १ यदि परमाथेसन्‌ , तदा आस्रव नामान्तरेण उक्तः स्यात्‌ १ अथ 
संवृतिसन्‌ ; तदा एकस्य पर्माथैसतोऽसच््वाद्‌ (अन्यो बद्धः अन्यश्च मुच्यते इयाया- 
तम्‌, तथा च बद्धस्य युक्तयथं प्रवृत्तिर्य स्यात्‌ । 
अथ अत्यन्तनानात्वेऽपि क्षणानां दृढत्तररूपतया एकत्वाध्यवसायात्‌ श्वद्धमात्मानं 
मोचयिष्यामिः इत्यभिसन्धाय प्रवत्तते; $थमेवं नैरासम्यदरीनम्‌ ? यतस्तद्धावनाभ्या- 
सान्भक्तिः स्यात्‌ । अथ साख्रसंस्कारप्रभवं तदरौन मस्ति; न तर्हि ^ एकत्वाध्यवसायः 
अस्सखलदूपः, ईत्येकं सन्धिरसोरन्यैस्च्यवते। अत, कुतो बद्धस्य सुक्तवर्थ प्रवृत्तिः स्यात्‌ 
यतो ^-मिश्याध्यारोपहानार्थै यलनोऽसत्यपि मोक्तरिः” [ब्रमाणवा० १।१९४] इत्युक्तं शोभेत ! 
यद्पुनरुक्र्म्‌-“उपभोगाश्रयत्वेनः इयादि; तद्प्यविचारितिरमणीयम्‌ ; ` हेयोपादे- 
यत्वज्ञो हि आलयन्तिकसुखसाधनम्‌ उपभोीश्रयमात्मीयच्वासिमन्यते न तादास्विक- 
सुखसाधनम्‌; तथाहि - 
“शो मे चैस्तदो अपा नाणदंसणलक्छणो । 
सेसा मे वाहिरा मावा सव्व सं्ोगलक्छणा || [भावपाहु० गा० ५९] 
सजोगमूलं जीवेण पत्ता दुक्छपरपरा | 
तम्हा संनोगसतवंधं सव्वं तिविहेण वोसरे ॥" [मूलाचार० २।४८-४९ | 


(१) “चित्ताना तत्त्वतोऽन्वितत्वसाधनात्‌ सन्तानोच्छेदानुपपत्तेश्च'-अष्टसह० पृ० ६९। 


प्रमेयक० पु० ३२० । सन्मति० टी० पु० १६२ । "केवल सा चित्तसन्तति सान्वया निरन्वया वेत्ति 
वक्तव्यम्‌ । आद्ये सिद्धसाधन तथाभूत एव चित्तसन्ताने मोक्षोपपत्ते ।"“-षड्‌द ० वृह ° इलो० ५२। 
(२) निरन्वयक्षणिकपक्षेऽपि । (३) ““सन्तानस्याप्यवस्तुत्वादन्यथात्मा तथोच्यताम्‌ । कथच्चिदुद्रव्य- 
तादात््थाद्िना सन्तत्यसमवात्‌ ।""-त्वार्थंश्लो° प० २३ । “यदि सन्तानाथं परमार्थसस्तदा मत्मव 
सन्तानशब्देनोक्त. स्यात्‌ । अय संवृतिसन्‌, तदा एकस्य परमार्थसतोऽसतत्वादन्यो वद्धोऽन्यश्च मृच्यत 
इति बद्धस्य मुक्त्यर्थं न प्रवृत्ति स्यात्‌ 1“-सन्मत्ति° टी° पु० १६२} प्रमेयक० १्‌० ३२१! (४) ^^ तदि 
न नैरा््यदशंनमिति कुतस्तन्ि बन्धना मुक्ति ?'"-सन्मति° ठी० पृ० १६२ । भ्रमेयक० पृण 
३२१। (५) नैरात्म्यमावनायामस्वलद्रूषाया हि वद्धमेव आत्मान मोचयिष्यामि" इत्येकत्वाध्यवसा- 
यस्य संभावनैव नास्ति । (६) नैरात्म्यदशेनस्य समर्थने क्रियमाणे । (७) एकत्वाध्यवसायः 1 (८) 
पृ० ८४० प१० ५1 (९) "हियोपादेयत्तवज्ञा हि आत्यन्तिकसुखसाधनमुपमोगाश्रयमातमीयञ्चाभिमन्यन्ते 
न तादात्विकभुखसाधनम्‌ ।“-स्या० र० पृ० १११९। (१०) “एको मे सासदो अप्पा “""-निथमसा० 
गा० १०२1 एको मे शाश्वत आत्मा ज्ञानदशेनलक्षण । शेषा मे वाह्या भावा. सवं सयोगलक्षणा. । 
सयोगमूला जीवेन प्राप्ता दु खपरम्परा 1 तस्मात्सयोसम्बन्धं सरव त्रिविपेन व्युत्सृजामि । 

व 


1 बद्धात्मानं व° । 9 यदप्युक्त-व० । 8 उपयोगाश्च-जा० 1 4-गाक्ञयम(-व० । 5 हि 
उक्तञ्च प्राङृतइलोक एगो व० \ 6 संसवो श्र ° । 7 संयोग-आ० । 8 संयोग-अ1०। 


10 


15 
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"द्रा. प्ररिमवकाराः बन्धुजनो वन्धने विष विषयाः | 

काय (कोऽय) जनस्य मोह" ये रिपवस्तेपु युट्दाशा ॥*‡ [ ] 

इस्येव भावयतो विवेकिनः संयोगक्षम्बन्धिषु दु -खहेवुषु भावेषु सुखलेशसाधन- 

त्वस्य सद्धावेऽपि अन्यदा आलन्तिकट्ुखसाधनं रत्रयं पयतः कुतस्ते आत्मीय 
बुद्धिः यतस्ततो निवरत्तिस स्यात्‌ १ नु आ्मीयबुद्धेः ततः स्यान्नित्तिः यदि एकान्तेन 
तेषां दु खहेतुत्वमेव स्यात्‌ , न चैवम्‌, लेरातः सुखहेतुस्वस्याप्य्र समवात्‌ , तेन दुःख- 
हेववतेऽपि आत्मीयस्नेदात्‌ येनाकारेण सखुखहेतुता तावतांरोन स्वस्योपकारकान्‌ इन्द्रिया- 
दीन्‌ मन्यमानः तेषु नात्मीयबुद्धि जहातीति, तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; तेषां सुखलेशसाधन- 
त्वेऽपि अन्यैस्य आत्यन्तिकसुखसाधनस्य॑सद्धावेन 'निर्विंषान्नस्य सद्भावेन सविषा- 


नैस्येव यागसंभवात्‌ । 
यदप्यभिहित्ू-पपिच्चटकाणङ्ण्टादिदोषदरीनेऽपि' इलादि; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; 


यतो न क्षौरूप्यादिगुणददौनात्‌ सेहो भववीत्यस्माभिरिष्यते, किन्तु उपमोगाश्रयत्वाख्य- 
खणदरीनात्‌। विवेकिनश्च सयोगरसम्बन्धिषु भवेषु जातिजरामरणप्रबन्धलक्तणसंसार- 
दुःखहेतुत्वाख्यम्‌ आलयन्तिकदोषं पश्यतो न उपभोगाश्रयत्वाख्यस्य णस्य द्रीनमस्तीति 
तन्निवन्धंर्स्नेदस्य व्यादत्ते कथं दोषद्रीनं स्नेहस्य बाधकन स्यात्‌ । 

चैु तदोपं पदयतो यद्यपि तत्कालेऽलुरागिणी मतिश्वर्किता, तथापि तत्रासौ 
नैव अत्यन्तं विरक्तो द्रष्टव्यः, पुनस्तद्गुणकेदशैनाददुरागसं भवात्‌ ; ईव्यप्यसुन्दरम्‌, 
अज्ञो दि तादाल्िकदुःख॑देतुत्वाख्यस्य तादात्िकदोषस्य दरनाद्‌ पिरक्तः तादालिक- 
सुखेतुत्वाख्यस्य तादाविकगुणस्य दनात्‌ पुनरुरज्यते इति युक्तम्‌, देयोपादेय- 
तच्छज्ञस्तु जातिजरामरणग्रवन्धलक्षणदुःखदेतुत्वाख्यस्य आलयन्तिकदोषस्य दशनाद्धिरक्तो 
न तादाविकसुखहेतुत्वाख्यस्य तादाखिकगुणस्य दशनात्‌ पुनरलुरज्यते, किन्तु आत्य- 
न्तिकुखहेतुत्माख्यगुणदरोनात्‌ । न च संयोगसम्बन्धिषु तदनमस्ति इति साकल्ये 
नासौ त्र उपेक्षालक्षणं वेराग्यमात्मसात्करोति । नलु यदि तत्मवन्धलक्षणदुःखहेतुतेन 


(१) समगृहीतौभ्य श्लोक सुभाषितरत्नभाण्डागारे । (२) “सम्यग्दर्बनज्ञानचारित्राणि मौक्ष- ` 


मागे "-त्ार्थसु° १।१ । तुलना-““तत्र प्रथम तावत्‌ त्रीणि रत्नानि तद्यथा-वुद्धो धमं सर्वेति 1” 
-घर्मसण्पु० १। (३) तात्कालिकसुखसाघनेषु स्त्यादिषु । (४) तादात्विकसुखसाघनस्त्यादीनाम्‌ । 
(५) रत्नत्रयस्य । (६) पु०८४०प१० ११ (७) “यद्यप्येकत्र दोषेण तत्क्षणं चकिता मति । विरक्तो 
नैव तत्रापि कामीव वनितान्तरे 1 *-घ्रमाणवा० १।२४१-४२ 1 (८) विरागवतती जाता । (९) 


तत्त्वज्ञ । (१०) संयोगसम्बन्धिषु स्त्यादिषु 1 


1-जना व-व० ! 2-सम्बन्धेषु श्र ०1 8 दु खाहेतुषु व०, आ०। 4-त्र भावान्‌ व०। 5- 
त्वेऽस्यातमीय-श्र ० 1 6-स्यासद्‌भा--व० 1 7 निवि्ेषात्तस्य सद्भावेन व ०। 8-स्लस्थव त्यागे सभ- 
वात्‌ श्र° 1 9 सारूप्यादि-श्र ° ! 10-सम्बन्घाभावेषु श्र ° । 11 गुणदक्षेनमस्तीति व०, आ० । 1- 
स्तेहन्याव-व ० ! 18 स्नेहूबाघ~-व ० । 14 इत्यसु-व ° । 15 अन्यो हि जा० । 16-हुतुत्वारयगुणदशे- 
नात्‌ व° श्च ° 1 17 अपेक्षा-श्र° 1 
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तत्रासौ विरज्यते तदा आत्मन्यपि विरब्यताम्‌ तथाविधदुःखहेतुस्वस्य तत्राप्यविरोषात्‌ , 
तत्राविरागो बा अध्यत्रपि न विरज्येत विदेपाभावादिति, अत्र अज्ञमास्मानसिप्रेय एव- 
मुच्यते, तद्विपरीतं बा १ यदि अज्ञम्‌ ; तदा सिद्धसाधनम्‌; हेधोपादेयतत्त्वज्ञानरहिते 
तथाविधदुःखहेतौ आत्मनि वैराभ्याऽम्युपगमात्‌ । हेयोपादेयतत्त्वज्ञानवति तु तर्मन्‌ 
तथाविधटुःेतुत्वाभावान्न वैराग्यम्‌ । 
यच्चोक्तेम्‌-“कायञ्केशस्य कमफङत्वात्‌ः इयादि, तदप्यनस्पतमोविरसितम्‌ ; 
हिदीदिविरतिरक्षणव्रतोपन्रंहकस्य कायछेश्स्य कसफरुतेऽपि तपस्त्वाविरोधात्‌ । ्रता- 
विरोधी हि कायष्केशः कमैनि्जर हेतुत्वात्‌ तपोऽभिधीयते । न चैवं नारकादिकायञ्र्‌- 
स्यापि तपस््वानुषङ्गः, तस्य हिसादयावेश्षप्रधानततया तैद विरोधित्वासभवात्‌ । अतः कथं 
रक्षाबतां तेम समानता सुमुष्चकाय्केशस्य आपाद यितुं युक्ता ? 
यद्पि रशक्तिसङ्करपक्षे “खस्पेनैव' इत्याद्युक्तम्‌ , तत्पुक्तम्‌; `“विचिच्रफल्दानस- 
मथौनां कभेणां शक्तिसङ्करे सति क्षीणसोहान्व्यसमये अयोगिचरमसमये च अञ्धिरातः 
सखत्पेनैव परमश्ुहध्यानरूपेण तपसा प्रक्षयाभ्युपगमात्‌, जीवन्मुक्तेः परमसुक्तेश्चान्यथा- 
तुपयत्तेः। स तु तच्छक्तिसङ्करः बहुतरछ्ेशसाध्यः इति युक्तः तदर्थोऽनेकविधोपवासादि- 
्ररकाय्ेरायुष्ठानप्रयासः, तमन्तरेण तत्सङ्कराऽप्रसिद्धेः। अतः कथच्चिदनवच्छिन्नो 
्ञानर्सन्तानोऽनेकविधदुधेरतपोऽनुछानात्‌ मुच्यते इति प्रक्षादक्षेःप्रतिपन्तव्यम्‌। छ ॥ 
ननु 'अनवच्छिन्नो ज्ञानसन्तानः' इलययुक्तम्‌, सुषुप्रायवस्थायामपि तद वच्छेदप्र- 
एषसावस्थया नात्ति तीतेः । किञ्चिदपि अपरिच्छन्दनेव दि शपुर" इत्युच्यते, तत्न 
रानमिति वेश्पिका- ज्ञानसद्धावे तदपरिच्छेदालुपपत्तेः । यंदि च तत्र ज्ञानसद्धावः स्यात्‌ 
दीना पूवेषच्‌- तदा जाम्रत्सुषुप्ावस्थयोमेदो न स्यात्‌, उभयत्र ख्परावभासिज्ञान- 


सद्धावाऽविरेषात्‌ । तत्र तत्सद्धावेऽपि निद्रधाऽयिभवात्‌, जाम्रदवस्थायाच्न तदभावात्‌ 





(१) जन्मजरामरणादिर्रबन्धकारणत्वस्य । (२) स्त्यादिष्वपि । (३) तुलना-““यादुशो दृखहेतुः 
स्ताद्शो हिय एव, सोपाधि्च तथा ! निरुपाधिरपि हीयतामिति चेत्‌, न , अशक्यत्वानिष्प्रयोजनत्वाच्च। 
-आत्मत० प° १०६। (४) आत्मनि । (५) प०८४१ पं० २। (६) “हिसाविरतिरूपत्रतोपबृह- 
कस्य कायक्लेशस्य कमेत्वेपि तपस्त्वावि रोधात्‌ ।"-षडद० बृह ° उलो० ५२ । (७) ब्रताविरोधि- 
त्वाभावात्‌ । (८) नारकादिक्छेशेन । (९) पृ० ८४१ पञ ५। (१०) “विचित्र फरूदानसमर्थनिां 
कर्म॑णा शवितिसकरे सति "-षड्‌द० बृह० इन्यो° ५२ । (११) “सुपुप्तिकाले त्वच त्यक्त्वा पुरीतति 
वतेमानेन मनसा ज्ञानाजननमिति !-सृक्ता० का० ५६ । (१२) ““सुषुप्तावस्थाया ज्ञानसद्भावे 
जाग्रदवस्थातो न विशेष स्यात्‌, उभयत्रापि स्वसवेद्यन्नानस्य सद्‌ भावाविशेषात्‌ ।*"-प्रश्ञ० च्यो० पृ 
२० इ । (१३) “सुषुप्तौ निद्रयाभिभूतत्व विशेष इति चेत्‌, असदेतत्‌, तद्ध्मतया तस्यापि तादात्म्येन 
समिभावकत्वासंभवात्‌ । व्यतिरेके तु रूपादिपदार्थानामेव सत्वात्‌ तत्स्वरूप निरूप्यम्‌ । अभिवश्च यदि 





_1-लक्षणं वृ-ब०। 9 "तत्सुक्तम्‌' नास्ति श्र ० । 8 वाक्लेशतः ्च०। 4-दुःकरकाय-श्र० । 
¢-सन्तानो नेकविध-ब० 1 6-वे च तदपरि-व०। 


10 


20 


तठ लघीयस्रयालइारे न्यायकुमुदचन्द् [ ७. निक्तेपपरि० 


नानयोरविदोप इति चेत्‌, ननु कोऽयं तथी ज्ञानस्याऽमिभवो नाम-नाराः, तिरोभावो वा? 
यदि नादाः, कथं तत्र तत्सद्धावः त॑स्य तंद्विरोधित्वात्‌ । अथ तिरोभावः, तन्न, खपर- 
प्रकाशरूपन्नानाभ्युपगमे तस्याप्युपपत्तेः । अतः सयुषुप्रा्यवस्थायाम्‌ उपरून्िलकतण- 
प्राप्तस्य ज्ञानस्याुपटच्वेः अभाव एव ज्यायानिति ।छ।। 

अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तर्ू-“किञ्िदप्यपुरिच्छिन्दन्नेव हि" इत्यादि, तद्‌- 
समावस्यस्पि समीचीनम्‌, सुपुप्रायवस्थायां स्वीपादिसंवेदनस्य तत्युखसंबेदनस्य च 
्ानरद्रावप्रसाधनम्‌ सद्भावात्‌ । रत्र हि ज्ञानानभ्युपगमे युखमहमरसवाप्सम्‌' इति सुप्रो- 
स्थितस्य खापलुखस्मरणस्य “्एतावत्काटं निरन्तरं सुप्ोऽहम्‌ एतावत्कारच्च सान्तरम्‌ इति 
खार्षस्मरणस्य चाभावावुषद्गात्‌ , तरैय ज्ञातवस्तुविषयत्वेन सखविषयज्ञानान्तराविनाभावि- 
त्वात्‌ । र्यत्‌ स्मरणं तत्‌ स्रविषयज्ञानान्तर'विनाभावि यथा घटादिस्मरणम्‌ , स्मरणच् 
सप्तोस्थितस्य खरापसुखादि संवेदनमिति । अस्य स्वविषयज्गानान्तरमन्तरेणाप्याविभौवे 
घटादिस्मरणस्यापि तदन्तरेणाविभौवः स्यात्‌, अतः कुतस्तदनुभवादिरपि सिच्छ्येत्‌ ? ततः 
सपुप्रा्यवस्थायां येनादुभवेन स्वापसुखादिस्मरणमाविमौग्यते स तद्धिषयोऽभ्युपरान्तव्यः । 

एतेन मनत्तमूरच्छिता्यवस्थायामपि ज्ञानसद्धावः प्रसाधितः, तदवस्थायाः प्रच्यु- 
तस्य (तदा मया न किञ्चिदनुभूतम्‌' इति स्मरणनिवन्धनेन येनाुभवेन सता आत्मा 
निखिटाचुमवविकटोऽलुभूयते तस्यामवस्थायां सोऽनुभवोऽभ्युपगन्तव्य.+ तमन्तरेण 
पत्समरणाञुपपत्तेः । नच सुषु्रीचवस्थायां स्ापसुखस्य तत्सवेदनस्य वा दमित्थम्‌ः 
विनाश , न विज्ञानस्य सत्त्व विनाशस्य वा निरहतुकत्वम्‌ । अथ तिरोभाव , न; विज्ञानस्य सत्त्वेन तत्सत्तैव 
सवेदनमित्यभ्युपगमे तस्यानुपपत्ते ।"“~ प्रश्ञ० ग्यो० प्‌० २० ड। 

(१) निद्रया । (२) नाशस्य । (३) सद्मावविरोधित्वात्‌ ! (४, पृ° ८४७ प० १८ 1 (५) 
“ततस्च सुषुप्तावनुभूत आनन्द आत्मा भावरूपाज्ञानञ्चेति तरयमप्युत्यितेन परामृश्यते सुखमहमस्वाप्स 
न किञ्चिदवेदिषमिति ।“-विवरणप्र ° पृ० ६० । (६) अस्ति चात्र स्वापलक्षणाथनिरूपणम-एताव- 
त्काल निरन्तरसुप्तौऽहमेतावत्कार सान्तरमित्यनुस्मरणप्रतीते ।'-प्रमेयक० पु० ३२३ । (७) स्मर- 
णस्य । (८) अनुभवात्मक । (९) तुलना-““ुप्तमूरच्छयवस्थासु चेतो नेति च ते कुत. । निद्चयो 
वेदनाभावादिति चेत्स कुतो गत । यदीत्य भवतस्तासु निश्चय सप्रवत॑ते । न वेदि चित्तमित्येव सति 
सिद्धा सचित्तता ॥ यदि च तासु मूरच्छदवस्थासु न वेदुम्यह्‌ चित्तमिर्येव निङ्चय प्रवते भवतत , तदा 
तेनव तथा प्रवृत्तेन निश्चयेन सचित्तता सिद्धा ।“-तत्त्वस०, पं० प॒० ५४०] प्रमेयक० पू ३२३ । 
“स्वप्नमू चछदिवस्थासु चित्त च यदि नेष्यते । मृति स्यात्तत्र चौत्पत्तौ मरणामाव एव वा ।“-तस्वस° 
प्‌० ५४१ । (१०) निखिलानुभवविकलस्य मात्मन स्मरणानुपपत्तेः । (११) तुलना-“स्यान्मत यदि 
विज्ञानं दशास्वास्वस्ति तत्कथम्‌ । न स्मृति प्र्िनृद्धादे तदाकारा भवेदिति ॥ तदकारणमल्यर्थ 
पाटवदिरसम्भवात्‌ । स्मरण न प्रवतत सद्योजातादिचित्तवत्‌ ।!-यदि ह्यनुभूत इत्येतावन्मा्रेणैव 
स्मरण स्यत्स्यादेतत्‌, यावता सत्यप्यनुमवे पाटवाभ्यासा्थित्वादिवैकल्यात्‌ स्मरण न मवति, यथा 
सद्योजाता्यवस्थायामनुभूतस्यापि चित्तस्य ।'*-तत्त्वस०, प० पृ० ५४० । प्रमेयक० प० ३२५ 

1 स्वप्नादिस-श्र ०। ¢ तत्सुखसवेदनस्य' नास्ति श्र ०। 8 तत विज्ञाना-श्र ० 4-मस्वापम्‌ व०। 
ॐ यत्‌ स्वसंस्मरण व ० । 6-निवन्धनो येना-आ०, व०। 7 ननु सुषुप्ता-श्र ०, न च सुप्ता-मा० 1 


प्रचनप्र० का० ७९ | दुषठप्त्यादो न्ञानपद्धावसिद्धिः ८४६ 


इति निरूपणाभावादभावः इत्यभिधातव्यम्‌ ; तदहजीतबाख्कस्य सुखप्रक्षिप्रस्तन्यजनित्त- 
सुखेन तत्संबेदनेन चाऽनेकान्तात्‌ । न खल तत्तेन शदमिस्थम्‌' इति निरूप्यते, अथ च 
अस्ति । नच दुःखाभावात्‌ सुखश्चच्द प्रयोगोऽत्र गौणः, अभावस्य प्रतियोगिभावान्तर- 
खभावतया अभावविचारावसरे व्यवस्थापितत्वात्‌ । 

यदप्यु्तम्‌-“तत्रज्ञानसद्धावे, इत्यादि; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; तत्र ज्ञानस- 
द्ववेऽपि जाप्तसुषुप्तावस्थयो्भदोपपत्तेः। यत्रं हि अनसमिभूतं वाह्या्यास्मिकाऽर्थविचार- 
चतुरं ज्ञानं सा जाग्रदवस्था, यत्र तु निद्रा्यभिमववशात्तद्धिपरीतं सा सुषुप्रायवस्था । 

यद पि-“कोऽयं निद्रादिना ज्ञानस्याभिभवः' इटयायुक्तम्‌ ; तत्रास्य तद्रशाद्‌ बाद्या- 
ध्यासमिकाथैविचारविधुरत्वमेवाऽभिभवः । स्वपरप्रकारस्वभावत्वात्तस्यं कथं तदिधुर- 
त्वम्‌ १ इयप्यनुपपन्नम्‌ ; गच्छन्तृणसपद्संवेदनेन व्यभिच।रात्‌, तस्य तस्स्वमावत्वेऽपि 
तन्निरूपणासामथ्यप्रतीतेः । नदि तसस्वभावत्वमात्रेणेव ज्ञानस्य तचनिरूपणसामभ्यैम्‌; 
सर्वै्राऽनमिमूतस्यैवास्यै तन्निरूपणसाम्यसंभवात्‌। यथा च गच्छन्तृणस्परीसंवेदनम्‌ 

अन्यमनसकतयाऽभिभूतम्‌ तथा वम्रादिसवेदनं निद्रादिना इति युक्तमुत्पश्यामः । 

कथद्चेववादिनो मणिमन्त्रादिना अग्न्यादेः शरावादिना च प्रदीपादेः प्रतिवन्धः सिद्धयेत्‌ ? 
नहि 'तेन॑ तरै नाः प्रतिबन्धः संमवत्ति; प्रयक्षविरोधात्‌ | नापि तिरोभावः, स्वकार्य 
जननसमर्थस्यास्य तिरोभावस्याप्यसमचात्‌ । प्रतीर्यनतिक्रमेणात्र॒स्वरूपसामर््य- 
प्रतिबन्धाभ्युपगमः भरस्यत्रापि समानः | 

किच्च, पुषुप्रायवस्थायां ज्ञानाभावं स एवास्मा प्रतिपद्यते, पाश्ैस्थो वा १ यदि 
स एव; किं तत एव ज्ञानात्‌, तदभावात्‌, तदनुपलम्भात्‌, जग्रतप्रनोधदशाभाविज्ञा- 
नान्तराद्ा १ न तावत्तत एव; अस्याऽसत्वात्‌ | यदसन्न तत्‌ कस्यचिसखतिपत्तिहेतुः 


(१) प्रतियोगिन. सकाशात्‌ यद्‌मिन्नं मावान्तर भूतलादि तत्स्वभावतया । (२) पुण ८४७ प० 


१९।(३) 'भिद्धादिसामग्रीविशेषाद्‌, विशिष्टं सुपुप्ता्यवस्थाया गच्छत्तृणस्परज्ञानतुत्य बाह्याघ्यात्मिकप- 
दाथनिकधमंग्रहणविमुख ज्ञानमस्ति अन्यथा जाग्रत्प्बुद्धजानप्रवाहयोरप्यभावप्रसक्तिरिति ।“-सन्मत्ति° 
ठी० पृ० १६३ 1 प्रमेयक० पृ० ३२३ । (४) प° ८४० पं० १ । (पगोज्ञानस्य । (६) स्वपरप्रकाशनस्व- 
भावत्वमात्रेण (७) ज्ञानस्य । (८) तुलना-''मणिमन्त्रादिना अरत्यादिप्रतिबन्धे शरावादिना प्रदीपादि- 
प्रतिवन्धेऽपि च समानत्वात्‌ ।"-प्रमेयक० प° ३२२! (९) मन्त्रादिना शरावादिना वा । (१०) 
अन्न्यदे' प्रदीपस्य वा । (१९१) निद्रया ज्ञानस्याभिमवेऽपि । (१ २) तुलना-“तदवस्थाया विक्ञानामा- 
वग्राहकप्रमाणासमवात्‌ ! तथाहि-न तावत्पुप्त एव तदवस्थाया विज्ञानाभाव वेत्ति, तदा विज्ञानान- 
भ्युपगमात्‌ । तदवगमे च तस्यव ज्ञानत्वात्‌ न तदवस्थाया तदभाव । नापि पार््वस्थितोऽन्यस्तदमाव 
वेत्ति, कारणन्यापकस्वभावानुपलन्धीना विरुद्ध विषेर्वाऽ्र विषयेऽन्यापारात्‌, अन्यस्य तदमावावभास- 
कत्वायोगात्‌ ।“-सन्मति° टौ° पु० ९० । प्रमेयक० प° ३२३। 





1 तत्र तेन श्र०। 9 सुषुप्तादिसंवेदनं श्र ०1 8 वेदततस्य श्र०} 4 नाज्ञः सभ-व०। 
8 स्वकायजनन-ब० । 
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८५० लघीयच्रयाल्ारे न्यायकु॒दचन््र [ ७. निक्तेपपरि 


यथा वन्ध्यास्तन्धयः, असच्च सुषुप्रायवस्थायामभिग्रेतं भवद्धिः ज्ञानमिति । नापि तद्‌- 
भावात्‌, परिच्छेदकत्वस्य ज्ञानधर्मैतया तदभावे संभवाभावात्‌, अन्यथा ज्ञानस्यैव 
(अभावः इति नामछ्तं स्यात्‌ । 

तदनुपलम्भतोऽपि तत्कालमाविनः, अन्यकाटभाविनो वा सत्र तैद भावप्रतिपत्तिः 
स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे कथ तत्र सर्वथा ज्ञानाभावः ? तदभावम्राहिणोऽनुपटम्भज्ञानस्य 
तत्र विद्यमानत्वात्‌ । नापि अन्यकारमाविन., तस्य त॑सरतिपत्तिहेतुसायोगात्‌ । नहि 
अन्यकारोऽनुपटम्भोऽन्यकौटस्याभावस्य प्रतिपत्तिहेतुः अतिप्रसङ्गात्‌ । असुपरम्भश 
उपङम्भाभावः, अभावश्च आश्रयग्रहण-प्रतियोगिस्मरणसपेक्षः प्रीतं शक्यः, तत्परतन्त्र- 
तया तदुमहणस्मरणामावे ्रदीतुमञ्चक्यत्वात्‌ । अतः अजुपरम्भ तत्रेच्छता तद्‌श्रय- 
तया तच्र प्रथममात्मा परिच्छेत्तव्यः प्रतियोगी च स्मत्त॑व्यः, अतः कथं सुपुप्रा्व- 
स्थायां क्षवेथा ज्ञानाभावः सिद्धयेत्‌ ? तन्न असुपटम्भतोऽपि तत्र तद मावसिद्धिः । 


नापि जाग्रस्रवोधदशाम।विज्ञानान्तरात्‌ , तदपेक्षया सुषुप्तादिज्ञानस्य उपरुन्धिर- 
्षणप्राप्रत्वासमवात्‌ , तदञ्ञामाविनः तदमावमराहिणः कस्यचिन्लानान्तरस्याऽप्रतीतेश्च । 
(निभरसुप्रेन भया न किच्चिज्ज्ञातम्‌' इति प्रवोधदशाभाविज्ञान तद्‌मावग्राहकत्वेन 
प्रतीयते एव, इत्यप्यपेश्चखम्‌ ; एतस्मात्‌ तदा त्सद्धावस्यैव प्रतीते. । स्परततिरूपं हि इदम्‌ , 
“स्फृतिश्च तंदशायां तदभावग्रादिज्ञानान्तरमन्तरेण नोपपद्यते" इद्युक्तमनन्तरमेव, तन्न 
स॒षुप्रा्यवस्थायां स एवात्मा ज्ञानाभावं प्रतिपत्तु समथेः । 


नापि पाश्चस्थः; कारणस्वभावव्यापकायुपरब्षेः विसद्धविधेवा तद भावाऽविनाभा- 
विनो जिङ्गस्य अत्रासंमवात्‌ । न च तत्र तत्सद्धावाऽविनाभाविनोऽप्यस्यौऽसंभवः समान 
इत्यभिधातन्यम्‌ , श्वात्मनि तदविनाभावित्वेनाऽवधारितस्य प्राणापानररीसोष्णत्ताकार- 
विरोषादेः तत्सद्धावाऽविनाभाविनो खिद्धसय अन्रोपटन्धेः, जाग्रदशायामपि अन्यचेतो- 
वृत्ते. तद्रयतिरेकेण अन्यतोऽप्रतिपत्तेः । 

ननु द्िविधोऽत्र प्राणादिः-चैतन्यप्रमव,., प्राणादिप्रमवश्च । तन्न चैतन्यप्रभवो 


(१) ज्ञानाभावे) (२) सुषुप्ताद्यवस्थायाम । (३) ज्ञानाभाव । (४) ञाश्रयभूतस्थ 
आत्मनो ज्ञानमथ च ज्ञानामावस्य प्रतियोगिनो ज्ञानस्य स्मरणमस्त्येवेति साव- 1 (५) सुषुप्तिदशायाम्‌ 1 
(६) ज्ञानाभाव । (७) लिङ्खस्य । (८) तुलना-'“स्वात्मनि स्वसविदितविनज्ञानाविनाभूतत्वेन 
निश्चितस्य प्राणापानशरीरोष्णताकारविशेषादे तदवस्थायामुपभ्यमानलिद्खस्य सद्भावेन अनुमन- 
प्रतीत्युत्पत्ते. ।“-सन्मत्ति° टी० पृ० ९० । भ्रमेयक ० पु० ३२४ । (९) ज्ञानाविनाभावित्वेन । (१०) 
प्राणापानशरीरोष्णतादिभ्य एव ज्ञान प्रतीयत इत्यथे । (११) “ननु दिविघोऽत्र प्राणादि चैतन्य- 
प्रभवो जाग्रदुशायाम्‌, प्राणादिप्रभवश्च सुषुप्ता्यवस्थायामिति ।-प्रमेयक० पु° ३२४1 





1 तन्प्रतिहेतुत्वा-आ ० व° । %-कालस्य भावस्य आ०। 8 निर्भरस्वप्नेन मया न कि~अ०, 
आ०। 4 मया किञ्चिज्लञनम्‌ श्र ° । 5 तदुमावस्येव श्र ०। 


वचनश्र० का० ७४ | सषुततयादौं ज्ञानसद्धावसिद्धिः ८५४ 


जाग्रदशायाम्‌ प्राणादिपरमवश्च सुपुप्रायवस्थायामिति । तत्र चैतन्यप्रमवप्राणादेजायद- 
शायां चैतन्याचमानं युक्तम्‌ न पुनः प्राणादिप्राणादेः। न खल गोपाढवटिकादौ धूसप्रमव- 
पूमादरनयजुमानं दृष्टम्‌ अग्निप्रभवधूमादेव तदशनात्‌; इत्यप्यचार; सषुपेतसावस्थयोः 
प्राणदिर्विरेषाऽप्रदीतेः । अथेव हि सुपः प्राणिति तथेव इतरोऽपि, अन्यथा (किमयं 
षुः कि वा जागर्ति" इति सन्देहो न स्यात्‌ । यदि चैते सुषुप्तस्य चैतन्यप्रमवाः न 
सयु सिं जायतः परवच्चनाभिप्रयेण सुषुप्नव्याजेनाऽवर्थितस्य तीदञ्चामेव तेषां समवो 
न स्यात्‌ । नहि. अग्ने्जयमानो धूमः प्रयलङतेरपि धूमादन्यतो वा जायते, धूसप्रभवो 
वाऽत्र; इति । दृस्यन्ते च यादृश पव सुघुष्ठस्य प्राणादयः ताद्य एव अस्यापि । 
ततन्नेते भिन्नकारणघ्रभवाः । चेरन्येतरप्रभर्यश्र प्राणादीन्‌ विवेचयन्‌ वीतरागेतरप्रभवान्‌ 
ल्याणरादीनपि *विवेचयतु । तथा च सरागा अपि वीतरागवच्चेषटन्ते वीतरागा 
सरागवत्‌ अतो वीतरागेतरविभागो निथेतमशक्यः"' [ ] ईति विष्टवते | 


सषुप्नादौ च प्रथमः प्राणादिः कुतो जायताम्‌ ! जाग्रदविज्ञानसहकारिणो जाग्र 
साणददेः इति चेत्‌, न; दैकस्माजाम्रद्ठिज्ञानात्त्‌ अनन्तरभीवी प्राणादिः कालान्तरभावि 
च प्रवोधक्ञानम्‌ इत्यस्याऽसम्भाव्यमानत्वात्‌ । नदि एकस्मातु सासग्रीविशेषात्‌ क्रम- 
माविकाथष्टयसंमनो युक्तः; अन्यथा नित्यादप्यक्रमात्‌ ऋमवत्काथेद्रयोतपत्तिः स्थात्‌ । 
तथा च ्ाक्रमात्‌ क्रमिणो मावा? [प्रमाणवा० ९।४५| इत्यस्य विरोधः । तस्मात्‌ 
सुषुप्रावस्थाभाविन एव ज्ञानात्‌ तत्कालमाविभ्राणादिप्रमोऽभ्युपगन्तव्यः, अतः कर्थ 
तत्र ज्ञानामावरसिद्धिः १ ततो ज्ञानस्य कदाचिदपि व्यवच्छेदासंभवात्‌ सिद्धोऽनवच्छिन्नो 
्ञानसन्तानः, तस्य च सुक्तिकारणालुष्ठानात्‌ प्रतिवन्धककभंप्रक्षये अनन्तचतुषटयस्रूप” 
तभो मोक्ष इति । 
तथा च घातिकर्मभरकषये- समुत्पन्केवलज्ञानदेमैगवतो सुक्तियैरमिग्रेता “तेः जीव- 
नमुक्षये दत्तो जलाञ्जलिः अनन्तचतुषटयासंभवात्‌ । कवलाहारो दहि इद्धैदनोदये 
गृह्यते, तदुदये च ज्ञदुदुःखसमवात््‌ भगवतः फैथमनन्ते सौख्यम्‌ १ यतोऽनन्तचुष्टय- 
खरूपलामलक्षणा जीवन्मुक्तिः स्थात्‌। न च वैत्र भुक्तयवेदकं किच्ित्रमाणसस्ति ॥छ॥ 


(१) “यथैव हि सुषुप्तः प्राणिति तथेतरोऽपि, अन्यथा "किमय सुपुप्तः किवा जागत" इति 


सब्देहयो न स्यात्‌ ! यदि चेते सुपुप्तस्थ चैतन्यप्रभवा न स्युः किन्तु प्राणादिप्रभवा, तहि जाग्रतः 
परवच्चनाभि प्रायेण सुषुप्तव्याजेनावस्थितस्य तादृशामेव तेषा भावो न स्यात्‌ ।'-भ्रमेयक० पु० ३२४ । 
(२) प्राणप्रभवाणामेव प्राणादीनाम्‌ । (३) द्रष्टव्यम्‌-पु०६०३ टि० १। (४) “"एकस्माज्जाग्रदवित्ञा- 
नादनन्तरमावी प्राणादि काछन्तरभावि च प्रबीघज्ञानमित्यस्यासभाव्यमानत्वात्‌ 1“ -प्रमेयक ०पु ०३२५) 
(५) द्रष्टव्यम्‌-पू० ६१९ दि० १० 1 (६) श्वेताम्बरः यापनीयेक्व । (७) केवकिनि । 


1 सुप्तः आ० 1 ¢ एव सुप्तस्य व ० \ 8 विवेचयेत्‌ श्च ० 1 4 सुप्तादौ च आ० | 5-भाविग्राणदेः 
का-श्र ° । 6-द्रथस्य संभ-व ० \ {-सिद्धेः श्र ० 8 कथमनन्तसौस्यं मा० 1 9-कं कलिन्चित ब० । 
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८५२ लघीयच्यालडारे न्यायकुञुद चन्द्र [ ७, निक्तेपपरि० 


नन्विदमस्ि-यदा शुक्तिः अविकंर्कारणा तदाऽसौ भवत्येव यथा छदमस्थाव- 
५ स्थायाम्‌, तथाभूता चासौ स॑योगिकेवल्यवस्थायामिति । द्विविधं 
4 कवलाटा- श 
रस › शति शचताम्ब. दि युक्तेः कारणम्‌$-वाह्यम्‌ आभ्यन्तर्च । तत्र बाह्यम्‌-आदहारादिः 
राणा यापनीयगाकरा- तत्तावद्विकलमास्ते न तत्र विप्रतिपत्तिः । आभ्यन्तरमपि पयौपि- 
यनस्य च पूुवैपत - वेद्य-तेजस-दी घौयुष्कोदयलक्षणे§ भगवति अविकल्मेव । यतो हिं 
सरीरेन्दरियादिनिष्पत्तिः सा पयौघ्निः । वेयं सुखटुःखसाधकं कर्म 1 तेजसम्‌ अन्त- 
स्तेजः शरीपेष्मा, यतो सुक्ताञज्नादिपाको भवति इति । दीधैमायुः चिरजीवनकारणं 
कम । पएतदुदयात्‌ श्ुद्रेदना उपजायते, अस्ति च तदुदयो भगवति अतो सुक्तिसिद्धिः। 
तदनभ्युपगमे वा तत्र क्षुदभ(वः प्रमाणात्‌ प्रतिपत्तव्यः । तच्च प्रमाणम्‌-आगमः, 
अन्यद्वा स्यात्‌ ? न तावदागमः, सिद्धवत्‌ सयोगकेवङिनि युद भावप्रतिपादकस्य आग- 
मस्याऽसमवात्‌ 
प्रमाणान्तराच्च निषेधः स्रभवानुपरम्भात्‌, अन्यतो वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ 
स्भावानुपलस्भात्‌; केविनो विग्रश्रष्टखभावत्वात्‌ । नच विग्रक्रष्टखभवे भवे 
खभावानुपलम्भो युक्तः, एकज्ञानसंसर्गिपदाथौन्तरोपलम्भलक्षणत्वात्तस्य । अन्यतोऽपि 
विधीयमानात्‌, निषिध्यमानाद्वा तन्निपेधः स्यात्‌ ? यदि विधीयमानात्‌, तदा तेन विरो- 
धिना भवितव्यम्‌, अविरुद्धविधेरभावाऽसाधकत्वात्‌ । न च्ुद्धिरोधि केविनि 
किञ्चित्‌ प्रतीयते । न च ज्ौनादिगुणा एव तत्र तद्विरोधिनः इत्यभिधातव्यम्‌, यतो 
ज्ञानादिमाच्रस्य क्षुधा विरोधः, तद्विरोषस्य वा ? यदि ज्ञानादिमात्रस्य, तर्हिं यथा यथा 
तद्गुणा विवदन्ते तथा तथा क्ुधो हानितारतस्येन भवितव्यम्‌ प्रकारशविवृद्धाविव तमसः, 
न चैवमस्ति । नदि वाखदौ क्ञाना्यपचये श्ुदुपचयः, ततः प्रश्रति च ज्ञानाद्युपचये 


तारतम्येन श्चुदपचयो छक््यते । तन्न ज्ञानादिमाच्रस्य ष्ुधा विरोधः । अथ ये 


(१) “मस्ति च केवकिभुक्ति. समग्रहेतुर्यथा पुरा मुक्ते । पर्याप्तिवेयतेजसदीर्घायुष्कोदयो 
हेतु ॥ नष्टानि न कर्माणि क्षुघो निमित्त विरोधिनो न गृणा । ज्ञानादयो जिने कि सा ससारस्थिति- 
नास्ति 1"'-केवलिभू ० श्लो° १-२। सन्मति टी० पु ६१२॥ स्या० र० पु० ४७४ । ञाघ्यात्मिक० 
पृ० ६३ 3 । अस्ति केवलिनो भुक्ति समग्रसामग्रीकत्वात्‌ पृवेभुक्तिवत्‌ । सामग्री चेय प्रक्षेपाहारस्य, 
तद्यथा पर्याप्तत्व वेदनीयोदय आहारपक्तिनिमित्त तंजसदरीर दीर्घायुष्कत्व चेति ।“-सुत्रकृ० श्ी° 
पृ० ३४५ । युक्तिप्र ° प° १५३ । (२) “यतत कवलाहारभुवतेद्विधा कारण वाह्यमाभ्यन्तर च । तत्र 
वाह्यमशनादि, तत्तावदस्त्येव न तत्र कस्यापि विवाद । भाभ्यन्तर पर्याप्तिवे्यतंजसदीघ्युष्ट्बोदय- 
लक्षणम्‌ ।*“-स्या० र० पृथ ४७५ 1 (३) “तम इव भासो वृद्धौ ज्ञानादीना न तारतम्येन । क्षुध्‌ 
हीयतेऽत्र न च तज्ज्ञानादीना विरोधगति ।॥ अविकलकारणभावे तदन्यभावे भवेदमावेन 1 इदमस्य 
विरोधीति ज्ञाने न तदस्ति केवकिनि ।"-कफेवकिभु° कलो ° ३-४। स्या० र० पु० ४७३ ८न कवला- 
ठारवत्वेन तस्यासवनत्व कवतराहारसरवंज्ञत्वयोरविरोषात्‌ }”-प्रमाणनय ० २।२७॥ 

1 सयोभिकंव-व० ! § एतदन्तरगेत पाठो नास्ति आ०। 2 भभावे' नास्ति श्र०। ॐ-तष्यम- 
विषेरभा-आ० । 4 ज्तानापचये व° । 
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करेविगता (नादयः प्रक्पैपथैन्तप्राप्राः तेपमिव श्ुधा विरोधः; तन्न; तथाप्रतिप- 
नुमशक्तेः । नटि केवटिननानादयः युधं विरुन्धन्ति इति अवोग्टशा प्रतिपत्तु क्यम्‌; 
अतीन्दरियत्वात्तेपाम्‌ । 
किच, अंविकरटकारणस्य भवतोऽन्यमविऽभावात्‌ चिरोधगतिभवति श्ीतस्पन्॑स्येव 
अथिसनिधौ । एतच्चात्र दुषैटम्‌-केवलिगुणानामतीन्दर्य॑तया "एतत्सन्निधौ षुत भवतिः 
इति प्रतीतेरलुपपत्तेः । तन्न विधीयमानात्‌ कुत्तश्ित्‌ तच्र क्ुधोऽभावसिद्धिः । 
निपिध्यमानश्च मावः तस्याः कायैम्‌, कारणम्‌, व्यापको चा स्यात्‌ ? चैदि 
कार्यम; तदास्मनिर्वतैनसमथीऽविकलकारणस्येव तत्‌ निव्रत्तिमिवगमयेत्‌ न कारण- 
मा्नश्य, जस्य कायीमौवेऽपि भावाविरोधात्‌ । कारणमपि निवत्तेमानं कार्य निवन्तेयति 
यथा वहिधूसम्‌, व्यापकं वा निवत्तेमानं व्याप्यम्‌ यथा वर्षः रिशापाम्‌ । न चात्र 
धः कारणस्य व्यापकस्य वा कस्यचिचिवरत्तिरस्ति । नच मोहनीयादिकमचतुषटयाऽम- 
चात्‌ श्ुधोऽमावः; तस्याः तत्कायत्वस्य तत्खभावत्वस्य बाऽसंभवात्‌। नहि क्षुत्‌ तैत्कम॑- 
चतु्टयकायी; प्राकूप्रतिपादितवाद्याभ्यन्तरकारणप्रभवत्वात्तस्याः 1 र्रतिपक्षमावनाऽ- 
निवत््यैदेन मोहस्वभावत्वाऽसभवाच्च; यो हि मोदहस्वभावः स प्रतिपक्ष भावनया ्निवत्त्यते 
यश्रा क्षमादिभावनया क्रोधादिः, मोहस्रमावा च क्षुद्‌ भवद्धिरिष्टा इति । तथा च 
दद नाप्रतीकाराथं शाले प्रतिपक्षभावनेव उपदिदयेत न छेदामूयिष्ठध्यानाध्ययनविघात- 


कारिणी पिण्डेषणा । शीतोष्णवाधातुल्यल्वाच्च ष्चुधो न मोदसखभावत्वम्‌, अन्यथा तद्वा 





(१) “भविकलकारणस्य भवतोऽन्यभवेऽभावाद्विरोधगति ।“-न्यायवि० पृ०९६। (२) 


विरोधज्ञानम्‌ । (३) “'निविद्धमानश्च भावस्तस्या कायं कारण व्यापको वा स्यात्‌ ।“-स्या० र० पु 
४७३। “किमेव सति कवलाहारस्य व्यापक कारण कायं सह्चरादि वा सार्वन्येन विरोधमधिवसेत्‌ 1" 
रत्नाकराच ० २।२७ । आषध्णर्मिक ० इखो० ५1 (४) क्षुध । (५) “यदि कार्यम्‌ ; तदा तन्निवर्त- 
मानम्‌ आत्मनिवेत्तनसमर्थाया एव क्षुवो निवृत्तिमवगमयेन्न तु सर्वथा, कारणमात्रस्य कायभिवेऽपि 
भावाविरोधात्‌ । ~स्या० र० पु ४७३ । (६) कारणमात्रस्य अनुकूखात्मन । (७) “श्ञानावरणी- 


 यदेर्नानावरणादिकममेण कार्यम्‌ । क्षुत्‌ तद्धिरक्षणास्या न तस्य सहकारिभावोऽपि 1 1'-केवलिभ ० शो० 


१० । “न हि क्षन्मोहनीयकार्या वेदनीधभ्रभवत्वात्‌ 1“-स्या० र० पु० ४७३ । (८) “न क्षुद्‌ विमो- 
हपाको यत्प्रतिसरस्यानभावननिवर्त्या 1 न भवत्ति, विमोहपाक. सर्वोऽपि हि तेन विनिवर्त्य ।"-केव- 
लिभु° इलो० ७1 स्या० र० पृ० ४७४} शास्त्रवा° टी° पृ० ३९३ 8. 1 माघ्यात्मिक० पु० ५९ 
1 । “यतो मोहविपाका क्ष्न भवति तद्विपाकस्य प्रतिपक्षभावनया प्रतिसख्यानेन निवलंमान- 
त्वात्‌ 1 तथाहि काया प्रतिकूलभावनया निवतेन्ते क्षुदरेदनीय तु रोगश्नीतोप्मादिवत्‌ जीवपुद्गलवि- 
पाकिततिया न प्रतीपवासनामात्रेण निवर्तते अतो न मोहविपाकस्वभावा क्ुदिति' -सूत्रकृ° शौ° पु० ३४६ 
~. । युितप्र° प° १५० । (९) “्ौतोप्णवात्तुल्या कषुत्तत्‌ ततप्रतिविधानकादध्ना तु1 मदस्य 
भवति मोहात्‌ तया भूयं वाव्यमानस्य 1 शीतोप्णकषुुदन्यादयो हि ननु वेदनीय इति ।“-करेवलिभु°शृछो० 
८.१३। स्यान र० ० ८७४॥ 

1-यत्वात्तक्षिघौ ब०। > भगवत्तौति भा०। 8 तदात्मनिवर्तनसमर्थाविकल-श्र० 1 
{- नावे नाचा-चर० 1 5 निर्वत्यते व० 1 


16 
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धाया अपि मोहसखभावत्वं स्यादविरेषात्‌ । 

ननु भगवतः श्षुदमभ्युपगमे अरोपनज्ञस्वादिविरोधः, श्षुदुदये अस्मदादिवत्त्र 
ज्ञानदरीनचेष्टादे* प्रक्षयात्‌, तदसमीचीनम्‌, ज्ञानावरणादिग्रक्ये जातायामपि क्षुधि 
ज्ञानादिक्षयाऽयोगात्‌, तरक्षयो हि ज्ञानावरणादिकर्मोद्यनिवन्धनः । अतः अस्मदादौ 
तेदुदयातिंड्यात्‌ ररक्षयातिरायो युक्त' भग्व॑ति तु तदावरणादेररोषस्यापगमात्‌ सत्यामपि 
धि न ज्ञानादिष्ष्यः । नदि. अग्न्यभावे सत्यपीन्धने धूमो भवति । सैत्कमैचतुष्टय- 
प्रभवत्वे च चुधः “श्कादश जिने ज्ुत्पिपासादयः परीषहाः; वेदनीयप्रभर्वीः?* [ ] 
ईत्यागमविरोधः । नैच उक्र्वेण देश्ोनरूर्वकोटिं विहरतः सयोगकेवलिनः ताचत्कारं 
कायस्थि्तिः भुक्ति विना धटते । अथ अनन्तवीयैत्वातं तौ विनाप्यस्य तस्स्थितिः; तर्हि 
ओयुष्कमेणापि विना तर्स्थितिप्रसङ्गात्‌ न कदाचित्‌ शरीरायपायः स्यात्‌ इति मोक्षाय 
दत्तो जखाञ्जछिः । तस्स्थितेः आयुष्कमौपेक्षणे वा आहदारापेश्चणमप्यस्तु उभयस्यापि 
तत्कारणस्वाऽविरोषात्‌ | 

किंच्र, ्रदीपज्वाखाजख्धारासमानं शरीरम्‌ , सत्र च यथा तैटक्षये न प्रदीपञ्वाखऽ- 

वतिष्ठते जलखागमनमन्तरेण वा जख्धारा तथा गरीरमपि रँक्तयभावे न सितिर्मासिष्तुते । 

अंथ ्क्तिर्वोपः, यदुपवासादिगप्रयाख्यानं क्रियते, निर्गेषि च केवछिनि दोषो 
विरुद्धः; तदहि निषा गमनच्च अहेति न प्राप्नोति स्थानयोगादिना निषद्यादेः प्रयाख्या- 
नात्‌, वचनञ्च न प्राप्रोति मौनव्रतिकोपलम्भात्‌ । 

अथ मतम्‌-्भेषज्ञस्य मांसादिकं पर्यतः कथ भुक्तिः अन्तरायोपपत्तेः १ तद्‌- 

(१) “अनन्त च सुख भर्तुं ज्ञानादिगुणसगतम्‌ । क्षुधादयो न बाधन्ते पूणं त्वस्ति महोदये ॥'” 
-हात्रि° ३०।११॥ जनतकंभा० पु० ८। (२) ज्ञानावरणोदयात्‌। (३) ज्ञानक्षयातिशयं । (४) 
““निरस्तघातिकमं चतुष्टये जिने वेदनीयसद्भावात्तदाश्रया एकादश परीषहा सन्ति अथवा एकादश 
जिने न सन्तीति वाक्यशेष कल्पनीय ।"-सर्वथिसि° ९।११। (५) “देशोनपूवेकोटीविहरणमेव सतीह 
केवङ्नि । सूत्रोक्तमुपापादि न मुक्तिश्च न नियतकाला स्यात्‌ ।"-फेवलिभु० इलो २४। 
सन्मति० ठी० प° ६१३ । सुत्रकृ° श्षी० पु० ३४६ 3 । स्या०र० पु०४८० । शास्त्रवा० टी० पुर 
३९५ ^ । (६) मुक्तिम्‌ । (७) ““आयुरिवाभ्यवहा रो जीवन्हेतुविनाभ्य वहते । चेत्तिष्ठत्वनन्तवी्ये 
विनायुषा कालमपि तिष्ठेत्‌ ॥ न ज्ञानवदुपयोगौ वीये कर्मक्षयेण लल्धिस्तु । तच्रायुरिवाहारोऽपक्षयेत 
न तत्र वाधास्ति ।।'-केवलिभु° इलो° २०-२१। स्या० र० पृ ४८०। (८) “तंलक्षये न दीपो 
न जलागममन्तेरण अकधारा । तिष्ठति यथा तनो स्थितिरपि न विनाहारयोगेन 11 “-केवलिभु० 
इलो० ३१। स्या० र० पृ० ४८०! (९) “भुक्तिरदोषो यदुपोष्यते न दोषश्च भवति निदेषिं । 
इति निगदितो निषयाहंति न स्थानयोगादे" ॥*-केवलिभु° शलो० २८। स्या० र० प० ४८०। 
(१०) “परमावधे्ुक्तस्य छद्यस्थस्येव नान्तरायोऽपि । सर्वथंदशनेऽपि स्यान्न चान्यथा पूर्वमपि 
भुक्ति ।""-केवलिभु° इलो ३२ स्था० र०पु० ४८०। 

1-यालक्षयाति-व० । 2-वति तदा-्र०। 8 क्मचतु-ब०! 4 इत्याद्यागम-ब० । 


5-पूवेकोरि विहु-व ० ! 6 धरेत्‌ ब० । 7 तत्र यथा आ० 18 भुक्ताभावे आ० । 9-पास्तिष्ठते ब ० । 
10 भृक्तिदोषा यदु-आ० । 


-------~. 
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सङ्गतम्‌; अबधिज्ञानिभिः वरमर्षिमिरनेकान्तात्‌, ते हि सकं त्ररोक्यं परयन्ति अथ 
च मुञ्जते, एवं केवल्यपि । इन्द्रियविषये एव दि अन्तरायो नान्यत्र, अन्यथा छदमखा- 
बखायामप्यन्तरायः स्यात्‌, भगवता तदापि अवधिज्ञानेन अरेषचस्तुसाक्षात्करणात्‌ । 

न च भुक्तौ जिह्ठारसप्राप्रेः केवछिनो मतिज्ञानायुपङ्कः; यतो न इन्द्रिय विषय- 
सम्बन्धमात्रेण मतिज्ञान भवति । कि तर्हि १ तस्सम्बन्धे मतिज्ञानावरणक्षयोपरामे च 
सति । एतच्च प्रक्षीणाशेषाबरणे केवछिनि नास्ति इति न तज्ज्ञानानुषङ्गः; अन्यथा 
भ्रोत्रादीन्द्रियाणां दिव्यतूयौदिरवेण गणधरदेवादिरूपेण सुगन्धिकुसुमर्धूपवासादि गन्धेन 
मरुत्सिहासनसर््चन सम्बन्धेऽपि मतिज्ञानमनुषज्येत । 

सं च भगवान्‌ धूवौहे अपराहे च पादोनप्रहरं धर्मोपदेरानाकार एव सिदा- 
सनाधिरूढ अस्ते, शोष॑दिनं तु दिन्यख्याने देवच्छन्दकाभिधाने गणधरदेवान्विदाय अन्य- 
मनुष्यतिरश्च(सगोचरे ईशानदिशायां समवशरणीयदितीयप्राकाराभ्यन्तरवत्तिनि गत्वा 
पर्यङ्के आसने वा यथा सुखमास्ते । व्र च गणधरदेवैरानीतमादहारं सकर्दोषशद्ध 
ज्ञाता श्ुदेदनोदये गृह्णाति । ते च "आहारं तदीयहस्ते निक्षिप परयन्ति, कथमसौ 
भृङ्ग" इत्येतत्तु न पश्यन्ति, मनुष्यतिर्रां सवैज्ञाहारनी (नि)द्यराणासगोचरस्वात्‌ इति।॥ 

अत्र प्रतिविधीयते । यनत्तावदुक्तर्मू-“आदारवेद्यादिकर्मोदयलक्षणवाह्याभ्यान्तर- 
कवलाहारनिरसनपर- कारणसद्धावात्‌ क्षुटुदये सति अविकख्कारणा भगवतो सुक्तिभ- 
स्छर केबलिन नेक- वत्येव इत्यादि, तदसमीचीनम्‌; यैतः तैत्सद्धावात्तदुदये केवछिनि 
मौारप्रसधनम्‌- आहारमात्र प्रसाध्येत कवलाहारो चा ¢ प्रथमपक्षे सिद्धसाधनम्‌ , 





व्यूढम्‌ ।-केवलिम्‌ ० इलो० ३३1 स्था० र० पृ० ४८० । “रासन च मतिज्ञानमाहारेण भवेचदि । 
घ्राणीय स्यात्तदा पृष्पघूाणत्पेणयोगतः ॥-ात्रिं ° ३०।२१। (२)“पूर्वदारेण समवसरणे प्रविशत्यथ । 
प्रदक्षिणीकृत्य पूवेसिहासने निषीदति । पादपीटन्यस्तपाद कतती्थंनमस्कृतिः । विधत्ते देशना स्वासी 
गम्भीरमधुरध्वनि ।"“-काललोक० ३०।३१-३२ \ (३) शध्राकारस्य दहितीयस्यान्तरे चोत्त रपू वंत. । 
देवच्छन्द विचकस्ते स्वामिविश्रामहेतवे ॥'-तरिष१्ि० ११३१४४४, ६७९। ““इत्थं वक्विधौ पूणे जिना 
प्रथमवप्रत } अवतीर्य हितीयस्य वप्रस्यैश्ञानकोणके । देवच्छदमागत्य सुख तिष्ठन्ति नाकिमि ~ 
काललोक० ३०१६८-६९ । (तथाहि स भगवान्‌ पूर्वाह्भि अपराह्लं च पादोनप्रहरं यावत्‌ घर्मोपदेशकाङ 
एव सिहासनाधिरूढ आस्ते, शेष तु दिन देवच्छन्दकनाम्नि दिव्यस्थाने यथासुख गमयति । तत्र च गण- 
धरदेवं रानीतमाहार निखिकदोषविशुद्ध विज्ञाय क्षु्रेदनोदये गृह्लयति । आहार च तदीयपाणिपल्छवन्यस्त 
मासचक्षुष परयन्ति, कथमसौ भुङ्क्ते इत्येतत्तु न पदयन्ति,सर्व्॑ञाहारनिहारयोर्मासचक्षषामगोचरत्वात 1" 


-स्या० र० पु० ४६९1 (४) पु० ८५२ पं० १1 (५) (अत्र किमाहारमात्र प्रसाध्यते कवलहारो 
चा ? '-रत्नक० टी० पु० ५ । प्रमेयकण० प° ३००] 


1 परममहषिभिरमहषिभिर-व° । 9-धूमवासादि-व०। 8 पूर्वाह्वे च परादोन-अा०. ब० 
६ ध ग 
4 मस्ति व० । 5 तच्र गणषर-आ०। 6 तद्भावाद्-व०। 


(१) “इन्द्रिय विषयप्राप्तौ यदभिनिबौधप्रसञ्जन भुक्तौ । तच्छन्दगन्धरूपस्पशचे प्राप्त्या प्रति- 
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८५९ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायङुमुद्चन््र [ ७. निक्तेपपरि° 


'््रा्योगकेत्रलिनो जीवा ग्राहारिस्‌.72 [ ] इयमभ्युपगमात्‌ । षड्विधो हि 
अहारः प्रवचने प्रसिद्धः- 
“ध्नोकैम्म-कम्महारो कवलाहायो य लेप्पमाहाये । 

उज्ज मणो वि य कमसो श्राहारे कच्विहो णेयो ॥ ' [ भावस० गा० ११० | 
इत्यभिधानात्‌ । तत्र॒ च कर्वखाहाराभविऽपि अन्यस्य कर्म-नोकर्माऽऽदानलक्षणस्य 
आहारस्य भावात्‌ न आहारित्वं भगवतो विरुद्धम्‌ । न॑ च कवल्रहारेणेव आहा- 
रित्वं जीवानामियभ्युपगमो युक्तः; शकेन्द्रियाण्डजत्रिदशानाम्‌ अभुज्ञानतियैङ्मलुष्या- 
णाच्र अनाहदारित्वप्रसन्गात्‌। द्वितीयपक्षे तु त्रिदंशादिसिन्यभिचारः; तेषां वेदादि 
कर्मोदयात्‌ श्दुदये सपि कबलाहाराभावात्‌ । अथा तदुदयः वैमसाधयन्नपि केव- 


छिनि प्रसाधयति, तदेतत्‌ केवलिनो महन्माहात्म्यम्‌-यद्धिषयविषमग्रहाभिभूतप्राणिषु 


(१) “आहारा एडदियप्पहुडि जाव सजोगकेवकित्ति-अत्र कवललेपोष्ममन कर्माहारान्‌ परि- 
त्यज्य नोकर्माहारो ग्राह्य ।*“-छक्ख, टी० पृ० ४०९ “आहारानृवादेन आह्‌रकेषु मिथ्यादृष्टयादीनि 
सयोगकेवल्यन्तानि ।"“-सर्वाथंत्ि° १।८। “थावरकायप्पहुदी सजोगिचरमोत्ति होदि आहारी ।"-जीव- 
का० गा० ६९७1 (२) “णोकम्म कम्महारो कवलाहारो य लेषहारो य । उज्ज मणो वि य कमसो 
आहारो छव्विहो णेओो ॥ णोकम्मकम्महारो जीवाण होड चउग्गइगयाण । कवलाहारो णरपसु सक्खेसु 
य ठेप्पमाहारो 1। पक्ीणुज्जाहारो अडयमज्मेसु वट्टमाणाण । देवेसु मणाहारो चडव्विहो णत्थि केव- 
किणो । णोकम्मकम्महारो उवयारेण तस्स आयमे भणिओ 1 ण हु णिच्छएणसो वि हु स वीयराभो 
परो जम्हा ।\""-भावस० गा० ११०-११३। भावस ० इलो० २२६ । उद्धृतेयम्‌-भ्रमेयक० पु० ३०० । 
अ्वचनसा० टी° पु० २८ । रत्नक० टी° टि° पु० ५। उवेताम्बरागमेषु त्रिविध आहार प्रूपित - 
““भावाहा रो तिविहो ओए लोमे य पक्खेवे । सरीरेणोयाहारो तयाय फासेण रोमञाहारो । पक्खेवा- 
हारो परण कावलियो होड नायव्वो । भोयाहारा जीवा सन्वे अपज्जक्तगा मृणेयव्वा । पज्जत्तगा य लोभे 
पक्खेवे होड नायनव्वा ।॥ एविदियदेवाण नेरइयाण च नत्थि पक्खेवो । सेसाण पवखेवो ससारत्याण 
जीवाण ॥[“-सुत्रकृ° नि° गा० १७०-७३ । वौद्धधरमसग्रहे पचधा आहारा प्ररूपिता -“पचाहारा 
ध्यानाहारा कवलीकाहारा प्रत्याहारा स्पर्शाहारा सचेतनिकाहाराश्चेति "धर्मस ० पु ० १५। (२) 
“जरवाहिदुक्खरहिय अहारणिहारवज्जिय विमल । सिहाण खेलसेगओो णत्थि दुगछा य दो सो य 1 
वोघपा० गा० ३७ । “पडिसमय दिव्वतमं जोगी णोकम्मदेहपडिवद्ध । समयपवद्ध वधदि गक्दवसेसा- 
उमेत्तविदी ।“-लन्धिसा० गा० ६१४ ॥ ““रामान्तरायस्यासेषस्य निरासात्‌ परित्यक्तकवलाहारक्रि- 
याणा केवलिना यतत शरीरवलाघानहैतवोऽन्यमनुजाऽसाघारणा परम्भा सूक्ष्मा अनन्ता प्रतिसमय 
पुद्गला सन्वन्धम्‌पयान्ति स क्षायिको काभ ।“-सर्वार्थं्ति० २।४ 1 “नोक्मक्मेनामान माहार गृह्ुतोऽ- 
हेत । देदस्थितिर्भेवत्येतदस्माकमपि सम्मतम्‌ ॥”"-भावस्त० इलो° २२८ “प्रथमपक्षे सिद्धसाघनता, 
आसयोगकेवलिन आाहारिणो जीवा इत्यभ्युपगमात्‌ ।"--रत्नक ० टी° पू०५। प्रमेयक० पु० ३००। 
“ततो नोकर्माहारपे्षा केवकिनामाहारकत्वम्‌ ।'-प्रव० ठी ० पृ० २९1 (४) “एकेन्द्ियेषु जीवेषु 
लेपाहार प्रजायते । आहारो मानसो देवसमूहेष्वखिकेष्वपि । इति हेतोजिनेन्द्रस्य कवलाहारपूविका । 
देहस्थित्तिनं वक्तव्या *“-भावस० इलो० २३०-३१। प्रमेयक० प° ३०० । (५) “देवदेहस्थित्या 
व्यभिचार "“-रत्नक० टी° प° ५1 (६) देवादिपु । (७) कृवलाहारम्‌ 1 

1 नोकमकर्महारो श्र०। 9 न कव-आ०। 8 यद्दये मा०, व० । 4 यद्विषये चिषस्‌-आ०। 


प्चनप्रण का० ७ | केवलिकवल्वाहारविचारः ८९५७ 


कवलाहाससाधनाऽसमर्थोऽपि द॑दुदयः त॑ समर्थो भवतीति । 

किव, “तत्र तदुदयः तैस्साधनसमथेः' इत्येतत्‌ कुतः प्रतिपनम्‌-अम्युपगम- 
मात्रात्‌, प्रमाणतो वा १ यदि अभ्युपगममात्रात्‌; अतिप्रसङ्गः, सवेस्य स्वेष्ठतत्त्वसिद्धि- 
्रस्कात्‌। अथ प्रमाणतः; किमन्र प्रमाणम्‌ -म्र्यक्तम्‌, अुमानम्‌, आगमो वा 
प्रयक्षन्नेत्‌; किम्‌ रेन्दरियम्‌, अवीन्द्रियं बा १ न तावदैन्द्रियम्‌ ; तस्य अरेषज्ञाहार- 
निहाराऽगोचरत्वाभ्युपगमात्‌, अन्यथा ्राहारा य निहारा केवलिणो पच्छन्ना” 
[ | इतयागमविरोधः। "अतीन्द्रिय तु तत्तत्र प्रवत्तते' इत्यत्र कोरपानं विधेयम्‌ । 

अथानुमानम्‌ ; किमत्र छिङ्गम्‌-तदुदय एव, मचुष्यत्वम्‌ , देहस्थितित्वं वा ! 
न तावत्तदुदय एव; अस्य ॒चिदश्ञादिभिव्येभिचारप्ररूपणात्‌ । नापि मयुष्यत्वम्‌; 
अयोगकेवछिना अनेकान्तात्‌ | अथास्य मुष्यप्रकृत्यतिक्रान्तत्वात्‌ नाऽनेन अनेकान्तः; 
तर्हि असिद्धो हेतुः, सयोगकेवलिनोऽपि रहत्तद तिक्रान्तत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“भातुर्षीः श्रतिमभ्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यतः ॥'" 
[ वृहरस्व ० अनन्त० इलो० ७५ ] इति । 

नापि देदस्थितित्वम्‌; तथादि-*भगवतो देहस्थितिः आदारपूविका देहस्थिति- 
स्वात्‌ अस्मदादिदेहस्थितिवत्‌' इत्यत्र प्रयोगे किम्‌ आहारमात्रपूवैकत्वं तस्स्थतेः प्रसाध्येत, 
कवखहारपूर्वकस्वं वा ? प्रथमपक्षे “सिद्धसाध्यता इत्युक्तम्‌ । द्वितीयविकल्पे तु त्रिदश- 
दिभिव्यैभिचारः, तेषां कवलहााभावेऽपि देहस्थितिसेभवात्‌ । अथ 'ओदारिकंरारीर- 
स्थितित्वात्‌" इति विशिष्य उच्यते ततो न व्यमिचाए८ः; तन्न; तदीयौदारिकिरचरीरस्थितेः 
परैमोदारिकररीरस्थितिरूपतया अस्मदाद्यौदारिकरारीरस्थितिविलक्चणत्वात्‌  रस्याश्च 
केवल्यवस्थायां केश्ादिविव्रद्ध.य भाववत्‌ तदु मुक्तय भावोऽविसद्ध एव । 

अथ तदूव्रद्धमावो '्देवोपनीतः न वौतिकमैक्षयजः येन तद्रत्‌ केवल्यव- 
स्थायं तद्भूक्यभावोऽप्यापाययत, वीरोरपाटनानन्तरं हि इन्द्रो बजरं नखकेरोपु भगवतो 
भ्रामयति अतस्तदुटृद्धय भाव इति; तदयुक्तम्‌ ; बजप्रभावतः तेषां मूरतोऽप्युर्थानाभाव- 
भरसङ्गात, सवैतीथेकृतामेकाटयाकेशादिभरतीतिप्रसङ्गाच्च, न चैवम्‌, ऋषभादितीथे- 





(१) वे्यादिकर्मोदय. । (२) केवचिनि कवलाहारसाधनसमर्थं । (३) कवखाहारसाघनसमथं 1 


(४) ““पच्छनने आहारनीहारे अदिस्ते मसचक्खुणा ।“-समवा० सु० ३४ । (५) प्रत्यक्षं अशेपन्नाहारसा- 
्षात्करणे । (६) अयोगिवन्मनुप्यप्रकृत्यत्तिकान्तत्वात्‌ । (७) “"एरिसगुणेहि सव्व गङ्सयवंत सुपरि- 
मलामोष । जोरानियं च कायं णायव्व अरहपुरिसस्स ॥” -वोधप्रा० गा० ३९! ' "तद्‌ मगवतः गरीर- 
मौदार्कि न भवति किन्तु परमौदािकम्‌-शुद्स्फटिकसकाश तेजोमूतिमय वपु 1 जायते क्षीणदोपस्य 
सप्तधातुविवजितम्‌ 1“-प्रब० टी० पु० २८१ (८) परमौदारिकद रीरस्थिते । (९) केशादिवृद्धय- 
भाव 1 "“अवेद्विए्‌ केसमसुरोमनहे-समवा० सू० २४ । 

† चु न प्रवत्तते व° 1 > नानैकान्त व०, न तेनानेकान्त श्च ०। 8-कस्थितित्वात्‌ ध० 1 
1 केडादिवृद्धघ~न्र °व ०। > दोषापनीत व ०] 6 घातिक्षपज व ०।्न ०] 7 बा्लोत्यादानन्तर आ०,्र०। 

५८ 
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ठठ लषीयस्रयालङ्कारे न्यायकुसुद्‌ चन्द्रे [ ७. निक्तेपपरि० 


करतां केडाकलापस्य गुरुखघुभवेन विलक्षणस्य उपलरच्धेः । ततो घातिकमैक्षयावस्थायां 
यस्य यावन्तो नखकेशाः तस्य तावन्त एवाऽवतिष्ठन्ते इति । केवस्यवस्थायां घातिक्ष- 
यजो यथा तच्छरीरस्थितौ केशादिन्रद्धयभावलक्॑णोऽतिरायोऽस्ति तथा तदुभुक्स्यभावल- 
क्षणोऽप्यस्तु अविरेषात्‌। छद्यस्थावस्थावच्चास्यं भुक्त्यभ्युपगमे अक्टिपक्ष्मनिवेशः (मेषः) 
नखकेदाब्रद्यादिश्धाभ्युपगम्यताम्‌ । तद्‌मावातिशयाभ्युपगमे वा युक्त्यभावातिदीयोऽप्य- 
भ्युपगन्तव्यो विशेपाभावात्‌ । तपोमाहात्म्यात्‌ चतुरास्यत्वादिवच्च अयुक्ति 
पूवेकत्वेऽपि शरीरस्थितेने कथिष्ठिरोधः । दरयते हि पञ्चकृत्वो मुञ्जानस्य यादञी 
रारीरस्थितिः ताद्दयेव प्रतिपक्चभावनोपेतस्य चलतुच्त्रिद्येकभोजनस्यापि, तथा प्रतिदिन 
युजानस्य यादृशी सा ॒तादृरयेव एक्रयाहिदिनान्तरि्तभोजिनोऽपि । श्रूयते च 
बाहुवटिपरश्तीनां संवस्खरप्मिताहारवेकल्येऽपि विशिष्टा शरीरस्थितिः । आयुःकर्म 
दि प्रधानं तस्स्थितेनिमिन्तम्‌, भुक्त्यादिकं तु सहायमात्नम्‌ । तच्छरीरोपचयोऽपि 
खाभान्तसायप्रक्षयात्‌ प्रतिसमयं तदुपचयनिमित्तभूतानां दिव्यपरमाणूनां खौमाद्‌ घटते । 

नतु सीसं वर्षं वा तदभावे तस्स्थितावपि नाकाठं तत्स्थितिः पुनः तदाहारे प्रवृत्ति 
प्रतीतेरिति चेत्‌, ईतः तस्स्थितेः आकालमप्रतीतिः-प्रयक्षतः, अनुमानाद्वा ? यदि 
प्रयक्ष॒तः, सवैज्ञवीतरागाय दत्तो जखाञ्जिः तदत्‌ त॑तः तदप्रतीतेरप्यविरेषात्‌। अनुमा- 
नात्‌ तत्सिद्धिरन्यन्नाप्यवििष्टा । यंथेव हि क्ञानप्रकषैः दोषावरणापकर्श्च कचित्‌ 
परमप्रकपैमापद्यते प्रकरृष्यमाणत्वात््‌ परिमाणवत्‌' इत्युच्यते, तथा “एकब्यादिदिनान्तरि- 


तभोजिनाम्‌ अभुक्तिपूवेको देहस्थितिप्रकषेः कचित्‌ परमकाष्ामापद्यते तत्त्वात्‌ तद्देव" 


(१) केवलिनि । (२) “तपौमाहात्म्याच्चतुरास्यत्वादिवनच्चवास्याभुक्तिपूर्वकत्वे तस्या को 


विरोध ? “-प्रमेयक० पु०३०२। (३) द्रष्टव्यम्‌-पृ० ८५६ टि ० ३। “लाभान्तरायस्यारोपनिरासात्‌ 
परित्यक्तकवलाहारक्रियाणा केवलिना यत॒ शरीरवलाधानहेतवोऽन्यमनुजासाघारणा परमशुभा 
सूक्ष्मा अनन्ता प्रतिसमय पुद्गला. सम्बन्धमुपयान्ति स क्षायिको लाभ । तस्मादौदारिकररीरस्य 
किञ्नविन्न्यूनपूवंकोटिवषेस्थिति कवलाहारमन्तरेण कथ सभवतीति यहनन तदशिक्षितछरृत विजायते 1" 
-राजवा०२।४। ““लछाभान्तरायक्षयाल्लाम परमशुभषुद्गादानलक्षण परमौदारिकशरीरस्थितिहेतु 1” 
-तत्वार्थऽो° पु० ३१४ प्रमेयक० पृ० ३०२। (४) “मास वपं वापिच तानि शरीराणि तेन 
मुक्तेन । तिष्ठन्ति न चाकाल नान्यथा पूर्वमपि भुक्ति ॥"“-केवलिभु° श्लो० २२। स्य० र° 
पु० ४८०। (५) “वविपक्षमावनावशाद्‌ रागादीना हान्यतिशयदशंनात्‌ केवकिनि तत्परमप्रकषसिद्ध 
वीतरागतासभवे भोजनामावपरमप्रकर्षोऽपि तत्र किन्न स्यात्‌ ? तद्‌भावनातो मोजनादावपि हान्य- 
तिगयदरशनाविदडोपात्‌ । तथाहि एकस्मिन्‌ दिने योऽनेकवारान्‌ मृ्क्ते कदाचित्‌ विपक्षभावनावश्ात्‌ 
पुनरेकवार भुख्वते, कञ्चित्पुनरेकदिनादन्तरितभोजन , अन्य पुन पक्षमाससवत्सरा्न्तरितमोजन 


इति ।“-रत्तक० ठटी० पु० ६1 प्रमेयक० पु० ३०२) 


1 केवलाव-व०, श्र ० । 9-णातिज्ञ-श्र° 1 8 भुक्त्युपगमे व० । 4-तिशयोऽभ्युप-भआ०। 
$-दिन भोजन भुञ्जा-व०। 6-भोजनोऽपि श्र ० । {-ते श्र° | 5 दरुतस्तत्नस्यि-आ०। 9 तत 
तत्प्रती-आ० 1 





परवचनप्र० का० ७९ ] केवलिक्वलाहारविचारः ८५९ 


द्युच्यतामविशेपात्‌ । तन्न रारीरस्थितेरपि भगवतो वेदयादयुदयात्‌ शु्दयः कवखादार- 
प्रसाधनसमर्थः प्रवयेतुं शक्यः । 

असिद्धच्न अविकछ्कारणव्यं मुक्तः, मोह॑नीयसहायं हि वे्यादिकमं क्षुदादिकायै- 
करणेऽविकठसाम््यं भवति, नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । यथैव हि पतिते सैन्यनायके असा- 
मर्थ्यं सैन्यस्य, तथा सोह नीये विचरे अघातिकमैणामिति। यथा च निर्विंषीररलय मन्विणा 
उपयुज्यमानमपि विषं न दाहमूच्छीदि कन्त समथेम्‌ तथा शुहध्यानानखनिद्र्धंमोहोदयं 
वेदादि ष्ुधादिकसिति । प्रयोगः-मगवति बुभुक्षा नासि, तत्कारणमोहामावात्‌» यत्न 
यत्कारणाभावो न त्र तत्कायैम्‌ यथा अनभिप्रदेशे धूमः, नासि च अदेति मोह्‌ इति । 

किच्च, कमणायुदयो यद्यन्पेक्षः कार्थमुरपादयेत्‌, तरि ्रिवेदानां कषायाणां वौ 
परमत्तादिपु उदयोऽसि इति भेन श्रङुख्यादि कच्च स्यात्‌, ततश्च मनसः सद्वोमात्त्‌ कथं 
रध्यानावाधिः क्षुपकश्रेण्यारोहणं वा यतः कमेक्षपणा स्यात्‌ ¶ नन्वेवं नामाद्युदयोऽपि 
तच स्वकायैकारी न स्यात्‌; इययुक्तम्‌ ; सँभग्रकृतीनां त्र अप्रतिवद्धैतेन स्वकाथक्ारि- 
स्वोपपत्तेः ! यथेव हि. वख्वता रज्ञा स्वमागनुसारिणा खच्थे देर दुष्टा जीवन्तोऽपि न 
स्वदुष्टाचरणविधातारः संननास्तु अप्रतिहतवया स्वकायेस्य विधातारः, तथा प्रकृतमपि। 
कथं पुनरद्युभप्रछ्तीनामेव अर्हति प्रतिबद्धं सामथ्यं न पुनः शुभग्रकरृतीनामिति चेत्‌ ! 
उच्यते-अशुभग्रकृतीनामर्दन्‌ अलुमा्ग घातयति न तु ञ्युभप्रकृतीनाम्‌, यतो गुणघा- 
तिनां दण्डो नाऽदोपाणाम्‌ । 

यदि च प्रतिवद्धसामथ्यैमप्यसातावेदनीयं सकायेकारि स्यात्‌ तदि ईदण्डकपा- 
टादिविधानं भगवतो व्यथेम्‌ । द्धि यद्‌ा न्यूनमायुः वेदनीयादिकमधिकस्थितिकं भवति 
तदा तेन कर्मणां समस्थियर्थं विधीयते । नच अधिकस्थित्िकखेन फलदानसम्थं कम 
उपायरतेनापि अन्यथा कत शक्यमिति न कश्चिन्युक्तः स्यात्‌ । अथ तपोमाहात्म्यात्‌ 


यकर्मसहायस्य॑व वेदनीयस्य बुभृक्षोत्पादने सामर्थ्यात्‌ 1-रत्नक ० टी० पु० ६ प्रमेयक० प° ३०३। 
“यथैव ब्रीह्यादिवीज जलसहकारिकारणसहितम दु रादिकार्थं जनयत्ति तथैवासदे्यकमे मोहनीयसह्‌- 
कारिकारणसदहित क्षुधादिकारयमृत्पादयति ।*-प्रच० ठी° पृ०२८। (२) “यदि मोहाभावेऽपि क्षुधा- 
दिपरीषह्‌ जनयति तहि वघ रोगादिपरीषहुमपि जनयतु, न च तथा ।"-श्रव० दी० पु> २८) प्रमेयक० 
प० ३०२३ । (३) “शुभप्रकृतीना ततराप्रतिवद्धत्वेन ` ' "-प्रमेयक० प० ३०३ । (४) “"हन्तेगमि- 
क्रियत्वात्‌ सभूयात्मप्रदेशाना च वहिरुद्गमन समृद्धात. 1 ` वेदनीयस्य वहूत्वादत्पत्वाच्चायुषोनाभोय- 
पूवेकमायुःसमीकरणार्थं द्रव्यस्वभावत्वात्‌ सुराद्रव्यस्य फेनवेगवृद्वुदाविभविोपदामनवदेहस्थात्मप्रदेशाना 
वहिः समुद्धातन केवलिसमुद्धात "-राजवा० प्‌० ५३ । ''मूलसरीरमदछडिय उत्तरदेहस्स जीवर्षि- 
उस्स । णिग्गमण देहादो होदि समुग्वादणाम तु ।"-जौवका० गा० ६६७ । 


1-ष्टे घातिकर्म-व०, आ० 1 9 उपभूज्यमा-च० 1 8-मोहसहायं आ०, श्र ० । 4चश्र०! 5 
लषपणश्रे-सा०। 6-त्वेन कार्य-व ०1 7 सुजना अप्र-व ० 8-वद्धसाम-व ० 9 दण्डप्रतरादिवि-व ०श्र०। 


(१) “वादि व वेयणीय मोह॒स्स बलेण घाददे जीव ।“-गो ° क्मंका० गा० १९1 “मोह्नी- 
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८६० लघीयलयालङ्कारे न्यायकुसुदचन्द्रे  ( ७. निकतेपपरि० 


"निर्जणिम्‌ अधिकस्थितिकववेन फल्दानाऽसमथेम्‌ ओयुःकमैसयानं कमै क्रियते, तथा 
वेद्यमपि तद्ानासमर्थ क्रियतामविगेपात्‌ । नच कारणमस्ति इत्येतावतैव कार्योसत्तिः, 
अन्यथा उच्रियादिकायैस्याप्यनुपद्घात्‌ भगवतो मतिज्ञानस्य रागादीनाञ्च प्रसङ्गः । अथ 
आवरणक्षयोपलमस्य मोह नीयकर्मणश्च सहकारिणो विरहात्‌ नेद्द्ियादि स्वकार्यं कुत्‌ ; 
अंत एव बेदनीयमप्यविदोपात्‌ । 

न चेयं बुुक्षा मोह नीयानपेक्षस्य बेदनीयस्यैव कायैम्‌ येन अलयन्तप्रक्षीणमोहेऽपि 
स्यात्‌, तथाहि-वुयुक्षा मोद नीयानपेक्षस्य वेदनीयस्य कायैन्न भवति इच्छत्वात्‌ रिरंसावत्‌। 
भोक्ुमिच्छा हि बुुक्षा, सा कथं वेनीयस्यैव कार्यम्‌ ? अन्यथा योन्यादिषु रन्तुमि- 
च्छा रिरंसापि तत्कार्यं स्यात्‌, तथा च क्वलाहारवत्‌ सत्यादावपि तस्मसद्घात्‌ नेश्वर- 
ठस्य विशेपः । यथा च रिरंसा प्रतिपक्षमाबनातो निवर्तेते तथा दुयुक्षापि । म्रयोगः- 
भोजनाकाह्रा प्रतिपक्षभावनातो निवत्तते आकाडक्षात्वात्‌ ख्या्याकाद्ावत्‌ । नन्वस्तु 
तद्धावनाकाठे तन्निवृत्तिः तदभावे तु श्दत्तिः पुनः स्यात्‌, इत्येतत्‌ स्त्यायाकाह्वायामपि 
समानम्‌ । यथा चास्याः चेतसः प्रतिपक्षभावनामयत्वात्‌ अत्यन्तनिव्रत्तिः तथा भोजना- 
काडक्षाया अपि, यथा च निर्मोहत्वे सत्या्याकाहवा विरुद्धा तथा बुभुक्षापि ¡ तथा 
च प्रयोगः-न वुसुक्षावान्‌ केवी, तद्धिरोधिनिर्मोदस्वभावोपेतत्वात्‌, यो यद्िरोधिस्व- 
मविोपेतः नासौ तद्वान्‌ यथा उष्णस्पञ्च॑स्वभावोपेतः कञ्चित्‌ प्रदः न स्रीतस्पशचैवान्‌, 
्द्धिसोधिनिर्मोहिस्वभावोपेतश्च केवटीति । 

एतेन इद॑मपि प्रत्युक्तम्‌-श्रतिपक्षभावनातः क्षुधो निद्त्तौ शषदेदनाप्रतीकारार्थ 
शास्रे सेव उपदिद्येत न पिण्डैपणा' इलयादि, चेतसो हि प्रतिपक्षभावनामयत्वसिद्धेः 
मर्‌ पिण्डेपणोपदेशचात्‌, तन्मयत्वसिद्धौ तु कामवेद नानिवृत्तिवत्‌ निःशेपक्षुदेढनानिबर- 
त्तिसिद्धेः न किंश्चित्‌ तद्वेदनाप्रतीकारार्थं द्रव्यान्तरेपणया १ अथ आकाड्क्षारूपा क्षन्न 
भवति तेन वीतमोहेपि अस्याः संभवः, कथमेवं रिरंसाया अपि अँनाकाहारूपायाः र्तं 
संभवो न स्यात्‌ ? अथ अनाका्ारूपताऽस्यौः प्रतीतिविरुदधा, तदेतद्‌ बुञुक्षायामपि 
समानम्‌ । अस्तु वाऽनाकाडक्षारूपत्वमस्याः, तथापि दुःखरूपत्वात्‌ ्अनन्तसुखे भगवलय- 
संभवः, यद्‌ दुःखरूपं न तत्तत्र संभवति यथा कामपीडादि, दुःखरूपा च क्षुहिति । 
अन्यया रिरसाया अपि तत्र प्रसगात्‌ ।-रत्नक० टी पु० ६1 प्रमेषक० पु०३०४। (२) पू०८५३ 
प०१५। (३) आकादक्षारूपत्वामावात्‌ । (2) केवलिनि । (५) रिरसाया । (६) 'शषुत्पीडासभवे 
नास्व कथमनन्तसीख्य स्यात्‌ यतोऽनन्तचतुप्टयस्वामिताऽस्य ।“-रत्नक० टी° पृ० ६1 “यदिक्षुवा 


वायालि तहि क्षुवा क्षीणयक्तेरनन्तवीयं नास्ति, त्व क्षुषा दु चितस्य भनन्तसुखममि नास्ति 1" 
प्रव० टी° पु० २८1 प्रमेयक० पु० २९९। 


1-निर्जीणस्वितिक-आ०। मायु कर्म क्रियते श्च ०1 8 तत एव श्र ० 4 मोहनीयनिरपक्ष-व ०। 
5 त्तयाहि चावुभू-न्र ० 6 प्रवृति. स्यात्‌ श्र ० 7 मय काक्षास्पा मा०। 5 स्यास्तभव श्र ०, व० । 
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यत्र हि अनन्तसुखं न तत्र दुःखरेशोऽप्यस्ति यथा सिद्धेषु, अनन्तसुखच्च अर्हैति इति । 
ननु सकख्वाधानिबत्त्ातममकं र्य॑दनन्तं सुखं ततरासिप्रेतं तदसिद्धम्‌, श्षुद्राधामभ्यु- 
पग॑मात्‌, सककसेविप्रमुक्तानां सिद्धानामेव हि तथाविधं तदस्ति नाऽहेताम्‌ तत्र वेदनी- 
योदयसं मवादिति, तदसत्‌; तदुंदयस्य तत्र तद्राधाहेतुत्वामावप्रतिपादनात्‌ । 
किञ्च, अरति अनन्तं सुखं सवेप्रदेशन्यापि अव्याहतमास्ते अप्रादेरिकत्वात्तस्य, 
सुखटुःखयोरेकतरैकदा विरोधतोऽसंभवाच्च, तत्कथं श्चुद्‌दुःखलेदोऽपि तत्र संभाग्यः ! 
अन्यथा अस्मदादिसुखवत्‌ प्रादेरिकमेव तत्सुखं स्यात्‌ । अतः ईथाविंधं सुखं भगवति 
सन्निधीयमानं स्वविरुदधं दुःखं निवत्त॑यति यथ। अभ्रिः शीतम्‌ । तनि्रत्तौ च तद्रवा- 
प्यायाः ष्युधो निच्र्तिः, व्यापकनिवृत्तौ व्याप्यस्यावश्यं निवत्ते; व्रक्षनिदृत्तौ रिरपावत्‌ । 
प्रयोगः-यच्रै यद्धिरोधि बलवदस्ति न तत्र अभ्युदितकारणमपि तद्‌ भवति यथा अल्यु- 
ष्णग्रदेशरे सीतम्‌, अस्ति च चदूदुःखविरोधि बलख्वत्त्‌ केवछिनि अनन्तसुखमिति । 
त॑था, त्कायैविरोध्यनिवन्त्यै यत्रास्ति तत्र तदविकरमपि स्वकार्य न करेति यथा 
रेष्मादि विरुद्धाऽनिवस्ये-पित्तविकाराक्रान्ते पुरुषे न दध्यादि ररेष्मादि करोति, वे्य- 
फठविरुद्धाऽनिवत््येसुखच्च मगवति इति । ततो निराछृतमेतैत्‌-'नदि बाखादौ ज्ञानाय- 
पचये ष्षुदुपचयः' इयादि; अनन्तदुखसह भाविनामेव ज्ञानादीनां छ्ुषिरोधिस्वग्यवस्थितेः। 
यदप्युकतम्‌-^नदि केवटिज्ञानादयः क्षुधे वि रुन्धन्ति इययर्वाग्टदा प्रतिपत्तुं रक्य- 
मतीन्द्रियत्वात्तेपाम्‌ इत्यादि; तदप्युक्तिमाच्रम्‌ ; अवीन्द्रियत्वात्तेषां तद्धिरोधित्वाऽग्रति- 
पत्तौ सवौथेसाश्शासारित्वादेरपि अप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । यथेव हि तेषामतीन्द्रियत्वात्‌ 
“एतत्सन्निधो श्युन्न भवतिः इत्यरवाग्टशा प्रत्येतु न शक्यते तथा “एते सर्वसाक्षात्तारिणः' 
इत्यपि ! अथ अनुमानात्तेपां तत्सा्शात्कारिलं प्रतीयते, तदियोधिव्वेन किमपराद्धं येन 
एंषासनुमानात्‌ न्न प्रतीयेत ? प्रतिपादितच्र ्द्रिरोधित्वाुमानं पराक्‌ इत्यर्मति- 
प्रसङ्गेन । सवेज्ञत्वाचच भगवतः क्षुदभावः, क्षुदभ्युपगमे हि तद्वाधया सर्वज्ञता दीयेत 
निःशक्तिकलच्च स्यात्‌ । अस्मदादौ हि क्ुखभवपीडाकान्ते ज्ानादेरमावः सुप्रतीतः 
श्षुसीडितोऽहं न किंच्िज्नानामि,न किच्ित्पश्यामि, उत्थातुमपि न रक्रोभि' इति प्रतीतेः | 
यदप्युक्तम्‌ -श्ञानावरणादिकर्मोदयनिवन्धनः तरश्यः' इत्यादि, तदप्यसाम्म्रतम्‌ ; 


(१) वेदनीयोदयस्य । (२) सवंप्रदेशव्यापि उनन्तसुखम्‌ । (३) नास्ति केवकिनि कषुट्दु ख 
तद्‌वलवद्धि रोध्यनन्तसुखसद्‌भावात्‌ । “यत्र यद्धिरोधि" " ` -म्रमेयक० पु० ३०५ ! (४) केवलिनि 
वेदनीय स्वकार्य क्षुद्ढु खं न करोत्ति तत्कायंविरोध्यनिवत्ये-अनन्तसुखसद्‌भावात्‌ । (५ ) प° ८५२ 
१० २०। (६) पुण ८५३ प° २1 (७) केवलज्ञानादीनाम्‌ । (८) द्धि रोधित्वम्‌ 1 (९) 
पु ८५४ प०्४। 

1 सिद्धेऽनन्त-श्र ° । £ यदत्यन्तं सुखं श्र °, यद्यनन्तं जा०। §-गमात्कर्मदि-व० । 4-क्िक- 
मिव आ०। 5 तयाविधसुख व०। ० ययाञा०,च०। ? प्रतीयते व०! 8 क्षुदविसे-आा०, 
षुद्धि्वानृमा-व ° । 
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म्रश्रीणायेपावरणस्य भगवतो जानादिक्षयाभाववत्‌ प्रक्षीणारोपमोहस्य श्ुत्पीडाटेशस्या- 
प्यनुपपन्तेः ! मोदनीयसदायं वेनीयं श्चुत्करणे प्रुः" इति प्राक्‌ प्रपञ्चतः समर्थितत्वात्‌ । 

(काद ण जिने” [ तच्वायश्रु° ९।११ ] इत्यागमोऽपि श्चुधायेकादरपरीपहग्र॑तिपेध- 
परः प्रतिपत्तव्यः, “एकेन अधिका न ठग एकादक' इति व्युखत्तेः । मोह नीयसदहायस्य 
वेदनीयस्य कार्यैमूताः श्ुधायेकादजपरीपदहाः, तत्सहायस्य च अति अत्यन्तप्रक्षयात्‌ 
न वेदनीयोदयोदयमाच्रात्‌ त॑च ते सन्ति, अन्यथा रोगादिपरीपदहाणासपि तत्र सतत्व- 
प्रसङ्गात्‌, अस्मदाढौ तेदुदये श्षुरिपपासावद्‌ रोगादीनामप्युपलम्मात्‌ । छद्यसखजिनेपु 
मोगभूमिजादिपु च तदुव्येऽपि रोगाठीनामभावादू व्यभिचारे कवखहारस्यापि व्यभि- 
वारोऽसतु, देवादिषु तदुदयेऽपि तदभावात्‌ । 

यच्चान्यदुक्तम-"उक्कर्पेण देशोनपूरवैकोटि विहरत. इयादि; तदप्यचारु, 
अरीरखितेः आयुःकमण एव नियतनिमित्तप्रतिपादनात्‌, भुक्ति विनापि आकां 
तर्स्थतेः सम्थितव्वाच्च । 

यदप्यमिहितर्मू-शुक्तर्दोपरूपतया भगवदयसंभवे वचनादेरप्यसंमवः स्यात्‌! 
इत्यादि; तदेप्यभिघानमाच्रम्‌, बचनादेः तीथैकरत्वकर्मोदयापादितत्वात्‌ दोधरूपत्वा- 
संभवगाच्च, नहि अषरादश्ोपेपु मध्ये क्चुधादिवद्‌ वचनमपि पछयते । भक्तेरपि वेदनीयो- 
दयापादितलात्‌ तत्र सत्वमस्तु, इयप्यसद्तम्‌ , मोर्हसद्धावसहायस्थैवास्य तत्सम्पादने 
साम््॑प्रतिपादनत्‌ । यथेव हि मोहधरक्षयसहदायं तीथैकरत्वं विद्िषएटवचनारिविधाने 
समर्थ तथा मोहसद्धावसहा्यं वेधं मुक्तयादिविधाने इति । 

यःप्युक्तः{-(भवधि ज्ञानिवत्‌ सकलन्ञस्य सकं जगत्पर्यतोऽपि अन्तरायासभवः 





(१) “मथवा "एकादश जिने न सन्ति" इति वाक्यरेप कल्पनीय सोपस्कारत्वात्सूत्राणाम्‌ ।"- 
सव्यिंसि ० ९।११। "जयवा नाय वाक्यशेप एकादश जिने करिचत्कल्प्यन्ते' इति, कि तर्हि ? एकादश 
सन्तीति । कयम्‌ ? उपचारात्‌, यथा निरवशोपनिरस्तन्ञानावरणे परिपूण्नाने एकाग्रचिन्तानिरोधा- 
भावेऽपि कम॑रजोविघूननफटस्भवात्‌ ध्यानोपचार तथा क्ुधादिवेदना-मावपरीपहाभावेऽपि वेदनीयक- 
मोदय-द्रव्यपरीपहसद्‌ भावात्‌ एकादश जिने सन्तीत्युपचारो युक्त. ।*-राजवा० ९।११। (शक्तित एव 
केविन्येकादश् परीपहा सन्ति न पुनव्यंक्तित , केवलाद्‌ वेदनीयाद्‌ व्यक्तक्षुधायमभवादित्युपचारतस्ते 
तत्र पारनातव्या ।“-तत्त्वा्श्लो० प° ४९२। “तेण भसादणिमित्ता परीसहा जिणवरे णत्यि । 
कर्मका० गा० २७५. 1 “क्षुत्पिपासादयो यस्मान्न ममर्था मोहसक्षये । द्रव्यकर्माश्चयात्तेपामस्तित्वमुप- 
चारत ।"-भावसण० दलो ० २३४! “यच्चोपचारतोप्यस्यकाददा परीपहा न सभाव्यन्ते तत्र तान्निपेव- 
परत्वान्‌ सूत्रस्य, “एकेनाचिका न द्र परीपहा जिने एकादश जिने' इति भ्युत्पत्ते ।"-प्रमेयक० 
पृ०३०७१ (२) वेदनीयोदये\ (३) पृ० ५४ प०८। (४) पु० पर पं० १५१ (५) 
“'्ृत्तिपास्ाजरात द्भुजन्मन्तकमयस्मया । न रागदेपमोहाश्च चशब्दात्‌ चिन्ताऽरतिनिद्रा विस्मयमद- 


स्वेदवेदा गृह्यन्ते । एते अष्टादन दोषा “-रत्नक ० टी° १1६1 (६) पृ ८५५ प० १। 


1 तत्र न सन्ति श्च० 1 ९ भुक्तेरपि वेदनीयोदयापादितत्वात्‌ तत्र गस्वमस्तु इत्यप्यसंभवाच्चं 
नहि अष्टादशा-या० 1 9 दोपोदयत्वा-च० 1 4 वेदनीयोपादि-जा० 1 5 मोहसहा-ब०, धर ० । 
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 इलयादि; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; तज्ज्ञानस्य सोपयोगतया त्कार एव खविपयाऽशेषाथैसाक्षा- 
त्करणसंमवात्‌ । यदैव हि अवधिज्ञानोपयोगमवधिज्ञानी करोति तदैवासौ तदिषय- 
भूतमरोषं वस्तु परयति नान्यदेति, भोजनकृठे यद्यसौ उपयोगं करोति तदाऽन्तरायो 
मवयेव, नचायं प्रकारः केवरज्ञाने संभवति तस्य॑ स॑दा उपयुक्तत्वात्‌ । 

यदप्युक्तर्मू-नेन्द्रियाथेसम्बन्धमात्रेण मतिज्ञान मवति! इलयादि; तदप्यसुन्दरम्‌; 
विषयविपयिसम्बन्वे सम्रुपजायमानस्य ज्ञानस्य अमतिज्ञानखे सतिज्ञानवात्तेच्छिदप्रस- 
क्गात्‌ । अथ मतिज्ञानावरणक्षयोपरमस्य सहकारिणोऽभावात्‌ नेन्द्रियाणि. सखविषय- 
सम्बन्धेऽपि स्का्यैमाविभीवयन्ति, तर्हि मोह नीयस्यापि सहकारिणोऽमावात्‌ वे्यमपि 
खकार्थं न कुयात्‌ इत्युक्तम्‌ । 

किच्च, किर्मथैससौ सुङन्ते-शरीरोपचया्थम्‌ , ज्ञानदरौनवीयौदिक्षयनिवृत्त्यथम्‌ , 
छुद्रेदनाप्रतीकाराथैम्‌ , जयुषोऽसाधितसुक्तिकस्यापवत्तेननिवरतत्यथम्‌ , रसमगृद्धयुपरमार्थम्‌, 
छोकानुप्रहार्थं चा १ न तावत्‌ श्चरीरोपचयाथेम्‌ , लाभान्तरायप्रक्षयात्‌ प्रतिसमयं विशिष्ट 
परमाणुराभादेव तस्सिद्धेः । र्वदर्थ तद्गहणे च कथमसौ निग्रैन्थः स्यात्‌ शरीरसम्मू- 
चछांसंमवात्‌ प्राकृतपुरुषवत्‌ । नापि ज्ञानादि ष्यनिवरत्त्यथेम्‌ , तरक्षंयनिबन्धनाभावादेव 
तदक्षयप्रसिद्धेः । ज्ञानादिक्षयस्य हि निबन्धनं ज्ञानावरणादिक्षयोपदमः, तस्मिन्‌ सति 
भोजनायभावे तर्क्षयप्रतीतेः । स च प्रक्षीणादेपावरणे भगवत्ति नासि इति कथं तस 
क्षयाशङ्काऽपि यतो भुक्तिः स्यात्‌ १ नापि क्ुेदनप्रतीकाराथेम्‌ , अनन्तसुखवीये भगवति 
अस्याः संमवाभावस्य उक्तत्वात्‌ । नापि अयषोऽसाधितुक्तिकस्य अपवत्तेननिवृ्यथम्‌,; 
चरमोत्तमदेहानामनपवत्त्यौयुष्कत्वादेव तथाविधस्यास्य अपैवत्तेनाजुपपत्तेः । नापि 
रसगृद्धयुपशमार्थम्‌ ; वीतमोहस्य र सगरद्धेरेवानुपपत्तेः । नापि लोकानुप्रहाथम्‌ ; अनन्त- 
बीर्थस्य वीयैक्षयनिवन्धनाभावतो ्भक्तिमन्तरेणापि छोकमनुग्रदीतुं ससथेत्ात्‌ । 
यच्चोक्त--"देवच्छन्दके गत्वा यथासुखमास्ते' इत्यादि; तदप्युक्तिमाचम्‌ ; यतः 
(१) अवधिज्ञानस्य । (२) उपयोगसमये । (३) केवलन्ञानस्य 1 (४) पु० ८५५ पं० ४) 
(५) तुलना-'“ण बलाउसाहणट्ठ ण सरीरस्स य चयं तेजद्रु । णाणदु सजमदु फाणटु चेव 
भजति ।"-मूलाचा० ६। ६२) प्रव० टी° पृ० २९ । प्रमेयक० पु० ३०६ (६) शरीरोपचयाथंम्‌ । 
(७) ज्ञानावरणीयकर्मणोऽभावादेव । (८) “ञौपपादिकचरमोत्तमदेहासख्येयवर्षायुषोऽनपवर््यायुष ।* 
-तत्त्वारथेस्‌ ° २।५३ । “चरम उत्तमो देहो येषा ते चरमोत्तमदेहा विपरीतसंसारा तज्जन्मनिर्वाणार्हा 
इत्यथे ।“-सर्वा्थ॑सि ० । “चरमदेहा अन्त्यदेहा इत्यथं ये तेनव शरीरेण सिद्धचन्ति, उत्तमपुरुषा 
तीथंकरचक्रवत्ये्घचक्रवतिन -तत्वार्थाधि° । “देवा नैरदयावि य असखवास्राउया य तिरमणूञा । 


उत्तमपुरिसा य तहा चरमसरीरा य निरुवकमा ॥'-ठाणागचि० । (९) बाह्यप्रत्ययवशादायुषो 
हासोऽपवते' 1" -राजवा० २।५३ 1 (१०) पु० ५५८ प० १०। 


1 सदोषयुक्त-श्र ०1 2 अगयुषोऽनुदितमुषति-श्र° । 8 ्रीरमूच्छासिं-श्च ० । 4 अपवत्त॑निवु 
-व ०, अपवत्तेनं निवृ-आ० । 5 मुकितिम-श्र° । 
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इति मह्‌च्चिचम्‌ । ोपवत््व चास्य श्रेणीतः पतितत्वान्न केवलभाक्त्व स्यात्‌ | 


८६४ लघीयस्रयालडारे न्यायकुसुदचन्द्र [ ७, निक्तेपपरि० 


समवर्ण विहाय भगवान्‌ किमथे तत्र गच्छति-मनोविक्षेपपरिदारेण ध्यानसिद्धयभैम्‌, 
निरो वाक्षमत्यतो यथासुखमवस्थाना्ेम्‌ , रहस्यकायौवुष्ठानार्थं वा ? तव्रौयः पक्षोऽयुक्तः; 
अमनस्कतया भगवतो मनोविक्षेपाऽसेमवात्‌, योगनिरोधसद्धावेन उपचारतः तत्र 
ध्यानामिधानाच्च। दितीयपक्षोऽप्यनुपपन्नः, अनन्तवीयैस्य निंरोधाऽक्षमत्वाुपपत्तेः। 
अनन्तसुखस्य दुःखछेशस्याप्यभावतो ध्यथासुखम्‌! इत्यस्यापि दुधटल्वात्‌ । 

रदस्यकार्यच्च निन्यम्‌, अनिन्य वा ? न तावन्निन्यम्‌; प्रक्षीणारेपदोपस्य निन्य- 
कायानुष्ठानैविरोधात्‌ । अथ अनिन्यम्‌ ; तक्ति भोजनम्‌, कर्मक्षपणं वा १ न तावद्धो- 
जनम्‌; तस्य अमोहे भगवति प्रतिपिद्धत्वात्‌ । अप्रतिपेधे वा कस्मादसौ एकान्ते गत्वा 
भुङ्क-चि[गिपभयात्‌, यौचकमयात्‌ अवुचितावुष्ठानत्वाद्वा ? तत्रा्विकस्पोऽनुपपन्न .; 
भगवतो द्ष्टिढोपागोचरत्वात्‌। यदीयेन हिं नाघ्ना अन्येषां दृष्टिगोपादेरुपङमो भवति स कथं 
तदोपगोचरः स्यात्‌ १ द्वितीयचिकल्पे तु भगवतो महदीनव्वं प्रख्यापितिम्‌। न खलु महास- 
त्वस्य प्रष्ठतो लप्रान्‌ वुभुक्चापीडितसिष्यान्‌ विहयाय पितुरिव पुत्रम्‌ एकान्ते गत्वा भोजनं 
युक्तम्‌ । अनुचितानुष्ठानव्वे तु न तच्र तत्परिकल्पना भ्ेयसी सूयादिसेवनपरिकस्पनावत्‌ । 

कर्मणामपि क्षपण पू्वौपार्जितानाम्‌,सुक्तिकाखोपार्जितानां वा तत्रं अदैता विधीयते! 
पूर्वोपार्जितानाच्चेत्‌, घातिनाम्‌, अघातिनां वा ¶ न तावत्‌ घातिनम्‌ ; तेपां पूर्वमेव 
त्तपितत्वात्‌ । नाप्यघातिनाम्‌; तेषां यथाकाल क्षपयिष्यमाणत्वात्‌, सतत शुक्तध्याना- 
नलतः कर्मन्धननिचयनिद्हनसमथत्वाचास्य । नदि "भगवतः शुद्कध्यानानखो देवच्छन्दके 
एव प्रंजवलति न तु समवश्ञरणादौ इत्यभ्युपगमो युक्तः; त्रस्थस्यास्य ध्यानान्तरप्रसद्धात्‌ । 

सुक्तिकाटोपार्जितकमेणां तु कथ क्षपणम्‌ १ प्रतिक्रमणतश्चेत्‌ , अस्तु, पैरन्तु भगवतो 
निर्गोपता दुभा । यः प्रैतिक्रमण कयोतति नासौ निर्गप. यथा अस्मदादिः, ग्रतिक्रमणं 
करोति च भगवानिति । कृतदोपनिराकरणं हि श्॑तिक्रमणम्‌, तक्कुर्बतः कथमस्य निर्ग 
पता स्यात्‌ १ अथ तां (त) न करोति, कथ रयुजिक्रियातः समुसन्नगोपरं निरायत ¶ 
आहारकथामात्रेणापि दि अप्रमत्तोऽपि सन्‌ साधुः प्रमत्तो भवति नारहन्‌ भुञ्जानोऽपि 


(१) “निरवशेपनिरस्तज्ञानावरणे युगपत्सकपदार्यावमामिकेवलजानातिश्ये चिन्तानिरोवा- 
भावेऽपि त्त्फलकर्मनिर्हूरणफन्पिक्षया ध्यानोपचारवत्‌ ।“-सव्थि्ति° ९।११। (२) एकामने गरीरा- 
वस्विते तत्परिस्पन्दस्य निरोव 1 (३) एकान्ते 1 (४) समवगरणस्थितस्य भगवत । (५) तुखना- 
“क्रि चासौ मुक्त्वा प्रतिक्रमणादिक करोत्तिन वा ?"“-्रमेयकण० प° ३०६। (६) “भिथ्या दृष्ता 
भिवानादभिव्यक्तप्रतिक्तिय प्रतिक्रमणम्‌ “-सव्यिति० ९।२२। (७) प्रतिक्रमणम्‌ । (८) “अप्रमत्तो 
नि मावुराहारकवामात्रेणापि प्रमत्तो भवति नार्हन्मुञ्जनोऽपौतति महच््ित्रम्‌ ।'-रत्नक° टी° पृण 
८६२८ । प्रमेवफ० पु० ३०६1 


1 तच्राद्यपक्नो-त्र० । 2 वचकभ-च्र० 1 3 प्रज्वछ्ित श्र ०, ज्वलति अ०। + परच 
भग~च० । 5 कस्य व० । 6 भक्तिक्रि-श्र° 1 





भवचनप्र० क्रा ७& | खी मुक्तिवादः ८&५ 


यद्पयक्तमू-. 'युज्ञानोऽसौ गणधरदेवैरपि न दृशयते! इस्यदिः त्रीदशने किं कारणम्‌- 
बहरुतमःचटलाच्छादितखम्‌ , काण्डपटायाव्रृतत्वम्‌ विद्याविरेषेण स्वस्य तिरोधानम्‌ , 
अन्यजनातिशायी माहारम्यविशेषो वा ९ तत्राद्यपक्षोऽुपपन्न .› तदेहदीप्त्या तम'पटलस्य 
निभूोन्मूहितव्वात्‌ । काण्डपटा्यादृताय च तस्मै कथं भिक्षा दीयेत १ विद्याविरेषा- 
भ्युपगमे चास्य विद्याधरादिवत्‌ निभरन्ताविरोधः । अथ अन्यजनातिल्ायी माहाल्य- 
विशेषः कथ्ित्तस्येष्यते येन युञ्जानो नाऽवेखोक्यते इति; नलु ` अन्यजनातिरायी 


सोञ्चनाावलक्षण एवाऽतियः अस्य इष्यताम्‌ तस्येव प्रमाणोपपन्नत्वात्‌ । ततो 


अगवतोऽनन्तचतुषटयलामलक्षणां जीबन्मुक्तिमिच्छता- अनन्तसौख्यमेष्व्यम्‌ । तदि च 
च भुक्त यभावोऽभ्युपगन्तव्यः तमन्तरेणास्य अनन्तसौख्याञुपपत्तेः प्रतिपादितत्वात्‌ 
इति ॥ छ ॥ ,. | 


तव्छक्षणा च युक्तिः पुंस एव न च्याः, तस्याः नपुंसक्रवत्तदयोग्यत्वात्‌ , ` 


तन्मुक्तिप्रसाघकम्रमाणासमवाच । 

नन्विदमस्ति तसरसाधकं प्रमाणम्‌-अस्ति खीणां निवौणम्‌ अविकलकारणसवात्‌ 
दलिसौरबदे सितप- पुंवत्‌ | निाणस्य दि कारणं रलत्रयम्‌ , ‹ सम्यर््र्शनन्नानचारि्राणि 
ठना शएकटायनस्य मोन्ञमार्गः” [ तस्वायंचु° १।१ | इत्यभिधानात्‌ । तच्च सखीषु विघते; 
च पूवैषत्त - तथाहि-सरवज्ञोक्ताथौनाम्‌ इद मित्थमेवः इति श्रद्धान छम्यग्दरोनम्‌ , 
य॑थावदचगमः सम्यग्ज्ञानम्‌ , तैटुक्तव्रतस्य यथाचदनुष्ठानं सम्यक्चारित्रम्‌ , एतद्रतनत्रयम्‌ । 
एतच्च खीषु सिद्ध्यत सवैकमेर्विप्रमोक्षखक्षणं मोक्षं साधयति । नहि सखीषु र्यस्य 
केनचिद्िरोधोऽस्ति यतोऽविकर्कारणत्वासिद्धिः स्यात्‌ । 


(१) १० ८५५ पं० १३ । (२) “तत्रादशेनेभ्युक्तसेवित्वादेकान्तमाश्चित्य भृङ क्ते इति 


कारणम्‌, बहकान्धकारस्थितभोजन वा, विद्याविशेषेण स्वस्य तिरोधानं वा ? "-प्रमेयक० प० ३०७ 
तत्र तु प्रच्छच्नभुक्तौ मायास्थान द्यवत्ति अन्येऽपि पिण्डशुद्धिकथिता. बहवो दोषा ।*-प्रव० टी० 
पु० २९। (३) “तहि परमौदारिकरारीरप्वाद्‌ भूक्तिरेव नास्त्ययमेवातिय किन्न भवति ।*-प्रव० 
टी०पु०२९१ (४) (अस्ति स्त्रीनिर्वाण पवत्‌ यदविकलदहेतुकं स्त्रीषु । न विरुध्यति हि रत्नत्रयसंपद्‌ 
निवृतेहतु ।(""-स्तरीमु° इरो० २ । सन्मति° टी° पु० ७५२ ! एतदर्थम्‌ उत्तराध्ययनस्य पादइयटीकापि 
विखोकनीया । “इत्थीलिद्धसिद्धा-सम्यग्दञ॑नादीनि पुरुषाणामिव स्तीणामप्यविकलानि दु्यन्ते तथादि- 
` " ` -म्रज्ञा० सलय० पु० २० 6.1 नन्दि° मल्य० प° १३१९.1 रत्नाकराव० ७।५७ 1 षड्द०" 
बृह ० इलो° ५२। “यथोक्तं यापनीयतन्त्रे-णो खलु इत्यी अजीवो, ण यावि अभव्वा, ण यावि दसण- 
विरोहिणी, णो अमाणुसा, णो सणारिउप्पत्ती, णो भसखेज्जाउया, णो अइक्‌रमई, णो ण उवसन्त- 
मोहा, णो ण सुद्धाचारा, णो असुद्धबोदी, णो ववस्तायबनज्जिया, णो यपुव्वकरणविरोहिणी, णो णवगुण- 
सखणरहिया, णो अजोगा रद्धीए, णो अकल्लाणमभायणं तति कहं न उत्तमघ्रम्मसाहिगत्ति 1"-ललितवि० 
पु० ५७ 3 1 चास्ववा० यक्लो० पृ० ४२९. 1 


1-पटलसछादितस्वम्‌ श्र ०! % दीयते वऽ । $-षाभ्युपगमाच्चास्य व०। 4 यथार्थाविगमः 
ब० ! 5 तड्क्तस्य यथावद-भा०, तदुक्तं ब्रतस्य ब ० 1 6-विप्रमोक्षणं मोक्षं जा० \ 
५९ 
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८&& लघीयल्चयालडारे न्यायङमुदचन्दर [ ७. निक्तेपपरि० 


अथोच्यत्ते- सत्रियो र्नत्रयविरुद्धा. पुंसोऽन्यत्वात्‌ देवादिवत्‌ । सुप्रसिद्धो हि 
देवनारकतियैगूभोगमूमिजानां पुंसोऽन्येषां देवादितवेन रल्नत्रयस्य विरोधः, एव स्त्रीणां 
सतरीतेनैव अस्य विरोधः सिद्ध इति, तदसमीक्षिताभिधानम्‌ , यतोऽविकङकारणस्य 
भवतोऽन्यभावेऽभावात्‌ विरोधगतिर्थभवति । स्वरीत्वसद्धावे च रलनत्रयाभावः प्रयक्षतः, 
अनुमानात्‌, आगमाद्भा प्रतीयेत १ न तावत्‌ प्रयक्षतः, रलत्रयस्य अतीन्दरियत्वात्‌ । 
नाप्य्ुमानतः, तद भावाऽविनाभाविनो छिङ्धस्य कस्यचिदभावात्‌। नाप्यागमात्‌; तत्र 
तदभावावेदिनः तस्याप्यसंभवात्‌ । नहि सुरनार्कादिवत्‌ तंत्र तद्‌ भावप्रतिपादकं किञ्चित्‌ 
भ्रचचनवचनं संभवति । नन्वस्तु रत्नत्रयम॑त्रं तत्र न तदस्माभिर्निषिध्यते तस्य 
मोक्षाऽप्रसाधकत्वात्‌, धन्तु मोक्षप्रसाधकं प्रकषैपयन्तप्राप्तम्‌ तस्य तत्राभावात्‌ मोष्ामावः 
इति, तदुक्तम्‌ ; अदृष्टे विरोधग्रतिपत्तरनुपपत्तेः । नं खद प्रकर्षपयेन्तं प्राप रलत्रयम्‌ 
अस्माकं दृरयम्‌ , न चदृश्यस्य विरोधः प्रतिपत्तु शक्य" अतिप्रसङ्गात्‌ । न चाप्रतिपन- 
विरोधस्य स्य तत्रामावो भरदीतं शक्यः अतिप्रसक्तेरेव । 


अथ मतम्‌-अयुमानत. स्त्रीणां निवौणामावभ्रदीते् तत्र तत्सद्धावाभ्युपगमो युक्तः; 
तथाहि-नास्ति स्त्रीणां निर्वाणम्‌ सैप्तमप्रथिवीगमनाभावात्‌ सम्मूच्छिमादिवत््‌्‌ इति, 
तदसङ्गतम्‌ ; विपयेयव्याप्तरसिद्धितः तद्गमनाभावस्य निवौणामावेनाऽग्यापरः । इह | 
यद्‌ यत्र नियम्यते तद्धिपयैयेण तद्विपक्षस्य व्याघ्रौ नियमो दृष्टः, यथा अभ्निना धूमस्य 
व्याप्तौ धूमाभावेन अग्न्यभावस्य, रिञ्चपात्वस्य च वृक्षत्वेन व्याप्तौ वरक्षत्वराभावस्य 
रिरापात्वाावेन व्याश्चिः। न चैवमत्र विपयैयव्याधिरस्ति; तदभावश्च सप्तमप्रथिवीगम- 
नादे: निर्वाण प्रत्यकारणत्वात्‌ अन्यापकत्वाचच सिद्धः । नदि सप्तमघ्रथिवीगसन निवी 
णस्य रलरत्रयवत्‌ कारणं सिद्धम्‌ शुणाष्टकवद्या व्यापकम्‌ येन तदभावे निवौणाभावः 


(१) ^रत्नत्रय विरु स्परीत्वेन यथामरादिभविन । इत्ति वाडमातच्र नात्र प्रमाणमाप्तागमोऽ- 
न्यदा ।1 जानीते जिनवचन श्वद्धत्ते चरति चाथिका राबलम्‌ । नास्यास्त्यसभवोऽस्या नादृष्टविरोघ- 
गतिरस्ति 1*-स्त्रीमु ° इलो० ३-४ \ “अथ स््रीत्वादेव न तासा तत्परिक्षयसाम्य॑म्‌, न, स्त्रीत्वस्य 
तत्परिक्षयसामर््येन विरोधासिद्धे । नहि अविकलकारणस्य तत्परिक्षयसामथ्यंस्य स्त्रीत्व॑सद्‌मावादभाव. 
क्वचिदपि निश्चितो येन अग्निश्ीतयोरिव सहानवस्थानविरोघ तयो सिद्धौ मवेत्‌ -1“-सन्मत्ति०° टी° 
पु० ७५२ । प्रजञा० मल्य० पु० २० ^ । नन्दि० मल्य० पृ० १३२ 5. (२) रत्नवयस्य । (३) 
स्वषु । (४) रत्नत्रयस्य । (५) ““सप्तमपृथिवीगमनाद्यभावमन्याप्तमेव मन्यन्ते । निर्वाणाभावे- 
नापरचिमतनवो न ता यान्ति ॥“-स्त्रीमु° इलो०° ५1 सन्मति० टी० पृ० ७५३ । प्रज्ञा मल्य० 
पु २०३. } नन्दि० मल्य० प० १३२ 8 । रत्नाकराव ° ७।५७। षड्‌द० बृहु° शल्ो० ५२) 

ज्ञास््रवा० यशो० प° ४२८ ^. | यक्तिप्र० पु° ११५ । 

1 पृसोऽन्यत्वं तेष श्र ० ¢ प्रतीयते श्च \ मात्र तन्त्रम्‌ न व° मात्रं तंज न श्न०। 
4 मोक्षप्रसा-श्र० 1 ¢ यत्तु प्रमाणकृतप्रसा-व ० । 6-युक्तं न दृष्टे विरो-व ° । 7 चाद्ये वि-्र०। 
8-व्याप्तेरिति इहु श्र ° 1 9 गुणाष्टकवद्रव्याप-श्च ० 1 


्वर्चनश्रऽ का० ७ ] सीसुक्तिवादः ८४७ 


स्यात्‌ । नचाकारणाऽव्यापकस्य निन्रत्तौ अकारयन्धाप्यस्य निचरत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ › अतः 
सन्दिग्धविपक्षव्यादृत्तिकमिदं साधनम्‌ । चरमदेहैः निितन्यभिचारच्च; ते हि तेनैव 
जन्मना स॒क्तिभाजो न सप्तमप्रथिवीं गच्छन्ति अथ च मुच्यन्ते | 

किच्च, विधमगतयोप्यधस्तात््‌ उपरिष्ात्तस्यमासह सारं गच्छन्ति च तियेञ्चः 
तद धोगैयूनताऽदेतुः । नदि अधोगतौ स्त्रपुंसयोरतुस्यं सामभ्यैमिति सुगतावपि अतु- 
स्यत्वे युक्तम्‌, अञ्युभपरिणामस्य छुभपरिणामं प्रयहेतुत्वात्‌ । तथादि-युजगखगचतु- 
ष्पात्‌सर्पजल्चराणां विषमाऽधोगतिः-श्वुजगानां सं(नामसं)ज्ञिनां भ्रथमायाम्‌, खगानां 
ठृतीयायाम्‌ ; चतुष्पदां पच्वम्याम्‌ , स्पीणां पष्ठयाम्‌, जलचराणां सप्तम्यामधोभूमो 
उत्पादात्‌, गुभगतिस्तु समा सर्वेषामेवैषां सदसाणान्तस्योपरि इसादस्य संमवात्‌ । 

न च वादादिर्ढ्ध्यभावात्तासां मोक्षाभावः; इत्थमेव मोक्षः इति नियमा- 





(१) “विषमगतयोप्यघस्तादुपरिष्टात्तुल्यमासहसरारम्‌ । गच्छन्ति च तिर्यञ्चस्तदधघोग- 
त्यूनताऽहेतु ।\"*-स्त्रीमु° इलो० ६। “अपि च भुजपरिसर्पा द्वितीयामेव पृथिवी यावद्‌ गच्छन्ति 
न॒ परत परपृथिवीगमनहेतुतथारूपमनोवीयेपरिणत्यभावात्‌, तृतीया यावत्‌ पक्षिण, चतुर्थी 
चतुष्पदा , पञ्चमीमुरगा , अथ च स्ेपयूध्वमुत्कषत सहस्रार यावद्‌ गच्छन्ति । तत्राधोगति विपये 
मनोवीर्य॑परिगतिवंषम्यदरशनादुष्वंगतावपि च न तद्रैषम्यम्‌ ।"-ग्रज्ञा० मलय० पृ० २१ ^.। 
नन्दि० मल्य० पृ० १३३ ^. 1 षड्द० बहु° इखो० ५२ । शास्नवा० यज्ञो० पृ० ४२८ 8.1 
यु्रितप्र ° पृ० ११५ । (२) “श्रथमायामसन्ञिन उत्पद्यन्ते प्रथमद्धितीययो सरीसुपा. तिसृषु पक्षिण. 
चतसृषूरगा. पंचसु सिहा षटू स्त्रियाः सप्तसु मत्स्यमनृष्या.“-राजवा० प° ११८ । ““जमण-सरिसप- 
विहगम-फणि-सिहित्थीण-मच्छमणुवाण । पटढमादिषु उप्पत्ती अडवारादो दु दोण्णि वारो्ति ।"-ननिलोक- 
सा० गा० २०५। “असन्ली खलु पढम, दुच्च च सरीसवा तइय पक्ी । सीहा जति चउत्थि उरगा 
पुण पचि पृढवि । छि च इत्थिजामो मच्छा मणुया य सत्तमि पृढवि । एसो परमुववाओ बोधब्वो 
नरयपुढवीसु ।।""-वुहत्त० गा० २८४-८५॥ चलोक्यदी° गा० २५३। (३) ^तं्यग्योनेपु असन्निन. 
पयप्ताः पचेन्द्रिया सस्येयवर्षायुप. अल्पश्ुभपरिण(मवदोन पृण्यवन्धमनुभूय भवनवासिषु व्यन्तरेषु 
चोत्पदन्ते । त एव सक्ञिनो मिथ्यादृष्टय सासादनसम्यग्दष्टयश्चासहस्रारादुत्पदन्ते त एव सम्यण्दू- 
ष्टय सौधर्मादिषु अच्युतान्तेषु जायन्ते ।' -राजवा० पु० १६९ । “पचिदियतिरियाण उववाोक्को- 
समो सहस्सारे -वृहत्स° गा० १६४॥ (४) ““ वादादिविदर्वणत्वादिरव्विविरहे श्रुते कनीयसि च । 
जिनकल्पमन पर्यवविरहेऽपि न सिद्धिविरहोस्ति ॥ वादादिरव्ध्यभाववदभविष्यद्‌ यदि च सिद्धयभा- 
वोऽपि । तासामवारयिष्यद्‌ यथैव जम्बूयुगादारात्‌ ।“-स्त्रीमु° इलो० ७-८ 1 प्रक्ञा० भल्य० प० 
२१ ^. । रल्नाकराव० ७ । ५७1 “नापि वादादिरब्धिरहितत्वेन, मूककेवछिभिव्यंभिवारात्‌ | 
-षड्‌र० बृह° इलो° ५२। “माषतुषादीना लबन्धिविरोषहेतुसयमाभावेऽपि मोक्षहैतुतच्छ्वणात्‌ 
क्षायोपशमिकलन्धिविरहैऽपि क्षायिकलन्धेरप्रतिषातात्‌ *-ज्ास्नवा० यश्चो० पु० ४२७ 3. † द 


1-व्याप्यनिवृ-ब ० । ४-गति न ता हेतुः व ०,--गतिन्यूनताऽहेवुः श्र ० । 8-रतुल्यसाम-मा०। 
4 श्युभगतावपि ब०, श्र° । 5 भुजगानां प्रथमायां जा०, श्र ° » भुजगानां संज्ञिनां प्रथमायां ब०, प० 
नरु° । 6 प्रथमाया संज्िनां हितीयायां खगानां तृतीयायाम्‌ भुजगानां चतुर्थ्या चतुष्पदानां पञ्चम्याम्‌ 
स्त्रीणां षष्ठयां जलचराणां व°, प्रथमायां खगानां तृतीयायां चतुष्पदानां पंचभ्यां सर्पाणां षष्ठचाम्‌, 
जलचराणां त्रुटिताया पू० प्रतौ । 7 उपपादस्य श्र । । 
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~ लघषीवस्रयालकरे न्यायङुखुदचन्द् ( ७. निन्तेपपरि० 


) 
५५ 


भावात्‌ । श्रूयन्ते हि श्रनन्ताः तामायिक्रमात्रतक्निदधाः': [तत्त्वार्थभा० सम्बन्व का०२७(?) ] . 
यदि च न्रीणा यधा वादादतिगयाः तपोविभवजन्मानो नै संभवन्ति तथा सोक्षोपि न 
स्यान्‌; तदा आगमे तदतितरयाभाववत्‌ मोक्षाभावोऽप्युच्येत 1 न द्यस्य परिदोपणे किश्चि- 
न्तिवन्यन पर्यासः । 
¢ अथ सखीर्णा बख्रटक्षणपसििहसद्धावान्न मोक्षः, तहि मोक्तार्थित्वात्‌ किन्न त॑त्‌ 
ताभिः परियिञ्यते ? न खट्ट वख प्राणाः, "तेऽपि दहि मुक्त्यथिना परियज्यन्ते फं पुन 
वस्व्‌ १ अथ “तो कंणड्‌ सिग्गिकीर्‌ श्रचेलाए हर्त [ कल्पसू० ५।२० ] ईतारमविरोधः 
तस्याः तत्परित्यागे; तर्हि प्रतिलेखनवत्‌ युक्त्यज्गमेव तत्स्यात्‌ । यथेव हि सर्वज्ञैः 
मोर मागैग्रणायकैः उपदिष्ट प्रतिलेखनं मुक्त्यज्ग भवतति न पुनः परिमरहः तथा वखम- 
० प्यवियेपात्‌ । यदि च धर्मसाधनानां सूत्रविदितनां परस्परहत्व स्यात्‌ तदा पिण्डोपधि- 
यय्यादीनामपि वस्मवत्‌ परिग्रहत्व स्यात्‌ § तथा च तदुपायिनां मोक्षाभावः स्यात्‌ §। 
सत्यपि वसे मोक्षाभ्युपगमे गृिणां कुतो न मोक्ष; इति चेत्‌ ? ममत्वसद्धावात्‌ । नदि 
गृही वख ममव्यरहित. । ममत्वमेव च परिग्रदः । सति हि ममत्वे नग्नोऽपि परिप्रहवान्‌ 
भवति 1 आर्यिकायाश्च ममत्वाभावाद्‌ उपसगोद्यासक्तमिव अम्बरमपरिप्रहः । नहि यतेरपि 
5 ग्रामं गृहं वा प्रचियतः कम नोकम च आददानस्य अपसियहत्वे अममत्वादन्यत्‌ शरणमस्ति । 
भव वच जन्तृतप्तेः ईदिसासद्धावतः चारित्रस्थैवाऽसंभवात्‌ कथं मोक्षप्राप्तिः ¶ 
तन्न, प्रमादाभवि दिखाऽुपपनते, । प्रमादो हि हिसा । “प्रमत्तयौगात्‌ ्रणन्यपरोपणं 
हिताः [ तस्वायतरु० ७।६३] इयभिधानात्‌ । अन्यथ पिण्डोपयिसय्यादौ यतेरपि 
दिमक्रत्वं स्यात्‌ । र्अहटुक्तेन यत्नेन सच्वरतोऽस्य प्रमादामावादर्दिसकत्वे ओआर्यिंकाया 


(१) “श्रूयन्ते चानन्ता सामायिकमानपदसिद्धा “-तस्वायभा० । “अनन्ता सामाधिक- 
मानसिद्धा इति वचनात्‌“-सराजवा० पृ० १०1 (२) “यदि वस्व्रादविमुवित्तः, त्यजेत्तद्‌, अथय 
न कन्पते हातुम्‌ । उत्स द्ध परतिठेखनवदन्यया देको दप्येत्त। त्यागे सर्वेत्यागो ग्रहणेऽल्पो दोप 
इत्युपादेधि । वन्त्र गुरूणाऽर्याणा परिम्रहोऽपीति चृत्यादौ । यत्सयमोपकाराय वर्तते प्रोक्तमेतदु- 
प्रणम्‌ ।। वर्मस्य हि तत्सावनमतोऽन्यदवि करणमाहाहून्‌ ॥“-स्त्रीमु ° इलो° १०.१२1 रल्ना- 
फराय० ७५७ 1 पड्द० वृह इलो० ५२ ! (३) वस्त्रम्‌! (४) प्राणा यपि। (५) "नो 
क्प्पट निग्न्वीएु भचलियाए होत्तए-कल्पसु० 1 न कत्प्यते निर्ग्न््या अचेलया भवितुम्‌ । (६) 
“व्रहिप नुए्‌ च्चिय जमो घरेज्ज तिहि कारणेहि वत्व ति 1 तेण चिय तदवस्स निरत्िसएण धरे 
व्व ॥ जिणकप्पाजोग्गाण हौीकच्छुपरीसदाजमोऽवस्स । हीलज्ज त्ति व सो सजमो तदत्य विसेसेण।।" 
-विरेषा० गा० २६०२-३ 1 सन्मति° टी० पु० ७४८ । (७) “मूर्च्छा परप्ह्‌ "-तत्तवार्थसु° ७।१७] 
° मूरखा णरिम्महौ वुत्तो"-दक्च० ६।२१। (८) ““नसक्तौ सत्यामपि चोदितयत्नेन परिहुरत्यार्या । 
िसापयती पुमानिव न जन्तुमाटाकुते लोके 11“-स्त्रीम्‌ ° इछो° १५ । "श्राणात्तिपातपरिण।मामावात्‌" 
-ार्7वा० यदो° पृ० ४२७ { 

` 1 भूपते हि वर, चर०1 2 सामयिकमात्र-आ०1 3 न सन्ति जा०,व०। 4-णां च वस्त्र- 
श्र०} ° पुननच वस्त्र । 6 कपदि व०,श्च° 17 होताए्‌ व०, श्र° । ध एतदन्तर्गेत पाठो नास्ति 
श्र ° । 8 सम्बरमविग्रह जा०। ५-या हि पि-श्र०° 1 10 अर्हृुक्तयत्तेन श्च ० । 11 आधिकायामपि अआ०। 
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इत्यायागमच्च स्त्रीनिर्वणि प्रमाणम्‌ | 
अथ अच्र स्वीरब्देन स्रीवेदो गृह्यते, कथमेवमपि स्वरीणां निर्वाणनिपेधः! 
यथैव हि स्त्रीवेदेन पुंसः सिद्धिः तथा स्त्रीणामपि स्यात्‌, भावो दहि सिद्धेः कारणम्‌ । 
किच्च, द्रज्यत. पुरुषः भावतः स्त्रीरूपो भूत्वा यथा निवौति तथा द्रव्यतः 
स्यपि भावतः पुरुषो भूत्वा किन्न निवौति अविशेपात्‌ १ न च सिद्धयतो वेदः 
संभवति, अनिवृ्तिवै(द्रसाम्पराये एव अस्य परिक्षयात्‌ । अथ भूतपूर्वगत्या क्षपक 
ण्यायोहण येन वेदेन करोति तेनासौ मुक्तः इत्युच्यते; नु किमनेन उपचारेण स्त्रिया 
एव स्तनप्रजननधमदिमत्या निवोणमस्तु इति ॥ छ ॥ 
अत्र प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तम-“अविकलकारणत्वात्‌, इयादि, तत्र अविकल- 
र्यी तद्वबनि- कारणत्वमसिद्धम्‌ ; तत्कारणं दि रलत्रयम्‌, तक्किं परमप्रकषप्राध 
बौएपरारिनिरसनम्‌- सत्‌ तत्कारणं स्यात्‌, तन्मात्रं वा ९ यदि तन्मात्रम्‌ , चैदा गृहिणा- 
मपि निर्वाणप्रसङ्गः। अथ परमप्रकर्षप्रप्तम्‌ ; तन्न, तश्र तस्य परमध्रकरषप्राप्रलाऽनुपपत्तः । 
तथाहि-निवाणकारणज्ञानादिपरसप्रकर्षः स्त्रीषु नास्ति, परमप्रकष॑त्वात्‌, सप्तमप्रथिवीग- 
मनकारणाऽपुण्यपरमप्रकषैवत्‌ । तथ। चेदमयुक्तभू-"अटृष्टे विरोधभ्रतिपत्तेरलुपपत्तेः! 
इयादि । प्रयक्षतो दि अददयस्या्ैस्य विरोधः प्रतिपत्तुमशक्यो न तु अुमानादितोऽपि, 
अन्यथा कथं सप्तमप्रथिवीगमनकारणाऽपुण्यपरम प्रकर्षस्यापि तत्र विरोधप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ¶ 
यदप्युक्तमू-“सप्तमप्रथिवीगमनाभावस्य निर्वाणामावेनाऽव्यपरः' इयादि; तदप्य 
युक्तम्‌ ; अका्यैकारणस्यपि कृत्तिकोदयात्‌ शकटोदयादेः भरतिपत्तिददौनात्‌ । अविना- 
भवो हि गस्यगसकमावे निवन्धनं न कायैकारणत्वादि, स चात्र अस्त्येव । न खलु 
तादाल्म्यतदुसत््योरेव अविनाभावो नियतः, छृत्तिकोदयदेः शकटोदयादिकं प्रत्यगम- 
कत्वग्रसन्गात्‌ इति । एतच्च सौगतोपकल्पितन्याधिविचारावसरे सेप्रपश्चं प्रपञ्चितम्‌ । 
अतश्च 'सप्तमप्रथिवीगमनदेः निवोणं प्रत्यकारणलादव्यापकत्वाच्च' इ्यादि प्रद्यु- 
क्तम्‌ । कथद्ैववादिनो अवोग्मागाम।वात्‌ प्ररभागामावो निन्चीयेत, अनयोः तादा- 
त्म्यतदुत्पत्तिलक्तणप्रतिवन्धासभवत्‌ १ अथात्र एकाथैसमवायः सम्बन्धोऽस्ति तस्मा- 


(१) “न च पु देहे स्त्रीवेदोदयभावे प्रमाणमद्धव्च । भाव सिद्धौपुवत्‌ पुमा अपि (पुसोऽपि) 
न सिद्धयतो वेद ॥ क्षपकश्रेण्यारोहे वेदेनोच्येत पूर्ववेदेन 1 स्त्रीति नितराममुरये मुख्येऽर्थे युज्यते 
नेतराम्‌ ।""-स्नीम्‌ ° शलो० ३९-४० } (२) वेदस्य । (३) पृ० ८६५ १० १३ (४) स्त्रीषु) 
(५) ““मोक्षहेतुजानादिपरमप्रकरपं ` "“-प्रमेयक० पृ० २२८ । (६) पु० ८६६ पं० १०1 (७) 
¶० ८६६ पं० १५। (८) अविनाभावः । (९) पु० ४४६। (१०) अवग्भागाभावपरभागामावयो" । 
(११) एकस्मिन्नेव भितत्याख्ये मवयविनि अर्वाग्भागपरभागाख्ययो अवयवयो समवायात्‌ तयो परस्प- 
रमेकार्थसमवाय समस्त्यव । 


1 इत्यागम-श्र० । 2 -वादरसपराय-आ०! 8 तदा" नास्ति ा०, श्र० | 4 -प्रतिपत्त- 
रित्यादि जआा० । 5 अदुश्यायेस्य व०। 


प्रवचेन्र० का० ७९ | सरीपुक्तिवादः ` ८७९ 


देव अनयोः गम्यगमकभावो भविष्यति, ननु नैयायिकस्य मतमेतन्न सितास्वरस्य । 
न खलु समवायासिद्धौ तस्म एकाथैसमवायसिद्धिरुपप्यते तस्सिद्धिपूवैकल्वात्तस्यौः । 
अस्तु वा तत्सिद्धिः; तथापि-्षतस्तयोगैम्यगमकभावे प्रकरैतयोरपि सोऽस्तु तत्राप्ये- 
कार्थसमवायसद्धावात्‌, यत्रैव हि आत्मनि सप्तमणघ्रथिवीगमनयोग्यता स्षमेवता तच्रैव 
मुक्तिगमनयोग्यतापि । न च सप्रमप्रथिवीगमनामावात्‌ स्त्रीणां निवणनिषेधः साध- 
यितुभिष्टः येनोकदोपानुषङ्गः स्यात्‌, किं ति १ परमप्रकपतवाद्धेतोः दृष्टान्ते सिद्धसा- 
ध्यव्या्निकात्‌ निर्वाणकारणाभावः त्थ साधयितुमिष्टः | तदै मावाच्च निवीणाभावः 
खयमेव तत्र सेरस्यति । न खलु निहतुका कायैस्योत्पत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । तैतोऽयुक्त- 
म॒क्तर्म्‌-"सप्तमप्रथिवीगमनं न निवोणस्य र्नत्रयवत्‌ कारणम्‌ इयादि । 
यदपि-ध्चरमदेै; निशचितव्यभिचारम्‌ इयाद्युक्तम्‌.; तदप्ययुक्तम्‌; यतः सप्तम- 
प्रथिवीगमनामावः तत्नियैर्चनसमथकमो्जनसामध्यौभावः। स च स््रीष्वेवास्ि न चरम- 
भिव्यां गमनयोग्यकमीर्जना, देवार्चनसमये तु सवीर्थसिद्धाविति । उच्छृष्टो हि छभोऽश्च- 
भश्च परिणामः यथाक्रमम्‌ उ्छृष्टायाः ञ्ुभगतेः अश्ुमगतेव हेतुभूतं कमै आरभते, 
तत्परिामध्रारम्मे च पुरूपस्थैव सोम्यं न स्त्रियाः । यथेव हि तस्याः वीव्रतराशम- 
परिणामे सामथ्यीभवः तथा उत्कृष्टशुभपरिणामेऽपि। उच्कृष्टजुभपरिणामेन च युक्तिः । 
एतेन “विषमगतयोऽप्यधस्तात्‌' इलयायपि प्रतिव्यूढम्‌ ; प्रकृ्टगतिप्रारम्भदेतुभूत- 
करमोपाजैनसमथैस्ैव सुक्तियोग्यतोपपततेः न तद्विपरीतस्य । श्रयते दि प्रतिनियताऽवा- 
न्तरगतिप्रारम्भककर्मवशात्‌ प्रत्िनियतोत्पादस्थानानामपि नारकाणां क्षेपितकर्मणां तिर्य- 
गढोके सर्वेषामपि नियमतः ` संज्निपन्चेन्द्रयेषु तिर्य मलुष्येषु चोर्पादः, देवानाश्च 
वथाविधकमैवजात्‌ प्रति्नियतोपपादस्थानोस्पन्नानां तिरयैगूखोक एव तें एकेन्द्रियेषु च 


(१) तन्मते हि अवयवायविनौ कथजच्नवित्तादात्म्याभ्युपगमात्‌ । (२) इवेताम्बरस्य । (३) 


एकाथैसमवायसिद्धे 1 (४) एकार्थंसमवायात्‌ । (५) सप्तमपुथिवीगमनसाम््यं-मुकतिगमनसामर््यं- 
योरच । (६) स्वरीपु 1 (७) निर्वाणकारणाभावाच्च । (८) पुण ८६६ पं० २०। (९) पृ० ८६७ 
पं० २1 (१०) दिर्विजिययात्रास्मये । (११) पुण ८६७ पं० ४। (१२) णिरयादो निस्सरिदो 
णरतिरिए कम्मसण्णिपज्जत्ते । गव्भभवे उप्पज्जदि सत्तमपुढवीदु तिरिए व ॥५-त्रिलोकसा० गा० २०३। 
““णेरयियाण गमण सण्णीपज्जत्तकम्मतिरियणरे । चरमचञ तित्थूणे तेरिच्छे चेव सत्तमिया ॥'”-क्मंफा० 
गा० ५३८ । (१३) स्निपञ्चेन्दरियेषु तिर्यक्षु मनुष्येपु च । “जाहार्गा दु देवे देवाण सप्णिकम्मति- 
रियणरे । पत्तेयपुदढविञाऊवादरपज्जत्तगे गमण ।॥ भवणतियाण एव ॒तित्तूणणरेसु चेव उप्पत्ती । 
ईसाणताणेगे सदरदुगताणसण्णीसु 1)" "-क्मका० गा० ५४२-४३ । 

1 समवेता न तत्रैव मृक्तिगमनायोग्यतापि व०। 9 निरहुतुककार्य-श्र० । 8 ततो युक्तमुक्तम्‌ 
व०। 4--शरीरेषु व०, श्र०। 5-णामश्रप्ते चन व०। 6 यथाविघ-गा० } (-नियतस्थानो-भा० 
नियतोत्पादस्थानो-व° । 
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नियमेनोत्पाद्‌ इति । न च तथाविधकर्मोपार्जनसामर््येन सुक्तियोम्यता संभवति इतिं 
न मुक्तियोग्यतावि चारावसरे किच्िदनेन प्रयोजनम्‌ ।\यस्य तु उपरिष्टात्‌ प्रशृषटञ्यभगति- 
प्रसाधने सामर्थ्यम्‌ तस्य अधस्तात्‌ प्रकृष्टाञ्ुभर्गतिप्रसाधनेऽपि तदस्ति यथा पुंस इति 
स्रीणां प्रकृष्टायां ञ्युभगतौ सामर्यभ्युपगच्छता अञ्ुभगतावपि तथाविधायां तद्भ्युप- 
गन्तव्यम्‌ । तथा च “त्थी छष्ठीश्रो अरहो न उप्पजंतति | ] इ्यादि 


मवदीयागमविरोधः । 
यच्चान्यदुक्तम्‌-‹न च वादादिलब्ध्यभावात्तासां मोक्षाभावः इवयादि; तदष्यु- 


क्तिमात्रमै , तो यत्र ेहिकवाद विक्रियाचारणादिर्ब्धीनामपि हेतु; सयमविरेषो नास्ति 
तत्र मोक्षदेतुरसौ भविष्यतीति कः सुधीः श्रदधीत ‰ धादलब्धिः खलु इन्द्रायास्था- 
नेषु दस्पत्यादिष्वपि म्रतिबन्धकेषु सत्सु छलजायादिपरिहदारेण स्वतत्त्वप्रतिपादनसा- 
मथ्येम्‌ । विक्रियारुन्धिः इन्द्रादिरूपोपादानराक्तिः । चारणरुब्िः गगनगमनसामर्थ्यम्‌। 
आदिङब्दात्‌ अशक्चीणमहानसादिरुब्धिपसिमरहः । तद्धेतुश्च सेयसविदोषो न स्त्रीणां 


प्रवचने प्रतिपाद्यते । 
यदप्यभिहितर्भ्‌-“आगमे वादादिलब्ध्यतिरायामाववत्‌ मोक्षाभावोऽप्युच्येतः 


दस्यादि, तदप्यभिधानमान्रम्‌; संयमविदोषनिषेधादेव आगमे तासां मोक्षाभावप्रतिपा- 
दनप्रसिद्धेः। सप्रसिद्धो हि आगमे पुसां मोक्षहेतो. अवचेलक्यादिसयमविरोषस्य 
विधिः, ख्रीणां तु निंषेधः। न च कारणाभावे कार्योत्पत्तिः अतिप्रसङ्खातु । सयममात्र 
तु सदपि आसां न मोक्षहेतुः तियेगगृर॑थादिसंयमवत्‌ । तथा, नासि खीणां मोक्ष 


पसिय्रहवत्त्वात्‌ गृहस्थवत्‌ । 

यदप्युक्र्म-श्रतिलेखनवत्‌ सुक्त्यज्ञमेव वसम्‌" इत्यादि; तदप्यचासु; यतः म्रति- 
` ` दे पृ०८६७ ष० १० \ (२) “स्त्रीणा सयमौ न मौक्षहेतु नियमेनद्धिविशेषाहैतुत्वान्यथानु- 
पपत्ते ।“-प्रमेयक० पु० ३३० । (३) सयम । (४) “शक्रादिष्वपि प्रतिवन्धिषु सत्सु अप्रतिहततया 
निरत्तराभिधान पररन्ध्रपिक्षणञ्च वादित्वम्‌1""-राजवा० पृ० १४४। (५) “लाभान्तरायक्षयोपरशमप्र- 
कषप्राप्तेभ्यो यतिभ्यो यतो भिक्षा दीयते ततो भाजनाच्चक्रधरस्कन्धावारोऽपि यदि भूञ्जीत तदिवसे नान्न 
क्षीयते ते अक्षीणमहानसा ।"-राजवा० पु° १४५ । (६) पु० ८६८ प० ३। (७) “ल्ग इच्छीण 
हवे भुजइ विड यु एयकारम्मि। अज्जियवि एकवत्था वत्थावरणेण भुजेह । णवि सिज्भइ्‌ वत्यधरो 
जिणसासणे जइ वि होई तित्ययरो । णग्गो विमोक्मग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥ लिगम्मि य इत्यीण 
थणत्तरे णाहिकक्देसेयु । मणिओ सुहुमो कायो तास कट्‌ होड प्वज्जा ॥ जड दसणेण सुद्धा उत्ता 
मग्गेण सापि सजृत्ता। घोर चरिय चस्ति इत्थीयु न पावया भणिया ॥ वचित्तासोहि ण तेसि 
ल्क भाव तहा सहावेण । विज्जदि मासा तेसि इत्थीसु णऽसकया काणं ॥'“-सुत्रप्रा० गा० 
२३-२६ \ ““णिच्छयदो इत्यीण सिद्धीणहि तेण जम्मणा दिट्ठा । तम्हा तप्पडिरूव वियप्पिय 
किगमित्यीण ॥ निग्रन्थिङ्कात्‌ पृथक्त्वेन विकल्पित कथित लिग प्रावरणसहितं चिह्घ स्वरीणामिति 1” - 
प्रवन्टी° पु० ३०२1 (८) पु० ८६८ पं० ८। 

1-गतिसाघने-जा० । % इत्यीऊ छदूटीदो अहो ण उ-व०। 8 यतो" नास्ति व०, श्र०। 
4-स्यादिवत्‌ आ०, व° । ` 
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केखनं तावत्‌ सयमध्रतिपालनार्थं मगवतोपदिष्टम्‌, वख तु किमथेसुपदिष्टमिति ! तदपि 
तत्रतिपालनार्थमिति चेत्‌, तथाहि-अमिभूयन्ते प्रायेण विच्ताङ्गोपाङ्गसन्दरनजनित- 


चित्तमेदै, पुरुषैः अङ्गना अक्रतप्रावरणाः घोटिकेव घोटकैरिति, तत्र कतस्तीः तैरभि- 


भूयन्ते न पुनस्तेः ताभिः अकृतम्रावरणर्त्वाविशेषेऽपि इति वक्तन्यम्‌ { तासामल्य- 
सन्त्नोपेततया अभिभाव्यलाच्चेत्‌, सुप्रसिद्धो ह्ययं विभागः गवाश्वादौ खीप्रकृतिर- 
भिंभाव्या पुरूषप्रकृतिरभिभाविका इति; तदेतन्महामोहविजुम्मितम्‌, यासामतितुच्छ- 
सत्वानां प्राणिमात्रेणाप्यमिभमवः ताः सकलत्रेखोक्याभिमावककमेर्ख॑रिप्रक्षयलक्षणं मोक्ष 
महासच्वप्रसाध्ये प्रसाधयन्तीति ! 

यदप्युक्तरै-प्यदि धर्मसाधनानां परिहर्वं स्यात्‌" इत्यादि; तत्र कोऽयं धर्मः 
यत्साधनं वखस्य स्यात््‌-पुण्यविङेषः, संयमविशेपो वा १ प्रथसपश्चे कथं तन्भुक्ति- 
हेतुः १ आगमविदहितविधिना गृद्यमाणस्यार्स्यं गृहस्थवत्‌ पुण्यस्यैव हेतुत्वात्‌ । पुण्य- 
हेतोश्च मुक्तिहेतुवे दानादेरपि तद्धतुतवप्रसङ्कः। ˆसंयमविदोषहैतुत्वं तु तस्य दुरुपपादम्‌ , 
बाह्याभ्यन्तरपरिप्रहपरित्यागो हि संयमः, स च याच॑नसीवनधक्षालनसोषणनिक्ष- 
पादानचौरहरणादिमनःसद्वोभकारिणि वख गृहीते कथं स्यात्‌ ? प्रत्युत संयमोपघात- 
कमेवेतत्‌ बाह्याभ्यन्तरनेभ्रन्थ्यप्रतिपन्थित्वात्‌ । 


नन्वेवं पिण्डौषध्यादीनामपि परि्रहत्वप्रसङ्गात्‌ कथं तदादायिनामपि मोक्षः . 


स्यात्‌ १ इव्यप्यसारम्‌; तेषाम्‌ उद्रमादिदोषपरिहारेण उपादीयमानानां रत्नत्रयोपन्रंहण- 
हेतुत्वात्‌ । न दहि ते सिद्धान्तविदितविधिना उपादीयमाना मोक्षहेतोरपकन्तीरः । तदभ- 
हणे च अपूर्णेऽपि काठे विपत्तेरापत्तः आत्मघातितवं स्यात्‌, वखाऽग्रहे तु नाऽयं दोषः | 
षष्ठाऽष्टमादिक्रमेण च युयु्षुभिः पिण्डादिकमपि त्यज्यते, परमनेतरन्थ्यमाग्भिः तेः 
प्रति्ेखनच्च, न तु खीभिः कदाचिद्खम्‌ । नच गृहीतेऽपि वखे मसेदं भावस्य आसाम- 
संभवादपरिग्रहत्वे वाच्यम्‌, विरोधात्‌, बुद्धिर हि पतितं वसखं हस्तेनादाय परिद- 
धानाया मूच्छौरहितत्वानुपपत्तेः; यद्‌ बुद्धिपूर्व पत्ितमप्यादीयते न तच्च मूच्छोंभावः 
यथा सुवर्णादौ, तथा आदीयते च खीमिर्वखमिति । 


(१) स्विय । (२) पुरूषा । (३) पृ०८६८ पं० ‰०। (४) वस्त्रस्य । (५) “शेण्हुदि 


व चेलखडं भायणमत्थित्ति भणिदमिह सत्ते । जदि सो चत्ताल्वो हवदि कह वा अणारम्भो ॥ वत्य- 
क्खड दुदियभायणमण्ण च गेण्दि णियदं । विज्जदि पाणारभो विक्वेभो तस्स चित्तम्मि ॥ गेण्द 
विधुणइ घोवडद्‌ सोसेडइ्‌ जदं तु भादवे चित्ता । पत्थ च चेरुखड विभेद -परदो य पाठ्यदि ।॥ कि 
तम्हि णत्थि मृच्छा आरभो व असजमो तस्स । तध परदव्वम्मि रदो कधमप्पाण पसाघयदि ॥'"- 


प्रव०, ठी० पृ० २९७. प्रमेयक० प° ३३१ । (६) “'ुद्धिपूवैक हि हस्तेन पत्तित वस्त्रमादाय -” 
-प्रमेयक० पृ० ३३३! ` 


विशेषणेति वक्त-व०। ?-भाव्यं युखुष-श्र ०। 8-राशिक्षय-श्र ०, राश्चग्क्चयलणं आ० । 
4 सयमाशंष-जा० । 5-पू्वेकं हि श्र° 1 
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एतेन अपरसंगीचासक्तमिव अम्बरमपरिप्रह्‌” इप्यादि प्रयाखल्यातम्‌ ; उपसगौया- 
सक्ते वसे पतिते बुद्धिपूवैग्रहणासंमवात्‌ । 

अथोच्यते-खीणां वखत्यागाभ्युपगमे कुर्खीणां ्जाभूयिष्ठत्वात्‌ दीक्षाम्रहणमेव 
न स्यात्‌, वख तु सति तत्परिग्रहमान्नं दोषः सकलीरपरिपारनं तु गुणः इति यागो- 
पादानयोः गुणदोषास्पबहुरनिरूप्णेन भगवता वखमुपदिंष्ट तासामिति, तदेतद्‌ 
स्माकमभीष्टमेव, नहि अँच्ार्थे वयं विप्रतिपद्यामहे, मोक्षे एव अस्माकं विप्रतिपत्तेः! नच 
तच्छीरं मोक्षुप्र॑साधनाय प्रभवति परिथरहवदाश्रितत्वात्‌ गृहस्थश्चीटवत्‌ । नदि गरहस्थ- 
ीठं लयागोपादानयो. गुणदोषाल्पबहुत्वनिरूपणेन भगवतोपदिष्टमपि मोक्षप्रसाधनीय 
म्रभवति एव प्रकृतमपि । अथ रच्छीर दहिसाराबलितत्वात्त्‌ न तत्परसाधनाय प्रभवति; 
तदन्यत्रापि समानम्‌ । न खद सरीसम्बन्धि शीरं ईदिसाङवल न भवति, ्यकाटिक्षा- 
यनेकजन्तुसम्मूच्छ॑नाधिकरणवस्त्रसमन्वितत्वात्‌ गृहस्थरीख्वत्‌ 1 तत्सम्मूच्छेनाधि- 
करणस्य च वस्त्रस्य दिंसानङ्गते मूद्धजानामपनयनान्थक्यं स्यात्‌ । 

यद्प्यमिहितम-्रमादाभावे तासां दिसातुपपत्तः इयादि; तदप्यपेशम्‌ , 
छोभकपायपरिर्ण॑तौ ताखाममर्मत्ततवालुपपत्तेः, तत्परिणतेरेव प्रमादत्वात्‌ 1 तदुक्तम्‌- 

“भ्विकैहा तहा कसाया इदिय रिहा य तह य परण॒गो (यो) य । 
चेदु चदु प्रण एगेगे हति पमादा हु परणरस ॥* [ पचसं° १।१५ | इति । 

छोभकषायपरिणत्ख्च स्त्रीणां बुद्धिपूर्वं वस्त्रखीकारात्‌ अस्तीस्यवसीयते । अथ 
बीतरागत्वेऽप्यासां छ्ज्नापनोदाथ तत्सीकारसभवात्‌ नातस्तासां ततपरिणतिसिद्धिः, 
नन्वेवं कार्मपीडापनोदार्थं कौसुकादिखीकायोप्यासां किंन स्याद विरेषात्‌ ? अथ तेत्पी- 
डासद्धावे वीतरागत्वं तासां विरुते, तदेतत्‌ कजनासद्धावेऽपि समानम्‌ । न खलु 
वीतरागस्य लज्ञा उपपद्यते, सति रागे बीमत्सावयवप्रच्छादनेच्छारूपत्वात्तस्यीः ! यो 


वीतरागो नासौ ल्नवान्‌, यथा शिशुः, वीतएगा च भवद्धिरभिप्रेता आर्यका इति । 


(१) “अर्ोमगन्दरादिषु गृहीतचीरो यतिनं मुच्येत । उप्तगं वा चीरे ग्दादि सन्यस्यते चात्ते !\"” 
-स्त्रीमु° इलो० १७) (२) गृहस्यशीलम्‌ । (३) पु० ८६८ प० १७। (४) (पदी पमादमइया 
एर्दासि वित्ति भासिया परमदा 1 तम्हा तामो पमदा पमादवहुला त्ति णिदिटूढा ॥ सत्ति धुव पमदाण 
मोहपदोसा भय दुगुछा य । चित्ते चित्ता माया तम्हां ताकि ण णिव्वाण ॥*-प्रव० दी० पु० ३०२ 
“सायापमायपउरा पडिमास तेसु होड पक्खलण । णिच्च जोणिस्सावो दारड्ढ णत्थि चित्तस्त ॥"- 
भावसं० गा० ९३ । (५) विकथास्तथा कषाया इन्द्रियनिन्द्रातथैव प्रणयश्च 1 चतुश्चतु पञ्चैकंक 
मवन्ति प्रमादा ख पञ्चदश ॥ गयेयं जीचकाण्डेऽपि (३४) वतेते \ उद्धृतेयम्‌-घचक्ाटी० पुर 
१७८ ! (६) “'हीशीतात्ि निवृत्यर्थं वस्वादि यदि गृह्यते । कामिन्यादिस्तथा किन्न कामपीडादि- 


शान्तये ।"“प्रमेयक० प०३३१। (७) कामपीडा 1 (८) छज्जाया । 


1-सर्गाद्‌ व्यास्क्त-आ०। % अत्नार्थेऽवद्य विप्र-ब ०) 8-्रसाघाय ब ० 4-नाय भवत्येव प्रकृत- 
ब०1 5 जृकालि-ब०। 6-णने तासा-ब० 1 ¶ एगेकं श्र ०। 8 बुद्धिपूर्वेवस्त्र-आा०, बुद्िपुर्वकवस्त्र-श्र०। 
9 फान्तादि-श्र ० । 
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यदि च पुंसाम्‌ अचेलः संयमो युक्त्तः खीणां त॒ सचेलः; तदा कौरणमेदात्‌ 
मुक्तेरप्यवश्यमुषज्येत भेदः । योऽयन्तभिन्नः संयमः सोऽयन्तभिन्नकायारम्भकः 
यथा यतिगृहिसंयमोऽयन्तभिन्नखर्गायारम्भकः, अयन्तमिननश्च सचेलाऽचेलरूपो युक्ति 
हेतुतयाऽभिप्रेतः आ-अर्चिकासंयमः इति । न चा्ैयोः युक्तिभेदोऽस्ति; सकलकमे- 
्यलक्षणाया सुक्तः उभयोभेवद्धिस्तुस्यतयाऽभ्युपगमात्‌ । । 

किञ्च, सचेलसंयमस्य युक्तिदेतुखे सुक्तयर्थिनां न वख्देर्ागः कत्तव्यतया उप- 
दिर्येत, उपदिश्यते चौसौ तेषां तथा, अतो वखादे्क्यज्गताुपपत्तिः । प्रयोगः- 
वस्रं मुकतेरङ्ग न भवति, मुक्यर्थिनां तच््यागस्य क्तैव्यतयोपदि दयमानत्वात्‌ , यत्त्यागो 
मुक्त्यर्थिनां कर्षव्यतयोपदिदयते न तत्‌ सुक्तेर्गम्‌ यथा मिथ्यादरेनादि, कनतैन्य- 
तयोपदिङ्यते च तेषां वस्त्याग इति । यत्पुनः सुक्तेरङ्ग न तत््यागस्तद्थिनां कतते- 
व्यतया उपदिदयते यथा सम्यग्दरौनादेरिति । 

यचान्यदुक्त्मू-"पुरूषेरबन्यत्वस्य गणधरेन्यभिचारः' इत्यादि; तद्प्यसास्प्रतम्‌ ; 
यतोऽदतां वीर्थकरत्वनामधुण्यातिद्यवरात्‌ परममहतत्वपदप्राप्तत्वेन अखिलजनैवेन्यत्व- 
मेव न चन्दकत्वम्‌ । नहि कश्चित्‌ तत्पदादधिकपदारय जगत्यस्ति यस्य ते” बन्दका 
भविष्यन्ति, गणधराणां तु तथाविधदरण्याऽभौवात्‌ तंखदप्राप्ैरभावान्न तंददवन्त्वम्‌ । 
सुक्तिसामी तु तीथकरेतरेषां सितां न विसिष्यते । आर्थिंकायास्तु सा विरिष्यते, 
तद्धेतुरल्रयाभावात्‌ । तथा, स्त्रीणां न निर्वांणपदप्राधिः; यतिगृदिदैववन्यपदा- 
ऽनर्हत्वात्‌, नर्पुसकादिवत्‌ । यतीनां हि र्बन्धं पदं दिविधम्‌-परम्‌, अपरच्च । तत्र 
परम्‌-तीथकरत्वलक्षणम्‌ । अपरम्‌-आचायोदिलक्षणम्‌ । तदुभयमपि पुंसामेव उपदि- 
उयते न स्त्रीणाम्‌ । तथा गृहिणां देवानाच्च वन्यं पदं द्विषिधम्‌-पराऽपरभेदात्‌ । तत्र 
तेषां बन्धं परं पदम्‌-चक्रवत्तिस्वम्‌ इन्द्रसच्च । अपरम्‌-महाम(मा)ण्डलिकादि सामा- 
निकादि च । तदपि पुंसामेव रये न स्व्रीणाम्‌ । प्रतिगृहत्च प्रभुत्वं पुंसामेव न स्व्री- 
णाम्‌ । तथा पितरि सत्यसति च पुत्रस्यैव लथोः रविह्पकस्यापि सर्वत्र कार्येऽ- 
धिकारो न पुत्रीणां महतीनां सुरूपाणामपि । अतो यासां सांसारिकलक्म्यामपि 
अधिकाये नास्ति तासां मोक्षलच्म्यामधिकारो भविष्यति इति किमपि महाद्भुतम्‌ ! 

नयु यदिं महत्याः भ्रियोऽनर्हतवात्तासामक्तिः तदा गणधरादीनामप्यमुक्तिः 

(१) “तहि कारणमेदान्म्तेरप्यनुषज्येत भेदः स्वर्गादिवत्‌ ।-प्रमेयक० पृ० ३३०! (प्‌) 


सार्य-जायिकयोः । (३) वस्त्रत्यागः मुक्त्यथिना क्तन्यतया । (४) पु० ८६९ पं०४। (५) तीथंकरा । 
(६) परममहत्त्वपवप्राप्ते । (७) ती्थेकरवत्‌ सकर्जगदरन्यत्वम्‌ । ४ 


1 चन्देका च भवि-श्र०। ४-पुण्यानुभावतस्तत्य-आ ०,-पुण्येभावतस्तत्पद-ब ० । 8-भाव- 


स्तत्पद-श्र ० । ¢ तदन्यत्वम्‌ ब०, श्र ० । 5--करे तेषां श्र ० । 6 भाथिकासु सा व० । † वन्द्यपदं ब०। 
8 चक्रवरस्यादित्वं व० । 9 विपक्षकस्यापि व०। 
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ठ लघौयतरयालङइरे न्यायङकञुदचन्रे [ ५, निकतेपपरि° 


स्यात्‌ महत्याः ती्थैकरत्वश्चिय; तेपामप्यनहैत्वाविदेषात्‌ ; इदयप्युन्दरम्‌ ; व्धक्तिभेद- 
स्या विधिनिषेधयोरनङ्व्वात्‌ । पुरुपवगों हि महत्यां भरियामधिक्रतो न शखीवमगः 
अतस्व॑त्परिहारेण तस्यैव युक्तिरभ्युपगन्तन्या, न पुनः कचिग्यक्तौ तथाविधश्चियोऽ- 
संभवेऽपि युक्स्युपलम्भाद्‌ व्यभिचारमुद्धाव्य सुक्ति प्रतिं स्त्रीणां तव्समानताऽऽपादयितुं 
युक्ता । न खलु एकस्य राजपुत्रस्य रज्यप्राप्तौ अन्यतदपत्राणां सदप्राप्चितः ततो दीन- 
त्वेऽपि पुज्या समत्वं युक्तम्‌, पुत्रवगौत्‌ पुत्रीवमैस्य सकर्व्यवहारेषु छोके अव्यन्त- 
विलक्षणतया प्रसिद्धेः । ततः स्रीणां न मोक्षः पुरुषेभ्यो दीनखात्‌ नपुंसकादिवत्‌ । 
न च तेभ्यो हीनत्वमासामसिद्धम्‌, अनन्तरमेव अस्य समर्थितत्वात्‌ । 

इतश्च तर्सिद्धम्‌ यतः सीरणैवारणपरिचोदनादीनि स्वरीणां पुरुपा; कुवन्ति न 
स्त्रियः पुरुषाणाम्‌, तीथेकराकारधराश्च पुरुपा न स्त्रियः । उक्तच्च- 

“न्तीरणवारणपरिचोयणाई परिता ररह णहु ईत्थीःः [ ] 

नयु न दीनत्वमधिकत्वं वा युक्तरन्नम्‌ , किन्तु रत्त्रथं हिप्याचाथैवत्‌, तथाहि 
शिष्या आचार्येभ्यो दीनाः तेतु तेभ्योऽधिकाः अथ च उभयेषां मुक्तिः, तद्वद्‌ आयौ- 
णाम्‌ आर्चिकाणाश्च सा भविष्यति, इति च श्रद्धामान्रम्‌ , यतः हिष्याचार्यवत्‌ दीना- 
धिकत्वेऽपि स्त्रीपुरुषयो्क्तिः अविदोषतः स्यात्‌ यदि तरत्‌ तयोरपि अुक्तिहेतुभूतं 
रल्त्रयमविरोषतः स्यात्‌, न च स्त्रीषु तदसि, तद्धेतुभूतस्यास्य प्रपच्चतः तासु प्रागेव 
प्रतिपिद्धत्वात्‌। रतत्रयमारं तु तत्र सदपि न तद्धेतुः, गृहस्थादेरपि य॒क्तिग्रसद्धात्‌। नदि 
प्रचण्डमा्तेण्डग्रसाध्ये कार्थ प्रदीपस्य खप्नेऽपि सामर्थ्यं प्रतीयते । 

यदप्युक्तम-“गारैस्थ्येऽपि सुसत्त्वाः' इत्यादि, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, नहि 
यथा अनेकटुधेरपरीषहसदत्वेन अखिककमैनिमूढनसमर्थं महासत्त्वं पुसां प्रसिद्धम्‌ 
तथाविधं स्वप्रेऽपि स््रीणामस्ि । स्त्रीवगपेक्षयैव सीतादीनां सत्त्वप्रकर्षसंभवात्‌ 
(महासत्त्वाः' इत्युच्यन्ते । नहि तासां पुंसामिव सत््वाधिंक्यमस्ति कापि कार्ये । 
तथाविधसत्त्वविकलानाच्र तासां कथं महासत्वसाध्यसुक्तिहेतुरलत्रयसमयता स्यात्‌ । 
तथादहि-न स्त्रीररीरं मुक्तिहेतुरलत्रयसमग्रतोपेताऽऽत्माश्रयः महता पपिन नि्वैर्भित- 
त्वात्‌ नारकादि शरीरवत्‌ । 

किञ्च, अखिककसैक्षपणामप्रारम्भहेतोस्तस्यं वैदाश्रयतोपपदयते । चै च स्त्रीररी- 


(१) स्त्रीवर्गपरिहारेण । -(२) तीथंकरत्वश्चिय । (३) “स।रणा हिते प्रवर्तनक्षणा कृतय- 


स्मारणलक्षणा वा, उपलक्षणत्वाद्‌ वारणा अहितान्निवारणलक्षणा, चोयणा सयमयोेषु स्वलिति 
सच्चयुक्तमेतद्‌ भवादु्ा विधातुमित्यादिवचनेन प्रेरणा, प्रतिचोदना तथैव पुन पुन प्रेरणा 1“-गच्छा° 
वृ° गा० १७। भओोचधनि° टी० गा० ४४८ । (४) िष्याचा्यवत्‌ आये-भायिकयोरपि । (५) 
पु० ८६९ प० ११। (६) रारीरस्य । (७) मुक्तिहेतुरत्नत्रयसमग्रतोपेता्माश्चरयता । 


1 व्यक्तिभेद स्यात्‌ विधि-आ० 1 2 तस्प्राप्तित व०। 3 सारणचारण-आ० । 4 सारणच।रण 
-आ०। 5 षी अआ०। 6 आचार्णणामापि-श्र ° । (-विक्यमपि क्वापि आ० । 8 नच शरीरस्थ अ7०। 





प्वचनध्र° का० ७९ | खीयुक्तिवादः ८७७ 


रस्य तस्रारम्महेतुतोपपद्यते । तथादि-न स््रीररीरं सकलकर्मक्षपणाप्रारम्भदेतुः 
महता पापेन मिध्यात्वसदायेन उपार्जितत्वात्‌ नारकादि शरीरवत्‌ । स्वरीनिवेत्तकं हि 
क्र महत्पापम्‌ न मिध्यादृषटेर्येन उपाज्यैते । यदपि सासादनसम्यण्दष्टिरपि तदु- 
पाञ्चयति तथाप्यसौ सम्यग्द्चनमवस्तादयन्‌ मिथ्यादृषटिरेव, मिंभ्यादरैनाभिसुखस्यास्य 
मिश्यादशनेनैव व्यपदेशात्‌ । सम्यड्मिभ्याटृ्ठिरपि हि तत्तावत्‌ नाजेयति, किमङ्ग पुनः 
सम्यग्दृष्टिः ¶ स्त्रीत्वेन उत्द्यमानोऽपि जीवो स्मि्यास्वपरिधत एव उत्पद्यते । तदुक्तम्‌- 

“दषु हेदिमाघ पुढविष जोहस-वण-भवण-तन्वहत्थीष । 

धरेच (वारस) मिच्छुववीदे सम्माइृट् स॒ उप्पयदि 7 [पंचसं० १११९३ (?) | 

यासाज्च उच्कृषएटसितिकदेवपदग्राप्तिरपि नासि ताः मोक्षपदं प्राप्स्यन्ति इति 
महच्यायकौखशलम्‌ ! 

यदप्युक्तर्पू-शटुसमयेगसमयेः इयाद्यागमश्च स्तरीनिवोणे प्रमाणम्‌! इयादि; 
तदप्यनस्पतमोविरुसितम्‌; अस्य आगमस्य अस्मिस्रयप्रमाणत्वात्‌, तदग्रमाणत्वच्च 
प्रमाणवाधिताथैप्रतिपादकत्वात्‌ सुप्रसिद्धम्‌ । यथा च स्त्रीनिवौणटक्षणोऽथैः प्रमाण- 


(१) ““चित्तस्सावो तासि सित्थिल्ल अत्तव च पक्खलण । विज्जदि सहसा तासु अ उप्पादो 


सुहममणुभाणं ।“-प्रच० री° पु० ३०३। ““सुहमापज्जत्ताणं मणुञाण् जोणिणाहिकक्खेसु । उणत्ती होड 
सया अण्णेयु य तणुपएसेसु ।। णहु अत्थि तेण तेसि इत्यीण दुविहसजमोद्धरण । सजमधरणेण विणा ण 
हु मोक्खो तेण जम्मेण ॥”-भावसं० गा० ९४९५ । “सदैवागुद्धता योनौ गलन्मलाश्रयत्वत । रज 
स्वलनमेताा मास प्रति प्रजायते ।। उत्प्न्ते सदा स्वीणा योनौ कक्षादिसन्धिसु । सूृक्ष्मापर्याप्तिका 
मरत्यास्तदेहस्य स्वभावत ॥ स्वभाव कुत्सितस्तासा किगञ्चात्यन्तकुत्सितम्‌ । तस्माच्च प्राप्यते साक्षाद्‌ 
दधा सयमभावना ॥ उक्कृष्टसयमं मुक्त्वा शुक्लध्याने न योग्यता । नो मुकििस्तद्धिना तस्मात्तासा 
मोक्षोऽतिदूरग ॥ सप्तमं नरक गन्तु राक्तिर्यासा न विद्यते । भआदयसहननाभाव।न्मुक्तिस्तासा कुत- 
स्तनी । योषित्स्वरूपतीर्थेशा तत्लिगस्तनभूषिता । भर्चाः प्रतिष्ठिता. क्वापि वियन्ते चेत्प्रकथ्यताम्‌ । 
न सन्ति चेन्मताभाव सन्ति चेद्‌ भण्डिमास्पदम्‌ । एव दोषद्यासंगान्मोक्षो न घटते स्त्रिय" ॥"- 
भावसं° इलो° २४४-५० । (२) ““ सम्मत्तरयणपन्वयसिहरादो मिच्छभूमिसमभिमुहो । णासिय- 
सम्मत्तो सौ सासणणामौ मृणेयव्वो ।\'*-जीवका० भा० २० ! “विपरीताभिनिवेशतोऽसदूदृष्टिप्वात्‌ । 
तहिं मिथ्यादष्टिभेवत्वय नास्य सासादनन्यपदेश इति चेत्‌, न, सम्यग्दशंनचारिय प्रतिवन्ध्यनन्तानवन्ध्य- 
दयोत्पादितविपरीताभिनिवेशस्य तत्र सत्त्वाद्‌ भवति मिथ्यादष्टिरपि तु मिथ्यात्वकर्मोदयजनितवि- 
परीतासिनिवेशाभावान्न तस्य मिथ्यादुष्टिव्यपदेग किन्तु सासादन इति व्यपदिश्यते ।“-घवलारी० पु 
१६४ । (३) ^“ बारसमिच्छोवादे सम्मादटद्टिस्स णत्थि उववादो"-पंचसं० । “ ` णेदेसु समुप्पज्जद्‌ 
सम्मादइट्ठो दु जो जीवो-घवलाटी० पृ० २०९ । "हेद्विमछ्प्पूव्वीण जोडसि वण भवण सव्व इत्थीणं । 
पुण्णिदरे णहि सम्मो ण सासणो णारयापुण्णे ।।""-जोवका० गा० १२७। अघस्तनपट्नरकेषु ज्योति्व्य- 
न्तरभवनवासिपु तियंडमनप्यदेवस्त्रीपु द्वादशसु मिथ्यात्वौपपादस्थानेपु सम्यग्दुप्टय न समुत्पद्यन्ते इत्यथं । 
(४) पृ० ८६९ प० १३। 

1-वसादयेत्‌ मि-आ०। ?-रपि हेतुं तावत्‌ श्र ° 1 8 किपुनः श्र°। 4-णत्यैवोत्प-व० । 
5 वारसतिमिच्छ््ववदि आ०, श्र० ।! 6-वादेसरम्या इत्यि न उप-श्र०। 7 


गदडसय-आ०। 
ऽ अस्मान्‌ प्रत्यप्र-श्र° 1 
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८७८ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुञश्चन््र [ ७, निक्तेपपरि० 


वाधितः तथां प्रपञ्चतः प्राक्‌ प्रतिपादितमेव । 
नलु-“्ुंवेदं वेदता जे पुरिसा खवगसेहिमाखूढा । 
सेसोदयेण वि तहा काशु्ज्॒ता य ते दु तिस्फंतिं | [ भ्रा० सिद्धभ० गा०६] 

इत्यादेरपि प्रमाणभूतागमस्य तननिवौणभ्रतिपादकस्य सद्भावात्‌ कथं प्राक्तनागमस्य 
प्रमाणवाधिताथैम्रतिपादकत्वम्‌, आगमात्‌ स्वरीनिवौणौऽसिद्धिवौ ? इयपि मनोरथ- 
मारम्‌ , तस्यं तन्निवीणावेदकल्वाऽसंमवात्‌ , स दि पुवेढोदयवत्‌ शेपवेदोदयेनापि पुंसौमेव 
अपवगौवेदकः, उभयत्र ॒प्पुरुपाः' इलयभिसम्बन्धात्‌ । वेद इति हि मोह नीयोदय- 
जन्मा चिन्तविक्रारोऽभिखापरूपोऽभिधीयते, उदयश्च भावस्यैव न द्रव्यस्य । 

यदप्युक्तर्भू- द्रव्यतः पुरुषाः इयाटि; तदप्यचचिताभिधानम्‌, ट्रन्यतः स्तरी- 
वेदस्य भोक्षप्रसाधनसामथ्यौभावस्य प्रतिपादितत्वात्त्‌ कथं द्रन्यतः खूयपि भावतः 
पुरुषो भूत्वा निवौस्यति ? यद्‌ द्रव्यतो मोक्षप्रसाधने असमर्थं तद्‌ भावतोऽपि तद- 
साधनेऽसमथैमेव यथा तिर्यगादि, द्रव्यतो मोक्षमसाधने असमथ च स्त्री इति । अतो 
द्रव्यतः पुरुषस्येव भावतो वेदे यत्र कुत्रचिदारूढस्य निःरर्धतो निखिलकर्मारातिनिजं- 
यनसामध्यैमभ्युपगन्तज्यम्‌ लोकवत्‌ । यथैव हि शोके पुरुपो मदासत्त्वोपेतो गजतुर- 
गादौ यत्रजत्रचिदारूढः किच्िदिन्यमखमादाय रणरङ्गे निखिरनरुवग॑सुन्मूखयन्‌ 
परमेन्थैमयुभवति इति आवारं प्रसिद्धम्‌ न पुनः यथाथैनामा अवटा, तथा द्रव्यतः 
पुरुष एब भावतो वेदत्रयान्यतमवेदाधिरूढः शुध्यानायुपमाख्रमादाय कमौरातिवगै- 
य॒न्मूलयन्‌ परमेश्वयेमुभवति इति । 

यदप्यभिहितमै-'न च सिद्तो वेदः इत्यादि, तत्सत्यमेव, नहि अस्माभिरवे- 
दात्‌ सुक्तिरभ्युपगम्यते, कर्मनिचयनिर्दहनसमथेती्रतरश्ुक्छध्यानानरात्‌ परापरमुक्तेर- 
भ्युपगमादिति ॥ छ ॥ 

इदानीं राख्रकारः शाखाध्ययनस्य प्रयोजनं प्ररूपयन्नाह- 

भव्यः पश्चगुरूस्तपोभिरमकेराराध्य बुध्वागमम्‌ , 
तेभ्योऽभ्यस्य तदथेमथेविषयाच्छब्दादपरभ्ररातः । 

(१) ““भावपु वेदमनुभवन्तो ये पुरुषा क्षपकश्रेणीमारूढा.; न केवल भापुववेदेनैव अपि तु 
सेसोदयेण वि तहा-अभिलाषरूपभावस्त्रीनपु सक्वेदोदयेनापि तथा क्षपकश्रेण्यारूढप्रकारेण भाणुवचुत्ता 
य शुक्लध्यानोपयुक्तास्च ते द्रव्यपुवेदास्तु सिज्भति सिद्धयन्ति ।*-सिद्धम० टी०! (२) “पु वेद 
वेदता इत्यागमस्य । (३) “अवेदत्वेन, त्रिभ्यो वा वेदेभ्य सिद्धिर्भावत न द्रव्यत , द्रव्यत पूल्लि- 
द्धेनैव ।“-सर्वायंसि० १०९ “'अतीतगोचरनयपेक्षया अविरेपेण त्रिभ्यो वेदभ्य सिद्धिर्भवति भाव 


प्रति, न तु द्रव्य प्रति । द्रव्यापेक्षया तु पृल्लिगेनैव सिद्धि ।"-राजवा० पृ० ३६६ । ""पुल्लिगेनैव तु 
साक्षाद्‌ द्व्यतो"" "तत्वार्थ -श्लो० १०।९। (४) प° ८७० पं० ३। (५) पु० ८७० पं० ५ 


1-णसिद्धिवत्यपि श्र ०,-णासिद्िरित्यपि-व०। 2-त्नं त्षर्वाणा-व ०,-तं स्त्रीनिर्वाणा-श्र०। 
४-विकारो ह्यभिघो-ब ०। 4 मोक्षसाधन ~व ०। 5-तोऽविल-ब०। 6 लोकेषु पुरुषो आ०। ¶ बाला श्र। 


प्रवचनप्र० का० ७७-७८ ] शाघ्नाभ्ययनस्य योजनम्‌ ८७९ 


दूरीभ्रूततरात्मकादधिगतो वोद्धाऽकलङ्क पदम्‌, 
लोकाटोककलावलोकनवलप्रज्ञो जिनः स्यात्‌ खयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रवचनपदान्यभ्यस्य अर्थास्ततः परिनिंश्ितान्‌, 
असक्रदववुद्धयेद्धाद्ोधाह्धो दतसंदायः । 
मगवदकलङ्कानां स्थान खखेन समाभितः, 
कथयतु रिच पन्थानं वः पदस्य महात्मनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
विव्ृति;-लक्ण-संख्या-विपय-फटोपेतग्रमाण-नय-नित्तेपखंरूपप्ररूपके हि 
हेतुवादस्पे आगमे गुरूपदेशपरम्परातो यथावदधिगते परमग्रकर्षण अभ्यस्ते सति 
आत्मनो जिनेश्वरपदग्राप्चिलक्षणखाथसम्पत्तिभवति । तत्सपत्तौ च युयुज्ञ॒जनमोक्ष- 
मार्गोपदेशद्वारेण प॑रार्थसम्पत्तये असौ चेष्टते इति ॥ छ ॥ 
इति श्री भट्ाकलङ्शशाङ्काचस्पतप्रयचनप्रचेशः समार; ॥ छ ॥ 


(१) “स्याद्‌ भवेत्‌ । क भव्य मोक्षहेतुरत्लत्रयरूपेण भविष्यति परिणस्यतीति भव्य 


अभव्यस्य मुक्तावनधिकारात्‌ । किविशिष्ट स्यात्‌ ? जिन स्यात्‌ । पुन कथम्भूत ? लोकाखोक- 
कलावलोकनवलप्रज्ञ , पट्‌द्रव्यसमवायो लोक. ततो वहिरलोकः केवलाकाशरूप तयो कला विभाग । 
अथवा लोकरच भलोकरदच कलारच जीवादय पदार्था तासामवलोकन तत्र वटं शक्ति प्रज्ञा प्रकृष्टं ञान 
च विद्यते सरस्य स तथोक्त कथ स्वयं स्वेनात्मना नेन्द्रियादिसाहाय्येन इत्य्थं । पुनरपि किविश्िष्ट ? 
अधिगतः । किम्‌ ? पदम्‌ स्थानम्‌ । किविशिष्टम्‌ ? आकल द्धम्‌ अकल द्ुानामिदम्‌ आहंन्त्यमित्य्थः 1 
वोद्धा । किंकृत्वा ? अभ्यस्य पुन ` पृनर्भावयित्वा । कम्‌ ? तदर्थम्‌, तस्यागमस्य अर्थो जीवादिवस्तु 
तम्‌ । मादो कृत्वा ? बुध्वा अधीत्य ज्ञात्वा च । कम्‌ ? आगम श्रुतम्‌ । केभ्य ? तेभ्य" पचगुरुभ्यः 
सकाशात्‌ 1 केस्मादवधिभूताद्‌ ? शब्दात्‌ । क्रिविशिष्टात्‌ ? अथंविषयात्‌ । पून किविरिष्टात्‌ ? 
अपश्रशत भ्रंशो लक्षणदोष तस्मादपगत पश्र तस्मात्‌ । तत पूर्वँ करि कृत्वा ? आराध्य गृरून्‌ 
अहंदादीन्‌ । कति ? पच । कं गणैः ? तपोभि बाह्याभ्यन्तरं इच्छानिरोधै । अमर मिथ्यात्वादिम- 
लरहितं "-र्घी० ता० पु० १०० । (२) “कथयतु प्रतिपादयतु । कः ? बुध. ज्ञानी 1 कम्‌ ? 
पन्यान मारगप्रप्त्युपायम्‌ । कि विशिष्टम्‌ ? शिवम्‌ । कस्य ? पदस्य स्थानस्य । केपाम्‌ ? महात्म- 
नाम्‌ । केभ्य कथयतु ? व युष्मभ्य विनेयेभ्य । केन ? सुखेन ताल्वोष्ठपुटव्यापारक्छेशाभावेन । 
किविशिष्ट सन्‌ ? समाभित प्राप्त । किमू ? स्थानम्‌ अवस्थानम्‌ न क्षणभगं ततोपदेशाभावात्‌ । 
किविशिष्टम्‌ ? भगवत्‌ त्रिलोकपूजाहंम्‌ । केषा स्थानम्‌ ? अकरंकानाम्‌ ` ` मरहतामित्यर्थ. । किवि- 
शिप्ट सन्‌ ? हतसशयः । किं कृत्वा ? अववृद्धय निरिचत्य । कथम्‌ ? असकृत्‌ पुन पुनर्ध्यात्वा । 
कान्‌ ? अर्यान्‌ जीवादितत्वानि । किविशिष्टान्‌ ? परिनिष्ठितान्‌ व्यवस्थितान्‌ । क्व तत. ? तेषु 
प्रवचनपदेपु 1 कस्मात्‌ ? वोधात्‌ । किविर्जिष्टात्‌ ” इद्धात्‌ उज्वलात्‌ संकरन्यतिकरव्यतिरेकात्‌ अटम- 
हमिकया प्रकाशमानादित्ययथं । किङृत्वा 1 अभ्यस्य परिचिन्त्य ! पुनः पूनरुपयुज्येत्यथं । कानि ? 
प्रवचनपदानि 1 परमागमाभ्यासात्‌ परिणतभ्रुतज्ञान शुक्छध्यानानलनिर्देग्यद्रव्यमावकल द्धः सार्वैसय- 
मापन्नो मोक्षमार्गोपदेशाय परार्थाय चेप्टतामिति भावो देवानाम्‌ 1“-लघी ता० पु० १०१ । 


1-निष्चिता-व० 1 ?-स्वरूपके हि श्र० । 3 परार्यसम्प-श्र०। 4 चेष्ट इति भा०। 
§ इति ग्रन्थः समाप्तः व०। 
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८८० लघीयव्रयालछ्करे न्यायकुञुदचन््र [ ७. निक्तेपपरि° 


बोधो मे न तथाविधोऽस्ि न सरखा प्रदन्तो वरः, 
साहाय्यञ्च न कस्यचिद्ववनतोप्यस्ि प्र॑वन्धोदये । 
यत्पुण्यं  जिननाथभक्तिजनितं तेना्थ॑मयद्ुत.; 
सञ्जातो निखिलावोधनिटयः साधुप्रसादात्परः ॥ १॥ 
कल्याणावसथः सुवर्णरचितः विद्याधरः सेवितः; 
तद्धाञ्ञो विवुधप्रियो वहुविधश्रीको गिरी्रोरष॑मः। 
श्राम्यद्धि ब्रहस्पतिप्रथृतिभिः प्राप्तं यदीये पदम्‌, 
न्यौयाम्भोधिनिमन्थनः चिरमसौ स्थेयात्‌ प्रवन्धः परः॥ २॥ 
मूढं यस्य समस्तवस्तुविपयं जान परं निर्मलम्‌, 
बुध्न संग्यवहारसिद्धमखिं संवादि मानं महत्‌ । 
शाखाः सवैनया. प्रपत्रनिवदहो निकेपमालामला, 
जीयाजैनमतांऽधरिपोऽत्र फलितः सखर्गाडिभिः सत्फटठेः ॥ २ ॥ 
भव्याम्भोजदिवाकरो गुणनिधिः योऽभूलगद्रूपणः, 
सिद्धान्तादिसमस्तशाख्नलधिः श्रीपदमनन्दिग्रसुः । 
तच्छिष्यादकलङ्कमागैनिरतात्‌ संज्यायमार्गोऽयिलः, 
सुन्यक्तोऽलुपमभ्मेयरचितो जातः प्रमाचनद्रतः ॥ ४ ॥ 
अभिभूय निजविपक्षं निखिलमतोयोतनो गुणाम्भोधिः। 
सविता जयतु जिनेन्द्रः शुभप्रवन्धः परभाचन्द्रः ॥ ५॥ 


इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्कयुद चन्द्रे लघीयखयालद्कारे सप्तमः परिच्छेदः समाप्तः ॥छ्‌॥ 





(१) प्रभाचन्द्रस्य । (२) न्यायकुमुदचन्द्रविरचने । (३) न्यायकूमुदचन्द्र । (४) न्यायकु मुदचन्द्र 1 





1-दयः श्र० । 9-यम व०। 8 न्यायाम्भोधिनिबद्धन ञा०, न्यायाम्भोतिधिमन्यनः श्र०। 
4 तदाय-श्र ० । 5 समाप्त । इति भीज्यिहुदेवराज्ये श्रीमद्धारानि वासिना परापरपरमेष्ठिप्रणामोपा- 
जितामलपुण्यनिराकृतनिखिलमलकलकेन श्रौमत्प्रमाचन्द्रपण्डितेन न्यायकुमुदचन््रो लघीयस्त्रयालकार. 
कृत इति मगलम्‌ । श्रीचन्द्रनाथाय नमः । श्रीविजयकोत्तिमुनये नम. । श्र ° । 


प्रशस्तिः ८८ 


श्रीनन्दिसघङ्कलमन्द्रिरलदीप(पः), सिद्धान्तिमूर््व(धै,तिरुको ` ` नन्दिनामा । 
चूडामणिप्रभृतिस्निमित्तवेदी 'चूडामणिभवनिभित्तविदां बभूव ॥ १ ॥ 
शिष्यस्तस्य तपोनिधिः इमनिधि्विं [ यानिधि ] धीनिधिः | 
सीलानन्दितमन्योकटहटदयः सोख्येकनन्दीत्यभूतु ॥ 
आरुह्य प ८ प्र ) तिभागुणप्रवहणं सद्रोधिरतनो [दद्‌] । 
[सत्सि] द्धान्तमहोदधेरनवघेः पारं परं दृष्टवान्‌ ॥ २ ॥ 
अन्तेवासी समजनि मुनेस्तस्य यो देवनन्दी 
दीशोत्तप्तप्रभरतितपसा [ सां धाम यो ] देवनन्दी । 
चतुर्वण्यश्रमणगणिभिर्दैववद्वंर ( द्‌ ) नीयो 
देवश्चासावजनि परमानन्दयोगाच्च नन्दी ॥ ३ ॥ 
एतस्मादुदयाचलाद्धि [ धिवश्चा ] ही [खो] दयेनाभितः । 
श्रीमद्धास्करण(न)न्विना दशदिरस्तेजोभिरुयोतिताः ॥ 
विदठत्तार्कचक्रवाटमखिलं मिथ्यातमोमे [ दिभि- 
र्थोद्भा] सवचोमरीचिनिचयैराच्छादिते सथैतः ॥ क ॥ ४ ॥ 
यक्ता वादकथापि वादिनिवहैनौरपोऽपि जल्पः कृतः । 
जल्पक [ खपया च नो ] निगदितं पाखण्डिवैतण्डिकिः ॥ 
षट॒तर्कोपनिषञ्नि्ाणनिश्ितप्रज्ञस्य तैः सेव्यते । 
श्रीमद्भार्करण(न)न्दिपण्डितपतेः [ पादारविन्दद्र |यी ॥ छ ॥ 


इति न्यायज्रुमुदचन्द्रवत्तितर्कः समाप्तभमि (प्र ड) ति॥ छ ॥ 
-न9&< -- 


मन्था १६००० ॥ १५२० ॥ छ ॥ शुभं मवतु ॥ छ ॥श्री।॥ | 
समाप्तोऽयं मन्थः 


स > 


1 प्रशस्तिरियम्‌ आ० प्रतावेव उपलभ्यते । 
६१ 





4 


पम्पादकम्रशसितिः 


न्यायकुसद चन्द्रसम्पादकप्रशस्तिः । 


~“ न्ट व्व -- 


भजति सागरमण्डलगुद्धुरे सुकृतिभिः खुरई विकसप्पुरे । 
सुपरवार'जवाहरलाखतःः समजनि 'मदेन्द्रक्कमारकःः ॥ १ ॥ 


कवीनाधितवीनार्यनगरे "धर्मदासतः 
नाभिनन्दनसद्विघालये संस्कृतदिक्षणम्‌ ॥ २॥ 


प्रारम्भिकेयुपादाय विशेपाधिनजिगांसया । 
विदत्सुन्दरमिन्द्रविद्यारयमवाप्वान्‌ ॥ ३ ॥ 


वंदीधरात्‌ःधमेमधीत्य (जीवन्धराचः तर्कं श्रमतः सतर्कम्‌ | 
साद्रादविधालयमेत्य तस्मिन्नश्रान्तमश्राम्यमहं चिराय ॥ ४॥ 


न्यायमध्यापयन्नन्तेवासिनोऽपि निरन्तरम्‌ । 
अभूवय्तमश्ेण्या न्यायाचारयस्ततः परम्‌ ॥ ५॥ 


गवेपणापू्णधियेह रिप्पणीतिहाससम्यक्तुलना मया श्रमात्‌ । 
विलिख्य तव्रानवधानदृषणं सुधीजनः शसोधयितेत्युपेक्ष्यते ॥ ६ ॥ 
र्सरसर्युगंनेत्रे बीरनिर्वाणवरप, 
प्रथमदलनवस्यां भौमवारान्वितायाम्‌ । 
ृतिरियमगमन्ते पूर्णतां मासि भाद्र 
गुरुचरणकृपौषेनान्तरेणान्तरायम्‌ ॥ ७ ॥ 


न्यायकुमुदचन्दस्य 


॥ परिशिष्टानि॥ 


[| वि ८.5 ८5. ] 





““्रीमत्परमगम्भीरस्याद्रादामोघलाञ्छनम्‌ । 
जीयाजेनेन्द्रचन्द्रस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥" 
-श्रकलदेवः 
“पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु । 
युक्रिमद चनं यस्य तस्य कायः परियिहः ॥" 
-हरिभद्रः 
““परमागमस्य बीजं निषिद्धजायन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥" 


-श्रसृतचन्द्र १ 


8 १, लधीयच्रयस्य कारिकाधोनामकारा्नुक्रमः। 
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माणिकचन्द्र-जेनयन्थमालामें पकाशित भरन्थोकी सूची 


कीः} क - 
लघीयस्त्रयादिसग्रह्‌ ।2) | २३ मूक्लाचार सटीक~उत्तराद्धं १।।) 
सागारघर्मामृत सटीक (अप्राप्य) २४ रत्तरूरण्डश्रावकाचार सटीक २) 
विक्रान्तकीरव (नाटक) 1) | २५ पचसग्रह । ~} 
पाष्बनायचरिते (काव्य) 11) | २६ लाटीसहिरा , 1) 
मैथिलीकल्याण (नारक) 1) | २७ पुरुदेवचम्प्‌ 111) 
आराघनासार सटीक †)1। । २८ जन-शिला-लेखसग्रह २) 
जिनदत्तचरितं (कान्य) 1)।\ | २९ पद्मचरितं (पद्य-पुराण) प्रथम खड १) 
प्रद्युम्नचरित (काव्य) 11) | ३० न 9 द्वितीय खड ए) 
चारित्रसार (अप्राप्य) ५ शा वि तृतीय खड २) 
प्रमाणनिणेय (अप्राप्य) ३२ हरिवंशयुराण प्रथम खड २) 
आचारसार ,, ३३ क द्वितीय खण्ड १॥) 
त्रिलोकसार सटीक (अप्राप्य) ३४ नीत्तिदाक्यामृत सटीक (परिशिष्ट) 1) 
तरवानज्ञासनादिसग्रहु (अप्राप्य) ३५ जम्बस्वामिचरित (काव्य) १।।) 
अनगारधर्मामृत सटीक ३॥) | ३६ त्रिषष्ठिस्मृतिश्ञाम््र-मराटी टीकासहित  ॥) 
युक्त्यनुशासने ,, 111) | ३७ महापुराण (प्रथम खड) १०) 
नयचक्रसग्रहं ॥।ॐ) | ३८ न्यायक्ुमुचन्द्र--भट्‌टाकलरकदेवके 
षट्प्राभेतारिसग्रह॒ ,, ३) रुघीयस्त्रय ग्रथपर श्रीमत्प्रभाचन्द्राचा्ंकृत 
भ्रायद्रिचत्तसग्रह १८) भाष्य (प्रथम खंड } ८) 
मूकाचार सटी क-पृवर््धि २॥) | ३९ न्यायकुमुदचन्द्र (द्वितीय खण्ड) ८॥) 
भावतग्रह्‌।दि २।) | ४० वराद्धचरित-जटाचायं ( सिहनन्दि ) 
सिद्धान्तसारादिसग्रह १॥) करत प्राचीन महाकाव्य ३) 
नीतिवाक्यामृत सटीक १11) | ४१ महापुराण (दितीय खड) १०) 


नोट-समी ग्रथ बहुत सस्ते ह, कागतमात्र मूल्यमे बेचे जाते हे । 


मिलनेका पता-नाधूराम भ्रमी 
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